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वादीभसिंह सूरि कत 


गयचिन्तामणि 


हिन्दी प्रस्तावता, अनुवाद, संस्कृत टोक्ा तथा परिशिष्ठ आदि सहित 


सम्पादक 
पं० पतन्नालाल जेन, साहिल्मात्राय॑ 
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स्व० पृण्यश्लोका माता मृतिदेवीकी पत्रित्र स्पृतिमे तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी-द्वारा 
संस्थापित 


भारतीय ज्ञानपीठ मृर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला 


इस ग्रन्थमाकाके अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपक्रंद, दिन्दी, कन्नड़, तमिर आदि प्राचीन भाषाओं मे 
उपलब्ध आगमिक, दाशेनिक, पौराणिक, साहिध्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक 
,मैन-साहित्यका अमुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मूल और यथासम्मव 
अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है । जैन भण्डारोंको 
सूचियाँ, शिलालेख-संग्ह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन- 
ग्रन्थ और छोकहितकारी जैन-साहिस्य ग्रन्थ भी 
5 बह 
इसी ग्रन्थमाछामें प्रकाशित हो रहे हैं । 


ग्रन्थमाला सम्पादक 
डॉ० हवीरालाल जैन, एम० प०, डो० लिटु० 
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मारतोय ज्ञानपीठ 
प्रधान कार्याकषय : ५ अछोपुर पार्क प्लेस, कलकत्ता-२७ 
प्रकाशन कार्यालूय ; दुर्गकुण्ड मार्ग, वाराणसी-७ 
विक्रय केन्द्र : ३६२०।२३ नेताजी सुमाष मात, दिल्ली-६ 
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स्लस्तर्पा णाम्त्र्‌ 


काञीस्थ-श्रीस्याद्रादमहाविद्यालयस्य भूतपुर्वसाहित्याध्यापकानां वाराणसेय- 
संस्क्ृतविश्वविद्यालयस्य सेवानिवृत्तसाहित्यप्रमुखप्राध्यापकानां साहि- 
त्याचार्यपदसमलूकृतानां सहृदयशिरोमणीनामनुपमपाठनकला- 
पीयूषाप्यायितान्तेवासिचेतसां 'खिस्ते” कुछावतंसानां 
महाविदुपां श्रोमुकुन्दशास्त्रिमहोदयानां करकम- 
लयोरनन्तोपका रभारविनतेन तदस्तेबासिना 
वशंवदेन पन्नालालेन सादरं समप्यंते&्यं 
टीकाहयालडकृतो गद्यचिन्तामणि:। . 


न 


प्रध्याल-स्लस्प्लास्टव्फीय्य 


संस्कृतका गद्य-साहित्य उतना समृद्ध नहीं है. जितना पद्म । भारतवर्षमें आदित: जो वेदोंकी रचना 
हुई वह पद्मात्मक ही थी । इसीसे पाणिनि आदि प्राचौन आचार्योंने वेदोंकी भाषाको छन्दस्‌ नामसे ही निर्दिष्ट 
किया है। गद्यका प्रयोग पहले-पहल उन वेंदों-सम्बन्धी कर्मकाण्डकी व्याख्या करनेवाले ब्राह्मण नामक ग्रन्थोंमें 
किया गया तबसे भाष्य, टीका, टिप्पणी झादिके लिए गद्यके उपयोगकी परम्परा चली । किन्तु बौद्ध और. 
जैन साहित्यके प्राचीनतम ग्रन्थ गद्यमें पाये जाते हैँ, क्योंकि बुद्ध और महावीर-द्वारा जनताका सम्बोधन 
दृष्टान्तों और आख्यानोंसे प्रचुर ग्यमें ही किया जाता था और उनका ही संकलन उनके शिष्यों-द्वारा ग्रन्योंके 
रूपसें किया गया। तभीसे कथाओं-द्वारा भौतिक व धामिक उपदेशोंकी परम्पराको बल मिला और एक 
विपुल कथा-साहित्य प्रकाशसें आया । बौद्धोंका त्रिपिटक व जैनियोंका अंग साहित्य अधिकांश गदय्ममें ही 
ग्रन्था रूढ हुआ । आरम्भमें ये कथाएँ धामिक उपदेशोंके बीच किसी नीति व सदाचारके व्यावहारिक स्वरूप- 
को स्पष्ट करने-हेतु उदाहरण रूपसे प्रस्तुत की जाती थीं। क्रमणः वे स्वतन्त्र ग्रन्थारढ़ भी होने छगीं और 
ब्रत-कथाओं एवं कथाकोशोंके रूपमें प्रकट हुई । पालिकी जातक कथाएँ सुप्रसिद्ध हैं। प्राकृतमें गुणादयक्ृत 
बृहत्‌कथा अब नहीं मिलती, किन्तु उसके तीन संस्कृत रूपान्तर मिलते है--एक बुद्धस्वामीकृत इलोकमंग्रह, 
दूसरा क्षेमेन्द्र कृत बृहत्कधा-मं जरी और तीसरा सीमदेव कृत कथासरित्सागर । वसुदेवहिण्डी व हरिषेणकृत 
बृहत्‌कथा-को श भी उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। पंचतन्त्र और हित्तोपदेश-सहित उक्त प्रकारकी रचनाओंने पश्चात्‌ 
कालीन समस्त संस्कृत साहित्यको प्रभावित किया है । 


आगे चलकर एक-एक ऐतिहासिक, पौराणिक या कल्पित नायकका चरित्र सुब्यवस्थित शैली एवं 
अलंकारादि काव्य-गुणोंसे युक्त प्रबन्धोंमे लिखा जाने लगा। सुबन्धुक्ृत वासवदत्ता, दष्डीकृत दशकुमारचरित 
तथा बाणकृत कादस्बरी और- हर्षचरित ऐसी ही कथात्मक रचनाएँ हैं जिनकी संस्कृत-साहित्यमें विशेष 
प्रतिष्ठा है और बे गद्यात्मक होनेपर भी काब्य गिने जाते हैं । 


प्रस्तुत गद्य चिन्तामणि नामक कथा भी इसी कोटिके साहित्यमें प्रतिष्ठा पाने योग्य है, ग्रन्थका नाम 
ही यह प्रकट करता है कि रचयिताने इसे उत्कृष्ट गद्य शलीमें प्रस्तुत करनेका प्रयत्न किया है। ऐसी ही 
रचनाओंके आधारसे संस्कृत साहित्यकी यह उक्ति सार्थक सिद्ध होती है, कि गद्य ही कवियोंकी प्रतिभाकी' 
कसौटी है ।' प्रस्तुत रचनाके सम्बन्धमें यह बात आजसे कोई चालीस वर्ष पूर्व तभी सिद्ध हो चुकी थी जब 
टी० एस० कुप्पू स्वामी शास्त्रीने इसको प्रथम बार सम्पादित कर प्रकाशित कराया था । इस ग्रन्थमें वरणित 
जीवन्धरकी कथा इतनी लोकप्रिय हुई कि पश्चात्‌ कालीन अनेक संस्कृत, अपअ्रंश, तमिऊ, कपन्नड़ व हिन्दी 
भाषाके कवियोंने उसे काव्य व अम्पूका रूप देकर अपने-अपने साहित्यको परिपुष्ट किया है । स्वयं इसके 
रचयिता धादीससिहको यह आश्यात कितना प्रिय था यह इसी बातसे सिद्ध है कि उन्हें उसे उत्कृष्ट गद्यमें हो 
लिखकर सनन्‍्तोष नहीं हुआ, किन्तु उन्होंने उसे पद्यात्मक रूप भी प्रदान किया जो क्षत्रचूडामणि नामसे प्रसिद्ध 
है और जिसका प्रायः प्रत्येक इलोक एक उपदेशात्मक सुभाषित कहा जा सकता हैं । 


यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। इस ग्रत्थके उपबविभागोंकी 'लम्भ कहा गया हैं, जबकि 
कथासरित्सागर आदि भ्रन्‍्थोंमें 'छम्ब' या “लम्बक' पाया जाता है । अर्थके औचित्यकी दृष्टिसे 'छम्भ' नाम . 
ही उबित और सार्थक प्रतीत होता है क्योंकि उन प्रकरणोंमें प्रायः मायक-द्वारा किसी-त-किसी कन्याके लाभ- 
“का बृत्तान्त पाया जाता है । अतः 'लम्ब' 'छम्भ' का ही विकृत रूप ज्ञात होता है। 


प्रस्तुत ग्रन्थकी वर्तमान रूपमें सुसम्पादित कर ज्ञानपीठ-द्वारा प्रकाशन योग्य बनानेके लिए हम 
पं० पन्नालालजी शास्त्रीके बहुत कृतज्ञ है। उन्होंने सात हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे पूर्व प्रकाशित 
कुप्प्स्वामीके संस्करणके अतिरिक्त चार अन्य हस्तलिखित कन्नड़ प्रतियोंका भी उपयोग किया है, संस्कृत 
टीकाका भी सम्पादन किया है तथा हिन्दी अनुवाद भी जोड़ा है जो इस कठिन गद्य ग्रन्थके समझते-समझानेमें 
बहुत सहायक होंगे । संस्कृतकी साहित्यिक ग्रदशेली लस्बे बाक्यों, समास-बहुल पदों तथा प्रचुर अलंकारोंसे 
युक्त होती है जिन्हें जैसेके तैसे किसो भी अन्य भाषामें उतारना प्राय: असम्भव है। फिर भो पण्डितजी ने 
यथाञ्क्ति हिन्दीमें मूलक्ा अर्थ और भाव स्पष्ट करनेमें बहुत कुछ सफलता प्राप्त की है।. * 


प्राचीन साहित्यके संस्कृत, प्राकृत व अपश्रंश ग्रल्थोंको अनुवाद आदि सहित सुन्दर रूपमें प्रकाशित 
करनेवाले भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक तथा ,मत्जी हमारे विशेष धन्यवादके पात्र हैं। उनकी इस ओर 
विशेष अभिरुचि और उदारताके बिता ऐसे ग्रन्थ-रत्नोंका इस रूप प्रकाशित होना कठिन था । 


हीरालाल जैन 
आ० ने० उपाध्ये 
प्रधान सम्पादक 


प्रस्तावना 


सम्पादन सामग्री 


गदयचिन्तामणिका सम्पादन नोचे लिखी प्रतियोंके आधारपर हुआ है-- 

१, क--यह प्रति श्रीमान्‌ पं० के० भुजबली शास्त्री मूडबिद्रोके सत्प्रगरत्तसे श्रवणवेलगोलाके 
सरस्वतो भवनसे प्राप्त हुई थी। यह कन्नड लिपिम ताड़पत्रोंपर लिखी हुई है। इसमें १४ )८ १३ इंचके ९७ 
पत्र हैं। प्रतिपत्रमें ८ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमं ६६ के रगमग अक्षर हैं। दक्षा अच्छी है, अक्षर सुवाध्य हैं, 
बीच-बोचमें टिप्पण भी दिये हुए हैं। अन्तके २ इलोक इस प्रतिमें नहों हैं। अन्तिम लेख इस प्रकार है 

“परिघाविसम्बत्सरे माधमासे प्रथमपक्षे प्रतिपत्तिथों रविवासरे बहुगुलापुरे छिखितम्‌ ।” 

२. ख--यह प्रति भी श्री पं० के० भुजबलो शास्त्री मूडबिद्रीके सत्प्रयत्नसे प्राध्यविद्यासन्दिर 
मैसूरसे प्राप्त हुई थी। यह कन्नड लिपिमें कागजपर लिखी हुई है। इसमें १२)८ ७३ इंचके १३१ पृष्ठ हैं। 
प्रति पृष्ठपर ३३ पंक्तियाँ ओर प्रतिपंक्तिमं २७ के लगभग अक्षर हैं। रजिस्टरके रूपमें पक्की जिल्द है १८९९ 
दिसम्बरको नरसिंह शास्त्रीके द्वारा लिखी गयी है। 

३. ग--यह प्रति श्री पं० के० मुजबलो शास्त्री मूड़विद्रीके सत्प्रयत्ससे प्राच्यविद्यामन्दिर मैसूरसे 
प्राप्त हुई थी। यह कागजपर आन्ध्र लिपिमें लिखी हुई है। इसमें १२ ७८ ७३ इंचके १३० पृष्ठ है। प्रत्येक 
पृष्ठमें २० पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति २०-२१ अक्षर हैं। अन्सिम लेख इस प्रकार है-- 

“जय सम्बत्सर आश्विन बहुल १४ तिरुवल्लूर वीर राधवाचार्येण लिखितम्‌ ।/ 

दशा अच्छी है, रजिष्टरनुमा पक्की जिल्द है । 

४. 'घौ--यह प्रति भी उक्त शास्त्रोजोके सोजन्यसे श्रवणवेलगोलाके सरस्वतोभवनसे प्राप्त हुई 
थी । यह कन्नड लिपिमें ताड़पत्रोंपर लिखी हुई है। इसमें १२७८ १३ इंचके २१४ पत्र हैं। दक्ा अत्यन्द 
जी है, अधिकांश स्याही निककछ जानेसे लिपि अवाच्य हो गयी हैं अतः इसका पूरा उपयोग नहीं हो सका 
है । लेखन-कालका पता नहों चछा । अन्तमें इस प्रकार लेख है-- 

“बासुप्ज्यायनम:, कनकमद्राय नमः ।' 

५. स--यह प्रति टोौ० एस्‌० कुप्पूस्वामी-द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित मुद्रित मूल प्रति है। 
इसका सम्पादन कुंप्प्स्वामोने ७ प्राचीन प्रतियोंके आधारपर किया था अतः शुद्ध है । इसके दो संस्करण छप 
चुके हैं, पहले संस्करणको अपेक्षा दुसरे संस्करणमे प्रेसकी असावधानीसे कुछ पाठ छूट गये हैं। यथा ३२ 
पृष्ठमें भुवन घब्दके बाद 'विवरव्यापिना--' आदि ७-८ पंक्तियाँ छूट गयी हैं। 

दुःखकी बात है कि हमें गद्यचिन्तामणिकी तागरी लिपिमें लिखों हुई एक भी प्रति नहीं मिलू सकी । 
आरा और कन्नड कछिपिको उक्त चार श्रतियोंसे पाठभ्ेदोंका संकलत श्री प॑ं० देवरमट्रजी, वाराणसीने किया 
है । श्रीमान्‌ पं० अमृतलाछजी जैन दर्शंताचार्य, वाराणसीने भी हसमें पूर्ण सहयोग दिया है अतः में इनका 
अत्यन्त आमारी हूँ। में स्वयं आन्प्न और कन्नट लिपिका ज्ञाता नहीं अतः उक्त प्रतियोंसे स्वयमेव छाभ 
केनेमें असमर्थ था । 


। गद्यविन्ठामणिः 
जीवन्धरचरितकी लोकप्रियता 


जीवन्धरस्वामीका घरित छोकोत्तर धटनाओंसे मरा हुआ है अतः उसके अंकसमें विविध छेखकोंने 
अपना गौरव समझा है। अबसक जोवस्धर चरितके प्रस्यापक निम्नांकित ग्रत्थ उपलब्ध हुए है--- 


१, गद्यचिन्तामणि--वादोभसिह सूरि-द्वारा विरचित गद्यकाव्य । 
२. क्षत्रचड़ामणि -- हु अनुष्टुप्‌ छनन्‍्दोमय काव्य । 
३. जीव॑घ॑रचरित--गृणभद्राघार्य रचित उत्तरपुराणके ७५वें पर्वंका एक अंश । 
४. जीवकचिन्तामणि--तिरुतकक देवर-वारा रचित तमिलभाषाका एक प्रसिद्ध काव्य । 
५, जीवंधर चरिउ--पृष्यदन्त कवि-द्वारा रचित अपक्रंश महापुराणको ९९वीं सन्धि । 
६. जीवंधर चम्पू--महाकवि हरिचन्द्रद्वारा रचित गद्य-पद्यमय संस्कृत चम्पू ग्रन्थ । 
७, जीवंधरचरित--प्रपञ्न श भाषामय रहघू कवि-द्वारा रचित १३ संधियोंका एक प्रन्थ । 
८, जीवंधरचरिते--वासवके पुत्र भास्करके द्वारा लिक्षित कन्नढ़ भाषाका १८ अध्यायात्मक 
१००० इलोकोंका एक अन्य । 
५, जीवंधरसांगत्य--तेरक मम्बि बोम्मरसके द्वारा लिखित २० अध्यायात्मक १४४५९ इलोकोंका 
एफ कन्नड़ भाषाका ग्रन्थ । 
१०, जीवंघर पटपदी--कोटीश्वरके द्वारा लिखित १० अध्यायात्मक ११८ इलोकोंका एक 
कन्नड ग्रन्थ 
११, जीवंधरचरित--दुभचन्द्रके पाण्डव पुराणान्तर्गत एक अंश (संस्कृत) । 
१२, जीवंधरचरिते--ब्रह्मकविका कन्नड माषात्मक ग्रन्थ । ' 
१३, जीवंघरचरित--कवि नथमल-द्वारा रचित हिन्दी छन्दोबद्ध रचना । 


ग़ाचिस्तामरिकी कथाका झोधार 


गद्यचित्तामणि, क्षत्रवूड़ामणि, जीवकचिन्तामणि और जोवन्धरचम्पूकों कथा एक सवृध् है। 

स्थानों तथा पात्रोंके नाम एक सदृह् हैं। घटनाचक्र--वृत्तवर्णव भी तीमोंका समान है । परन्तु उत्तरपुराणका 
बर्णन जहाँ कहीं समानता रखता है तो अनेक स्थानोंपर असमानता भी । उसमें स्थान तथा पात्रोंके नाम भो 
जहाँ कहीं दूसरे-दूसरे हैं। बीच-बीचमें कुछ ऐसी घटनाएँ भी उपलब्ध हैं जिनका उक्त तीनों ग्रन्थोंमें उल्लेख 
नहीं है। गद्यचिन्तामणिकारने यद्यपि प्रारम्मिक वक्‍तव्यमें--- 

निःसारमूवमपि बन्धनतस्तुजातं मूर्ध्ना जनो बहति हि प्रसवानुषज्भात्‌ । 

जीवंघरप्रभवपुण्यपुराणयोगाद्वाक्यं ममाप्युमयलोकहिंतप्रदायि ॥ 
इस इलोक-द्वारा जीवन्धरसे सम्बद्ध पुराणका उल्लेख किया है और विद्वान लोग उनके इस पुराणसे गुणभद्गके 
उत्तरपुराणान्तर्गत जीवकचरितकों समझते हैँ पर कथामें भेद होनेसे ऐसा ऊछगता है कि वादीमसिहने अपने 
ग्र्थोंका आधार उत्तरपुराणको न दनाकर किसी दूसरे ही पुराणकों बनाया है। पुराणका फाव्योकरण तो 
हो सकता है. और अनावदयक कथामाग छोड़ा भी जा सकता है। परन्तु स्थान और पात्रोंके नाम आदियें 
परिवर्तन सम्मव नहीं दिखता । हाँ, जीवन्धरचम्पूकार महाकवि हरिचद्धने अपने प्रन्थका आधार जहाँ 
ग़दमबिन्तामणिको बताया है वहाँ उत्तरपुराणके वृत्तर्णनका भी कुछ उपयोग किया है। क्षत्रचुड़ामणिकी 
भूमिकामें दोनों ग्रस्थोंके उद्धरण देकर श्री टो० एस० कुप्पूस्वामीने यह सिद्ध किया है कि तमि भाषाके 
जीवकचिन्तामणिके कर्ता विरतक्कदेवने कथामाग वादोभर्सिहके ग्रस्थों--गयबिन्ताभणि और क्षत्रचूडामणिसे 


३. देखो, 'फोषन्धशलम्पू” को डॉ० डपाध्ये व हीराछाक किखित अगरेशी पस्‍रस्तावमा ( ज्ञागपीट 
प्रकाझन) । 


अह्तवना - है 


लिया है । यध्श्िन्तामणिके 'जीवन्धरप्रभवपृष्यप्राणयोगात्‌” इस सामान्यपदसे उत्तरपुराणकों स्पष्टता 
होतो भी तो नहों है। इलोकका सीधा अर्थ यह है कि “जिस प्रकार फूलोंकी संबतिसे कारण छोन बस्चनमें 
उपयुक्त होनेवाले मि:सार तन्तुओंको मस्तकपर धारण करते हैं उसी प्रकार चूंकि मेरे वचन भी जीवरवर 
स्वामीसे उत्पन्न पवित्र पुराणके साथ सम्बन्ध रखते हैं---उसका वर्णन करते हैं। अतः दोनों लोकोर्म हिंल- 
प्रदान करनेवाले होंगे । 

इस परिध्रेक्ष्यमें मच्यचिन्तामणिके आधारस्तम्भकी खोज अपेक्षित है । 


जीवम्धरस्वामोके चरितका तुलनात्मक भ्रध्ययन 


इस स्तस्भमें ग्रद्यचिन्तामणि, उत्तरपुराण, तथा जीवन्धरचम्पू आदिके आधारपर जीवन्धरस्वामीके 
चरितका तुलसात्मक अध्ययव प्रकट किया जाता है । 

एक आर मगष सम्राट्‌ राजा श्रेणिक भगवान्‌ महावीरके समवसरण सम्बन्धी आज्ादि चारों कनोंमें 
धूम रहे थे । वहींपर अद्योक वृक्षके नीचे जोवन्धर मुतिराज ध्यानारूढ थे । महाराज श्रेणिक उनके झनुपम 
सौन्दर्य तथा अतिशय प्रशान्त ध्यानमुद्रासे आकृष्ट चिस हो उनका परिश्रय प्रास करनेके छिए उत्सुक हो 
उठे । फलतः उन्होंने समवसरणके मोतर जाकर सुधर्माबाय गणधर देवसे पुछा-- “ये मुनिराज कौन हैं ? जान 
पड़ता है अभो हाल कर्मोंका क्षय कर मुक्त हो जाने वाले हैं ।” इसके उत्तरसें चार शञानके धारक सुधर्माचाय 
कहने लगे-- 

हे श्रेणिक ! इसो जम्बूदीपके भरतक्षेत्रमें हेमांगद नामका देश है और उसमें सुशोभित है राजपुर 
तगर । इस नगरका राजा सत्यन्धर था ओर उसकी दूसरी विजयलक्ष्मोके समाल विजया नामको राली थी। 
राजा सत्यन्धरका काष्टांगारिक सामका मन्त्री था और दैवजन्य उपद्रवोंको नष्ट करनेवाला रेद्रदस सामका 
पुरोहित था । एक दिन विजया रानीने दो स्वप्न देखे । पहला स्वप्न था कि राजा सत्यन्धरने मेरे छिए आठ 
धण्टाबोंसे सुशोभित अपना मुकुट दिया है और दूसरा स्वप्न था कि बहू जिस अशोक वृक्षके नीचे बैठी थी 
उसे किसीने कुल्हाड़ीसे काट दिया है ओर उसके स्थानपर एक छोटा-सा अशोकका वृक्ष उत्पन्त हो गया है । 
प्रातःकाल होते ही रानीने राजासे स्वप्नोंका फल पूछा। राजाने कहा कि मेरे मरनेके बाद तू शीघ्र ही ऐसा 
पुत्र प्राप्त करेगी जो आठ छामोंको पाकर पृथिदीका भोक्ता होगा । स्वप्नोंका प्रिय और अप्रिय फुल सुनकर 
रानीका चित्त शोक और हर्षसे भर गया । उसकी व्यग्नता देख राजाने उसे अच्छे छब्दोंसे सन्तुष्ट कर दिया 
जिससे दोनोंका काल सुखसे व्यतीत होने रूगा । 

उसी राजपुर नयरमें एक गन्धोत्कट नामक धनी सेठ रहता था, उसने एक बार तोन ज्ञानके धारक 
शीलगुप्त मुनिराजसे पूछा कि भगवन्‌ ! हमारे बहुत-से अल्पायु पृत्र हुए हैं क्या कभी दीर्घायु पत्र भो होगा ? 
मुनिराजने कहा कि हाँ, तु दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा । किस तरह ? यह भी सुन । तेरे एक मृत पुत्र उत्पस्त 
होगा उसे छोड़मेके लिए जब तू वनमें जायेगा तब वहीं किसो पृण्यात्मा पुत्रकों पावेगा । वह पुत्र समस्त 
पृथिद्रोका उपभोक्ता हो अन्तमें मोक्ष लक्ष्मेको प्राप्त करेगा । जिस समय मुनिराज, गरघोत्कटसे यह बलल 
फह रहे थे उसी समय वहाँ एक गक्षो बैठे थी। मुनिराजके वचल सुन यक्षीके मनमें होनहार राजपृत्रकी 
माताकरा उपकार करमेकी इच्छा हुई। निदान, जब राजपुत्रकों उत्पत्तिका समय आया तब वह यक्षी 
उसके पुण्यतते प्रेरित हो राजकुछमें गयी और एक गरेडयन्त्रका रूप बसाकर पहुँची । 





! ३. मशचिन्शमणि आदिम इस पुरोहितका कोई टस्क्ेख नहीं है । २. गधस्तामणि आदिसमे 
'तोन स्वप्मोकी चर्चा है--पहले धृवप्नमें एक विशाक्त अशोक वृक्ष देखा, दूसरे स्वप्नमें उस उक्षकों नष्ट 
हुआ देखा और तीसरे स्वप्न उस नमछ दुक्षमें-से रत्पक्ष हुए एक छोटे अस्लोक वृक्षकों देखा लिसको आठ 
आाखाश्रोपर आठ माकाएँ झटंक रही थीं। ३. गष्मचिस्तामणिमें चर्चा है कि राजाने रागोका दोहका पृण 
करनेके किए कारीशरसे भयूरयस्त्र बनवाया था मोर उसमें बेडाकर उसे भाकाशमें घुल्तवा था। 


गंधबिल्तामणिः 


बसन्‍्त आऋतुका समय था । एक दिन रुद्रकतत पुरोहित प्रात:कारूके समय राजाके घर गया। उसे 
समय रानी आभूषण-रहित बैठी थो। पुरोहितने पूछा कि राजा कहाँ हैं? रानीने उत्तर दिया कि अभी 
सोये हुए हैं इस समय उनके दर्शन नहीं हो सकते । रानीके इन वचलोंको अपशकुस समझ वह सोटे आग्रा 
ओर काष्ठांगारिक मन्त्रीके घर गया। पापबुद्धि पुरोहितने मन्त्रीसे एकान्तमें कहा कि तु राजाकों मार डाल ३ 
मन्त्रोने पुरोहितकी बात मानतेमें असमंजसला दिल्लायो तो पुरोहितने दृढ़ताके साथ कहा क्रि राजाके जो पुत्र 
होनेवाला है वह तेर। प्राणघातक होगा इसलिए इसका प्रतिकार कर। रुद्रदस इतना कहकर घर चला गया 
और रोगसे पीड़ित हो तीसरे दिन मरकर चिरकाल तक दुःख देनेंबाली नरक गतिमें जा पहुँचा । 


इधर काष्ठांगारिकने रुद्रदत्तके कहनेसे अपनी मृत्युकी आशंका कर राजाको मारनेको इच्छा की । 
उसने घन देकर दो हजार शूरवीर राजाओंकों अपने अधीन कर रिया। वह उन्हें साथ लेकर युद्धफे लिए 
राजमन्दिरकी ओर चला । जब राजाको इस बातका पता चलछा तो उसने रानीको गरुडयन्त्रपर बैठाकर 
बहाँसे शीघ्र ही दूर कर दिया । काष्टांगारिक मन्‍्त्रोने पहले जिन राजाओंको अपने वद् कर लिया था 
उन राजाओंने जब सत्यन्धरकों देखा तो थे मन्त्रीकों छोड़ राजाकी ओर हो गये । राजा सत्यन्धरने उन 
सबको साथ ले काछ्ठांगारिक मन्त्रीपर आक्रमण किया और उसे खदेड़कर भयभीत कर दिया। काष्टांगारिक- 
के पुत्र काझांगारिकने जब पिताकी हारका समाचार सुना तब वह बहुत-सो सेना लेकर अकस्मात्‌ वहाँ जा 
पहुँचा । उसकी सहायतासे काष्टांगारिकने राजा सत्यन्धरको मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा । 


विजया रानी गरुडयन्त्रपर बैठकर श्मशानमें पहुँची । वह शोकसे बहुत विह्धल थी परन्तु पूर्वोक्त 
यक्षी उसकी रक्षा कर रही थी। उसो श्मशानमें राजिके समय विजया रानीने पृत्रकों जन्म दिया। पृत्र- 
जन्मका रानोको थोड़ा मी आनन्द उत्पन्न नहीं हुआ किन्तु भाग्यकी प्रतिकूलतापर शोक ही उत्पन्न हुआ । 
ैपक्षीने सारगभित शब्दोंमें उसे सान्त्वना दी । 


सस्धोत्कट सेठ भी अपने मृत पुत्रको छोड़नेके लिए उसी इमशानमें पहुँचा और शीलगुप्त मुनिराजके 
वचन स्मरण कर दोर्धायु पृत्रकी खोज करने लगा। रोनेका शब्द सुन बिजया रानीके पृत्रकी ओर उसकी 
दृष्टि गयी । सेठने 'जीव जीव” कहकर उस पुत्रकों दोनों हाथोंसे उठा लिया। विजया रानोने आवाजसे 
सेठको पहचान लिया ओर उसे अपना परिचय देकर कहा कि भद्र ! तू मेरे इस पुत्रका इस तरह पालन 
करना कि जिससे किसीकों पता नहीं चल सके । * “मैं ऐसा हो कखरूँगा' यह कहकर सेठ उस पुत्रकों धर ले 
आया । और अपनी पत्लो सुनन्दाकों डाँट दिखलाने छूगा कि तूने जोबित पृत्रको मृत कैसे कह दिया ।' सुनन्‍्दा 
उत्त पृत्रको पाकर बड़ी प्रसन्‍त हुई। सेठने जन्म्र-संस्कार कर उसका 'जीवक' अथवा 'जीवन्धर' नाम रखा । 
सेठके घर जीवन्धरका अच्छी तरह छालन-पालन होने छंगा । 





१. गद्यचिन्तामणि भादिमें इसकी कोई चर्चा नहीं है । २. यहाँ उत्तरपुराणमें इम्झ्ानका वर्णन 
करते हुए गुणसद्र स्वामीने जरूती चिताभोंग्रें-ले मघजले मुरदे खींचकर उन्हें खण्ड-खण्ड कर खातो हुई 
डाकिनियोंका वर्णन किया है और इसका अनुकरण कर जीवन्धरश्रम्पूकारमे भी अच्छो गद्य लिखी है 
पर गधचिन्तामणिकारने मात्र इसशानका उल्फेख कर छोड़ दिया है। उसमें डाकिनो-झाकिनों आदिका 
कोई उक्लेख नहीं किया है। डाकिनी आदि प्यन्तर देवोका मांस-सक्षण शास्त्रसस्मत मो तो नहीं है । 
जिन्होंने वणन किया है वह सिफ कवि-सम्प्रदाथ वश ही किया है। ६. गधचिस्तामणिकारने यक्षीको 
विजयारामोकी उम्पकमाछा दासीके वेषमें प्रस्तुत किया हे पर उत्तरपुराणमें इसको चर्चा नहीं है। 
४. गश्वचिस्तामणिकारने ग्रन्धोस्कटके पहुँचनेपर रानीको इृक्षकी ओटमें अम्तहविंत कर दिया है और उस्थोंही 
साम्योस्कटने उस बाकककों उठाया त्थोंढ्ी भाकाशमे जीव इस शब्दका रच्णारण कराया है। ७. पशाथा 
पुत्र समझ सुनल्दा इसका ठीक-दीक छाकम-पाकन नहों करेगी, इस भाशंकासे दूरदर्शी सेडने खुनभ्दाके 
सामने यह भेद प्रकट नहीं किया कि मह किसी दूसरेका पुत्र है । है 9 है 


ऋश्ताधना | 


विजया सत्रो उसो गरुड़यन्त्रम्ें बैठकर दण्डकवतसे स्थित तापतियोंके आश्रममें चलो सथी . और 
यहाँ अपना परियय ने देकर तापतोके थेषमें रहने छगमी । यक्षो वोच-दोचमें लाकर उसका शोक दूर करती 
शहुल्ली भी । 

“राजा सत्यन्भरकी भामारति और अनंग्रपत्ताका मामकी दो छोटी स्त्रियाँ और थीं। उन दोनोंने 
सधुर और वकुल नामके दो पुत्र प्राप्त किये । इन दोनों ही रानियोंने धमंका स्वरूप सुन अंप्वकके ब्रत धारण 
कश लिये थे इसक्तिए ये दोनों हो भाई गन्धोत्कट के यहाँ हो पालन-पोषणको गआआप्त हो रहे थे | उसी नगरमें 
विजयमति, सायर, धनपाल भर मतिसागर नामके चार श्रावक और थे जो कि अनुक्रमसे राजाके 
सेमापति, पुरोहित, श्रेष्ठी और मम्त्री थे। इन चारोंकों स्त्रियोंके नाम अनुक्रमसे अयाबती, श्रीमती, श्रोदत्ता 
और अनुपमा थे । इनसे क्रमसे देवसेन, बुद्धिपिण, वरदत्त ओर मधुमुख नामके पुत्र उत्पन्न हुए थे। मधघुमुख 
आदिको लेकर वे छहों पूत्र जीवन्धर कुमारके साथ हो बृद्धिको प्राप्त हुए थे । इधर, गन्धोत्कटको स्त्री सुननन्‍्दा- 
में भो नन्‍्दाहुम नामका पुत्र उत्पस्न किया । 


“एक दिन जीवन्धरकुमार नगरके बाहर अपने साथियोंके साथ गोलो वटा आदि खेल रहे थे कि 
इतनेमें एक तपस्वीने आकर पूछा कि यहाँसे गाँव कितनो दुर है ? तपस्वीका प्रश्न सुन जोवन्धरकुमारने 
उत्तर दिया कि आप वृद्ध होकर भी अज्ञानों है ? बालकोंकी क्रीड़ा देख कोन नहीं जान लेगा कि नगर पास 
हो है। जीवन्धरकी उत्तर देनेकी प्रणालीसे तपस्त्री बहुत प्रसन्‍न हुआ और समझ गया कि यह कोई राजवंश- 
का उत्तम बालक है। फिर भी परीक्षार्थ उसने कहा कि तुम मुझे मोजन दो । जीवन्धरकुमारने उसे मोजन 
देना स्वीकृत कर लिया और साथ लेकर घर आनेपर अपने पिता गन्धोत्कटसे कहा कि मैंने उसे मोजन देना 
स्वीकार किया है फिर आपकी जो आज्ञा हो । पृत्रको विनज्नतासे गन्घोत्कट बहुत प्रसन्न हुआ । उसने कहा 
कि तू भोजन कर, यह तपस्वी मेरे साथ भोजन कर छेगा । जोवन्धर भोजनके लिए भोजनशारूमें बैठे । 
भोजन गरम था इसलिए रोने लगे । उन्हें रोते देख तपस्वीने कहा कि त्‌ अच्छा बालक होकर भी क्यों रोता 
है ? इसके उत्तरमें जीवन्धरकुमारने रोनेके अनेक गुण बता दिये । जिसे सुन हास्य गूँज उठा और प्रसन्‍्तता- 
का वातावरण छा गया । 

जब गन्धोत्कट भोजन कर चुका तब शान्तिसे बैठे हुए तपस्वीने कहा कि यह बालक बहुत होनहार 
है । में इसे पढाना चाहता हूँ । गधोत्कटने कहा कि मैं श्रावक है इसलिए अन्य लिगियोंको नमस्कार नहीं 
करता । नमस्कारके अभावमे आपको बुरा लगेगा इसलिए आपसे पढ़ाईका काम नहों हो सकेगा । इसके 
उत्तरमे तपस्वीने अपना परिचय दिया कि में सिहपुरका राजा था, आयंबर्मा मेरा नाम था, वरीनन्दी मुनिसे 


१, गद्यचिम्तामणिमें चर्चा है कि चम्यकमाछा दासोका वेष रखनेवाछों यक्षी ने रानोके साममे 
साईके घर चले जआानेका प्रस्ताव रखा पर रानीने विपत्तिके समय स्थयं किसीके यहाँ जाना स्वीकृत 
नहीं किया । तब वह उसे दण्डकघनमें भेज आयी। २. यह चर्चा गद्यचिन्तामणि आदिमें नहीं है सिफ 
बुद्धिषेणका उल्देख सुरमंजरोंके प्रकरणमें अवश्य जाया है। ३. गन्धोत्कट सेठ बड़ा बुद्धिमान ओर 
दीघदर्शी था । डसने सोचा कि यदि काष्ोॉंगारिकसे अछम रहते हैं तो थदह राजपुत्र जोवन्धरको कमी 
भो कुदष्टिसे ताड़ सकता है हसक्षिए ऊपरसे वह ठससे मिक्त गया और मिझछकर उससे खूब धन प्राप्त 
किया । उसने सोचा कि रांजपुत्रकी रक्षाके किए यदि अछगसे सेना रखी जायेगी तो भेद जढ़दी प्रकट 
हो जायेगा इसकिए उसने काष्टांगारिककी आशासे उस दिन सगरभें उत्पन्न हुए सब याककोंकों अपने घर 
बुका छिया ओर सबका पालन अपने ही घर कराने कभा | ठसका खयाक था कि बढ़े होनेपर थे 
लीबन्धरके अभिश्न भिन्न होंगे ओर बही एक छोटी-मोटी सेनाका काम देसी ।''''गद्यश्रिम्तामणिमें हसका 
अच्छा संकेत है । ७४, इस घटनाका राद्यचिब्तामणिकारने कोई उल्केख नहीं किया है | हाँ, जीवस्घर- 
कस्पूकारने किया है और सुस्दरताके साथ किया है। ५. इस विनोद धटयाका भी शथयज्रिस्ताभजिममे 
कोई वर्णन नहीं है किस्तु जोवन्घरचस्पूर्मे बढ़ो सरसताके साथ यह वणन किया गया है । 





५ गधबिम्तामुणिः 


मैंने धर्मका स्वरूप सुन सम्यस्दर्सन भारण कर लिया और अपने धृतियेण पृत्रकों राज्य देकर दीक्षा धारण कर 
छी । परन्तु भस्मक व्याधिसे पीड़ित होनेके कारण मैंने यह तपस्वीका वेष धारण कर लिया है, मैं सम्पम्दृष्टि 
हूँ, तुम्हारा भर्म-बन्धु हैँ। इस प्रकार तपस्वीके वचन सुन तथा उसकी परीक्षा कर गन्धोत्कट सेठने उसके 
छिए सित्रों-सहित जीवन्धर कुमारकों सौंप दिया ।* तपस्वोने थोड़े ही समयसें ज़ीवन्धशकुमारको समस्त 
विधाओंका पारगामी बना दिया । और स्वयं फिरसे संयम धारण कर मोक्ष प्राप्त किया । 

तदमन्तर काछकूट नामक भीलोंके राजाने अपूनी सेनाके साथ नगरपर ब्क्रमण फर गायोंका समृह 
घुरा के जानेका उपक्रम किया । काष्ठांगारिकने घोषणा करायी कि मैं गायोंकों छुड़ानेवालेके लिए गोपेन्द्रकी 
स्त्री मोपश्रीसे उत्पन्य भोदावरी नासकी कन्या दूँगा । इस घोषणाकों सुमकर जीवस्धरकुमार काष्ठांगारिकके 
पुत्र काछांगारिक तथा अन्य साथियोंके साथ कालकूट भीलके पास पहुँचे और उसे परास्त कर गायें वापस 
ले आये । इस घटनासे कुमारकी बहुत कोति फैलो । कुमारने अपने सब प्ाथियोंसे कहा कि तुम लोग 
एक स्वरसे अर्थात्‌ बिना किसी मतभेदके राजा काष्ठांगारिकसे कहो कि भोज़को नन्‍्दादूयने जीता है। इस 
प्रकार राजाके पास सन्देश भेजकर उन्होंने पू घोषित गोदावरी कन्या विबाहपूर्वक नन्‍्दाद्यको दिलवायी। 

भरतफ्षेत्र-सम्बन्धी विजयार्थ पर्वतको दक्षिण श्रेणोमें एक गगनवल्‍्ल्भ नगर है उसमें विद्याषरोंका 
राजा गरुडवेग राज्य करता था। देवमोगसे उसके भागोदारोंने उसका अभिमान नष्ट कर दिया इसलिए 
वह भागकर रलद्वीपमें चछा गया ओर बहाँ मनुजोदय पर्वतपर एक सुल्दर नगर, बसाकर रहने लगा । 
उसकी रानोका ताम धारिणी था ओर उन दोसोंके गन्धर्वदत्ता तामफी पुत्री थी । जब बह विवाहके योग्य 
अवस्थामें पहुँचो तब राजाने मन्त्रियोंसे वरके लिए पूछा । इसके उत्तरमें मन्त्रीने भविष्यके ज्ञाता मुनिराजसे 
जो सुन रखा था वह कहा--- 

“हे राजन ! मेंने एक बार सुमेरु पर्वतके नन्‍्दन वनमें ह्थित विपुछ्मति वामक चारणतद्धिके धारक 
मुनिराजसे आपकी कम्याके बरके विषयमें पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मरतकेत्रके हेमांगद देशमें एक 
राजपुरी तामको नगरो है। उसके राजा सत्यन्धर ओर रानो विजयाके एक जीवस्घर नामका पुत्र हुआ है वह 
वोणाके स्वयंवरमें गन्धर्वदत्ताकों जीतेगा। वही उसका पति होगा । राजाने उसी मतिसागर मन्‍्त्रीसे पुत्र: पूछा 
कि भूमि गोचरिय्रोंके साथ हम लोगोंका सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ? उसके उत्तरमें उसने मुनिराजसे 
जो अभय बातें सुन रखी थी वे स्पष्ट कह सुनायों--उसने कह्ठा कि राजपुरी नगरोमें एक वृषभदत्त सेठ 
रहता था, उसको स्त्रोका नाम पद्मावती था ओर उन दोनोंके एक जिनदत्त नामका पुत्र था। किसी एक 





4. गद्यचिन्तामणि आदिसें गुरुने विद्याध्ययन प्लमाप्तिके बाद अपन। परिचय दिया है भौर कहा 
कि में विद्याघरोंके निवासस्थकमें कोकपाक मामका राजा था आाति |" २, गश्यचिन्तामणि आदिसें वर्णन 
है कि तपस्दीने जिद्याएं पूर्ण होनेके बाद जोचन्थरकों रत्नश्यका उपदेश दिया और साथमें यह सी बता 
विया कि तुम राजा सस्यन्घरके पुत्र हो । काप्छांगारमे तुम्हारे पिताको भार डाका था। यह सुन जीवण्घर- 
को काप्टांयारपर बहुत क्रोध उठा ओर उसे मारनेको तशपर हो गगे परन्तु तपस्थीने समझाकर उसे एक 
बर्र तक ऐसा न करनेके किए शान्त कर दिया । ३. गद्य विश्तांमणि आदिमें उस्केख है कि काहांगारकी 
सेनाके हार जानेपर नम्दशोपमे घोषणा करायो थी जोश विजयके याद जब वह अपनो कन्मा जीवश्धरकों 
देगे कमा तो उन्होंने न छेकर अपने पमित्र पद्मस्थको दिकायो। ४. गन्न्िध्तामणि आदियेिं गरुड़वेगका 
बगर निस्याकोर बतढाया है तथा उसके भाग कर रसद्वीपमें बसनेका कोई उद्केख नहीं है। बश्के 
विशषमें सुनिराजकी सविध्यवाणी न देकर ज्योतिषियोंको बात कछिखो थी। ज़िमद सेठके बदके 
शोदयसेदका टल्केस है। काहांगारिकड़े पुत्र का्वारिककी कोई चर्चा वहीं है। किल्तु स्वयं काहांगारने 
भ्रायत राजकुमारोंकों उ्तेजित किया है । श्रीदश समुद्रयात्ञाके किय्र शबा था, कौहते समय घर 
'विधाचर्की सायासे उच्े कया कि हमारा जहाज दूब गया है। यह सके साथ विजया्ध पर्व॑तपर स्थित 
जिल्माक्ोंक गधरमें पहुँचता है । 


अश्याचना . श् 


सम्रम राजपुरोके उद्चाममें सागरसेन जिनराज पषारे ये उनके केवलशातक्रे उत्सव बह अपने पिताके खाब , 
आगरा था । आप भी वहाँ पपारे थे इधछिए उसे देश आपका उसके साथ प्रेम हो गया था। वही जिमरत 
धत्र कमानेके लिए रश्यहीप अावेगा उसोसे हमारे धृष्ट कार्यकी सिद्धि होदो । 

इस तरह कितये ही दिन बीत जानेपर जिनदत्त रत्द्वीप आया। राजा गरुहवदेगने उसका खूब सत्कार 
किया और उसे सब बात समझाकर गस्ध्वंदतता सौंप दो । जिमदसने भ्री राजपुरी नगरीमें आपस आकर 
उसके ममोहर नामक उचचानमें वोशा स्वयंवरकी घोषणा करायो | स्वयंदरमें जीवस्थरकुमारने गन्‍्थंदत्ताकी 
सुधोषा नामक वीणा कैकर उसे इस तरह बजाया कि वह अपने-आपको पराजित समझने छयों तथा उसी 
क्षण उसने जीवन्धरके पलेम वरमाला डारू दी। इस घटनासे काछांगारिकका पुत्र कालांगारिक बहुत कुभित 
हुआ । वह मन्धर्वदेशाकों हरण करनेका उद्यम करने लगा, परन्तु बलवात्‌ जीवन्धरकुमारने उसे शीक्ष ही 
परास्त कर दिया । शम्धर्ददसाके पिता गरुडवेगने अनेक विद्याधरोंक साथ आकर सबको झान्स कर दिया 
और विभिपूर्तक गन्धर्वद्शाका जीवन्धरकुमारके साथ पाणिग्रहण करा दिया । 

तदनन्त॒र इसी राजपुरी नयरीमें एक वैश्रवणदत्त भामक सेठ रहता था उसको आम्रमंजरी नामक 
स्त्रीसे सुरमंजरी तामकों कन्या हुई थी। उस सुरमंजरीकी एक ध्यामलठा नामकी दासी थी, वसन्तोत्सवके 
समय ध्यामलता, सुरमंजरीके साथ उद्यानमें आयी थी । वह अपनी स्वामिनीका चन्द्रोदय तामक चूर्ण लिये 
थो और उसकी प्रशंसा छोगोंमें करतो फिरतो थी। उत्ती नगरोमें एक कुमारदत्त सेठ रहता भा, उसकी 
विमला नामक स्त्रीसे गुणमारा नामक पूत्री हुई थी। गुणमाऊझाकी एक विद्युल्लता तामको दासी भी । बह 
अपनी स्वामिनीका सूर्योदय नामका चूर्ण लिये थी और उसकी प्रशंसा लोगोंमें करती फिरती थी । चूण्ंकी 
उत्कृष्टताको लिकर दोनों कन्याओंमें विवाद चल पड़ा । उस वसन्तोत्सवर्मं जीवन्धरकुमार भी मपते मित्रोंके 
साथ गये हुए थे। जब चूर्णको परीक्षाके लिए उनसे पूछा गया तथ उन्होंने सुरमंजरीके घूर्णकों उत्कृष्ट 
विद्ध कर बता दिया ।' 

नगरके छोग वसम्तोत्सबर्मे लोन थे । उसी समय कुछ दुष्ट बालकोंने चपलतावश एक कुसेकों मास्ता 
शुरू किया । भयसे व्याकुछ होकर वह भागा ओर एक कुष्डमें गिरकर मरणोन्मुख हो गया । जोवस्घर- 
कुमारने यह देख उसे अपने सोकरोंसे बाहर निकछवाया और उसे पंचनमस्कार मम्त्र सुनाया जिसके 
प्रभावसे वह चल्रोदय पवबंतपर सुदर्शन यक्ष हुआ । पूर्व॑भवका स्मरण कर वह जीवस्धरके पास आया और 
उनकी स्तुति करने लगा । अन्तर्में वह जीवन्धरकुमारसे यह कहकर अपने ध्यानपर बला गया कि दुःख 
और सुखमें मेरा स्मरण करना । 

जब सब छोग कोड़ा कर वनसे लौट रहे थे तब काछ्ांगारिकके अशनिधोष नामक हाभीने कुपित 
होकर जनतामें आतंक उत्पन्न कर दिया ॥ सुरमंजरीं उसकी चपेटमें आनेवालों ही थो कि जीवन्धरकुमारने 
ठीक समयपर पहुँचकर हाथीको भद रहित कर दिया । इस घटनासे सुरमंजरीका जीवन्धरके ग्रति अनुराभ 
बढ़ गया और उसके माता-पिताने जीवन्धरके साथ उसका विवाह कर दिया । * 

जीवन्धरकुमारका सुयज्ष सब ओर फैलने हूगरा जिससे काष्टांगारिक मत-हो-मन कुपित रहने छगा । 
“इसने हमारे हाथीको बाधा पहुँदायी है” यह बहाना लेकर काष्ठांगारिकने अपने चण्डदण्ड नामक मुह्य 
रक्कको आदेश दिया कि इसे शीघ्र ही यमराजके धर भेज दो । आज्ञानुसार चण्डदण्ड अपनी सेना लेकर 
जोवन्धरको ओर दोड़ा परन्तु ये पहलेसे ही सावधान थे अतः उन्होंने उसे पराजित कर भगा दिया । दस 


१. मथविस्त।मणिम्रें चर्चा है कि जोवन्धरकुमारने गरुणमाक्ताके जुणको उत्कृष्ट खिस्ध किग्रा था, 
इसकिए सुरमंजरी वाराज होकर बिना स्नान किये ही घर वापस चको गयो थी। ३. गद्यश्विन्हामणि 
आादिमें धर्चा है कि सोजनको सूँचनेके अपराधसे कुपित श्राझणोंने उस कुत्तेको दण्ड सथा प्रत्यर आदिसे 
डुतना सारा कि वह भरफोम्सुख हो गया । ३. गद्यविन्तामणि जादिमे यहाँ सुरमंजरोके साथ विवाह न 
कर गुणमाझाके साथ विवाह करामेका उद्केख है । 


ढ़ ह गद्यजिव्हामणिः 


घटनासे काष्ठांगारिक और भी अधिक क्ुपित हुआ। अबकी बार उससे यहुतन्सी सेना भेजी । परन्तु दवालु 
जीवस्परकुमारते तिरपराध सैसिकोंको माश्ना अच्छा नहों समझा, इसलिए सुदर्शन यंक्षका स्मरण कर सब 
उपद्रव शान्त कर दिया । सुदर्शन यक्ष उन्हें विजयग्रिरि हाथीपर बैठाकर अपने घर ले गया । जीवस्धर- 
कुमााशको यक्षके साथ जातेका समाचार गन्धबंदताको छोड़कर किसीको विदित नहीं था इसलिए सब लोग 
बहुत दुःखी हुए परन्तु गन्धदत्ताने सबको साम्त्वना देकर स्वस्थ कर दिया | ' 

जीवन्धरकुमार यक्षके घरमें बहुत दिन तक सुखसे रहे । तदनन्तर चेष्टाओं-दारा उन्होंने यक्षसे अपने 
जानेंकी इच्छा प्रकट की। उनका अभिप्राय जान यक्षने उन्हें कान्तिसे देदीप्यमान, इच्छित कार्यकों सिद्ध 
करनेवाली और मनचाहा रूप बना देनेवाली एक अंगूठी देकर पर्यतसे नीचे उतार दिया तथा सब मार्ग 
समझा दिया। ' ल्‍ृ 

“कुछ दूर चलनेपर जीवन्धर चद्धाभनगर पहुँचे । वहाँ धनपति नामका राजा था और तिलो- 
त्तमा नामकी उसकी स्त्री थी। दोनोंके पौ्मोत्तमा नामकी पुत्री थी। एक बार वनविहारके समय पद्मोत्तमा- 
को साँपने काट खाया। सर्प विषसे पश्मोत्तमा मूच्छित हो गयी । उपचार करनेपर भो जब अच्छी नहीं 
हुई वो राजा धनपतलिने उसे अच्छी कर देनेवालेके लिए आधा राज्य और वहो कन्या . देनेकी घोषणा 
करायी । राजा घतपतिके सेवकोंके आग्रहसे जीवन्धरकुमार उसके घर गये और यक्षका स्मरण कर मन्‍्त्र- 
द्वारा उन्होंने पश्मोत्तमका विष दर कर दिया। राजा बहुत सन्तुष्ट हुआ और उसने जीवन्धरके लिए अपना आधा 
राज्य तथा पद्मोत्तमा कन्या दे दो। राजा घनपतिके लोकपाल आदि बत्तीस पुत्र थे। उन सबके स्नेह वश 
जोवन्धर वहाँ कुछ समय तक सुखसे रहे । 

' तदनन्तर चुपचाप वहाँसे चलकर क्षेम देशके क्षेमनगरमें पहुँचे । वहांके बाह्य उद्यानमें सहस्नकूट 
ज़िताल्‍ूय देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए । उनके पहुँचनेपर चम्पा 'फूछ उठा, कोकिलाएँ बोलने लगीं, सूखा सरोवर 
भर गया तथा मन्दिरके द्वारके कपाट अपने-आप खुल गये। कुमारने सरोवरमें स्तान कर भक्तिपूर्यक 
जिनेन्द्र देककी पूजा को और वहांके सुभद्र सेठको निर्वुति नामक स्त्रोसे उत्पन्त क्षेमसुन्दरी कन्याके साथ 
विवाह किया । एक दिन प्रसन्‍्त्र होकर सुभद्र सेठने जीवन्धरसे कहा कि जब मैं पहले राजपुर नगरमें रहता 
का तब राजा सत्यन्धरने मुझे यह घनूष और ये बाण दिये थे, ये आपके ही बोग्य हैं अतः आप ही प्रहण 
कीजिए'''इस प्रकार कहकर वह धनुष और बाण दे दिये । जोवन्धरकुमार धनुष बाण लेकर बहुत स्तुष्ट 
हुए। यहाँपर उनकी प्रथम स्त्री--गन्षवंदत्ता अपनी विद्याक्के द्वारा उनके पास गयी ओर उन्हें सुखसे बैठा 
देख किसीके जाने बिना वापस भा गयी । 


“बहाँसे चलकर जीवन्धरकुमार 'सुजन देशके हेमाभनगर पहुँचे । वहाँका राजा दृढ़मित्र था 
ओर उसकी स्त्रीका नाम नलिना था। दोनोंके एक हेमाभा नामकी कन्या थी। हेमामाके जन्मके समय 
किसी निमित्तज्ञानीने बताया था कि मनोहर नामक बनकी आयुषद्याछामें जिसका बाण लक्ष्य स्थानसे लौट- 

4. गद्यचिन्तामणि आदिमें विष दूर करनेबाली, मनचाहा रूप बना देनेवाली और उत्कृष्ट 
सोइक रूगीत करानेवाकों सीन बिद्याएँ दीं, ऐसा उक्छेख है। २. गदशलिम्तामणि आदि अन्द्रासनगर 
पहुँचनेके पूर्ध बनें दावानछसे झुकसते हुए द्ाथियों और यक्षके स्मरणसे आकस्मिक बुष्टिद्वारा 
डनका उपत्नव शान्त होनेका वणन है। ३. गद्यविन्तामाण भादियें राजोका शाम क्ोकपाक' दिया है । 
४. गद्यचिन्तामणि भादिमें कन्याका नाम पञ्मा दिया है। ५. गद्यश्चिन्ताम्रणि आदिमें कम्याका नाम 
क्षेमश्रो है। क्षेमनगर पहुँचनेके पूर्व गद्मचिन्ताभणि आदिमें एक तपोय्रमं तापसियोंको समीीम 
अर्मका उपदेक्ष देनेका वर्णन है । ६. गशचिस्तामणि जादिमें घनुष-बाण देने तथा गन्ध्रवंदत्ताके पहुँचनेका 
कोई उहक्षेख नहीं हे । ७. गद्यचिन्तामणि आदिमें हेमामनगर पहुँचनेके पूर्व भटयीमें एक विद्याधरीकी 
कासुकतोका सी वर्णन है। <. गद्यचिन्तामणि आदिमें मध्य देशका उल्छेख है। ५. गधचि४ब्तामणि 
आदियें रानोका शाम नक्तिनो किखा है ! । ४ हे 





झस्तावना 8. 


कश बीछे अवेगर बहौ इस कत्याका कति होगा । अन्य धनुषधारियोंके कहनेसे औवन्घर कुणारते मो अपनों 
बाच जोड़ा और बहू लक्ष्यों बेसकर यापस उतके पास भा गया। विमिशज्ञानीके कहे अनुसार उनका 
हेमाभाके दाथ विवाह हो गया । " गन्धर्वदस्ताको सहायतासे नन्‍्दाहघ स्मरतरंपिणी नामक शस्यावर सोकर 
जोधियो विद्ाके हारा जीवस्घर कुभारके पास पहुँच गया । राजा दृड़मित्रके मुणभित्र, अुशित्र, सुत्रित और 
धरायित आदि कितने हो पुत्र थे। उत सबके साथ जीवन्धर कुमारका श्रमय सुझ्षह्ते व्यतीत होता रहा 4 
वबमस्तर उसी हेसाम तबरमें श्रीचन्द्रेके साथ युवक नमन्दाढघका विवाह हुआ? खरोबरका रक्क छक 
विद्याघर मुनिराजके मुझसे सुनकर जीवन्घर स्वामोके पूर्वभवोंका वर्णन इस प्रकार करने छूबाँ --- 

बातकीसण्ड द्ोपके पूर्व मेज्सम्बन्धी पूर्व विद्रेह क्षेत्रमे पृष्कक्ावती नामका देक्ष है। उतको फुस्डरी« 
किली नगरीमें राजा जयन्धर राज्य करता था । उसको जयावती, रानीसे तू जगद्रथ नासका पुत्र हुआा था। 
किसो सश्रम जयद्रथ क्रोड़ा करनेके लिए मनोहर तामके वनसें गया, वहाँ उसने सरोवरके किनारे एक हंसका 
बच्चा देखकर कौतुक वश चतुर सेवकोंके द्वारा उसे बुछा क्रिया और उसके पलत करनेका प्रवत्न करने लगा। 
यह देख, उस बच्चेके माता-पिता शोकाकुल हो आफाशमें बार-बार कराण-कन्‍्दन करने छगे । उसका शब्द 
सुन तेरे एक सेवकने काम तक धनुष खींचा और एक बाणसे उस वच्छेंके पिताकों नीचे मिरा दिमा | महू 
देख, जयद्रधकी माताका हुदय दयासे आद हो गया और उसने पूछा कि यह क्या है? सेवक सब हाछ 
जानकर यह पक्षीके पिताको मारनेवाले सेवकपर बहुत कुपित हुई तथा तुझे भौ डॉटकर कहने रूमी कि 
है पुत्र ! तेरे रिए यह कार्य उचित नहीं है, तू शीघ्र ही इसे इसकी मातासे मिझा दे । इसके उत्तरनें तूने 
कहा कि यहे कार्य मैंने अज्ञानता वश किया है। और जिस दिन बालककों पकढ़वाया था उसके सोखहवें 
दिन उसको सातासे मिझा दिया। काल पाकर जयद्रथ भोगोतसे विरक्त हो साथु हो गया ओर अन्तर्में शल्ले- 
खना कर सहल्लार स्वर्गमें अठारह तागरकों आयुवाला देव हुआ और आयु समा होनेपर तू जीवस्थर 
हुआ है तथा पक्षीको मारनेवाला सेवक काष्ठांगारिक हुआ है। और उसोीने तुम्हारा जन्म होनेसे पूर्व तुम्हारे 
पिता राजा सत्यन्धरकों मारा हैं। तुमने सोलह दिन तक हंसके बच्चेकों उसके माता-पितासे अलग रखा 
था । उश्लीके फलस्वरूप तुम्हारा सोलह वर्ष तक माता तथा भादयोंसे वियोग हुआ है । जीवन्चर कुमारने 
उस विल्लाघरसे अपने पूर्वभव सुनकर बड़ी प्रसन्‍्तता प्राप्त को ।” 

इधर जब ननन्‍्दाढध राजपूरो नमरीसे बाहर हुआ शत मधुर आदि मित्र झ्षंकार्स पह गये । उन्होंने 
गन्धवंदलासे पूछा तो उसने स्पष्ट बठाया कि इस समय जीवन्धर और नन्दादय दोनों माई सुजन देशके 
हेमामनसरमें सुखसे रह रहे हैं। बन्धंदत्तासे पता आदि पूछकर सअ मित्र उन दोनोंसे मिसनेके लिए चल पढ़े । 

अलते-चलते थे मार्यमें दण्डक वन सम्बन्धी तापसोंके उस आशञ्मममें ठहरे जहाँ कि विजयारामी 
रहतो थी। अन्य वापसोंके साथ विजयारानीने उन सबको देखा और यह जानकर कि ये हमारे पृत्रके मित्र 
हैं कहा कि छोटते समय आप लोग जीवन्धरकों भी स्ताथ लेते जाइए तथा यहाँ अवदय ठहारिए । विजया- 
को मुखाकृति जीवन्धरसे मिलती-जुछती थी इसलिए सबको सन्देह हुआ कि यह जीवन्चरकी माता है 
दण्डक वलसे आगे चलनेपर उन्हें भोलोंकी सेनाने घेर लिया परन्तु अपनी शूर-वोरतासे ये उसे परास्त कर 
आगे निकरू बये । तदवच्तर दूसरी भोलोंकों सेनाके साथ मिलकर थे हेसामनभर यहुँचे गौर बहाँके सेठोंको 


$. जम्वश्र कम्याका ना कमकसाका किखा है। गदश्मचिन्तामणि आदियमें दृदमित्रके सुभिन्न 
आदि पुा्रो-&रा एक आसका फक तोड़ना, उसमें सफक नहीं होगा और जोवल्चर कुमारके द्वारा 
उठच्चका तोड़ा जाना, इससे प्रभावित होकर सुमित्र आदिके द्वारा जोवन्धरकों भबने वर के जाना, डनसे 
शर्त्र विद्या सीसना और अन्तर कनकमाक्ाका वियाह कर देगां आदिका बर्जण है। २. इसके पूर्व उत्तर- 
पुरणनें एक विस्तृत कथा आती है जिसका गश्मनचचिन्तांसाणि आवियमें कोई उल्लेख नहीं है। ४. जीवस्घरके 
पूर्ण मर्वोका वर्णन मयबिस्तामणि जादियें जन्यत्र दिया है तवा उसमें गाम आदिका बहुत भेद है । 
9. गशविन्तामणि आदिमें उल्टेख है कि जीवरघर पूथ:। मधमें धातकोशण्ड दीएके भूलितिफक नशरके 
राजा पचनवेराके यश्चोबर नामके पुश्र थे। हंसशिक्ुको पकड़नेपर पिताने जीवस्थरको उपदेश दिया। 

। 





कक गधाचिब्तामणिः 


लूटने लगे । तेगरवासी लोगोंकी चिल्काहुट खुत जीवन्धर कुमारने उत भीलोंका सामता किया तभा सबको 
परास्‍्त कर दिया । अन्तमें मधुर आदि मित्रोंने अपने मामांकित बाण चल्लाकर जोवन्धरकों ख्रपना परिचत्त 
दिया । सबका सुखद-मिसन हुआ | . 

तदनन्तर कुमारकों लेकर सद राजपुरीकी ओर चले, बोचमें उसी दष्डक वनके तपोव्में 'हहरे । वहाँ 
च्रिरकालसे दिछुड़ी माताके साथ जीवन्धरका मिलन हुआ । सुदर्शत यक्षने आकर बड़ा उस्सव किया 3 मावाने 
आाषोर्वाद देते हुए जीवन्धरकों बताया कि बेटा ! का्डागारिकने तेरे पिताकों मारकर तेरा राज्य छीन लिया 
है उसे अवश्य प्राप्त कर। जीवन्धर माताको सान्त्वना दे राजपुर मगर वापस आ गये । बहाँ उन्होंने. अपने 
आनेकी खबर नहों होते दी । राजपुर तगरमें उन्होंने सागरदत्त सेठकी कमला नामक स्त्रीसे उत्पन्न विमला 
नामक पुत्रीकों प्राप्त किया और उसके आद वुद्धका रूप रखकर “गुणमाछाकों चकम्मा दिया और उसके साथ: 
वियाह किया । इस तरह कुछ दिन तक राजपुर नगरमें अज्ञातवास कर किसी शुभ दिम उन्होंने विजयगिरि 
नामक हाथीपर सवार हो बड़ी घमधामसे गन्धोत्कटके घर प्रवेश किया । 

इस घटनासे काष्ठांगारिफको बहुत बुरा लगा परन्तु उसके मन्त्रियोंने उसे शान्त कर दिया । बिदेह 
देशके विदेह नामक नगरमें राजा गोपेरद्र रहते थे। उनकी स्त्रीका नाम पृथिवीसुन्दरी था और उन दोनोंके 
एक रत्नवतों नामकी क्या थी । उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो चन्द्रकबेधमें चतुर होगा में उसीके साथ विवाह 
करूँग्ी | अन्य पुरुषफे साथ तहों । निदान, राजा ग्ोपेस्द्र कन्याको छेकर शाजपुर आया और वहाँ उसने उसका 
स्वयंबर रसा । स्वयंवरमें जीवन्धर कुमारने चन्द्रकवेधकों वेध दिया था जिससे रत्नवतीने उनके गलेमें 
वरमाछा डाल दी । इस घटमासे काष्टांगारिक बहुत कुृपित हुआ । उसने युद्धके द्वारा रत्नवतीको छोमनेकी 
सोजना बनायी । जब जीवन्धर कुमारको इसका बोध हुआ तब उन्होंने सत्यर्धर महाराजके सब्न सामन्‍्तोंके 
पास दूत भेजकर सब हाल विदित कराया कि 'में राजा सत्यन्धरकी विजयारानीसे उत्पन्न पुत्र हेँ। काछ्ठांगा- 
रिकको हमारे प्रिताने मन्त्री बसाया परन्तु इसज़े उन्हें भो मारकर राज्य प्राप्त कर लिया। आप लोग इस 
कृवध्तको अवश्य नष्ट करें! । 

जीवन्धर कुमारका सन्देश पाकर सब सामन्त इनको ओर भा मिले। अन्तमें युद्ध कर ओोवन्ध्रने 
काष्टांगारको मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लिया। सुदर्शन यक्षने सब लोगोंके साथ मिलकर जीवन्धरका 
राज्याभिषेक क्रिया | गन्धीत्कट राज सेठ हुए। माता विजया और ब्ाठों रानियाँ सब एकत्रित हुई । सबका 
सुखसे समय व्यतीत होने लगा । 

एक बार जोवन्धर कुमारने सुरमलूय नामक उद्यानमें बरधर्म नामक मुनिराजसे धर्मका स्वरूप सुना 
ओर, ब्नत लेकर स्रम्यग्दर्शनकी निर्म किया । नन्‍्दादघ आदि भाइयोंने भी यथाशकय ब्रत आदि ग्रहण किये । 
तदनन्तर किसी एक दिन अपने अशोक कलमें गये । वहाँ लड़ते हुए दो बन्दरोंके शुण्डोंको देखकर संसारसे 
बविरक्त हो गये। वहीं उन्होंने प्रशान्तबंक नामक मुनिराजसे अपने पूर्व भव सुने । उसो समय सुरमलय 
उद्यालमें भगवान्‌ महाबीरका समरवसरण आया सुन वैभवके साथ वहाँ गये और गन्धर्वदत्ताके पुत्र वसुन्धर 





4. गश्यचिन्तामणि आदिसें गायोके छूटनेका वर्णन है । २. मधचिन्शामणि आदि यहाँ सुरमंजरी- 
के साथ विवाह द्ोनेको चर्चा है। ३. गद्मचिस्तासणि आदिम उल्छेख है कि विदेह देशमें राजा गोविन्द 
हहते थे, उन को बबुति रामीसे उत्पन्न लूकष्मणा नामको पुत्नो थी । थोविस्द महाराज जीवन्धर कुमारके यामा 
थे अतः काश्टांगारके ऊपर चढ़ाई करनेके पूर्व थे विचचार-विसश करनेके छिए उनके पास गये थे । उसो समन 
काष्ठांगारका एक पत्र भो उन्हें राअपुरो बुकानेके विषयमें साया था । फरूस्वरूप राजा गोविन्द पूरी तैयारोके 
साथ राजपुरोको ओर चके। उनके साथमें उनको कक््मणा सामक पुत्री भो भी । राजपु रीमें डसका रवयंतवर 
हुआ था जोर दसने चश्तकवेधके बेधमेपर जीवन्धरको अपना पति बनाया था। ४, गद्यचिम्तासणि भादिमें 
अनप्षतंदक्ताके पुश्रका माम सरपन्‍्घर किखा है । 





,अ्स्तायना श्दष 


कुलारको राज्य दे नन्‍्दाह॒घ बरादिके साथ दोक्षा धारण कर छो । महादेवी विजया तथा मन्धर्वदत्ता आदि 
रफमियोंने भो चन्दना आर्याके पास दीक्षा ले ली । 

सुपर्माचार्थ राका श्रेणिकसे कहने में कि अभी जोवस्धर मुनिराज महातपत्वों भुतकेवली हैं । 
परमु बातिया कर्मोकों नह कर केवकशानी होंगे और भगवान्‌ भहावोरके साथ विहार कर उनके मोक्ष ले 
जानेके काद विपुराचलसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। 


गस फकाच्य 

'गदितुं योग्यं गय” इसे निरुक्तिसे गथ शब्दको निष्पत्ति 'गद व्यक्तायां वाचि' धातुसे होती है और 
उसका अर्थ होता है स्पष्ट कहनेके योग्य । मनुष्य जिसके द्वारा अपना अभिप्राय स्पष्ट कह सके वह गद्य है। 
मनुष्य पद्ममें मात्राओं और गणोंकी पराधोनतामें ऐसा जकड़ जाता है कि खुरूकर पूरी बात कहनेकी उसमें 
सामर्थ्य हो नहीं रहती । कर्ता, कर्म, क्रिया और उनके विशेषणोंका जो स्वाभाविक क्रम होता है वह भी 
पत्षमें समाप्त हो जाता है। कर्ता कहीं पड़ा है कर्म कहीं है, क्रिया कहीं है और उसके बिशेषण कहीं हैं । 
बिना अन्वयकी योजना किये पद्मका अर्थ छगाना भी कठिन हो जाता है परन्तु गद्यमें वह बेतुकापन नहीं 
रहता । हृदय यह स्वीकृत करना चाहता है कि भाषासें गद्य प्रायोन है और पद्म अर्वायोन । दिशुके मुखसे 
जब वाणीका सर्व-प्रथम ज्ञोत फूटता है तब वह गद्य रूपमें हो फूटता है। पद्चका प्रवाह प्रबुद्ध होनेपर 
जिस-किसीके मुखसे ही फूट पाता है सबके नहीं । गद्य मानवको निसर्म-सिद्ध वाणी है और पद्च क्ृत्रिस । 

इतना होनेपर भी पद्चके प्रति लोगोंका जो आकर्षण है उसका कारण है उसकी संगीत-प्रियता । 
.मनुष्य चाहे पढ़ा हो चाहे बिना पढ़ा; संग्रीतकी स्वरलऊहरीमें मियमसे झूम उठता है। मनुष्यकी बात जाने 
दो पशु-पक्षी भो संगीत-सुधामें विनिमग्त हो जाते है। वीणाकी स्वरलहरी सुन छिपा हुआ सर्प बाहर था 
जाता है और सस्यस्थलीपालक बालिकाओंके अल्हृड़ गीत सुन मृग चित्र-छिखित-से स्थिर हो जाते है । 
कोयलकी कूकको आप बारीकीसे सुनें तो पता चलेगा--कभी वह अपनी वाणीकी मधुरिमा पंचम स्वरसे 
बिखेर रहो है, तो कभो साधारण स्वरमे हो कूक रही है। भछे ही मनुष्य संगीतका नाम और स्वर रत्तो-भर 
नहों जानता हो फिर भी संगीत सुम् उसका सिर हिलने लगेगा और ताल देनेके लिए कुछ नहीं होगा तो 
अपने हाथकी हथेलियाँ ही जंघाओंपर थपथपाने लगेगा। गद्यको अपेक्षा पद्ममें संगीत है, किसीमें स्वर तार 
स्पष्ट है और किसीमें अस्पष्ट । अपनो उसो संगीत-प्रियताके कारण मनुष्य पद्यकी ओर आकृष्ट हुआ । गद्यकी 
अपेक्षा रस-परिपाक भी पद्यमें अधिक दिखाई देता है । अन्त्यानुप्रास तथा अन्य गलंकार भी गद्यकी अपेक्षा 
पद्ममें ही अधिक खिलते हैं। जनताके इस आकर्षणसे पद्चकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि काव्य तो दूर रहा 
धरम, दर्शन, ज्योतिष-आयुर्वेद, गज, अहृब-बिज्ञान तथा शकुन आदि सभी शास्त्र पद्ममें ही लिखे जाने लगे । 
व्याकरण-जैसा तीरस विषय भी कहीं-कहीं कार्रिकाओंसे अलंकृत किया गया। इस प्रकार संस्कृत-साहित्यमें 
पथ्चने गद्यकों पीछे धकेल दिया । हिन्दी-साहित्यका प्रारम्भिक बुग भो पद्यसे ही प्रचलित हुआ । फल यह 
हुआ कि शारदाका सदन पद्च-प्रन्थ-रूप'ः असंख्य दीपकोंके आलोकसे जगमगाने छगा ओर गद्यनआन्य-रूप 
दीपक उसमें निष्प्रभ हो टिमटिमाने रूगे । 

'गद्य॑ कवीनां निकंषं वदन्ति' 

पद्-साहित्यकी इतमी प्रचुरता झौर लोकप्रियताके होमेपर भी ग्रद-साहित्य ही स्थिर ज्योतिः- 
स्तम्भके समास कल्पनाओंके अन्तरिक्षमें उड़नेवाले कविय्ोंको मार्य-दर्शन कर रहा है । विद्वानोंकी विद्तत्ताको 
परक्ष कवितासे न होकर गद्यसे ही होती देखी जाती है। अब भी संस्कृत-साहित्यमें यह उक्ति जोरोंसे प्रचलित 
है---“गद्य कवीनां निकर्ष बदन्ति” अर्थात्‌ गण्य दो कविश्नोंको कसोटी है! कविके वैदुष्यकी कमी कविता- 
कामिनीके अंचलमें सहुज ही छिप सकती है पर गद्यमं कविको अपली कमी छिपानेकी कोई गुंजाइश नहीं 
शहुतो । कवितामें छन्दकी परतस्थता कविकी रक्षाके लिए उच्चत प्राच्नीरका काम देती है पर गद्य-लेखककी 
शहहके लिए कोई प्राचीर दहों रहतो । उसे तो खुछे सेदानमें ही जूझ्षमा पढ़ता है । गद्य-साहित्यकी विरखता- 


है गधचिम्तामणि: 


में उसको कठिनाई भी एक कारण हो सकती है । क्योंकि गद्य छिखनेकी क्षमता रखनेवाले विद्वन्‌ अल्प ही 
होते बाये हैं। यही कारण है कि संस्कृत, साहित्यमें काव्यकों शैलीसे स्वठस्त्र गथ लिलनेकाके लेखक अँगुक्तियों- 
प्रर गणनोय हैं। यदा वाप्तवदत्ताके छेखक सुबन्धु, कादम्बरी ओर हर्षचरितके लेखक बाण, दशकुमार 
श्ररितके लेखक दष्डो, गद्यचित्तामणिके लेखक वादीभसिह सूरि, विककमंब्रीके केखक घनपाल और सिक- 
राज विजयके लेखक अम्बिकादत्त व्यास । चम्पू-साहित्यके रूपमें पद्योके साथ गद्य लिखनेवाके, लेखक इमकी 
अपेक्षा कुछ अधिक हैं। 


गद्यके भेद--साहित्यदर्पणकार विश्वनाथने साहित्यदर्षणके षष्ठ परिच्छेदर्मं अव्यकांब्यके, भेदोंका 
वर्णन करते हुए भद्यकी निम्न प्रकार चर्चा को है-- 
वृत्तमन्धोज्ितं गरद्मुक्तक वृत्तमन्धि थे । भरवेदुस्कलिकाप्रायं चूर्णक थे चतुविधम्‌ ॥ 
भाद्य॑ समासरहितं वृत्तमाग्युतं परम्‌। अन्यद्ीर्धसमासाठघं तुर्य बाल्पससासकरम्‌ ॥ 
जिमें छन्दकी गत्ध मो--केश भी न हो उसे गद्य कहते हैं। इसके मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय और 
चुर्भकके मेदसे चार भेद हैं । जो उम्बे-लम्बे समासोंसे रहित है उसे मुक्तक कहते हैं । जेले-- 
'मुरुव वसि पृथुरुरसि'--इत्यादि 
जिसमें वृत्त--छन्दको गन्ध हो उसे वृत्तगन्धि कहते हैँ । जैसे-- 
'समरकण्डूलनिविडमुजदण्डकुण्ठलीकृतकोदण्डशिड्जिनीट डा रोज्जायरितवै रनग२--- इत्यादि । 
यहाँ 'कुण्डलीकृतकोदण्ड--” यह अनुष्ट्प्‌ वुत्तका पाद प्रतीत होता है । 
जो उठती हुई तरंगोंके समान एकके बाद एक छूम्वी पदायछोसे युक्त हो उसे उत्कलिकाप्राय कहते 
हैं। जैसें-- 
“अनिशविसुमरनिदितशरविसरविदलितसमरपरिगतप्रवरपरबल--- इत्यादि । 
असमस्त अथवा छोटे-छोटे समस्त पदोसि युक्त गद्यको चूर्णक कहते हैं। जेसे-- 
“गुणरत्नसागर, जगदेकतागर, कामिनीमदन, जन रऊजन--इत्यादि । 


गद्य-काव्यके भेद--गद्यके उक्त चार भेदोंकों प्रयोगात्मक रूप देनेवाले गद्य-काव्यके दो भेद हैं-- 
है कया ओर २ आश्याबिका । कथाका लक्षण साहित्यदपंणकारने इस प्रकार माना है-- 
कभायां सरसं वस्तु गद्यरेव विनिभितम । 
क्वचिदेव मवेदार्या क्वचिद्वक्त्रापवक्‍त्रके ।। 
भादी पद्चर्तमस्कार: खलादेवुत्तकीतंनम्‌ । 
कंथामें समूची वस्तु सरस शैलोसे गधमें हो लिखी जाती हैं। परन्तु कहों-कहीं आर्या और कहीं-कहीं 
बबत् तथा अपवक्‍त छत्दोंका भी प्रयोग रहता है। अन्यके प्रारम्भें अनेक प्रग्मोंत्वारा रृष्टदेककों नमस्कार 
तथा सुजनप्रशंशसा ओर दुर्जनमिन्दाका भी अवतरण रहता है। जेसे कादम्बरी, गद्यश्रिन्वामाण, तिलक- 
संजरी आदि । 
भाल्यायिकाका लक्षण इस प्रकार हैं-- 
जास्यायिका कथावत्स्थात्कवेवैशानुकोर्तनभ्‌ । 
अस्यामन्थकवीता व बत्त पद्म क्व्ित्‌ कतचित ॥) 
कर्षांजानां व्यकण्छेद क्षादवास इति बध्यते ) 
आर्यावकवापवक्ता्ां छत्दसों येन कैसेचित्‌ ॥। 
अन्यापरददेशेनादबासमुखे भाव्यवंसूथनम्‌ ।। 
आख्याधिफा भी कघाके ही समान होती है परन्तु उसमें कविके वंशका मो बर्णत रहता. है । 
भास्वाधिकामें अन्य ककियोंका चरित्र तथा पद्य मी कहीं-कहीं संदज्ध रहते हैं। इसमें कर्याशोंके, विरामकों 


अ्रस्थानयया है 


ब्रास्यास कहते हैं और आइवासके प्रारम्भमें आया, वक्‍त्र तथा अपवंधत्र छम्दोंमें-से फिसो छन्दके द्वारा अन्यके 
बहाने भावी अर्थकी सूचना दो जाती हैं। जैसे---हर्षचरित आदि । 


कंधा और आख्यायिका्मों अन्तर बतलाते हुए किन्हीं-किल्हों छोगोंने कहा हैं कि क्राश्योयिका 
लोयकेनैव तिबंद्धव्या “-आल्यासिकाकी रचना नायकके द्वारा ही होती है और कथाकी रचना अन्य कविके 
होरा। परल्तु दण्डीने 'अपि त्वनियमों दृष्टस्तत्राप्यन्वैरदीरणात्‌” इस उल्लेख-द्वारा उक्त अन्तरकरणका निषेध 
किया है। गद्यके आस्थान, परिकथा, खण्डकथा आदि अनेक भेद हैं परन्तु उतका कथामें ही धन्तर्माव हो 
जाता हैं। इसलिए दण्डीका निम्न बचन द्रष्टव्य है--- 


'अत्रवान्तर्भविष्यन्ति शेषाश्चास्यानबातय: । 


आस्यानमें पंचतन्त्र आदि आते हैं । 

गद्यकी घारा--गद्यकी घारा सदा एक रूपमें प्रवाहित नहीं होती किन्तु रसके अनुरूप परिवर्तित 
होती रहतो है। रौद्र ब्रयवा वीररसके प्रकरणमें जहाँ हम अरद्यकों समासबहुल गोडोरीतिप्रधान रचना 
देखते हैं वहाँ श्ृंगार तथा जल्लान्त आदि रसोंके सन्दर्भम उसे अल्पसमाससे युक्त अथवा समासरहित 
वैदरभीरीतिप्रधान देखते हैं। संस्कृत गद्य-साहित्यमें बाणकी कांदस्वरीका जो बहुमान है बह उसकी 
रसानुरूप शेलीके ही कारण है। नाटकोंमें और खासकर अभिनयके लिए लिखें हुए नाठकोंमें गद्यका 
दीर्घघमास रहित रूप ही शोभा पाता है। संस्कृत-साहित्यमें भबरभूतिके मालतीमाघब और हस्तिमल्लके 
विक्रान्तको रवका गद्य नाटघ-साहित्यके अनुरूप नहीं मालूम होता । जिस गद्यकों सुनकर दर्मककों झटिति 
भावावबोध ने हो बहू रसानुभूतिका कारण कैसे हों सकता हैं? भास और कालिदासकी भाषा नाटककि 
सर्वथा अनुरूप है । 


गद्यचिन्तामरिके कर्ता वादीभसिह सूरि 
गद्यचिन्तामणिके प्रत्येक रूम्मके अन्तर्मे दिये हुए पृष्पिकावाक्यों ( हृति श्रोमद्रादीमविहसूरि-विरचितों 
गद्यचिन्तामणो सरस्वतीलम्भो नाम प्रथमों ऊम्म:'“आदि ) से तिर्ज्ान्त सिद्ध है कि यह महनोय कृति 
श्रीवादीभर्विह सूरिको रचता है। गद्यचिस्तामणिके सम्पादनार्थ प्राप्त चार हस्तलिखित प्रतियोमें-से ठीन 
प्रतियोके अन्समें निम्नलिखित दो इलोक और पाये जाते हैं-- 


श्रीमद्वादी मसिहेन॑गद्याचिन्तामणि: कृत: । 
स्थेयादोडयदेवेन. चिरायास्थानमूषण: ॥ 
स्थेयादोडयदेवेनव बादीभहरिणा . कतः । 
गय्यचिन्तामणिलेकि चिन्तामणिरिंवापर: ॥ 


इन इलोकोंमें प्रकट किया गया है कि श्रीमद्वादोभसिह उपाधिके धारक ओडयदेवके द्वारा रची 
हुई यह गद्मचिन्तामणि जो कि सभाओंका आभूषण है चिरकाछू तक विद्यमान रहे ।"*“ 

वादिभसिह भोडयदेवके द्वारा रचित यह ग्रद्यचिन्तामणि जो कि लोकमें अद्वितीय चिन्तामणिके समान 
है घिरकाऊ तक स्थिर रहे । 


समझ्र प्रतियोंमें न पाये जानेके कारण सम्भव है कि ये एलोक स्वयं वादीमर्सिह सूरिके द्वारा रचित 
के हों, पीछेसे किसी विद्वानूने जोड़ दिये हों परन्तु जब 'वादीमसिहँ हस नामकी निरुक्तिपर ध्यान जाता है 
हव ऐसा लगता है कि यह इनका जन्मजात नाम ते होकर पाण्डित्योपाजिद उपाधि है। अतः 'ओडयदेव 
वह इसका कन्‍्यजांत नाम है और 'वादीमसिह' ( वादीरूपी हाथियोंकों जोतनेके छिए सिह ) यह उप्राधि 
है । उक्त एलोकोंमें उनके यथार्थ नामका उल्लेख उपाधिके साथ किया गया है जतः पीछेसे किसी वन्य विद्वानू- 
के द्वारा उल्छिजित होनेपर भो प्राह्म जान पढ़ते हैं 





हर गधाविन्साम्रणि: 


क्वणवेछयोलाके शिकालेख नं० १४ की मल्लियेण प्रश्लस्तिमें वादीमसिह उपाधिसे मुक्त एक आचाय॑ 
अजितसेनका उल्लेख किया गया है, बहुत कुछ सम्भव है कि यह उपयुक्त बादीमसिह हो हों और “अजितसेस' 
यह उसका मुनि अवस्थाका नाम हो, क्योंकि अधिकतर दीक्षाके समय जन्मजात नाम्रको परिवर्तित कर दूसरा 
साम रख देनेकी परम्परा साधुओंसें बहुत समयसे प्रचलित है। प्रशस्तिमें दिया हुआ वादीभर्तिह पद 
उपाधि-सूचक ही है विशेषण-सूचक नहीं, क्योंकि 'मदबद्खिलवादोंभेन्द्रकुम्प्रप्रभेदी “-मदयुक्त समस्त दादी 
रूपी गजराजोंके गण्डस्थलोंको विदीर्ण करनेवाले” इस तृतीय पादसे विशेषणका कार्य गतार्थ हो चुकता है । 
श्री टी० एस० कुंप्पुस्वामी, श्री पं» कैलाशचन्द्रजी शास्त्री और पं० के० भुजबली शास्त्री ने भो उक्त अभिप्राय 
प्रकट किया हैँ । 

गद्यचिन्तामणिका रने पूर्वपीठिकाके छठे इलोकमें अपने गुरुका नाम पुष्पसेन घोषित किया है और 
कहा है कि उनकी शक्तिसे ही मेरे जंसा स्त्रभावसे मूठबुद्धि मनुष्य वादोमसिहता और श्रेष्ठमुनिपनाको प्राप्त 
हो सका है। इलोक इस प्रकार है--- 


श्रीपष्पसेनमुनिनाथ ईंति प्रतीतो दिव्यों मनुहँदि सदा मम संविदष्यात्‌ । 
यच्छक्तित: प्रकृतिमूढमतिर्जनोईपि वादीमसिहमुनिपुज्भवतामुपैति ॥६॥ 


ओडयदेव--अजितसेनको 'वादीभसिंह' यह उपाधि अपनो ताकिक प्रतिभाके कारण ही प्राप्त हुई 
होगी । उनकी ताकिक प्रतिभा उनके द्वारा रखित और माणिकचन्द्र भ्रन्यमाला बम्बईसे प्रकाशित 'स्याद्ाद- 
प्रिद्धि' ग्रन्थसे स्पष्ट हो जाती है ! ग्रन्थके अन्तविलोडनसे विदित होता है कि वे दर्शनशास्त्रके अद्वितीय 
विद्वान थे ओर अपनी वादशक्तिसे अन्य वादियोंका अभिमान चूर्ण करनेवाले थे। इन्होंने जिन पृष्पसेन गुरुका 
उल्लेख किया हैं उतका निर्देश उसी मल्लिषेण “प्रशस्तिमे अकलंकके सधर्मा--गुरुभाईके रूपमे किया गया है 
ऐसा जान पड़ता हैं। ताकिक लोगोंसे काव्यकी रचना होना असम्भव नहीं है। यशस्विछ्कचम्पके कर्ता सोमदेव- 
ने लिखा है कि मेरी इस बुद्धिरूपी गायने जन्मसे लेकर सूखे तुर्णके समान तर्कशास्त्रका अभ्यास किया है तो 
भी पृष्यात्माश्रोंके पुण्यसे उससे यह सूक्तिरूपी दूध उत्पन्न हो रहा है। वादीभधिंह भी यद्यपि न्यायशास्त्रके 
सर्मशविद्वान्‌ थे और उसो रूपमें उनको प्रसिद्धि थो फिर भी यह “गद्यचिन्तामणि' और क्षत्रचुडामणि' नामक 
ग़द्य ओर पद्म-काव्य उनको दिव्य लेखनोसे प्रसृत हुए इसमें आइचरयंको क्या बात है ? पहले अधिकांश 
शास्त्रार्थ राजदरबारमें हुआ करते थे अथवा निश्चित वादश्लाकाओमें सम्पन्न होते थे और विजेसा 
विद्वान्‌ राजाओके द्वारा सम्मान पाता था। जब वादोमर्सिह प्रचण्ड वादीरूपी हस्तियोकों पराजयके गर्तमे 
गिरानेवाले थे तब राजाओके द्वारा उतकी मान्यता स्वयं सिद्ध थी । इस तरह श्रद्धेय प्रेमोजीको उन 
मान्यताओंका आशिक समाधान हो जाता है जिन्हें उन्होंने अजिवसेन और वादीभपिहके एक होनेमें 
उपस्थित किया है । 





१. सकक भुवनपाछतानस्रमूर्धाबबद्ध स्फुरितमुकुटचूडाकी दपादारविन्द: । _ मदवद्खिक्ववादी भेग्त्र- 
कुम्मप्रमेदी गणग्ृदजितसेनों भाति वादीमसिंहः ॥७७छा शिक्षाठेख संख्या ७७ । २, टी० पूुस«७ 
कुप्पुस्वामी-गद्यचिन्तामणिकी प्रस्तावना । ३. न्‍्यायकुमुद्चन्प्रोदय प्र० मा०, प्रस्तावना पृष्ठ ११३ । 
४. जैन सिद्धान्तसास्कर, साग ६, अंक २, पृष्ठ ७८-८७ और साग ७, अंक १, पृष्ठ ३-८॥ 
७, श्रीएष्पषेणसुनिरेव पद महिस्तो देव: सर यहस्य समसभूत्‌ स महान सघर्मा। श्रीविज्यमस्य सबसे 
भसु पश्ममेत पृष्पेषु मित्रमिह अ्रस्य सहज्नघासा । महिछयरेण प्रश्नस्ति । ६ आाजन्मस भ्+्प्रदताणछुष्का- 
शर्कातणादिव मसास्या;। मतिसुरभेरभत्रदिद सुक्तिपयः सुकृतिनां पुण्ये: ॥३५॥। य० च०। ७. मिप्का- 
साषणभूषण परिदरेवोद्ध त्यमुन्मुल्ञत स्थाहादं वदता समेत विनयाद्वादीभकण्टीरबम्‌ । नो चेसदूतृदपर्निक- 
अ्रतिमयज्ास्ता: स्थ यू चतस्तुण निं्रदजोण॑कृपकुदरे वादिद्विपा: पातिन: ५०५ मस्छिपेण प्रश्नस्ति ] 
८, जैन साहित्य भर इतिहास, पृष्ठ ३९२, द्वितीय संट्काण । 


असलावभोी - $ 3 


"७ शवादीभसिहका जेत्मस्थास--वक्षप्रि वादीमसिहके ज्मेस्यक्का कोई उल्केख नहीं मिलता 
तथापि आपके आओोडयदेव तामसे श्री पं» के० भुजबली शास्त्रोने अनुमान रूगाया है कि आप मद्रास परास्ता+ 
न्तर्गत तमिल प्रदेशके निवासी हैं और बी० होषगिरि राव एस्० ए# ने कलिय (तेलुगु) के गंगाम जिलेके 
आसपासका निवासी होना अनुमित किया है। गंजाम जिला मदासके एकदम उत्तरमें है प्लौर अब उड़ीसामें 
जोड़ दिया गया है। वहाँ राज्यके सरदारोंकी ओडेय और गोडेय नामको दो आतियाँ हैं जिनमें पारस्परिक 
सम्बन्ध भी हैं अठएव उतकी समझ्षमें वादीभसिन जन्मतः ओडेय. था उड़िया सरदार होंगे 


की पं० के० भुजबली शास्त्रीने लिखा है कि यद्यपि आपका जन्म तमिल प्रदेक्षमें हुआ था तथापि इनके 
, जोवनका बहुभाग मैसूर प्रान्वमें व्यतीत हुआ था झौर वर्तमान मैमर प्रान्तास्तगंत पोम्जुज्च ही आपके प्रचार- 
का केन्द्र भा। इसके लिए पोम्भरुच्च एवं मेसूर राज्यके भिन्‍्न-भिन्‍म स्थानोंमें उपलब्ध आपसे सम्बन्ध 
रखनैवाले शिलालेख ही ज्वलन्त साक्षो हैं. । 
वादीभसिंहका समय---(१) वादीमतिहने गद्यचिन्तामणिकी पूर्वपीठिकाममं श्रीपुष्ससेतकों अपना 
गुरु घोषित किया है। मल्लिषेण प्रशस्तिमें अकलंक-विषयक इंलीकोंके बाद हो निम्नरिखित इलोक 
आाता हैं--- 
“श्रीपृष्पषेणमुनिरेव पद॑ महिम्नो, देव: स यस्य समभूत्स महान्‌ सपर्भा । 
श्रीविश्रमस्य भवन ननु पद्ममेव, पुष्पेष मित्रमिह बस्य सहस्रधामा ॥ 
वह पृष्पषेण मुनि ही महिमाके स्थान थे जिनके कि वह महान्‌ अंकर्लक देव सघर्भा गुरुभाई थे। निशलयसे 
पुष्पोंम वह कमल हो लक्ष्मीके विछासोंका घर होता है जिसका कि सूर्य मित्र होता है । 


इस इलोकमें पृष्पपेणनों अकलंकका सधर्मा--गुरुमाई बतलाया है। सम्भवतः यह पुष्पषेण मुत्ति 
वही हैं जिन्हें गद्यचिन्तामणिके प्रारम्भमें वादीभसिहने अपना गुर बतलाया है। उसी मल्लिषेण प्रशस्तिमें 
वादीमसिंह उपाधिके धारक गणभृत्‌ ( आचार्य ) अजितसेनका उल्लेख मिलता है जो वादीभमर्सिह हो जान 
पड़ते हैं यह पीछे लिख आये हैं। पुष्पषेण अकलंकके गुरुभाई थे और वादीभसिह उनके शिष्य थे अतः 
वादोभसिंहका अस्तित्व अक़लंकके बाद सिद्ध होता है । 


(२) वादीमसिहकी गद्यच्रिस्तामणिमें जीवन्धरके लिए उनके विद्यागुरु-द्ठारा जो उपदेश दिया गया 
है वह बाणभट्टुकी कादम्बरीके शुकनासोपदेशसे प्रभावित है। यही नहीं, गद्यचिन्तामणिके और भी कुछ स्थल 
उन्हीं बाणभट्टके श्रीहर्षवरितके वर्णनके क्षनुरूप है अतः यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि वादीभ- 
सिंह बाणभट्टके परवर्ती है । वाणभट्ट मी राजा हर्षके समकालोन [ ६१०-- ६५० ई० | थे । 

(२३) अकलंक देवके न्यायविनिश्चयादि ग्रत्थोंका भी वादीभभ्तिहकों स्याद्रादसिद्धिपर प्रभाव है अतः 
यह उनके उत्तरवर्ती विद्वान है 


(४) वादोभभ्विहकी स्याह्ाद्सिद्धिके छठे प्रकरणकी १९वों कारिकामम भट्ट और प्रभाकरका नामोल्लेख 
करके उनके अभिमत-भावनानियोग रूप बेदवाक्यार्थका निर्देश किया गया है तथा कुमारिरू भट्ठके मीमांसा- 
दस्तोक वातिकसे कई कारिकाएँ उद्धत कर उनकी आलोचना की गयी है। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर सम- 
कालीन विद्वान्‌ हैं तथा ईशाकी सातवीं शताब्दी उनका समय माना जाता है अतः वादीमसिह उसके 
प्रस्‍्वर्ती हैं. । इन सब कारणोंसे वादीभसिहका समय आठवों . शतीका अन्त और नोवोंका पूर्वार्ध सिद्ध होता 
है। विधिष्ट ऊहापोहके लिए पं० दरबारीछालजी न्यायाचा्य, एम० ए० के द्वारा सम्पादित स्प्राद्मद-सिद्धि- 
की प्रस्तावना देखें । 





१, जैन साहित्य ओर हविहास : पृष्ठ ३२४, द्वितीय संस्करण । २. क्षत्रसूडामणि उत्तराधकी 
प्रस्ताकना, एछ ४.। ६३, देखों, स्याहादलिस्धिको प्रत्कावना, पृ० १९ । 9७. बही, पू०७ १०-२० । 


६ ग़दजिन्तामणि: 


बाधकोंका परिहार--वादोमतिंहका उक्त समय स्वीकृत करनेमें विम्तसिसछित कापक कारण 
उपस्थित किये जाते हैं--- 

(१) गद्यचित्तामणि ओर क्षत्रवृडामणिमें जो जोवन्थर चरित्र निवद्ध है कह गुणमंद्राचावके उस्तर- 
पुराणसे किया बया है और उत्तरपुराणकी रचना शकाब्द ७७० ईसाब्द ८४८ के लगभग हुई है अतः 
वादीसर्सिह मुणभद्ठसे परवर्तों हैं। .' १०५ 

(२) वल्लाल कविने भोजप्रबत्थमें [उल्छेख किया है कि एक बार किसीने कालिदासके स्यने 
धारानरेक्ष भोजकी झूठो मृत्युका समाचार सुनाया जिसे सुनकर कालिदासके मुश़्से मिकछ पड़ा--- 

'अश्च घारा निराधारा निरालम्वा सरस्वती । 
पण्डिता: खण्डिता: सर्वे भोजराजे दिवंगते ॥* 

इसी झलकको लिये हुए वादीभसिहते गद्मचिन्तामणिमें काछंगारके द्वारा हस्तिताडमके अपराधमें 
जीवन्धरस्वामीको प्राणदण्ड घोषित किये जाने और एमशानसे सुदर्शन यक्ष-द्वारा उनके गुप्तरूपसे स्थानान्तरित 
किये जानेपर पुरवाप्तियोंकी चर्चाके रूपमें एक गद्य लिखा है-- 

अणय निराश्षया श्री:, निराधारा धरा, निरालस्था सरस्वती, निष्फलं लोकलोचनविधानम्‌, नि:संसार: 
संसार:, नोरसा रसिकता, निरास्पदा वोरता इृति मिथ: प्रवर्तबति प्रणयोद्यारिणी वाणीम्‌'''” गद्यचिन्तामणि, 
१० १३१। 

इससे स्रिद्ध होता है' कि वादीमर्सिह भोजके परवर्तों हैं। घारानरेश भोजका समय १०१०--- 
१०५० ई० निश्चित हैं । 

(३) श्रुतसागर सूरिने सोमदेवकृत यशस्तिलक चम्पू ( आधवास २, इछोक १२६ ) को अपनी टोका- 
में बादिराज कविका एक इलोक उद्धुत करते हुए वादोमव्िह्‌ और वादिराजकों गुरुमाई तथा सोमदेवका 
शिष्य बतछाया है। उल्लेख इस प्रकार है--- 

उक्त च वादिराजेन कविना+-- 

“कर्मेणा कवलितो5जनि सो&जा तत्पुरान्तरजनड्भुमवाटे । 

कर्मकोद्रवरसेन हि मत्तः कि किमेत्यशुभधाम न जोव: ॥ 
'स्वागतेति रनमाद्गुरुयुग्मम' इति वचनात्‌ स्वागता छनन्‍्द इृदम्‌ । स वादिराजोईपि ्रोप्तोमदेवाचायंस्थ शिष्यः 
“बादोभर्सिहो5पि मदीयशिष्य: श्रीवादिराजोईपि मदीयशिष्यः” हत्युक्तत्वात्‌ । 

इससे सिद्ध होता है कि वादीभसिह सोमदेवसे परवर्ती हैं। सोमदेवने यशस्तिलककी रचना शकाब्द 
८८१ (ई० ९५९ ) में की है और वादिराजने अपना पार्ष्वचरित शकान्द ९४७ (ई० १०२५ ) में 
समाप्त किया है । 

उपयुक्त बाधकोंका समाधान इस प्रकार है-- 

(१) “जीवन्धर स्वामीक चरितका तुलनात्मक अध्ययन” नामक स्तम्भमें उत्तरपुराणकी संक्षिप्त 
कथांजस्तु देकर यह स्पष्ट किया गया है कि वादोमसिहको मद्यविन्तामणि और क्षतचुडामणिका जाषार 
ग्रण॒मद्रका उत्तरपुराण नहीं है । क्योंकि स्थान, पात्रोंके नाम और वृत्तवर्णनमें यत्र-तत्र भेद है। यह कथा 
उप्रन्यासकी तरह काल्पनिक नहों कि लेखक अपती इच्छानुसार थात्रोंके नाम आदि परिवतित करनेमें स्वतन्त 
हो; किन्तु सत्यकथा है। इसमें कवि अपना. कवित्व ही प्रकट कर सकता है नाम, स्थान आदियें परिवर्तत 
नहीं कर सकता । फुटनोटमें गद्यचिन्तमणिकी कथाका अन्तर भी दिया गया हैँ जिससे उक्त कथतका समर्थल 
होता है। यद्यपि बाण कविने बृहत्कथामंजरोसे कादम्बरोकी कथा छेकर बहुत-से नाभोंमें परिवर्तत किया है 
परन्तु वह कोरी काल्पनिक कथा है उसका इस सत्य कथामें उदाहरण ग्राह्म नहीं हो सकता। 

(२) बल्लाछ कविका भोजप्रबन्ध कहुत पीछेका ( १६०० &ताब्दोका ) ग्रन्थ है और उसमें 
ऐतिहाप्विकताकी जो दुर्दक्षा की गयो उसे देखते हुए कोई भी इतिहासज उसके उल्लेखको प्रशाषकोटियें 
रखनेमें हिचकिचाता है। क्या यह सम्मव नहीं है कि बल्छालके उक्त वचनोंपर वादीभसिंहका ही प्रभाव हो ? 


अऋण्यायवा हू 


(१) शुवाााबर सूरिके बशास्तिसक वम्पुको टोकावाजे उड़रणका वायतक कहीं अन्य स्वसोश 
सचवंन महीं होता सबतक उसे प्रमाशकोटिमें नहीं लिया या तकता। म्यायविधिश्वमासंकारफों प्रवारितमें 
वादिराजने अपने गुरका नाम मशिसायर दतखाथा है और वादोनश्विद् पुष्पपेचका स्मरण करते हैं तथ 
उसकी सोमदेवकी लिष्यता भिर्भ्रान्त कैसे हो सकठी है ? 

इनके सिवाय श्रो पं के० भुजबली क्षास्त्रीने जैन सिद्धान्त मास्कर भाग ६ किरण.२ में प्रकाशित 
क्या वादीमतिह अकलंक देवके समकालीन हैं ? शोष॑क छेखमें 'पद्रास और मैसूर प्रान्तके जैन स्मारकक्े 
१० शिलालेख उद्भुत कर उनमें उल्लिख़ित 'अजितस्लेस पब्डित देव”, 'मुनिवादीमस्रिह अजिठसेद', 'अजितसेन्‌ 
पण्डितदेव बादिधरदृ”, “अजित मुनिपति', 'अजिससेवमदट्रारक और मुनि अजितसेन देव” को गश्चित्यामणि- 
कार वादीभविंह सूरि स्वीकृत कर उन्हें ११वीं शताब्दीक! विद्वान्‌ प्रकट किया है परन्तु उन उल्लेखोंमे एक 
भी उल्हेखसे उल्लिलित अजितसेनोंका गद्यचिन्तामणिका कर्तृत्व सिद्ध नहों होता । क्या यह सम्भव नहीं 
है कि बे अजितसेन दुसरे हों। उक्त शिलाछेखोर्मे उन्हें चरण घोकर भूमि दो” झादिका ही भषिकांश उल्लेख 
है अतः वे मठाघीज्ञ हो जान पड़ते हैं गणभृत्‌ अथवा निःस्पृष्ट सूरि महों । साथ हो उनमें उनके द्राविड्संध 
तथा अरुंगल्मन्वय आदिका उल्लेख है जब कि वादी मसिहके संघ तथा अन्वय आदिका कहां उल्लेख नहीं है । 

वादोभसहकी निःस्प्हता--कादोमसिहका समग्र जोवन अत्यन्त पक्ित जात पढ़ता है। उन्होंने 
अपने साहित्यमें जहाँ-तहाँ स्त्री पात्रका जो वर्णन किया है उससे विदित होता है कि सम्भव है वे बालब्रह्मचारी 
रहे हों भोर छोटी अवस्थामें हो उन्होंने गुदजनोंके सम्पर्कर्म रहकर अध्ययन किया हो । वादीसर्सिह-जैसे 
बहुमुली पाण्डित्यके लिए बाल्यावस्थासे ही गुरुजनोंका सस्पर्क अपेक्षित है । 


बादोभसिहकी रचनाएं 

वादीमर्सिह बहुत ही प्रतिमाशाली आचार्य थे। आपके वारिमत्व कथिस्क और गमकरकक्‍की प्रधंता 
जिनसिनालायं-जैसे महाकविने को है। आपके 'वादीमतिहँ नामसे जो कि एफ उपाधि जान पड़ती है जाप एक 
बड़े ताकिक जान पड़ते हैं। 'क्षत्रजूडरामणि' और 'गशनचिन्तामणि' एन दो अ्धोंके प्रकादामें आनेपर मो आपके 
नामकों सा्थकताके लिए प्रत्येक विद्वानके हृदयमें वह आएंसा विज्ञमान थी कि आपकत कोई न्‍्याथका भी प्न्‍्य 
होना चाहिए। पर सौभाग्यसे आपका वह व्यामप्रस्थ स्थाह्ाद्सिद्धं' उपसब्ध हों गया है और उसके द्वारा 
आपके नामकी सार्थकता सिद्ध हो मयी है। इस तरह अब आपको क्तियोंमें 'स्याद्मदसिद्धि/, 'कत्रयूडामणि' 
और “नथ्यक्षित्तामणि' ये तीन ग्रल्थ उपलब्ध हैं। 'प्रमाणनौका' और “नवपद्यर्थविनिष्वय” ये दो प्रन्थ भी 
वादीमसिंहके माने जाते है, पर सामने न होनेसे उनके विषयमें कुछ कहा नहीं जा सकता । हाँ, 'नवपदार्थ 
विइलय के विबयमें अलेकान्त वर्ष १० किरण ४-५ के आधारपर यह कहा जा सकता है कि वह इन, 
वादोमखिह सूरिकी रचना नहों है। उसके समाप्तिपुष्पिका वाक्यमें 'भट्टारक वादोमसिहसूरि' को कृति प्रकट 
भी किया गया हैं । 

उपलब्ध दोन कृतियोंका परिचय इस प्रकार है-- 

३, स्थातादसिद्धि--अन्यके नामकी सार्थकता उसके प्रतिषाद विषयोंसे स्पष्ट है। इसके १ जोवसिद्धि, 
२ फलमोक्तृत्वाभावसिद्धि, ३ युगपदनेकास्तसिद्धि, ४ क्रमानेकाम्तसिद्धि, ५ भोक्तृत्वाआवलिद्धि, ६ सर्वज्ञाआाव- 
घिद्धि, ७ जगत्कतृत्वामावप्तिद्धि, ८ गहत्सवंशसिद्धि, ९ जर्थापत्तिप्राघाष्यसिद्धि, १० वेदपोच्षेपत्वसिद्धि, 
११ परतःप्रामाण्यश्नेद्धि, १२ अभावप्रमाणदृूषणसिद्धि, १३ तकंप्राभाण्यसिद्धि ओर १४ गुणगुणी अभेदसिद्धि 
इन १४ अधिकारों-दारा अनुष्टप्‌ छल्दमम प्रतिपाध विषयोंका विरूषण किया गया है। अधिकारोंके अन्तर्मे हा । 
पृष्पिकाबाक्य हैं उनमें वादीससिह-द्वारा रचित होनेकी स्पष्ट सूचना है, प्रत्थ अपूर्ण है। माणिकचद्दर प्रस्थमाला 


१. बेखों, न्थायकुसुद चसपोदयकों प्रस्तावना, पृष्ठ :३३२ और “जेनसादिस्ण कोर इतिहास” ए५५5 
६२४६, ड्विसीस संस्करण । 
। 


कष्ट ग़धखचिन्ताभणिः 


बम्बदेकी ओरसे इसका प्रकाशन हुआ है। समाजके प्रतिष्ठित विह्वन्‌ श्रोदरवारीशाकूणी स्यायातार्य, एम० 
ए»दद्वारा पाण्डित्यपूर्ण सम्पावन हुआ है। माणिकचन्द्र प्रन्थमाछाके तियमानुसार यह मूकमात्र ही प्रकासित 
हुआ है किसी अष्य प्रकाशन संस्थाकी ओरतसे इसका हिन्दी अनुवांद-सहिल प्रकाक्षत होना अपेक्षित है | 


२. क्षत्रचुडामणि--यह भगवान्‌ महावीर स्वामीके समकालीन राजा सत्यन्धरकी विजयारानीके 
पुत्र जीवन्धर .कुमा रका वृत्तवर्णन है । दतका जीवतबृत्त अनेक्‌ घटनाओंसे भरा हुआ है तथा धर्म, अर्थ, काम , 
और मोक्ष--घारी पुरुषार्थोका फल प्रदर्शन करनेमें अद्वितीय है । ग्रम्थको रचता ग्यारह हरुम्बोंमें अनुष्टुप्‌ 
छन्द-द्वारा हुई है। खास विषेषता यह है कि प्रायः इसके प्रत्येक पद्मके पूर्वाधमें कथाका वर्णन कर कवि 
उत्तरार्धमें अर्थान्तरस्यास-द्वारा नोंतिका वर्णन करता चलता है। इस ईलोसे लिखा हुआ यह नीतिका ग्रन्थ 
समग्र संस्कृत-साहित्यमें बेजोड़ है। कोआ, चूहा, मृग आदिकी काल्प॑तिक कहानियोंके द्वारा बालकोंमें नीतिकी 
भावना भरनेवाले पंचतन्त्र आदि ग्रन्थ जहाँ बालकों तक ही सीमित रह जाते हैं वहाँ सत्य घटनाके द्वारा 
नीठिकों भावता उत्पन्त करनेवाला यह ग्रन्थ आबालवुद्ध--सबके लिए उपयोगी बन पड़ा है। सर्वप्रथम टी० 

कुप्पुस्वामी-द्वारा इसका तुलनात्मक टिप्पणके साथ मूलरूपमें प्रकाशन हुआ था। पोछे चलकर पाठ्य- 
ग्रन्थ ही जानेंसे स्व० पं० निद्धामल्लजी तथा पं० मोहनछालजी काव्यतीर्थ-दवारा इसके अनुवाद भी प्रकाशित 
किये गये हैं पर इन अनुवादोंमें मी यदि कुप्पुस्वामोकी सम्पादन-शैलीकों ही स्थान मिलता तो वे अधिक 
हिहावह होते । 

३. गद्यचिन्तामणि--गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचुड़्ामणिका कथानक एक है, कथानायक एक है, 
पात्र, स्थान आदि एक हैं। यहाँतक कि रूम्भ भो दोनोंके ग्यारहअयारह ही है । घटनाका साइह्य भी दोनों- 
का मिलता-जुलता है। इसके प्रारम्ममें जिनेन्द्रदेद, गणघर, जिनधर्म और स्वात्पदसे चिल्लित जिनवाणीको 
मंग्ररू हतुति करमेके असस्तर समन्तभद्रादि पूर्व मुनियोंका स्मरण किया गया है । वादीभर्धिह स्वयं वाद-कलामें 
सिपुण थे और घ्याद्रादवाणीकी गर्ज़नासे बड़े-बड़े दिग्गज विद्वानोंका मदध्वंस करनेवाले थे अतः उन्होंने समन्‍्त- 
भद्वादि मुनियोंके अन्य गुणोंकों गौण करते हुए वास्बल्जनिपातपाटितप्रतीपराद्धान्तमहीत्रकोटयः” विशेषण- 
५ गोरा उसको वादनिषुणताका हो उल्लेक्ष किया है। उन्होंने लिखा है कि वे समस्तभद्रादि मुनीव्वर जयवन्त हों 
जो सरस्वतीके स्थतन्त्र विहारकी भूमि हैं और जिन्होंने अपने बचनरूप बज्ञके निपातसे विरुद्ध प्षिद्धान्तरूपी 
पंवंत्ीके शिखरोंको विदोर्ण कर दिया है| । तदनन्तर अपने गुरु पृष्पसेनका स्मरण कर सज्जन-प्रशंसा और 
दुशन निन्‍दाकों पद्धतिकों पूरा करते हुए श्रेणिकंके प्रइनपर सुधर्म गणनायकके हारा जीवन्धरकों कथाका 

प्रोदधात किया गया है । 


गद्यचिस्तामणि गद्य काव्य है और पूराका पूरा प्रीढ़ गद्यममें लिखा-गया है। दो-तीन स्थलॉपर कुछ पथ 
भी दिये गये हैं जो स्तुति आदिके रूपमें आवश्यक प्रतोत होते हैं। गद्यचिन्तामणिके विशिष्ट गुर्णोकी चर्चा 
करते हुए इसके, प्रथम पुरस्कर्ता श्रीकृप्पुस्थामीने बड़ी सुन्दर पंक्तियाँ लिखी हैं--- 

अस्य कांव्यपथे पदानां लालित्य॑ श्राव्य: दब्दसंनिवेश: निरर्गला वाग्वैशरी सुगमः कथासारावगमष्चित्त 
विस्मापिका: कल्पतावचेत:प्रसादअसकों धर्मोपदेशों धर्माविरुद्धा नीतयों दुष्कमंणो विषमफलावप्तिरिति 
बिससम्ति विशिष्टगुणा 


' ' श्षर्थात्‌ “हलके काव्यपथमें पदोंकी सुन्दरता, श्रवणीय शब्दोंकी रचना, अप्रतिहत वाणी, सरझ कथासार 
चित्तको आदचर्यमें झालमेबाली कल्पनाएँ, हृदयमें प्रसन्‍तता उत्पन्न करनेवाला घर्मोपदेश, चर्मसे अविदद्ध 
नौतियाँ और दृष्कर्मके फलकी प्राप्ति आदि विशिष्ट गृण सुशोभित हैं । 

3. सरस्वतोस्वैरविध्ारमूमय: समसन्‍्तमड॒प्रमुखा मुनीश्वरा:। जचस्तु बास्बज़निपततपाटित 
भतोपराद्धास्तमही ध्रकोटथ: ॥४॥॥ ग० चि० । २. गधच्चिन्तामणि-प्रस्तावना । 


,अस्ताचजा , च्हिड 


इलेब, उपसा, रूपक, उत्तोक्षा, परिसंख्या, विरोधाभास तथा उल्हेख आदि अलंकारोंके पुटने ग्रद्की 
शोमामें कार चाँद लगा दिये हैं। बाणने श्रीहृंचरितमें आदर्श श्रद्कके जिन गुणोंका वर्णन किया है जे 
नवीन श्र, अग्राम्य जाति, स्पष्ट इलेष, स्फुटरस और अक्षरकों विकटबन्धतां ग्रद्मचित्तासणिसें सबके सब 
भक्‍तीर्ण हैं। अटवीमें झाड़-धंजाड़ोंका कोई व्यवस्थित क्रम नहीं रहता परन्तु मनुषण्यक्ृत उद्यानमें पुष्पित- 
पलल्‍्छवित ऊताओं, हरे-भरे ब॒क्ों और आवश्यकतानुसार तिरनित पादपकेदारिकाओंका एक व्यवस्थित और 
घुन्दर क्रम रहता है जिससे उसकी झोभा निखर उठती है। गद्य और पद्च काव्यमें मी कवि अपनी बर्णनीय 
कल्तुओंकों इस सुन्दर क्रमस सजा-सजाकर रखता है कि यह एकदस सहुृदय मनुंष्योंके हृदयको आह्लादित . 
करनेवाछों हो जाती हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि प्राचीमें सूर्योदय हो रहा है, आाकाहामें राजिके समय 
असंख्य तारोंका समृह और उज्ज्वल चन्द्रमा चमक रहा है, करू-कल करतो हुई नदियाँ बह रहो हैं, वनके 
' हरे-मरे मैदानोंमें हरिणोंके झुण्ड चौकड़ियाँ भर रहे हैं, मकानके छज्जोंपर बैठे कबूतरोंको पकड़नेकी घातमें 
बिल्ली दुबककर बैठी हुई है, पूंछ हिलाता मौर लोद करता हुआ एक धोड़ा हिनहिना रहा है और बिजली- 
को कौंघसे बच्चे तथा स्त्रियाँ मयभीत हो रही हैं, पर उन सब दुष्योंगें आाह्वाद कहाँ ? दर्शकके हुदयमें रस 
कहाँ उत्पन्न होता है? किन्तु यहो सब वस्तुएँ जब किसी कविको लेखनौरूपी तूलिकासे सजाकर रख दो जाती 
हैं तो काव्य बन जातो हैं और श्रोताओंके हृदयमें एक अजीब-सा रस--बआाह्लाद उत्पन्न करने रूगतो हैं । 
गद्यचिनस्तामणिमें भी कविने इत सब चीजोंको ऐसा सेमालकर रखा है कि देखते ही हृदय आनन्दसे भर 
जाता है। कवि जहाँ स्त्री-पुरुषोंका नख-शिख वर्णन करता हुआ उनके बाह्य सोन्दर्यका वर्णन करता है 
बहाँ उनकी आम्यन्तर पवित्रताका भी वर्णन करता चलता है। “राजा सत्यन्धरका पतन उनकी विषया- 
सक्तिका परिणाम है” यह बतलाकर भो कवि उनकी श्रद्धा और धासिकलाके विवेककों अन्त तक जागृत 
रखता है। युद्धके मंदानमें भो वह सल्लेखना धारण कर स्वर्ग प्राप्त करता है । 
गद्याचिन्ताभणिकी रीढु--जो विजया प्रात:काल राज्य-महिषोके पदपर आरूढ़ थी वहो राजा सत्य- 
न्धरका पतन हो जानेपर सायंकाल इ्मशानमें पड़ी है और रात्रिके धनघोर अन्धकारमें मोक्षगामी 
कथानायक जीवन्धरको जन्म देती है। रानी विजयाको आँखोंमें अपने पुत्रके जन्मोत्सवकों झाँको झूल 
रही है और बवर्तमानकी दयनोय दशशापर नेत्रोसे आँस बरस रहे हैं। उस समयका वह दृश्य कितना 
करुणावह और कितना वेराग्यजनक बन पड़ा है इसे प्रत्येक सहृदय व्यक्ति समझ सकता है। अपने 
सद्योजात पृत्रको दूसरेके लिए सौंपनेपर भी उसके हृदयमें वह विकलता कविने नहीं आने दी हैं जो 
अन्य माताओंमें देखी जातो हैं। विजया अपने भाई विदेहाधिप गोविन्दके घर जाकर अपमसानक्के दिन 
बितासा पसन्द नहों करतो है किन्तु दण्डक वत्रके तपोवनर्में तापसोके वेषमें रहकर अपने विपत्तिके दिन 
काटना उचित समझतो है । “क्षत्रचूड़ामणिमें कविने बहुत सुन्दर कहा है कि, “जो रानी पहले शब्यापर पड़े 
फूलकी बोंडोसे भी कराह उठती थी बह आज घास-फूसकी धाय्याकों बड़ा मान रही है। और तो क्या अपने 
हाथसे काटा हुआ तोवार--जंगलो घान्य ही उसका आहार है ।“*“यह सब विपत्ति वह भोग रही है फिर भी 
अपने मनोमन्दिरमें जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमलोंका ध्यान करतो रहती है। माताका वात्सल्यसे परिपूर्ण 
हुदय चाहता है कि में अपने पुत्रको खिला-पिलाकर आनन्दका भ्नुभव करूँ | दण्डकवनमें विजया माता हरो- 
हरी दूबके अंकुरोंको उखाड़कर हरिणोंके बच्चोंको लिला-खिलाकर हृदयमें यधा-कर्थंत्रित्‌ सन्‍्तोष घारण करती 
है। आगे चकूकर उसी दण्डकवनमें जोवन्धरके सखा-साथियोंसे जब काष्छांगारके द्वारा उसके प्राणदण्डका अपूर्ण 
'सयराचार सुनती है तब उसका हृदय सर काता है; आँखोंसे सावनकी झड़ी कग जाती है और दण्डकबनका 
तपोवनल एक आकस्मिक क्ररुण क्रस्दनसे गुजने छबता है। पुत्रके श्रति माताकी ममताकों मानो कविने उड़ेछ 
१. नवो<र्थों जातिरप्राम्या इकेषः स्पष्ट: स्फुटो रसः। विकटाक्षरबश्धक्ष इतस्नमेकत्र दुर्लमस्‌ | 
इधेचरित । २. अनव्पतूकूतल्परुप सूस्तप्रतवादपि । निर्सर सदोम्त्ये दर्मशब्याप्यरोचत ॥१०१॥ 


शाइस्वस्टूननी बारो उप्याहारोजस्या: परेण किसमू । कवर झानुसोरूब्यं कृत कर्म झुमाहझुलस ॥१०४॥ 
>-क्षयचूडामणि, कम्ब ३ 


४ 


३० शधचजिम्तामणिः 


कर रख दिया है। अन्त पूर्ण समावारके सुनतेषर उसका हुदथ सन्तोचका अनुभव करठा है। सक्षाओं- 
हारा भाताके जीवित रहनेका समाचार प्राप्त कर जीवस्घरका दृदव भी महतरका पवित्र दर्शस करनेंके लिए 
अधीर हो उठता है। वे सास-इवसुर और एवसुशजयके सभों छोमोंके रोकतेपर भो अपने सलाओोंके साथ 
माठाके पास द्तगतिले आते है. और भाताके दर्शन कर गद॒गद हो जाते हैं ॥ यह अकरण गर्ासिन्तामलजिकी 
रीढ़ है । कबिने इतनो कुझकतासे इसका वर्जन किया है कि पाठकका हृदय आनन्दसे विभोर हो जाता है । 


गद्यचिन्तामणिका प्रकृति-बर्णन--संस्कृत साहित्यमें श्रकृति-पर्णनके लिए महाकवि अवभूतिको 
प्रसिंदि है, परन्तु जब हम यद्यविन्तामणिका प्रकृति-वर्णन देखते हैं तब कहीं उससे भी अधिक आवन्‍्दका 
अनुभव होता है। निर्मल 'अन्तरिक्षमें फैली हुई चाँदनी, रात्रिका घमघोर अन्धकार, सूर्योदय, सूर्यास्त, 
छहराता हुआ समुद्र, प्रातः:कालका मन्द-शीतल बौर सुगन्धित प्मीर, पक्षियोंका क्ररव, हरे-भरे कान, 
अकादामें छायी हुई द्यासल घनघटा; दाबानल और उसके बीचमें रुके हुए हाथियोंके शुण्ड, जन-जनके 
भानप्में आनन्द उत्पन्न करमेवाला वध्न्त, मेंधवुष्टिके बाद बहता हुआ पानोका श्रवाह, श्रीष्मके छक्ष द्विन 
और प्रावसके सरस दिव--इन सबका कबिने जितना सरस वर्णन किया है उतना हम अन्यत्र कम पाते हैं । 
सबके उद्धरण देना यहाँ सम्भव नहीं है, फिर भी कुछ 'पंक्तियाँ उद्घृत करनेका लोभ संवरण नहीं कर सके 
रहा हैं। देखिए छठे रुम्बबें जीवन्धर कुमार एक तपोषनसे आगे वलूकर कतिप्रय काननोंको दृष्टयोणर 
कर. रहे हैं । 

“विहितप्रयेशनविधिस्ततों. किनिर्ंत्व. सात्मन्धरिसन्‍्धकारिक्परिसराणि--क्कप्रदलिकदम्यकबलित- 
शिखरकुसुमतुजभ वश्सहस्लाणि, विश्यद्ञलखेसत्कुरजभधू-सुर पुटमुद्निठसिकतिसस्थछाम्िरस्पाणि, स्वच्छतलिसशधर:- 
समुद्भिश्रकुमुदकुवलयमनोशानि, द्म्रलवन्पमापुछिनपुज्जितकलहंसरसितरडिजितश्रवणभानि, दृष्यन्छाश्वरख जू - 
कोटिविधटनविषमिततु ज़ुकच्छानि, विविवसुसनःपरिमलमांसरसमी रसंच्ा रसुरभोकृतर्तत, काबिबित्काननानि 
हयनग्रोौरुपायसी बकार । 

गद्यचिन्तामणिका रस परिपाक--नशब्द कौर अर्थ काव्यके शरीर हैं, तो रस उसकी आत्मा है । 
घाहित्यमें श्रृंगार, हास्म, करुणा, रौद्, योर, भमकावक, बीमत्स, अदभुत और शान्त ये नो रस हैं। भरत 
भुचिने वात्सल्य सामक दस रस भी माता है। इन सभी रसोंका भद्यचिन्दामणिसें अच्छा परिष्राक हुआ 
है। कश्रायययक जीवन्धर कुसारकी गन्धर्वद्ता बादि आठ सयी सवे्ो बघुएं हैं। उनके साथ पराथिग्रहणके बाद 
आुंगारका अच्छा फरिपाक हुआ है पर सतस बात यह है. कि ऋविने उस प्यृंगरवर्णनमें कहों भो महलीलता 
नहीं आने दो है। नवम लम्भमें भीवन्धर कुमार एक बजर्जरकाम वृद्धका रूप बनाकर जब सुरभंजरीके धर 
भहुँचते हैं और 'कुमासतीर्धको प्रासिके लिए घृस रहा हूँ! इन छब्दों-द्वारा मपने आभमनका त्रमोजन बखते 
हैं. तब भानो हास्यका झरता ही फ्रूट पड़ता है। वे अपने दिव्य संगोत्े सुस्मंजरीकों श्रमावित कर तथा 
सनकाहा वर प्रदान करनेका प्रस्मेमन दे अवंगभुहदें ले जाते हैं और जनंद प्रतिमाके सासने सुरमंजरीके 
हारा जिरकांक्षित जीवन्‍्थरके प्रास होवेकी प्रार्थना की जाती है तथा छिपे हुए बुद्धिषेणके द्वारा 'लब्धों 
अर: का उच्तारण होवेषर जब जर्जर-धरोर वृद्ध, जोवन्धर कुमारके वेषसें प्रकट होता है तय रोनी 
शुद्रावारे घमहुस पाठक भौ एक बार खिलखिला उठते हैं। व्रिजमा माताके चित्रणमें तथा द्वितीय रूम्भमें 
भौछों-दारा ओधोंकी गायोंके बुरा लिये जयनेपर कविने जो गोयोंकी वसतिका वर्णन किया है ठथा साताओों- 
के जयाबयें भूखसे पीड़ित शायोंके दुधगुंहे बछड़े जब गोपियोंके स्तमोंपर अपने मुख लगा देते हैं तब कर्म 
रहका फरिषाक सोमाके जाँधकों राँच भाता है जोर वशादापि कहोर भनुष्यके नेत्रोंसे शोकके भरम-गरस 
माँसू सिकर पढ़ते हैं । काछांगारको क्ररता जब हितावह मार्यका प्रदर्शश करनेवाले घर्मदत्त श्ादि संचिवोंका 
अध करता है सका अदसे उपकारी राजा सत्यन्धघरको मारकर अपनी कृतध्यकाका श्रस्थिय देता है तब रोद- 
दस जपनी रंद्रताते सरपु्णोके हृददसें भय टत्पस्त कर देता है। गन्धर्ददत्ता रचा सतभणाके स्वश्ंग्ररके आंद 
जीवन्धर कुमारने युद्धोंनें ओ अपती शूरता दिखायी है ओर काष्टांगारकों मारतेके बाद भो उसके परिवारकों 


प्रस्तायका * शव 


जो राजमहरमें हो झहनेको उदारता प्रदर्शित को है उससे वीररखका उत्तम परिपाक हुआ है । चतुर्थ लम्कमों 
वयबगेड़ाते लौटते समय काष्ठांगारका अशनिधोध हायो रुष्ट होकर गुणमालाके प्रति क्षषटा खरा आ रहा है । 
भयते भोत हो उसके सखा-साथों तथा शिविकाके वाहक भी माग गये हैं, ओर भयते काँपती हुई मुजचमाऊा 
एक बृंदा पायके पीछे खड़ो-खड़ी जनाशंसित मृत्युकी प्रतीक्षा कर रही है”'“यह भमानक रसंका कितना 
ह्वष्ट कर्यत है। इसशानमें जरझती हुई घिठाओं और उतको छूपटमें जरूते हुए नर-दाबोंका बर्णन बोभत्स 
रसका दृद्य सामने रखता है वो लक्ष्मणाके ध्वयंवरमें जीवन्चर कुमारके द्वारा सहसा चस्द्रकबेधका होना 
अदभुत रसको उपस्थित कर देता है। अन्तिम लम्भमें वनपालके द्वारा वानरीके हाथसे तालफल छोन्‌ लिया 
जाता है इस दृश्यकों देखकर जीवन्धरके मुखते निकल पड़ता है--'मथते वनपालोप्यं काष्ठाजारागते हरि: ' 
और उनका हृदय संतारको दक्षा देख वैराग्यसे सराबोर हो जाता है। मुनिराजके मुखसे धर्मोपदेश होता है 
और जीवस्घर स्वामी सब राज्यपाट छोड़ दैगम्बरी दोक्षा कारण कर छेते हैं यह सब दधास्त-रसका भ्रम 
परिपाक है। इस तरह गद्यचिन्तामणिमें अंगोरस शान्तरस है और अंगरूपमें शेष आठ रस स्थान-स्थानपर 
अपनी परि्ा प्रकट कर रहे हैं। विवयाके परिवर्नचत्रथ्र््मं वात्सल्य रस भो अपयी आभा दिखला 
रहा है । 
शयचिन्तामणि तथा क्षत्रचूडामणिपर अन्य कवियोंका प्रभाव--गद्यचित्तामणि तथा क्षत्र- 
चूड़ामणिको देखनेसे रूगता है कि काव्यके विधयमें हलपर पूवंकर्ती कालिकास, बाण, सुबन्धु तपा दण्डो आदि- 
का प्रभाव है तो धर्म और दर्शनमें समन्लभद्ध, पृण्यपाद, शिवाय ओर अकरूकका प्रमाव परिल्‍क्षित है । यहाँ 
कुछ तुलनात्मक उद्धरण देखिए--- 
१. 'प्रजामां विनयाधानाद्रक्षणद्धूरणादपि 4 स प्रिढ़ा पितरस्कासां केवल अन्मद्रेलव:' ॥ 
>-रघुवंश्ष सर्य, १, एलोक रे४ 
'सुखदु:खे प्रजाधोने तदाभूतां प्रजापते: + श्रजानां जन्मवर्ग हि सत्र पितरशो नुपा: ॥# 
“--क्षेत्र०, लम्भ ११, इलोक ४ 
'रात्रिदिवविभागेष बदादिष्टं महीक्षिताम्‌ 3 तत्सिषेवें वियोगेन स विकत्पपस्रहमुख: |! , 
-“-रघुवंश सर्य, १७, श्लोक ४९ 
'रात्रिदिवविभागेषु नियतो नियत व्यपात्‌ । कालातिपातमात्रेज कर्तव्य हि विनश्यति ॥' 
“-स्षत्र०, ऊम्म ११, इकोक ७ 
'स वेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम्‌ । अनन्यशासनामुर्वों शक्षासेकमहीमिव ॥! 
--रघुवंश, सर्ग १, इलोक ३० 
'प्रमुद्धेडश्मिन्‌ भुवं कत्स्तां रक्षत्येकपु रीमिय । सजन्दकी व भूरासोदन्तर्थ रत्नसूरपि ॥* 
् “>क्षत्र०, लम्भ ११, इल्मेक ९ 
“अनित्या: छत्रवों बाह्य विप्रकृष्टाएच ते यत:। अतः सोअ्म्यन्तरान्नित्यान्‌ षट्पूर्तमजयद्रिपून्‌ ॥४५॥॥ 
काठयं केवला नीतिः शोर्य श्वापदेष्टितम्‌ । अतः सिद्धि समेताम्यामुभाम्यासन्वियेष सः ॥४७॥ 
न ठस्य मण्डले राशों न्यस्तप्रणिधिदोधिते:। अदृष्टमभवरत्किचिद्रत्रप्रस्थेत विवस्वस: ॥४८॥ 
रातजिदिवविभागेषु यदादिष्ट॑ महीक्षिताम्‌ । तत्सियेबे नियोगेन स विकल्पपराडूमुखः ॥४९॥ 
काम प्रकृतिवैसस्य ब्रद्य: समयितुं क्षम: । यह्य कार्य: प्रतोकार्यः सः तन्नैदोदपादयत्‌ ॥५०॥॥” 
“--रघुवंश, सर्ग १७ 
'असौ राजा बाह्मममित्रजातमश्नुवमतिविप्रकृष्ट चेत्यात्मनिष्ठमर्थिड्यर्म ब्यजेष्ट । असहाया नोहि: 


कादर्यावहा शौर्य) व ध्वापदेष्टिक्मित्वभीष्टोटिमन्विताभ्वामस्म्याक्षकादकीत 4 सक्रणिकान प्रहिल- 


द० 


३३ गजकबिन्लामणि: 


प्रणिधिसेत्रः शत्रुमित्रेदासोसमण्डकेषु तैरशासमप्यज्ञासीत्‌। राज्ां राजिदिवविभागेषु यदलुष्ठेयमिद्मित्थ- 
मन्बतिष्ठत्‌ । जातमपि सद्यः झमयितुं शकतो$पि' सदा प्रबुद्धतया भ्रतोकारयोग्मं नाजीजनतू | कि बहुना 


राजन्यतोी मवनिमतानीत्‌ ॥।' 
--मद्य चिन्‍्तामणि, छूम्ब ११, पैराग्राफ हे 


३. सेकास्ते मुनिकन्वाभि: कारण्योज्मितवृक्षकम्‌ । विश्वासाय विहजुनामालेवालाम्बुपायिनाम्‌ ॥५ १॥॥ 

आतपात्मयसंक्षितनीवारासु_ निषादिभिः । मृगेव॑र्तितंरोमनन्‍्यमृटजाजू णभूमिधु ५२॥ 

+ --रघुबंश, प्रथम सर्ग 

'बासरावसानसंक्षिततोवाराइयणनिषादिभृगगणनिवर्तित रोमन्यथम, आलवालाम्भ:पानलूम्पटविहगपेटकं- 
विश्वासकृते सेकान्वविसृष्टवृक्षमूलमुनिकन्यकाविवृतकारुण्यम्‌, दण्डकारण्याश्रममधिवसन्तीम्‌ । 

गद्यचिन्तामणि, लम्भ ८, पैराग्राफ १३ 


४. मात्रा स्वस्रा दृहित्रा बा न विविक्तासनों भवेत्‌ । बलूवानिन्द्रियग्रामो विद्वांससपि कर्षति ॥ 
तप्ताड्धारसमा नारी घृतकुम्भसम: पुमान्‌ । तस्माद्‌ घृत॑ चर वत्चि च नैकत्र स्थापयेद बुधः ॥! 
--मानवीयधमंशास्त्र 
“अद्भुपरसदृशी नारी नवनीतसमा नरा:। तत्तत्सान्निध्यमाश्रेण द्रवेत्‌ पूंसां हि मानसम्‌ ॥४१॥ 
संलापवासहासादि तदज्यं पापभीरुणा । बालया वृद्धया मात्रा दुहित्ना वा व्रतस्थया ॥४२॥/ 
““प्ात्रवूड़ामणि, छम्भ ७ 


५. 'तात चन्धापीड ! विदितवेदितव्यस्थाधीतसबंधास्त्रस्यथ ते नाल्पमप्युपदेश्व्यमस्ति । केवल च 
निसर्गत एवामोनुमेद्यमतिगहनं॑ तमो योवनप्रभवम्‌ । दारुणो लक्ष्मीमदोअत्यस्ततीद्ों दर्षदाहज्वरोष्मा । 
अप्स्त्रमम्यो विधयों विषयविषास्वादमोह इत्यतो विस्तरेणाभिधोयसे । --कादसम्बरी, पृष्ठ २२१ 


' | 'शत्स, बलनिषदन पुरोघसमपि स्वभावतीक्षणया .धिषणया घिककुवंति सर्वपथोनपाण्डित्ये भवति 
पष्यामि नावकाश्षमुपदेशानाम्‌ू। तदपि कलशभबसहस्रेणापि कवलूयितुमशक््य: प्रलयतरणिपरिषदाप्यक्षोष्यो 
यौवनजन्मा मोहमहोदधि: | अशेषशभेषजप्रयोगवैफल्य-निष्पादनदक्षो लक्ष्मोकटाक्ष विक्षेपविसपीदर्पज्व रः 
पुरोवर्त्पपि वस्तु न विलोकग्रितुं प्रभवतः प्रभूतेश्वर्यंभदकाचकज्चुकितरोचिष्ठी चक्षुपी। भन्‍्दीकृतमणिमन्त्रौ- 
चधिप्रभावः प्रभावनाटकनटनसूत्रधार: स्मयापस्मार इति किचिदिह शिक्ष्यसे । 

“-मगद्यचिन्तामणि, रम्भ २, पैरा० १३ 


कादम्बरीका शुकनासोपदेश अत्यन्त प्रसिद्ध प्रकरण है। उसे निर्णयसागर बम्बईसे प्रकाक्षित अष्टम 
संस्करणके पृष्ठ २२१ से पृष्ठ २३८ तक देखें और उसके बाद गद्यचिन्तामणिके पैराग्राफ ५९ से ६७ तक 
भार्यनन्दी गुरुके द्वारा जीवन्धरक लिए दिया हुआ उपदेश देखें । दोनोंमें बिम्बन्प्रतिबिम्बभाव होनेपर भी 
एक विभिन्‍न प्रकारकी विचित्रता अनुभवमें आती है । 


बासवदत्ता ओर गद्यचिन्तामणि---संस्कृत गद्य लेखकोंमें सुबन्धु कालकों दृष्टिसि प्रथम गद्य 

, ऊैखक भाने जाते हैं। आपको 'वासवदत्ता' राजकुमार कन्दर्पकेतु ओर वासवदत्ताको प्रेम-कथा है। कथानक 
भत्यन्त संक्षिप्त है फिर भी कविने अपने काव्य-कौशलसे उसे अलंक़ृत और विस्तुत किया है। वासवदतताका 

, एछेष संस्कृत-साहित्यमें अत्यन्त प्रसिद्ध है। वाणमंट्ने उसको आलोचनामें छिखा है किए “वोसवदत्ताके द्वारा 
'क्षियोंका गर्व निश्चित ही गल गया था । यह सब होनेंपर भी कथाकी' अस्यल्पता और अलंकारोंको 





त॒ 


. .॥ 'कवीनामगछूदपों लून वासवदत्तया | झष्त्येब पाण्दुपुत्नाणां मतया कर्णगोचरस्‌ आय 


:क्रल्लाबना , १३; 


भरमारते उसके सौन्दर्थयका धात किया है परन्तु गशविन्दामणिमें हमे यह बात नहीं देखते । उसकी कथा 
रोचक-खीर उत्तम घटसाओंंसे युक्त है। जिस अकार किसी शुअवदना युवत्वीके शरीरप्र परिमित और 
उज्ण्वक्त अलंकार झोभा देते हैं उसी प्रकार गद्यचिस्तामणिकी सरस गद्य-बारापर सारगर्भित अलंकार सुझो- 
बित्र हो रहे हैं। आखिर अलंकार अलंकार ही हैं प्राण नहीं । छ् 
! कादस्वरी और गद्यचिन्तामणि--बाणभट्टका संस्कृत गद्य-लेखकोंमें काछकी दृष्टिसि दूसरा सम्बर, 
है। इनके हंचरित और कादम्बरी--दो प्रस्थ अत्यन्त गौरवको प्राप्त हैं। इनके देशाटनने इनका अनुभश् 
बढ़ाया था । जाप राजा हष॑वर्धनके सम्मान्य कवि थे। आपकी उज्ज्वल और सरस गद्य-शैलीसे ब्राद्ीमसिह 
प्रभावित जान पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि इनके उक्त ग्रन्थोंसे ही वादीभसिहकों गद्यचिस्तामणि किखनेकी 
प्रेरणा मिली होगी। परन्तु कादम्बरीकी अल्पकाय कथा, लम्बायमान विदेषण बहुल गद्योंमें उलध्षी हुई जान 
पड़ती है। बाणने विन्ध्याटवी, राजद्वार, इन्द्रायुध, अद्व, अच्छोद सरोवर, महादवेता तथा कादम्बरी, 
आदि जिस-किसीका भी वर्णन किया हैं उसे विशेषणोंकी तहमें इतना तिरोहित कर दिया है कि पाठककों 
उसकी बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़तो है। भाषाके द्वारा रसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए न कि उसका तिरोमाव। 
“बेबरने बाणकी शेल्लीको आलोचना करते हुए लिखा है कि 'यह एक भारतीय जंगल है । हसमें यात्री जब- 
तक अपने लिए स्वयं क्षाड़ियोंको काटकर मार्ग न बनावें, तबतक उसके लिए मार्ग मिलना असम्भव हैं। 
इसके बाद भी अग्रचलित छब्दोंके रूपसे भयंकर जंगली पशु उसको भयान्वित करते हुए प्राप्त होते हैं। 
गद्यचिन्तामणिमें हम यह बात नहीं देखते । कबिते उसके भाषाके प्रवाहको उतना ही प्रवाहित किया है 
जिपसे रसवुक्ष सींचा तो गया है परन्तु डुबाया नहीं जा सका है | 
दशकुमारचरित ओर गद्यचिन्तामणि--प्वस्क्ृव-साहित्यमें दण्डो कवि अपने पद-लाहित्यके लिए 
प्रसिद्ध हैं। इनका 'दशकुमार चरित' यह एक ही ग्रन्प उपलब्ध है। इसमें दश्कुमारोंका चरित्र-चित्रण है । 
जिनमें अपहारवर्मा आदिका चरित्र इतनी घटवाओंसे भर दिया है कि पाठकंकों उसका अवधारण करना भो 
कठिन हो जाता है। ग्रन्यके प्रारम्भमें माषाका जो प्रवाह प्रदक्षित है वह उत्तरोत्तर क्षीण होता गयग्ा है 
और अन्तर्में तो सिर्फ कथानकका अस्थिजाल ही शेष रह गया है परन्तु गद्यबिन्तामणिर्मे इस बातका ध्यान 
रखा गया है) इसका कथानक पोराणिक होनेपर भी कविने उसे काव्यकी छलित वेष-मूषामें ही प्रस्तुत किया है 
और भाषाके प्रवाहको महानदीके प्रवाहके समान प्रारम्भसे लेकर अन्त तक अखण्डधारामें प्रवाहित किया है। 


गद्यचिन्ताणिका शब्द-वेभव--परचमें नपे-तुले शब्द रहते हैँ धत: छेखकुका शब्द-भाण्हार सीमित 
होनेपर भी वहू अपने कार्यमें सफल हो जाता है परन्तु गरद्य-काव्यके लेखकका शब्द-भाण्डार जबतक 
अपरिमित नहीं होता तबतक् उसे अपने कार्यमें सफलता नहीं मिलती । शब्दोंकी पुनरुक्तता लेखककी 
शाब्दिक दरिद्रताकों सूचित करती है और रसके प्रतिकूल शब्द-विन्यास भक्त-कवलके साथ दाँतोंके मीचे 
बाये हुए कंकड़फे सात खटकने रूगता है। छब्दोंकी पुनरुक्ततासे बचनेके लिए गद्य-लेखकको नये-नगे 
शब्द बढ़ने पड़ते हैं। वादीमसिह्कों भी गद्यचिम्तामणिकी ध्वाब्दिक सुषमा सुरक्षित रखनेके लिए नये- 
नये शब्द गढ़ने पड़े हैं। जैसे चन्द्रमाके लिए यामिनोवल्लम, निशाकान्त, सूर्यके लिए नलिन-सहचर, इन्द्रके 
लिए बलनिषुदत, पृथिवीके लिए अम्बुधिनेमि कौर मुनिके लिए यमघन आदि । ऐसे शब्दोंके अर्थ समभने- 
के लिए मात्र कोषके सहारे संस्कृत पढ़नेवाले कठिनाईका अनुभव करते हैं पर जो काव्य-विषयक पठन- 
पांठनमें अभ्यह्त हैं उनके लिए कुछ मी कठिनाई नहीं रहती । गरद्यविन्ताम णिमें कुछ ऐसे भी शब्द थाये हैं 
जिसका उपलब्ध प्रष्तिद्ध कोषोंमें उल्लेख नहीं है सिर्फ प्रकरणकी संगति देखते हुए उनका अर्थ करना पड़ता 
है जैसे ख़लरी, तिरीफल नाफछ चिंक्रोड, कृतश, शीफर प्रत्रिष्क आदि परन्तु ऐसे शब्द श्रत्यन्त 
छंटंप हैं । 


$ देखो, संस्कृत साहिस्थका इतिहास, पृष्ठ ३५६ ( रामनारायण काक्, हकाइाबाद) 





हे ग़दकिलालणिः 


भधबिन्तामर्विके अभुस पात्र 

१. महाराज सत्यन्धर--हेमांगद देश धोर राजपुरी नगरीके राजा थे । कपानायक औजस्थर- 
के पिता हैं। प्रथा तथा मन्‍्त्री आदि मूलवर्गको अपने श्रधीन रखते थे, थत्यम्त श्र-वीर ये, गशस्वी दे 
थौर अपनी दान-वीरतासे कल्पवृक्षकी गरिमाकों थी मन्द करनेवाले ये, कुरवंशके शिरोभरित थे । शत्रुओों- 
को जीतकर जय अपने राज्यकों स्थिर कर चुके तव विवियाससिके कारण राज्य-कार्यते विमुख्ध हो गये । 
राज्यका कार्य काध्ठांगार मन्त्रोंके स्थायसत कर जाप राग-रंगमें मस्त हो गये । राजाके सविध्यको उमकझते- 
बाले धर्मदत्त धादि मन्त्री राजाकों हितावह उपदेश देते है और काष्ठांयारका मरोसख न करनेको आवंता 
करते हैं परन्तु विषयासक्तिकी प्रबकता और काष्ठांगारके ऊपर जमे हुए अपने विशवासके कारण 
मन्त्रियोंके हितकर उपदेशको उपेक्षित कर देंते हैं। अन्त्में काष्ठांगारकी दुरभिसन्धिके शिकार ह्वो 
मृत्युको प्राप्त होते हैं। राजाकों चर्म, अर्थ और कामका पारस्परिक विरोध बचाते हुए प्रवृत्ति करना 
चाहिए जहाँ इनके विरोधकी उपेक्षा होती है वहाँ पतन निश्चित द्ोता है। राजा सत्यन्धर इसके 
उदाहरण हैं । 

२. विजयारानी---विजवारानी विदेहके राजा गोविन्द महाराजकी बहुन और राजा सत्यम्थर- 
की प्रमुख रानी थी। 'यद्यपि राजा सत्यन्धरकी भामारति और जनंगफ्ताका मामी दो रानियां और 
भी थों परन्तु पतिका अगाध प्रेम इसे ही प्राप्त वा । इसने तीन स्वप्न देखे जिनमें प्रथम स्वप्तका फछ 
राजाक़ी यृत्यु थी। उस्ते सुनकर बहुत दुःखी हुई परन्तु राजाके उपदेशते प्रणय-छीला पुर्वेकत्‌ चलती 
“ रही । राजा सत्यन्ध रका पतन होनेपर इमशानमें पुत्रकी उत्पत्ति हुई। विजयारानीका जीवन बड़ा कह 
रद्टिष्णु और विपत्तिमें व्यग्र नहीं होनेबाला दिखता है। श्यात्ममौरकड़ों तो वहु प्रतीक ही यान पड़तो है । 
राजाकी मृत्यु और सथोजात पुत्रकः य्र्वोत्कट सेठके यहाँ स्थानान्तरण होनेपर जब यक्षी उसे अपने 
भाईके घर जानेकी सकाह देती है तय बह आत्मगौरयकी रक्ाके लिए उस सलाहुको ठुकरा देती है और 
दब्हक वनके एक तपोवन्में तापसीके वेवमें रहना पसन्द करती है। उसमें एक नीति यह भी माछुम 
होती है कि सुद्रवतती प्रदेशमें वेधाग्तरसे रहनेमें काप्ठांगारकों उसका पता मे चल सके । अन्यथा उससे 
रहते क्राष्ठोंगार सदा संक्षयालु रहता और उसके नाश्चका प्रयत्व करता रहता । बअन्तर्मे पृत्रके साथ 
माताका सिलत होता है। पुत्र, क्लाका राज्यश्हासन पुनः प्राप्त करता है और विजवाराली पुत्र: अपने 
महूकोंमें प्रवेश करती है। अन्तमें विजयारानी मायिदछाके व्रत धारण करती है। विवयारानीके जीवनमें 
सुख क्ोर दुःअका बढ़ा सुन्दर समन्वय दिखाई पड़ता है । 

३. काक्ंगार--क्राष्झांगार बड़ा कृतघ्न मन्‍त्री है। राजा सत्यन्धरने जिसे मनन्‍्त्री पदपर 
बातीन किया और अन्तमें अपना सारा राज्य-पाट भी जिसके स्वाधोन कर दिया उसका इस तरह कुतघ्त 
झलक वीचताकी पराकाष्ठा है। केबल राज्य प्राप्त कर स्वायत्त होनेकी आकांक्षा सनुष्यका इतना पतन नहीं 
कर सकती इसका दूसरा कारण भी होना चाहिए, जिसे उत्तरपुराणमें गुणभद्गाचार्यने स्पष्ट किया है। 
महाराज सत्यन्धरका एक रुद्रदत्त नामका पुरोहित था. जो भविष्यवक्ता भी था। उसने काष्ठांगारको 
बतलाया का कि राजा सत्यन्धरकी विजया रानीके यर्भसे उत्पस्त हुआ पुत्र तुम्हारा प्राणा-धातक होगा । 
राजा सत्याघरके रहते वह विजया क्षौर उसके भावी पुत्रको तष्ट करनेमें समर्थ नहीं था अतः उसने सब्व- 
प्रभास राजा--सत्यन्ध रको ही तष्ठ करनेका उपाय रदा । सत्यन्धरकों मारकर वह उतके राज्यका धषि- 
कारी हो सब । इसशानमें उत्पन्त पृत्र उसी राजिको गर्घोत्कट सेठके आधीन हो गया और रावी विजया 
सुदृरवर्ती दण्डक बनमें तापसीके वेधमें रहने लगी । काष्ठांगारते समझा कि राजाको मैंने मार ढाऊा है और 
रानी मयूर यन्‍्तरमें बैठकर गयी थी धत: गिरनेपर उसका और उसके गर्मस्थ बालकका प्राशधात स्वयं हो यया 
द्वोगा । इस प्रकार वह तिरिचन्त होकर अपना राज्य-शासन चलाता है। आतंकसे किसीकी अति दशती 


3. उस्तरपुराणके आधारपर । 


भ 


अराबसा,..... श्ण 
नहीं है उलदी फेशली है । काप्ठांगारतद थी अश्रीति राजपातकके झूपनें सर्वत्र फैड गयी अतः वह लफ्तमें 
विवयारानीके भाई मोदित्द मद्धाराजके फस सत्वेश भेजता है कि राशाका बात एक उन्मत्त हाभीने किया 
है दौर उसका कलंक मुफे लगाया जा रहा है बाप शाकर हवारे इस कलंकका परिमाजत कर दोजिए । 
वदतक जीवस्घ र थी वयस्क होकर क्षपने सातुछ योपिन्द ग्रहाराजके घर पहुँच धुके थे। काप्ठायारके कपट 
पत्रका उपग्रोग करते हुए मिन्रक्के नाते एक बड़ी सेता साथ लेकर गोविन्द महाराज काष्दांगारके पृष्ठ 
छाये। बहीं उन्होंने अपनो पुत्री रत्मणसेवाका स्थयंवर रखा । जीवन्धरने बन्द्रकवेधषकों बेधघ कर, 
छट्षमणाकी वरमाला प्राप्त की । इससे उत्तेजित दो छाष्ठायार भड़क उठा । इधर युद्धकी तैयारी पूरी थी 
भरत: युद्ध हुआ बोर काष्ठांगार उसमें मारा गया। गद्यबिन्तामणिमें काप्ठांगारका उल्लेश प्रतितायकृके 
रूपमें है । 

४. जीवन्धर--आप महाराज सत्यन्धर और विजयाराजीके पुत्र हैं। उत्तर पुराणके उल्लेशानुसार 
पूर्वभ्नवर्में इन्होंने एक हंसके अच्चेको उसके माता-पिताके पाससे पकड़वा छिया था। बच्चेका पिता हुंस 
इस दुःखसे दुखी द्वोकर आकाक्षमें क्रेंकर कर रहा श्रा धतः उसे इन्होंने अपने किसी सेवकर्स मरवा 
विया था। पीछे चक्कर गद्य चिन्तामणिके शनुसार पिताके ओर उत्तर पुराणके श्वनुसार माताके उपदेशसे 
इन्होंने सोलह दिन बाद उस हंसशिशुकी उसको माताके पास भेज दिया। करनीका फल सबको मिलता 
है, जीवन्धरको भी उसके फलस्वरूप उत्पत्तिके पूर्व ही पिताकी मृत्यु तथा मातासे सोलहवर्ष तकका विदोह 
सहन करना पड़ा। जीवन्धर मोक्षगामी पुरुष थे, करुणा इनकी रग-रगमें भरी थी। कालखकुट भीलके 
द्वारा गायोंके चुरा छिये जानेपर जब ग्रोपोंके परिवार काष्ठांगा रके द्वारपर रोते हैं और उसकी अकर्मेण्यं 
सेना जब पराजित होकर लोट ञ्वाती है तब श्राप अपने सखाबोके साथ जाकर भीलको परास्त करते 
हैं और गोपोंका पशुधन वापस लाकर उन्हें देते हैं। एक मरणोम्मुख कुबकुरकों देखकर उनकी करुणा 
जाग उठती है ओर वे उसे पंचवमस्कार मन्त्र सुनाकर इंतकृत्य करते हैं। कुत्तेका जोब म्रकर सुददान 
यक्ष होता है और वह कृतज्ञके रूपसें जीवन्धर कुमारके साथ बढ़ा उपकार करता है। कृतघ्त काप्ठांगार 
भौर कृतज्ञ सुदर्शन यक्ष दोबोंके जीवनमें स्वर्ण शोर नरक्के समान छत्तर दिलाई देता है। भीतमूर्ति 
गुणमालाकी रक्षाफे छिए क्षकेले ही एक उन्मत्त हाथीसे जूक पड़ते हैं। सर्पदंशसे मुच्छित कन्याका दिप+ 
हरण करनेके लिए एक मान्त्रिकके रपमें सामने जाते हैं तो काष्ठांगारकी मृत्यके बाद बारहु वर्ष तक 
पृथिवीको करभारसे मुफ्त कर देशवासियोंके लिए एक कल्पवुक्षके रूपमें दिखाई देते हैं। आपका जीवन 
बड़ा ही पवित्र श्लौर प्रोपकारमय रहा है। इनके जीवनकी विशेषदासे प्रभावित होकर ही बादोंभ- 
सिने इन्हें क्षत्रचड़्ासणि--क्षत्रियोंके शिरोमणि अथबा राजराज--राजाओोंफे राजा लैसे शब्दोंते 
संजित किया है। शलाकापुरुष न होनेपर भी पुराणकारोने अपने पुराणोंमें इनका भब्रित्र अंकित किया 
है और कवियोंने इनपर गद्य-पद्मात्मक काव्य लिसे हैं। जीवन्धर चम्पूकारने तो स्पष्ट ही घोषित किया 
है---'जी वन्ध रस्प घरितं दुरितस्य हुन्तू---जीवन्धरका चरित पापको नष्ट करनेवाला है। आपने भगवान्‌ 
महावीरके समवसरणमें दीक्षा धारण कर राजगृहीके निकटवर्ती विपुलाचलसे मोक्ष प्राप्त किया है । 
जीवन्घर गद्य चिन्तामणिके नाथक हैं। 

५, गन्धोत्कट--जो वन्धरके जीवममें गन्धीत्कटकों उनके पिताका स्थान प्राप्त है जिसे उसने बड़ी 
कुशलूतासे निभाया है। थह्ट राजपुरीका एक बड़ा सेठ था | हसके पुत्र अल्पायु होते थे अतः मुनिमहाराज- 
से इसने पुछा--क्या कभी हमारे भी दीर्घायुपुत्र होगा ? मुनिराजने उसे सन्‍्तीष दिलाया और कहा कि 
ज़ब तुम झपने भृत पृत्रको छोड़तेके लिए रप्शान जाब्योगे सब तुम्हें एक भार्यशाली उत्तन पुत्र प्राप्त होगा। 
ऐसा ही हुआ । जीअग्भरके दाद उसकी सुनन्‍्दा रुजीसे एक स्वयंका भी वन्दादभ नामका पुत्र हो गया पर 
ससके जीवनमें कभी यह देखनेको नहीं मिलता कि नन्‍्दादभ उसका विजका पुत्र है बोर जीवरबर दुसरेका। 
उसकी ₹ुजी सुकदा भी बड़ी उदात्त महिला है । /३// रे उम कीशिलदे विषयमें पीछे पावटिप्पणमें रिख 
दाया हूँ । इसके विषयमें एक लोकोक्ति याद बाती है#दुसामियोंस समांसों सो दोवातों जानियो” । 

हर ५ 


१६ शधयमचिल्याभनिः 


६, गस्धर्वदशा--पह दोवस्घरकी प्रथम ओर प्रभुख एससी है । विधाधर, गदहवेगकररे पुत्री है. 
संयोतकों मर्मश है और जीवस्चरके भ्रमराकारूयें अपनी विधाओंके उपयोगसे सबको सान्त्वना वेती रहती 
है । यन्धर्भदसाके कारण जोवन्धरका विद्याघरोंके साथ सच्दस्भ बढ़ा है । दा 

७. गुणमाला---वह राजपुरीके सेठकी पुत्री थो । हाथीके उपत्वते जी वन्धर कुमा रने इसकी रक्त की 
थी। उत्ती समयसे इसका जीवन्धरके प्रति और जीवन्धरका इसके प्रति बनुराग बढ़ धया था। अनुरागफी 
पूर्ठिके लिए जीवन्धरने शुकके द्वारा प्रथयपत्र भेजा और उसने भी प्रतिपत्र भेजा। अस्तमें दोसोंका 
विवाह हुआ । श्रीहृ॑के द्वारा तेवध काभ्यमें तल ओर दमयम्तोके वीचमें हंसका दूत बताया जाना इसी 
शुक-दुतफी कल्पनाका प्रसार है । 

८. सुरमंजरी--यह राजपुरीके एक सेठकी पुत्री है। और अपने सुगन्ध्रित चूजंके विषयमें 
गुणमालासे पराजित होनेपर जोवन्धरमें इसकी आस्था बढ़ गयी । इतनी अधिक कि उसने अपने अन्तः- 
पुरे अन्य पुरुषोंका प्रवेश भी निषिद्ध कर दिया । परिभ्रमणसे वापस आनेपर जीवन्धरकों इस बातका 
पता चला तथ वे एक वृद्धके रूपमें उसके घर गये | गध्यविन्तामणिक्ना वह प्रकरण द्वास्यरसका अच्छा 
उदाहरण है । अन्तमें दोनोंका विवाह हुथा । 

जहाँ जीवस्धर औौर मन्दाढभममं सोआत्र है वहाँ जीवस्धरकी थ्ाठ़ों रानियोंमें भी सोभनस्य 
दृष्टिगोबर होता है। पारिवारिक सुख-क्षान्तिके छिए इसका होना अत्यन्त आवश्यक है। सम्रग्न पात्रोंका 
परियय परिशिष्टमें दिया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख पात्रोंके जीवनपर ही विचार प्रकट किया गया है । 


गद्यथिन्तासणिका धर्मोपदेश 


'कथाग्रस्थोमें दिया हुआ घर्मोपदेश अल्पपरिमाणमें ही शोभा देता है। जहाँ-कहीं वह द्ावश्यकता- 
से अधिक बढ़ जाता है यहाँ कथाकी सरसता खण्डित हो जाती है और पाठकका मन उस प्रकरणको छोड़ 
देखा चाहता है, जैसा कि वरांगजरित और जिनसेनके हरिवंश पुराणमें हुआ है। 'पन्द्प्रभबरिसके 
द्वितीय सर्गंका स्थायवर्णन भी इसी प्रकारका है। ढिन्‍तु गद्यचित्तामणिर्मे बीच-बीचमें भओोर खासकर 
अन्तिस रूम्ममें चारणधियुगछके द्वारा भवभीरु जीवन्धरके छिए जो धर्मोपदेश दिया गया है तथा उसके 
अन्दर्गत तरकादि गतियोंकेदु:खका वर्णन किया गया है वह ऋरथाग्रन्थके सर्वधा अनुरूप है। सरल, संक्षिप्त 
और भाववध्धक । चतुरगंतिके दुःखोंका वर्णन भगवती आराधनाके चतुर्गंतिवर्शुनसे प्रमावित जाव पड़ता है । 
समवती आराधना प्राच्षीन ग्रन्थ है, शानाणंवके कर्ता शुमचन्द्रने उसके कितने ही प्रकरण छपने शानारांवसें 
आत्मसात किये हैं । 


जीवन्धरका हेमांगददेश ओर उनका असणक्षेत्र 


इस स्तम्ममें हम हेमांगददेश राजपुरी नगरी चन्द्रोदयपवत तथा दक्षिणके उन देक्षोंक्रा आधुनिक 
तामोंके साथ परिचय देता चाहुते थे जिनमें जीवन्धर कुमारने भ्रमण किया है, परन्तु सहामक-साम श्रीके 
अमावमें पूर्ण निर्णय नहीं हो सकनेसे असमर्थता है। फिर भी.इस दिशाप्रें विद्वातोंनि जो अबतक प्रयत्न 
किया है उसको संक्षिप्त जानका रो देना उचित समझते हैं । 


ह सर्य-प्रथम कनतिषम साहबने 'एंशिऐंट जागरफी ध्ाँव इण्डिया में देमांवद देशपर प्रकाश हाछूते हुष्‌ 
उसे मैसूर या उसका निकटवर्सी कोई भूमाय ही हेमांगददेश बतझ्यया है । उसीके आधारपर वाबु कामता- 
.. असावजोने मी 'संक्षिप्त जैन इतिसास' द्वितीय माग्रके प्रथम खण्डमें मेंसूद या उसके निकटवर्ती भूभागकों 
हेमांगद देश कहा है। .कतिघम साहकके कथतमें हेमांगदके पास खुबर्णकी खानें, मलय परवेत तथा समुद्र 
आादिका होनर कारण बतलाया गया है परन्तु पंं० के० मुजदली शास्त्री मूड़बिद्रोने इसपर आपत्ति करते 


अस्यायणा केक 


हुए अपवा अल्तव्य जाहिर किया है कि हैमांगंददेश दक्षित्रमें न होकर विसराचकफका उसरदर्ती कोई प्रदेश 
होगा चाहिए । यहाँ मेरा तुष्छ विधार है यदि क्षत्रजृदामतिफे--- 

“इद्ास्ति सारते लभ्छे जम्बृद्रीपस्प मण्डने । मण्डल हेमक्रोशर्म हेमांगदर्समाह्भुयम्‌ ।।४॥ प्रचम रूपय' 
इमोकके 'देसकोंहा्' हस विशेषणपर जोर दिया जाये और इंसका समास 'जैसा कि घ्व० विद्ातू मोविस्द- 
रायजी काव्यतोर्थ' किया करते थे 'हेमकोशाता स्वर्राभिधानावामामा यर्मिस्तत्‌---जहाँ सुवर्भ के खजानों- 
खानोंकी आभा है! की जादे तो कतिधमकी युक्तिका समर्थन प्राप्त होता है। साथ ही रा्जपुरीके सेंठ 
१श्रीदस की समुद्र-यात्राका वर्णाव क्षतचुटामणि, जीवन्धरचम्पू, गणविन्तरमणि और उत्तरपुराणमें समानकपसे 
पाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि राजपुरी समुद्रके निकटस्थ होना चाहिए। विम्प्योत्तर प्रदेक्षमें न 
सुवर्णकी खाने हैं और त समुद्रको निकटता। मैसूरसे दण्डक वन भी न अति दुर न अति समीप है। 
दण्डक बनमें विजया रानीका तापसीके वेषमें अपना परिणय दिये बिना छिपकर रहता सजनीतिका 
विषय है । क्योंकि उत्तरपुराणके अनुधार रुद्र दत्त पुरोहितने कराष्ठोंगारिकको बतछाया था कवि राजा सत्य- 
रघरकी विजया रानीसे जो पुत्र द्वोनेवालछा है वह तुम्हारा प्राभधातक होंगा । इसी प्रेरणासे काष्ठांगारिकने 
सत्यन्ध रका धात किया था क्षर उनकी रामी विजया तथा उसके पुत्रका वात करना चाहुता था। विजया 
अपने भाईके भर नहीं गयी इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि काष्ठंगारिक वहाँ उसे अनाग्रास 
खोज सकता था । गद्यचिन्तामणिमें हेमांमदका वर्णन करते समय सुधारीके बाग तथा उपजाऊं जमीनकी 
क्षधिकताके कारण सदा उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके घानोंसे-गावोंके उपशल्यों--मिकटबर्ती प्रदेशोंका 
भी वर्णम किया गया है। श्रेष्ठ सुपारीके बाग दक्षिणमें हो हैं विन्ष्योत्तर प्रदेशमें नहीं । और जलकी 
अधिकतासे दक्षिणमें ही सदा धानके हरे-भरे खेत दिखाई देते हैं विन्ध्योक्तर प्रदेशमें नहीं। यदि जोवन्धर 

उत्तर मारतके होते तो समकालीन राजा श्रेणिक उनसे अपरिक्षित न रहते मर न मुनि अवस्थामें देख 

उसमें देवकी धंका कर सुधर्माचार्यसे प्रदत करते -यह वर्णन मात्र कवि-संप्रदायके अनुसार नहीं है किन्तु 
यथार्थ रूपमें है क्योंकि कवि-संप्रदायके अनुसार तो किसी भो वृक्षका वर्शोन हो सकता था पर अन्य 
वृक्षोंका वर्णन ने कर खासकर कविते सुपारी द्वी के वृक्षोंका परंव किया है। सिथिलाके राजा गोविन्द 
महाराजकी बहन विजयांका विवाह दूरवर्ती राजा सत्यन्धरके साथ होना असंभव बात नहीों है क्यों$ जब 
विद्याधरोंके साथ भी विवाह सम्बन्ध हो सकते हैं तब उत्तर और दक्षिण भारतकी कोई बड़ो दूरी नहीं 
है । यही बात दक्षिणगतते जीवन्धरकी विपुराचल तक पहुँचने की है ।*** “जो कुछ भी हो विद्दूगण विचार 
करें | दुःख इस बातका है कि हुस २५०० वर्ष पूर्ववर्ती देश थोर सगरका पता लगानेमें भी समर्थ नहीं 
हो सक रहे हैं । 

सुदर्शन यक्ष औीवन्धर कुमारकों अपने निवास-स्थान चन्द्रोदय पर्वतपर ले गया है और वहाँसे 
उतरकर उन्होंने पल्‍्छव आदि देशोंमें परिभ्रमण किया है, इससे पता चलता है कि बन्द्रोदय पर्बेत दूर नहीं 


१. देखो, मैनसिद्धान्त भास्कर, भाग २, किरण ई महाराज जोवन्धरका हेमांगददेश और क्षेस- 
पुरी' शीर्षक छेख । २. उत्तरपुराणकी अपेक्षा शिनदत्त । ३, 'हवल७ि6हिवाप्पब्यकारिशपरिसरासि: मरकत- 
परिचप रिभावुकरस्तापरिरम्मरसश्रीयालि: पूसवाटिकासि:  श्रकटोक्रियसाणाकाण्डप्रायू दा रस्सेण सवकाक- 
खुबबाप्रायतग्ता. प्रभमानवहुविधसस्थसारेण. आमोपशक्येन निःशकयकुटुस्बिवर्ग:' ग्रधशिम्तामणि--- 
प्रथम करस+, पैशआफ १ 

७, नावामोभपन्रो थिसरत मतयों बैराग्यदूरो ज्िता 

देवा न प्रभवन्ति दुःसदत्ां बोदु झुनीनां घुश्म्‌ 
दृस्माहु: परमागमस्य परमां काह्ामघिह्ााश्मव--- 
सतहेदो सुगिवेषते्ध करप्रनदृश्येत कस्मांदपि ॥-«अथविन्तामणि पीटिका 


श्ष गदयसिन्तासणि: 


है। क्या यह सम्भव नहीं है कि दक्षियक्रा कद्गिरि हो अद्रीदय हो सुदर्शत यक्ष व्यन्तर देव हैं, 
व्यन्तरोंका तिवास जहाँ-कहों भी होता है और उनकी इच्छानुतार धनुष्योकी धष्टेके अगोबर भी रह 
सकता है । 

जीवन्‍्थर कुमारके विद्वर-स्थलोमें-से क्षेमपुरीके विषयमें श्री पं० क्े० भुजबली शास्त्रीमे अपने उसी 
छेक्षमें प्रकट किया है कि यह वर्तमान अस्यई प्रान्ताम्तर्गत उत्तर कश्नड जिलाका गेरुसोप्पे ही प्राचीन दोमपुरी 
या क्षेमपुर था । गेरुस्तोप्पेका दुसरा ताम भल्लातेकीपुर है। यह ह्ोश्नावरसे पूर्व अठारह मील दुरपर 
अवर्पित है। जो भी हो शास्त्रीजी दक्षिण प्रान्तके हैं और वहाँके स्थानोसे अत्यन्त परिचित हैं । 


गश्नचिन्तामणिसे ध्वयनित सामाजिक स्थिति 
वैवाहिक--१. ऐंक पुरुषके धनेक विवाह होते थे । 
. क्षत्रिय क्षौर वैश्यवर्णके बीच विवाह होते थे । 
“शूदबणके साथ उच्चवर्णवालोंका विवाह नहीं होता या 
, अपरिपक्व प्रवस्थामें भी विवाह होते थे । 
. पिताके द्वारा कन्याका दिया जाना ठप्या स्वयंवर-प्रथाके द्वारा वरका चुनाथ 
होना'ये विवाहकी रोतियाँ थीं। कदाबित्‌ गन्धर्व विवाह भी होता था। 
बरके अन्वेषणमें लोग प्राय: निभित्तज्ञानियोंकी भविष्यवाणीको ही महत्व देते थे । 
विवाह अग्निकी साक्षीपूर्वक होता था, छकड़ीके खामको आवश्यकता भद्ठीं 
रहती थी । 
८. मामाकी लड़कीके साथ भी वियाहु होता था । इस तरह विव्ाहमें सिफ्र एक सांक 
बचायी जाती थी । 

परिधान--दस्त, अल्पसंस्यामें उपयुक्त हरेते थे । पुरुष बधोवसस्‍्त्र शोर उत्तरच्छद रखते थे । 
राजा-महाराजा आदि मुकुटका भी उपयोग करते थे। ज़ियाँ अधोवत्र और उत्तरच्छुदके अतिरिक 
. स्तनबस्त भी पहनती थीं। दक्षिणके कवियोंने स्वियोंके अबगुष्ठत--घुंघटका वर्णन सहीं किया है और से 
पादकटकक्ता ) हाथमें मणियोंके बलय भर कमरमें सुबर्स अथवा मणजिखचित मेखला पहनती थीं। 
गछेमें भ्रधिकांश मोतियोंको माछा पहनी जाती थी। स्थियोंके हा्थोमें काँचकी चूड़ियोंका कोई वरोन 
नहीं मिलता । 

राजनयिक--राजा अपनी आवश्यकताके अनुसार ४-६ मस्जी रखता था, उसमें एक प्रधान 
सन्‍्त्रो रहता था, घामिक कार्यके छिए एक पुरोहित या राजपण्डित भी रहता था। राज्यदश्वा रमें रानी- 
का भी स्थान रहता था। राजा अपना उत्तराधिकारी युवराजके रूपमें निश्चित करता था। खास 
अपराधोंके न्याय राजा स्वयं करता था । 
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4. जोवम्घरके स्वयं आठ विवाह हुए । ९, जोवन्घरने कऋत्रियवण होकर गुणमाकछा, क्षेमञ्री, 
विज्रका और घुरमंजरी हम चार नैश््य कस्याओंके साथ विधाह किया ॥ दे. जोवन्धरने नम्दगोपकों कम्बा 
ओदाबरोक साथ स्वयं विवाह न कर पश्मास्प सित्रके साथ उसका विवाद किया। कश्रयूदामण्पिं आादीसक 
सिंहले 'लक्योग्ये स्पुद्ा सताम! इस सूक्तिसे उनकी हस क्रियाका समर्थन किया। ४, जीवच्चर कुमारका 
३६ बर्षकी अवस्था माठाके साथ सिझान हुआ था पर उसके पूर्व उनके पाँच विवाह हो चुके थे। 
है, जीवम्धरने गन्धवंदत्ता भोर छक्ष्मणाको स्थयंधर-विधिसे प्राप्त किया था और शेषको पिता या जग्रज- 
के दिये जानेपर । पद्मा कम्याकों जोचन्धरने पहले गर्णव-विवाहसे और बादमें भद्ज---कोकपाकके दारा 
प्रद्स होनेपर विवाह। था । ६३. कश्मणा, जीवन्धरके मालाकी कड़को थी ६ 


0 


"० «६ २० 


ड़ 





»धवतानना "हे 

पड़तेपर शुद्ध होता था -घोर अधिकतर घसुद-बाणसे बंखका' काम लिया 

जाता का । खास अवत्यासें तलवारका भी उपयोग होता या । यरुद्धमें रथ, जोड़े ओर हाथियोंकी संदररीत 

कं उल्लेश मिला है। अर्थ समय शिविका--पाककीका भी उपकोय होता था। इसका उपयोग 
अधिकांश रियो करती थीं । 


शेक्षणिक---दालक-बालिकाएँ दोनों ही शिक्षा ग्रहण करती थीं। शिक्षा गुरु-कृपापंर निर्भर 
रहती थी। विद्यार्ती शुदमक्त रहते थे ओर गुद सांसारिक मश्या-ममतासे विरक्‍्त । 


यातायात--वात्ायातके साधन अत्यन्त सीमित ये। मार्गमें मोलों ध्ांदिके उपद्वका डर रहता 
था अतः लोग सार्थ-सृण्ड बनाकर चछते थे । 


घामिक---पैदिक धर्म और श्रमणधर्म--दोनों ही प्रचलित ये । 


आभार प्रदर्शन 


भारतवर्षमें भारतीय शानपीठ एक उच्चकोटिकी प्रकाशन संस्था है ब्लोर जपने उक्यकोधिके 
प्रकाशनोंसे उसने क्ल्पसमयमें ही बड़ी स्याति प्राप्ति की है। यह सब उदारमना साहु शान्तिभ्रसादजीकी 
उदारताका फल है। इसी संस्वाकी ओरसे इसका प्रकाशन हो रहा है। अतः संस्थाके सम्पादक और 
संचालक धन्यवादके पात्र हैं। लम्बे-लम्बे समासोंसे युक्त संस्कृत गद्य-काव्यकी--संल्कृत टीका लिखना 
उतना कठिन नहीं है जितना कि हिन्दी टीका। यदि समासके अनुसार अर्थ किया जाता 
है तो भाषाका सौन्दर्य नष्ट होता है और भाषाके सौन्दयंकी ओर दृष्टि रखी जाती है तो पग्रन्थका हा।ें 
प्रकट नहीं हो पाता । हिन्दी टीका लिखते समय मैं बड़े असमंजसमें पड़ा, फिर भी जैसा कुछ बन सका 
मैंने दोनोंकों सेमालनेका प्रयत्न किया है। ह 


आमभारके प्रकरणमें मैं सर्वप्रथम टी० एस० कुप्पु स्वामीके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हें, जिन्होंने कि जीव- 
न्धरसे सम्बद्ध संस्कृत-साहित्यको सुसम्पादित कर प्रकाणमें लछानेका सर्वप्रथम उपक्रम किया था। सन्‌ 
१९२५ में जब मैंने क्षत्रवूडामणि पड़ी थी तब अबोध दशाके कारण मैं आदरणीय कुप्पु स्वामीके सम्पा- 
दन-श्रमका मूल्य नहीं क्रॉक सका था पर थ्वाज मुझे लगता है कि उसके सम्पादनमें उन्होंने भारी श्रम 
किया था। क्षाज उसकी सम्पादित क्षत्रचुडामणि उपरूब्ध नहीं । क्‍या ही अच्छा हो कोई प्रकादन-संस्था 
उसे हिन्दी अनुबादक साथ पुनः प्रकाणमें छानेकी उदारता दिखावे। 


गद्यचिस्तामणिके इस संस्करणफे तैयार करानेमें श्री पं० के० भुजबली शास्त्रीका महान्‌ प्रयत्न है । 
चारोंकी चार हस्तलिखित प्रतियाँ आपने ही जुटाकर भेजनेकी कृपा की थी तथा प्रस्तावना आदिके विषय- 
में उचित परामश्श हमें ब्ापसे प्राप्त होते रहे हैं। आप सुदूरवर्ती स्थानमें रहकर मी प्रत्येक पत्रका उत्तर 
देते हैं और महत्त्वपूर्ण सुकाव विया करते हैं। बादीमसिह सूरिके समय निर्धारण करनेमें श्री मानू पं० कैछा छ- 
चन्द्रजी शास्त्रीकी न्‍्यायकुमुद चन्द्रोदय प्र० भा०की प्रस्तावना, और पं० दरबारीलालजी कोठिया न्यायाचाये- 
की स्यादावादसिद्धिकी प्रस्तावनासे पर्याप्त श्ाहाय्य प्राप्त हुआ है । इसी विषयमें श्रीभुजबछी शास्त्रीके 
जैन सिद्ध/ग्त मास्करमें तथा स्व० आदरणीय प्रेमीजीके जैन-साहित्य और इतिहासमें प्रकाशित लेख कम 
सहायक नहीं हुए हैं। जीवन्धर चस्पू्मे प्रकाशित श्ादरणीय डॉ० ए० एन० उपाष्येजी तथा डॉ० 
होरालाछजीकी अंगरेजो प्रस्ताववासे भी मुके उच्चित दिशा प्राप्त हुई है। संस्कृत कर्णाटक और आन्ध्र 
भाषाके विद्वान्‌ श्रोदेवरभट्ट तथा हमारे जननय स्नेही पं० अश्वतलाऊछजी जैन दर्शनाबायं, वाराणसीने भी 
इसके पाठसेद संकलित कर उचित सहायता पहुँचायी है अतः मैं उक्त समस्त विद्वानोंके प्रति अपनों नम्र 
कुतज्ञता प्रकट करता हूं । 


हैक मधसियामणि: 


समय आदिके विश्वारिणमें मैंने उपलब्ध शामग्रीके आधारपर भाज अपने विचार श्रंकट किये है 
भाग्रह नहीं । अपनी योभ्यवा और धापन-सामप्रोके बनुतार मैंते इस संस्करणको संह्कृव-हिन्दी टीके, 
अस्तायना, तथा परिशिष्टोंसे लामदायक बनातेका प्रयत्न किया है। मेरे इस साहित्यिक अनुष्ठाससे 
अध्येता और अध्यापकोंको श्रध्ययन छोर अ्रष्यापनमें कुछ भी सहायता प्राप्त हुई दो में लपते पंबासको 
सफ़क समझूंगा । 
अस्समें अपनी अल्पशताके कारण हुई ब्टियोंपर क्षमा-याचत्रा करता हुआ अश्रस्तायनालेक्ष समाप्त 
करता हूं । 
'सुरिवादीभसिहोह्सावलिक्ागसवारिधि: । 
काव्यदास्त्र रहस्पज्ञ: क्षमतां स्वलितं मम ॥ 


दोएमालिका क्ोंकाल लेन 


वर्णी मवन, 
मवन, सागर विद, 5 
बीरनियाणि संबत्‌ २४९३ 
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१५, 


१६. 
१७, 
१८. 
१९,, 
२०. 
- वासवदत्ता (चौल्मम्मा सं० सीरिज, वाराणसी) 
२२, 
२३, 
२४. 
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सम्पादनमें उपयुक्त प्रन्य तथा पत्र-पत्रिकाएँ 


कक. प्रति 
ख प्रति 
ग॑ प्रति 
घ॒ प्रति 
म॒ प्रति 


, असर कोष (निर्णय सागर, बम्बई) 

» मेदिनी कोष (वाराणसीसे प्रकाशित) 

, विश्वलोचन कोष (निर्णय सागर, बम्बई, १९१२) 

, सिद्धान्त कौमुदी (विरंय सागर, वम्बई) 

| मूलाराधता-भगवती आराधना (सोरूपुरका संस्करण) 

, सर्वार्थसिद्धि (कोल्हापुरका संस्करण, द्वितीयावृत्ति) 

, राजवार्तिक -(जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कछकत्ता सत्‌ १९१५) , 

, अष्टशतो-आत्म-मीमांसा (जैन घिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था ककृकत्ता सन्‌ १९१५) 
. न्‍्यायकुमुद चन्द्रोदय प्रथम भागकी प्रस्तावना--पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री 


(माशिकजद्दर प्रन्थमाऊछा, अम्गई) 
स्थाद्रादसिद्धि और उसकी प्रस्तावना--पं० दरबारीलालूजी कोठिया 

(माणिक चन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई) 
क्षत्रचुड़ाभणि 'कुप्पुस्वामी (बम्बई) 
क्षत्रचूडामणि उत्तराधे (पं० मोहनछालजो, जबलपुर ) 
कादम्बरी, (निर्णय सागर, बम्बई) 
श्रीहर्षकरित (निर्णय सागर, बम्बई) 
रघुवंश (निर्णय सागर, बस्बई) 


दश्कुमार चरित (विरोेय सागर, दस्दई) 
यशस्तिलूक चम्पू (निर्णय सागर, बस्बई) 
अनेकास्त (वर्ष १०, किरण ४-५, वीर सेवा मन्दिर, (माम ६, किरण ३), (भाग २ 


किरण ३ सरसावा) 


२५, 
हि हि बढ 


जैन सिद्धान्त भास्कर, पं० के० भुजबली शास्त्री, (जैन सिद्धान्त भवग, आरा 
कादम्बरी : एक अध्ययन, (वासुदेव शस्म धग्नवारू, वाराणसी) 


३२ 


२७, 
२८, 


राधचिस्तामणिः 


अपभ्रंश महापुराण; महाकवि पुष्पदन्त (माणिकचस्तर प्रन्यभाला, बम्दई) 
जीवन्धर चम्पू और उसकी अँगरेज़ी प्रस्तावना, डॉ० ही० छा० जेन, आ० मे० 


उपाध्याय 
२९, जेन साहित्य ओर इतिहास स्व० प्रेमीजी (हिन्दी प्रन्थ रत्नाकर, बम्बई) (द्वि० संस्करण ) 


३०, 
३१, 
३२, 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
८. 


संस्कृत साहित्यका इतिहास : डॉ० बलदेव उपाध्याय 
संस्कृत साहित्य का इतिहास, रामनारायण लाल (इलाहाबाद) 
भोजप्रबन्ध : बल्‍्छाल कवि, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई (सन्‌ १९२१) 
मनुस्मृति (बम्बई) 
जैन संदेश शोधांक १४ (मथुरा) 
उत्तरपुराण (भारतीय शानप्रीठ, वाराणसी) 
वराज़ चरित-(माणिकचद्ध प्रन्थमाछा, वम्बई) 
हरिवंशपुराण (भारतीय ज्ञानपी5, वाराणसी) 
चन्द्रप्रभचरित (निर्णयसागर, बम्बई) 


उक्त साहित्य एवं उसके बिर्माताओंके प्रति' अपनी इृतज्ञता प्रकट करता हैं। 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम रूम्भ 


मंगछाबरण तथा प्रस्थावतारकी पीठिका 
१-२, जम्बूद्ोपके दक्षिण भासतें हिथित मारत खण्डमें हेमांगद यासका देश है--- 
४-४, हेमांगददेशमें राजपुरी सगरी है-- 
५-६. राजपुरी नमरीमें राजा सत्यस्घर राज्य करते थे-- 
७० उनकी रासीका नाम विजया था । 
८. रासीमें विधयासक्तिके कारण राजा सत्यन्धर काष्ठाज्ार नामक मन्त्रीकों राज्य देने लगे। 
९. अम्य मन्त्रियोने इसका विरोध किया, राजाको समझाया, पर वह कुछ समझ नहीं सका । 
१०-१४, राजा रानीके साथ भोग-विलासमें तिमस्त ही गया। रानीते तीन स्वप्न देखे और 
पतिसे उनका फल पूछा । 
१५-१६. राजाने कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा ओर उसकी आठ स्त्रियाँ होंगी, पर क्षशोक पृक्ष- 
के गिरनेका फल राजाने नहीं बताया । इससे रानी शंकित हो मुच्छित हो गयी, राजाने उसे 
समझाया | 
१९-२०, रानी विजयाने गर्म घारण किया तथा राजाने भावी पुत्रकी रक्षाके उहेश्यसे थाकाश- 
में चलनेवाला मयूर यन्त्र बनवाया । 
२१-२६. काप्ठॉगारने अपने सब्िमण्डरूप्रें राजद्रोहका प्रस्ताव रखकर उससे संमति भाँगी, 
पर पर्मदश्त मच्तीने इसका इटकर विरोध किया । 
२७-३१, काष्ठांगा रने राजभवनकों घेर लिया, प्रतीहारीने राजाकों सूचना दो, राजा युद्धके 
लिए चलने लगा, पर रानोको गृल्छित देख सममझानेफे लिए बाध्य हुआ । मृच्छित पवस्थामें 
ही बहू उसे मयूर यन्त्रमें बैठा भाग्यके भरोसे छोड़ युद्धके लिए निकल पड़ा । शत्रुको पीछे 
हटाया, परन्तु युद्धक्ी विभीषिका देख विरक्त हो संन्यास लेकर बैठ गया और काध्ठांगारने 
उसे भार डाला । 
३३-३६. काष्ठांगार राजा बन गया, रानी विजयाने रा्िके निविड्ट क्षस्धकारके बीच राज" 
पुरीके श्मशानमें पुत्रको जन्म दिया। एक देवीने चम्पकंमराका दासीका वेष रल विजयाको 
सान्त्वता दी । 
३७-३९, गन्घोत्कठ वैद्य, अपने सूृतपुत्रको छोड़ एमशानमें मुतिराजके वचलानुसार अन्य« 
पुत्रकी क्षोजमें था। वहाँ विजया रानीके पुतरको पाकर प्रसन्न हुआ धोर जीवन्धर ताम्र रखकर 
चर ले गया । और राजी दण्डकवनके तपोचत्में रहने छगी । 
४०-४३. गन्शोत्कटते पुत्रोत्तवत किया और मूर्ख कोबथ्ठांगारते समझता कि पहु उत्सव राज्य- 
प्राप्िकि उपखछ्छसे हो रहा है इसक्रिए उसने राज्यकोधसे उसे अहुतब्सा धम दिया। आलूक 
जीवन्चर वाल्क्रीढ़ा ऋरता हुआ पाँच वर्षका हुआ 
डेड->३ ४, गन्धोत्कटने शुभ मुहतंगें जीवन्धरका विद्यारम्म कराया | 

घर 


श््न्द 
म- है 
१५-२६ 
२७-१६ 
३१०३७ 
१७-४८ 
शै८-४६ 


४१-४७ 


४७-४२ 


५२-५४ 


१४-६१ 


६२-५९ 


७००७६ 


90-७८ 


9९-०५ हू 
दचन्द्रंष' 


३४ गंचविम्तासणि: 


द्वितीम लम्भ 

४६--४८, विशाल विद्यामण्डपममें ध्लायंतनदी गुसने जीवन्धरकों अनेक विद्याएँ प्रदान कर अल्प- 

कारुमें ही श्रेष्ठ विद्वाव्‌ बना दिया । ९-९३ 
४९-६६, एक दिन एकान्तमें आयंनन्‍्दी गुरुने जीवन्धरकों अपना बृत्तान्त बतरूाते हुए कहा कि 

मैं विद्याधर लोकमें लोकपाल नामका राजा था। संसारसे विरक्त हो मैंने मुनिदीक्षा घारण 

की परन्तु भस्मकव्याधि मुझे हो ययी । तब मुनिपद छोड़ एक अन्य साधुके वेषमें रहने लगा। 
ग्रप्रोश्कटकी भोजनशालामें तुम्हारे हाथसे दिये हुए ग्रासकों खाकर मैं रोग रहित हुआ और 
प्रत्युपकारके रूपमें तुम्हें विद्या प्रदान कर कृतकृत्य हुआ हैँ । साथ ही उन्होंने जीवन्धरकों 

राजा सत्यन्धरका पुत्र बतलाया तथा एक वर्ष तक शान्त रहनेका उपदेश देकर राजनीतिका 

सुन्दर उपदेश प्रदान किया । ९४-११८ 
६७-६८. आधयंनन्‍्दी गुरुने पुनः मुनिदीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है ११८-१२० 
६९-७७, इसी बीचमें भीलोंके एक दलते राजपुरीके गोपालोंकी गायोंका अपहरण कर लिया। 

वे रोते-बीखते काष्ठांगारके पास आये । द्वारपालने काध्ठांगारको सूचना दी ओर काष्टांगारते 

रक्षाके लिए सेनाको आदेश दिया, पर अकैमंण्य सेना भीलेके .दलसे पराजित होकर वापिस 

का गयी । इस घटनासे गोपाछोंमें बहुत बेचैनी बढ़ गयी । गोपाछोंके प्रमुख ननन्‍्दगोपने नगरमें 

घोषणा करायी कि, 'मैं हमारी गायोंको वापिस छा देनेवालेके लिए सुवर्णकी सात पुतलियोंके 


साथ अपनी पुत्री दूंगा । १२१-१३२ 
७८-८८, इस घोषणाके बावजुद भी जब कोई वीर आगे नहीं आया तब जीवन्धरने अपने 
मित्रोंके साथ जाकर भीलोंके दलको परास्त कर उनसे गोपालोंकों गायें वापिस छीन लीं । 
इससे जीवन्धरका सुयद्षा सर्वत्र फैल गया । नन्‍्दग्रोपने घोषणाके अनुसार अपनो पुत्री जीवन्धर- 
को देनी चाही पर उन्होंने स्वयं पुत्रीको न ले पद्मास्य मित्रकों पुत्री प्रदान करायी । पद्मास्य 
गोविन्दाको प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। १३३-१४४ 


तृतीय लम्भ 


८९-९१, जब पश्मास्य गोविन्दाको प्राप्त कर प्रसन्न या और जीवन्धर कुमार अपनी शोयंशषक्ति- 
को बढ़ानेमें संलग्न थे तब राजयुरीका रहनेवाला श्रीदत्त वैद्य अर्थोपार्जनकी भावनासे लहशते 
हुए समुद्रमें जहाज द्वारा यात्रा कर रत्नद्वीप गया कौर वहाँसे बहुत मारी सम्पत्तिका संचय कर 
वापस छोटा । वह इस कितारेपर आनेवाल्ा ही था कि समुद्रमें जोरदार तूफान उठा। 
जहाजके यात्री उद्विन्न हो उठे । श्रीदततने सबको सान्त्वना दी । अन्तमें जहाज डूब गया और 
श्रीदत्त एक लकड़ीके मस्तूलके सहारे तैरकर किसो द्वीपमें पहुँचा । १४५-१५० 


९२-९८ संसारकी कसारताका विचार करता हुआ श्रीदत्त वहाँ बैठा था कि उसकी दृष्टि एक 
धर नामक विद्याघरपर पडी । ठसकी प्ररणासे श्रोवत्त एक मायामयी ऊँटपर बैठकर आकादा- 
मार्गसे चछा और विजयार्थ पर्यंतपर जा पहुँचा । घर विद्याघरते उसे समुद्र्स तूफान उत्पन्न 
करनेकी साया तथा विजय।र्धपर लाये जानेका प्रयोजन बतछाया। उसने कहा कि यहाँ नित्या- 
लोक सगरके राज) गरुड़वेगकी घारिशी नामक स्त्रीसे उत्पन्न हुई गन्धर्वदला भामकी पृत्री 
हैं। सिभित्तज्ञानियोंने उसका विवाह सम्बन्ध राजपुरीमें बोणा बादनके द्वारा विजय प्राप्त 
करनेवाले किसी युवाफे साथ बतलाया है, राजपुरीका श्रीदत्त वैश्य राजा गरुडवेमका परिचित 
है इसलिए उसे तूफानके छलसे यहाँ लानेका उपक्रम किया गया है। राजा गरुड़वेगने आओऔदस 


वैदयका बहुत सत्कार किया जौर अपनी कन्या उसे सॉंपते हुए कहा कि आप वीणास्वर्यंवरका 


खाग्नोजन्‌ कर इसका विवाह कर दें । १५०-४ैं-६१ 


विषभासुकमंणिंका 


श्र 


३९९-१०९. श्ीदत्त, शुभमुह॒र्तमें प्रस्थान कर सम्वर्वदत्ताके साथ राजपुरी आया और वीणा 
स्वयंवरकी तिथि निश्चित कर राजकुमारोंके प्रशश्त निमन्‍्त्र० भेजने रूपा । विसन्त्रण प्राकर 


अनेक राजकुमार स्वयंत्र मण्डपर्तें आये । सजघजके साथ गन्धवंदसा भी स्वयंगर मण्डयर्मे 
पहुँची । उसने परियारिकाके हाचसे योशा लेकर बजायो तो सब राजकुमार चकित रह गये । 
कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सका । जीवन्धर कुमार भी स्वयंबरमें सम्मिलित होनेके छिए 
चरसे निकले । 


११०-१ १४. जोवन्धरकी सुन्दरता बोर चाल-दालसे सब राजकुमार श्रमावित हुए। जीवन्धर- 
मे गन्धर्यदसाकी बीणामें अनेक दोष बताकर उससे दूसरी निर्दोष वीणा शुलुथायी और ससे 
'जजाकर सबको चकित कर दिया । गन्घर्वदताने अपनी पराजय स्वीकृत कर जीवन्धर कुमार- 
के गछेमें वरमाला डाल दी । 


११५-१२० काष्ठांगारने ईष्यावश उपस्थित राजकुमारोंको जीवस्धरके विरुद्ध उकस्ाया, 
फलस्वरूप युद्ध हुआ पर जीवन्धरने सबको परास्त कर दिया | जीवन्धर, गन्धर्वदत्ताके साथ 
गन्धोप्कट के घर पहुँचे । वहाँ उत्तम मुह॒ततमें पराणिग्रहण संस्कार हुआ और अक्रीदस वैंदयके 
द्वीरा अदत गन्धवंदत्ताको प्राप्त कर कृतकृत्य हुए । 


चतुर्थ लम्भ 

१२१-१२६. जीवन्धर, गन्धर्वंदताके साथ युखानुभव करने छगे । इसी यीच व्षन्तऋतु था 
ययगी । वतकी शोमसा लिरालो हो गयी। वनफ्रीडाके छिए नागरिक छोग अपनी-अपनी 
प्रेयसियोंके साथ विविध वाहनोंपर आरूढ़ होकर घरोंसे निकले । जीवन्धर कुमार भी अपने 
सखाओंके साथ वन-महोत्सवर्में गये । वहाँ एक कुत्ताको कुछ ब्राह्मणोंने इतनी निर्देयतापूर्व क 
पीटा था कि वह मरणोन्मुख दशामे कराह रहा था। जीवन्धरने उसे पठचनमस्कार मन्त्र 
सुनाया । उसके प्रभावसे वह चन्द्रोदय पर्वतपर सुदर्शन यक्ष हुला । उसने आकर जीवन्धर- 
कुमा रको अपना परिचय देते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। और विपत्तिके समय स्मरण 
करनेको प्रार्थना की । प्रार्थना कर ग्रक्ष चछा गया । 


१२७-१२८, उसी समय राजपुरोके प्रमुख सेठोंकी पुत्रियों--गुणमाला और सुश्मंजरीमे अपने- 

अपने चूरांकी उत्कृष्टताको लेकर विवाद बल पड़ा ओर छार्त यह हुई कि जो इसमें पराजित 
होगी वहु नदीमें स्नान नही करेगी । पूर्योक्षी परीक्षाका अन्तिम निर्णय देते हुए जीवन्धरने 
, प्ुप्रमालाके चूरंंकों सर्वोत्कृष्ट बतछाया । शर्तेके अनुसार सुरमंजरी स्नानके बिना वापस लौट 

सयी । उसे रूगर कि जीवन्धरने मुणमाऊाका पक्ष लिया है। फलस्थरूर उसने अपने अन्तःपुरके 

पास पुरुषमाजका आता बन्द कर दिया । उसकी आन्तरिक इच्छा जीवन्धरको ही वल्लभके 
>रूपमें, प्राप्त करते की थी | 


' १२९-१४१, काष्ठांगारका उपद्रवी हाथी गुणमालाकी ओर बढ़ा आ रहा था। उसके सब 
साथी उसे छोड़ भाग गये थे । मात्र एक बृद्ध। धाय उसके आगे खड़ी रह गयी । इस दयनोय 
जवस्थाकों बैश जीवन्धरने हाथीसे इन्द्र कर उसे वशर्में किया और गृभमालाकों श्राणर॒क्षा की। 
इस संदर्भमें मुणमाला ओर जीवस्यरका परस्पर अनुराग हो गया । दोनों विप्रयोग पज्भारका 
अनुभव करने छगे | मुर्षमाकाने जीवन्धर के पास फ्रोडा शुकके हारा पत्र भेजा । जीवस्धरने उसका 
उत्तर दिया । अर्था दोधोंके माता-पिता तक पहुंची । अस्तमें सबकी संमतिसे शुभमुह॒तंमें दोनोंका 

/बराणिग्रहण्त संस्कार हुआ । 


१६१०१७७ 


१७७-(९८० 


१८१-१८८ 


१९८-१९७ 


१९३७-२० १ 


२०१-२१४ 


१३ गधतचित्तामणिः 


पंचम लम्भ 

१४२-१४७, इधर गुणमालाकों पाकर जीवस्घर कामकलांका अनुभव करने छगे । उधर 
काश्ठांगारका हावी जीवन्धरके हाथकी करारी चोट खाकर मन-ही मन बहुत दुःखी, हो रहा 

था। उसने खावा-पीता सब छोड़ दिया । महावतोंने इसकी शिकायत काष्ठांगारते की । 

काष्ठांगारने जीवस्वरकों पकड़तेके लिए थोद्धा भेजे । योद्धाओंते गन्धोत्कटका धर येर लिया, 

दरम्तु अकेले जीवस्धरने सब योद्धाओंकी अच्छी मरम्मत की । अन्‍्तमें गन्घोत्कढ जीवनन्‍्चरकों 

हेकर स्वयं काप्ठांगा रके पास गया । काष्ठांगारने गन्धोर्कटकी क्षमा याचनाक्षो उपेक्षा कर दी 

और जीवन्धरके प्राषधात करनेका आदेश किकरोंको वे दिया। किकर जीवन्ध रको वध्य स्थान- 

पर हे जाने लगे। इस घटनासे समस्त राजपुरीमें शोक छा गया । २१९५-२२२ 


१४८-१४९, जीवस्धरने सुदर्शन यक्षका स्मरण किया और वह एक आकस्मिक रीतिसे 
जोवन्धरकों अपहृत कर अपने निवास-स्थानपर के गया। किकरोंते जोवन्धरके प्राणघातका 
भूठा समाचार देकर क्राष्ठांगारको असन्न किया। सुदर्शन यक्षने अदह्टोपकारी जोवसघर कुमारका 
बड़ा सम्मान किया । कुछ दिन वद्दं रहकर जोवन्थर कुमारका वीर्थयात्राके उद्देश्यसे चछ 
पड़े । यक्ष उन्हें मार्ग बतलाकर अटवीके बीहुड़ पथसे धाहुर कर गया । २१२२-२२६ 


१४०-१५२, जागे चलकर जीवन्धरने घनधोर जंगलमें दावानलसे घिरे हुए हाथियोंकि भुण्डको 
देख उनकी रक्षाके अर्थ सुदर्शनयक्षका स्मरण किया | ह्मरण करते ही यक्षने मेघोंसे जलवर्षा 
, कर द्वापियोंकी प्राशरक्षा कर दी । अब जीवन्धर एक पर्वतपर स्थित जिनसन्दिरकी वन्दना 
कर तथा वहाँ रहनेवाली यक्षीके द्वारा भोजनवस्त्र प्राप्तकर पहलव देश पहुँचे । २२७-२३२ 


१५३-१५७, जब जीवरघर पल्लव देशके चन्द्राभनगरमें पहुँचे तब वहाँके छोभोंको शोकतिमस्त 
देख जीवन्धरते शोकका कारण पूछा | लोगोंने बतलाया कि यहाँके राजा लोकपालकी 
एक पद्मा नामकी छोटी बहिन है उसे सॉँपने काटा है। प्रयत्न करनेपर मी विषका प्रभाव 
कम नहीं हो रहा है। राजाने घोषणा की है कि जो पद्माको अच्छा करेगा उसे शआषे 
राज्यके ताप पद्मा दी जायेगी। छोगोंकी प्रार्थभा तथा दीनतासे द्रवीभृत हो जीवन्धर 
राजसंवनमें गये बोर सुदर्शन यक्षके द्वारा प्रदत्त विषापहारो मन्त्रके द्वारा उन्होंने पश्माको 
सह्काल सिथिंय कर दिया। पह्माने उठकर पास बढ़े हुए सथ छोगोंको पहचात लिया १ 
लोकपालने जीवन्ध रके प्रति कृतझ्ञता प्रकट की। परस्परके स्पर्श तथा झवलोकनसे जीवन्धर 


और पप्माके हृदयमें कामबाधाका संचार हुआ | छोकपासने मस्त्रियोंके साथ कम्याके विवाहकी 


सम्त्रणा की । २३११-१३९ 


१५५-१६०. मन्त्रियोंने लोकपालके इस प्रत्तावका कि “चूँकि जीवन्धरने कन्वाकों मिविष 
किया है तथा इसके री रका स्पर्श किया है इसलिए यह्‌ कन्या इनके लिए द्वी दी जाये' समर्थन 
किया | अन्तर बढ़े समारोह साथ दोनोंका पाणिग्रहण संस्कार हो गया । २३९०१४२ 


षपष्ठ लूमभ 


१६१-१६६. नवबधू पश्मा्क साथ प्रीष्मऋतुके दिनोंको सुछसे व्यदीत करते हुए जीवस्पर कुछ 
दित छोकपालके राजभवनमें रहे । तदतत्तर विला कुछ कहें हो अन्तपपुरसे राजिके समय 
बाहर निकल पड़े । पतिके विरहमें पता चोख उठी। उसकी घोल सुन परियारके कोग एक- 
जिस हो गये। सबने सास्त्यता दी। कोकपाछने जीवन्धरकों खोजके किए आदमी दोड़ाये 


पर कोई उन्हें प्रषप्त न कर सका) रस 


विभग्रादुकसभिका ८ कै 


१६७७-१७ २, चलते-चलते जीवन्चर तापसोके तपोबनर्म पहुँचे । वहाँ उन्होंने उन्हें हिलांमव 

तपले विरंक्त होनेका उपदेश दिया । तापसोंने उतका उपदेश सुत् जैवधर्म स्वीकृत किया | 

उन्होंने यद्दीं सत्रि व्यतीत की । तदनस्तर अनेक सभन वनोंकों देखते हुए वे एक मन्दिरमें 

पहुँचे । उनके परहुँचते ही मन्दिरके किंवाड़ स्वयं खुछ गये । सक्तिब्रिभोर होकर जीवन्यरने 
जिलेय्देवकी स्तुति की । ३२४३-२४७९ 
१७३-१७८, ज्यों ही भे पूजन कर बाहर आये त्यों ही एक मनुष्य उनके चरणोंमें आ पड़ा । । 
पूछतेपर उसने अपता परिचय दिया कि यहाँसे समीप ही क्षेमपुरीमें नरपतिदेंव राजा रहते हे 
हैं। उनके राजश्रेष्ठीका नाम सुभद्र है। सुभव्के क्षेमश्ली नामकी पुत्री है। निमित्तशानियोंने 

बतलाया था कि जिसके आनेपर मन्दिरके किवाड़ स्वयं खुक जायें वही इसका पति होगा । 

उसीकी खोजमें मैं यहाँ रहता हूँ। मेरा नाम गुणभद्र है। अब मैं राज्यश्रेष्ठीको खबर देनेके जिए 

जाता हूँ। गुणभद्ब-द्वारा जीवस्धरके आनेका समाचार सुनकर राज्यश्रेष्ठी सुभव्र सपरिवार 

मन्दिरमें क्षाया और जीवन्धरसे मिछरकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ तथा बड़े वैभवके साथ उन्हें अपने 

घर ले गया । वहाँ सुभद्वने अपनी पुत्री क्षेमश्षीका जीवन्धरके साथ प्राणिग्रहणा कराया । २५९-१६९ 


सप्तम लम्भ 

१६९- १८४, जीवन्धरकुमार क्षेमश्रीके साथ सुखोपभोगमें निमग्न हो गे । धीरे-धीरे पावस 

ऋतु आ गयी । आकाशमें धनघटा छा गयी । जीवस्धरका अनुराग क्षेमश्रीके प्रति और भी 

अधिक बढ़ गया। एक दिन जीवन्धर रात्रिके तृतीय प्रहरमें क्षेमभीको छोड़ अचानक बाहर 

निकल पड़े । उनके विरहमें क्षेमश्री बहुत दुःखी हुई, परन्तु अन्तमें माता-पिताके आह्वासनसे 

जिनेन्द्र भगवान॒के चरण-कमछोंका हुदयमें ध्यान करती हुई रहुने छगी । २७०-२७७ 
१८५-१९०, जीवन्धर कुमार एक हरे-भरे बनमें पहुँचे। चहुकते हुए पक्षियोंक्री बोली-ढारा 

घह वन मानों इनका स्वागत द्वी कर रहा था। वहाँ एक किसान मिक्ा। उसे उन्होने गुहरुथ 

धर्मका उपदेश देकर अपने सब आभूषण दाममें दे दिये। आगे चलकर एक विद्याधरी मिली 

जो कि जीवन्धरकी सौन्दयंसुधाका पान कर उनपर मोहित दो गयो थी । उससे बच्चकर तथा 

उपत्तके असली पतिकों हितका उपदेश देकर जीवन्धर आगे बढ़े । ेल्‍ २७७-२८५ 
१९१-१९५ तदनन्तर हेमाभपुरी नगरीके निकट पहुँचे । वहाँ एक राजपुत्रको उन्होंने देखा कि 

बह बाणोंके द्वारा एक अम्रफलको तोड़ना चाहता है पर तोढ़ नहीं पा रहा है। जीवन्धरने 

उसके हाथसे घनुष-बाण लेकर अनायास ही आज्रफल तोड़ द्विया। राजपुत्र इनके कौशलसे 

बहुत प्रभावित हुआ ओर किसी तरह प्रार्थथा कर अपने घर छे गया। वहाँ राजपुत्रके पिता 

दृद्भिच ने जीवन्धर कुमारकों बड़ी विनयके साथ रखा तथा उनसे अपने पुत्रोंको बाण विद्याकी 

शिक्षा दिलायी । राजा हढ़मित्र जोवन्धरसे इतना अधिक असन्न हुआ कि उसने अपनी पुत्री 
कतकंमालाका इसके साथ विवाह कर दिया । २५५-२९२ 


अष्टम लम्भ ह 
१९६-२० १, जीवन्धर वहाँ सुखते रह रहे ये। ननन्‍्दाद भी वहीं जां पहुँचा। नन्दादधके 

द्वारा जीवन्ध रके वंश वैभवकों जानकर राजा ध्ड़मित्रके यहाँ बड़ी प्रसचता हुई। जीवन्धरके 

पूछनेपर नन्दाइधने बताया कि मैं गन्धर्वदश्ताकी मन्त्रशय्यापर क्षय कर यहाँ आया हूँ। 
सन्दाकपके साथ ग्रन्धवंदताने एक पत्र भी भेजा था, जिसमें गुणमालाकी विरह दशाके व्याजते 

अपनी विरह दक्लाका वर्णन किया था। उस पत्नकों पढ़कर उन्होंने अपने घर बापिस जानेको 

सलिरजम किया । ३९३०३० १ 


ड्द हे गद्यचि७ब्तामणि ॥ 


२०२-२०९, ही बीच जीवस्थरके मित्र पद्माल्य वगैरह गायोंके अपहरणका व्याज करते हुए 
वहाँ आ पहुँचे । सब भिश्रोत्ति भिलकर जीवन्ध रको बड़ी प्रस्षता हुई। उतर मिन्रोसे उन्हें यह 
भी मालूम हुआ कि मेरी माता विजया दण्डक बनकी तपोवनमें विद्यमान है। माताका समाचार 
पाकर जीवस्धरका हृदय मातृ-दक्शनके लिए अत्यन्त उत्कण्ठित हो उठा और बे सब भित्रोंके 
साथ चंलक्र माता विजयाके पास जा पहुँचे । विर विभुक्त माता पुत्रके मिलतने तपोबनका 
वातावरण आनन्दमय कर दिया । तदवस्तर माताकों क्षपने सामाके घर भेजकर जीवस्घर 
राजपुरीकी ओर बल पढ़े । 


२१०-२१३., तदनन्तर राजपुरीमें एक सेठके घरके सामने निकलते समय उन्होंने मकानकी छत 
से किसी कन्याके हा थसे नीचे पड़ती हुई गेंद देखी। गेंदकी देखकर ज्योंही उनकी दृष्टि उस कन्यापर 
पड़ी त्योंह्ी उसके प्रति उनका अनुराग बढ़ गया । वे वहीं ढक गये । उनके पुण्य प्रभावतते 
कस्याके पिता सागरदत्त सेठके वहु रत्न जो बहुत समयसे पड़े थे बिक गये । सेठ सागरदत्त उन्हें 
बड़े सम्मानके साथ भोतर ले गया और कहने छगा कि मेरी कन्या विमल्ाा है। निभित्त- 
ज्ञानियोने कहा था कि जिसके आनेपर तुम्हारे रत्त बिक जायेंगे वही इसका पति होगा। आपके 
भवनके निकट आते ही मेरे सब रत्न बिक गये । इसलिए क्षाप इस कन्याकों स्वीकृत कीजिए । 
सागरदत्त सेठकी प्रार्थना स्वीकृत कर उन्होंने विमलाके साथ पाणिग्रहुण किया । 

सबम लम्भ 

२१४-२२४. विमराके साथ रात्रि व्यतीत कर जब जीवन्घर अपने मित्रोंके पास पहुँचे तब 
सब मित्र हतके सोमाग्यकी प्रशंसा करने लगे । परन्तु एक बुद्धिपेण मित्रने व्यंग्य कसते हुए 
कहा कि जिन्हें कोई नहीं पूछता था ऐसो लड़कियोंके विवाह लेनेमें क्या सौमाग्यकी बात है । 
यदि ये सुरमंजरीको विदाह ले तो इन्हें सोमाग्यशाली समझा जाये | जीवन्धरको बुद्धिषेणको 
बात लग गयी और वे एक पृद्धका रूप बनाकर सुरमंजरीके घर पहुँचे । भ्रतिहारियोंके रोकने 
पर भी ये मवनके मीतर घुत् गये। प्रतिहारियोंने सुरमंजरीके पास इसकी खबर भेजी । 
सुरमंजरीने बृद्धवेषी जीवन्धरको प्रेमसे भोजन कराया । भोजनके बाद वह वहीं सो ' गये । 
मध्यरात्रिके समय इन्होंने मधुर संगीत छेड़ा । इनके संगीतसे प्रभावित होकर सुरमंजरोने पूछा 
कि जिस तरह आपका संगोतपर अद्भुत अधिकार है इसो तरह अन्य कार्योपर भी होगा ? 
उन्होंने कहा कि है। तब सकुचातों हुई उसने कहा कि जीवन्चरके साथ मेरा सम्बन्ध होना 
क्या दक्य है ? जोवन्धरने उत्तर दिया कि यंदि मेरी बात माननेमें तत्पर होभो तो अवश्य 
क्षयय है ओर बात यह है कि समस्त बरदानोंके देनेमें दक्ष कामदेवका मन्दिर है। वहाँ आप 
चलें। वहाँ तुम्हारा सब भनो रथ पूर्ण होगा । जीवन्धरकी बात सुनकर सुरमंजरी कामदेवके 
सन्दिरमें जानेके छिए तत्पर हो गयी । 

२२५-२२८, पृद्धवेषी जीवन्धरके साथ सुरमंबरी कामदेवके मन्दिरमें पहुँचो और करामदेबकी 
प्रतिमाके समक्ष विनोतमावसे प्रार्थना करने लगी कि मुझे जीवन्धरकी प्राप्ति ही | वहाँ पहलेसे 
ही छिपे हुए एक मित्रने आकाक्षवाणीके रूपये प्रकट किया कि तुम्हें 'तुम्हारे इृष्ट बरकी प्राप्सि 
हो भुझी' इसी समय वृद्धवेषी जोवन्धर अपना वृद्धवेष छोड़ जसछी वेषमें प्रकट हो गये। सुरमंजरी 
जीवदन्धरकों सामने खड़ा देख सहम गयी। अन्तमें सुरमंजरीके साथ जीवन्ध रका विवाह उल्लासपुर्वक 
हुआ । सुरम्ंजरीका पिता कुबेरदत्त सेठ भी अपनी पुत्रीके इस सम्बन्धसे अत्यन्त प्रसक्ष हुआ । 
दश्शम लम्भ है 


२२९-२३२, तदनन्तर जीवन्धर सुमतिको पुत्री सुरमंजरीको सुखोपभोगसे सन्‍्तुष्ठ कर अपने 
_मिन्रोंसि प्रशंसित होते हुए गन्घोत्कट ओर युनन्दासे मिले । गन्धर्वदता और गुणमालाको प्रसन्न 


३०१-३६१३ 
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चिद्रथाजुकमतिका झषृ 


किया । राजपुरोमें कुछ दिव रहतेके बाद ओऔवन्धरने क्षपने भाभा शोविन्दराजके पास जातेका 

दिंचर, किया और गन्धोत्कटसे ल्लाज्षा लेकर विदेह देशकी ओर प्रत्थान कर दिया । गोविन्द 

राजने अपने मानजेका आगमन सुन बड़ी असच्नता प्रकट की ओर यड़े वेमवके साथ उनका... :-, 
भरधोतिलक वामक राजधानीमें प्रवेश कराया । «.. गैे#लऐे४ के, 
२३३-२४० घरणीतिकृक राजधानीके जोगोंने जीवन्धरके प्रति बहुत भारी अनुराग पकड़े 

किया । इसी बीच गोविन्द महाराजके पास कापष्ठांगारका पत्र आया कि सत्यन्धरके सरणक्षे 

विषयमें राजपुरीकी जनता मुझे व्यर्थ ही कलंकित करती है| एक उन्मत्त हाथीकै हारा यह . 

कुछत्य हुआ था । जाप हमारे भित्र हैं अतः राजपुरी जाकर हमारे इस कलंकका परिमाजजन 

करें। इस पत्रका गोविन्द महाराजकी सभामें वाचन हुबा और राजपुरीके पहुंचनेका यह 

अतर्कित निभनन्‍्त्रण स्वीकृत कर लिया गया । ग्रोविन्द महाराज अपने भानजे जीवन्धश्को साथ ध 
के युद्धकी पूरी तैयारीके साथ हेमांगद देशकी ओर चल पड़े । ३४ ब्रे-२४३ 


२४१-२४५, काध्ठांगारमे बड़े धम्मानफके साथ गोविन्द-महाराजकी अगवानी की । वहाँ ; 

जाकर गोविन्द महाराजने अपनी पुत्री लटष्मणाके स्वयंवर करनेका विचार किया और इस 

स्वयंवरके व्याजसे देश-देशके राजाक्षोंको बुलाकर राजपुरीमें एकत्रित कर लिया । स्वयंवरमें है 
नया प्राप्तिकी शर्ते घन्द्रक यन्त्रसे नियन्त्रित बराहोँके तीव पुतछोंको आणसे एक साथ वेध * 

देनां था साढ़े छह दिन तक स्वयंवर मण्डपर्मे राजकुमारोंकि उद्योग चलते रहे पर कोई भी 

इस शर्तेकों पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हो सका। अन्‍्तमें जोचरधर कुमारने शरंके अनुसार एक 

ही बाणके द्वारा वराहोंके तीनों पुतलोंको वेधकर नीचे गिरा दिया । २५३-३६४ 


२४६-२४९. हस कार्येसे जीवन्धर कुमारका शौयें वृद्धितत हो गया । इसी अवश्तरपर गोविन्द 
महाराजने सब राजाओंके सामने प्रकट किया कि यह जीवन्धर राजा सत्यन्धरका पुत्र है । 
काष्ठांगारने राजद्रोह कर छलसे इनका घात किया था। गोविन्दराजकी इस घोषभाकों सुन- 
कर काष्ठांगारको लेनेके देने पड़ गये । सब राजाओंने जीवन्धरके प्रति बड़ा सम्मान प्रकट 
किया ओर पश्चास्य आदि जीवन्धरके मित्रोंने काष्ठाज़ारसे राज्य परित्यागका ज्ाभप्रहु किया। 
राज्य परित्याग न कर वह युद्धके लिए तैयार हो गया। निक्ृष्ट राजा काष्ठांगारकी ओर 
ओर विशिष्ट राजा जीवन्धरकी ओर हो गये। तदनन्तर भयंकर युद्ध हुआ और उसमें जीवन्धरने 
काष्ठांगारको मार डाछा । जीवन्धरकी विजय पताका फहरा उठी । उन्होंने गोविन्द महा- 
राज तथा क्षत्य राजाओोंको प्रसक्ष किया ! ३६३-३७२ 


२५०-२५८. तदनन्तर जी वन्धरने बड़े वैभवके साथ राजपुरीमें प्रवेश किया। सर्व प्रथम जिनालय- 
में जाकर भगवान्‌ जिनेन्द्रके दर्शत किये । उनका महाभिषेक कराया। या्रकोंकों मनचाहा दान 
दिया। उसी समय सुदर्शन यक्षते आकर जी वन्धर कुमा रको सिंहासना झूढ कर उनका राज्यांभिवेक 
कराया। तत्पएचात्‌ जयछक्मी तामक हस्तिनीपर सवार ह्वो राजमार्गसे नगरीमें परिभ्रमण 
कर उन्होंने राजभवनमें प्रवेश किया । जीबन्धरके दक्शनके छिए नगरीकी समस्त स्त्रियाँ उमड़ 
पड़ों । उन्होंने काष्ठांगारके अन्तःपुरके लोगोंकी रक्षा की जाये, उन्हें किसी प्रकारका कष्ट त 
दिया जाये यह घोषणा की तथा अन्य कैदियोंकों बन्धनंसे मुक्त कराया । गन्धोत्कटको राजश्रेष्ठी- 
का पद दिया, ननन्‍्दाडघकों युवराज दताया धौर पद्मास्य आदिको महामम्त्री आदिके पद दिये 
तथा बारह वर्ष तकके लिए छगान माफ कर दिया । ३७२-३८ह 


२५९-२६३, प्रजामें सुमंगलकी घोषणा की ययी । लक्ष्मणाके विवाहकी तैयारियाँ होने लगीं । 
माता विजयाका हृदय अपार आानन्दमें निमग्त हो रहा था। वह बड़ी छगमनके साथ विवाहकी 


हु 
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तैयारियाँ करा रही थी । शुभ मूहर्तमें जीवावरने छक्षमणाका रण किया । छक्षमणाकी मातार 
का नाम नवृति था । 

एकादश लम्भ 

२६४-२६८, राजा जीवरघर निष्कण्टक राज्यका उपभोग करने लगे । सब देवियोंको शुछाकर 


उन्होंने प्रसक्त किया । तदसन्‍्तर विजया महादेवी और सुनन्‍्दाते आधिकाकी दीक्षा ले ली हतलिए 
सबको इष्टवियोगका दुःख हुआ परल्तु धीरे-धीरे संसारका प्रवाह अपनी घारासे चलने ऊमा । ३९५०-४० १ 


२६९-२७४. किसी समय जीवस्धर क्रोडासरतीमें जलकोड़ाफे लिए यये । स्त्रियोंके साथ जल- 
क्रोड़ा करनेके बाद उन्होंने वानरोंकी लीला देखी । एक वानरी वानरसे रुष्ट हो गयी तब 
धानर यह कहकर धचेत पड़ गया कि यदि तुम मुझे नहीं चाहती हो तो मैं मरता हूँ। बानरी 
उसे सचभुच मृत समझ उसका आलिगन करने रूगी । प्रशुयकोप समाप्त होनेके उपल्यमें 
बानरमें एक पनसफल तोड़कर वानरीके लिए दिया, किन्तु बनपाछने श्ाकर वानरीसे वहू 
पनसफल छीव लिया । इस घटनासे जीवन्धरको वैराम्य करा गया । उन्होंने समझा कि जिस 
प्रकार इस वतपालने वानरोसे पतसफल छीन लिया है उसी प्रदार मैंने काष्ठांगारसे राज्य 
छीन लिया है। विषय-भोगोंसे उसका चित्त विरक्त हो गया। उन्होंने मुनिराजके मुश्नसे 
धर्मोपदेश श्रवण करतेकी भावना प्रकट की तथा कर्मचारियोंको जिनपुआाकी सामग्री तैयार 
करनेका आदेश दिया | ४०१-४०८ 
२७५-२८२. मन्दिरमें जाकर उन्होंने गदगदवाणीस़े भगवानुका स्तवन कर पूजा की तथा दो 
मुनिराजोंके दर्शन कर उनसे धर्मोपदेशकी प्रार्थथा की । प्रधान मुनिराजने क्षतुगंति रूप संसारके 
दुःखोंका वर्णन करते हुए उससे छूटनेका उपाय बतछाया । इसी संदर्भमें जीवन्धर महाराजने 
मुनिराजसे अपने पूर्वेभव पूछे | ४०प््ृ-४२७० 
१८३-२८६. मुनिराजने कहा कि तुम पूर्वभवमें घातकीखण्ड द्वीपके भूमितिकक नगरके राजा 
पवनवेगक़े यशोधर नामक पुत्र थे। तुमने क्ग्षाववश हँसके एक बच्चेड़्ो पकड़वाकर उसे माता- 
पितासे वियुक्त किया था। पीछे पिताके कहनेसे तुमने उसे छोड़कर माताके पास भेज दियां था । 
“ इसी पापके कारण तुम्हें प्रारम्भसे ही माता-पिताका वियोग सहन करता पड़ा है। मुतिराज- 
के मुखारविन्दसे अपने पूर्वभव तथा घममोपदेश सुनकर जोवन्धरका वेराग्य प्रवाह भौर भी 
तीब्बैगसे बहने लगा । उन्होंने गन्धर्वदत्ताके पुत्र सत्यन्धरकों राज्य दिया तथा सद स्त्रियोंको 
संसारकी स्थितिसे परिचित कराया । इससे सब स्त्रियाँ भी दीक्षा छेनेके लिए उत्सुक हो गयीं। 
अन्तमें नन्दाढय ौर अपनी सब स्त्रियोंके साथ उन्होंने भगवान्‌ महावीर स्वामीके समवसरण- 
की ओर प्रयाण किया । ४२०-४२७ 


२८७-२९७. समवसरणमें पहुचकर उन्होंने भगवान्‌ महावीर स्वामी की स्तुति की तथा दीक्षा- 
को प्राथंना की । तदनन्तर दीक्षा धारण कर उन्होंने परमसंयम् स्वीकृत किया। उसी समय 
सुदर्शन यक्षने श्वाकर इसकी स्तुति की। अन्तमें कठिन तपदर्चर्या कर इन्होंने निर्वाण प्राप्त 
किया और देवियोति यथा योग्य स्वरगंपद प्राप्त किया । 


३८३० ६४ 


'४२७--४३७ 

परिशिष्ट 
१ क्षत्रचूडा बंकार ४३९-४४२ ४. भोयोशिक दन्द सूची 2] 
२. सुक्तिसंक्य ४४३ ५. पारिमाषिक शब्द सूची... ४४६-४४७ 


३. व्यक्तिवाचक सूची ४४४-४४१५ ६. कतिपय विशिष्ट शब्द सूची ४४७-४५७ 


वादी मसिंहसूरि-विरचि तः 
गद्याचिन्तामणि: 


[ संस्क्ृतटोकया हिन्दी-अनुवादेन च सहितः ] 


[ प्रथमों लम्मः 
श्रियः पति; पृष्यतु वः समीहितं त्रिलोकरक्षानिरतो जिनेश्वरः । 
यदीयपादाम्बुजमक्तिशीकर:ः सुरापुराधीशपदाय जायते ॥१॥ 
प्रण्रगीवीणकिरीटमानुभिः प्रफुल्नपादाम्बुरुहान्‌ गणेश्बरान्‌ | 
प्रणौमि येषां स्तुतिरिब भारती कवित्वशक्त्ये भुवि कल्पते तृणाम्‌ |।२॥ ५ 


[ संस्कृत-टोका ] 


श्रेय: श्रियं दिशातु मे घीरो विज्ञानमासितस्वात्मा । रागहेषविमुक्तो लिखिलजनानन्दहितदेश ॥१॥ 
शेषा अपि तीर्थकराः संसारध्वान्तनाशने रवय: । तिमिरं हरन्तु सचोो मन्मानसमन्दिरावसथम्‌ ॥२॥ 
श्यात्पदन्नाजिता जीयाज्जैनी बाणी सुखावनिः । तक्योपदेश निष्णाता सर्वकल्याणकारिणी ॥३॥ 
गुरवः कुन्दकुन्दाधा रसननश्नयविभूषिता: । द्शयन्तु सदा पथ्य॑ं पस्थान मां शिवश्रिया: ॥४॥ १० 
गद्यचिन्ताम णिरयं सत्य चिन्तामणीयते । जीवकोदन्तविश्ञाजी काब्यपीयूषपायिनाम्‌ ॥५॥ 

बादीमसिंहो जितवादिसिंदों जीयाद्सौ बादकराप्रवीण: । 

निर्माय यो होकमिमं महास्त प्रन्थं बुधइलाध्यतमों बभूव ॥६॥ 
गईग्नमचिन्तासणिमह विद्वणोमि समासतः | वादो ससिहर्सूयस्मा साहाय्य विदघातु भें ॥७॥ 


अथानवद्यगद्यपद्चरचनानुपमचातुरी चमत्कृता खिकसू रिः शक्रीवादी मसिंहसूरि: प्रारिप्स्तितग्रन्थ- १४ 
निर्विष्नसमाष्थ्य्थ स्वेशदेवतामसिष्टोसुमाइ--भ्रियः पतिरिति--ध्रियः अनन्तवतुषकरूपाया. अन्स- 
रह्माया अष्टप्रातिहायंरूपायाश्र बहिरज्ञाया लक्ष्म्या; पति;, ब्रिकोकरक्षार्या निरतस्तत्पर: स जिलेश्वरो5ईंन्पर- 
मास्मा, वो युव्माक॑ समीहित सनोरध॑ पृष्यतु यदीयपादास्खुजयोमंक्त्या: शोकरः कण: सुरासुराधीोशपदाय , 
देवदानवेन्वरपदप्राप्तये ( तादर्थ्य चतुर्थी ) जायते ॥१॥ प्रणम्रेति--प्रणन्नगीर्बाणानां नतामराणां किरीट- 
सानुसिम कुटमरोचिसिः प्रफुदुडे पादाम्बुरुहे येषां तानू विकसितचरणारधिन्दानू गणेइ्वरान्‌ वृषमसेनादि- २० 
गणघरान्‌ प्रणोमि प्रकष्षण स्तौमि येषां गणधराणां स्तुतिरेव भारती स्तुस्यात्मिका बाणी भरुवि प्रथि४्यां 
छृणों कोकानां कविश्वह्वक््ये कवितानिर्माणशक्त्ये कश्पते जायते ॥२॥ 


वन 45 >यूइ०>न>+कअल+9-न्‍के कै. २० हक ४ न >+ दे उस +_त 4 केक 7 पक 2४) 32% >न्‍नमके. मेने ननलन-सरेक उन (हे. उन उन्‍्दी दी उत०-करोलएजइकेन की शव. कक करके के नही 7222-नें 20%: ललअ अर करलाक कं ++न करे ५; 4+नपनन भले कक 34२५८ 


[ हिन्‍्दी अनुवाद ] 
- महावोरपदहल्दू वन्दित्ता पद्चसंनिसस्‌ । गद्यचिन्तामणिपग्रन्थं सटीक विद्धास्थहम ॥ 


जो अनन्तचतुष्टय रूप अन्तरंग रक्मी और अष्टप्रातिहाय रूप घहिरंग लक्ष्मीके २४ 
स्वामी हैं, तीनों छोकोंकी रक्षामें तत्पर हैं. और जिनके चरणकमलोंकी भक्तिक्ा एक कण 
सुरेन्द्र एवं असुरेन्द्रका पद प्रदान करनेवाला हैं, वे जिनेन्द्र देव तुम सबके मनोरथको पुष्ट 
करें ॥ १॥ नम्रीभूत देवोंके मुकुटरूपी सूर्योंसेजिनके चरणकमछ विकसित हो रहे थे एवं 
जिनकी स्तुतिरूपी बाणी प्रथिब्रीपर मनुष्योंके छिए कवित्व-शक्ति प्रदान करती है उन गण- 
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अतिस्थिरं स्वस्थ पद मनोगृहे स धर्मचिन्तामणिरातनोतु में । 
यदाश्रिता: शाश्वतसंपर्द बुधा: श्रयन्ति भव्या गतसंसतिश्रमाः ॥रे॥ 
अशेषभाषामयदेहधारिणी जिनस्य वच्रत्राम्बुरुहादू बिनिगेता। 
सरस्वती में कुरुतादनश्वरीं जिनश्रियं स्थात्पद्लाब्छनाखिता ॥४॥ 
सरस्वतीस्वैरविह रभूमयः समन्तभद्रपमुखा सुनीश्वरा: । 

जयन्तु वाशबजजनिपातपाटितप्रतीपराद्धान्तमहीभ्रकोटय: ।।५।। 
श्रीपुष्पसेनमुनिनाथ इति प्रतीतों दिव्यों मनुर्मम सदा हृदि संनिदृध्यात्‌ | 
यच्छक्तित: प्रकृतिमूढमतिजनी5पि वादीमर्सिहमुनिपुल्ञवताभुपैति ॥६॥ 


अतिस्थिरमिति--स॒ प्रसिद्धो धमंचिन्सामणिम मनोगृहे स्वश्यातिस्थिर इढतस॑ पद स्थान 
पद ब्यवसितश्राणस्थानलूद्ष्माडिप्रवस्तुषु' इत्यमरः, आतनोतु करोतु यदाप्षिता यद्धमंचिन्तामणिश्नरुणं 
प्राप्ता छुधा विषेकिनो सब्या भव्यप्राणिनों गतों विनष्टः संखतिश्रमश्रतुगंतिन्नमणक्छेशों येर्षा ते तथाभूताः 
समतः शाइत्रतसंपर्द स्थायरिसंपत्ति मुक्तिमिस्यर्थ: अयस्ति प्राप्लुवन्ति ॥३॥ करई्षे ति--अशेष भा घास य देह - 
धारिणी निखिलमाषारूपपरिणमनस्वमाबा, जिनस्याहँतो वक्त्राउशचरुहान्सुखकमछादू बिनिर्गता विनिः- 
सता प्रकरीभूता स्यात्पदकाम्छनेन कथंचिदर्थकस्यास्पदुचचिह्वनाशविता शोभिता स्याद्वादरुपेत्यर्थ: सरस्वती 
वाणी दिध्यध्यनिरिति यावत्‌ मे मम भ्रविनदबरीमविनाशिनीं जिनश्रियं पारमैश्वयंत्रिभूति कुरुतात्‌ ॥४॥ 
एवं देवगुरुधमंशास्त्रस्तववानन्तरं बतमानसूरीन्‌._ स्तेतुमाह--स रस्वतीति--सरस्वत्या वाण्या; 
स्वैरविहारभूमय: स्व्च्छन्द्रविद्वाराबनयों विविधवाणीविज्ञा इति यावत्‌। वागेव वद्भमिति वाग्बश्र 
बचनदम्मो लिस्तस्य निपातेन पाद्टिता विदारिता प्रतीपराद्धान्तमहीध्राणां विरुद्ध सिद्धान्तपवंतानां कोडि- 
भस्ते तथाभूता:। समनन्‍्तभद्रः प्रसुखो येषां ते तथाभूता मुनीश्य रा यतान्द्रा जयन्तु जयवन्तों सतरन्तु | 
उस्कर्षेण बर्तन्तामिति यावत्‌ ॥५॥ अ्रथ स्वगुरुं स्तोतुमाह--श्रीपुष्पसेने ति--श्री पुष्पसेन श्वालौ मुनिनाथ- 
श्रेति श्रीपुष्फसेनमुनिनाथः । इतीत्यं पूर्वोक्तनान्ना प्रतीतः प्रसिद्धों दिश्योड्लोकिको मनुंस ग्रस्थकतुं 
हदि हृदय 'चित्ष तु चेतो हृदय स्वान्त हन्मानसं मनः इस्यमरः, सदा संनिदध्यात्‌ संनिहितो भूयात्‌ । 
यध्छकितो यस्य साभर्थ्यात्‌ प्रकृत्या मूढमतिरिति प्रकृतिमूढमतिः निसगमूर्खशोईपि जन:॥ वादिन एथेमां 
वादीमास्तेषां सिंह इति चादीसलसिंह! स चासौ मुनिपुद्ञवश्नेति घादीमसिंहमुनिपुद्धवस्तस्‍्य सावस्तां 
वादिगजविदारणकण्ठीरवसदशश्रेष्ठमुनितामू । उपैति प्राप्नोति । यश्रमावेण  स्थ॒सावदुश्द्धि- 
रप्यहमोदयदेवी महाविद्वानभूवं स पुष्पसेनतामा गुरु: सदा सम दृदये व्ततासिति भाथः ॥ ६ ॥ 





धरोंकी मैं बार-बार स्तुति करता हूँ।२।॥ वह धर्मरूपी चिन्तामणि मेरे मन-मन्दिरमें 
अपना अत्यन्त स्थिर पद स्थापित करे जिसकी शरणमें पहुँचे हुए विवेकी भव्यजीय 
-संसार-भ्रमणका श्रम दूर कर शाशवतपद-निबाण घामको प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ जो समस्त 
भाषारूप शरीरकों धारण करनेवाछी है, जिनेन्द्र भगबानके मुखकमलसे निकली है और 
स्थात! पदरूप चिहसे सुशोभित हे वह सरस्वती-जिनवाणी मेरे लिए जिनलक्ष्मी-बीतराग 
विज्ञानरूपी लक्ष्मी श्रदान करे।४॥ जो सरस्वतीके स्वच्छन्द विहार करनेकी भूमि 
हैं और जिनके चचनरूपी वजके गिरनेसे विरुद्ध सिद्धान्तरूपी पब॑तोंके शिखर चूर-चूर 
हो गये हैं वे समन्तभद्र आदि भुनिराज़ जयवन्त हों | ५॥ स्वभावसे मन्दबुद्धि मनुष्य भी, 
जिनकी शक्तिसे बादीरूपी दधियोंकों नष्ट करनेके छिए सिंहको समानता रखनेवाले मुनियोंमें 
श्रेष्नताको प्राप्त हो जाता है (पक्षमें जिनकी सामथ्येसे मुझ-जेसा मन्द बुद्धि मनुष्य भी बादोम 
सिंह! पदका धारक श्रेष्ठ मुनि बन गया ) वे श्री पुष्पसेन मुनीन्‍्द्र नामसे प्रसिद्ध दिव्य मु 


च्छ |... अखको कम्मः ह है. 


स्नेहम ग्रोममनमेक्ष्स दक्षां चयात्र घुम्बंस्तमांसि सुजनापरस्लदीप:। 
मासपकाझनकूते यदि नाभद्रिष्यस्थन्मागंगामिबनतां ख़्हु नामबिष्यत्‌ ।।७॥ 


त्यक्तानुक्तनततिरस्करणी प्रजामां श्रेयः परं व कुरुतोंइमृतकालकूटी । 
तद्ूत्सदन्यमनुजावपि हि प्रकृत्या तस्मादपेक्ष्य किमुपेद्य क्रिमन्यमेति ।।८॥। 





पक्षे बिका । पाञ्न शिव्यं पक्षे भाजनस्‌। अनपेक्ष्यापेक्षिसमकृ्या तर्मासि अज्षानानि पक्षे तिभिराणि 
धुन्धन॒माशयन्‌ सुजन प्वापररक्दीप हति खुजनापररक्षदीप: सजनापरमणिमयदीपः । मार्राप्रकाशम- 
छते विसतनकविमारंप्रद्शनाथ यदि नाभविष्यस्हिं खल निश्चयेन सम्मार्ंगासिनी चासोँ जनता चेति 
संम्भागंगामिजनता निर्दोषभागगमनशीछों जनसमूडो नासविष्यत्‌। हेतुहेतुमज़ाबे लूढं। यथा किल 
मणिमथों दीपस्तैलग्रयोगं वर्तिकां पात्न चानपेक्ष्य स्थकीयप्रमामारेण तिमिरं नाशयति तथा सुजमो5पि 
' स्नेहप्रयोगादिकमनपेक्ष्य सबेषामश्ञानतिमिरं नाशयतीति भाव: ॥७॥ अथ सजनेन सह दुअनस्थापि निसर्ग 
वर्णयितुमाह--त्यक्तेति--अनुवर्तनं च तिरस्करणं चेत्यनुवर्तनतिरस्करणें स्यक्ते अलुव्तनतिरस्करणे सयो- 
स्‍्तौ त्यक्तानुव॒तनतिरस्करणों दूरीकृतसमादरतिरिस्कारी । अम्ृतत्व कालकूटश्रेत्पशुतकाछफूटो पीयूषगरलौ 
प्रजाना जनानाम्‌ | प्रेयः वह्याणं परम अकश्याणं च कुरुतो विधक्त:। अद्भदिति शेष: । तद्॒त्‌ संध्य अस्य- 
श्रेति सदन्‍्यी, तो च्‌ तो मनुजों चेति सदम्यमनुजों, सजनदुजनाथपरि स्थक्तामुवर्तनतिरस्करणी सम्तौ 
प्रकृत्या स्वमावेन श्रेयो5श्रयश्र कुरुत: । तस्मात्‌ किम्र्‌ अपेक्ष्य, किम्‌ उपेक्ष्य, अन्यं जनम । एति प्राष्नोति 
जन इति शेष: । यथा किलारझूत स्यक्तानुअतेनसपि लछोकानां बह्याणमाकझयति काछफूटश्ा ध्यक्ततिर- 
स्करणो 5प्यकक्याणसाकलछयति तथा सज्जनो5पि व्य्तानुवतंनोडपि जनानां हितमुस्पादयति दु्जनश्न त्यक्त- 
लिरस्करणो5प्यहितमुत्पादयति । अत एवं दुजनशुपेद्थ समझनस्यापेक्षणं ब्यथंमस्तीति भावः॥ ८॥ 


ननननननननन न. निननननाननन-ननननन +०«»+> 


भ्रथ सुजन स्तोतुमाह--स्नेहप्रयोगमिति--स्नेहप्रयोगं प्रीतिप्रयोग॑ पक्षे तैलप्रयोगस्‌। दशाम्रबस्था ४ 


५७० 


श्र 


सदा मेरे हृदयमें विद्यमान रहें ॥ ६ ॥ जो स्नेह प्रयोग-प्रीतिका प्रकृष्ठ संयोग ( पक्षमें तेलका २० 


संयोग ) दशा-अवस्था ( पक्षमें बत्तो ) और पात्र-व्यक्ति ( पश्षमें भाजन ) की अपेक्षा न 
कर अज्ञानान्धकारको नष्ट करता हे ऐसा सज्वनरूपी श्रेष्ठ रत्नमय दीपक, मार्गको प्रकाशित 
करनेके लिए यदि नहीं होता तो निम्बयसे जनता सन्मागंमें गमन करनेबाली नहीं होती । 
भावार्थ--यहाँ रूपकालंकार-द्वारा सज्नको रत्नमय दीपक बतछाते हुए कविने कह्दा है कि 
चूँकि सज्जन रूपी रत्नदीप्रक अन्य दीपकोंके सम्रान तेल बत्ती तथा पात्रकी अपेक्षा न रखे 
( स्नेह अवस्था ओर व्यक्तिकी हीनाधिकताका बिकुल्प न कर ) सबको अज्ञान-तिमिरको दूर 
करता है इसीलिए जलता समीचीन मार्गपर चलती है || ७॥ जिस प्रकार अमृत और काछ- 
कूट विष, आदर तथा तिरस्कारकी अपेक्षा छोड़ क्रमसे पग्रजाका कल्याण और अकल्याण 
करते हैं उसी अकार सलन ओर दुजन भी आदर ओर तिरस्कारकी अपेक्षा न कर प्रजाका 
कल्याण और अकल्याण करते हैं। अतः किसकी अपेक्षा कर ओर किसको उपेक्षा कर 
किसको प्राप्त होऊँ ? भावाथ--अमृतका कोई आदर न करे तब भी बह छोगोंका कल्याण 
करता है और कालकूटका कोई तिर॒स्कार न “करे, सन्मान करे तब भी वह छोगोंका अक- 
ल्याण हो करता है। इसी प्रकार सज्वनका कोई सत्कार न करे तब भी बह स्व॒भावसे ही 
दूसरोंका कल्याण करता है और दुजनका कोई शसिरस्कार न करे, सन्‍्मान करे तब भी बह 
स्वभावसे ही दूसरोंका अकल्याण करता है । ऐसो स्थितिझें किसीकी अपेक्षा या उपेक्षा केसे 


श्र 


३० 


शेर 


द गधसिस्तामणिः [ को+ ६- 


निःसारभूतमपि बन्धनतन्मुजातं मूरध्ता जनो वहति हि भ्सवानुष्न्ात्‌ । 
जीवस्परपभवपृण्यपुराणयोगाद्वाक्य ममाप्युभयकोकट्ठितप्रदायि ॥९॥ 


गीबीणाविपचोदितेन पनदेनास्थायिकामादरात्स्टां द्वादशयोजनायततल् नानामणिश्वोतिताम्‌ । 

अध्यास्त त्रिदशन्द्रमस्तकमिलत्पादारविन्दद्ूय: प्र/ग्देवो विपुलाचलस्य शिखरे श्रीवर्धभानो जिन:॥१०॥॥ 
४ तत्रासीनममुं त्रिलोकजनतासंसारजीर्णाटबीदावं दुमंतघरमंतापहरसद्धर्मामृतसाविणस्‌ । 

राजा श्रेणिक इत्यशेषभुवनप्रख्यातनामा नमन्दूरानम्किरीटताडिततलस्तुशव हृष्टाशयः ॥११॥ 


आअनीटआल 5 का नली जीजीनन -++ 


अथाभिध्रेयप्रभावसातिर्मावशितुसाह--निःसा रेति--हि अस्सात्‌ कारणात्‌ जनः प्रसवालुषझ्ात्‌ पुष्प- 
संबन्धात्‌ निःसारभूतमपि बन्धनतन्तुजात वन्धनसूत्रसमूह मूर्ना शिरसा बहति । ततो समापि वाक्यम । 
जीवन्धरः श्रमयों यस्थ्र तद्ति जीवन्धरप्रभवम्‌, तच्च तत्‌ पुण्यपुराणं चेति जीवन्धरपुण्यपुराणं तस्थय 
१० योगस्तस्मात्‌ सास्यन्धरिकारणकपविश्नपुराणयोगात उम्रयछोके-इहागरासिनि च छोके हित प्रददातीस्येय॑ 
शीरुसू । वर्तत इति शेषः ॥ & ॥ अथ प्रारिप्सितप्रस्थोपोद्धातं बणयितुमाह--गीबणेति-प्राक्‌ पूर्व 
त्रिदशेन्द्राणां देवेन्द्राणां मस्तकेमधंमिमिलत्‌ पादारविन्दद॒य चरणकमलयुगरू यस्य तथाभरुतः । श्रीवर्धभानों * 
जिनः पश्चिमतीथंकरः । विपुलाचलस्म-एतज्लामगिरे: शिखरें शज्जे गीर्ताणाथ्रिपेन पुरन्दरेण चोद्तित , 
प्ररेतिन धनदेन कुबरेण आदरात्सादरं सर रविताम्‌, द्वादशबोजनायतं तर यस्यास्तां द्वादशयोजन- 
१४ विस्वृताम्‌। प्रथमतीर्थकररुयथ वृषभदेवस्य समदसरणविस्तारो द्वादशयोजनपरिमितों बभूव श्रीवर्धभानस्य 
त्वेकग्रोजनपरिसित णुवासीदतो5्च्र द्वादशयोजनायततछामिति विशेषर्ण चिन्त्यसू । नानामणिमिरनेकरल्ने- 
दोंतितां प्रकाशितामू। आस्थायिकां समवसरणभूमिम्‌। अध्यास्त तत्न स्थितोइभूत्‌ । 'अधिशीरुस्थासां 
कर्म! हृत्याधारे कम्नेत्वम्‌ ॥१०॥ तत्रेति--तत्रास्थायिकायास। आसीनमुपविष्ट त्रिलोकजनताया ऊर्ध्बा- 
घोमध्याभिधरकोकत्रयजनसमूहस्य संसार एव चतुर्गतिसंसरणमेतर या जीर्णाटवी पुराणाबनी तस्था दांव 
२० दावानल तथाभूसम्‌ 'दव दावों वनानले' हति हैमः। दुमेतमेव मिथ्यासतमेव यो धम्ंस्तस्य तापस्तस्य 
हर यरसदूस एवासत तत्खावयतीति तथाभूतम्‌। अमुं श्रीवर्धभानजिनम्‌ । “श्रेणिक' इति, अक्षेषभुयने 
निखिलसंसारे प्रख्यात नाम यस्यासी तथाभूतो राजा नमन्‌ नमस्कुबन्‌ दूरानभ्रण दूरविनतेन किरीटेस भकुटेन 
ताडित॑ तल येन तथाभूतः सन्‌, कि व हु आहायो यस्‍्य तथाभ्रतः सन्‌ । तुष्टाव स्तवल चक्रार ॥११॥ 








की जाये ! ॥ ८॥ बन्धनके तन्तुओंका समूह यद्यपि निःसार होता है तथापि फूलोकि 

२४ सम्बन्धसे मनुष्य उसे शिरपर धारण करता है इसी प्रकार मेरे बचन यद्यपि निःसार हैं 
तथापि जीवन्धर स्वामीसे उत्पन्न पवित्र पुण्यफे साथ संयोग होनेसे वे दोनों छोकोंमें द्वित 
प्रदान करनेवाले हैं ।| ९॥ पहलेकी बात हैं कि श्री बर्धमान जिनेन्द्र, विधुछाचलके शिखरपर 
इन्द्रके द्वारा प्रेरित कुबेश्से आदरपूर्बक निर्मित बारह योजन विस्तृत एवं नानाप्रकारके 
मणियेसे प्रकाशित समवसरण सभामें विराजमान थे। उस समय उनके दोनों चरणकमल 

३० इन्द्रके नपश्नीभूत मस्‍्तकसे मिल रहे थे॥१०॥ समवसरणमें विराजमान भगवान्‌ , तीन छोफफी 
जनताके संसाररूपी जीणें अटवोको नष्ट करनेके लिए दावानल थे और मिथ्यामतरूपी घामके 
सन्तापको हरनेवाले सद्धमेरूपी अमृतको झरानेबाले थे । उसो समय समस्त संसारमें जिसका 
अणिक' यह नाम प्रसिद्ध था, दूरसे हो नश्नीभूत मुकुदसे जो प्थिबीतलकों ताड़ित कर रहा 

था और जिसका हृदय अत्यन्त ह्षसे युक्त था ऐसा राजा नमस्कार कर उनको स्तुति करने 


३१४ १. समवसरण॒का यह विस्तार सामान्य समवसरणकी अपेक्षा लिखा जान पढ़ता हैं क्योंकि वर्धभान 
स्वामीके समवसरणका विस्तार एक योजन प्रमाण था बारह योजन प्रमाण नहीं । 





क़्वं प्रथमो कस्मः । 


तत्रस्थं अतुराश्रमस्थपुरुषानुप्ठेयधर्मस्थितिव्यास्याव्यापृतिदृश्यमानदशनालोक॑ गणाघीर्वरम्‌ । 
बन्दित्वा मकुटावर्ंसकुसुमामोदेन लिम्पन्महीमप्राक्षीत्किमपि क्षमापतिरथ स्पष्टी मवत्कौतुकः ॥१२॥ 
तानाभोगपयोधिमग्तमतयो वेराग्यवूरोज्िता देवा न प्रभवन्ति दुःसहतमां चोढुं मुनीनां घुरम । 
हत्याहु: परमागमस्य परमां काष्टामघिष्ठास्तवस्तद्वेवो मुनिवेषमेष कलयन्दृश्येत कस्मादिति ॥१३॥ 
इ्त्थं पृच्छति पाथिवे गणधरस्तदृत्तमाख्यातवान्‌ राजश्नेष सुरः पुरा नरपतिविश्वंभराविश्वुत: । 
वेराग्येण तृणाय राज्यमतुल मत्वा विमुच्याशु तत्प्राविक्षत्पदवीं तपोधनगतां गीर्बाणतुल्याकृति:॥ १४॥ 
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तन्रस्थमिति-- अथ वर्धभानजिनस्तवनानन्तरम्‌। स्पष्टीमवस्कौतुक॑ यस्य तथाभूतः।  क्षमापतिः 
श्रेणिक: । तत्नस्थं समवसरणस्थितं चतुर्प्णाश्रमेषु तिष्टन्ति चतुराध्रमस्थास्ते तर पुरुषास्तैरनुष्ठेया या 
धमंस्थिसिस्तस्था व्याख्याव्याधृती वर्णनकार्य दृश्यमानो दशनालछोको दन्तप्रकाशो यस्य त॑ तथाभूत॑ 
गणाधीश्वर॑ गौतसरगणधर वन्दित्वा मकुटाचतंसकुसुमामोदेन मौल्यलझ्भारपुष्पसुरमिणा महीं ढिम्पन्‌ 
सन्‌ किसपि । असप्राक्षीत्‌ ॥ $९॥ नानाभोगेति--नानाभोगपयोधों विविधमोगसागरे मग्मा 
मलिय्षां ते तथाभुता: । वैराग्येण दूरोज्िता बैराग्यं धतुमसमर्था इति यावत्‌ । देवाः सुरार, दुःसहतसा- 
मतिकटिनां मुनीनां घुरं यतीनां भार बोदुं ध्तु न प्रमवन्ति न समर्था जायस्ते। इतीत्थं परमागम- 
स्पोस्मजिनशासत्तस्य परमां चरमां काष्ठां सीमानम्‌ अधिष्टास्नवो5घिष्टानशीछा: परमशाख्रपारंगता हसि 
यावत्‌ आहुः कश्रयन्ति तत्‌ पुनः, एप देंघो दृश्यमानः सुरो मुनिवेष यविमुज्ां कयन्‌ दधत्‌ कस्मादेतोः 
इश्यते। इति श्रेणिकों महीपालो गौतम गपीन्त पत्मस्छेति संबन्धः। इत्थमिति--हृस्थमनेन प्रकारेण 
घृथिब्या अधिपः पार्थिवस्तस्मिन्‌ श्रेणिकभूपतों पुष्छति सति गणघरों गौंतमः, तदूबृत्त पूर्वोक्तमुस्युदन्तम्‌ 
आख्यातवान्‌ू । है राजन्‌, एप दृश्यसानों भुनिः सुरो देवों नास्ति ! अय॑ पुरा दीक्ष/ग्रहणात्पूवेस । विश्व- 
स्मरायां विश्रुत इति विश्वम्मराविश्रुतः प्रथिवीप्रसिद्धों नरपती राजा। आसीदिति शेष: । बैराग्येण बिरा- 
गस्य भावः कम वा बैराग्यं तेन । असुरूमनुपमं राज्य तृणाय भस्वा तृणवत्तच्छ मत्या धन्यकमंण्यनादरे! 
इति चतुर्थी । आझ्ु झग्रिति तदू राज्य घिमुख्य स्थकवा तपोधनगतां मुनिगर्ता पदवीं मार्ग प्राविक्षत्‌ 
प्रविषेश । गीवणिन देघेस सुक्याकृतियेस्थ स इति मुनि विशेषणम्‌। नाय॑ सुरः किंतु सुर इवं मातीति 
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छूगा ॥११॥ उसी समवसरणमें अद्वचारी, गृहस्थ, बानप्रस्थ ओर भिक्षु इन चार आशभ्रमोंमें 
स्थित मनुष्योंके द्वारा करने योग्य धमस्थितिकी व्याख्या करते समय जिनके दाँतका प्रकाश 
दिखाई दे-रददा था ऐसे गणधर भगवान्‌ विराजमान थे। राजा श्रेणिकने मुकुट-सम्बन्धी 
माराकफे फूलोंकी सुगन्धसे प्रथिबीतछकों व्याप्त कर उन्हें भी नमस्कार किया और 
कौतूहरू प्रकट करते हुए क्रुछ पूछा ॥ १२।॥! भगवन्‌ ! नानाप्रकारके भोगरूपो 
सागरमें जिनकी बुद्धि निमम्न दे तथा वेराग्यने जिन्हें दूरसे दी छोड़ रखा है ऐसे देव 
मुनि्योका अस्यन्त दुश्सह भार धारण करनेके लिए समथ नहीं हैं” ऐसा परमागमको परम- 
सीमाको प्राप्त उत्कृष्ट ज्ञाता आचाये कहते हैं. फिर यह देव मुनिवेषकों धारण करता हुआ 
क्यों दिखाई दे रहा है ? ॥१३॥ इस प्रकार राजा श्रेणिकके पूछनैपर गणधर भगवानने उन 
मुनिका छत्तान्त कहा और बतलाया कि हे राजन ! यह देव नहीं है । दीक्षा लेनेके पूर्व यह्‌ 
समस्त प्रथियीमें प्रसिद्ध राजा था। इसको आक्ृति देवोंके तुल्य हे। यह बेराग्यसे अतुहृय 
राश्यको तृणके समान तुच्छ समझ इसे शोप्र दी छोड़ तपस्वियोंके माशगमें प्रविष्ट हुआ है ॥१७॥ 
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इत्येवं गणनायकेन कथित पृण्यासूबं व्वृष्वतां तज्जीवन्धरवृत्तमत्र जगति प्रख्यापित॑ सूरिभिः । 
विद्यास्फूतिविधायि धर्मजननीवाणीगुणाभ्यथिनां वदये गद्यमयेन बाड्मयसुधावर्षेण वाक्सिडये।१५॥ 
8 !. अस्ति खलु मिखिलजरूधिपरिक्षेपविलसदनेकद्दीपकमलक णिकारूपस्थ जम्यूद्वीपस्थ 
दक्षिणभागभाजि भारते खण्डे पुण्डरीकासनाया: क्रीडागृहमिव लक्ष्यमाण:, प्रक्षीणमोहजनितजिन- 
चरणपक्षपातै: अक्षणमतिमन्दरमथितविद्यासागरसमासादिततत्त्वावबोधसुधा रसे: अहरहरुपचितसुक्ृत- 
मुकुलितपरछोकभये:.. अभ्यागतसंविभक्तविभवविजृम्भमाणवितरणगुणगरिमनिमीलदमरमहीरुह- 
माहात्म्यै: ममतामर्थेष्वनाकलयड्धि: आत्मचरितापहसितकलिविलसितै:, आवसद्धि: सज्िरारोपित- 


भावः ॥१४॥ इत्येब॒मिति--हस्येवमनेन प्रकारेण गणनायकेन गणस्वामिना गौतमेन कथित ख्यात श्वण्जता- 
माकर्णयतां पुण्यास्रवं पुण्यकर्माखवकारणम्‌ । ्रनश्न जगति संसारे5स्मिन्‌ सूरिमिराचाय्यें: प्रख्यापित प्रसिद्धि 
प्रापितम्‌ । धर्मैस्य जननी या वाणी ठस्‍्या शुणाभ्यर्धिनां गुणामिकाषिणाम्‌ । विधायाः स्फूर्ति विदेधाती- 
स्येब॑ शीरूमिति विशद्यास्फूर्तिषिधायि विधाविकासकारणं तत्‌ जीवन्धरवृत्त जीवन्धरचरितं गद्यमस्ेन गधरूपेण 
वाडमयसुधावर्ष ण वाहमयपीयूषकृष्टया वा्चा सिद्धिस्तस्ये वाक्सिद्ध्थ । वक्ष्ये कथयिष्यामि ॥१५॥ 

६ १, अस्तीति--खलु निश्चयेन, निखिलजरूधीनां सकलसागराणां परिक्षेपेण परिधिना विछसम्ति 
यान्यनेकड्ीपकसलछानि नानाद्टीपारविन्दानि तेषां कर्णिकाया इव रूपं॑ यस्यथ तथाभूतस्य जम्बूहीपस्य 
दक्षिणभागमाजि दक्षिणमा्गं मजतीति तथाभूते मारते खण्डे मरतक्षेत्रे हेमाइ़ुदनामा जनपदो5स्तीति 
कर्तृक्रियासंजन्धः । अथ तमेव विशिनष्टि-पुण्डरीकासनाया छक्ष्स्या: क्रीडागृहमिव केलिनिकेशनमिय 
लक्ष्यमाणो दृश्यमानः। प्रकश्नीणो नाश प्राप्तो यो मोहों भिथ्यास्वप्रकृतिस्तेन जनितः समुत्यादितों जिन- 
चरणयोवीतराग-सर्वज्ञ-जिनेन्त्रचरणयो: पक्षपातो मक्तियेंषां तैः। अक्षणेन पूर्णन मतिमन्दरेण श्ुडधमन्था- 
चछेेन मथितों विछोडितों यो विद्यासागरस्तस्मास्समासादितः प्राप्तस्तस्‍्वावबोध एवं सुधारसो येस्तेः । 
अहरहः प्रतिदिनम्‌ उपचितेन संचितेन सुरृतेन पुण्येन सुकुछित दूरीभूस परलोकमय येषां तैः । अभ्या- 
गतेभ्यो$तिथिभ्यः संविमक्त: कृतविभागों यो विभवों धन तेन विजुस्ममाणो वर्धमानों यों बितरणगुण- 
गरिसा दानगुणमहिसा तेन निर्मीछत्‌ संकुचत्‌ अमरमहीरुह््णां कल्पवृक्षाणां माहार्म्यं येस्‍्तेः । अर्थेंपु 
वित्तेषु ममता ममस्वबुद्धिस अमाकलूयज्निरप्राप्लुवल्निः। आत्मचरितेन स्वकीयपविश्नाचरणेनापहसितें 
तिरस्कृतं कलिविछसितं कलिकालचेष्टितं यैस्‍्तै:। एवंभूतेः आवसद्धिः समस्तात्कृतनियासे:। सज्ञिः सत- 


इस प्रकार श्रोताओंके लिए पुण्य कमंका आखब करनेवाला जो चरित गणघर भगवानने कहा 
है, अनेक आचायॉने , संसारमें जिसे प्रस्थापित किया और जो घर्मको उत्पन्न फरमैयाली 
वाणीके गुणोंफे अभिलाष्री मनुष्योंकी विश्वाकी स्फूर्तिको करनेवारा है जीवन्धर स्वार्मीफे 
॥आ मैं बाणीकी सिद्धिके रिए वाइमयमें अमृतकी वर्षा करतेबाले गययमय संन्दर्भसे 
कंहूगा ।९५॥| 

$ १, समस्त समुंद्रोंके चेरेसे सुशोभित अनेक द्वीपकपी कमछोंकी कर्णिकारूप जस्बू- 
ट्वीपके दक्षिण भागमें स्थित भरत क्षेत्रमें एक देमाज़द नामका देश था। बह देश लक्ष्मी- 
के का समान जान पड़ता था और सब ओर निवास करनेबाि उन सजनींसे 
उसका बैद रहा था जिनका मोह अत्यन्त क्षीण हो जानेसे लिनेन्द्र भगव।नके 
चरणोंमें पक्षपात उत्पन्न हो रहा था, अखण्ड बुद्धिरूपी मन्दराचढसे सथित विज्वारूवी 
सांगरसे जिन्हें तस्वश्ानरूपी सुधारस प्राप्त हुआ था, प्रतिदिन बढ़ते हुए युणयर्स जिनका 
परेछोक-सम्वन्धी भय दूर हो गया था, अतिथियोंके लिए प्रद वैभवसे बढ़ते हुए दाने 
गुंणकी महिमासे जिन्होंने कल्पदृक्षोंका सादात्म्य कुण्ठित कर दिया था, जो घननें कंभी 
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गरिमा, दिशि दिशि दृश्यमानकनकृम परविमानतिलकितवियन्मध्ये: ध्यानपरयमधराध्युषितवेदि- 
कोपशोभिताशोकपादपच्छायाल छू तवकित्तभव्यलोकबक्रितप्रदक्षिण भ्रमण: परहितनिरतमुतिव्रपरि- 
घदमिहितधर्मानुकथनकमंठशुककुलवाचालछोद्यानशाखिशा खापरिष्कृतपरिस रै: उपसरत्संसृतेरुष रतिमु- 
पजनयद्धि: जिनालयैरुपशो भितः, सततविनिहितसलिलसेक जनितशेत्यविनिगतपुलकतुलित मुकुलदन्तु- 
रितेत बहदनिलकम्पितैविटपबाहुभिरतिदुर्धरं फलभर दातुमाद्वयतेव प्रत्यग्रकन्दलीदलनदुर्ललितको- 
किककलालापच्छलेत मनसिजविजयभोगावलीमिव पठता सहकारतरुषण्डेन कृतमण्डने: मधुक रनिकर- 


पुरुते: | आरोपित गरिमा यस्य स वर्धितगोरवों हेमाहुदजनपदः | पुनश्च, दिशि दिशि प्रतिदिश दृह्य- 
माने: कनकमसयविसाने: पन्दनाथ्थमसागच्छता देवविद्याधराणां सौवर्णब्योमसामेस्तिकतकित व्याप्त विभस्मध्यं 
गगनमध्य भागे यस्‍्लें: । ध्यानपरा ध्याननिमग्ना ये यमघरा सुनस्स्तैरध्युप्रिता अधिष्टिता या केदिका- 
स्वानिसुप शोडिता य5शोकपादपाः कह्नलिबृक्षास्तेव॑ छायाया छड्धनादविक्रमणास्खकिता भीतसा थे भब्य- 
छोकारतेब कित॑ कुरिलितं प्रदक्षिणश्रम्ं परिक्माश्रमर्ण येषां सेः। परहितनिस्तानां परोपकारासक्तानां 
मुनिवराणां परियदा सम्हेनाभिहितध्य कथितस्य धघर्मस्यानुकथने पुनरुष्चाशणे कमंटानि शक्तियुक्तानि 
यानि झुककुलानि कीस्समृहास्तेवचाला मुखरा या उद्यानशाखिशासा उपदनतरुशाम्वास्तामिः 
परिष्कृतः शोमितः परिसरः सर्म:प्रदेंशों यर्षा तें:। उपसरतां समीपमागच्छतां संखतेः स्ंसारस्य | 
उपानि समाध्तिम उपजनयन्तिः कुर्वद्धि। जिनालग्ररुपशोभितों हेमाड़दजनपदः । पुनइु्य, सततविनि- 
हितेन मिरन्‍्तरक्तेन सलिलसेकेन जलूसेचनेन जनित यच्छेत्यं लेन विनिर्गतिः पुरके र,माश्लैस्तुछितानि 
यानि मुकुला'न मज्नरीकृडमलानि सेद॑न्तुरितेन ब्यापसेन | बहता अनिकेन करम्पितास्तैवंहसानपथमान- 
चलिले: । त्रिटपा एवं बाहवस्तेः शाख्ाभुजः । अतिदुर्धरम्‌ अतिदुःखेन धर्तें शक्‍्यं विषुरूप्रमाणमिति याचत । 
फलभर फलसमृहं दातुमाहमतेवाकारयतेव । प्रत्यप्रकन्दलोमां नूतनमज़रीणां दलनेन खण्डनेन दुर्लछिता: 
सुम्ण्ग ये कोकिलछास्तेषां कलाछापच्छलेनाव्यक्तमथुरालापण्याजेन मनसिजविजयस्थ कामविजयस्य 
भोगावली कीर्तिप्रशरिंर पठतेव सहकारतरुषण्डेनातिसोरमाश्रव्ृक्षसमूहेन “आम्रश्युतो रसोलोइसो सह- 


कारो$तिसौरभः” इृश्यमरः । कृतमण्डने। कृतालद्ारः शोभितैरिति यावत । मधुकरनिकरों ऋमरसमसूह एवं | 


ममता नहीं रखते थे ओर अपने आचरणसे जिन्होंने कलिफालके वेभवकों हँसी उड़ायी थी । 
बह उन जिनमन्दिरोंसे सुशोभित था जिन्होंने प्रत्येक दिशामें दिखाई देनेवाले सुबणमय 
बिमानोंसे आकाशके मध्यको व्याप्त कर रखा था, ध्यानमें तत्पर मुनियोंसे अधिष्ठित चबूतरों- 
से सुशोमित अशोक वृक्षकी छाया छाॉघनेसे भयभीत भव्यजीबोंके द्वारा जिनकी प्रदक्षिणाका 
फेरा टेदा हो रहा था, परहितमें तत्पर उत्तम मुनिसमुहके द्वारा कथित धर्मवाकयोंके 
पुनरुच्चारण करनेमें निपुण तोताओंके समुहसे शब्दायमान बाग-बगीचोंके बृक्षोंकी शाखाओं- 
से जिनका समीपव्तों प्रदेश सुशोभित था, और जो समीपमें आनेवाले जीवोंक्रे संसारकी 
समाप्ति कर रहे थे। जिन उद्यानोंके द्वारा वहाँ के मनुष्योंके नेत्र विनोदकों प्राप्त होते रहते 
थे बे सुगन्धित आम्र वृक्षोके उस समूहसे सदा अलंकृत रहते थे जो सदा किये गये जलके 
सिव्चनसे उत्पन्न शींतसे निकछे हुए रोमाग्थोंके समान मौरकी बोंडियोंसे व्याप्त था, बहती 
हुई दृवासे कम्पित शञाखारूप भुजाओंके द्वारा जो मानो अत्यन्त बजनदार फलसमहको 
बॉटनेके छिए छोगोंकों बुछा रहा था और नूतन मोरकी कलिकाओंके खानेसे सुन्दर कोयलों- 
को मधुर ध्यनिके बहाने कामदेवकी विज्ञय-विरुदाबलछीका ही सानो पाठ कर रहाथा। 


१ म० - बमधन- । 
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हे गधचिस्तामणिः . १. दैमाज़द- 


कज्जलाकलड्िता: कामविजयनीराजनदीपिका इब कुसुममज्जरी: पिड्जरितदशदिशों दर्शयता 
चम्पकचक्रेण चारुतामह्रहड्धिः प्रसवोत्कण्ठमातकामिनोगण्ड षमघुधारासेकनिष्पन्नपुष्परिअ्छोली 

घवलितवपुषा हसतेव युवतिजनलालनविधुरानितरधरणीरुहमन्वकुलतश्वाटेन व्धितशोमें सरुणी- 
च्रणप्रह्रानन्त रमन्त:प्ररूढको पकृपीटयोनिमिव कृकवाकुच्॒‌डापाटलं पल्‍लवापीडमुद्गिरता प्रत्यज्ध 
कड्भेलिजालेन जातनयनातिथ्यै: अन्यलताश्लेषावकाशह रणाभिनिवेशादिव गाढारिलिष्टनि:शेबकु र- 
बकतरुभिर्माधवीभिराधीयमानमदनबले:. उन्‍्मीलितकुसुमावचयकौतुकमिलितमहिलानिरविशेषलता- 
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कजलस्तेनाकलक्विता अमलिना:। कामस्य विजयनीराजनदीपिका हव बिजयारातेकर्द'पिका शव! 
पिल्नरिताः पं तवर्णीकृता दश दिशों यामिस्‍्तास्तथाभूताः। कुसुममअरीः पुष्पल्नजों दर्सयता लम्पकचक्रण 
चाम्पेयतससमहेन चारतां सौन्दर्यम्‌ उद्वहद्षिः। प्रसवेष पृष्पेपृम्कण्ठमाना डत्का याः कामिस्थस्तासां 
गण्दूपमधुधारासेकेन कुरछकमथधाराखेचनेन निष्पक्ना ससुत्पत्ना या पुष्परिस्छोली कुसुमपंक्िस्तता घबछिन 
झ़ुक्लीकृत वपुः शरीर बस्य लेन 'पादाधातादशोको दिकसति वकुलों योषितामास्यमणेः-इति कबि- 
समग्र: । अत एवं युवतिजनलालनविधुरान्‌ तरुणीजनऊछालनरहितान्‌ू। इंतरे चते धरणीरुहाश्न तथा- 
भूतान्‌ अन्यतक्षान। हसतेव हास्थ कुब्रेतेव बकुलतरुवाटेन बकुछमहीरुहमा्गेण वर्षिता शोभा य्रेषषा 
मैस्तथाभूने: । तरुणीनां युवतीनां चरणप्रहारानन्तरं पादाघ्रातानन्तरम्‌8--जन्‍्तः प्ररढों मध्ये समुस्पक्षः 
कोप एवं कृपीथ्योनिरग्निस्तमिव । कृकवाकुचु ढापाटछ ताम्रचूइचू डेषद्ल वर्ण पह्छवापी्ड किसलछग्रसमृहम्‌ । 
प्रत्यद्ञम अक्े अड्अे उद्रिस्ता प्रकट्यता कक्लिजालेनाशोकसमृहेन जात॑ समुत्यन्न नयनानां नेन्नाणासातिथ्यं 
य्रेपु लेः। अन्यकतानाभितरवब्लीनामाइलेषावकाशस्थ लिड्डनावकाशश्य यो हरणामिनिवेशों दूरीकरणामि- 
प्रायस्तस्मादिवगाड़ यथा स्याक्तथाश्लिष्टा जालिमिता निःशेषाः समग्राः कुरबकतरवो य्राभिस्तामिः। 
माधवीमिरेतज्ञामछलामिः आधीयमान समुत्पाधमान मदनवर्ं सनसिजसामधथ्य ग्रेषु ले: । उन्मीलितानि 


भअ्रमर समहरूपी कम्जलसे कलंक्रित मदन-विजयके आरती दीपकोंक्े समान द्शों दिश्ञाओं 
को पीतबण करनेबाली पुष्पमंजरियोंकों दिखछानेवाले चम्पक्रवृक्षेके समहसे वे उद्यान 
सुन्द्रताको घारण कर रहे थे। फूलॉके लिए उत्कण्ठित व्लियोंके कुरलेकी मधुधाराके सिंचनसे 
उत्पन्न पुष्पोंकी पंक्तिसे जिसका शरीर सफेद सफेद हो रहा था ओर इसी छिए जो तरुण 
ब्िय्ोंके छालनसे रहित अन्य वृश्षोंकी मानो हँसी ही कर रहा था ऐसे बकुल वृक्षोंके मागंसे 
जन उद्यानोंकी शोभा बढ़ रही थी। तरुण ख्लियोंके चरण प्रह्मरके बाद जिसके अज्ञ-अज्ञसे 
मुगोकी चोटीके समान लाल-छारू पल्‍लवों का समह प्रकट हो यया था और उससे जो हृदयमें 
उत्पन्न हुई क्रोधरूपी अग्निको घारण करता हुआ-सा जान पड़ता था ऐसा अश्ञोक बृक्षोंका 
समह उन उद्यानोमें मनुष्योके नेत्रोंका आतिश्य-अतिथि-सत्कार करता था। अन्य लताओंकों 
आडिंगनका अवकाश न रहे' इस अभिप्रायसे ही मानो जिन्होंने समस्त कुरबकके वृक्षोका . 
गा आलिगन कर रखा था ऐसी साधवी छताएँ उन उद्यानोंमें कामदेवकों बल प्रदान 


१ ल० रिज्छोति-। २ -रयमानमदनबलै; क० ख० ग० ( प्राप्त )। ३ क० ख० ग० -कुसुमापचय । 
४ म० ललिताभिराम:। ह अशोरबकुलयो: स्त्रीपादताडनगण्ड्घपदिरे दोहदमिति प्रसिद्धि: | तथा हि-- 
स्त्रोणां स्पर्शात्‌ श्रियद्भुविकसति बकुल: सीधुगण्ड्ससेकाल्‌ 
पादाघातादक्ोकस्तिलककु रबको बोश्तणएलिप्टुराप्यएण्‌ १ ः 


३४ मन्दारो नर्मवाक्यात्यटुमुदुहसनाल्चम्पको वफ्त्रवाता- 


अ्यूतो गीताप्षमेरविकसति चर पुरों नतेनातकणिकार: ॥ 


-अनप्रदयमेनस्‌ ] प्रथनी रूस्मः प३३ 


भिशमे: आरामेविनोदितलोकलोचन:, प्रॉतफलिततटरुहुतरनिवहुनिमेन जलूनिधिजिगीषया स्वय- 
मपि कल्पतरूनिव कततिचन जठरे घारयद्धिः उदण्डकमलबिष्टरोपविश्टकादम्बकदम्बके: उत्फुल्ल- 
कह्ला रनिःस्थन्दिमक रन्‍्दमेदुरितपाथोभि:. पवनोद्घृतकल्लोलपटलकबलितवियदवकाशः पाथो- 
राशिपरिबुभूषया सागरमहिषी मन्दाकिनीं बन्दीकतुमन्तरिक्षमुत्पतड्िरिव प्रेष्यमाणे: समन्तादुन्मि- 
पदुत्पलजालजटिले: जनपदलक्ष्मीदिदुक्षया सहसाक्षतामिव बिर््राद्धिः शुश्रसलिलभरितजठरे: जला- 
झमेदशितानेकसाग रमहिमा, क्वचित्पाककपिशकॉणिशभरविनमितशिरोभि: आत्मरोहावकाशदायिनी 
मेदिनीमभिवादयमानैरिव शालिस्तम्बे:ः शुम्मितशालेयेन क्वचिद्विहरमाणकमलाचरणतुलाकोटिक्व- 
विकसितानि यानि कुसुमानि तेषामबचयस्थ त्रोटनस्थ कोतुकेन मिक्िताः समागता या महिला नायसस्‍्तासां 
निर्विशेषा तुलिता या ऊता वब्लयंस्तामिरमिरामैमनोहरेः । आरामैरुपबनं: विनोदितानि छोछ- 
लोचनानि जननयनानि यस्मिन्‌ तथाभूतों हेमाइ़दजनपदः । पुनश्च, प्रत्िफिछितः प्रतिबिस्बितो यस्तटरूह- 
लझूणां तीरोत्यश्नश्जक्षाणां लियहः समुहस्तस्थ निर्मेन ध्याजेन जरूनिधिजिगीषया सागर बविजेसुमिस्छया 
स्वयमपि स्वता5पि कल्पतरूनिव देवानोकहानिव क्रतिचन कियतो5पि जठरे मध्ये घारयक्लिः, उहण्डेपुसतेपु 
कमलबिप्टरेयू प्मासनेपूपविष्टानि कादस्त्कदम्बकानि कलहंससमूहा येयु तैः। उतफुस्लकरुदारेंस्मो 
विकसितइवे ककमलेम्ये। निःस्थन्दिभिः प्रक्षरक्षिमंकरन्देः| कोंसुमैमंदुरितानि शद्धिश्तानि पाथांसि जछानि 
येधां ते. । पवनेनोद्धुता उत्यापिता ये कल्लोलासस्‍्परज्ञास्तेषां पटलेन समूद्देन कबलित अस्तो वियद्वफाशे! 
गरानाल्वर यसेरते. । अत एबं पाथोराशें! ल्ागरस्य परिबुुभूषया परामवेच्छमा। सागरमहिषी सामरपटट- 
राजी मन्द्ाकिनी विय्द्गढ़ां बन्दीकतुं कारागृहे धतुंस, अन्तरिक्ष गमनम्‌ उत्पतज्िरिब प्रक्ष्यमाणे:। 
समनन्‍्त्रा"यरितः उन्मिषतां विकसतामुस्पलानां नीरूकमलानां जालेन समरुहेन जटिलेद्याप्तर, अत एब, जमपद- 
लष्ष्मीदिशक्षया जनपदन्न दर्शनेच्छथा सहसाक्षता सहखमक्षीणि यग्रेषां ते सहस्लाक्षास्तेषां भावस्तत्तां 
बिश्नद्धिरिव । शुअससलिकेन धवलजलेंन मरितं जरर येषां तैः । एवंभूसैजेलाशस: कासारेः दर्शितः प्रकटितो- 
इमेकसागराणां नानास्वुधीनां सडिमा य्ेन से तथाभूतो हेसाझदनासा जनपदः। पुलइंच, क्व्रचिस्कुआपि 
पाकेन परिणामन कपिशाः पिड्ललबर्णा ये कणिशा चान्पमअर्यस्तेषां मरेण समूहेन विभभितानि शिशांसि 
करती थीं तथा खिल हुए पुष्पोंके चयन-सम्बन्धी कोतूहरूसे इकट्टी हुई महिलाओंके समान 
छताओंसे वे उद्यान सुन्दर थे। प्रतित्रिम्बित किनारेके वृक्षोंके समृहके बहने जो समुद्रको 
जीतनेकी इच्छासे स्वयं ही माना अपने उदरमें कुछ कल्पवृक्षोंको धारण कर रहे थे, जिनके 
ऊँची दण्डीबाले कमछांके आसनपर कलहंसोंके समूह बैठे थे, खिले हुए सफेद कमलछोंसे 
झरनेचाले मकरन्दसे जिनका पानी मिला हुआ था, बायुसे उठती हुई तरंगोंक समूहसे 
जिन्होंने आकाशके अवकाझको व्याप्त कर रखा था ओर इसीलिए जो समुद्रका पराभव 
करनेकी इच्छासे उसकी स्नरी आकाशगगंगाकों बन्दों बनानेके छिए मानो आकाझमे डउछछते 
हुए-से दिखाई देते थे, जो सब ओर खिले हुए नीलडकमरोंके समूहसे व्याप्त थे और इसीलिए 
जो देशकी छक्ष्मीको देखनेकी इच्छासे हो मानो हजार नेत्र घारण कर रहे थे तथा जिनका 
मध्य-भाग उज्ज्वल जलसे मरा हुआ था, ऐसे तालछाबोंसे बह देश अनेक सागरोंकी महिमा 
दिखला रहा था। उस देशके निकटबर्तो गाँवोंके समीपवर्ती प्रदेश कहीं तों पक जानेसे 
पोली-पीछी दिखनेबाली बालोंके भारसे जिनके शिर नम्नोभूत हो रहे थे ओर उनसे जो अपनी 
उस्पत्तिके लिए अवकाश देनेवालो प्रथिबोकों नमस्कार करते हुए-से जान पड़ते थे, ऐसे धानक 
पौधोंसे सुझोभित खेतोंसे युक्त थे। कहीं घूमती हुई लक्ष्मोके चरण नूपुरोंकी झनकारक 
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णिलतरिव स्थलकमलकाननकेलीकलितदोहलीना कलहंसीनामारसिते: आपाणमानश्रवणपारणेन 
क्वचिदनवरतविधीयमानशुभूषा हुप्यदुर्वीसर्वा ड्वनिर्गच्छदतुच्छरो माञ्चसहू चरितरु चिभि:_ कतिपय- 
दिवसप्ररूढ, हढहरितिमकबलितहुरिदन्त राले प्रशस्येः सस्यकन्दले कण्ठकथितकेदारसारगुणेन ब्वाधि- 
प्निकटरूढपुण्ड्रेक्षुुण्डविघटितपर्ववु टनिपतितमुक्ताफलपटलशक रिलसा रणीती रसंचा रखेदितकृषी वछ- 
च्रणतलेन क्वचिदतिगम्भी रक्षेत्ररभसनिपतदश्यण्णंसारणीसलिलसमुट्टोनशफरजिघ्क्षाजनितपर- 
स्परकलहविधृ तबको टपक्षपुररद शिततस्थलपुण्ड रीकविश्रमेण क्वचिट्वाप्यन्धकारितपरिसराधभि: मरक- 
तपरिघपरिभावुकरम्भापरिरम्भरमणीयाभि:._ प्रक्रोडच्चिक्रोडविघटितकोहलूपतितकेसरस कटामि: 


येषां तै; । अत एवं, अवकाशदायिनीमबगाहप्रदात्री सेदिनी क्षेत्रभू मम अभिवादयमानेरित नमस्कुब- 
ज़िरिव शालिस्तम्बैः सस्यसमूहैः ग्रुम्मितशालेयेन शोमितघान्यक्षेत्रेण ग्रामोपशश्येन भामनिकटबर्तिप्रदेशेन 
इति विशेष्यम्‌ । क्षित्कुआपि विहरमाणा यत्र तन्र संचरत्तों या कमरा लक्ष्मीस्तस्पाश्रणतुलाकोटीनां 
पादनूपुराणां क्ृणितेरिव शिक्षितैरिव, स्थलकसलकामनेषु पाटलवनेपु केल्यां क्रीशायां कलितदोहलींनां 
इतमनोरथानां कलहंसीनां कादस्वमरालीनाम्‌ आरसिनैम्तन्दशब्द: आपादमाना प्राप्यमाणा श्रवणेर.: 
पारणा विशेषभोजनं ग्रज्न लेन । क़्चित , अनवरतं निरस्तरं विधीयमाना था झुश्न॒णा सेका तया हृ्यन्तों 
प्रह्मष्टा सबन्‍्ती या उरी एथिंत्री तस्वाः संतर्निभ्यों निश्चिलावयबेम्यो निर्गच्छन्निस्तुच्छरोंसानदीधंदीर॑- 
पुलके: सहचरिता सहशी रुचियंषां तैः। कतिपयद्धिवसा: प्रसुढानां ग्रेषां तैः । रूढेन बृद्धिंगनेन हरितिस्ना 
हरितस्वेन कंबलित हरिदन्तराल दिगनपर ग्रेस्‍्तीः प्रशस्पीः प्रशंसनीये: सस्यकत्दरर्घात्यासिनवाजरः 
कण्टकथितः स्वेनेत्र प्रकटितः केंदारसारगुण: क्षत्रसारगुणों यश्न तेन। कलित्‌ , लिकःरूढानां समीपसमु- 
खन्नानां पुण्डकुदृण्डानां विघटितेश्थ: खण्हितेभ्यः पवेपुटेभ्यः ग्रन्थिप्रदेशेम्यो निपर्तितानि यानि मुक्ता- 
फलानि तेषां पटलेन समुद्देन शर्करिरे शक्ररायुक्ते सारणीतीरे कुन्यातरे यः संचारों यतस्तनों अ्रमण तेन 
खेदितानि दु.खितानि कृपीवछचरणतल्वानि क्रपक्रपतलानि यत्र तेन। क्रवित अतिगस्मीरक्षेश्रे5त्यगावक्षेत्रे 
रमसेन बेंगेन निपतत्‌ यत अस्यणणसारणीसलिल निकरस्थकुल्याजकं तम्सान्समु्डीनः समुत्पतितः या 
शफरो सीनस्तम्य जिपक्षया प्रहीनुभिच्छया जनितः समुन्पादितों थः परस्परकछहोंअ््थोस्यसंधर्षस्तेन 
विधूलः कम्पिलेबकोटपक्षपुरेवंकपक्षप्रदेशद्शितः प्रकटितः स्थरलपुण्डरीकाणां स्थछरश्वेतकमलानां विश्वमः 
सदेहो यत्र तेन। क्रच्चित्‌ दिवापि दिवसेडपि अन्धकारितस्तिमिरितः परिसरो निकटवर्निप्रदेशों यारा 
तामि। ।_ मरकतप्रिधाणां हरितमणिनिर्मिता्ंलानां परिभावुकास्तिरस्कारिका या रम्मा मोचास्वासां 
परिरम्भण विस्तारण रमणीया मनोहरास्तामि:। प्रक्रडज्िश्िक्रोडैसदु पिस्छे “गलहरी' इति प्रसिद्ध- 
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समान स्थलकमलछोक वनमे क्रीड़ा करनेकी भावना रखनेबाली कलहंसियोंक मधुर शब्दोंसे 
कानोंक लिए पारणा करा रहे थ। कही निरस्सर की जानेबालो शुभ्रपासे प्रसन्न प्रथिबोके 
मबाइसे निकलते हुए बड़ेबढ़े रोमाख्ांक समान कान्तिकों घारण करनेबाऊे, छुछ-एक दिन- 
के उत्पन्न, एवं भाप्त हरियाडीसे दिशाओक अन्तरालकों व्याप्त करनेवाले धान्यकी प्रश्ंसः 
नीय कापलांस उइसक खेनोंका श्रष्ठ गुण मानो कण्ठस ही कहा जा रहा था। कहीं निकट में 
“्पन्न हुए पोढ़े और ईखके दण्डोकी टूटी पोरोंके समूइसे गिरे मोतियोंके सम्‌हसे ककरीछी 
नेहराक तटपर घूमनेस घह्दों किसानोंके चरणतल खेदको प्राप्त हो रहे थे। कहीं अत्यन्त 
गहरे खेतमें बेगसे पड़ते हुए नहरके ज़लसे उछटी हुई मछलीको पकड़नेकी इच्छासे उत्पन्न 
प्रस्परकी कलहूहसे फड़फड़ाते हुए बगलोंके पस्मोंक समुहसे वहाँ सफेद गुलाबोंका संशय 
दिखलाया जा रहा था। कहीं, जिनके समीषबतों प्रदेश दिनमें भो अन्धकारसे युक्त थे 
जो मरकत मणियोंस निर्मित अग्रंछाओंका तिरस्कार करनेबाछे कदलोबुक्षोंके विस्तारसे 
मनाहर थीं तथा जो खेढती हुई गिल॒हरियाके द्वारा विघदित सुपाराके फूछोंसे गिरी केशर 
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पूजवाटिकामि: प्रकटोक्तियमाणाकाण्डप्रावडारस्मेण सर्वकालमुबंराप्रायत५, प्रथमानबहुविधसस्य- 
सारेण ग्रामोपशल्पेन नि:शल्यकुट्म्बिवर्गर, सलिलदेवतानाभिमण्डरूसनाभिसंनिवेशे: स्फटिकविशद- 
सलिलपूरितोदरे: घनधटितसुधालेषधवलभित्तिपरिवेष्टिरमुखतया हसज्िरिव मिरुपयोगसलिलभर- 
अरितिमपांनिधिस अम्भ:कुम्भोत्क्षेपपतितपयोबिन्दुरूदशादलतुणश्यामल्तानूपे: कृपैस्पेतपर्यन्ताभि: 
अनतितु डर मस्चिकाप्रतिष्ठितसलिलघटपरिपाटी विलोकनमुषितपथिकजनपरिश्रमाभि: जलाधिवास- 
घृष्यमाणपाटलोशकरापरिमलबहलिमबिद्रावितनिदाघवैभवाभि: अप्रविष्टतरणिकिरणशिशिरखल्‌री- 
परिसरनिद्राणाध्वन्योदन्यादैन्यशमनचतुरप्रभावाभि: प्रपाभि: प्रतिहतरमंविजृम्भित:, प्रत्यग्र रोहासि- 
जम्तुमिः विधटितेभ्य: सण्डितेश्यः कोहलेम्य: क्रमुकपुष्पभ्यः पतितेः केसरे: किअल्कैः संकटा व्याप्ता- 
स्तामिः । पूगवाटिकामिः क्रमुकधनीसिः । प्रकटीक्रिब्साणो5काण्डेडसमये प्रादृडारस्सों बर्षाप्रारम्भो 
यत्र तेन । सर्वकाल निरन्तरम्‌ । उ्राप्रायतया प्रायेण स्वंसस्याक्यभूमितया | प्रधमानः प्रसिद्धो बहुविध- 
सस्यसारों नानाविधधान्यसारों यश्र तेन। पब॑भूतेन प्रामोपद्ाल्येन निःशह्य्रा निश्चिन्ताः कुटुस्थिवर्गा 
गृहिसमृहा यश्व सः। तथाभूतों हेमाड्ुदनामा जनपद: । पुनश्च, सलिलदेवतानां नामिमण्डलें। सनाझिः 
सरशः संनिवेशों थ्रेषां तेः, स्फटिकविशदेनाकॉपलोज्ज्वकेन सलिलेन पूरितसुदरं मध्य थेषां तेः। घ्मं 
प्रचुर गथा स्थात्तथा घटितों विहितो यः सुधालेपश्यू्णलेपन तेन घवलामिः झुक्‍्लामिः मित्तिभिः परिवेष्टितं 
परिव्रत मुखसग्रभागों य्रेषां ते, तेषां मावस्पत्ता तथा, निरुपयोगेन निररथकेन सलिरूमरेंण जलूसमहेन 
भरितम्‌, अपां निर्धि सायरम्‌, हसन्निरिव तस्थ हास्थे कृर्वेश्धरिव, अम्भःकुम्मानां जलभृतकलशाना- 
सुत्क्षपणोत्षमनेन पतितपयो बिन्दुसि: स्खलितजलशीकरेः रूढाः समुत्पक्षा ये शाहरूतृणा हरितघासास्तैः 
इयामलित हरितहरितीकृतमन्‌पं समीपप्रदेशों ग्रेषां हैः । एवंमूले: कूपे: उपेतः पर्यन्तः पाइबंग्रदेशों यासां 
तामिः । श्रपामिः पानीयशालछामिरिति विशेष्यम्‌ | जनतितुज्ञसु किंचिदुश्नतासु मब्निकासु वेदिकासु 
प्रतिष्ठिता: स्थापिता ये सलिलघटा जलभूतकलशास्तेषां परिपाटी परम्परा तसया विकोकनन मुधितो3्पहेत: 
पथिकजनानां परिश्रमो यामिस्तासिः । जलाधिवासेन--उ्लीरेण ध्ृष्य्माणा या पाटछीशकरा 'गुलाव' इति 
प्रसिद्धपुष्पसुवासितशकरा तस्था: परिमलस्य सोगन्ध्यस्थ बहलिमा प्रादुर्य॑ तेन विद्रावितं दूरोकृत॑ 
निदाधबैमवं ग्रोष्ससाम थ्य यामिस्तासि: । अप्रधिशस्तरणिकिरणाः सूर्माशवो येषु, अत एवं शिशिरा: शीतला 
ये खलरीपरिसरा: सेनाम्यासस्थानसमीपत्र्तिन: प्रदेशास्तेयु निद्वाणा गृड्ठीतनिद्ठा य्रेईथ्वन्याः पथिकास्तेषा- 
सुदन्‍्या तृड्घाघा तया दैन्यं तस्य शमने चतुरः प्रभाव: सामथ्य॑ यासा तामि; प्रपाभिः पानीयशालाभिः 


व्याप्त थीं, ऐसो सुपारीकी हरी-भरी बगियोंसे वहाँ असमयमें ही ब्षो ऋतुका प्रारम्भ अ्कट 
हो रहा था। और अधिकांश उपजाऊ भूमि होनेसे बहाँ सदा नाना अकारके श्रेष्ठ अन्न उसपन्न 
होते रहते थे। इस प्रकारके गाँत्रोंके समीपवर्तो प्रदेशोंसे उस देशके ग्रहस्थ सदा नि:;शल्य 
रहते श्े--आजी विकाकी चिन्तासे उन्मुक्त रहते थे, जिनकी रचना जरूदेवताके नासिमण्डलके 
समान थी, जिनके मध्यभाग स्फटिकके समातल स्वच्छ जछसे भरे हुए थे, गाढ़ी-गाढ़ी कलई 
(चूना)के लेपसे सफेद मनधटोंकी दीवाछोंसे घिरे हुए होनेके कारण जो अनुप्योगी जले 
भारसे भरे समुद्रकी मानो हंसी ही कर रहे थे ओर जलसे भरे घड़ोंके ऊपर उठानेसे गिरी 
जलकी बूँदोंसे उत्पन्न घाससे जिनके आस-पासकी भूमि हरी-भरी दिख रही थो ऐसे कुओंसे 
जिनकी समीपवर्ती भूमि व्याप्त थी | कुछ ऊँचे मंचपर रखे हुए जलभ्ृतत घड़ोंका समूह देखनेसे 
ही जो पथिकजनोंके परिश्रमको दूर कर रही थीं, खसके साथ घिसे हुए गुलाबसे सुबासित 
शक्षरकी सुगन्धिकी अधिकतासे जिन्होंने गरमीका वैभव दूर कर दिया था और सूय्यकरी किरणोंका 
प्रवेश न हानेसे ठण्डे सेनाभ्यासके समीपब्ती प्रदेशोंके समीप सोते हुए पथिकोंकी प्यास-जनित 

दीनताके शान्त करनेमें जिनका प्रभाव चतुर था, ऐसी प्याऊओं के द्वारा उस देशमें गरमीका विस्तार 
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४ गद्यशिस्तामणिः [ ३ देसाक्षदु- 


ततुणकरीरकवलनमुदिते: अवनितलबिलुठितवालधिपल्लवे: अग्रचलितबलवदुक्षदशनभयधावदध्व गे: 
गतिरभसरणितमणिकि छ्िंणी रवमुखरितभुवनविवरे: स्मरणपथविहरमाणतर्णकवमितदुरधधा राधौत- 
धरातले: कठिनखुरपुटखननसमुत्पतदविरलूपरागपटलच्छलेन गोशब्दसाम्यसमाविभूंतस्नेहतया भूत- 
धाश्येव दीयमानानुयात्रे: स्वभावकुण्डलितशिख्रभीषणविषाणव्याजेन दुष्टसत्त्वसमुत्सारणाय का्मुक- 
मित्र कलयद्धि. प्रशस्तकमंसाधने: गोधनैः पवित्रीकृतसीमा, हेमाज़दनामा अनपद: । 


३ २. यहव दौर्गत्यनिवासपरिजिहीयेव निरबकाशयत्यात्मानमभितो घटितैर्धान्यकूटे: | य॑ च 


प्रतिहर्त खण्डितं घर्मं-विजुस्म्ितमातपबिस्तारों यत्र सः। तथाभूतों हेमाक्दनांमा जनपदः । पुसश्च, गाव 
पुव घनानि गोघनानि तैसोविनेः परविश्रीकृता सोमा यस्‍्थ सः। अथ गोधनविशेषणान्याह--अत्यग्रेलि-- 
एत्ग्ररोहण नृतनोत्पत्या अलितातां हरितहरितानां तृणकराराणां श्षष्पाइराणां कवसनेत खादनेन मुदिताः 
प्रसम्राम्ते । अवनितले प्थ्रिवरीतले विलुडिता बालविपल्ताः पिच्छान्ता येषां तैः। अग्रे जछितो यो 
बछूयान्‌ उक्षा तस्थ दर्शनस्व भयेन भावस्सोडष्यगाः पथिका येषां सैं।। गतिरमसन शर्तिवेगेन रणिता 
रणरणशदर कुत्रस्यों या सणिकरल्षिण्यः सणिमयक्षुद्रव ण्टकास्तासां रवेण शब्देन मुखरित वाचालितं 
भुवसविवर लोकमश्य सैस्ते:। स्मरणप्च स्मृतिमागं जिहस्माणा बिहार कुर्वाणा ये तणंका पन्सस्तेम्यों 
बमरित्रा या दुग्धधारा: क्षंरसंतयस्तामि्धोत धरातल यैस्तैः। कठिनेः कठोरे: खुरपुटेः शफाओ: खननेन 
ससुत्पतन्‌ समुद्गच्छन्‌ यो5यरल: सततिवद्धः परागरटलछों धूलिसमृहस्तरय छलेन ब्याजेत गोशब्दसा स्पेन 
यथा गोधनानि गोशब्रेन कथ्यनत तथा भूतथांब्यपि गोशददेन कथ्यते । इस्थ॑ं गोशब्द्सादइब्रेन समाविभुतः 
प्रकट्तितः स्‍्नेहीं। यस्याः सा तस्था माव्रस्तत्ता तथा, भ्रूतधाश्येव प्रृथिब्येव, दीयमानानुयात्रा ग्रेभ्यस्से: 
क्रियमाणानुगमने; । स्व॒मावेन कुण्डलित कुण्डलाकारं यब्छिखर तेन भंघणानां भ्यंकराणां विषाणानों 
खज्ाणां ब्याजन छछ्ेन, दुएसस्वानां सिंहादीनां समुस्यारणाय दूरीकरणाय कामुंकमित्र धमुरिव, कलयन्वि- 
देधन्लि: । प्रशस्पकर्माणि यज्ञादीनि तेधां लाणनानि तेः! एवंभूलेगोपिने: पविश्नीकृतसीमा हँसाड़दनामा 
जनपद: । 

६ २. यश्चेति--यहच हमाक़दनामा जनपदः । दौगंत्यनिवासरत दारिदधनित्रासस्थ परिजिहीषंयग्रेव 
परिहरणेच्छयेव । अभितः समस्तात्‌ घटितेयोंजितैः। धान्यकृटे्धास्यराशिमिः | आत्मान निरवकाशयति 


नष्ट हो रहा था--जगह-जगह बनी हुई प्याऊओंसे वहाँ किसीको गरमीका अनुभव नहीं होता 
था। ओर नयी-नयो उत्पन्न हरी घामके अ ड्डुरोंके खानेसे जो प्रसन्न हो रहे थे, जिनकी 
पूँछोंके छोर प्रथ्रिबीवकूपर छोट रहे थे, जितके आगे-आगे चलनेबाले बलवान साँडोंके 
देखनेके भयसे पत्रिक दौड़ रहे थे, गतिसंवन्धी वेगसे शज्दायमान मणिमयी क्षद्रधण्टियोंके 
शब्दसे जिन्होंने संधारके मध्यभागकों मुखरित-शब्दायमान कर दिया था, स्मरणके मार्गमें 
बिद्वार करनेवाले बछड़ोंके लिए झगते हुए दूधकी धारासे जिन्होंने प्रथिबोतलको धो डाला 
था, कठोर खुरोसे खुद जानेके कारण जड़ती हुई अत्यधिक धूलिके बहाने गो झब्दकी समा- 
नतांसे उत्पन्न हुए म्नेहके कारण प्रथियी हो मानो जिनके पोछे-पीछे चछी आ रहो थी 
स्व॒भावस ही कुण्डछाकार शिखरोंसे भयंकर सींगोंके बहाने जो दुष्ट जीबॉको दूर करनेके 
लिए भानो घमुष ही धारण कर रहे थे, और जो होम आदि पत्ित्र कार्योंके साधन थे ऐसे 
गोधनोंसे उस देशकी सोमा पत्रित्र थी । 


8 २. उस देशमें चारों आर धान्यकी बड़ी-बड़ी राप्तियाँ छगी रहती थीं, उनसे 


१ बालयहलमें: म० 





-अमपदेबणनम ] प्रथलों रूम्सः बृ५ 


दिशि दिशि दृश्यमातजिनालयलाडछनपण्चाननविलोकनचकिता इव नोपसपन्त्युपद्रवकरिणः । येन 
व विप्रकीर्णविविधमणिगणमरीचिमालिना जलनिधिविरहविषाद: परिहियते पड्चूजासनाया: । 
यसमे थे स्पृहयस्ति निःस्पृह्ा अपि निर्वाणसुधानिःस्पन्दचन्द्रससे' मुनयः। यस्माज्च सततजा- 
ज्वल्यमानजिनपूजाचशुपचनपावकादुपजातभीतिरिव दूरंपलायत कर्लि: । यत्र च संकल्पसमया- 
वर्जितैर्दानजलप्रवाहै: प्रक्षालित इव प्रलयं प्राप किल्विषपद्धु: । 

६ ३, ततन्न चास्ति- समस्तभुवनविख्यातसंपदाभोगा, भोगावतीव भुजज्भचरितोढ़ेगेन भित्त्वा 


भुवमुत्थिता, नमुचिमथननगरीव नियरालम्बनतया नभःस्थलाप्निपतिता, माधुयकुलभूमि: फल- 
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निरवकाश करोति । यत्‌ थ जनपदम्‌ , दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌, द्श्यमाना अवलोक्यमसाना ये जिनारूया- 
स्तेषां लान्छनपश्चाननां चिह्॒भूतसिहानां विलोकनेन चकिता हृव भीता इब, उपद्रव एवं करिण इस्युपद्रव- 
करिणो विश्नम तञ्ञजा:। नोपसपैन्ति न समीप प्रयान्ति । विप्र्क.र्णा यत्न तत्र पतिता ये मणिगणास्नेषां 
मरीचीनाों माछा, सास्ति यध्य तेन येन जनपदेन पहुंजासनाया लक्ष्म्याः॥ जलनिधिविरहविषादः जि8- 
भूवतसागरवियोगदुःरं॑ परिहियते वूरीक्रियते । निर्वाणमेय सुधा तस्यथा निःस्परं:स्तस्यथ चन्द्रमास्तस्मै 
सोक्षप्राप्तित रायेति यावत्‌ । यस्मै जनपदाय च निःस्पृष्ा बीतशागा सुनयो$पि स्पृष्टयर्ति वाग्छस्ति 'स्पृहे- 
रीप्सित< प्रति चतुर्थी। सतत निरन्तर जाज्वल्यमानः प्रदह्ममानो जिनप्रजावरुपयनपावकों यह्मिन्‌ 
तस्मात यस्मात्‌ जनपदाच्च, उपजातमीतिरिव उपजाता भीतियश्य तथाभूत इव कलिः कलिकारः दूर 
विप्रकृष्ट पदायत अधावयत । यश्र च जनपदे संकस्पसमये प्रतिज्ञावसरे आवर्जिता शुद्धीतास्तेै: दानजलू- 
प्रवाहैसतयागर्सलिलघाराभि:ः प्रक्षालित इघ धौत इव किल्विषपद्कः पापकद मः प्ररूयं प्राप नाशमगमत । 

6 ३. अधथ नगरीं वर्णयितुमाह--तत्रेति--तन्न च हेमाड्रदजनपदे च॑ राजपुरी नाम शजधानी 
अम्तीति क्रियाकारकसंबन्ध: |. तहिशेषणाल्थाह--समस्तेति--समस्तमुवने निश्विछोके विख्यात: 
प्रसिद्रः संपदाभोग:ः संपत्तिविस्तारों यस्याः सा। भुजज्गचरितस्य नागेन्द्रचे्टितस्पोद्नंगन भु्व॑ शथिवीं 
भमिस्‍्यवा विदाय, उत्थिता भोगावतीय परातालूपुरीब। निरालस्वनतया निराधारतया नभःस्थलात्‌ 


वह ऐसा जान पड़ता था मानो दरिद्रताकों रहनेके लिए स्थान ही न रहे' इस इृच्छासे 
अपने-आपको अवकाश-रहित कर रहा था। प्रत्येक दिज्ञामें दिखाई देनेब्राल जिना- 
लयोंके चिहस्वरूप सिहोंके देखनेसे भयभीत होकर ही मानों उपद्रव-रूपी हाथी उस 
देशके समीप नहीं आते थे । उस देशमें जहाँ-तहाँ नानाप्रकारके मणियोंके समूह-रूपी सूय 
बिखरे हुए थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह लक्ष्मोका समुद्रके बिरहसे उत्पन्न हुआ 
विषाद ही दूर कर रहा था। जो निवोणरूपी अमृतको झरानेके छिए चन्द्रमाके समान था 
ऐसे उस देशकी निःस्पृह् मुनि भी इच्छा करते थे। उस देशमें जिनेन्द्र देबकी पूजाका 
नेवेश्व बनानेके छिए सदा अग्नि प्रज्बलित रहती थी इसलिए उससे भयभीत होकर ही मानो 
कलिकाल दूर भाग गया था और उस देशमें संकल्पके समय गृहीत्र दान जरूके प्रबाहसे धुल 
जानेके कारण ही मानो पापरूपो कीचड़ नष्ट हो गयी थी । 


$ ३. उस हेमान्नद देशमें राजपुरी नामकी राजधानी थी | उस राज धानीकी सम्पत्तिका 
विस्तार समस्त संसारमें प्रसिद्ध था। बह शेषनागके चरित्रसे भयभीत हो प्रथिवीको फोड़कर 
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१६ गद्यचिन्ताम णिः [_ ६ राजपुरी- 


मड्जरीव भारतवर्षभ्रहस्य, भवनवलभीमण्डनमुक्तासरमरीचिनिचयकतश्तिता कर्णचरामरिकेव 


हेमाज्भदमत ज्रजस्य, मरकतमणिकृट्रिममयूखपत्रला पदूमसरसीव कमलाकलहंसी विहा रस्य, पाताल- 


वासिभि रप्यनालोकितमूलेन गगनचरैरप्यकक्षितशिखरेण पराजितपरनरपतिकरदीकृतकनकोपलपट- 
लघटितेन विधटितकुलगिरितटाभिदिगन्तदन्तावलदशनकुलिशकोटिभिरप्यमेद्यसंस्थानेन स्तम्भित- 
जगदुपरमसमयसमीरसंरम्मेण त्रिभुवनलक्ष्मीकतकपादकटककान्तितस्करेण प्राकारेण परिवृता 
कलशभवकवलितजलतिधिजनितानुशयेन. कुशेशयभुवा सावधानमनवधिसलिलमापादितेनेव 


निपतिता नमुचिमथननगरीब नम्मुचिसथन इस्द्ृस्तस्थ नगरीब स्वरगंपुरीय, साधुग्रस्थ कुछभूमिरिति 
माधुयकुलभूमिर्माधुर्यस्य सुनिश्चितस्थानमिति यावत्‌ । अत एवं भारतवर्ष मेव भूरुहस्तस्य मरतक्षेत्र- 
वृक्ष फहमज़रीबव फलश्रणिरिव । भसवनानां वलूभ्य इति भसवनवछभ्यो गृहगोपानस्यस्ततासां 
मण्डनान्यलंकारभूता ये मुक्तासरा मौक्तकमाझास्‍्तासां मरीचिनिच्येन किरणकछापेन कविता व्याप्ता। 
अत एवं हेमाज़द एवं मतजञजस्तस्थ हेमाज़दजनपर््‌गजस्थ कर्णचामरिकेनब श्रवणसम!पटलचामरि- 
केव | मरकतसणिकुष्टिमश्य हरितमणिखचितक्षिश्यामोगस्य मयूसः किरणे: पत्रछा पत्रयुक्ता, अत एव 
कमलैब छक्ष्मीरेव कलहंसी मसराली तस्या विदारस्थ पश्मसरसीव कमलसरसोव । प्राकारेण वलय्रेन 
परिवृता परिवेष्टता। अथ प्राकारस्थ विशेषणान्याह--पातालेति--पाताले वसन्तीस्येय॑ ही छास्ते- 
रघोलछोकतिबासिमिरपि । अतालोकितं मूल यरय तेन अदृष्टनीप्रेण । गगने चरन्तीति गरनचरास्तेंदवर्विश्या- 
घररपि । अलक्षितमनवलोकित॑ शिखर यस्प तेन । पराजितपरनुपतिसिः पराभूतप्रत्यर्थिप!रथ्थिवें: करदीकृता 
राजस्वरूपेण समर्पिता थे कनकोपलछाः सुवर्णपाषाणास्तेषां पटलेन समूहेन घटितो रचितस्तेन 4 विघटितानि 
खण्डितान कुछगिरितटानि कुछाचलतीराणि यामिस्तामिः । दिगन्तदस्तावलानां दिग्गजानां या दशन- 
कुलिशकोटयो रदनपव्यग्रभागास्तैरपि । अभेय्य संस्थान ग्रस्त्र तेनाखण्डिताकारेण। स्वम्मितः अतिरुद्धो 
जगदुपरमसमयस्य जगत्प्रल्यकालस्थ समीरसंरम्भो वायुप्रकोपो ब्रेन तेन | ब्रिधुवनलधटम्यास्त्रिजगच्छिया 
यः कनकपादकटकः सींव्र्ण पादबरूयस्तस्प कान्त्यास्तस्करश्लौरस्तेन परिखाचक्रेण खातवलयेन परिष्कृता 
परिवता । अथ परिस्वायक्रस्थ विशेषणान्थाह--कलहोति--कलशमवेनागरूयेन कबलितो ग्रस्तो यो 
जरूनिधिस्पेन जनितः समुस्पश्नोडनुशयः पश्चात्तापों यस्प तेन । कुशेशयभुवा ब्रह्मणा सावधान 


ऊपर उठी हुई पातालपुरीके समान जान पड़ती थी अथवा निराधार होनेके कारण आकाशसे 
गिरी हुई इन्द्रकी नगरी - अमराबतोके समान मालूम होती थी। भारतत्रष रूपी कल्पवृक्षके 
फलको मश्॒रीक्षे समान मधुरताकी कुलभूमि थी। महरोंको छपरियोंको सुशोभित करनेबाली 
मोतियोंकी मालाओंके समूहसे व्याप्त होनेके कारण देमाज्वद देशरूपी हाथीके कानोंके समीप 
हुलनेवाढी चमरीके समान जान पड़ती थी । वह लक्ष्मी रूपी कलहंसीके विहार करनेके 
लिए उपयुक्त उस कमछकल्ित सरोबरके समान जान पड़ती श्री जो मरकत मणियोसे 
निर्मित फशोकी किरणोंसे कमल दल्से युक्त था। पातारुबासी भी जिसका मूल नहीं देख 
सके थे और आकाशगामी विद्याधर भी जिसका शिखर नहीं देख सके थे, जो पराजित श्षत्रु- 
राजाओंके द्वारा करमें दिये हुए सुबणमय पाषाणके समूहसे निर्मित था, कुछाचलोंके वटोंको 
तोड़नेबाले दिग्गज्ञोंके दाँतरूपी वझकी कोटियोंसे भी जिसका आकार अभेद्य था, प्ररृग् 
कालकी चायुके प्रकोपको जिसने रोक दिया था, एवं जो त्रिभुबनकी रूद््मीके सुबर्ण मय पाय- 
जैबकी कान्तिका चोर था ऐसे प्राकार--कोटसे बह राजधानी घिरी हुई थी | अगस्त्य ऋषिके 
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५ भ० ख० गए प्रतिषु प्रावृता 


« राजभानीबर्णनस्‌ ] प्रथले छम्मः पर 


फणभुदाबासविश्रान्तगास्भीयेग. स्नानावतरदकनीपतिमदबारणकपोरूतलविगलितदानजलबेणिका* 
व्याजेन जलनिधिसमुत्कण्ठया बमुनयेव विगाह्ममानेन निजामोगविस्मयमिषतितैरपरिचरयुवतिन- 
यनेरिव नोलकुबलूयापीडेरकाण्डे5पि निशां दर्शयता प्रतिफलितभवननिवहभरितजठरतया कुपित- 
सुरपतिकरकल्पितकुलिशपतनभयमग्नमहामहीधरमुदधिमवधी रयता परिखाचक्रेण परिष्कृता, विक- 
सद्भिनवसुमन:परांगविसरघूसरितवासरालोके: पतितपचेलिमफलरसपिच्छिलतलस्खलितपुष्पलावी- 
जन: अनिभृतपरभृतकूृजितमुखरितसहकारैः.. प्रसव्षरिसलतरलमधुकरनिकरान्धकारिते: 








यथा श्यासथा । अनंवधिसलिलमपरिमिततोयम्‌ !। आपादितेनेव प्रापितेनेष । फणभदावासे पाताले 
विश्राम्कसबसित गास्मीयमगाधत्त॑ यस्य तेल । श्नानायांवतरण्तो' येडबनीपतिमद्वारणा महीपतिमक्त- 
मसज्ज़ास्तेधां कपोूतलेस्यो गण्डस्पलेभ्यो विगलिता पतिता था दानजलूबेणिका मदजछसंततिस्तस्या 
व्याजेन मिषेण । अछनिधिसमुा्कण्ठया सागरोस्सुकया यसुनया गाहायमानेनेव प्रविश्यमामेमेव । परिखाचकक 
सागर मत्या राजमदवारणमदवधाराव्याजेन यमुना मिछितेति भावः। निज्ञाभोगेन सुवकीयविस्तारेण यो 
विश्मय श्राइचय तेन निपतितानि लैः। उपरिचरयुवतीनाँ गगनचरतरुणीनां नयनानि नेन्नाणि लैरिव । 
नीलकुबलयापी हैनीलोप्पछसमूहैः । अकाण्डेप्यसमये5पि निशां रजनीं दर््ययता। प्रतिफलितेन प्रति- 
बिस्थितेन सवननिषहेन गृहसमूहेन भरित जठर सध्यं यस्य, तस्य भावस्तक्ता तथा। कुंपितेन सुरपतिना 
करे कल्पितं उत यमकुछिश बज्ज॑ तस्य पतनभयेन मरना अडिता अह्ीधरा: पवता यस्मिन्‌ त॑ तथासूतम्‌ । 
उदधि सागरम, अवधीरयता तिरस्कुषता। उपबनैरुधानैरुद्धांसमाना 'शोसमाना। अथोपजमविशेषणा« 
स्याह--विकस दि ति--विकसतां प्रफुल्लीमवतामसिनवसुमनर्सा नृतनकुसुमानां परागविसरेण रजःसमूहेन 
घृसरितों मलिनीकृतों बासराछोकों दिनप्रकाशों येषु लैः। पतितेति--पतितानि स्खलितानि भामि 
पचेलिमानि पक्कानि फलानि तेषां रसेन पिच्छिल पहुयुक्त यत्तल भूप॒ष्ठ तत्र स्खलिताइछछेन पतिताः 
पृष्पलावीजना येषु तैः। अनिश्चतेति--अनिभ्त चब्कर मध्ये मध्ये जायमानमिति यावत्‌ यस्‌ परभत- 
कूजित कोकिछकलरवस्तेन मुखरिताः शब्दायमानाः सहकारा भास़ा येषु सै: । प्रसवेति--प्रसवपरिंमेछेन 
पुृष्पसौगन्ध्येन तरलाइचपकछा यततस्ततः संचरन्त इति यावत ये मधुकरा अमरास्तेषां निकरेण समुहेनान्थ- 
द्वारा पिये हुए समुद्रसे जिन्हें पश्चात्ताप उत्पन्न हो रहा था, ऐसे ब्रह्माजीने बड़ी सावधानीके 
साथ जिसे मानो अपरिमित जल प्राप्त कराया था, जिसकी गहराई पाताल तक चली गयी 
थी, स्नानके लिए उतरते हुए राजाके मदोन्मत्त हाथियोंके कपोलतलसे झरे मद-रूपी जलको 
धाराके बहाने जो ऐसी जान पड़ती थी मानो उसे समुद्र समझ उत्कण्ठासे यमुनाही आ 
मिछी हो, अपने विस्तारके विस्मयसे प्रतिबिम्बित आकाशगामी स्त्रियोंके नेत्नोंके समान 
दिखनेवाले नील कमलोंके समहसे जो अ्समयमें ही रात्िको दिखला रही थी, और जो 
प्रतिविम्बित महलोंके समूहसे मध्यभागके व्याप्त होनेके कारण कुपित इन्द्रके हाथमें स्थित 
बजञ्ञके पतनके भयसे छिपे हुए बड़े-बड़े पव॑ तोंसे युक्त समुद्रका तिरस्कार कर रही थी ऐसी 
परिखासे बह राजघानी सुशोभित थी। खिल्े हुए नूतन फूलांकी परागके समूहसे जिनमें 
दिनका प्रकाश धूसरित--मटमैला हो रहा था, गिरे हुए पके फलोफे रससे पहल तहूमें 
जहाँ फूल तोढ़नेवाली श्लियाँ फिसछ-फिसछकर गिर रही थीं,. निरन्तर होनेवाली कोयलोंकी 
कुहू-कुहूसे जहाँ आमके वृश्ष शब्दायमान हो रद्दे थे, फूलोंकी सुगन्धिसे चब्बछ अ्मरोंके 


१ स० गए वियाद्यामानेन । 
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कद गशातिष्ताधणिः [३ राजपुसी - 


पाकसुरभितपत्सफलहेलास्छोटनकुपितमकंटीकोपक्षमनचतु रशाखामृगठोलाजनितकुतू हले: पारावत- 
परस्परसांपरायेपतितपुष्पस्तवकतारकिततरुमूसे: . उद्देलवहमानमकरन्दक्लंकपकुल्यालोकनमुदित- 
सेककर्मान्तिकैलविष्यतराजितदिग जूनामुले: शिलीमुखपदभग्नवुन्तलम्बमानचम्पकप्ाटलपुंनागकैसर- 
प्रसवे; कम्द्षकनकातपत्रकमनीयकर्णिकारहारिभि: बनदेवताधरबन्धुबन्धुरवन्धुजीबबन्धुरै: बुरव- 
कपादपपरिष्वज्ध सफलमाधवीलतायोबने: उपबनेरुद्भासमाना, मरकतहृषदुपरचिततटाभिः प्चराग- 
शिलाघटितसोपानपडक्तिभि: जलदेक्ताकुचबकलशकोशलूमलिम्लुचकमलमुकुलामि: उन्मिषदसितोत्य- 


कारितेस्तिमिस्तिः । पाकेति-- फफ्नेन परिणामेन सुरभितं सुगन्धितं बन्पनसफर्ू ठस्थ हेलथा क्रीोभाषेन 
यत्‌ आच्छोटन स्वामत्तीकरणं तेन कुपिता कुद्धा या मकंटी वानरी तस्याः कोपस्प क्रोधस्य दामले दूरीकरजे 
चतुरो विदग्धो यः शास्ाम्॒गो जानस्स्‍्तस्थ छीकूमा जनित कुतूहल ग्रेषु तेः। पाराबतेति--परासफतानां 
कपोतानां परस्परसांपरायेण परस्पस्कलहेन प्रतिता ये पुष्पस्तथका: कुसुमगुस्छकास्तैस्तारकितानि व्याप्तानि 
तरुमूलानि येषु तैः। . उल्देेति--उड्ेल॑ तटमतिक्रान्त वहमान यन्मकरनद पृष्पस्सस्तेन कूलंकपा 
तटोढधिणी या कुल्या कृत्रिमसस्ति तल्या आफछोकनेन मुद्ताः प्रहष्लः सेककर्मान्सिका: सेचनकर्मकरा 
येषु तैः। लावण्येति--दिश एवचाइना दिसज्ञनास्तासां मुखानि दिगड्ननामुखानि लावण्येन सोन्दयण 
तरड्ितानि स्याप्तानि दिरज़नामुस्समि काहाकामिनीबदनानि येपु सैः। शसिलीमुखेति--शिलीमुखानां 
अमराणा पदैर्भग्नेम्यः खण्डितेभ्यो डृम्तेम्यः पुष्पषक्धनेभ्यो लम्बमाना: स्लंसमानाइचसम्पकपाटझ पुनागके सर- 
प्रसवाः चास्पेयस्थलारविन्दपुनागबकुरूपुष्पाणि प्रेषु तैः। कन्दर्प ति--कन्दपस्म कामदेवस्थ कनकातपन्र- 
मिव खुवणच्छत्रमिय कमनीयानि मनोहराणि बानि कर्िकाराणि कर्णिकारपुष्पाणि तैहारिसिस नोहरैः । 
बनदेवतेति--वनदेवतानां वनवेबीनासमधरवन्धबो5घस्सरझा बन्घुरा नतोख्तता ये जन्धुजीबा बन्धृकपुष्पाणि 
तैबग्घुरैः सुन्दर: । कुरबफेति--कुस्मकफादपानां कुरवकबक्षाणां परिष्वश्लेन समाइलेपेण सफल माधबी- 
रतानां योवन येपु तैः। विश्रमदीधिकामिबिंछासवापीमि: दीर्घीकृत सौभाग्य गरस्‍्था। सा। क्षय 
विज्षमदीधिकाणा विशेषणान्याह--मस्कतेति--सरकसदपत्रिद रितमणिमिरुपरखिता न तटानि.यासां 
ताभिः।. पद्मेति--पश्मरागफ्षिल्ामिकॉंडिसममिक्िकामि: घटिता रचिता सोपानपंक्किर्यासां तासिः । 
जलेति--जलदेवतानां जलदेबीतां कुच्कलशकोशछस्य हतनकऊदासौन्दयस्य मरिस्लुचाइचोरा: कमछ- 


समूहसे जिनमें अन्धकार फैल रहा था, पक जानेसे सुगन्धित कटहडके फलको अनायास 


४५ छीन लेनेसे कुपित बानरीका क्रोध शान्त करनेमें चतुर बानरकी लीलासे जिनमें कुतूहल उत्पन्न 


हो रहा था, कबृतरोंकी परस्परको छड़ाईसे गिरे फूलोंके गुच्छोंसे जहाँ बृक्षोंके तल व्याप्त 
हो रहे थे, वेछाको लाँधकर बदनेबाली मकरन्‍्दको परिपूर्ण नहरके देखनेसे जहाँ सिंचाईका 
काम करनेवाले सेवक प्रसन्न हो रहे थे, जहाँ दिशा-रूपी श्लियोंके मुख सौन्द्रयंसे व्याप्त हो 
रहे थे, अमरोंके पदाघातसे दूटी बोंड़ियोंमें जहाँ चम्पा, गुछाब और नागकेशरके फूछ 


३० उडेंटक रहे थे, जो कामदेवके स्वरणमय छत्रके समान सुन्दर कनेरके फूछोंसे मनोहर थे, 


३४ 


जो बनदेषियोंके अधरोध्षके समान सुन्दर दुपहरियाके फूलोंसे नतोन्नत थे, और जहाँ 
कुरब॒क वृक्षोके आलिड्लनसे माधवी छवाओंका यौवन सफल हो रहा था ऐसे उपबनोंसे 
बह राजधानी सुशोभित हो रही थी। जिनके तट मरकत मणिमय शिलछाओंसे निर्मित थे, 
दिनको सीढ़ियोंकी पंक्तियाँ पद्मरागमणिप्नय शिराओंसे घटित थीं, जिनके कमरोंकी बो ड़ियो 
जलदेवियोंके स्तनकलज्ञोंकोी शोभाका अपहरण कर रही थीं, खिले हुए नीलकमरंबनके अन्घ- 


सकी ननन ++ब जन नकत+ जनल-3+>++न्‍ननन-ज अनि+-+न+++ +->--+ 


१ म० संपराय। २ स० ग०--बन्धुवन्धुजीवबस्धुरै: । 


- शजजानीवर्णयस ] प्रथमों ऊम्मः ३९ 
ल्वनास्थकारेण दिवसे४पि रजनीविश्रमविषटितर्थाजुमिधुनांभि: अभिषेकदोहूलूवतरदबरूाचरण- 


मुधुररणितश्रवणोद्य्रीवकलहुंसाभि: उड्डीयमानजलचरबिहगविधृतपक्षपुटपतितपय:कणकोरकिततट- 
तरुशिखराभि: भृणालसंदोहसंदेहिकादम्बसण्डयमानफेनकलिकादन्तुरतरज़ामिः प्रतिफलननिमेन 
गगनतलपरिभ्रमणरमसजनितपिपासाशमनकौतुकक्तावतरणेनेव तरणिना रमणीयतां बिश्राणामिः 


विश्रमदीधिकाभिर्दीधीकृतसौ भाग्या, क्वचित्युरोनिहितविष्टरपुओ्जितं स्फुरितकरनखमयूलसंपर्कंपुन- 
रुदीरितं निजवदनजनिततुहिनिकरशड्भसमुपनतता रकानिक रमिव दुश्यमानं प्रसूनराशिम आरणित- 
मणिपारिहायंवाचालबाहुलतिकाविश्रमाभिराममाब़ध्नन्तोभि: ध्याजीकृत्य पृष्पक्रय॑ वक्रोक्तिसभि- 


मुकुला यासु तामिः। उन्मिषदिति--उन्मिषद्‌ विकसद्‌ यदसितोत्पकवनं नीछोत्पछकानन तदेवार्थ- 
करस्तेन दिवसे5पि रजनीविश्रमेण रजनीसंदेहेन विधटितानि विशुक्तानि रथाज्षमिथुनानि 'चक्रवाकयुगलानि 
यासु तामिः | अभिषेकेति--अभिषेकदोहछेन स्तानवाब्छयावतरस्तीनामबछानां चरणन्‌ पुराणां पादमअरि- 
काणां रणितस्थ शब्दस्य श्रवणेनोदूम्रीवा ऊध्वप्रीया: कछइंसाः कादुम्या बाखु तामिः। उड़्ोयेति-- 
उड्डीयमानानामुत्पततां जलचरबिहगानां जलूचरपक्षिणां विधूतेभ्यः कम्पितेभ्गः पक्ष पुटेभ्यों गरुत्पवेशेम्यः 
पतिलेः पयःकणः शीकरेः कोरकितानि संजातकुइमकानि तटतरुशिखराणि तौरबृक्षाप्राणि यासां तामिः | 
मृणालेति--रुणाछसंदोहस्य विससमूहस्य संदेदिमिः कादम्बै: कलहंसेः खण्कधमाना विदायमाणा याः 
फेनकलिका: डिण्डीरखण्डानि तेदस्तुरास्तरज्ा यासु तामिः । प्रतिफलनेति--प्रतिफलननिर्भेन प्रतिकिस्व- 
ब्याजेन गगनतले व्योममध्ये परिभ्रमण संचरणं तस्य रभसेन वेगेव जनिता समुत्पादिता या पिपासा 
तृड़ तस्थाः शमनश्य शान्तीकरणस्य कौंतुकेन कृतमबतरणं येन तथाभूतेनेव तरणिना सू्यण रमणीयतां 
सुन्दरतां बिश्राणामिदंघतीमिः । विपणिपयरेन आपणमार्गेण कुड्मलित संकोलित कुबेरनगरगौरवमलका- 
पुरीमाहालय यया सा । अथ विपणिपथस्थ विशेषणान्याह--क्षचिदिति--कचित्‌ कुत्रापि पुरोनिहित- 
मप्ने स्थापित यद्‌ विष्टरमासन तन्न पुज़ितं राशीकृतम्‌ । स्फुरितेति--सुफुरितानां देदीप्यमानों करनख- 
मयूखानां हस्तनखरकिरणानां संपर्केण पुनरुदीरितं पुनरुक्तम्‌। निजैति--निजवदनः स्वकीयमुख्जनिता 
समुजाबिता या तुहिनकरशह्व। शशिसंदेहस्तथा समुपनतः समुपस्थितो यस्‍्तारकानिकरों नक्षत्रसमूहस्तमिव 
इश्यमानं प्रसूनराशि पृष्पपुश्चम। आरणितेति--भारणितानि शब्दायमानानि यानि मणिपारिहाययाणि 
रक्षबल यानि तैर्बाचाछाः शब्दायमाना या बाहुकतिका भुजबछूयस्तासां विश्लमै्िलासैरसिरामं यया स्थात्तथा 


कारसे जहाँ दिनमें भो रात्रिका भ्रम होनेसे चकबा-वकवियोंके युगल बिछुड़ गये थे, स्तानकी 


इच्छासे उतरती हुई ख्त्रियोंके नू पुरोंकी झनकार सुननेसे जहाँ कलहंस पक्षी ऊपरको गर्दन 
उठाने छगते थे, उड़ते हुए जलूचर पक्षियोंके फड़फड़ाते हुए पद्लोंकी पुटसे गिरे जछके कणोंसे 
जिनके तटबर्ती वृक्षोके शिखर फूर्लोकी बोंड़ियोंसे मुक्फे समान जान पढ़ते थे, मणालूफे 
समूहका सन्देह करनेवाले कलहंसोंफे द/रा खण्डित फेनकी कलिकाओंसे जिनकी तरह्ें व्याप्त 
थीं और प्रतिबिम्बके बहाने आकाशतलमें परिशभ्रमण-सम्बन्धी वेगसे उत्पन्न प्यासको शान्त 
करनेके कोतुकसे ही मानो जिसने नीचे अवतरण किया था ऐसे सूयेसे जो सुन्दरताकी धारण 
कर रही थीं उन विकछासवापिकाओंसे उस राजधानीका सौभाग्य निरन्तर बढ़ रहा था। वह 
राजधानी जिस बाजारसे अछकापुरीके बेभवकी तिरस्कृत कर रही थी बह कहीं, सामने 
बिछाये हुए आसनपर एकत्रित, चमकते हुए हाथके नाखूनोंकी किरणोंसे पुनरुक्त और अपने 
मुखमें चन्द्रमाकी शह्से उपस्थित ताराओंके समूहके समान दिखनेबाले फूछोंको राशिको 
जो शब्दायमान मणिमय आमूषणोंसे शब्द करनेबाडी मुज-छताओंके हाब-भावसे सुन्दरता 


कु ५ म० -मारध्क्तीमि: । 
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३० है गाबिस्तामणिः [ & शजपुरी « 


दध्ता धूतंलोकेत विस्मृतहस्ताजू ,लिस्यस्तसुमनोबन्धनाभिरपि कुसुमसो रभादधिकपरिमलेरात्मति:- 
दबाते राकुलोकियमाणैमघुक रमालामि: मालाका पुरन्रीभिनी रन्ध्रितेत क्वचिद्विशद्धूटपेटकप्रसारिते: 
प्रसरदविरछसी रभसंपादितप्लाणपा रणैयूंगपदुपलक्ष्यमाण निखिलतुंफले: फलितछोकलोचननिर्माणन 
बवचित्सो रभलुब्धभुज ज़ूसगृह्ममाणेम॑लयजैविडम्बितमलूयगिरिपरिसरा रण्येन क्वचित्प्रसायंमाणस्फा- 
रकपूंरपरागपाण्डुरतया' लहरीपवनसमुत्क्षिप्तशुक्तिपुटमुक्तमुक्ताफलपुलकितामुदधिवेलां विहसता 
कक्‍्वचिद्वदान्यजनताजटिला नगरीयमिति वितरणकलापरिचयाय धरणीतलमवतीणें: कालमेघेरिव 
कृष्णकम्बलैस्तिमिरितेन-वव चिर्क्रेत्‌हूदयरुचिवर्धधाय प्रसायमाणे: शारदपयोधरावधीरणधुरीणे 


। 


आमप्नन्तीसिः गुरुफन्तीसिः । पुष्पक्रयं व्याजीकृत्य वक्रोक्ति कुटिलबवाणीम्‌ अमिदधता कथयता धूतलोकेन 
विदग्धजनेन विस्टत निर्ध्यात हस्ताजुलिन्यस्तानां कशबुलिस्थापितानां सुमनर्सा पुष्पाणां अन्धनं ग्रन्थन 
याभिस्ताभि:। तथाभूतामिरपि कुसुमसौरमसात्पुष्पसौगन्ध्यात्‌ अधिकः परिमछो येषा लैः. आस्मतिःश्वासैः 
स्वकीयशवासोच्छवासः । आकुलीक्रियमाणा ब्यप्रीक्रियमाणा मधुकरमाछा अमरपडक्तियामिस्वाशिः माला- 
काराणां पुरम्भ्यस्तासिर्मालासक्पश्षीसि: नीरन्ध्रितेद ब्यापेन। क्चिद्दिशाइुटेति--कुत्रापि बिशड्नट्पेटकेणु 
विशालकरणडक्रेपु प्रसारितानि विस्तारितानि तैः। प्रसरता अविरकसोरमेण निरन्तरसोगनन्‍्येन संपादित! ध्राण- 
पारणा नासामोजनानि यैस्तै: । युगपवेककालावच्छेदेन, उपलक्ष्यमाणध्श्यमानैः। निखिछाइच ते ऋतव इति 
सिखिलत बस्तेषां फलानि तेः घडुतुफलैः फलितं छोकछोचनानां नरनयनानां निर्माण यत्र तेन। क्चि- 
दिति--कथित्‌ , सौरमलुब्धे: सौगन्ध्यलुब्धेमुजहः स्पें: संगृहाामाणे: मलयजइ्चन्दने:, विडग्बितं तिरस्कृतं 
मरूअगिरिपरिसरारण्यं महूयाचलनिकटवर्न येन तेन। क्रचिप्प्रतायेमाणेति--क्चित्‌, असायमाणेन 
स्फारकर्पूरपरागेण प्रचुरधनसारधूरपा या पाण्डुरता धवरूता तथा। छहरीपवनेन तरड्वायुना समुत्क्षिप्तानि 
समुश्नमितानि यानि झुक्तिपुटानि तेभ्यों मुक्तानि पतितानि यानि सुक्ताफलानि मोक्तिकानि तेः पुलकितां 
ग्याप्ताम्‌ उद्धिवेलां सागरतटीं विहसता । कचिद्वदान्येति--क्रचित्‌ इयं नगरी जनानां समूहों जनता 
बदान्या चासों जनता चेति वदान्यजनस तया जटिला दानशीलूजनसमूहब्याप्ता। इति हेतोः 
वितरणकलछाया दानकलायाः: परिचयो5भ्यासर्तरती। घरणीतल प्रथित्रीशध्म । अवतीणेरबतीय स्थितेः 
काऊरुमेपैरिव श्यासऊघनैरिव कृष्णकम्बकः तिमिरितिन संजातं तिमिरं यन्न तेन ध्वान्तब्याप्तेन । क्चित्‌ 
क्रेतृह्नद्ये ति--कचित्‌ क्रेतणां क्रायकाणां हृदयस्य या रुचिरिच्छा तस्या व्धनाय प्रसायमाणः बिस्ताय- 
माणेः । शरदि भवाः शारदास्ते च ते पयोधराइय तेषामवधीरणे धुरीणानि तैः शरस्मेघतिरस्कारनिपुणः । 











प्रकट करती हुई गूँथ रदह्दी थीं, फूछ खरीदनेके बहाने कुटिछ शब्द कहनेवाले धू्त जनोंके 
कारण जो हाथकी अंगुलियोंमें स्थित फूछोंका गूँथना भूल गयी थीं और फूलोकी सुगन्घिसे 
भी अधिक सुगन्धित अपने शवासोच्छवाससे जो भ्रमरोंके समूहको आकुछ कर रही थीं, ऐसो 
मालिनियोंसे ठसाठस भरा था। कहीं बड़ी-बड़ी टोकरियोंमें फेलाकर रखे हुए, फेलती हुई 
बहुत भारी सुगन्धिसे नासिकाकों पारणा करामेबाले एगं एक साथ दिखाई देनेबाछे समस्त 
ऋतुओंके फलछोसे मनुष्योंके नेत्रोंकी रचनाको सफछ कर रहा था। कहीं सुगम्धिसे छुभाये हुए 
सर्पोंस अज्ञीकृत चन्दनके द्वारा मछयाचछके तटब॒र्ती बनका अनुकरण कर रहा था। कहीं 
फेलाये जानेवाले अत्यधिक कपूरकी परागसे सफेद-सफेद दोनेके कारण वरज्लोंकी बायुसे 
डछली सीपोंकी पुटसे गिरे मोतियोंसे व्याप्त समुद्रकी वेछाकी हँसी कर रहा था। कहीं 'यह्‌ 
नगरी उदार मनुष्योंसे व्याप्त हैं” यह खुलकर दानकी कछा सीखनेके छिए प्रथिबीतलूपर उतरे 
हुए काले-काले मेघोंके समान क्रष्ण-कम्बछोंसे अन्धकार उत्पन्न कर रहा था। कहीं खरीद- 


>ननामककब मनन नगक-न-भानाओ..अ# »+० 


१ म० पाण्डरतया। 





- राजधामीबर्णनम ] प्रथमो रस्म: | 
पराजितपारिजातदुकूलेरनुकूलस्पशंसुखसंपादनक्षमे:. क्षौमेरुन्मिपत्क्षीरोदशड्भेन. क्वचित्युनर्मधन- 


चवकितजलधिडौकितेरिव गाढोद्गच्छदतुच्छमह:स्तबकिते: कौस्तुअप्रतिमल्लेरतुपलक्षितत्रासकल- 
जुादिदोषे: अहिसकरकुटुम्वडिम्भेरिव क्षितितलचड्क्रमणकुतूहलादम्बरत: कृतावतारेमाणिक्येमंध्य- 
दिनेष्प्यनुज्झितदिवसमुखलाकण्येन क्वचित्प्रतिफलिततरणिकिरणघारा मरोचिनिगंमप्रतिहतजनन- 
यनपरिस्पन्दे: परस्परसंघट्टजनितक्रेड्भाराराववाचालै: कांस्यमण्डलै: समसमयसमुदितानेकदिनकर- 
करनिकरविराजितस्थ प्रलयक्षमयस्यानुकुवंता विषणिप्थेन कुड्मछितकुबेरतगरगोरवा, सान्द्रीकृत- 
वर्णसुधान्छुरणघवलिततो रणवितदिके: अनुद्वारदेशनिहितकदलीपूगकथितमहोत्सवप्रबन्धे: उत्तप्त- 


पराजितानि तिरस्कृतानि पारिजातदुकूलानि कब्पबृक्षवस्त्राणि यैस्ते:। अनुकूलस्पशेन सुखस्य संपादमे 
क्षमाणि तैः | एवंभूते: क्षोमैः क्षौमवस्त्े: । उन्मिषन्ती क्षीरोदशड्डा यश्र तेन प्रकटीमवस्क्षीरसागरसंदेहेन । 
कवचित्पुनरिति--क्चित्‌, पुनमंथनाश्रकितो भीतों यो जलधिस्तेन ढौकितानि समर्पितानि तैरिव । गा 
सास यथा स्थातभोद्गच्छत यद्‌ अतुच्छमहों विधुलतेजस्तेन स्तबक्लैग्यासिेः | कौस्तुमप्रतिमछें: कौस्तुम- 
मणिसहशेः । अनुपरूक्षिता भद्षाखासकलड्ादिदोषा सणिगतदोषविशेषा येघु तैः ! क्षितितछे एथिपीतले 
चरक्रमणस्य कुतूहले तस्मात्‌ । अम्बरतो गगनात्‌ कृतावतारैरविद्वितावतरणे:। अहिमकरकुटुम्बडिम्मैरिय 
अहिमकरः सूरयस्तस्य कुटुम्बस्थ परिलनस्थ डिस्मा बालकास्तैरिव 'पोतः पाको3मंकों डिम्मः प्रथुकः 
शावकः शिश्षु:' इत्यमरः । माणिक्यैसणिमि: । मध्यदिनेडपि मध्याह्लेषपि अनुज्झितमत्यक्त दिवसमुखस्य 
प्रत्यूषस्य राव्रण्यं यत्र तेन। कचितल्तिफलितेति--कृचित्‌ प्रतिफलितानां प्रतिबिम्बितानां तरणि- 
किरणानां सूथरइमीनां या धारा मरीचयः संततिब्रद्धकिरणासतासां निममेन प्रतिहतः प्रतिविश्चितों जननयनानां 
लोकलोचनानां परिस्पैन्दों यैस्तेः । परस्परसंघट्टन मिथोब्याधातेन जनितों यः क्रेह्मारारावः शब्दविशेषस्तेन 
वाचालानि शब्दायमानानि तेः। परस्यमण्डलेः कांस्यनिर्मितमाजनसमूहैः । समसमय युगफ्त्‌ समुदिता 
: येअनेकदिनिकरास्नेषं क्रनिक्रेण क्रिणकछापेन विराजितस्थ शोमितस्य प्रल्यससमयस्थ प्रलयकारूस्य 
अनुकुरबंता विषणिपथेन । प्रासादेः सौधेः प्रसाधिता समलंकृता । अथ प्रासादानां विशेषणास्याह--सान्‍्द्री- 
कृतेति--पतान्दी कृत: सघनीक्ृतों वर्णो यस्या: सा तथाभूता या सुधा चुणंक तस्याइछुरणेन लेपनेन धव- 
छिता शुक्लीकृता तोरणवितर्दिका बहिद्ारिदेदिका येघां तेः । अनुद्वारेति--द्वारदेश द्वारदेश प्रस्यजुद्वारदेश 
तत्र निद्चितेन स्थापितेन कुछीपूतेन रम्सास्तस्मसमूहेन कथितो निवेदितों महोत्सवप्रअन्धों येपु ते: । 





दारोंके हृदयकी रुचि बढ़ानेके छिए फैछाये हुए, शरद्‌ ऋतुके मेघोंका तिरस्कार करनेमें 
निषुण, कल्पवृक्षोंसे प्राप्त उत्तम बसख्रोंकी पराजित करानेबाछे एवं अनुकूल स्पश जन्य सुखके 
प्राप्त करानेमें समथ क्षोम बस्त्रोंसे क्षीर समुद्रकी शह्ढ प्रकट कर रहा था। कहीं पुनमंथनके 
भयसे भयभीत समुद्रके द्वारा भेजे हुए, अत्यधिक निकछते हुए बिश्ञाल तेजसे व्याप्त, कौस्तुभ- 
मणिके समकक्ष, त्रास-कलकु आदि दोषोंसे रहित, एवं प्रथिवीतछूपर घुमनेके कुतूहछसे नीचे 
हक. ए सूर्यके कुटुम्बके बालकोंके समान मणियोंसे मध्याह्कालमें भी प्र।तःकाल्‍ूसस्बन्धी 

सोन्दयको नहीं छोड़ रद्दा था और कहीं प्रतिबिम्बित सू्यकी किरणोंसे सफेद-सफेद दिखने- 
बाली किरणेके निकलनेस मलुष्योंके नेत्रोके संचारकों रोकनेबाले, तथा परस्परको टक्करसे 
उत्पन्न क्रेक्वार ध्यनिसे शब्दायमान कांस्यनिर्मित वस्तुओंके समूहसे एक साथ उद्ित अनेक 
सूर्योकी किरणोंके समूहसे सुशोभित प्रठय कालका अनुकरण कर रहा था। अत्यन्त गाढ़ो 
कहछई ( चूने )के छेपसे जिनके तोरण और वेद्काएँ सफेद थीं, द्वारोंके समीप खड़े किये हुए 
कदडी वृक्षोके समूहसे जिनके बढ़े-बड़े उत्सव प्रकट हो रहे थे, जो तपाये हुए स्वणेसे निर्मित 


१. म. किरणंघवलमरीचि । २ ख. ग. कुट्मलित । 


१० 


श्र 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


र्‌ 


शर्ट 


३० 


३४ 


जलती ललज+ +-+ 


२१ गधविस्तासनिः [ ६ राजपुशे - 


हाटकघटितकवाटयुगलभूषिते.. योषिदज्जुलावध्यचन्द्रिका चवंणवितृष्णचको रावहेलितचन्द्रमरीचि- 
समुद्गमेः संगीतशालाप्रहतमुदजुमन्द्रधोषजनितजलघरनिनदशड्जुताण्डवितकेलिशिखाबले: ज्यल- 
दनलंकोलसंदेहिलीलाकु रड्रशावकपरिहियमाण रत्नकुट्टिममह:पल्‍लवे:._ पवनचलितशिख रकेतुपट- 
ताडिततपनरथकूबरे: उपसितलखचितवलभिदुपलनीलिमशैवलितसुरसरिदम्बुपूरे: नियूंहनिहिताने- 
करत्नभुवा मयूखकन्दलेन महेन्द्रशरासनशोभामम्भोदसमयमन्तरेणापि प्रयोधरेभ्य: प्रतिपादयद्धि: 
मणिमयभित्तितया प्रसरा्भि: उमयतः किरणलतावितानैविबुधराजमन्दिरविजिगीषया विहाय- 
समुत्पतितुमाबद्धपक्षेरिवं छक्ष्यमाणे: श्वृद्धनिखातकेतुदण्डच्छलेन पुरयुवतिवदनसौकुमार्यचोर 





उत्तप्रेति--उत्तप्त निश्त यद्‌ हाटक सुवर्ण तेन घटिलानि यानि कवाट्युगछानि तैमूंषितैः । योपिंदद्लेति-- 
गोषितां रूलनानामझ्स्य शरीरस्प छावफ्यमेत्र सौन्दयमेव खन्‍्प्रिका ज्योत्स्ना तस्याश्रवणेनास्वादनेन वितृष्णा 
संसुश ये चकोरा जीव॑जीवास्तैरबहेरितो5नाइतश्चन्त्रमरीचीनामिन्दुदीधितीनां समुदूगमो येपु तें:। 
संगीतेति--संगीतशालासु प्रहतानों ताडितानां खदडानां मुरजानां मन्द्रधोषेण गस्भीरशब्देन जनिता 
समुसप्पादिता या जछघरनिनदशड्का घनगजनसंशयस्तया ताण्डचिताः कृतताण्दवा: क्रेलिशिखाबरा: 
क्रीडामयूरा येपु ते; । ज्यलदिति--ज्वरूस्तो देद॑ प्यमाना येडनलक छा ज्वलमज्वालास्तान्‌ संदिहन्तीस्येबं 
शीका ये कुरज्षशावका हरिणपंतास्तैः परिद्दियमाणा मुच्यसाना र्नकुट्टिसस्म मणिख्ितक्षिस्यामोशस्प 
महःपस्छबास्तेजःकिंसलया येपु सै;। पबनेति--परनेन चलितं शिखर यस्य तथाभूतेन केतुपटेन 
बैजयन्तीवस्त्रेण ताडितस्तयनरथस्थ सूर्यस्यन्दनस्य कूबरो दण्डो मैस्तै:। उपरितलेति--उपरितल ऊध्यंप्रदेशो 
खचिता निःस्पूता ये बलभिदुपछा इन्ह्रनोलमणिविशेषास्तेषां नीलिम्ना शैयलितं जलनीलीथुतं सुरसरितो 
मन्दाकिन्या अख्बुपूर जरप्रवाहों यैस्ले: । नियूंहेति--नियूंहेसु म्तबारणेषु निहितानि खबितानि 
यान्यनेकरत्नानि तेभ्यो भवतीति तथाभूसेन मयूखकल्दलेन किरणकलापेन । अम्मोदसमयमन्तरेणापि वर्षा- 
काल बिनापि पयोधरेभ्यों मेघेस्यो महेस्द्रशरासनशोसां सुरेन्द्रवापसुषसां प्रतिपादयद्धिः। सणिभयेति-- 
मणिमस्यों मित्तसों येषां ते सणिमित्तयस्तेषां मावस्तक्ता तया रस्तमयकुड्थस्वेन, उमयतः प्रसरक्धिः किरणछता- 
वितानेम यूखबल्लीसमूहैः । विद्युधानां देवानां राजा विद्युधराजस्तश्य मन्दिरस्थ सवनस्य विजिगीषया विज्ेतु- 
मिच्छया विहायसं गगनम्‌ । उत्पतितुमाबद्धपक्षरिव ग्ृहीतगरुझ्विरिव लक्ष्यमाणेईश्यमाने: । अ्रृद्ेति-- 
अड्लेषु शिखरेधु निरबातो थः केतुदण्डः पताकादण्डस्तस्य छलेन, पुरयुवतीनां मगरतरुणीनां बदनसोकुसायस्य 
क्षिबाड़ोंकी जोड़ियोंसे सुशामित थे, स्त्रियोंके शरीरकी सुन्दरतारूपी चन्द्रिकाके पानसे दृष्णा- 
रहित चकोर जहाँ चन्द्रमाकी किरणोंके उदयकी अवद्ेलना करते थे, संगीत शालाओमें ताड़ित 
मृदज्ञोंके गम्भीर शब्दसे उसपन्न मेघ गजनाकी शह्नासे जिनमें क्रीडाके मयूर ताण्डब नृत्य कर 
रदे थे, जछती हुई अग्तिको ज्याछाओंका सन्देह करनेवाढे क्रोढ़ा मृग जिनमें रह्लमयी फश्नोकि 
कान्तिरूप पल्‍्छवोंको दूरसे ही छोड़ रहे थे, जिनके शिखरपर लगी हुई बायुकम्पित पता- 
काओंफे बल्नसे सूयके रथका धुरा ताड़ित होता रहता था, जिनके ऊपरी भागमें खचित इन्द्र 
नीछ मणियोंकी नोछिमासे आकाशगन्नाका जसप्रबाह शैत्राढसे युक्‍्तके समान जान पढ़ता 
था, जो शिखरोंमें छगे अनेक रस्नोंसे उत्पन्न किरणोंके समूहसे ब्धो ऋतुके बिना ही मेघोंफे 
छिए इन्द्रघजुपको शोभा प्रदान कर रहे थे, मणिमयी दीवाढोंके होनेसे दोनों ओर फैलनेबाली 
किरणरूपी छताओंके समूहसे जो इन्द्रके सन्दिरको जीतनेकी इच्छासे आकाझमें उड़नेके छिए 
पद्धोंकी धारण करते हुए के समान जान पढ़ते थे, झिखरोंपर व्मो पताका दण्डके बहाने जो 
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१ क० आबद्धयक्षेरिव । 


- राजजाबीवर्णनम्‌ | प्रथमो कम्मः २६ 


चन्द्रमसं ग्रहीतुमुत्तम्भितबाहुस्तम्भेरिव शुम्भड्धू: दुध रधरणीघारणखेदितमे दिनीपतिबा हुमा राधयि- 
तुमागतेः कुलगिरिभिरिव गुरुभिः प्रासादे: प्रसाधिता, आकर्णकुण्डलितकुसुमशरकोदण्डनिपतित- 
विशिखभिश्नहृदयगलितरुघिरपटलपाटलकुड्कुमपद्धिलपयोधरमभराभि: कान्तिसलिलशीकरपरिपाटी- 
मनो&्ष्र हारमुद्नदत्तीभिविलासहसितविसर्पिणा दशनकिरणविसरेण व्यम्बकललाटाम्बकनियंदनल- 
दग्ध॑ रतिपतिममृतेनेव सिड्च॑न्तीमभि:. गरत्मदुपलताटडूतरक्रदिमपलाशपेशलमुखकमलाभि: 
अयुग्मश् रसमरनासीरभटान्‌ विवेकजलधिमथनमन्दरात्‌_ मन्‍्थरमघुरपरिस्पन्दानिन्दीवरकलिकानु- 
कारिण: कटाक्षान्विक्षिपन्तीमि: मदनमहाराजधवलातपत्रबन्धुचन्दनतिलकभासमानभालरेखाभि: 


सुखभादु॑जस्थ चोरस्तं उन्द्रमसं प्रहीसुम्‌ , उत्तम्प्रिता उत्थापिता बाहुसतस्मा सैस्तथाभूतैरिव झुम्मलिः 
झोममानैः । दुधरेति--दुधरा गुरुव्वेन दुभंरा या घरणी प्रथिवी तस्या धारणेन खेद्ितः खेंदं प्रापितो यो 
मेदिनीपतियाहुनरपतिभुजस्तस्‌ आराधग्रितुं सेवितुम्‌ आगतैः कुरगिरिमिरिंब कुलछाइलेसिव गुरुमिविशालैः 
प्रासादँ! । वारवासनगनामिर्वेश्यासिर्विराजिता । श्रथ वारवामनयनानां विशेषणास्थाइ--आकर्णति-- 
आकर्ण कर्णप न्त कुण्डलित बक्रोकूत यत्‌ कुछुमशरकोदण्डसदनशरासन तस्माप्रिपतितैर्निःसतेदिशिले- 
बरणिर्सिन्नं सण्डितं यद्‌ हृदय तस्माद्‌ गछित॑ निःसृत्त बद्‌ रुघिरपटल रफ़्तसमूहस्तहुत्‌ पाटर्ल॑ रक्‍तवर्ण यत्‌ 
कुझुुम केशरं तेन पट्चिल: पहुयुक्तः पयोधरमरों वक्षोजमरों बासां तामिः। काल्‍्तीति--कान्तिरेव सक्षिछ- 
मिति कास्तिसलिलं दीस्तितोयं तस्य शीकराणां कणानां या परिपाटी परम्परा तद्वन्मनोहरं हार मौक्तिकमालाम 
उद्दहस्तीमिदं धतीमिः । विलछासेति--विलासहसितेन विश्रमहास्थेन विसपंति प्रसरतीस्येबंशीछश्तेन 
दशनकिरणविसरेण दृल्तदीधितिसमूहेन, श्रीणि अम्वकानि नेत्राणि यश्य स व्यव्यकः शिवस्तस्थ छलाटास्तकाद 
भाऊलोचनात्‌ नियन्‌ निगच्छन्‌ यो$नलस्तेन दग्धो मस्मसास्कृतस्तम्‌ रतिपरति कामम्र, असतेन पीयूषेण 
सिश्चन्तीमिरिष । गरुत्मदिति--गरुत्मदुपलानां ग्रढमणीनां यानि तादझानि कर्णामरणानि तेषां तरल- 
रश्मयश्चश्जलमयूखा एवं पलाशानि तेः पेशलं मनोहरं मुखकमर्ू यास्रां तामिः | अयुग्मेति--अयुग्मशरो 
मदनस्तस्य समरस्य युद्धस्य नासीरमटाः अ्रधानयोधास्तान्‌ , विवेक एवं जलधिः सागरस्तस्म मथने मन्दरा 
मन्दराचलास्तानू , मन्‍्धरो मन्दो मधुरों मनोहरश्न परिस्पन्दों ग्रेषों तानू, इन्दीवरकलिका उत्पलदकान्यनु- 
कुबन्तीस्येबंशीछास्तानू कटाक्षान्‌ केकरान्‌. विक्षिपन्तीमिश्वालयन्तीमसि: । मदनेति--सदनमहाराजस्य 
कामभूपालस्य थद्‌ धवलातपत्न॑ इवेतच्छत्न॑ तस्य बन्धुः सहर्श यच्चन्द्नतिलक तेन मासमानाः शोममानों 


_ नगरकी ख्त्रियोंके सुखकी सुकुमारताको चुरानेबाले चन्द्रमाव चुरानेबाले चन्द्रमाको पकड़नेके लिए भुजरूप स्तम्भको 


ऊपर उठाये हुए के समान सुझोमित हो रहे थे, और जो प्रथिबीका गुरुतर भार घारण करने- 
से खेदित राजभुजाकी सेबाके छिए आये हुए कुछाचछोंके समान जान पढ़ते थे“ ऐसे बड़े- 
बड़े महरोंस बह राजधानी सुशोभित थी। और कानों तक खींचे हुए कामदेयके धनमुषखे 
निकले बाणोंसे खण्डित हृदयसे झरते रुघधिर समूहकफे समान छाछ-छाऊ क्रेशरसे जिनके 
स्तनोंका भार पहलू हो रहा था, जो कान्ति रूपी जलके छोंटोंकी परम्पराके समान 
मनोहर हारकी धारण कर रहो थीं, जो विछासपृण्ण हास्यक्े समय फेलनेवाले दाँतोंकी 
फिरणोंके समूहसे मइादेवके छछाटसम्बन्धी नेश्रसे निकठो अग्निसे जछे कामदेबको 
अम्ृतके द्वारा ही मानों सींच रही थीं, गरुडमणियोंस निर्मित कणोभरणको चशन्बछ 
किरणरूपी पत्तोंसे जिनके मुखरूपी कमछ अत्यन्त सुन्दर जान पढ़ते थ्रे, जो कामदेवके 
युद्धल्थलके सुभट, विवेकरूपो समुहको मबनेके लिए मन्व्रगिरि, मन्द ओर मनोहर 
संचारसे युक्त, तथा नीलकमछकी फलछिकाओंका अमुकरण करनेयाले कटाक्षोको चढा 
१ प्र सिध्नवतीभि: । 


२० 


ग४्‌ 


देर 


२४ गधचिन्तामणिः [ ४ राजपुरी “ 


आतनविनिहितनवनलिनसंदेहनिपतदलिकुलनी लकुन्तलाभि: अनादरनहनशिथिलकबरीभरनिरव- 
काशितपद्चाद्भधागाभि: वारवामनयनाभिविराजिता, राजपुरी नाम राजधानी । 


6४. यस्यां च परितोभासमानभगवदहंदालयलच्धनभयादपहाय विहायसा गतिमध:संचरमाण 

इव भवनमणिकुट्टिमेषु प्रतिमानिमेन विभाव्यते भानुमा ली। यस्यां च नीरन्प्रकालागुरुघूमतिमिरितायां 

४ वासरेध्प्यभिसारमनोरधा: फलन्ति पक्ष्मलद्शाम््‌ । यत्र च॑ नितम्बिनीवदन चन्द्रमण्डलेषु न निवसत्ति 
कदाचिदश्यण्णंकर्ंपाशजनितनहनशडू इव कलडुरूप: कुरज्ध: । यस्याश्च साल: परिखासलिल- 
सिक्‍्तमूलतया कुसुमितमिव वहति मिलदुडुनिकरमनोहरं शिखरम । यस्याश्व प्रतापविनतपरनर- 


_आालरेखा यासां तामिः । आननेति--आनने मुखे विनिहितो यो नवनलिनस्थ नूतनारविन्दस्थ संदेहो 

विश्रमस्तेन निपतता पर्यापततालिकुलेन भ्रमरसमूहेन नीलाः कुन्तछाः भलका यारा तामिः । अनादरेति- 

१७ अनादर यथा स्थासथा नहनेन बन्धनेन शिथिलो यः कवरीमरो धम्सिलसमृहस्तेन निरवकाशितः पश्चाद्ागो 
पृष्ठांशों यार्सा तामिः । एवंभूतामित्रश्या मितिराजिता शोमिता राजपुरी नाम राजधानी । 

४. अथ तामेव नगरीं वर्णयितुमाह यस्यामिति--यस्यां च राजपुर्या परितः समन्‍्ताद्‌ भास- 
भाताः शोममाना ये सगवद॒ह॑तामारूया मन्दिराणि तेषों छह्ठनस्यातिक्रमणस्य मर्य तस्मात्‌ विहायसा 
गगनेन गतिमपहाय स्पक्त्वा भवनमणिकुष्टिमेषु सबनानां मणिक्रुष्दिमानि तेषु प्रासाइमणिखचितक्षिस्या- 

१४ मोगेषु प्रतिमानिसेल प्रतिविस्वष्याजेन मानुमाछी सू्भों5घःसंचरसाण इवाघों अ्रमज्निव विभ।ब्यते प्रतं।यते । 
यस्‍्यां चेति--नीरम्प्रेण सान्द्रेण कालांगुरुघूमेन तिमिरितान्धकारिता तस्यां यस्यां नगया वासरे5पि दिवसे5पि 
पक्ष्मला दशों यासां तास्तासां नारोणाम्‌ , अभिसारस्य मनोरथा इत्यभिसारमनोरथा मर्तंगृहासिगसनामिछाषा 
फलन्ति सफछा जाबन्ते। यत्र चेति--यत्न च नगर्या' नितस्बिनीनां नारीणां वदनान्येव मुखान्येव चन्द्र- 
मण्डलानि तेषु कदाचिदपि जातुचिदपि, अभ्यणकर्णपाशेन निकटस्थकर्णालंकारर्जुना जनिता सम्रुतप्पादिता 

२० नहनशइह्ढ। बन्‍्धनसंशंतियंस्थ तथाभूत हब कलड्ूरूपो छास्छनसय:ः कुरड्ों मगो न निवसति । यरयाश्रेति- 
यस्याश्र नगया: सालः प्राकारः परिखासकिलेन सिक्‍त॑ मू्छ यस्य तस्य मावस्तस्ता तया कुसुमितमित 
पुष्पितमिव सिरता-उद्भुनिकरेण नक्षन्ननिष्येन मनोहर सुन्दर शिखरमग्रभागं॑ बहति। यस्थाश्वेति-- 
यस्या नगर्या:, प्रतापेन तेजसा विनता नम्नोमूता ये परनरपतय: दात्रभुपालास्तै: करदीकृता: करस्वेन प्रदत्ता 
ये करिणो गज़ास्तेषां करटेम्यो गण्डस्थलेभ्यों नियंत्‌ निःसरत्‌ यम्मदजलं दानसलिले तेन जम्बाछिताः 

२५ रही थीं, कामदेव रूपी महाराजके सफेद छत्नकी समानता करनेबाकछे चन्दनके तिछकसे 
जिनके छलाटको रेखाएँ शोभायमान थीं, जिनके नीले-नोंले कुन्तल, मुखमें उत्पन्न नूतन 
कमलके सन्देहसे गिरते हुए श्रमरसमूहके समान जान पड़ते थे और अनादरपूर्वक बाँघनेसे 
नोचेको ओर छटकती हुई चोटीके भारसे जिनका पिछला भाग अवकाशरद्दित हो रहा था, 
ऐसी वेश्याओंसे वह राजधानी अत्यन्त सुशोभित थी । 

३० $ ४. जिस नगरीके भवनो'के मणिमयी फशञॉपर पड़ते हुए प्रतिविम्बके बहाने सूर्य ऐसा 
जान पड़ता था मानो सब ओर शोभायमान जिनमन्दिरोंके लाँघनेके भयसे आकाशगमनको 

. छोड़ नीचे प्रथियोपर ही चलने रूगा हो | जिस नगरीमें निरन्तर कालागुरुको धूपसे अन्धकार 
फैला रहता था इसलिए दिनमें भी ख्रियोके अभिसारके मनोरथ पूर्ण होते रहते थे। जिस 
नगरोमें खियो के मुखरूपी चन्द्रमण्डलो'में निकटबर्ती करेरूपी पाशसे बंध जानेकी शह्ढा उत्पन्न 

३४ दोनेसे ही मानो कलकुरूप शग कभो निवास नहों करता हे । जिस नगरीका प्राकार मिलते 
हुए नक्षत्रों के समूहस मनोहर झिखरको घारण करता है और उससे बह शिखर ऐसा जान 

१. म० ख० धूपतिमिरितायां, २, क० मनोहरशिखरं, 


- गजाधानीगर्णनम्‌ ] अम्मी खम्सः * श्थ 


पतिकरद्ीझतकरिकरटनियंदविशलमदजलजस्बालिता: प्रविशदनेकराजन्यजनितमिथ:संघटूविघंटि- 
तहारनिपत्तितमुक्ताफलणशकलवालुकाप्रैराश्यानतामनीयन्तादुष्टशखरगोपुरह[रभुव: । वा च शिखर- 
कलितमुक्ताफलमरीचिबीचिच्छलादपहसन्तीव धर्मधतजननिवासजनितगर्वा दुविनोतदशवदनचरित- 
कलड्ू लखुतम्‌ । यध्यां व भक्तिपरवशभव्यजनवदनविगलदविरलस्तवनकलकलमांसले: प्रतिक्षण- 
प्रहतप्टहपटुरवपरिरम्भमेदुरै: पू्यंभाणासंश्यातशद्भुघोषपरिष्वज्कराले: धारालकाहुलाकलरसित - 
मांसलो भवदा रम्भे: जुम्भभाणजनकोलाहलपल्लवितैः उल्लसद्ठीणावेणुरणितरमणीये: आरटित- 
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पढ्िझा: । अदृश्मुच्चतरस्वेतानवलोकित शिखर यरेषां तान्यदशशिखराणि तथाभूतानि यानि गोपुरद्वाराणि 
नगरप्रधानद्वाराणि तेषां भुवः। प्रव्रिशन्तः प्रवेश कुर्वाणा य्ेडनेकराजम्या राजपुत्रास्तेजनितेन समुत्पादिलेन 
मिथः्संधट्टेन परस्परविमर्दंन विधटिताख्नर॒टिता ये हारा सुक्तायष्टयस्तेम्यो निपतितानि यानि झुक्ताफकानि 
मोक्िकानि तेषां शकछानां खण्डानां या वालुकाः सिकतास्तासां पूरैः समूहैः। जाश्यानतां श॒ुप्कताम्‌। 
अनीयन्त प्रापिता;। था चेति--घधर्स एवं घन थेषां ते घर्मघनास्ते च ते जमाश् घधर्मधननजना घार्मिक- 
पुरुषास्तेषां निवासेन जनितो गयों दर्पों बस्यास्तथाभूता या राजपुरों नगरी शिखरेष्बअसागेषु कलिशानि 
खखितानि यानि मुक्ताफलानि तेषां मरीवियोचयः क्रिणसंततयस्तासां छल तस्मात्‌ । दुर्षिनीतश्चासों वश- 
बदनइसेति दुर्बिनोतद्शवदनों दसतरावणस्तस्थ सरितेन कलक्ो यस्यास्तां छक्का रावणपुरीम्‌ । अपहसम्तीष 
तस्या हास्य कुर्बाणेब बभूच । यस्‍्याँ चेति--नगर्या, जिनमहोत्सवतुरु रूसबैंजिनपृजोस्सव्नतण्डशब्दै: 
परिभूत इब तिश्स्कृत इव कदापि कल्याणेतरपिशुनो5मड्लूसूचकः शब्दों नावकण्यते न श्रुयते । अश्र जिम- 
महास्सबतुमुलूरबैरिस्यस्य विशेषणान्याह--भक्तिपर वश्शेति--मफ्त्या पस्चशा परायत्ता ये भज्यजनास्तेषो 
बदनेभ्यो मुखेभ्यो विगलप्रकटीसबंद्‌ यद्‌ भव्रिलस्तत्नं निरन्तररुतोश्नं तस्य कलऊकलेम मांसलाः परिषुष्टा- 
स्‍्तेः । प्रतीति--प्रतिक्षणं प्रतिसमय श्रहतानां ताडितानां पटहानां ढक्कानां यः पटुरव ड्चेःशब्दस्तस्थ 
परिरम्मेण मेदुरा मिलितास्लैः । पू्यमाणेति--पू्यमाणा मुखबायुना सज्ियमाणा ये5संख्यातशझ्ला अगणित- 
शह्भास्तेषां घोषस्य शब्दस्य परिष्वक्लेण कराका भयकरास्तेः। घाराकेति--धाराहं संततिबद्धं यत्‌ 
काहछानां धक्तरपुंष्पाकारमुखवादिश्रविशेषाणां कलमण्यक्तमघुरमारसित शब्दस्तेन मांसकी भवन आरम्भो 
येषां लैः। जुस्भमाणेति--जुम्ममाणो वर्धमानो यो जनकोऊाहछों छोक्कलकलऊशब्दस्तेन पछणितैश्द्धिंगतैः । 
उल्लसदिति--उ छसव्यकटी मवद्‌ यद्‌ बीणाबेणूनां विपक्षीवंशवाध्यानां रणित मधुरध्वनिस्तेन रमणीयैमनो- 
पड़ता हू मानो परिखाके जलसे मूछ भागका सिद्धन होते रहनेके कारण उसमें फूछ हो आ 
छगे हों। जिनके शिखर नहीं दिखाई देते थे, ऐसे उस नगरीके गोपुर-द्वारोंकी निकटबर्तो 
भूमियाँ, प्रतपसे नम्नीभूत शत्रु-राजाओ के द्वारा करमें दिये हुए दाथियोंके गण्डस्थलों से 
निकछते अविरछ मदरूपी जलछस कोचड़युक्त हो जाती थीं ओर प्रवेश करते हुए अनेक राज- 
कुमारों को पारस्परिक धक्का-घूमीसे टूटे हारो से गिरे मीतियोंके चुणरूप बालूके समूहस पुनः 
शुष्कताको प्राप्त हो जाती थीं। शिखरो पर छूगे मोतियो को किरणों के ब्रहाने जो राजधानी, 
घर्मोत्माजनोंके निवासस उत्पन्न गढसे दुर्विनीत - दुराचारी राबणके चरितसे कलंकित लंकाको 
मानो हँसी ही उड़ा रही थी | जो भक्तिसे परबश भव्यजनोंके मुखकमछसे निकलते हुए अथि- 
रल स्तवनोंकी ऋकढछकल ध्वनिसे पुष्ट थे, प्रत्यक क्षण बजते हुए नगाड़ोंके जोरदार शब्योंके 
सम्वन्धसे व्याप्त थे, फूँके गये असंख्यात शंखोंके शब्दके संसगेसे विकराल थे, छगातार बजने- 
बाछी तुरहियोंकी ध्वनिसे जिनका आरम्भ परिपुष्ट हो रहा था, मनुष्योंके बढ़ते हुए कोछा- 
हलसे जो व्याप्त थे, बोणा और बॉसुटोके प्रकट दोते हुए शब्दोंसे मनोहर थे, निरन्तर बजते 


१. म० अपहसतीव । २. म० जतितमर्वदुविनीत । ३. म० काहराशसित । 
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हवकाझल्लरीक्षंका रकृत्ताहंका रे: अभज्भु रकरणवन्धबन्धु रलास्यलासिविलासिनीमणिभूषणशिड्जित- 
मच्जुले: किसलयितभरतमार्गमनोहारिसंगीतसंगतेः संभूतमहोदधिमथनधोषसत्सरे: जिनमहोत्सव- 
तुमुलरवे: परिभूत इव नावकण्थते कदापि कल्याणेतरपिशुनः शब्दः यत्र च॒ स्त्रीणामधरपल्लवेष्व- 
धरता कुचतटेषु कठिनता कुन्तलेषु कुटिलता मध्येषु दरिद्रता कटाक्षेषु कातरता विनयातिक्रमो 
मानग्रहेषु निग्रह: प्रणयकलहेपु प्रार्थनाप्रणाम: पञ्चबाणलीलासु वज्च॒नावतार: परमभूत्‌ । 


हरै।। आरटितेति--आरदिताः छृतशब़्दा या दक्काशछय कानकघण्टास्तासां झंकारेण झंक्षतो5हंकारो 
ग्रेषु लैः। अभजु्रेति--अमज्ुरा दीध्रकारूस्थायिनों गे करणवन्धा नृत्यासनविशेषास्तैबन्धुरं मनोहर 
यछास्य॑ नुत्यं तन लसस्तीत्येबंशीला या विलासिन्यो रूपाजीवास्तासां यानि मणिभूषणानि तेषां शिक्षितेन- 
शब्देन मझछा मनोहरास्तैः। क्रिसछयरितेति--किसलछमितेन इद्धिंगतेन भरतभार्गेण नाटयरेन मनोहारि- 
चेलोहर यम्मंगरीतं तेन संगतेः सहितेः। संभ्तेति--संभ्ृतो "तो महोद्धिमथनस्थ महासागरमथनस्य 
घोषेण मत्सरों सस्ते: । यत्र चेति--सन्न च नगर्यास्‌ अधरता दशनच्छदता पर मात्र स्रीणास्‌ अधरपल्लवेषु 
नीचैरोष्टकिसलयेषु अभूव्‌, अन्यत्राधरता नीचता नाभूत्‌। कठिनता कठिनस्पशवस्वं स्रीणां कुचतथ्षु 
रुनतरटंपु परमभूत्‌ , अन्यत्र कठिनता निदेयता नाभूत्‌। कुटिलता महुरत्व॑ स्ोणां कुम्तसेषु केशेषु परमभूत , 
अन्यत्र कुटिकता मायाजनितवक्रता नाभूत्‌। दरिद्रता कृशता सत्रीणां मध्यपु करिप्रदेशेषु परमभूत, अन्यम्र 
दरिद्रता निधनता नाभूत्‌। कांतरता चपछता ख्त्रीणां कराक्षेष्वपाड़षु परमभूत, अन्यन्न कातरता भीरुता 
नाभूत्‌ । बिनयातिक्रमों विनयोलइनं स्रोणां रतेषु संभोगेषु परमभूत्‌, अन्यन्न विनयातिक्रम उरृण्डाचरणं 
नाभूत्‌ । निग्नहों निराकरणं ख्रीणां मानग्रहेषु प्रणयकोपेषु परमभूत्‌, अन्यन्र निग्नहों दमन नाभूत्‌। 
प्रार्थनाप्रणामः प्रार्थनार्थ रतियाचनार्थ प्रणाम इति प्रार्थनाप्रणामः खीणां प्रणयकछहंषु कृत्रिमकोपेषु परम- 
भूत्‌, अन्यत्र प्रार्थनाप्रणामो याचनादैनयं नाभूत्‌ । वश्चनावतारों दस्भाश्नयणं स्रीणां पश्चब्राणडीलासु 
कामकेलिपु परसभूत्‌ , अन्यश्न वश्चनावतार: प्रतारणवृश््याश्रयों नाभूत्‌ | परिसंण्यालंकारः । 





हुए तबले ओर झाँझोंकी झंकारसे जिनका गये बढ़ रहा था, जल्दी-जल्दी नष्ट नहीं होनेबाली 
नृत्य मुद्राओंके बन्धसे मनोहर नृत्योंसे सुशोभित नृत्यक्रारिणियोंके मणिमय आभूषणोंकी 
झनकारसे जो मनोहर थे, बढ़ती हुई नृत्यकछासे मनोहर संगोतसे संगत थे और जो महा- 
सागरके मथनकाछीन शब्दके साथ मात्सयभाव धारण किये हुए थे ऐसे जिनेन्द्रदेबके महो- 
त्सबोंमें होनेबाले उच्चनादसे तिरस्कृत हुए के समान जिस राजधानीमें कभी अकल्याणकों 
सूचित करनेबाला शब्द सुनाई ही नहीं पड़ता था। एवं जिस नगरीमें अधरता - नीचेका 
ओठपना ख्तियोके अधरपन्नबोंमें ही था अन्य मनुष्योंमें अधरता - नीचता नहीं थी । कठिनता- 
स्पश सम्बन्धों कठोरता ख्त्रियोंके स्तनोंमें ही थी वहाँ के मनुष्योंमें कठिनता - ऋरता नहीं थी । 
कुटिलता - बाँकपना ख्ियोंके केशोंमें ही था वहाँके मलुष्योंमें कुटिकता-माया नहीं थी। 
दरिद्रता - पतलापन ब्लियोंकी कमरमें दी था वहाँ के ममुष्योंमें दरिद्रता- निर्धनता नहीं थी । 
कातरता - चंचलता ब्रियोंके कटाक्षोंमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें कातरता - भीरुता नहीं थी। 
विनयातिक्रम - विनयका उल्लंघन खियोंके सम्भोगमें ही होता था अन्य मनुष्योंमें नहीं था। 
लिप्रह - बन्धन स्ियोंकी मानदक्ामें ही होता था अन्य मनुष्योंका निम्रह - तिरस्कार नहीं 
होता था। प्राथना सम्बन्धी प्रणाम, द्विर्योकी प्रणय कलहमें हो होता था आन्य मनुष्योमें 


३४ याचता सस्यन्दं( एप जह९ रेएए रु आर उंत्वरसकर३ जएरूएए -छलका अचतरण खियोकी 


काम-कोड़ामें हो होता था अन्य मनुष्योंमें बंचना - धोखादेहीका अबतरण नहीं होता था । 


>-बनननन जलन न लानत ििििजिओण- ह आन्‍न- *++ 


१, क० ग० पिशुनशब्द: । 


« सत्यंध्रणृपस्य वर्णलत ] ; प्रथमों रूम्मः ५७ 


$ ४. तस्यां चेव॑चिधायां विधेयीकृतप्रकृतिः, प्रतापविनमदवनीपति प्रकुटमणिवलभी विटडू- 
संचारितच्रणनखकान्तिचन्द्रापाः.. करतकृकलितकरालकस्वालमयूखतिमि राभिसरदाहुवविजय- 
लक्ष्मीलक्षितसौभाग्यग, समरसागरमथनसंभृतेन सुधारसेनेव प्रतापदहुनदन्दद्ममानप्रतिभटविंपिन- 
जनितभसितराशिनेव निजरभुजविटपिविनिगंतकुसुमस्तबकेनेव परिपन्थिपाथिवपड़ू जाक रसंकोच- 
कौतुकसंचितेन चन्द्रमरीचिनिचयेनेव खड्गकालिन्दीसंजातेन फेनपटलेनेब पाण्डुरेण यशसा 
प्रकाशितदगन्त:, मन्दीकृतमन्दरमहीभूृति निजांसपीठे बहुनरपतिबाहुशिख़रसमारोहणावरोहण- 
परिखेदिनीं चिराय विश्वामयन्‌, अश्रान्तपरिचोयमानेन वत्तीपकचातकपरिषद्धिपादविधटनघना- 


| ५. अथ राजानं वर्णयितुमाइ--तस्यामिति--तस्यां चेबंविधायां राजपुर्या सत्यंधरों नाम 
राजाभूदिति कतृक्रियासंबन्ध:। इदानों राज्षो विशेषणान्याह--विधेयीकृतप्रकृतिः--विधेयोकृता स्वाजु- 
कूछीकृता प्रकृति्मन्त्यादिवर्ग: प्रजा वा येन सः । प्रतापेति--प्रतापः कोषदण्डज् तेज: 'स प्रभावों 
प्रतापश्च यत्तेजः कोषदण्डजम्‌' इत्यमरः । तेल विनमन्तो नम्नीमवन्तों येइवनीपतयो राजानस्वतेषां मकुटान्येव 
सणिवछभ्यो रननिर्मितगोपानस्थस्तासां विटड्केपु कपोतपालीपूध्वभागेष्विति यावत्‌ संच्तारितश्वरणनख- 
कान्तिरेव चन्द्रातपो ज्योत्स्ना येन सः। करतक्ेति--कस्तले पाणितछ्ले कलितो तो यः करालकरबालो 
भर्यकरक्रपाणस्तस्थ मयूया: किरणा एवं तिसिरं ध्वान्तं तस्मिनू अभिसरम्ती समागमाय समीपमागच्छन्ती 
या विजयलक्ष्मीस्तया छक्षित प्रकटित सोमाग्य यरुय सः। अथ यशोविशेषणान्याह--सम रेति--समर 
एवं युद्धमव सागरस्तस्य मथनेन विलोडनेन संभ्वुतस्तेन सुधारसेनेष पीयूषरसेनेब । प्रतापेति--प्रवाप एव 
दहनो5ग्निस्तेन दंदह्ममानानि पुनःपुर्नरतिशयेन वा दृद्ममानानि यानि प्रतिमटविपिनानि शब्रुकाननानि तैज॑- 
नितो यो ससिवराशिभंस्मपुअस्तेनेव । निजेति--निजभुज्ञ एव स्वकीयबाहुरेव विटपी वृक्षस्तस्माद्‌ विनिरेतः 
प्रकटितः यः कुसुमस्तबकः पुष्पगुच्छकस्तेनेब । परिपन्‍्थीति--परिपन्थिपार्थिवा एवं शत्रुनुपा एवं पहुजा- 
कराः कमलसमूहास्तेषा संकोचस्थ कोतुकेन संचितस्सेन अन्द्रमरीचिनिचयेनेव शशिरश्मिसमूहेनेव । 
खड्ढे ति--खडग एवं कालिन्दी खड्डकाछिन्दी कृपाणयमुना तया संजातन समुत्पन्नेन फेनपटलेनेत्र ढिण्डीर- 
पिण्डेनेव । पाण्डुरेण घवछेन यशसा कीर््या प्रकाशितद्गिन्तः प्रकाशिता दिगन्ता येन सः | मन्दीकृतेति-- 
मन्दीकृतस्तिरस्कृृतो मन्दरमहीभ्त्‌ सुमेरुषबंतो येन तस्मिन्‌ , निजांसपीठे स्वस्कन्धासने बहुनरपतानां भूरिनुपाणां 
बाहुशिखरपु भुजाग्रेपु समारोहणावरोहणाभ्यामारोपावरोपा भ्यां परिखिद्यत इस्येवंशीला तां तथाभूर्ता मेदिनीं 
भूमि खिराय चिरकारूपर्यन्सं विधरामयन्‌। अश्रान्तेति--अश्रान्तमनवरत यथा स्यासथा परिचीयमानो उम्यस्य- 

६ ५. ऐसी उस नगरीमें सत्यन्धर नामका राजा था। उस राज़ाने मन्त्रियों अथवा 
नगरबासियोंको अपने अधीन कर रखा था। प्रतापसे नमस्कार करते हुए राजाओंके मुकुट- 
रूपी मणिसयी वलभियोंके अग्रभागपर उसके चरण सम्बन्धी नखोंकी कान्तिरूपी चाँदनी 
कैली रहती थी। हाथमें लिये हुए भयंकर कृपाणकी किरणोंसे उत्पन्न अन्धकारमें अभिसार 
करनेवाल्ली विजयल&मीसे उसका सोभाग्य प्रकट हो रहा था। जो युद्धरूपी सागरके मथनसे 
उत्पन्न हुए सुधारसके समान जान पड़ेता था, अथवा प्रतापरूपी अग्निसे अत्यधिक जलते हुए 
शबत्रुरूपी अटबोसे उत्पन्न भस्मकफे समहके समान प्रतोत होता था, अथवा अपनी भुजारूपी 
वृक्षसे निकले फूलोंके गुच्छोंके समान मालूम होता था, अथबा शत्रु राजारूपी कमलछाकरको 
निरमीछित करनेके कौतुकसे एकत्रित हुए चन्द्रमाकी किरणोंके समूहकफे समान जान पड़ता था 
अथवा तलवाररूपों यमुनासे उत्पन्न फेन पटलछके समान दिखाई देता था ऐसे घबल यशसे 
उसने समस्त दिज्ञाओंके अन्तकी प्रकाशित कर दिया था। अनेक राजाओंके कन्धोंपर चढ़ने- 
जतरमनेके कारण खेद-खिन्न हुई प्रथिवोकों वह सन्द्राचछको तिरस्कृत करनेवाले अपने कन्पे- 
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श्ष गद्मचिस्तासणिः [ ५ राजपुर्भा - 


रम्मेण क्णकीत्तिकैरविणोनिमीलनवाछातपेन कविकुलकलहंसकलस्वनश्रवणशरदवतारेण वित्तरण- 
मुणेन मन्दयन्मन्दारगरिमाणम, रणजलछधितरणपोतपात्रेण कृपाणविषधरविहा रचत्दनविपिनेत 
क्त्तधर्मदिनकृदुदयपर्वतेत पराक्रमेण क्रीताण॑वाम्बर:, प्रयाणसमयच॒लदलघुचमूभा रविनमितेन 
महीनिवेशेन फशाचक्र फणाभृतां चक्रबतिनों जर्जरयन्‌ दिशि दिशि निहितजयस्तम्भ: कुमार 
इब शक्तिशकलितभभडिग्रह., शतमख इब सुमनसामेकान्तसेव्य:, सुमेररिव राजहंप्तलालितपाद:, 


मानस्तेन । वनीपका याचका एवं ऋातकास्तेषां परिषद्‌ समूहस्तस्या विधादबिघटने खेदापहरणे धनारम्मो 
मंधारम्भस्तेन । कर्णों दाने प्रसिद्ों गपविशेषस्तस्थ कोर्तिरेव कैरविणी कुमुदिनी तश्या निमीछमे संकोचने 
बाहातपः प्रातःकालिकघर्मश्तेन । कविकुछान्येव कलहंसास्त्रेषां कलस्वनस्थ मधुरास्फुटशब्दस्प श्रवर्ण 
तस्मे शरदवतारः शरहध्तुआरम्मस्तेन | एवंभूलेन वितरणगुणेन दानगुणेन मन्दारगरिसार्ण कश्पवृक्षमाहत्त्यं 
भम्दयन्‌ अल्पीकुबंनू । रणेति--रणजछथे: समरसागरस्य तरणे पोतपात्र नौकायानं तेन | कृपाण एव 
विषधरो भुजडृस्तस्य विहाराय चन्दनविपिनं सलयज़कानन तेन । क्षात्रधर्म एवं दिनकृत्सूयस्तस्योद्यपर्वंतः 
पूर्वाचलूस्तेन । एवंभूतेन पराक्रमण क्रोता स्वायत्तीकृता अणंवास्थरा पृथिदी येन सः । प्रयाणेति--प्रयाणं 
विज़ययाश्रा तस्य समय्रे चलन योइलघुअमूमारों विपुरसैन्थसमृहस्तेन विनमितेन महीनिवेशेस फणाशृत्ता 
अक्रवतिन: शेषनागस्य फणाचक्र सहरलफणासमूह जजेरयन्‌ | दिशि दिशि प्रतिदिश निहिता निखाता 
जयस्तम्ता येन सः। कुमार इब कार्तिकेय इव शक्त्या शक्तिनामकशस्परेण शकलितः खण्दितः भून्टतः 
करीक्षगिरेविग्रह: शरीर येन सः। नृप्रतिपक्ष शक्‍त्या पराक्रमण शकलिताः खण्टितः भूखतां राज्ञां विग्नहाः 
शरोराणि येन सः। शतमख् इष पुरन्दर इव सुमनसां देवानों लृपतिपुक्षे विदुषाम्‌ एकान्तसेब्यों नियमेन 
सेब्यः । सुमेरुरिव रत्नसानुरिव राजहंसैमरालविशेषै्ालिताः सेविताः पादाः प्रत्यन्तपवता यस्य सः। 





पर विरकाछके लिए विश्राम करा रहा था। जिसका उसे निरन्तर परिचय भ्राप्त था, याचक- 
रूपी चातकोंके खेदकों दूर करनेके लिए जो मेघके आरम्भके समान था, राजा कणेक्रो कीर्ति- 
रूपी कुमुदिनीको निमोत्ित करनेके छिए जो प्रातःकालफे सुनहरे घामके समान था, और 
कबियोंके समूहरूपी कलहंसोंकी मधुरधथ्वनि सुननेके लिए जो शरद्‌ ऋतुके अबतारके समान 
था ऐसे दानरूप गुणके द्वारा यह कल्पवृक्षकी महिमाकों मनद कर रहा था अथान्‌ कल्यवृश्षसे 
भी कहीं अधिक दानी था। जो रणरूपी सागरकों तरनेके लिए जहाजके समान था, तलबार 
रूपी सपके विदारके छिए चन्दनवृक्षोंका बन था और क्षत्रिय घमरूप सूर्यके उदयके लिए 
जदयाचल स्वरूप था ऐसे पराक्रमसे उसने समस्त प्रथिवीको खरीद लिया था। जब बह 
दिग्विजयके छिए चलता था तब प्रयाणकालमें चछती हुईं बहुत बड़ी सेनाके भारसे झुके 
हुए भूमण्डलके द्वारा बह शोषनागके फणाओंके समूहकों जज़र कर देता था और प्रत्येक 
दिशामें बिजयस्तस्म खड़ करता जाता था । वह राजा कुमार - कार्तिकेयके समान था क्योंकि 
जिस प्रकार कातिकेय शक्ति-शकलित भूमृद्विमह - शक्ति सामक श्षस्त्रसे कौझ पबतके झरीर- 
को खण्ड-खण्ड करनेवाला था उसी प्रकार बह राजा भी झक्तति-शकछित मूश्चद्विमह - परा- 
कससे राजाओंके शरीर अथवा युद्धको नष्ट करनेबाछा था। अथवा इन्द्रके समान था क्योंकि 
जिस प्रकार इन्द्र सुमनसामेकान्तसेव्यः - देवोंका एकान्त सेबनीय होता है. उसो प्रकार बदद 
राजा भी सुसनसामेकान्तसेव्य -विद्वानोंका एकान्त सेवलीय था। अथवा सुमेरुफे 
सभान था क्योंकि जिस प्रकार सुमेर राजहंसछालितपाद - छाछ चोंच और छाछ चरणवाछे 
_हंसॉंसे सेवित अत्यन्त पतोंसे युक्त होता हे उसी प्रकार बह राजा भी राजहंसहाहित- 
१ म० चन्दन विटपिवसेन । 





- सत्यंधरनपस्य वर्णनस्‌ ] प्रथमों कंस्मः १५ 


दुर्योधन इव कर्णातुकूलंचरित:, चन्द्र इब कुवलयानन्दिकरप्रचार: चण्डदीघितिरिव कमलाकर- 
सुलायमानपाद:, पारिजात इव परिपूर्णाथिजनमनो रथ:, राजा राज्याश्रमगुरु: कुरुकुलधुरधर 
सत्यंधरों तामाभूत । 


$ ६. यस्य च प्रसरदविरलकीतिचन्द्रातपशीतरामंसवलभीमधिशयाना मेदिनी शेषफणा- 
विष्टरनिंवासानुबन्धिनीं विषोष्मवेदनामत्यजत्‌ | यस्मिन्परिपालयति परयोधिरशनावच्छेदिनीं 
मेदिनों* कुसुमपरिमलचोयंण चाकित्यमुद्रहन्त इव मातरिश्वानो न क्‍्वापि लभन्‍्ते स्थितिम्‌ । 


दुर्भोधन हंव कणपस्थाड्ााधिपस्यानुकूल चरित यस्य सः | सृपतिपक्षे कर्णानां श्रवणासामनुकूलं प्रिय 
खरितं बस्थ सः । सन्‍्द्र हुव कुवलयानन्दी नीलूकमलविकासी करप्रचारः किरणप्रयारो यस्थ सः। नृपति- 
पक्षे कुबलयानन्दी महीमण्डछानन्दी करप्रचारः राजस्वप्रसारो यस्य सः । चण्ददीधितिरिष सूथ इक कमला 
करस्य पश्मसम्हस्य सुखायमानाः सुखदायकाः पादाः किरणा ग्रस्थ सः। सृपतिपक्षे कमछाया रूक्ष्स्या 
करयोह स्तयो: सुखायमानों पादी चरणों यस्य सः। पारिजात इव कल्पवृक्ष इृव परिपूर्णा अर्थिजनानां 
मनोरथा येन सः । उमयत्र समानम्‌। रिलष्टोपमालंकारः । राज्यमेवाश्रमो राज्याश्रमस्तस्य गुरु: | कुरुकुछ- 
धुरंधर: कुरुवंश भ्रष्ट: । 

है ६. यस्‍्य चेति--यस्य नव सत्यंधरमहीपालश्य । प्रसरन्‍्ती सबन्न संच्नरन्ती या विरछा कीर्ति 
सैव चन्द्रातपः कोमुदी तेन झीतकां शिशिराम्‌, अंसबलूमी स्कम्धगोपानसीम । अधिशेत हस्यधिशयाना 
तत्र बसन्‍्ती मेदिनी पथिवी शेषस्य फणाविष्टरे निवासेनानुबध्नातीस्मेबंशीछा तां ब्रिषोष्सवेदसां गरकछोष्णता- 
पीडाम अत्यजत्‌ । यस्मिन्निति--यस्मिन्‌ भूपाके पयोधिरेव रक्षना मेखला तयाबस्छेदिनी विशिष्टा तास्‌ 
मेदिनीं परिपालयति सति । कुसुमानां परिमरूस्य सौगेस्थ्यस्थ चोय तेन । च्ाकित्यं मीरुत्वम्‌ उद्दहम्त 
इव दधत इव मातरिश्वानो बायवः क्वापि कुत्रापि स्थिति सस्‍्थैयं न लभन्‍्ते । उस्प्रक्षा । यरय चेति-- 


पाद - श्रेष्ठ राजाओंसे सेव्रित चरणोंसे युक्त था। अथवा दुर्योधनके समान था क्योंकि 
जिस प्रकार दुर्योधन कर्णानुकूलचरित-राजा कर्णके अनुकूल चरितसे सहित था उसी 
प्रकार वह राजा भी कर्णानुकूलचरित - कानोंको आनन्द देनेबाले चरितसे सहित था। 
अथवा चन्द्रमाके समान था क्‍योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा कुबलयानन्दिकर प्रचार - नील 
कमलोंको आनन्दित करनेबाली किरणोंके प्रधारसे सहित होता है उसो प्रकार वह राजा भी 
कुबलयानन्दिकरप्रचार - प्रथिवी मण्डलको आनन्द देनेबाले टेक्सोंके श्रचारसे सहित था। 
अथवा सूर्यके समान था क्योंकि जिस प्रकार सूय कमलछाकरसुखायमानपाद - कमलवनको 
सुखी करनेबाली किरणोंसे युक्त होता है उसी प्रकार वह राजा भी कमछाकरसुखायमान- 
पाद - लक्ष्मीके हाथोंको सुखी करनेबाले चरणोंसे युक्त था। अथवा कल्प वृक्षके समान था 
क्योंकि जिस प्रकार कल्प वृक्ष परिपूर्णाथिअनमनोरथ -याचक जनोंके मनोरथकों पू० 
करनेबाला होता हे उसी प्रकार वह राजा भी याचक जनोंके सनोरथको पूर्ण करनेवाला था | 
राज! सत्यन्धर राज्य रूपी आश्रयका गुरु और कुरुबंशका शिरोमणि था। 

8 ६. उस राजाकी फैछली हुई अविरछ कोर्तिरूपी चादनीसे शीतल कन्धे रूपी छपरीमें 
शथन करनेवाली प्रथिवीने शेषनागके फणारूपी विष्टरपर निवास करनेसे सम्बन्ध रखनेबाल्टी 
विषजञन्य गरमीकी वेदनाको छोड़ दिया था। उस राजाके समुद्रान्त्र प्रथिषीको पालन करनेपर 
फूलोंकी सुगन्धिकी चोरीसे भयभीवताकों धारण करते हुएके समान वायु कहीं भी स्थिरताको 


है क० ख० ग० कुबलूयानन्दितप्रचार:। २ क० ख० ग० नामाभवत्‌ । ई म० स्ष० ग० प्रतिषु च- 
कारो नास्ति | ४ क० ख० ग० मेदिनोमपि । 


् 
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२२ 
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श्र 


३० गद्यश्िब्तासणिः [ ३ शाजपुर्या - 


यस्य च निहितहारोपधानमधरितकनकगिरिशिलातलविशाल. वक्षःस्थलमधिशयाना स्वभाव- 
संकटकपलकोटरकुटीरदुरासिकादु:खमत्याक्षील्लक्ष्मी: । यस्यथ च॒ प्रलयसमयविलसदनतेकदिनकर- 
किरणदु सहे प्रसर्पति प्रतापानले, जलनिधिजलमध्यघटितां प्राक्तनीं स्थिति बह्यमन्यत 
मधुसूदन: । यस्य च दुःसहप्रतापेषपि सुश्लोपसेव्यता सौकुमारयेंधप्यायंवृत्ति: अतिसाहसेध्प्यखिल- 
४ जनविश्वास्यता विश्वंभरावहनेः्प्यखिन्नता सततवितरणेः्प्यक्षीणकोशता परपरिभवाभिछाषेडईपि 
परमकारुणिकता पण्चशरपारतन्त्येषपि पाकशालिता परमद्ब्यत । यस्‍्य चारम्भमभिमताबाप्ति:, 
प्रज्ञां विद्याधिगम:, पराक्रम॑ परिपन्थिपरिक्षय:, परहितनिरराति जनानुराग:, प्रताप॑ दुराक्रमता, 
त्यागं भोगावलो, काव्यरसाभिन्नतां कविसंग्र हट. कल्यसंधतां कल्याणसंपत्ति:, न्यायनेतृतां 


यस्‍्य च राश्ञों निहित स्थित हार एबोपधान यत्र तत्‌। अधथरित तिरस्कृतं कनकगिरिशिकातल सुमेरु- 
१० शिलातल येन तत्‌ तथाभूत विशाल विस्तृत वक्षःस्थलमुरःस्थलम्‌ अधिशयाना रछक्ष्मीः स्वमायेन संकट 
संकीण यत्कमछकोटर तदेव कुटीरं हस्वा कुटी तस्मिन्‌ दुरासिकया दुर्निवासन यद्‌ दुःख तत्‌ शत्याक्षीत्‌ 
मुमोच । यम्य चेति--यस्य च राज: प्रलयसमये संहारसमय्रे विछसब्तो विश्राजमाना ये3नेकदिनकरा- 
स्तेषां किरणा इच दुःसहस्तस्मिन्‌ प्रतापानले प्रतापपावके प्रसपंति सति मधुसूदनों नारायण:। जलनिधि- 
मध्यघटितां समुद्रमध्ययोजितां आक्तनीं पूर्वा स्थिति बहमन्यत श्रेष्ठाममन्यत । यरय चेति--यस्य 
१४ राक़्श्च दुःसहश्लासों प्रतापश्च दुःसंदप्रतापस्तस्मिन्‌ सत्यपि सुखोपसेब्यता सुखेनोपसेब्यता सुखारा- 
धनीयता । सौकुमायय४पि कष्टसहनसामर्थ्यामावेषपि आयदृत्तिः श्रेष्ठनाचारः: । अतिसाहसे5पि प्रचण्ड- 
सरवे5पि अखिछजनविश्वास्यता निखिलजनविश्वासपान्नता। विश्वग्भरावहने5पि एथिवीमारधारणे5पि 
अखिसता खेदामाव:। संततबितरणे5पि निरन्तरदानेषपि अक्षीणकोशता असमाप्तकोशता। पदपरिसवा- 
भिलापे5पि शत्रुतिरस्कारसनोरथे5पि परमकारुणिकता परमदयालछुता 'स्थाद दयालुः कारुणिक: इस्यमरः । 
२० पद्चशरपारतम्ध्येषपि मदनपारवइये सत्यपि पाकृशाछिता निष्ठाशालिता श्रद्धावस्वमित्यथे:। परमत्यन्तम्‌ 
अदृश्यत । 'पाको जरापरीपाके स्थाल्यादी क्लेदनिष्टयो:” इति विश्वलोचनः। यस्य चेति--यस्थ च राश 
आरः्मं कार्यप्रासस्सतू, अभिमतायाप्तिरिश्वस्तुप्राप्ति, प्रज्ञां घुद्धिं विद्याधिगमो विधानामान्वीक्षिक्यादीना- 
सधिगसो ज्ञान भ्राप्तिया, पराक्रम॑ परिपन्थिपरिक्षयः शब्नुसंहारः परहितनिरति परहिते मिरतिस्तां परहित- 
तत्परतां जनानुरोगो लोकप्रीतिः, प्रतापं तेजो दुराक्रमता दुधंषेता, स्यागं दान मोगरावलों बिरुदाबली, 
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२५ प्राप्त नहीं हो रही थी। जिसपर हार रूपी तकिया रखा हुआ था और जिसने सुमेरु पव॑ त- 
के शिठातलकों तिरस्कूत कर दिया था ऐसे उस राजाके विशज्ञाल वक्षस्थलपर झथन करने- 
बाली लक्ष्मीने स्बभावसे ही संक्रीण कमछकी कोटर रूपी कुटियामें कष्टपूवक रहनेका दुःख 
छाड़ दिया था। प्रलय कालमें सुशोभित अनेक सूर्योकी किरणोंके समान दुःसह् उस राजाकी 
प्रताप रूपी अग्निके फैलनेपर नारायण समुद्रके जलके बीचमें स्थित अपनी पुरानी स्थितिकों 

३० ही अच्छा मानते थे। दुःसह प्रतापके रहनेपर भी उस राजामें सुखोपसेब्यता, सुकुमारता 
रहनेपर भी आयजनोंके योग्य उत्तम आचार, अत्यधिक साहसके रहते भी समस्त मलुद्दयों- 
की विश्वासपात्रता, प्रथिबीका भार घारण करनेपर भो अखिल्नता, निरन्तर दान वेनेपर 
भी भण्डारकों अक्षीणता, शत्रुओंके तिरस्कारकी अभिलाषा होनेपर भी परम दयाछुता और 
कामकी परतन्त्रता होनेपर भी अत्यधिक पविच्नता देखो जातो थी। दृष्टफलकी प्राप्ति उसके 

३४ कार्योरम्मको, बिद्याकी प्राप्ति बुद्धिको, शत्रुओंका क्षय पराक्रमको, मनुष्योंका अनुराग पर- 
द्वितकी तत्परताको, अनाक्रमण प्रतापको, विरुदाबछी दानको, कवियोंका सँप्रह काव्यरसकी 


१ मं० क० ग० शिलातल विशालं । 


+ राज्ीबजेनस ] प्रथमों रम्मः ३१ 


निजकृत्यानुल्ल्ि लोकता, तत्त्वज्ञानितां धर्मशास्त्रशुश्षषा, दुरभिमानहीनतां मुनिजनपदप्रह्नता, 
माननीयतां दानजलाद्रीकुतकर:, परमधाभिकतां परमेश्वरसपर्या, नीतिनिपुणतां निष्कण्टकता 
निरक्षर॑ निरन्तर" निवेदयति । 

8 ७. तस्य चाभवददभुताचाररूपा रूपसंपदिव विग्रनहिणी, गृहिणीधर्मस्थितिरिव साक्षा- 
त्क्रियमाणा, समरविजयलद्ष्मीरिव पृष्पधनुष:, संकोचितसपत्ननारीवदनकमल्ा कौमुदीय विधुं- 
तुदकबलनभवादपहाय रजनीकरमवनिमव्तीर्णा, रामणीयकचन्द्रोदयपिशुनेन संध्यारागेणेव 
मनसिजमदकरिकुम्भमण्डनसंभृतेन गैरिकपड्ु ड्भरागेणेव नवनलिननिपतितेन तरुणतरणिकिरण- 


काय्यरसस्यासिज्षता तां कविसंग्रहः कपीनां संग्रह: स्वसमीपे स्थापनम्‌ , कंद्यसन्धतां सद्सिप्रां कल्माण- 
संपसि; कहयाणमेव संपत्ति: प्रेयःसंपत्तिः, स्यायनेतृर्ता न्‍्यायस्थ नेता तश्य सांवस्तां न्यायप्रवतकत्थ॑ 
निजकृत्यानुछ॑घिलोकता स्वकार्याविरोधिजनता, तस्वज्ञानिं तस्वज्ञतां घमशाखशुअषा घमप्रस्थश्रवणच्छा 
दुरभिमानहीनता दुष्दर्पाभाव॑ मुनिजनपदभप्रहता यतिजनचरणनम्रता, माननीयतां समादरणीयगरतां 
दानजलेनादकृतः कर इति दानजलादीं कृतकरः दानपरता, परमचार्मिकर्ता श्रष्टधार्मिकत्व॑ परमेदवरसपर्या 
अहंत्परमेष्टिपूुजा, नीतिनिपुणतां नीतिकौश्ल निष्कण्टकता निःश्षत्रुता निरक्षरं यथा स्थात्तथा निरन्तर सतत्त 
निदेदयति सूचयति । 

| ०, अथ राझ्ञों बर्णयितुमाह--तस्ये ति--तस्य च सस्यंव्रमहाराजस्य विजया नाम महिषी 
कुताशिषेक राज्षी पहुराज्मीति यावत्‌ प्सवदिति कतृक्रियासंबन्धः। सास्प्रत॑ तस्या विशेषणान्याह--- 
आचारश्च रूप चेस्याचाररूपे अदुभुते आच।रझूपे यस्याः साझुतायाररूफ़ विग्नहिणो झरीरधारिणो रूपसंपदिव 
सौन्दर्यसंपत्तिरेव, साक्षात्क्रिसाणा इृश्यमाना ग्ृहिणीधर्मस्थितिरिब्र नारीधर्मंमयदिव, पुष्पधनुषो 
मदनस्य समश्विजयलतक्ष्मीरिष थुद्धविजयश्र।रिव, संकोबचितानि निीछितानि सपत्ननारोणां बदनकमलानि 
मुखारबिन्दानि थया सा तथाभूता जतएुव विधुन्तुदेन कबऊछन तस्थ भ्रयं तस्माद्राहुआरसमीते: रजनीकरं 
चन्द्रमसमपहाय त्यक्था अवर्नि प्रथिवीमवर्तीर्णा कोमुर्दीब चन्द्रिकेब । चरणयुगर्ल द्धाना । अथ तस्यैव 
विशेषणान्याह--रामणीयक सौरदयमेब लन्‍्द्रोदयस्तस्थ पिशुनेन सूचरकन संध्यारागेणेव पिठृप्रसूलो- 
हिलतिम्नेव, मनसिज एव मदकरी मद्रस्नाविहस्ती तस्य कुस्मयोगेण्डयोमेण्डनाम संभ्वृतस्तेन गैरिकपड़ो 
$दणवर्णो झद्विशेषस्तस्याज्रागेणेब, नवनखिनेयु नृतनकमऊेषु निपतितेन तरुणतरणिकिरणानां बाऊूसूच 








अभिन्नताको, कल्याणरूप सम्पत्ति दृद्प्रतिज्ञताको, छोगोंके द्वारा अपने-अपने कार्योका उल्लंघन 
नहीं होना न्‍्यायपूण नेतृत्वकी, धमशास्त्रके श्रवण करनेकी इच्छा तक्त्यज्ञानकों, मुनिजनोंके 
चरणोंमें नम्नता दुष्ट अभिमानके अभावको, दानके जछूसे गीढा किया हुआ हाथ माननीयता- 
को, जिनेन्द्रदेवकी पूजा परम घार्मिकताको, और क्षुद्र शत्रओंका अभाव नीतिनिपुणताको 
चुपचाप निरन्तर सूजित करता रहता था । 

$. ७, डस राजाकी विजया नामकी पटरानी थी। वह रानो अदूभुत आचार ओर 
रूपको धारण करनेवाढी थी इसलिए द्वरीरधारिणी सौन्दर्य रूप सम्पत्तिके समान जान 
पड़ती थी। साक्षात्‌ दिखनेबाली स्त्रीधमंकी स्थितिके समान, कामदेबके युद्धकी विजय 
लश्मीके समान अथवा स्रुस्त्रियोंफे मुखकमलकों संकोचित करनेवाली एबं राहुके प्रसनेके 
भयसे चन्द्रमाको छोड़कर प्रथिवीपर उत्तरी हुई चाँदनीके समान दिखछाई देती थी। बह 
उस चरणयुगछकों धारण कर रही थी जो सोन्दयरूपी चन्द्रोदयकों सूचित करनेवाली 
सन्ध्याकालिक छालिमाके समान, कामदेवरूपी दाथीके गण्डस्थछको सजानेके छिए इकट्ठ 
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३१ अक्षत्रिस्वामणिः [७ सत्मपरल्व- 
कलापेनेव.. स्वभावपाटलेन. प्रभापटलेन. विनाप्यलक्तकरसानुछेपनमुपपा दित्ञतलाकल्पशोभस 
अनव रतविनमदवनीपतियोषिदलकापी डनिपतिते: सुमनोभिरिव मनोहराड्गुल्िपर्यायशुक्तिपुटवर्मि- 
तैर्ुक्ताफलेरिव प्रकृतिचतुरचड्क्रमकलाशिक्षणकुतृहलनिषेवमाणे: कलहंसशावकेरिव सततमुद्‌- 
गच्छता स्तनमण्डलेन मा पीडय वदनतुहिनमहसमिलि ऋृतप्रणामेस्तारकागणैरिव लारुण्योष्म- 
कठिनीभवत्कान्तिसलिलबिन्दुसंदोहसंदेहदायिभिनंलमणिभिरवतंसितसू अनुपजातपश्चुपरिचयण्‌ 


अज्ञातमधुपपरिषदृपसपंणमालिन्यम्‌ अहनिशविभागविधुरविकासम्‌अननुभूतपुर्वंमम्भोरहयमरूमिव 


चरणयुगल॑ दधाना, मदनतृणीवेगुण्यजल्पाकेव कान्तिजलधिजलवेणिकातुकारिणा जड्भाहयेन 
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रस्मीनां कझापः समूहस्तेनेत्र, स्वमायेन पॉटर्ू तेन प्रभापटलेन काम्तिसमूहेन अछक्तकरसानुलेपन 
बिनापि उपपादिता तऊाकल्पस्य तकाभरणस्थ शोभा यस्य तत्‌ अतिरक्ततछमिति यावत्‌ । अनवरतेति-- 
अनबरत निरन्तर विन॑मन्त्यों नमस्कुबन्त्यो या अबनीपतिओ्रोषितों मरेस्प्रनायर्तास्रामरूकापीडेश्जः केश- 
समूहेभ्यो निपतितानि तैः सुमनोभिरिष पुष्बेरिष । मनोहरेति--मनोहराहुरूयः पर्याया येषां तानि 
तथाभूतानि यानि झ्ुक्तिपुटानि तेभ्यो वमिसेः भ्रकटितेः सुक्ताफ्लैरिय मोक्तिकेरिच । प्रकृतीति--प्रकृत्या 
निसर्गण चतुरं यः चंक्रमो गमनं तस्ण कलछा तसथाः शिक्षणकुतृहलेन शिक्षाकौत॒ुकेन निषेवसाणाः 
सातिशय धेषां कुर्वाणास्तेः कलह स्शावकैरिव कादम्बशिशुमिरिव । सततमिति--पततमुद्शच्छता यौच- 
नातिरेकेण समुत्तिष्ठटता स्तनमण्डकेन वदनतुहिनमहसं मुखचन्द्र मा पीडय, इति हेतो: कृतप्रणामैर्तिहित- 
नमस्कारैस्तारकागणेरिव नक्षश्रसमूहैरिच । तारुण्येति--तारुण्यस्योप्मणा निदाघस्वेन कठिनीमबन यः 
कान्तिसलिसबिन्दुसंदोहों दोसितोबशोकरसमूहस्तस्थ संदेह ददतीत्येबंशीछास्तीः। एवंमूसैनेसमणिसि- 
नखा एव सणयस्तैरुज्ज्वलूनखरेरिति यावत्‌ अवसंसित शोमितस्‌। अनुपजातेति--भनुपजातोश्लुत्पा्षः 
पहुपरिचयों यश्य तत्‌, अज्ातमननुभूस भशुपपरिषदों अमरसंतत्तेरपलपणेन संमीपागमनेन मालिस्य॑ 
येन तत्‌ । अहर्तिशविभागेन दिवसरजनीविभागेन जिधुरों रहितो विकासो यस्य तत्‌ । पूर्व नानुभूतमित्म- 
नमुभूतपूवेम । अम्भोस्हयमरूमिव कसरूयुगछमिव । मदनेति--मसदनस्थ तूणी मदनतूणी कामेषुधि- 
स्तस्या बैगुण्य निर्मुणश्य॑तस्य जशपाक निवेदक तेन। कास्तिरेव जलूघिजल तस्य वेणिकां प्रवाहममु- 
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किये हुए गेरूके अंगरागके समान अथवा नबीन कमछपर पड़ी प्रातःकाछीन सूर्यकी किरणोंके 
समूहके समान स्वभावसे ही गुलाबी अभा पटलके द्वारा माहुरके लेपके बिना हो तलभागमें 
उत्तम शोभाकों धारण कर रहा था। उसका वह चरणयुगल जिन नखरूपी मणियोंसे 
सुशोभित था वे निरन्तर नमस्कार करतो हुई राज-स्त्रियोंके केशसमूहसे गिरे फूछोंके समान 
अथवा मनोहर अंगुल्योंरूपो सीपोंके पुटसे उगले हुए मोतियोंके समान अथवा स्थभावसे ही 
सुन्दर गमन कछाको सीखनेके कोतृहलसे सेबा करनेवाले कलहंसोंके बच्चोंके समान, अथवा 
“निरन्तर उठते हुए स्तनमण्डलूसे मुखरूपी चन्द्रमाको पीड़ित न करो! यह प्रार्थना करनेके 
लिए प्रणाम करनेबाछे ताराओंके समूहके समान अथवा जबानीकी गरमौसे कड़े होते हुए 
कान्तिरूपी जलकी बूँदोंके समूहफे समान जान पड़ते ये। उसका बह चरणयुगल पहले कभी 
अनुभचमें न आये हुए उस कमलयुगढूके समान जान पड़ता था जिसका कभी पंकफे साथ 
परिचय नहीं हुआ था, जिसने मधुप - अ्रमर समूह ( पश्षमें मशपायी ) के पास आनेसे उत्पन्न 
मलिनताका कभी ज्ञान नहीं किया ओर जिसका बिकास रात-दिनके विभागसे रहित था। 
कामदेजके तरकसको निगुणताकों कहनेबाले एवं क्रान्तिहुपी समुद्रके जरूके प्रमाहका 
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प्रतिपादिताधो मुखकमलनालशोभा,. सुनासीरदन्तावलशुण्डागरिमलुण्टकेन. कुसुमशरनिवास- 
नितम्बप्रासादमण्डनमणितो रणरामणीयकधु रोणेन मदनमातड्रनहनालानस्तम्भसविश्रमेण स्वभाव- 
पीज्रेणोहकाण्डदयेय कामपि कमनीयतां कथयन्ती, कन्दपंसाम्राज्यसिहासनेन कठिनविशालेन 
- प्रतिक्षणमुच्छवसता श्रोणिमण्डलेन शिथिलीकृतनीबीनहनाभ्यासलेदितकरा, मणिकिड्धिणीर्रणित- 
ज्छलेन भज्भयापन्नितम्बविष्टरमिवाभिष्टुबता चिरपरिचयपल्‍्लवितप्रेमतया पतनशोलस्य मध्यस्य 
मन्देत रमरीचिवीचिसमुद्गमव्याजेन हस्तदानमिव प्रयच्छता प्रतप्तकाञझचनकल्पितेन काञ्चीवलयेन 
परिवेष्टिततितम्बचन्द्रबिम्बा, विडम्बितरशनालंकारमरकतमणिमयुखलेखया तिभुवनविजयसंनहा- 
दनज़्ुतुभटकरकलितकृपाणलतालावण्यापहासिन्या रोमराजिकया विराजन्ती, रामणीग्रकसरिदा- 


करोतीव्प्रेव शल तेन जद्भाइयेन प्रसतायुगलेन प्रतिपादिता प्रकटिता अधोमुखकमलनाछयों: शोमा यया सा। 
सुनासीरेति--सुनासीरद्तावल रेरावतों गजसुवस्थ झुण्डाया गरिमा गरुत्व॑ तस्थ छुण्टाकमपहारक 
तेन, कुसुमशरस्य कामस्य लनिवासों यस्मिन्‌ू स कुसुमशरनिवासस्तथाभूतों यो नितम्बग्रासादस्तस्य 
भण्डनतमाभरणं यन्‍्मणितोरणं तस्पेव रामणीयकेन सौन्द्यण घुरीणं श्रेष्ठ चेन । मदनमावहृस्य कामगजरूप 
नहन बन्धन तस्थ ये आलछ्लानस्तम्भसस्य सविश्नमं सध्श तेन । स्वभावपीव रेण--निसगंस्थू छेन ऊरू- 
कारइड्येन सक्थियुगलेन कामप्यक्षुतता कमनीय्रतां मनोज्ञा कग्रयन्ती | कन्दपति--कन्दपस्प कामस्य 
साम्राज्य तस्थ सिंहासन तेन । किन च तद्विशाल व तेन कठोस्स्थृलेन | प्रतिक्षणं प्रतिसमयम्‌ उच्छच- 
सतोष्सफुरता श्रोणिमण्डलेन नितग्बत्रिग्बन शिथिछीकृता था नीवी कंटिवख्ग्रन्धिस्तस्था नहनाभ्यासेन 
बन्धनाभ्यासेन खेदितो करो यरया: सा। मणिकिद्विणीति--मणिकिद्लि णीर्ां रक्षमयक्षुद्ध घण्टिकानां 
रणितस्प॒रुणझुणशब्दस्य छलेन व्याजेन भड्ञस्थ भय तस्मात्‌ त्रोटनमीतेः नितर्बविष्टर नितम्धासनभ 
अभिष्टवरतेव स्तुति कुर्वाणेनेध । खिरपरिचयेन पलकितं बृद्धिंगतं प्रम यस्य तस्य मावस्ससा तया पतन- 
शीलस्य कृशस्वात्पतनोन्मुबरय मध्यस्य मन्देतरा विपुका या मरीचिदीचयः किरणसंततयस्तासां 
समुद्गमस्य व्याजेन हस्तदान करावलछम्बनं प्रयच्छतेव प्रददतेव । प्रतप्तेन काश्ननेन ममंणा कल्पित रखित॑ 
तेन क्राक्ली वलयेन मेरबछामण्डेन परिवेशितं नितम्बमेष चन्दबिस्य॑ यस्‍्या: सा। विडम्बितेति--बिढ़- 
स्थित। तिरस्कृता रशनाऊरुकारमरकतसणीनां मेखलामरणहरितमणीनां मयूर्बलेखा किरणरेखा यथा तया। 
त्रिशुवनस्प छोकन्रयस्थ विजयाय संनह्यत्‌ समुगतो मवन्‌ थो$नद्ुसुमटों मदनयोधस्तस्य करें कछिता था 


अनुकरण करनेबाले पिण्डरियोंके युगलसे वह रानी उस कमलनाल्‍रकी शोभाकों प्रकट 
कर रही थी जिसका कि कमछ नीचेकी ओर था। जो इन्द्रके हाथीकी सूँड़ सम्बन्धी गौरबकों 
लूट रहा था, कामदेवके निवासभूत नितम्बरूपी महलकों सुशोभित करनेवाले मणिसय 
तोरणोंकी सुन्दरतासे श्रेष्ठ था, कामरूपी हाथीक्के बाँधनेके खम्भेके समान जान पढ़ता था 
और स्व॒भावसे ही स्थूल था ऐसी श्रेष्ठ जाँघोंके युगलसे बहू किसी अनिरबचनीय सुन्दरताको 
प्रकट कर रही थी। जो कामदेवके शाज्यसिहासनके समान था, कठिन ओर विज्ञाल था 
तथा प्रतिक्षण दृद्धिगगत हो रहा था ऐसे नितम्बभण्डलसे उसकी धघोतीकी गाँठ ढीली पड़ 
जाती थी और उसके बार-घार कसनेके अभ्याससे उसके हाथ खेद खिन्न हो रहे थे। तपाये 
हुए स्वणेसे निर्मित जिस मेखलाके घेरासे उसका नितम्बरूपी चन्द्रमण्डल घिरा हुआ था वह 
मणिमय अ्रद्रधण्टिकाओंके शब्दके बहाने ऐसा जान पढ़ता था मानों टूट जानेके मयसे 
नितम्भरूपी सिंहासमको स्तुति ही कर रहा हो अथवा चिरकालके परिचयसे बढ़े हुए प्रेमके 
कारण पतलोन्मुख सध्यभागको अत्यधिक किरणाबलीके ऊपर उठनेके बहाने मानों हाथका 
सहारा हो दे रहा हो । जिसले मेखलामें लगे हुए मरकत-मणियोंकी किरणावछीका उपहास 
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३५ गधचिस्तामणिः [ ७ सत्यंधररुथ - 


बर्तमण्डलेतल मदनमतज्भ जनिगलकटकेन कान्तनयनशफरविहरणतडागेन'. सौन्दर्यमहानिधिगर्स- 
समाभिना नाभिचक्रेण चरितार्थीकृतलोकलोचना, नितान्तपीवरनितम्बनिष्पादतजनितपरिखेद- 
परिणततन्द्रालुभावेन कमलसझना कृशतरमुपपादितेनेव दु्वंहपयोधरयुगलवहनकातरतया नाभि- 
हृदनिमग्नेनेवानुपलक्षितरूपेणातितनोयस्तया घटितपटबन्धेनेव त्रिवलीव्याजेन मध्यदेशेन दशित- 
४ सौभाग्या, सौकुमायंसरश्चक्रवाकमिथुनेनेव मीनकेतनकरिकुम्भसहचरेण श्वृज्भारनटरज्पीठेन 
विलाससरसीसमुत्पन्नसरसिजमुकुलाकोमलेन कुचद्येन किचिदवमतपूर्वकाया, कदथितकमलमृणालू- 


कृपाणछत्ता खड्गवल्ली तस्या छावण्यमपहसतीस्षेव शीक्षा तथा रोम्णां राजिका तथा उदरस्थरोमपदक्स्या 
बिराजन्ती शोमसाना। रामणीयफेति--रामणीयकमेष सोन्दर्यमेब सरित्तस्या आवरतमण्डल लेन, 
मदनमतज्ञजस्य कामकरिणो निभलकटकेन बन्धनवलयेन, कान्तस्य बलुभस्थ नयनशफराणों नेश्रमीनानां 
१० विहरणाय तडागस्तेन, सौन्दयमेव महानिधिस्तस्म गतस्य सनामिना सइशन नामिचक्रेण नाभिमण्डलेन 
चरितार्थीकृतानि लोकछोचनानि यया सा । नितान्तेति--नितान्तपीवरस्यातिस्थूछस्य नितम्बस्थ कटि- 
पश्चा़्ागस्य निष्पादनेन निर्माणेन जनित: समुस्पक्ञो यः परिखेदस्तेन परिणतः प्राप्तस्तन्द्राहुमाव आझूस्य॑ 
यस्‍्य सेन कमलसझना ब्रह्मणा कृशतरं यथा स्थासथा उपपादितनेव रचितेनेध, दुवंहं दुःखेन धोद़ुं शक्यं 
यत्पयोधरयुगर्ू तसय वहने घारणे कातरतया मीोरुतया, नामिरेव दृदस्तस्मिन्‌ निमग्नेनेवानुपलक्षित- 
१४ रूपेणादृष्टाकारेण, अतिशयेन तलुः इत्यतिलनीयान्‌ तस्य भावस्तया अतिक्रशतया ब्रिबल्ीब्याजेन रेखा- 
भ्रितयव्याजेन घटितो विहितः पटवन्धो यस्य तेन तथाभूनेनेव मध्यदेशेन कणिप्रदेशेन दर्शितं सौसाग्यं 
बस्थाः सा। सौकुमाय ति--सौकुमायमेव सदुत्वसेव सरः कासारस्तस्य अक्रवाकयोमिथुनेनेत्र युगेनेब, 
मीनकेतनकरिणो मदनमतज्नजस्यथ कुम्मों गण्डो तथो: सहचरेण सश्शेन, शटज्ञार एव नटस्तस्थ रह्पीठेन' 
नृत्यस्थलेन, विछाससरस्यां विभ्रमकासारे समुष्पन्ने थे सरसिजमुकुले कमलकुडमले तहृदकोमलेन कठिनेन 
२० कुचइयेन स्तनयुगलेन किंचिदबनतो मनाग्भुझः पूबकायों यस्याः सा। कदर्भितेति--कदर्थित तिरस्क्ृतं 











किया था और जो त्रिभुबनकी विजयके छिए तैयार हुए कामरूपी योद्धाके हाथमें स्थित 
तलबाररूपी छताके सोन्दर्यकी खिल्ली उड़ा रही थी ऐसी रोमराजीसे सुशोभित थी। जो 
सोन्दयेरूपी नदीकी भँबरके समान जान पड़ता था, कामरूपी हाथीको बेड़ीके कड़ेके समान 
था, पतिके नेत्ररूपी मछछियोंका क्रीड़ासरोवर था अथबा सौन्दर्यरूपी महानिधिके गतके 
६५ समान था ऐसे नाभिचक्रसे बह मनुष्योंके नेत्रोंकी चरिताथ कर रद्दी थी। वह जिस दुबली- 
पतली कमरसे अपना सोभाग्य दिखला रही थी बह ऐसो जान पड़ती थी मानों अत्यन्त स्थुर 
नितम्बोंके बनानेसे उत्पन्न थकाबटसे आलूस्य आ जानेके कारण ब्रह्माने उसे अत्यन्त कृश 
बना दिया था अथवा बहुत भारी स्तन युगछकों धारण करनेसे भोरु होनेके कारण मानो बह 
नाभिरूपो सरोबरमें डूबी जा रद्दी थी। अत्यन्त कृश होनेके कारण उसका स्वरूप विखाई 
नहीं देता था त्था जिबलिके बहाने बह वस्त्रकों पट्टी बाँधे हुएके समान जान पड़ती थी। जो 
सौन्दयरूपी सरोबरके चकबा-चक्बीके मिथुनफे समान थे, कामदेवरूपी हाथीके दो गणड- 
स्थलोके समान थे, शंगाररूपी नटकी रंगभूमि स्वरूप थे, और विछासरूपी सरोवरमें उत्पन्न 
कमलकी बोड़ीके समान थे ऐसे दोनों स्तनोंसे उसके शरीरका ऊध्व॑ भाग कुछ-कुछ नीचेकी ओर 
झुक रहा था। जिन्होंने कमछके मणार सम्बन्धो सोकुमायको तिरस्कृत कर दिया था, जो * 
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१ क० ख० ग० तटाकेत । २ क० सनाभिनाभिचक्रेण । ३ भ० ख० मिथनेन । 
डे 








»“राक्ीबर्णनस ) प्रथमों छूम्भः न 


सौकुमार्येण माणित्यपारिहाय॑मरीचिपटलकबचितेन स्तबरकनिचुलितकुसुमशरविलासोपघान- 
सौमभाग्येन प्रवालकोमलाइुगुलिना सुरभिशरीरपर्यावषटीरबिटपिसंगिभुजंगेन भुजद्येन भूषिता, 
दृषित॒कम्बूसंपदा इम्ब्ररेण वदननलितनालकाण्डेन कण्ठेन खण्डिततरुणपुगकन्घ राहुंकारा, प्रतिभट- 
तुहिनकिरणविजयकौतुकेन का्मुंकमित्र भ्रूलतानिमेन बिश्रता सहजशशघरशड्भागतं कोस्तुभमिव 
स्निर्धपाटलमनोहरमधर॑ दधता सुधाकरकलत्रमिति कौमुदीमिव बन्दोकृत्य मन्दहुसितच्छलेन 
दर्शयता युवतिवदनसाम्राज्यविक्लभव धवलातपत्रमलकलतानिपतितमिव कुसुममाभिरूप्यद्शन- 
दोहलधुतमिव दर्पण. चन्दनतिलकमुद्ठहृता ललाटाधंचन्द्रबिम्बविगलदमृतधारासंदेहदायित्या 
नासिकया सीमन्तितेन सुरासुरपरिषदपहुतसार: समुद्गतकालकूटगरलदूषित: क्षीरजलनिधिरिति 


कमछमसणारूयों: सौकुमाय॑ येन तेन, माणिक्यपारिहायाणां रक्ाभरणानां मरीचिपटकेन किरणकलछापेन 
कवचितं व्याप्त तेन, स्तवरकेण वस्रावरणेन निश्चुलितं व्याप्त यत्‌ कुसुमशरस्य मदनस्य विरासोपधान 
विश्लमोपधान तहत्सौसाग्यं यस्य तेन; प्रवाछकोमकाः पछवमूतुछा अद्भुलयो यस्मिन्‌ तेन, सुरमिशरीर 
सुगन्धिशरीरं पर्यायो यस्य स चासौ पटीरबिटपी चन्दनबृक्षस्तस्य संगिभुजंगः संश्लिष्टसपेस्तेन भुजडयेन 
बाहुयुगलेन भूषिता। दूषितेति--दृषितों निन्दितः कम्बुसंपदः झड्भुसंपत्तेराइम्बरो विस्तारों येन तेन, 
बदननलिनस्थ मुखकमलस्य नाऊकाण्डेन नालछदण्डेन कणष्ठेन शिरोधरेण खण्डितस्तिरस्क्ृतस्तरुणपूगस्यथ 
तरुणक्रमुकपादपस्य कन्धराया भीवाया अहंकारो यथा सा । सुखेन मदमसपि कामसपि सदयन्ती मक्तं 
कुबन्ती .. भ्थ मुखस्य विशेषणान्याह--प्रतिभटेति--प्रतिमटः प्रतिस्पर्धी मस्तुहिनकिरणश्रन्द्रस्तस्य 
विजयस्य कौतुउन भअ्रूलतानिभेन अ्रकुटिवल्लीब्याजेन कामुक धजुर्विश्रतेव दघतेय । सहजेति---सह जश्चासौ 
पशधरइचेति सहजशशघरः सहोत्पक्षयच्द्रस्तस्य शझ्कया संदेहेनागतस्तं कोस्तुभमिव कोौस्तुमाख्यमणि 
विशेषमिष स्निग्धश्चासों पाटलश्व स्निग्धपाटलः अतएव मनोहरस्तमघरं दशनच्छदं दधता। सुधाकरेति-- 
सुधाकरस्थ कल सुधाकरकछूअं चन्द्रपतनोति हेतोः कोमुदी चम्ज्रिकां बन्‍्दीकृत्य कारावरुद्धों कृत्वा मन्द- 
हसितच्छलेन स्मितब्याजेन दर्शयतेव प्रकटयतेव । युवतीति--थुवतिबदनानां तरुणीमुखानां साम्राज्यस्य 
चिह्मं धवरातपत्रमिव झुक्‍्रूच्छन्रमिव अलकलतानिपतित चुणकुन्तछवछीसखलितं कुसुममिव, आभिरूष्यं 
सौन्दर्य तस्य दशनदोहलेन विक्रोकनमनोरथेन 'तमबछम्बितं दपणमिव मुकुरमिथ शन्दनतिलछक मलय- 
ज़स्थासकम्‌ उद्दतता दघता । छलाटेति--छलाटमेवा्धचन्त्रजिम्ब॑ मालाधंशशघरमण्डल्ल तस्माद्‌ विगलन्ती 
था अख्तधारा तस्थाः संदेह ददातीस्येबंशीछा तथा नासिकथा सीमस्तितेन कृतवेशितेन | सुरासुरेति-- 


सणिमय आभूषणोंकी किरणावछीसे व्याप्त थीं, आबरणसे युक्त कामदेवके विलाससम्बन्धी 
तकियाफे समान सोभाग्यको धारण कर रही थीं, जिनकी अंगुलियाँ प्रबालके समान कोमल 
थीं ओर जो सुगन्धित शरीररूपी चन्दनके वृश्षसे रिपदे साँपोंके समान जान पड़ती थीं ऐसी 
दोनों भुजाओंसे बह सुशोभित थी। जिसने शंखकी सौन्दय रूप सम्पत्तिके आडम्बरकों दूषित 
कर दिया था, एवं जो मुखरूपो कमलकी नालके समान जान पड़ता था ऐसे कण्ठसे उसने 
सुपारोके तरुण वृक्षकी प्रीवाके अहंकारको खण्डित कर दिया था। जो अपने प्रतिदृनन्द्री 
घन्तूमापर विजय प्राप्त करनेके कुतूहछूसे अकुटिरूप छताके बहाने मानो धनुषको धारण कर 
रहा था, जो अपने सहभावो चन्द्रमाकी शंकासे पासमें आये हुए कोस्तुभमणिक्रे समान 
बिकने गुरूबी एपं सुन्दर अधरोध्टको धारण कर रहा था, जो मन्द-मन्द मुसकानके छलसे 
यह चन्द्रमाकी स्त्री हे” यह समझ चाँदनीको ही मानों केद कर दिखला रहा था, जो तरुण 
स्त्रियोंके मुखके साम्राज्यविह्र सफ़ेद छत्रके समान अथवा चूणे-कुन्तलरूपी छूतासे गिरे हुए 
फूछके समान, अथवा सौन्द्रयकों देखनेकी अभिछाषासे धारण किये हुए दपंणके समान 
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श्द ह गशचिन्तामणिः [ ७ सत्यंघरल्प - 


जरूसकयनाः सादरमुप्पादितमनपहायंकटाक्षण्ु हर रस्त्तरमणीयमाभिरूप्यलक्ष्मी जन्ममहितमसित श्रू- 
लतालसमालबनलेखापरिष्कृतपक्ष्ममेल॑ विलोचनमयं दुग्धसागरयुगलमुपदर्शयता मुखेन मंदनमपि 
मदफन्‍्ती, मन्मभ्विलासदोलायमानेन प्रकृतितरलनयनहरिणनहनपाशसबर्णन कर्णपाशेन बद्धशोभा, 
निधा मुखेन कुसुमता रकास्फुरणानामभिनवजलघरेण बिलासविद्युदुन्मेषाणामुल्मिषदन्धका रमे चकरुचा 
मुखशशिसंभोगकोतुकसंनिहितशर्व रीशडु। वहेन केशहस्तेनापहसितबहिबर्हडम्बरा, प्रतिनिधिरिव 
छद्षम्या;, प्रतापपूतिरिव सोभाग्यस्थ, समातध्तिभूमिरिव सौन्दर्यपरमाणुनाम, मनोरथसिद्धिरिव 
क्षीरअरूनिष्िः क्षीरसागरः सुराखुराणां परिषदापह्तः सारो यस्यथ सः, सम्ुदृगतेन कालकूट्गरछतेन तम्नाम- 
प्रचण्डविषेण वृषित इति हेताः जलपश्ना जलनिवासिना कुचेरेगेत्यर्थं: सादर यथा स्यात्तथा उपपादित॑ 
निर्मापितस, अतपदार्याणि केनाप्यपहतुसमयोग्यानि यानि कटाक्षआऋज्ञाररत्वानि तै रमणीयम्‌, आभिरूप्य 
सौन्दयमेच लक्ष्मीस्तस्था जन्सना महितं शोभितस , असितया श्यामया अ्रुलतातमालवनलेखया अकुटि- 
तापिच्छवनरेखया परिष्कृता शोमिता पक्ष्मवेला निेषतटी यस्य तहत, विलोचनभ्य केन्नास्मक दुश्च- 
सागरयुगर्ल क्षीरसागरयुगस्‌, उपदर्शयता प्रकटयता मुखेन । मन्मर्थेति-मन्मथस्य कामस्यथ विलाख- 
दोलेबाचरतीति तथा तेन, प्रकृत्या निसगंण सरले चपले नयने एवं हरिणी तथोनहनाय बन्धनाय पाश- 
सबण्णः पाशसह्शस्तेन। कण्पाशेन बद्धा शोसा बस्यथाःसा। निशामुखेनेति--कुसुमास्थेव तारका 
उड्डनि ताप्तां स्‍्फूरणानां समुदयामां निशासुरून रजमीमुखन, विछासा एवं विद्युतस्तासामुन्मेषाः स्फूर- 
णामि तेषास्‌ अभिनवज्लरूधरेण नृतनमेघेन, उन्मिषत्‌ प्रकटीभवत्‌ यदन्‍्धकारं तहत मेचका कृष्णा स्ग्‌ 
शस्म तेन, मुखशशिना वदनचन्देण सह संभोगस्य रतेः कोतुकेन संनिहिता समीपसागता था शर्वरी 
तस्याः शह्वाबह: संशयोस्पादकस्तेन केशहस्तेन केशपाशेन, अपहसितों निर्दितों यहिंबहडम्बरं मयूर- 
प्च्छविस्तारों यया सा। प्रतिनिधिरिवेति--लक्ष्स्याः प्रतिनिधिरिंव, सौभाग्यस्य प्रतापपू्तिरिब, 
सौन्दयस्थ परमाणवस्तेष समाप्तिभूमिरिवावसानक्षेत्रमिव, पातिध्र्यस्थ सतीत्वस्थ मनोरथसिद्धिरिव 


चन्दसके तिछकको घारण कर रहा था, जा ललाटरूपी अधे चन्द्र बिम्बसे झरती हुई अमृतकी 
धाराका सन्देह उत्पन्न करलेयाढी नासिकासे विभाजित था, क्षौर समुद्रका सार सुर और 
असुरोका समूह हरकर छे गया है साथ ही वह उत्पन्न हुए कालकूट विषसे दूपित है' इस 
भावनासे त्ह्यने घड़े आदरसे जिसकी रचना की थी, जो हरण न किये जानेबाले कटाक्ष 
तथा झूंगाररूपी रत्नोंसे रमणीय था, सोन्दयरूपी लक्ष्मोके जन्मसे सुझोभित था, और 
श्यामल भकुटिलता रूप तमाल बनकीं रेखासे जिसकी विरूनी रूपी बेला सुशोभित थी ऐसे 
नेत्ररूपी क्षीरसागरके युगठकोी दिखला रहा था ऐसे मुखसे धह बिजया रानी फामदैवको भी 
मदसे मत्त कर रही थी। जो कामदेबके विछासके झूलाके समान जान पड़ता था और 
स्वभावसे हो चपल नेत्ररूपी हरिणोंकों बाँघनेफे लिए पाशके समान मालूम हा था ऐसे 
कर्णरूपी पाशसे वह सुशोभित थी । जो फूलरूपी ताराओंके बिकासके लिए शात्रिके प्रास्स्भ 
भागके समान था, वरिछासरूपी बिजलीके कोंधनेके लिए जो नूतन मेघके समान था, उठते- ' 
हुए अन्धकारके समान जो काली कान्तिको धारण कर रहा था, अथवा जो मुखरूपी चन्द्रभा- 
के साथ सम्भोग करनेके कोतुकसे पासमें आयी राज्िकी शंका उत्पन्न कर रहा था ऐसे केश- 
पाशसे वह सयूरपिच्छके आडम्बरकी हँसी कर रही थी। बह विजया मानो छक्ष्मीकी प्रति- 
निधि थी; सौभाग्यके प्रतपको पूर्ति थी, सौन्दर्यके परमाणुओंकी समाप्तिका स्थान थी, पाति- 


लत जनन नेम 2 ननननानीनीण ननन कनना++- अनक लजेन थे अपकिन- -+«+ 


१ क० ख्॒० ग० विद्युदुस्मेषिणां। २ क० खन० केशहस्तेनापहस्तित । 








- सहीक्कबम].. प्रवणो कर्म १० 


पातिबत्यस्य,. प्रकर्षरेलेब स्त्रीत्वस्य, मूर्तिरिव दाक्षिण्पस्थ, कोतिरिव चारित्रस्य, विजयपताकेव 
पव्लशरस्थ बिजया नाम महिषी । 
$ ८. तसयां सौन्दयंपुनरक्ताभरणानामबछानां बर्गे सत्यपि निसर्गत एवं नरपतेररमतान्स: 
करणम्‌ ॥ अथ स राजा रजनीकरकिरणकन्दलविपक्षे: क्षोरणजलधिजठरलुठितफेनपटलबिद्ददै्यश:- 
पल्‍्लबेरापादितदिशाविलासिनीकर्ण: र: पूरितमनीषिजनमनो रथ: प्रतिबलजलधिमथनमन्दरेण ४ 
, वसुंधरामयूरीनिवासबविट्पेन वीरलक्ष्मीकरेणुकालानेन भुजस्तम्भदम्भोलिना खण्डितभूभृन्मण्वल: 
क्तंत्यमपरमपश्यन्नवश्येन्द्रिय: कुसुमचापचापलानि सफलयितुं सर्वाकाराभिरामया रामया सहा- 
भिलषत्‌._स्वभावनिशितधिषणावधीरितपुरुहतपुरोधसि यथावदबगतराजनीतिवत्मंनि फलित- 


3७० 





स्रीत्यस्थ प्रकपरेखेब चरमरेखेव, दाक्षिण्यस्थ सरलूताया सूतिरिव, चारित्रस्थ सदाचारस्य कीर्तिरिव, 
पश्चशरस्म कामदेंवस्य विजयपताकेव विजयबैजयन्सीय । "१० 
ह ८. तस्यामिति--सौन्दर्यण छाव्रण्येन पुनरुकतान्याभरणानि यासां तासाम्‌, अबछानां नारीणां 
बरग समूहे सत्यपि नश्पतेः सत्यं<रमहाराजस्य अन्तःकरण हृदय तस्यामेष विज़याबामेव, अरमताक्रीडत्‌ 
प्रीतमासोदिति भावः। क्थेत्ि--अथानन्तरं स राजा सत्यंघरः रजनीकरकिरणकन्दछानां विपक्षास्तैः 
चन्द्रमरीखिसण्डछादपि घबलेरिति मावः, क्षीरजरूबघिजररे क्षीरसागरमच्ये छुठित यत्फेनपटल डिण्डीर- 
राशिस्तद्वद्‌ विशदास्तैः। यशःपहल वें: कीतिक्सिलबः, आपादितानि प्रापितानि दिशाविलकासिनोनां 
काह्टाकामिनीनां कणपूराणि कर्णाभरणानि येन सः, पूरिता मनीषिजनानां विद्वजनानां मनोरथा येन सः 
प्रतिबकजरधे: शत्रुसागरस्य सथने विछोड़ने मन्दरेश मन्दरायलेन, वसुंधरा प्थिन्येव मथूरी तस्या 
निवासबिटपों निवासशारवा तेत, बीरलक्ष्मीबीरशीरेव करेणुका हस्तिनी तसथा आलानों बम्धनस्तम्भस्लेन, 
सुजस्तस्मदम्भोलिना बाहुस्तम्भवद्धण खण्डित भूमृतां राधामेव भूझूतां पदलानां सण्डल येन सः, अपर- 
मल्यत्‌ कतब्यं कार्यम्‌ अपश्यन्‌ भवद्यानीन्द्रियाणि यस्य सो5स्वा"ोनीकृतहपीकः, सर्वाकारेण निखिरछा- २० 
कारेणाभिरामा सुन्दरी तथा, रामया सह, कुसुमचापस्थ मदनस्थ चापझछानि सफलयितुं सफछानि कतुम्‌ , 
अभिक्पम्‌ वास्छन्‌, स्वमावेन प्रकृत्या निशिता तीक्ष्ण या प्रिषणा बुद्धिस्तयावधीरितो5नारत पुरुद्त- 
पुरोधा हन्द्रपुरोहितों बृदस्पतिरिति ग्रावद्‌ येन तस्मिनू, यथावद्‌ याथाथ्यनावग्त ज्ञात शाजनीतिवस्म 








न की तक्‍ू.+_>े>+++५+सत ५त+ ++-.++ न ननन जनम कन+नननन-कझ33+ननकन न+- २००००» कननन, 


थ्त्य धमके मनोरथकी सिद्धि थी, स्त्री पर्यायकी श्रेष्ठताकी रेखा थी, सरलताकी मूर्ति थी. 
चारिप्रकी कीर्ति थी, और कामदेवकी मानो विजयपताका थी। २५ 
$. ८. सौन्द्रयके कारण जिनके आभूषण पुनरुक्त हो रहे थे ऐसी स्त्रियोंका समूह 
विद्यमान रहनेपर भी राजा सत्यंधरका हृदय स्वभावसे डसी एक बविजयामें रमण करता 
था। अथाननन्‍्तर चन्द्रमाकी किरणरूप कन्दलके प्रतिद्वन्द्री एवं क्षीरसागरके मध्यमें छोटते 
हुए फेनपटलके समान सफ़ेद यशरूपी पह्लबोंके द्वारा जिसने समस्त दिशारूपी स्त्रियोंके कानों 
में काफूछ पहना रखे थे, शत्रुओंकी सेनारूपी समुद्रक्ों मथनेके लिए मन्दरगिरि, प्थिब्री- ३० 
रूपो मयूरीके निबास करनेके लिए वृक्षकी शाखा, एवं बीरलक्ष्मीरूपी हस्तिनीको बाँधनेके 
लिए स्तम्भस्वरूप भुजारूप बञके ढ्वारा जिसने समस्त राजाओं ( पक्षमें पव्तों ) के मण्डल- 
को खण्ड-खण्ड कर दिया था ऐसा राजा सत्यंधर करने योग्य अन्य कायको न देख 
इच्द्रियोंको स्वाधीन न रख सका। इसलिए सर्वाकारसे सुन्दर रानी विजयाके साथ काम- 
सम्बन्धी घपलताओंको सफ़रूू करभनेकी अभिलाषा रखता हुआ, काष्टाज्लार नामक उस मन्त्री- 
पर राज्यका भारः रखनेको तेयार हो गया जिसने अपने स्वभावसे ही तीक्षण बुद्धिके द्वारा ३४५ 
इन्द्रके पुरोहित--बृहस्पतिको तिरस्कृत कर दिया था, जो राजनीतिके मागको अच्छी तरह 





श्द गधचिन्तामणि: [ ९ नृपेण सह -- 


लतुरुपायविजुम्भितवशसि पराक्रममृगपतिनिवासजज़मंजगतीभृति _ गरभीरिमगुणगहितोदल्वति 
स्थेयंपरिहुसितकुलशिखरिणि कुलिशकठिनमनसि संकटेअप्यलेदिनि निखिलारिचक्राक्रमणनिप्ठे 
काष्ठाज्ा रतामनि निरस्ततन्द्रे मन्त्रिणि निवेशयितुं राज्यभारमारभत | 


$ ६, तथा प्रारभमाणे.च राजनि राजनीतिकुशलां: कुटिलेतरबुद्धयः कुलक्रमागतिभाज: 

* कुत्सितकर्मपराचीनचेतोबुत्तय: शमिनि वयसि वर्तमाना: कतिचन सचिवाः समेत्य कृतप्रणामा: 
सप्रणयं व्यजिशपनू--'देव, देवेनाविदितं किचिदरतीति न प्रस्तुमहे कथयितुम् | तदपि देव- 
पादयो रनितरसाधारणी भक्तिरस्मान्मुखरयति । तदुबितमनुचित् वा प्रणयपरवह्दरस्माभिरभिधी- 
यमानमाकर्णयितुमहंति स्वामी । देव, स्वहृदयमपि राशा न विसूम्भगीयस्र । किमुतापरे। इय॑ 


राज्नथमार्गो येन तस्मित्‌, फलूतेः सफलीभूसैश्नतुरुपायै: सामदानद्ण्ढभेदेदिजुम्भितं यशो यस्य तस्मिन्‌, 
१४ * पराक्रम एवं सगपतिः: सिंहस्तस्थ निवासाय जज्ञलसजगतीशृ द्‌ गतिशीरूपशतस्तस्मिनू, गमीरिमगुणेन 

गास्सीयगुणेन गहैतों निन्दित उत॒स्वान्सागरो येन तस्मिन्‌ 'उदस्वानुद्धिः सिन्धु: सरस्वान्सागरो3णंवः 

इत्यमरः, स्पैयेण दादश्ेन परिहसितस्तिरस्कृतः कुछशिखरी ग्रेन तस्मिनू, कुलिशवत्कठोरं कठिन मनों 

यस्थ तस्मिन्‌ू, संकटेअपि ध्यसने5पि, अखेदिनि खेदरहिते, निखिछारिचक्रे समपक्‍्रशत्रसमह्दे आक्रमंणे निष्ठा 

समादरो यस्य तस्मिन, काष्टाह्ारनामनि, निरस्ततन्द्रें निरालस्ये मन्न्रिणि सचिवे राज्यमारं निवेशसितुस्‌ 
९४ आरमत सत्परोध्भूत्‌ । 

६ ९. तथेति--वथा तेन प्रकारेण राजनि प्रारममाग सति राजनीतिकुशछा नृपनीतिनिष्णाता'; 
कुरिलेतरबुद्धझः सररप्रज्ञा,, कुछक्रमादागर्ति मजन्तीति तथा, कुत्सितकर्मणों निन्दितकाय त्पराचीना 
विमुखाचेसोशत्तियंधां ते, शमिनि वयसि बृद्धावस्थायां वर्तमाना; कतिथन के$पि सचिवा असमाध्याः 
समेत्य कृत: प्रणामो यैस्तथाभता: सन्‍्तः सप्रणयं सस्मेहं ध्यजिशपन्‌ निवेद्तिबन्तः। देब, हे राजन, 

२० देवेन सवता अविद्तमज्ञार किंखिदस्तीति हेतो: कथयितु न प्रस्तुमहे नोथता सबासों वयमिति प्लोषः । 
तद॒पि सथापि देवपादयोमवच्चरणयो: अनितरसाधारणी अनुपमा भक्ति:, अस्मान्मुखरयति चाचारूयति 
क्रथयितुं प्रेरयतीति यावत्‌ | तत्तस्मात्‌ प्रणयपरवशे: स्नेहाधीनेः अस्सामिरभिधीयसान कथ्यमानं बच 
डचितं युक्तमनुचितसयुक्त वा भवतु, आकर्णबितुं श्रोतुम्हंति बोग्यो5स्ति स्वामी। देव, राजन, 
राजा स्वहृदयमपि न विखस्भणीयं न विश्वसनीय किमुतापरे5न्ये जना विस्नम्भगीया: । इयं हि स्वसावेन 
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२५ जानता था, सफलताको प्राप्त हुए साम आदि उपायोसे जिसका यश बढ़ रहा था, पराक्रम- 
रूप सिंहके निबास करनेके छिए जो चलछ॒ता-फिरता पवेत श्रा, गाम्मीयेरूप गुणसे जिसने 
समुद्रको निन्दित कर दिया था, अपनी स्थिरतासे जिसने कुछाचछकी खिल्ली उड़ायरी थी, 
जिसका मन वज॒के समान कठोर था, जो संकटके समय भी कभी खेदखिलन नहीं होता था, 
जो समस्त शन्रुदकपर आक्रमण करनेके लिए तेयार बैठा था एवं अनुत्साइको जिसने दूर 

३० भागा दिया था। 

६. €. जब राज! यह करनेके लिए तत्पर हुआ तब राजनोतिमें कुशल, सरंल बुद्धिके 
घारक, कुछक्रमागत, खोटे कार्योंसे विमुखहृदय एवं बृद्ध अवस्थामें बतमान कितने ही 
सन्त्रियोंने आकर प्रणाम करते हुए बड़े स्नेहसे इस प्रकार प्राथना की-- दि देव ! आपके द्वारा 
कुछ अविदित है इसलिए हम कहनेफे छिए उद्यत नहीं हो रहे हैं। किर भी आपके चरणोंमें 

३५ जो असाधारण भक्ति है बह हम छोगोंको मुखरित कर रही है--कुछ कहलनेके छिए प्रेरित कर 
रही है । अतः उचित हो चाहे अनुचित, स्नेहके बशीभूत हुए हम छोगोंके द्वारा कही हुई 
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१ क्ष० ख० ग० भम्भोरिम । 


- मम्तरिणं संमावणवशनम्‌ ] प्रथमो रूम्भः ३३५ 


हि स्वभावसरलनिजहुदयजनिता स्वबिद्वासिता विश्वानथंकन्द!। क्षमापतयः शेलूषा इब 
मन्त्रिषु नाटयन्ति विसूम्भ न तु बध्तन्ति ममसा । यतदिचिरपस्लियसमुपचितेल विसुम्मेण सन्त्रिषु 
निवेशित राज्यमारा राजानस्तैरेव व्यापादिता इति लोकप्रवादा मुखरयन्ति नः श्रोत्रपथम्‌ । 
अपि च सर्वथायमनर्थानुबन्धी परिहृतनिखिलेतरव्यापारः: पक्ष्मललोचनायामत्यासंग:। यत्तः 
सुरासुरसमरकण्डू लदोदंण्डमण्डली हेलोल्लासितकैलासकण्ठोक्तपराक्रम: प्रतापभयविनमदनेकविद्या- 
धरमकुटमणिपादपीठविलुठितचरणो5पि रावण: प्रणयभरेण जनकदुहितरि जनितपारवश्य: 
समरशिरसि दशरथतनयनिधनाय निजकरविमुक्तेन रणलक्ष्मीमुखकमलूविकासदिवसकरसहचरेण 
चक्रेण यश:शेषतामनीयत । भ्रपि च तपर्चरन्नतिदुश्चरमरविन्दसझा शड्धितवरूमधनप्रेषितवार- 


सरल यज्नषिजद्दयं तेन जनिता समुत्पादिता सबंविश्वासिता मिखिकजनविश्वासकार्तिा विश्वान्थंकन्दः 
समस्तानथंमूल वर्तते इति शेषः | क्षमापतयों राजानः शोलूषा इव नटा ड्रँव सन्त्रिषु विल्लस्मं विश्वास 
नाटयसन्ति प्रदर्शवन्ति मनसा तु न बध्नन्ति । यतो यस्मासप्कारणात्‌ चिरपरिचयेन समुपचितस्तेन विश्वम्मेण 
मन्स्रिषु निवेशितो राज्यभारों यैस्ते तथाभूता र.जानस्सैरेव सम्न्रिभिरेव ज्यापादिता मारिता इति छोक- 
प्रवादा नोउस्माक॑ श्रोश्नपथं मुखरसन्ति । एवं सन्न्रिणासविश्वास्यतां प्रदस्य कामासस्तेदोषान्‌ बर्णयति । 
अपि चेति--किंच, परिहतास्त्यक्ता निखिलेतरब्यापारा: सर्वान्यकार्याणि यस्मिन्‌ सः, पदमलछलोखनायां 
ख्रियाम्‌ अयमस्यासंगोउत्यासक्तिः सवंधा सवप्रकारंण अनर्थानुअस्थी अनर्थोत्पावकः अस्ति | यतो यस्मात्‌ 
कारणात्‌ सुरासुरैदेंवदानवे: सह समरो युद्ध॑ तेन कण्डूछा खर्जयुक्ता या दोदं ण्डमण्डली भुजदण्डमण्डछो 
तया हेलयानायासेनोल्छासित उत्खातो यः कैछासस्तेन कण्ठोक्तः पराक्रमो यस्यथ सः। प्रतापमयेन 
बिनमन्तो येडनेकविश्वाधरास्तेषां मुकुंटमणय एवं पादपीठानि तेषु बिलुठिती चरणों यस्थ तथाभूतो5पि 
रावणों दशास्यः जनकदुहितरि सोतायां प्रणयभरेण स्नेहातिरेकेण जनितं पारवश्यं यस्य तथाभूतः सन्‌ 
समरशिरसि रणाग्रे दुशरथतनयस्थ निधन तस्मे लक्ष्मणविधाताथ निजकरविमुफ्तेन स्वपाणिस्यक्तेम 
रणलक्ष््या मुखकमछस्य विकासाय यो दिविसकरस्तस्थ सहचर सदृर्श तेन चक्रेण यशः्शेषतां शृत्यु्‌ 
अमीयत प्रापितः। अपि चेति--भतिदुश्वरमतिकटिन तपश्चरन्‌ तपः कुवंन अरविन्दसआा अह्या शक़्लितेन 


प्राथनाको आप सुननेके योग्य हैं। है देव |! राजाको अपने हृदयका भी विश्वास नहीं करना 
चाहिए फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या हैं ? यह जो आपकी स्वभावसे सरल अपने हृदयसे 
उत्पन्न सब लोगोंके विश्वास करनेकी आदत है वह समस्त अनर्थोंका मूल है। राजा छोग 
नटोंके समान मन्त्रियोंके ऊपर अपने विश्वासका अभिनय करते हैं परन्तु हृदयसे उनपर 
विश्वास नहीं करते । क्‍योंकि चिरकाछके परिचयसे बढ़े हुए विश्वासके कारण मन्त्रियोंपर 
राज्यका भार रखनेवाले राजा उन्हीं मन्त्रियोंके द्वारा मारे गये हैं. ऐसी छोककथाएँ हम 
लोगोंके क्णपपथको शब्दायमान कर रही हैं। दूसरी बात यहद्द है कि अन्य समस्त काय छोड़- 
कर स्त्रोमें ही अत्यन्त आसक्त रहना यह समस्त अनर्थोंसे सम्बन्ध जोड़नेवाला है । देखिए, 
समस्त सुर ओर असुरोंके साथ युद्धकी खाज रखनेवाछे भुजदण्डकी मण्डलोसे अनायास 
उठाये हुए केलास पबेतके द्वारा जिसका पराक्रम कण्ठोक्त था--ऋण्ठसे कहे हुएके समान 
प्रकूट था और प्रतापके भयसे नमस्कार करनेवाले अनेक विद्याधरोंके मुकुटरूप मणिमय 
पाद चौकियोंपर जिसके चरण छोट रहे थे--विद्यमान थे ऐसा रावण भी स्नेदातिरेकसे 
सीताके विषयमें बिदश हो रणके अप्रभागमें राजा दशरथके पुन्न--लक्ष्मणको मारनेके छिए 
अपने हाथसे छोड़े - हुए रणछद&मीके मुखकमलछकों विकसित करनेके लिए सूर्यके सदृश चक्र- 


है क० ख० थ० दोमंण्डकी । 
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धोषिद्धिरचितविछासविलोकनविगलितघुतिरनुभवज्नात्मभुवश्वापलमभजदपहास्यताम्‌ । तथा 
तथागलोपि कदाचित्कामशरपतनपरवशकरभपरिषदहमहमिकया परिस्रहपर्याकुलां कामपि 
बालेयीमालोकयन्‌ करुणा रसतरलितमतिराविभंवदनेकशतभगशबलितकरभोवेष: क्षणमस्थादिति 
नास्तिकचूड/मणेमंहीयात्ननु_ कलडूस्तस्थ । तदित्यमयश:पद्धुपयोधरागमे धर्मकमलाकरनिभी- 
# रूननिशामुखे द्वितीयपुरुषाथंपरुषराजयक्ष्मण जडजनजनितसंत्राधे विवेकिलोकनिन्दिते कन्दरप॑- 
बरत्सनि न निर्भर निदधति कृतधिय: पदम्‌ । तदविरोधेन धर्मार्थयोरनुभवन्कामसुखमजह॒दवनी- 
घतिधर्मः पतन्नगपरिवृदपरिभावुकैन बाहुना पालूय प्रयोनिधिरशनालंकारिणीं धरणीम्‌' इति 
प्रणयस्वरूपसाक्षात्तरणमणिदपंणाभानि. बहुविधनिदशनसंवादितार्थानि प्रेक्षावदेकान्तहद्यानि 
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स्वपदापहरणमीलेन बलमथनेन द्क्रेण प्रेषिता या वार्योषित्‌ स्ववइ्या तया विरचितानां विछासानां 
१० उजिछोकनेन विगलिता नष्टा रतियंस्थ लः, आत्मभुवों सदनस्थ चापल चपरतामनुभवन्‌ अपहास्य्ता हास्य- 
साजनताम्‌ अभजत प्रापत्‌। तथेति--किंच तथागतो5पि झुद्धोईपि कदाचित्‌ कासशराणां मदनबाणानां 
पतनेन परवशा पराधीना या करमपरिषद्‌ उ्दसमूहस्तयाहमहमिकया अहंपूर्विकास्वेन परिग्रहेण पर्याकुछा 
ब्यग्रा तो कामपि बाडेयोमुष्टीम भाझोकयन्‌ पह्यन्‌ करुणारसेन तरक्िता मतियेस्थ तथाभूतः सन्‌, 
झाविसंबन्‌ प्रकटी भवन अनेकशतभगशबलितो नानायोनिचित्रितः करभीवेष उष्टीवेषो यस्य सः क्षणमस्थात्‌ 
१४ हति नास्तिकचूंडामणेरनास्मवादिनस्तस्थ तथागतरय ननु निश्चयेन महीबान्‌ कलड्ढो भूयानपवाद:। 
तदित्थमिति--तस्मात्‌ इत्थम्‌ अयशःपहृस्थाकीतिकर्दसस्थ पयोधरागमे वष॑लुरूपे, धर्म एवं कमछा- 
करस्तस्य निरमीलनाय निशामुर्स रमनीप्रारम्भभागस्तस्मिन्‌, द्वितीयपुरुषाथों5थंपुरुषार्थस्तस्थ परुषराज- 
यक्ष्मा कठिनराजरोगस्तस्मिन्‌ जड़जनेमृखैजनितः संबाधसंमदो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ू, विवेकिलोकनिन्दिते 
पविवेकज्जनजुगुप्लिते कंद्पंघत्मनि काममार्ग क्ृतप्रियों विद्ान्सों निभर॑ सातिशय्रं पद॑ न निदुधति न 
2२७ स्थापयन्ति। तदविरोधेनेति--तक्तस्मात्‌, धर्मार्थयों: अविरोधेन विरोधमकृत्वा कामसुखमनुभवन्‌, 
अवनीपतिधर्म राजधरमंमजहत्‌ अमुश्ञन्‌ , पत्नगपरिवृदस्य शेषनागस्य परिभावुकस्तिरस्कारकस्तेन बाहुना 
भुजेन पयोनिधिरेव सागर एवं रशना मेखलछा तयालद्वारिणी घरणीं भूमि पाकय रक्ष । इतोति--इतीष्थ॑ 
प्रणयस्वरू पस्थ स्मेहरूपस्य साक्षास्‍्करणे प्रत्यक्षावछोकने मणिदपं णस्येचामा थेषां तानि, बहुविधेर्वाना- 


रत्नसे यश्ञःशेषताक प्राप्त करा दिया गया-मार डाला गया। अथवा अतिशय कठिन 
२४ तेंपश्चयों करनेबाला ब्रद्या, झंकासे युक्त इन्द्रके द्वारा भेजी गयी उत्तम स्त्रियोंके द्वारा रचित 
हाव-भाव पूर्ण वेष्टाओंके देखनेसे धेयरद्ित हो कामसम्बन्धी चपलताका अनुभव करता 
हुआ हँसीको प्राप्त हुआ। अथवा किसी समय कामके बाणोंके पतनसे विवश अनेक ऊँटोंको 
अहंप्रथमिकाके कारण जो अत्यन्त व्याकुछ हो रही थी ऐसी किसी उष्टीको देखकर करुणा 
रससे चंचछचित्त होकर बुद्ध भी प्रकट हुई अनेक शतयोनियोंसे चित्रित उष्टोका जेष रख 
३० कण-भरके लिए स्थित हुए थे। यह अनात्मबादियोंमें शिरोमणि बुद्धका सबसे बड़ा कल॑क है । 
इसलिए इस तरह जो अपयश्रूपी पंकको उत्पन्न करनेके छिए व्षोऋतुके समान है। 
धर्मरूपी कमछ वनको नि्मीलित करनेके लिए राज्रिके प्रारम्भके समान है, जो अर्थ पुरुषा्- 
को नष्ट करनेके लिए कठोर राजयक्ष्माके समान हे, मूख जनोंसे जिसमें भीड़भाड़ उत्पन्न 
की जाती है, और जिवेक्नी जन जिसको लिन्‍्दा करते हैं ऐसे कामके मार्गमें बुद्धिमान 
४४ मनुष्य कभो अपना स्थिर पैर नहीं रखते। अतः आप भी धर्म और अथका बिरोध 
न कर कामसुखका उपभोग करते और राजधमेको न छोड़ते हुए शेषनागकों 
तिरस्कृत करमेबाऊी भुजासे समुद्ररूपी मेखछासे अलंकुत प्रथिबीका पाछवन करो।? 





“ शशीवर्णयस्‌ ] प्रथमो छम्मः ॥ 


तदात्वकटुकात्यप्युदकंमधुराणि मन्त्रिवचनानि वनिततोपभोगकुतृहुलआलजटिलिते जननाथचेतसि 
निरवकादातयेव न पदमरूभस्त | 


६ १०. अथ भाविपरिभवचकितस्वान्तेषु सामन्तेथु कतंव्याभावेतर मुकीभवत्सु, शोककृशानु- ह 


परामशंमम॑रितमतसि सौदति चिरंतने राजपरिजने, पयंश्रनयनेषु प्रवृत्ततनगमनश्नद्धेष पौरवृद्ैषु 
पाथिवस्तावन्मात्रतया धरितरीराज्योपभोगादृशनां तथाभावितया तस्य बस्तुनः, दुनिवारतया 
मकरध्वजस्य, दुरतिक्रमतया च नियतेनिरन्तरनिपतदनजभुशरशकलीकरणभयादिव परायित- 
विवेक:, प्रकृतिनिष्टुरे काष्ठाड़ारे निजभुजादवतार्य राज्यभारम्‌, राजीवदृशा सह रन्तुमारभत्त । 
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प्रकारैनिंदश नैरुदा हरणे: संवादितः समर्थितो5थों यरेषां तानि। प्रेक्षावतां बुद्धिमतामेकास्तहब्यानि सर्वथा- 
प्रियाणि, तदात्वे तत्काछे कटुकान्यपि अशभश्रेयाण्यपि, उदक फलकाले मधुराणि प्रियाणि, मम्सश्रिवसनानि 
सचिवसुमाषितानि वनितोपमोगस्य रमणीरमणस्य कुतृहलजालेन कौतुकपाशेन जटिलिते व्याप्ते जननाथ- 
चेतसि सत्यंधरन पहदये निरवकाशतयेव स्थानामावतय्रव पद स्थान पद ब्यवसितन्राणस्थानलद्ष्मा- 
'डिप्रवस्तुषु' हत्यमरः, नारूभन्त न प्राप्लुवन । 

ह १०. अधेति--अथानन्तरं माजिना भविष्यता परिमवेनानादरेण चकित स्वास्त चित्त येपों 
तेषु अनादरः परिमवः परिभावस्तिर॒स्क्रिया' इत्यमरः, सामन्तेषु मण्डलेश्वरेषु कत ब्यामाबेन उपायामावेन 
मुकी मवन्‍्सु तृष्णीभूतेषु सत्सु शोकक॒शानों: शोकानरूस्य परामशन संस्पशेन मर्भरितं शुष्क सनो यस्य 
तथाभूते चिरंतने प्राचोने राजपरिजने नृपतिपरिवारे सीदति दुःखीभबति सति। पर्यश्रुण मथनानि येषां 
तेषु साश्रकोचनेषु पौरबृछधेषु वृद्धनागरिकेषु प्रवृसा समुझ्ता वनगमने श्रद्धा येषां तेषु सत्सु । पार्थिवों 
नपो धरित्रीराज्यस्थ प्रथिवीराज्यस्योपभोगास्तेषामरष्टानि दैवानि तेषां तावन्मान्नतया तत्परिमाणस्वैन, 


तस्य वसस्‍्तुनस्तथा सावितया तथाभवतीत्येवं ्ीरं तथाभात्रि सस्य मावस्तत्ता तया, मकरध्यजस्प कामस्य, 


दुर्निवारतया, नियतेभंजितब्यताया दुरतिक्रमतया च॒ दु्लकृथतया चल, निरन्तरमलवरतं निष्पतम्िरनहझारैः 
कामबाणेः शकलीकरणस्थ खण्डनस्थ भय तस्मादिव परायितो विवेको यस्य तथाभूतः सन्‌ प्रकृत्या 
निसगेण निष्ठुरों दुश्स्तस्मिन्‌ काष्ठाजारे निजभुजात्‌ राज्यमारमवताय राजीवइशा कमलकछोचनया 
विजयसा सह रन्‍्ठुं क्रीडितुम आरसत तत्परोहभूत्‌ । 


इस प्रकार जो स्नेहका स्वरूप साक्षात्‌ दिखछानेके लिए मणिमय दपणके समान थे, 


नाना प्रकारके उदाहरणोंसे प्रतिपाद्य अर्थकों धारण कर रहे थे, बुद्धिमान मनुष्योंकों अत्यन्त 
प्रिय थे, और तत्कालमें कटु होनेपर भी जो फलकालमें मघुर थे ऐसे मन्त्रियोंके वचन, स्त्री- 
सम्बन्धी उपभोगके कुतूहुरू रूपी जाछसे व्याप्त राजा सत्यन्धरके चित्तमें अवकाश न होनेके 
कारण ही मानो स्थान प्राप्त नहीं कर सके | ॥ 

$. १०, तदनन्तर आगे चछकर होनेवाले अनादरसे ज्ञिनके हृदय भयभीत थे ऐसे 
सामनन्‍्त छोग कर सकने योग्य कुछ उपाय न देख जब चुप द्वो रहे । झोकरूपो अग्निके सम्बन्ध- 
से जिनके हृदय तुषानलसे व्याप्त हो गये थे--ऐसे प्राचीन राजसेबक जब दुःखो हो रहे ये । 
ओर जिनके नेत्र आँसुओंसे व्याप्त थे ऐसे नगरवासी वृद्ध जन जब बनमें जानेकी भावना 
रखने छठगे तब प्रथिवीके राज्योपभोग सम्बन्धी अरृष्टके उतने हो होनेसे, अथवा उस बस्तुकी 
बेसी होनहार होनेसे, अथवा कामके दुर्निवार होनेसे, अथवा भाग्यचक्रके अनुल्लंघनीय 
होनेसे, 'मिरत्तर पढ़ते हुए कामके बाणोंसे कहीं खण्ड-खण्ड न हो जाऊँ” इस भ्रयसे ही मानो 
जिसका विवेक दूर भाग गया था ऐसा राज़ा सत्यन्धर राज्यके भारको अपनी मुजासे उतार 
स्वभावसे तीषऋण काप्ठाह्नारपर रख कमलूकोचना विजयाके साथ रमण करने लगा । 

६ 


१५ 


श्र 


२० 


श्र 


३० 


३४ 
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$ ११. कदाचित्महतमुदुम॒दड़॑रड्भमधिवसन्बिछासिनीनामतिचतु रकरणबन्धबन्धु रमन जू- 
तन्त्रशिक्षाविच्क्षणविटविदषकपरिषदुपास्थं लास्यमवालोकिष्ट ।  कदाचिदनुगतवीणावेणुरणित- 
रमणोयं॑ रसणोनां गीतमाकर्णयस्कर्णपारणामकार्षीत्‌ । कदाचिद्विकचकुसुमपरिमलत रलमधुकर- 
कलरवमुखरिते लतामण्डपे विरचितनवकिसलयदयने कृशोदरीमरोरमत्‌ । कदाचिद्वनकरीब 
करिणीसल: सह दोर्धदूशा विहरन्विहारदीधिकां बलवदास्फालनभयादिव समुत्तरत्तरज़लकधित- 
मणिसोपानपथा. परस्परलीलाप्रहारदोहलावचितनलिनशयनसमुट्टीनकलहंसधवलपक्षपटलमुह॒तंघ- 
टितवियद्वितानामतानीत्‌ । कदाचिच्चन्द्रशालातलप्रसारितशयनमध्यं तनुमध्यया सहाधिवस- 
स्वसन्तयामिनीषु निरन्तरमाविभंवस्दू रमृतकरकिरणकन्दले: कंदपंदन्‍्तावलकर्णतालाबचूलचामरै- 
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* ६ ११. अथ तस्य क्रीडाप्रकारं॑ वर्णयितुमाह--कदाचिदिति--कदायित्‌ जातुचित्‌ प्रहत ताढ़ितं 
रूदुसद्क मन्थरसुरजं गस्मिन्‌ तत्‌ तथाभूतं रह नृत्यस्थानम्‌ अधिघसन्‌ अधितिष्ठन्‌ 'उपान्वध्याख्वसः' 
ह॒ृति द्वितोया, विलासिनीनां रूपाजीवानाम्‌ अतिचत्रैरतिकुशलेः करणबन्पैरृस्यमुद्राविशेषैवन्धुरं मनोशम, 
अनड्भतन्त्रस्य कामशास्म्रस्य शिक्षा्यां विचक्षणा निषुणा ये विटविदूषका श्द्ञारमहायकपात्रविशेषास्तेषों 
परिषदा समूहैनोपास्य सेवनीयम्‌ लास्य॑ नृत्यम्‌ अवालोकिष्ट अपक्यत्‌ । कृदाचिद्रिति--कदाचिज्ातुथित्‌ 
अनुगत रूयक्रमेण सहित यद्‌ वीणावेणूनां विपक्षीवंशवाधानां रणितेन शब्देन रमरणीयं मनोहरं॑ गीत॑ गरानम्‌ 
आकर्ण यन्‌ कर्णपारणां भ्रवणमोजन श्रवणतृप्तिमिति यावत्‌ अकार्षीत। कदाचिदितिं--कदाचिदू 
विकसकुसुमानां प्रफुशरूपुष्पणां परिमछेन सोगन्ध्यातिशयेन तरछाश्रपला ये मधुकर द्विरेफास्तेषां कलरवेण 
मधुरास्फुटशब्देन मुखरिते बाचाछिते छतामण्डपे निकुओ विरखित निर्मित यस्किसलयशयन पलुवशय्या 
तस्मिन्‌ कुशोदरीं विजयामरीरमत्‌ क्रीडयामास । कृदाचिदिति--करिण्या: सखेति करिणीसखः करेणुका 
सहित: 'राजाहःससिभ्यष्च! इलि टण्समासाम्तः। बनकरीब काननवारण इहव दी इशों बस्यास्तया- 
भविज्ञालउक्ोयनया पिजयया सह विहरन्क्रीड़न्‌ विहारदीधिकां क्रीडावापीम, बलूवद्त्यधिक यदास्फारून 
ताइन तस्य भयादिव त्रासादिव समुत्तरज्ञिः समुत्तिषज्षिस्तस्लमज्नलहित मणिसोपानपंथं रक्षश्रेणिमा्ग 
यध्यात्ताम्‌, परस्परमन्यो5न्यं छीष्ठाप्रहारस्थ केलीसाइनस्थ दोहलेन घान्छयावचितानि त्रोटितानि यानि 
नक्िनशयनानि कमलछासनानि तेम्यः समुट्डीनाः समुत्पतिता ये कलहंसाः कादग्वास्तेषां घचलपक्षपटक्षेन 
शुक्लपक्षसमूहेन सुहृर्त धटिक्राहयं चावद्‌ घटित रचित वियद्वितान गगनचन्द्रोपक गस्यां तथाभूताम्‌ 
श्रतानीत। कदाचिदिति--चन्द्रशालातले हम्योपरिसारों प्रसारितं विस्तारित यच्छयम तस्यथ मध्यम 
तनुमध्यया कुंशावरूग्तया वुसया सहाधिवसन्‌ साधंमधिक्षयानों बसन्तयामिनीषु ऋतुराजरजनीषु 
निरम्तरं निरम्तरायं यथा स्यासथा, आविभंबद्धिः प्रकटीमव्नि: कन्दर्पदन्तावरूस्य कामकरिणः कर्णताछयो- 
8. ११, बह कभी तो जिसमें धीमा-घोमा तबछा ठुक रहा था ऐसी रंगभूमिमें बैठ, 
वेश्याओंके अत्यन्त चतुर दृत्यासनोंसे सुन्दर, और कामशास्त्रकी शिक्षामें निपुण विद और 
बिदृषकोंके समूहसे सेवनीय नृत्य देखता था। कभी अनुकूल बीणा और बॉसुरीफे स्वरसे 
सुन्दर, ख्ियोंका संगीत सुनता हुआ कानोंको सन्तुष्ट करता था। कभी खिले हुए फूलोंकी 
सुगन्धिसे चपर भोंरोंकी मधुर ध्वनिसे शब्दायमान निकुंजमें तये-नये पल्छबोंसे विशचित 
शब्यापर कृशोदरी विज़याकों रमण कराता था। कभी हस्तिनीसे सहित जंगली हाधीके 
समान दीघेछोचना विज़याके साथ क्रीड़ाबापीमें बिहार करता हुआ उसे जोरदार आरफालन- 
के भयसे ही मानो उठती हुई तर॑गोंसे छंचित मणिमयी सीढ़ियोंसे युक्त, एवं पारस्परिक 


, छीछा प्रद्दारकी इच्छासे तोड़े हुए कमलरूपी शय्यासे उड़े कलहंसोंके सफेद-सफ्रेद पंखोंके 


समूहसे जिसके आकाशमें मुहूर्त-भरके लिए चेंदोवा बाँध दिया गया था ऐसी करता था। 
और कभी राजमदरूके उपरितन खण्डमें बिछायी हुई शय्याके मध्यमें कुशांगो बिजयाके साथ 


« राजीनर्णनस ] अथमो रूस्मा ४३ 


न॑बनचको रयो रातिथेयी मतल्पामकल्पिष्ट । 


$ १२, तदेवं मनोरथपयातिवर्तिष्वमत्यंलोकसुलभेष्‌ विषभेषु विछाससाफल्यसंपादितविषय- 
सुखेष्‌ निमज्जति निकामबिजुम्भितरजसि राजनि, कदाचित्कस्थांचतन निशीथिन्यामनेन सह 
सौधशिखरभाजि पयेडू पञ्चशरकेलीपरिचयपोन:पुन्यजन्मता परिश्रमेण परवशा महिषी सुष्वाप। 
$ १३, ततश्चटुलूचकोरचज्जुपुटकबलनादिव व्रिलमहसि चन्द्रमसि निखिलनिशा- 
जागरणजातया सुषृप्सयेव प्रविशति चरमगिरिंगुहागद्धरम, अवतरदनूरुसारथिसपर्यापर्याकुलेन 
सप्तषिलोकेन विकचकुसुमकुतृहलादवचित्‌ इब विचेयतामुपेयुषि ज्योतिषां गणे, गतप्राये रज- 





रबचूलचामरालम्बसानबालब्यजनास्सैः अम्ृतकरकिरणकन्दलैः अम्गृतकरइ्चन्द्रस्तस्थ किरणकन्दलैम॑ यूख- 
मण्दले: नयमचकोरयोंलॉचनजीवंजीबयो: 'जीबंजीवश्चकोरक:” इत्यमरः, अनए्पामस्य धिकाम्‌ आतिथे- 
यीमातिथ्यम्‌ अकल्पिष्ट । 

६ १२. .तदेवमिति--निकाममत्यथ विजुम्मितं बुद्धिंगतं रजो गुणविशेषो यस्य तस्मिन्‌ राजनि 
सत्यधरे मनोरथपधातिवर्तिषु अचिन्त्येषु मत्यछोकानां सुरूमा न मवम्तीत्यमत्यलोकसुरूभास्तेषु मनुष्य 
मात्रदुल॑भेषु विधमंषो: कासस्य विछासस्तस्थ साफए्येन संपादितामि प्रापितानि ग्रानि विषयसुखानि 
तेषु निमज्जति सति, कंदाचित्‌ कस्यांचन निश्ीधिन्यां रजन्याम्‌ भनेन राश्ा सह सौधशिखरमाजि हर्म्भा- 
प्रस्थिते पक्ष पद्चशरो मदनस्तस्य केल्याः क्रीडाया. परिचय: समभ्यासस्तस्य पौनःपुन्येन भूयोभूयः 
प्रजृत्या जन्म यरय तेन परिश्रमण खेदेन परणशा पराधीना श्रान्तेति यावत्‌ महिषी राशी सुष्याप । 

$ १३. तत इति--ततस्तदनन्तरं चदुलानि चपछानि यानि चकोराणां चब्बुपुटानि तैः कब॒रून 
ग्रसन॑ तस्मादिव विरल महो यस्य तस्मिन्नस्पतेजसि चन्द्रमसि निखिलनिशां समग्ररजनों जागरणेन जाता 
समुत्पक्षा तया सुबुप्सया शयनवाश्छया चरमगिरेरस्ताचलस्यथ गुहागहूरं गुहाविवरं प्रविशति सति। 
अवतरदिति--अवतरत्‌ उदयाचछादागच्छन्‌ यो5नरुसार॒थि: सू्यस्तस्य सपर्थाया पूजायां पर्याकुछों 
ब्यम्रस्तेन सप्तर्षिकोकेन विकचानि प्रफुलानि यानि कुसुमानि तेषां कुत्‌हरात्‌ू, अवजित हव ज्रोटित हव 
ज्योतिषां ताराणां गणे समूहे विचेयतां विरतामर उपेयुषि प्राप्तनति सति | रजन्यास्तुयंप्रहरे चतुर्थयाम 











एकान्तवास करता हुआ वसन्‍्तकी रात्रियोंमें कामरूपी हाथीके कानोंके पास झूमनेबाले 
घमरोंके समान निरन्तर प्रकट होती हुई चन्द्रमाकी किरणोंसे नेत्र रूपी चकोरोंका अत्यधिक 
आवदर-सत्कार करता था। 


$. १२३. इस प्रकार जिसका रजोगुण अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हो रहा था ऐसा राजा 
सत्यंधर जब मनोरथोंके मागंसे परे, मनुष्योंके लिए दुलभ, ( अथवा देवजन सुलभ ) काम 
विछासकी सफलतासे प्राप्त विषय-सुखोंमें निमग्न हो रहा था तब किसी समय्र किसी रात्रिमें 
इसके साथ महलके शिखरपर स्थित पलंगपर कामक्रोड़ाके बार-बार सेवनसे समुत्पन्त 
परिश्रमके परवश हुई बिज्ञया रानी शयन कर रहो थी। 


5. १३. तदनन्तर चंचछ चकोरोंके चम्ब॒पुटोंसे कबलित होनेके कारण ही मानो 
जिसका तेज मन्द पड़ गया था ऐसा चन्द्रमा जब सम्पूर्ण गत्रि-भर जागते रहनेसे उत्पन्न 
शयन करनेको इच्छासे हीं मानो अस्ताचलके गुहागतमें प्रवेश करने छूगा, उतरते हुए सूयको 
पूजामें व्यम्म सप्तर्पियोंके द्वारा फूछे हुए फूलोंके कुतूहछसे तोड़े गयेके समान जब ताराओंका 


१. क० ख० ग० सपर्याकुछेत । २. क० ख० गं० अपचित हव | 
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हा गधचिस्ताभणिः [ १३-१४ राश्यां। - 


न्यास्तुयप्रहरे, राज्ञी स्वप्नत्रयमद्राक्षीत्‌ । अत्याक्षीच्च तत्क्षण एथ सा संजातशोकप्रसादविद्रा- 
वितां निद्वाम्‌ । अक्ौषोच्च प्रबुध्यमानभवनकलहंसरवमांसलं बचो मड्भलपाठकानास्‌ । समुद- 
स्थाज्यसत्वरसमुपसृतयामिकयुवतिजनप्रसारितहस्तावलम्बनाप्ररूम्बमानकेशहस्तबिन्यस्तवाम- 
हस्ता शने: शने: शयनतलात्‌ । उदमीमिलच्च विकचोत्पलविभ्रममुषी चक्षुपी सकलदोषपरि- 
हारिणी भगवदहंत्परमेश्वरस्य श्रीमुखाम्भोजे । प्राणंसीच्च प्रचुरभकत्या बद्धाउजलि: प्रशिधिलित- 
कबरीचुम्बितमहीतला निखिलभवकलेशहूर भगवन्तम्‌। व्यचीचरच्च विगलितनिद्राकृतालुस्या 
किमस्य फल स्वप्नस्येति । व्यधाच्च मनो भतुमुंखादस्य फलश्ुतौ । 


न्न्िन््िजिलिजिलआलण.. अऑधिजअध्तण * कद अटल 


गतपाये सति राशी विज्षया स्वप्नश्रयं सक्ष्यमाणम्‌ अव्राक्षीत्‌ ) तत्क्षण एवं च सा संजाताभ्यां शोक- 
प्रसादाभ्यामहषेहर्षास्यां विदव्रानितामपसारितां निद्वामस्याक्षीत्‌ । मकुझपाठकानां मांगधानां च॒प्रजुध्य- 
सामानां जाप्रियमाणानां भवनकलहंसानां प्रासादकादम्ब।नां रवेण शब्देन मांसल परिपुर्ट बलों वर्चर्ग 
'दश्चचो ददत बाणी मारती गीः सरस्वती! इति धनंजयः, अश्योषीदाकणयामास | सरबरं शीध्र' सप्षुप- 
सता: समम्तात्ससोीप समागता ये यामिकयुवतिजना: प्राहरिकतरुणीजनास्तैः प्रसारिता हस्ता अवरम्बनानि 
बस्थाः सा, अलस्थमाने खंसमामे केदाहस्ते केशपादों विन्यस्तो बामइस्तो यया सा तथाभूता सती झने;- 
बामैमंन्द सन्‍्द॑ पायनतऊात्‌ विध्टरप्ृह्ठात समुदस्थाक्ष समुत्तिष्ठति स्म। विकचोत्पलयो: प्रफुछकुअछय- 
गोविंज्र्म मुष्णीत इति विकचोत्पलविश्षममुषी अक्षुणी भगवद॒हत्परमेशश्रस्थ भगवतो5हंत्परमेष्टिन 
सकलदोबापहारिण निशखिछदोषक्षयकारिण श्रीमुखास्मोजे श्रीवद्नारविन्दे उदमीमिलक्ष उन्‍मीकग्रामास 
प्रदष्टाम्यां च्लुम्या मगवतो5हंतो दशनं चकारेति भाव: । बद्धाज॒छि: प्रशिथिक्ितया खस्तया कंबर्या 
सुदया छुम्म्रित संस्प्र्णट महीतल यथा तथाभूता सती निखिलभवक्लेशहर सम प्रसंसारसंक्लेशापहारक 
भगवन्त जिनेन्द्र भ्राणंसीश्ष नमश्बकार च। विगकछितं ब्यपग्त निम्राकृतमालस्यं जाडय॑ यस्यास्तथाभूता 
सती अस्य स्वप्नस्थ फल किं स्यादिति व्यचीचरश्य विचारयामास च। मर्तुबलभस्प मुखादस्य स्वप्नस्य 
फलभ्रुतो फरश्रवणे सनो ध्यधात्य चकार थ। 





समूह विरलताको प्राप्त हो गया ओर जब राजिका चौथा पहर प्रायः समाप्त होनेकी आया 
तब बिजया रानोने तोन स्वप्न देखे । उसी समय उसने समुत्पन्न शोक ओर असन्‍्नतासे दूर 
हुई निद्वाका परित्याग किया। राजमहलके जागते हुए कछहंसोंकी ध्यनिसे परिपुष्ट मंगछ- 
पाठकोंके बचन सुने | तदनन्तर शझीघ्रतासे समीप आयी हुई पहरेपर खड़ी तरुण स्त्रियोने जिसे 
हाथका सहारा दिया था और नीचे छटकते हुए केशपाशपर जिसका बायाँ हाथ स्थित था 
ऐसी विज्ञया रानी धीरे-धीरे शय्यातलहूसे उठी । उठते ही उसने खिलछे नोछ कमलकी शोभाका 
अपहरण करनेवाले नेन्न, समस्त दोषोंका परिहार करनेवाले श्री मगबान अहन्त परमेश्बरके 
मुखकमलपर खोले । तत्पइचात्‌ अत्यधिक भक्तिसे अज्लक्ति बाँधकर--हाथ जोड़कर ढीली 
श्ोटीसे प्थिवी तलका स्पश करती हुई रानीने संसारके समस्त क्लेशोंको हरनेबाढे भगवानकों 
प्रणाम किया। निद्रासम्बन्धों आलस्थके दूर होनेपर उसमे विचार किया कि इस स्वप्नका 
फल गा होगा ! विचारक्के अनन्तर उसने प्राणनाथके मुखसे स्वप्नोंका फल सुननेका 
भन किया | 





4->>०ननन्‍नन नानक न न #चन लात पवीनरओ धन हडिऑयिणओण 5» 


१. क० ख० ग० हस्तावलम्घन। २. क० विदधामः सफल मतो । 


» निज्ञात्याशवर्णनम ] प्रथमो कृम्मः श््ण 


६ १४. अथ रजनीविरहजनितमसहमान हव पेरितापमपरजरूनिधि जलमबगाहमाने यामिनी- 
प्रणयिनि, तरणिरथतुरगखरखुरपुटपरिफ्तनभयेन क्वापि गत इवानुपलक्ष्यमाणे तारामणे, गगन- 
प्रयोविधिजठररूढविद्रमलतावितानविडम्बिति .प्रथमग्ररिपरिसरवनदावविश्रममुषि प्रत्यग्रजनित- 
प्रत्यूषगभंर्धिरपटलपाटलिमद्रुहि. पल्‍कबयति बलूमथनदिशामुखमरुणकिरणकलापे, तपनदशंन- 
रसादिव विकसिततामरसदृशि विकचितदलनिचयकवचितककुमि कमलाकरे, प्रबुध्यमातपद्धूजिती- 
नि:स्वाससब्रद्य चारिणि प्रसमरतुहिनसलिलकणनिक रपरिचयसमुपचितजडिमनि घटमानरथा डू- 
मिथुनभिहिताशिपि विरहिनयनजल्वधिणि विसुमरकुसुमपरिमलवासितहरिति वातुमारव्धवति मरुति 


६ १४, अधेति--अथानन्तरं रजन्या निजनाथिकाया विरहेण जनित समुस्पन्न परितापं संतापं, 
असहमान इव सोहुमसमर्थ हब यामिनीप्रणयिनि रजनीरमणे चन्द्र इत्यथं: अपरजलनिधिजल पश्चिम- 
सागरसछिछस अवगाहमाने प्रविशति सति । तरणीति--तरणिरधस्म सूयस्यन्दनस्थ तुरगा अश्वास्तेषां 
खरखुरपुटानां तोक्षणशफपुटानां परिपतन तस्य भय तेन तारागणे नक्षश्रनित्रये क्रापि गत हृवालुपलक्ष्य- 
माणेहइममाने सति । गगने ति--गगनमेव्ष पयोनिधिरिति गगनपयोनिधिराकाक्षाणवस्तस्‍्य जठरे भध्ये 
रूढाः समुत्यक्ञा या बिद्ुमलताः प्रवालवलयंस्तासां वितान॑ विस्तार विडस्थयतीस्येवं शीलस्तस्मिनू , 
प्रथमगिषिः पूर्वांचलस्तस्थ परिसरवनस्य निकटकाननस्य दावों बनानरूस्तस्थ विश्व सन्देहं मुष्णातीति 
तथा तस्समिन्‌ प्रत्यग्रजनितों नवीनोश्पज्ञों यः प्रत्यूषो5हमुंख तस्त गर्भरुघिरपटकस्प गर्भरक्तसमूहस्य यः 
पाटछ्षिमा अरुणिमा तस्थ द्ुहि द्रोहकारके, अरुणस्प किरणानां कछापस्तस्मिन्‌ बालूसूयर शमसमूहे बछ- 
मथनस्य दिशा बलमथनदिशा प्राची तस्‍या मुखमग्रमाग पछुबयति रक्षयत्ति सति। तपनेति--तपनस्य 
सूययस्य दर्दाने रसः प्रीतिस्तस्मादिव बिकसिता उन्मीलितास्तामरसइ॒शः कमछछोचनानि ग्रेन तथाभूते 
कमछाकरे कमछसरोबरे, विकचितदुलानां विकसितकलिकानां निश्चयेन समूहेन कवचिता ब्याप्ताः ककुमो 
दिशो यरेन तथाभूते सति। प्रबुध्यमानेति--प्रबुध्यमाना विकसन्ध्यो याः पडुजिन्यो नलिन्यस्तासां 
निःशवासस्य सत्रक्षघारी सच्शस्तस्मिन, प्रसमराः प्रसरणशीछा ये तुहिनसलिछकणा हिमजछबिन्दबस्तेषां 
निकरस्य समूहस्य परिचयेन समुपचितो शद्धिंगतो जड़िमा शोस्यं यस्य तस्मिन्‌, घटमानेः परस्पर 
मिक्कद्धी रथाड्मिथुनैश्रक्रवाक्युगलेः विहिता आश्ीयस्य तस्मिन्‌, विरहिणां विप्रयुक्तानां नयनजकूस श्र- 
वर्षयस्येवं शीलं तस्मिन्‌, विसमरेण प्रसरता कुसुमपरिमलेन पुष्पसौगन्ध्येन वासिता आमोदिता हरितो 


दिशा येन तस्मित 'दिशस्तु ककुमः काष्टा आशाश्व हरितश्न ता: इत्यमरः, बेसातिके प्रातःकालिके मरुति 


6. १४. अथानन्तर जब चन्द्रमा रात्रिखूपी रमणीके बिरहसे उत्पन्न सन्‍्तापको नहीं 
सहन करता हुआ ही मानो पश्चिम समुद्रके जछमें प्रवेश करने छगा, सूर्यके रथके घोड़ोंकी 
टापोंके पड़नेके भयसे ही मानो जब ताराओंका समूह कहीं जा छिपा, आकाशरूपी समुद्रके 
मध्यमें उत्पन्न मूँगाकी लताओंके समूहका अनुकरण करनेवाढा, उदयाचलके निकटबर्ती 
बनमें लगी दावानछकी शोभाको अपहरण करनेबाछा, और अभी हालमें उत्पन्न प्रातःकालके 
गर्भसम्बन्धी रक्तके समूहकी छाल्माके साथ द्रोह्ट करनेबाा प्रातःकाछोन सूयंको किरणोंका 
समूह जब पूर्व दिशाके अग्रभागको पल्‍्छबित करने ढगा-छाढ-छाछ नयी कोपलोंसे ही मानो 
युक्त करने छगा, सूयेके देखनेके अनुरागसे दी मानो जब ताछाबने कमछरूपी नेत्र खोल दिये 
एवं दिशाओंको खिली हुई कमछकलिकाओंके समूहसे व्याप्त कर दिया, खिलती हुई कमहि- 
नियों (पश्षमें पद्चिनी स्त्रियों) के निश्वासके समान, फैले हुए हिममिश्रित जलकणोंके 
परिचयसे शीतछ, सिछते हुए चकवा-चकवियोंके द्वारा प्रदत्त आशीर्वादसे युक्त विरही मनुष्योंके 
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छ३्‌ ग़द्यविस्तामणिः [ १४ राश्यांः ७ 


वेभातिके,  निजसुदददर्भिभावुकदिनक्षदुदयदशनपरिजिहीर्षबेव. घटितदलकवाटमुद्रे . निद्राम- 
भिलषति केरवाकरे, बाराकरचिरनिवासजनितजडिमविधटनविधुतारणकम्बरल हव विभाव्यमाने 
दिवसभुजंगफणारत्ने गगतमुरभिदाभरणकोस्तुमे गरभस्तिमालिनि महःस्तोमेः स्तबकयति पूर्व- 
मचलम्‌, अनुष्ठितदिवसमुखविधेया विजया विहितवेभातिककृत्यं कृतजिनचरणसपर्य” पर्य्धि- 
कातिषण्णं सविनयमभ्येत्य राजानमर्धघासनमध्यासिष्ट | पुनरभाषिष्ट व मुलाकृतिसूचिताकृता 
जिशज्ञासापरवशपाथिवक्वतानुयोगा पड्ूुजाक्षी--'आर्यपुत्र स्वप्ते विकसितकुसुमसौरभसंप्रमद- 
लिकुलूमुखरितहरिदवकाशमहिमकर रथमार्गलड्भूनजज्भालविटपनिबिडितवियदाभोगमभिनवधतपरि- 


वायौ वातुमारूई्धवति तत्परे सति। निजसुद्ददिति--निजसुहृदअन्द्रमसो5मि मावुकस्तिरस्कर्ता यो 
दिनकृत सूयस्तस्योद्यस्तस्प दर्शन तस्थ परिजिहीर्षा परिहारेच्छा तयेव घटिता दलकवाटानां मुद्रा येन 
तस्मिन्‌ कैरथाकरे कुमुदसमूहे निद्*ों स्वापमभिलषति सति। वाराकरेति--धाराकरे समुद्र चिरनिवासेन 
समझा रात्रि यावज्ञिवासेन जनितः समुस्पक्षो यो जडिमा शौत्यं सस्थ विधघटनाथ दूरीकरणाय ंतः 
परिहितो5रुणकस्बलो रक्तकम्बलों येन तथाभूत हव विभाव्यसाने प्रतीयमाने, दिवस एवं भुजद्स्तस्य 
फणारान भोगमणिस्तस्मिनू, गगनमेव मुरमिस्ारायणस्तस्थामरणमणछडुपरों यः कौस्तुममणिविशेषस्तस्मिन्‌ 
गमस्तिमालिनि सूर्य महःस्तोमैस्तेजोराशिमिः पू्वमचछसुद्यगिरिं स्तवकयति सगुउ्छ॑ क्ुवति सत्ति। 
अनुष्ितिति--अनुष्टितानि विहितानि दिवसमुखविधेयानि प्रत्यूपकाछकार्याणि स्नानांदीनि कया सा 
विजया राज्ञी कृता जिनचरणयोः सपर्या पूजा येन तस्‌ पूजा नमस्यापतचितिः स्पर्याचहिणा: समा: 
इत्यमरः, पर्यश्षिकायां निषण्णस्तं सिंहाश्ननासीन राजानं सत्यंधरमहाराजस्‌ अभ्येत्य संमुर्ख गत्वा, 
अर्धासनमध्यासिष्ट 'अधिशीडस्थासा कम! हति द्वितीया | पुनरित्ति--पुनरनन्तरं मुखाकृत्या चदनचेष्टया 
सूचितमाकृतमसिप्रायो यस्या: सा, जिज्ञासा ज्ञातुसिच्छा तया परवशेन पार्धिबेन नृषेण कृतोइनुयोगः 
भइनों यस्या: सा तथाभूता पहुजाक्षी कमललोचना बिजया शभाषिष्ट च जगाद च। आयर्यपुत्रेति-- 
“हे आयपुत्र हे नाथ ! स्वप्ने विकसितानि श्रफुल्कानि यानि कुसुमानि तेषां सौरभेण सौगन्ध्येन संभ्रमता 
संचरतालिकुलेन अमरसभूहेन मुखरितः शाब्दितों दरिदवकाशों दिगन्तरं येन तस्‌, अदहिमकरो दिवाकर- 
स्तस्थ रथमार्गस्य स्थन्दनवस्मनों लद्धनेइतिक्रणणे जद्डाछाः शीघ्रगामुका ये विटपाः शाखास्तैर्निविडितः 


नेत्रोंसे जल वषो करनेबाला, और फूलोंको फेलती हुई सुगन्धिसे दिशाओंको व्याप्त करनेबाला 
प्रातःकारूका पबन जब बहने छगा, अपने मित्र चन्द्रमाका तिरस्कार करनेवाले सूथके उदयको 
देखनेका परिहार करनेको इच्छासे ही मानो जब कुमुद बन कलिकारूपी किवाड़ोंकों बन्द कर 
नींद लेनेकी इच्छा करने छगा, समुद्रके भीतर चिरकारू तक निबास करनेसे उत्पन्न ठण्डकी 
बाधाको दूर करनेके लिए ही मानो जिसने छाल कम्बल ओढ़ रखा था, अथवा जो दिन 
रूपी सपके फणाके रत्नके समान था और आकाशरूपी मुरारिके आभूषण--कौस्तुभ मणिके 
तुल्य था ऐसा सूय जब अपने तेजः्पुछसे पूर्वाचछको आच्छादित करने छगा तब प्रातःकाछ 
सम्बन्धी कार्योको पूरा करनेबाली बिजयारानी, प्रातःकालीन कार्योंसे निधृत्त, एवं जिनेन्द्र 
भगबानके चरणकमछोंकी पूजा कर पलक्षियापर बेठे हुए राजाके पास विनयपूर्चक जाकर 
अर्धासनपर बैठ गयी | तदनन्तर मुखकी आकृतिसे जिसका अभिप्राय सूचित हो रहा था, 
ओर आगमनका कारण जाननेकी इच्छासे विबश राजाने जिससे प्रइन किया धा--आगमन- 
का कारण पूछा था, ऐसो कमछलोंचना विजयाने कहा-हे आयेपुत्र ! आज़ मैंने स्वप्नमें 
अशोकका कोई एक ऐसा बृक्ष देखा हे. जिसने खिले हुए फूलोंकी सुगन्धिसे सब ओर मँडराते 
हुए अमरोके समूहसे दिशाओंके अन्तरालको व्याप्त कर रखा था, सूथके रथके मार्मको 


« स्वप्नफहकथनम ] प्रथमों ऊम्भः ४७ 


घदभिभावुकपलाशपटछकवचितवपुषमरुणकिरणशोणकिसलयप्रसुनदर्शिताकालसंध्य॑ कमप्यशोक- 
शालिनमवालोकिषि। स च क्षणेन क्षोणीरह: कुलधरणीधर इव कुलिशपतनेन शतधा शकली- 
कृततनुश्पतदवनीपृष्ठे । समुदतिष्ठच्च॒तस्य तरोमूंछादकठो रदलपुटलुठितेत लोहितिम्ना लिम्पँ- 
ल्लोचनपथमघरितदिवसकरबिम्बेन जाम्बूनदघटितेन किरीटेन शोभितशिखरभागस्तुज्भविशाल- 
बिटपकबलितवियदन्तराल: को5पि कड्जेलि: । तत्र ब प्रालम्बिष्ट प्रथमानपरिमलतरलमधघुकर- 
माल मालाष्टकम्‌ ) तथाविध तमनुभूय स्वप्नवृत्तास्त प्रवृत्ततृंविषादा च तरक्षण एवं निद्रोम- 
मुख्चम्‌ । आचक्ष्य फलममुष्य' इति ॥ 
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सान्द्रीकृतो वियदामोगों गगनविस्तारों बेन तमू, अमिनवा नूतना समलछेति यावत्‌ या घनपरिषद्‌ मेघ- 
समूहस्तस्था अभिम।शुकेन तिरस्कारकेण पछाशपटलेन पत्रप्रचयेन कबचितं व्याप्त वपुर्यश्य तम्‌ू, अरुण- 
किरण इथ बालसूयरश्मिरिब शोणा रक्तवर्णानि यानि किसलयप्रसूनानि पल्ुवपुष्पाणि तैदर्शिता3काल- 
संध्याउकाण्डवितृअसूयन तम्‌, कमप्यनिवंचनीयस्‌ अशोकशाखिनं कक्नलिपादपम्‌ अवालोकिषि भदशम्‌ । 
स चेति--स च क्षोणीरुहो 5शोकपादपः क्षणेन कुछिशपतनेन पविपातेन कुकधरणीघर इव कुछाचल इस 
शतधा शकलोकृता तनुयस्थ तथाभूतः सण्डितशरीरः सन्‌ अवनीएृष्टे भूतले अपतत्‌ । समुदतिप्ठश्ेति-- 
तस्थ पूर्वोक्तस्थ तरोमूछात्‌ अकठोरदकूपुटेप कोमरूपन्नपुटेषु छुठितों ब्याप्तस्तेन, लोहितिम्ना रफत्वेत 
लोचनपथ नयनमार्ग लिग्पनू, अधरित दिवसकरविस्य येन तेन तिरस्कृतादित्यमण्डलेन जाम्बूनद्घटितेन 
काश्चनरचितेन किरीटेन मकुटेन शोणितों छोहितः शिखरभासों यस्य तस्‌, सुड्ा उत्नता विशाला विस्तृताध्ष 
ये विट॒पा: शाखास्ते कवलछित॑ ब्याप्त वियदुन्तरालं गगनास्तरं येन सथाभूतः फोअपि कश्चित्‌ कह्केंलिस्शोक- 
तरः समुदतिष्ठथ समुत्यिवश्राभूत्‌। तत्र चेति--ततन्र च तस्मिनू च कहक्यनोकहे प्रथमानेन प्रसरता 
परिसलेन सौगन्ध्यातिशयस्तेन तरका चपला सतृष्णीकृतेति यावत्‌ मधुकरमाछा अमरभ्रेणियन तत्‌ 
तथाभूत॑ मालछाष्टक ख्गश्टक प्रालग्विष्ट प्रहम्बते सम | तथाविधमिति--तथाविध ताइशं त॑ पूर्वोक्त स्वप्न- 
भृत्तान्तम्‌ अनुभूय प्रवृत्तो संजालों हष विधादी यस्पास्तथाभूता चाहं तत्क्षण एवं तत्काल एवं निद्गां स्वापम्‌ 
अमुश्यम्‌ । 'अम्जुष्य स्वप्तस्य फल साध्यम्‌ आचइथ कथय' इति। 


छाँघनेके लिए बड़े वेगसे ऊपरकी ओर बढ़ती हुई शाखाओंसे जिसने आकाशके मैदानकों 
व्याप्त कर दिया था, नूतन मेघसमूहको तिरस्कृत करनेवाले पत्तोंके सभृूहसे जिसका शरीर 
व्याप्त था, और प्रातःकालिक सूर्यकी किरणोंके समान छाल-छाछ पत्लवों एवं फूलोंके 
घमूहसे जो असमयमें ही सन्ध्याफो दिखला रहा था। जिस प्रकार वज॒के गिरनेसे कुलाचल- 
के सेकड़ों टुकड़े हो जाते हैं. उसी प्रकार बजे गिरनेसे वह अशोक वृक्ष भी क्षण भरमें 
खण्ड-खण्ड हद्वो प्रथ्यीपर गिर पड़ा ओर गिरे हुए उस अशोक वृक्षकी जड़से जो कोमल- 
कोमल पत्तोंकी पुटमें बिखरी हुई छाछिमासे नेश्नोंके मागको लिप्त कर रहा था, सूर्य बिम्बको 
तिरस्कृत करनेवाले स्वर्णनिर्मित मुकुटसे जिसके शिखरका अग्र भाग सुशोभित हो रहा 
था, और जिसने अपनी ऊँची विशाल शाखाओंसे आकाशके अन्तरालको व्याप्त कर रखा 
था ऐसा कोई अशोकका वृक्ष उठकर खड़ा हो गया। उस अशोक वृक्षपर फैलती हुई सुगन्धिसे 
पल श्रमरोंके समूहसे युक्त आठ माछाएँ छटक रही थीं। उस प्रकारके स्वप्नको देखकर 
हर और बिषादका अनुभव करती हुई मैंने उसी क्षण निद्राका परित्याग कर दिया। आप 
उस स्वप्नका फल कहिए। 
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श्ध गद्यच्ििन्तामणिः [ ७ सत्यंधरतय - 


$ १४. तदनु नरपतिखनीरुहपतनदशंनादकुशलमात्मनि शद्भुमानोएपि चामीकरकिरीट- 
निरीक्षणनिवेदितित ततयकामेन मुदमुद्रहन्नधिकविकसितवदनतामरसः सरसीरुह्मसनविलासिनी- 
चरणनखमणिचन्द्रिकामिव दशनकिरणकन्दलीं दशंयन्स चतुरमवोचत्‌ । 

$ १६, देवि, पक्‍वमद्य नश्चिरविरचितेन जिनपादपड्धेरहसपर्याप्रबन्धेन। फछन्ति व 
सकलभुवनमहनोयतपसामवितथवचसामत्रभवतामृषीणामाशिष: । तथा हिं--कथयति कनक- 
मकुट: कल्याणि, ते तनयम्‌ । तस्मोदयमावेदयति पतितपादपमूलरूढ: कठोरेतरः स कड्जेलि३ । 
अमुष्य च वधू: सूचयन्ति ता: पृष्पसूज: इति। 

$ १७, दग्रितवचनामृतपरितोषितस्वान्ता सोमन्तिनी 'महीरुहपातः किमभिषत्ते ?' 


६१५. तदन्त्रिति--सदनु विजयामुखास्स्वप्नश्रवण(नन्तरस्‌ स॒ नरपतिः सत्यंधरमहाराजः 
अवनीरह स्याशोकपादपस्य यरपतन शस्य दुशन तस्मात्‌, आत्मनि स्त्रस्मिन्‌ विषये। लप्तमी जकुशरू- 
भमझ़र शड्मानो5पि संदिहानो5पि चामीकरकिरीटस्य स्वर्ण मकुटस्य निरीक्षणेन मिवेदितं तेन सनयलाभेन 
पुश्रपराष्य्या झुदं प्रीलि 'मुरप्तीतिः प्रभदों हु: प्रमोदामोदु्स दा: इत्यमर:, उद्ृहय्‌ दुघत अधिक सातिशय 
विकसित प्रसक्ष॑ बदनतामरसं सुखकम्ं थस्यथ तथाभूतः सन्‌ सरसीरुह्ासनस्य बह्मणो विरासिनी स्त्री 
सरस्वतीति यावत्‌ तस्याश्ररणयोनखमणिचम्दिकासिव नखरमणिकौसुदीमसिब एलेम नखभणीनां चन्द्रत्व- 
मारोप्यते, दशनकिरणकम्द्ीं रदनरश्मिसन्तर्ति दशयन्‌ प्रकटयन्‌ स इृत्यस्थ नरपतिना सह संबन्धः 
चतुरं यथा स्यात्तथा अवोचत्‌ कथयामास--- 

६ १६. देवीति--देवि ! प्रिये ! अद्येदानीम , नोउस्मा्क विरविरचितेन दीधसममविद्ितेन जिनस्थ 
पादपक्ेरुहयोंइचरणकमरूयोय: सपर्थाप्रबन्ध: पूआयोगस्तेन पक्र' परिणतस्‌, भावे क्तप्रयोग: । सकलभुयने 
निखिलकोके महनीय॑ पूजनीय तपो ये तेषास्‌ अवितर्थ सत्य वचो येषाम्‌ भ्रन्न भवत! भान्यानाम ऋषीणां 
सुनीनाम आक्षिष आशीष चनानि फरन्ति चर सफला जायल्ते च। तथाहि--कल्याणि ! श्रेयसि | संबुद्धि- 
प्रयोग: कनकसकुटः स्वणमौदिः ते तथ सन पुत्र॑कथयलि निवेदयति। पतितपादपस्थ पतिसकृक्षस्थ 
मूले रूढः समुत्पक्ष: कठोरेतरों खदुरूः स कई लि्बालाशोकतरः तस्य तनयस्य उदयमम्युदयं बेमब्रमिति 
आाषत्‌ आवेदयति कथयति। ता दृष्टाः पुष्पस्रजश्ल सुमनोमालाश्च अमुष्य पुश्नस्य वर्धूर्मायाः सूचयथत्ति 
कथयन्ति, दृस्यस्थावोंचदित्यनेन संबन्धः। 

$ १७. दग्रितेति--दवितस्य वल्‍्लमस्य वचनमेवारूत तेन परितोषित स्वाग्तं मनो यस्या: सा 


उअिननीननन नल +->++. 
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8 १५. तदनन्तर वृक्षका पतन देखनेसे अपने आपके बिषयमें अमंगछकी आशंका 
करनेपर भी सुबण मुकुटके देखनेसे सूचित पुत्रकी प्राप्तिसे जो हषको धारण कर रहा था, 
ऐसा राजा सत्यंधर, अत्यधिक विकसित मुखकमलछके भीतर निबास करनेबाही छक्ष्मीके 
चरणोंफे नखरूप समणियोंकी चाँदनीके समान दाँतोंकी किरणाबछोकों दिखछाता हुआ 
बढ़ी चतुराईसे बोला-- 
$ १६. देवि ! हम छोगोंने जो चिरकाछसे जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमढोंकी पूजा 
की है बह आज फलीमभूत हो रही है और समस्त संसारसे पूजनीय तपके धारक सत्य- 
वादी माननीय ऋषियोंके आशीर्वाद आज अपना फ्रक दे रहे हैं। दे कल्याणव्ति ! 
सुबणका मुकुट कह रहा हि कि इुनदार प् दोगा। गे दे कसा दम जो कोमछ 
क बृह्ठ उत्पन्न हुआ है वह एसी पुत्रके अभ्युदय ते करता है. और फूछोंकों माराएँ 
पसीको शक्षियोंकी सूचना दे रही हैं । न कु हे 
$ १७. पतिफे बचनरूपी असृतसे जिसका चित्त संतुष्ट हो रहा था ऐसी रानीने राजासे 





« राश्या; संशाशूस्यस्वम ] प्रथमों लम्मः छ९ 


इति महीक्षितमप्राक्षीत्‌॥ 'तदपि किमपि में निवेदयत्यमज़ूलमवनमिरुहपतनसम्‌ इति कथयति 
जगतीपतावपतदनिल रयहता वनलतेव महीतले महिष्षी। ततः क्षितितछ़विलुढितथपुर्ष विगल- 
दविरलबाष्पजलपूरत रत्तरलतारकहर्श॑ शिथिलितनहनविसूमरकेशमसूणितभुवमविरतनि:श्वसित- 
मरुदृष्ममर्मेरितदशनच्छदकिसलयां. विघुंतुदकबलितमिव तुहिनकिरणबिम्बमन्तर्गतविषादविष- 
वेगशयाममाननमुद्वहन्ती. दवदहनशिखापरामर्शपरिम्लानामिव वनलतां वनकरिसमुत्पाठितां 
दिनक रमरीचिंपरिंखयपनेलिमासिवमृणालिनीं मानिनों' मन्युभरपरवशः पृथ्वीपतिखतीय॑ 
परयड्ाइधरितभुजंगर्षेतिभोगसौभाग्येन भुजद्ययेन समृत्क्षिप्य स्वाडूमारोपयश्नतित्वरितपरिजनो- 


सकिसि हु चेतो हृदय स्वारत हन्सानसं मनः” सीमन्तिनी सीमम्तः केशवेशो5स्ति यस्याः सा सीमम्सिनी 
वधू: ली योपिदबछा योषा नारी सीमस्तिनी बधू:! इस्यमरः, “महीरूदपातों कृक्षपतनं कि फलम्‌ अभिघस्े 
कथयति “अभ्युपसर्गवलात्‌ दुधाज_ घारणपोषणयो:” हत्पस्य धातोः कथने5थें प्रयोगः अचिम्त्यों हथुपसर्गस्य 
प्रभाव: “उपसगगेण धात्वर्थों बलादुन्यः प्रतीयते । प्रह्मराहारसंहारबिहारपरिहारव॒त्‌”! इति चनात । 
इतीत्थं महीक्षित राजानभ्‌ अन्क्षीव्‌ । तदपीति--तद्‌ दृष्टमू अवभिरह्वपतनसपि शुक्षपातोउपि भे संस 
किमप्यवाच्यम्‌ अमज़्लूमनिष्0ट निवेदयति कथयरे! इतीस्थं जगतीपतो नृषे कथयति सति महिषी पह- 
राज्षी, अनिलस्य रयेण पत्रनस्थ बेगेन हता ताडिता वनलतेव वनवल्छोीव महीतले प्रथिथ्रीतले5पततू 
पतिसा | तत इति--ततस्तदनन्तर क्षितितले प्रथियीएष्ठे विछुठित चपुर्यस्यास्ता विगूति निःसरति 
अधिरलवाप्पजक्षपूरे निरन्तराभ्रुसलिछपूरे तरन्त्योँ तारके ययोस्‍्ते तथाभूते दशों यरप्रास्तामू, शिपिलित 
इलथीभूत॑ यश्नहत॑ बस्घन तेन विसमराः प्रसरणशीला ये केशास्तैमेसणिता स्निग्धीकृता भूयया ताम । 
खसितमरुतः श्वासोच्छवासपवनस्योष्मणा निदाधत्वेन ममरिती झ्ुष्को दशनच्छदकिसलया वोहपलबोौ 
यस्यास्ताम्‌, विधुंतुदेन राहुणा कबलितं ग्रस्त ठुहिनकिरणविस्वभिथ चम्द्रमण्डलमिव, अम्तातविधाद 
एव विष गरऊ तस्य वेगेन श्यासं मसिनस आनन॑ मुख उहहस्ती विश्नतीस , दूवदहमस्थ बनाने: 
शिखाया ज्वालाया: परामशन संवम्धेन परिम्छानों बनलूतामिव, वनकरिणा काननकरिणा समुप्पादितों 
समुस्खाता दिनकरस्य सूथस्य मरीचिपरिचग्रेन किरणसंपर्केण पचेलिमां पक्तुमहाँ रणालिनीमिन पश्चिनी- 
सिय सानिनों विजययां अम्युभश्परवशः शोकसमृह विवशः प्रथ्यीपतिः प्यक्रादासनात्‌ अथतीय भूमिसागस्य 
अधरितस्तिरस्कृतो भुजंगपतेः शेषनागस्य भोगस्य शरीरस्य सौभाग्य येन तथाभूतेन भुजहयेन जाहुबुगलेन 


पूछा कि वृक्षका पतन क्या कह रहा है १! राजाने इसके उत्तरमें ज्यों ही यह कहा कि 'वह 
वृक्षका पतन भो मेरे विषयमें कुछ अमंगल कह रहा है त्यों ही बायुके वेगसे ताडित बनकी 
ढछताके समान रानी प्रथिवीतरूपर गिर पड़ीं। तदनन्तर प्रथिवीतछपर जिसका शरोर छोट 
रहा था, लगातार झ्रते हुए अभ्रुजरूके पूरमें जिसके नेत्रोंड़ी चंचछ कमनीनिकाएँ--पुतलियाँ 
तैर रही थीं, बन्धनके शिधिछ होनेसे फेले हुए केशोंसे जिसने प्रथिवीकों चिकना कर दिया 
था, जो निरन्तर निकलनेवाढी श्वासोच्छबाससम्धन्धी बायुको उष्णतासे सूखे हुए ओषछ्ठ- 
पल्लबसे युक्त, अतएव राहुके द्वारा प्रस्त चन्द्रमण्डलके समान, अन्तर्गत विषादरूपी वेषके 
वेगसे श्याम मुखकों धारण कर रही थी, जो दावानलकी शिखाओंके परामशंसे म्छान बन- 
लताके समान अथवा जंगली हाथीके द्वारा उखाड़ी और सूर्यकी किरणोंके सम्बन्धसे पाको- 
न्मुख मृणाछिनीफे समान जान पड़ती थी ऐसी विजयाकों देख राजा स्वयं शोकके भारसे 
परवश हो गया। उसने परलंगसे नोचे उत्तरकर शेषनागके शरीरकी सुन्दरताकों तिरस्कृत 


१. म० किसलये । २. क० ख० ग० प्रतियु दवपर्द नाह्ति । ३. क० ख० ग० प्रतिष्‌ मानिनीम इति 
नास्ति । ४, क० ख० ग० प्रतिषु भुजगपतिपादो5हित । 
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प्छ गद्यच्िन्तासणिः [१४ शाशा- 


पनीतैमंछयजमृणालघनसारतुषारप्रमुखे:. शिशिरोपचारपरिकरप्रकरे: प्रत्युत्पन्नसंज्ञामकार्थीद्‌- 
व्याहार्षी ज्ब-- 

६ १८, भीरु, केयमाकस्मिककातरता तररूयति भवतीस्‌ ? केन जगति स्वप्तानाम- 

बितथफलतान्वभाति ? भावि वा वस्तु कथमस्तु प्रतिबद्धमू ? पुराक्ृतसुकृतेतरकृर्मपरिपाक- 

&  पराधीनायां विपदि विषादस्थ कोप्वसरः ? विधाद. कि नु विपदमपनुदति ? प्रत्युत विपदामेव 

भवे भवे प्रबन्धमनुबध्नाति । तदेवमुभयक्तोकविरोधी विषाद: किमत्याद्वियते ? यह समुप- 

स्थितायां विपदि विषादस्य परिग्रह: सोथ्यं चण्डातपचकितस्यथ दावहुतभुजि पातः | ततो हि 

कृतधियस्तत्वचिन्तया विपदामेव विपदं वितन्वन्ति । कि चाबयोरनन्ता: खल्वतीता भवाः । 


नोसिलण 2७०४८ 


समुस्क्षिप्य समुस्थाप्य स्वाहू निजोग्संगम्‌ आरोपयन्स्थापयन्‌ अतित्वरा शेप्रयातिशयः संजाता येषां तेईति- 

१० स्वरिता: ते खते परिजनास्तैरुपतीतैरुपस्थापितेः मलयजश्व झुणाल व घनसास्श्र तुषपारइचेति मरूयज- 
ऋणारूघनसारत॒पारा: चअम्दतविसकपूरप्रालेयाः ते प्रमुखा य्रेपु ले, शिकशिरोपतचारपरिकरस्थ शीसलोप चार- 
सामझया प्रकराः समहास्तः प्रत्युप्पक्षा संज्ञा यस्यास्तां पुनरानोतचेतनासू भकाषींत्‌ ब्याहार्षीश्र जगादु च । 
8१८. भोरविंति--भीरु | अश्ि कातरे |! इय्म्‌ एबा का क्राकस्मिक्कातरता सहसो्क्नभीरता 

भक्तती स्वां तरलयति तररां करोति। जगति छोके स्वप्नानाम अवितथफछता सस्यपरिपाकता केन ज्षमेल 

१४ अन्वभावि अनुभूता। कमंणि प्रयोग: अलुपूव स्थ भवतेः सकमकत्वात्‌ । वा अथवा भात्रि भविष्यन्‌ बरतु 
प्रति्रद्धू प्रतिरुद्दू कथं केन प्रकारेण अस्तु मवतु । पुराकृतयो: सुकृतेतरक्ंणो: पुण्यपापकर्सणो: परिषाकेनो- 
दयेन पराधीना तस्थां जिपदि विषादस्य शोकल्य अबसरः कः प्रस्ताव: कः। विषादः शोकः कि. विपद॑ 
विपत्तिम्‌ अपनुदति दूरीकुरुते न्विति वितक । अत्युत भवे मे ज़न्मनि जन्मनि विपदासेय विपत्तीनामैय 
प्रबन्ध सम्ततिम्‌ अनुबध्नाति। तत्तस्मात्‌ एचमिस्थम्‌ उस्श्रक्ोकयोविरोध इृत्युभयछोकविरोधः सो5स्तलि 

२०७ पस्‍य सः विधादः खेदः कि केन कारणेन अस्यादियते असिसास्क्रियते। यश्र समुपस्थितायां प्राप्तायां 
विपदि विधादस्य परिप्रदः स्वीकारः सोअ्यं चण्डातपक्तिस्थ तीक्षणयमंभीतस्य दावहुतभुजि वनानले 
पालः । निदशना । सतस्तस्सास्‌ कारणाल्‌ हि निश्चमेन कृतधियों शुद्धिमन्‍्तो जनास्तस्नसिल्तभा तसवविवारेण 
विपदामेन विपदं बिपसि विनाक्षमिति य/वत्‌ , बितस्वन्ति कुन्ति। किंच अन्यज्ष, आवयोहयो: खलु 
निश्चयेन अनन्ता अन्तातीता भवाः पर्याया अतीता ब्यपगताः न॒तेबु संगतिः संगोगः यथातीतेवु भवेध्या- 


२४ करनेबाली दोनों भुजाओंसे उठाकर उसे अपनी गोदमें रक्न लिया ओर अत्यन्त श्षीघ्रतासे युक्त 
परिजनोंके द्वारा छाये हुए चन्दन, सृणारू, कपूर और बफ आदि जझीतलछोपचारकी सामग्रीक्े 
समूहसे उसे सचेत किया। साथ ही निम्नांकित वचन कहे-- 

8 १८. 'हे भीरु ! यह कोन-सा आकस्मिक भय आपको चंचल कर रहा है ? संसारमें 
स्वप्तोंका वास्तविक फल किसने भोगा है? अथवा जो बस्तु जैसी होनेबालो है वह कैसे 

३० रोको जा सकती है | पृबेझत पाप कमके उदयसे परवश विपसिमें विषादका अवसर 
ही क्‍या है ? क्या बिषाद विपत्तिकों दूर कर देला हे ? बल्कि वह भव-भवमें विपसियों- 
की सन्‍्ततिको ही बढ़ाता है। फिर इस तरह दोनों छोकोंसे विरोध रखनेत्राड़े विषादका 
आदर क्‍यों किया जा रहा है ! विपत्तिके उपस्थित होनेपर जो बिषादको श्वोकुत करना 
है वह तीज घाससे भयभीत मनुष्यका मानो दायानलूमें गिरना है। इसीलिए तो 

३५ बुद्धिमान मलुष्य तस्‍्वचिस्तनके द्वारा विपत्तियोंकी ही विपत्ति बढ़ाते हैं---विपत्तियोंको 
नष्ट करते हैं । दूसरी बात यह है कि हम दोनोंके अनन्त भव बीत चुके । जिस प्रकार 


वजरर+ 4 तक निलनमनन ५ ननाशीनन चनला 


१. मं० भवप्रवन्धन- । २, म० किमित्याद्रियते । 


>विजधासमाइवासनस ] प्रथमी रूम्मः ५१ 


न तेषु संग्रतिसस्‍्तथेव भाविन्यपि भवप्रबन्धे । ततस्तदन्तरालगतकतिपयदिवसपर्यवसायिति 
संगमे<स्मिन्कस्तकायमाग्रह: ? संसृतौ हि वियोग: संयोगिनां नियोगेन भविता । त्वमवि किमेंतन्न 
जानाधि ? किमवगाहितजिनशासन: कृतो जनों विषदिं संपदि वा बाह्य इव मोमुछाते ? कः 
स्यादेक्कृते कृतिनामविशेषज्ञादिशेष: ? कि तु विशेषतस्त्वमशेषदोषहर मंगवन्तमतः परमासधये: । 
कुर्वीयाश्च पातदानादिना पवित्रमात्मानस्‌ । किमन्यदात्मनामस्ति शरणम्‌ ? अस्ति चेदायुष शेष: 
शेपैव जिनपादाम्भोजलब्धा भवाब्धौ भव्यानामुपप्लवमुपशमयेत्‌ । तस्म्ाद्विवेकविधुरजनविषयाद़ि- 
बादान्निवर्ंयितुमात्मानमहंसि' इति | ततः प्रियतमक्दनतुहिनकिरणमण्डरूविनियेदमलवचनामृत- 
निर्वापितविषादविषानला विलासिनी शरदि सरसीव शनैः शनेः प्रत्तादं प्रत्यपद्मत। प्रावरततत च 


वयोरन्योन्यं संयोगो नाभूदित्यथः । तथेव तेमैव प्रकरेण भाविस्यपि भवप्रबन्धे जन्मनि ने स्थादिति 
योज्यम्‌ । ततस्तस्मात्‌ तेषामनन्तभवानामन्तराल मध्य गताः प्राप्ता ये कतिपयदिवला अद्प्रासरास्तेयु 
पर्यजसायिनि समापिनि अस्मिन्‌ संगम तवायं के आग्रहो हझः | संसतो हि संसारे हि संयोगिनां 
संयुक्तानां वियोगो विरहो नियोगेन नियमेन भविता भविष्यति | त्वमपि किसू एतदू न जासासि नाव- 
बुध्यले । अवगाहितं जिनशासन येन स विछोडितजिनसिद्धान्तः कुंती कुशलों जमो विपदि संपदि वा कि 
बाह्य हम साधारणञ्न इत भोसुद्ाते अत्यर्थ मुहाति । एवंकृते सत्ति अविशेषजान्यूर्सात्‌ कृतिमां कुशछानों 
को विशेषः कि नाम वेशिष्टयं स्थात्‌। किंतु त्वमू अतः परस एतहिदसानन्तरम अशेषदोषाणां हस्त 
निखिरदोषापहारक सगवन्त जिनेस्द्र विशेषत आधिकयेन आराधये: सेवेथा: | पात्रदानादिना सत्कर्मणा 
आतत्मान॑ स्वं पत्षिश्न पू्त कुर्वीधाश् । आत्मनां जीवानाम्‌ अन्यत्‌ शरण रक्षक 'झरणं गृहरक्षित्रो:' हत्यमरः, 
किमस्ति न किमप्रीत्यर्थ: | आयुषों जोवितस्य शेषो5स्ति चेत्‌ तहिं जिमपादास्मोजयोरहआरणारविस्दयोछब्धा 
प्राप्ता शेपैय शेषाक्षता एबं सवाब्धों संसारसांगरे मव्यानां सम्बग्दशनादिभावेन भविष्यन्तीति भब्या- 
स्तेषाम, उपद्रवमापदम्‌ उपद्वमयेत्‌ शान्‍्तं कुर्यात्‌। तस्मास्कारणाव विवेकविधुरजनविषयादत्रिवेकश्षजन- 
गोचरात्‌ विषादात्‌ खेदात्‌ आर्मानं निवतयितुं दृशीकतुसहसि । 'इति' परदेश्य व्याहार्षीक्ष' हृति पदेन सह 
सम्बन्ध: । ततस्तदुनन्तरं प्रियलमश्य उछमस्य बदन सुखभेव सुहिनकिरणसण्डऊ अन्‍्द्रविस्ब तस्मास्‌ 
जिनिस ख्षिग छद्‌ यद्‌ अम्रतवचनाझूत नि्वचनवीयूधं तेन निर्यापितों विध्यापितों विषाद एवं जिषानको 


गरलाग्नियस्थास्तथाभूता विलासिनी विजया शरदि शरहतो सरसीब कासार इध 'कासारः सरसो सरः! 


उनमें संगति नहीं होगी-मेर नहीं होगा--तुम कहीं जाओगी और मैं कहीं जाऊँगा। 
इसलिए उन अनम्त भवोंके मध्य कुछ ही दिनोंमें समाप्त होनेवाले इस संगममें तुम्हारा 
यह कौन-सा आग्रह है? 'संसारमें जिनका संयोग होता है उनका वियोग नियमसे 
होगा! तुम भी क्‍या यह नहीं जानती ? जिनश्ञासनमें प्रवेश करनेवाला बुद्धिमान मनुष्य 
क्या साधारण भनुष्यफे समान विपक्ति और संपत्तिसें अत्यन्त मोहको प्राप्त होता है ? 
ऐसा होनेपर बुद्धिमान्‌ मनुष्योमें सामान्य मनुष्यकी अपेक्षा विशेषता ही क्या रही? अब 
तुम्हें शोक नहीं किन्तु विशेष रूपसे समस्त दोषोंको हरनेवाले भगवान जिनेन्द्रकी आराधना 
करनी चाहिए और पांत्रदान आदिके द्वारा आत्माकों पविन्न बनाना चाहिए। इसके सिवाय 
जीबोंको अन्य शरण है ही क्या ? यदि आयु शेष दे तो जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलोंसे 
प्राप्त आशीवाद ही संधार सागरमें मध्य जीबॉके उपद्रवकों शान्त कर सकता है। इस विवेक- 
शल्य मनुष्योंमें पाग्रे जानेवाले विषादसे अपने आपको दूर करनेके लिए योग्य हो'। तंदनन्तर 
पतिके मुखरूपी चन्द्रमण्डलसे निकुलते-हुए निरमेछ बचनामुतसे जिसकी विषादरूपी विषाग्नि 


१. क० सेजेव । 
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घर गद्यधिन्तामणिः [ १९ विजयाबाः 


यथापुरमवरनिपुरंद रमनुवर्तितुम्‌ । 
$ १६. अथ कतिपयदिवसापगमे परिणतशरकाण्डपाण्डना कपोलयो: कान्तिमण्डलेल 
तुहिनिमहसमिव वासवीयदिशा शंसति सम गर्भ गर्भरूपस्थ परिणाम हरिणाक्षी। काण्ठाज़ार- 
काननदिधक्षया ज्वल्ष्यित: सुत्तप्रतापानलस्यथ धुमकन्दलू इध कालिमा कुचचूचुकयोरदुष्यत । 
४ पतनयमनसः प्रसाद इव बहिः प्रसुतश्चक्षुपोरलक्ष्षत धवलिमा। निखिलजनदौगंत्यदु:खद॒हि गंतबति 
गर्भभर्भके विश्रतीव भोतिमुदरादतिदूरं दरिद्रता प्राद्वत । बुद्धेवेव भाविन स्नुषाभावमभवदबनों 
पदन्यासपराड मुखी। गरिम्णा गर्भ समुपेयुषि दुर्धरतां क्लेशिताघरपल्लवाइचामरपवना इब दौहद- 





इत्यमरः, शनेः शर्मेम॑न्दं मन्द प्रसाद प्रसक्षतां स्वच्छता च प्रत्यपद्यत प्रापत्‌। यथा पुर पूवबत्‌ अबनि- 
पुरंदरं महीमहेन्द्रं नुपमिति यावत्‌ , अनुयर्तितु सेवितुं प्रावतत च प्रवृत्ता चाभूत्‌ । 

१७ 8 १३. अधेति--अथानन्तरं कतिपयदिवसानामपगसस्तस्मिन्‌ू कतिचिहिवसानन्तर हरिणाक्षी 
झगनेन्री विजया तुहिनमहसस चन्द्रमस वासवीयदशेष प्राचीव परिणतशरकाण्डवत परिपक्रतृणविशेषश्ञाखा- 
बत्‌ पाण्डु धघवर्ल तेन कपोलूयोगण्डयोः कान्तिमण्दलेन दीप्तिसमुहेन गर्भ गर्भरूपस्य परिणाम परिपक््वतां 
पूणतामिति यावत्‌ हांसति सम सूचयति स्म। काश्वाज्ृरेति--काष्ठाज्ञार एवं कानन तस्थ दिधक्षा 
दरघुमिय्छा तया ज्वलिष्यितः सुतस्य प्रताप एवानलस्तस्य पुत्रप्रतापपावकस्थ घूमकन्दलू इव घूमश्लेणिरिव 

१४५ कुचचुचुकयो: स्तनाप्रयोः कालछिमा मेचकस्वम्‌ अद्श्यत। तनयेति--तनयमनसः पुत्रस्वान्तस्य बहिः- 
प्रसव: प्रसाद इप नेमल्यमिव चक्षुपोनयनयो: घवलिमा शौक्ल्यस अलक्ष्यत। निखिलेति--निखिल- 
जनानां सकछलोकानां यदू दौगंस्थदुःख दारिद्रदुःखं तस्मे हुद्मति तथाभूते अमके शिशौं गर्भ अ्ण गतवति 
प्राप्वति भीर्ति भय॑ विश्वतीय दधतीव दरिव्रता नि्धनता पक्षे कृशता अतिदृरमतिविभ्रदृष्ट प्राद्रवत्‌ 
परायाप्नक्रे । बुद्ध्वेति--भाविन भविष्यन्त स्नुषाभाव घधूत्व बुद्ध्वेव शास्वेव अवनो प्रश्रिष्यां 

२० दन्यासपराख्सुखी चरणनिश्षेपविभुखा अमयत्‌ गर्भमारेण प्रथिष्यां चलितुमसमर्थाभूदिति भावः। 
गरिस्णेति--गर्भे ऋणे गरिसणा गुरुत्वेन दुधरतां दुमरतां समुपेशुधि प्रातवति सति दौहदध्रियों गर्भ- 


जब लक +तज+. >ज>++- जज नत + जऑिजज+े अकन्‍-न्‍_अतजअ>- विजनतताथ ननथ जणनान बरन्क 


बुझ गयी थी ऐसी विजया शरदू ऋतुकी सरसोके समान धीरे-धीरे प्रसन्नताको प्राप्त हो गयी 
ओर पहलेके समान ही राजाके अनुकूल आचरण करने लगी। 

$ १९. तत्पशचात्‌ कुछ दिन व्यतीत होनेपर मृगलोचना विजया पके हुए तृणकी 

२४ शाखाके समान सफ़ द गालॉंकी कान्तिसे उदरके भीतर स्थित गर्भके परिपाककों उस तरह 

सूचित्त करने छगी जिस प्रकार कि पू्बदिशा सफ़ेद कान्तिसे अपने भीतर स्थित चन्द्रमाको 

सूचित करती है । स्तनोंके अग्रभागमें कालिमा दिखाई देने छगी सो बह ऐसी ज्ञान पड़ती 

थी मानो आगे चलकर प्रध्ब॒लित होनेबाले पुत्रके प्रतापरूप अग्निका धुओँ ही द्ो। नेन्नोमें 

सफ़ेदी प्रकट हो गयो सो बह ऐसी दिखाई पड़ती थी मानो पुत्रके मनको प्रसन्नता ही 

३० बाहर फेल गयी हो। उसके उद्रसे द्रिद्रता--कृशता बहुत दूर भाग गयी सो ऐसी जान 

पड़ती थी मानो समस्त मनुष्योंके दारिद्रथसम्बन्धी दुःखसे द्रोह करनेबाले बालकके गर्भमें 

आतेपर भयको धारण करतो हुई ही भाग गयी थी। प्रिथ्बी तो हमारी पुत्रवधू होनेबाछी 

है! यह जानकर ही मानो बह प्रथ्बीपर पैर रखनेसे बिमुख हो गयी थी। गुरुताके कारण 

जब गर्भ दुधर अबस्थाको प्राप्त हो गया तब अधर पल्लबको क्लेशित करनेवाछ्े इबासो- 

३४ च्षवास प्रतिसमय फेलने छगे। उसके वे श्वासोच्छवास ऐसे जान पड़ते थे मानों गर्भ 


१. क० अनुवतंयितुम्‌ । २, म० बासवीया दिशा । 





>मसक्क्षणवर्णनम्‌ ] प्रभमो कम्मः ७३ 


श्रियः प्रतिक्षणं तिःक्वासा: प्रासरत्‌। निश्चिलभुवनवास्तव्यानां वस्तुनां भोक्तारमात्मजमाबेद- 
यन्‍्तीव विविधरसास्वादछालसा समजनि राज्ञो। परिजनवर्निताकरपल्लवात्पादयुगलूमाकृष्य पार्थि- 


वमकुटमणिशिलाशयनेषु शाययितुमचकमत कमलाक्षी । अपि भूषणानामुद्रहने क्लास्यदजयशिस्त्र- 


याणामपि विष्टपार्ता भारसंसशिखरे निवेशयितुमुदकष्ठत कम्बुकण्ठो । 

$ २०. तदेबमुपचितदोहृदलक्षणामेणाक्षीमालोक्य कदाचिदतनुत नरपतिरन्तश्चिन्ताम- 
आपच्नसत्वेयमावेदयति फलमभ्युदयशंसिन: स्वप्तस्थ। किमेवमपरोथ्प्यशिवशंसी फलिष्यति ? 
केन वा विनिवचेतुं पायंते ” भवितव्यता फल्तु वा काममू। का तन्न प्रतिक्रिया ? 
न हि पुराकृतानि पुरुषे. पौरुषेण शवप्रन्ते निवारधितुम्‌ | कि तु दुष्कृतपरिपाकभाविना दुनिवारेण 


+ >> +> 





संक्षयाअामरपवना बालूब्यजनत्रायव इृव ब्लेशितो:धरपल्लबो यैस्ते तथाभूता निश्वासाः इबासोचछ वास- 
पवन: प्रतिक्षणं प्रतिसमर्य प्रासरन्‌। निखिलेति -शआाध्म्ज पुश्र निखिलभुबनवास्तव्यानां सकल- 
लोकस्थितानां वस्तूनां भोक्‍्त।रमनुभवितार्म भावेदयस्तीय सूचयश्तीय राक्षी विजया विविधर्सानामास्वादे- 
अ्नुभवने रालसा वाब्छा यस्यास्तथाभूता समजनि । परिजनेति--कमकाक्षों कमछे इवाक्षिणों यस्‍्याः 
सा तथाभूता विजया परिजनवतित।याः परिकरपुरन्थ्र या; करपल्‍कवात्पाणिक्िसलयात्‌ पादथुगरु चरणयुगम्‌ 
आह्ृष्य पार्थिवमकुरानि राजमौलय एबं मणिशिलाशयनानि तेषु शाययितुं शथन कारपितुम्‌ अचकमत 
अबान्छत्‌ । अपोति--कम्बुकण्ठी शह्डप्रीवा राशी भूषणानामलझ्डाराणामपि किमुतास्यवस्तूनास उद्हने 
धारणे$पि क्कास्पन्ती अज्ञयब्टियस्थास्तथाभूता श्रास्तशरीरा सती अ्रयाशामपरि विश्टपपानां जगतां सारम 
अंसशिखरे स्कन्घे निवेशयितुं स्थापयितुम्‌ उद्कण्डत उन्मना बसूव । 

8 २०. तदेवमिति--तदेवं तद्स्थिम्‌, उपचितानि बृद्धिंगतानि दौहदरक्षणानि गर्भचिह्व।नि यसस्‍्था- 
स्ताम्ू, एणाक्षीं विजयामाछोक्य कदाबिज्जातुबित्‌ नरप्रतिः सत्यंधरो राजा अन्तश्चेतसि चिन्तां विचार- 
मतनुत विस्तारयामास आपक्षसल्वा भग्तवेस्नों गर्मिणीयं विजया अभ्युद्य पुश्रोस्पसिबैमव शंसति सूचय- 
तोस्येधं शील तस्य स्वप्नस्थ फलमावेदयति प्रकटयति । किम्र्‌ एवमिस्थम अशिवशंसी मदीयरूत्युसूचकः 
अपरोडपि स्वप्नः फलिष्यति फल दास्यति | वा अधवा केन विलेश्वेतुं पायते । को निश्चय कतुं समर्थो 
विद्यते । मवितव्यता वा अदृष्ट वा काम यथा स्थात्तथा फलतु सफला जायते। का तत्र प्रतिक्रिया कस्तश्र 
भतिकारः । पुरुषैः पुराकृतानि पूवबिहितानि कर्माणि पौरुषेण पुरुषार्थेन निवारयितुं न शक्यन्ते। कितु 


रूप रक्ष्मीके ऊपर ढुलनेवाले चामरोंका पवन ही हो। उसे नाना रसोंको खानेको इच्छा 


होते लगी सो उससे ऐसी ज्ञान पड़ती थी मानो हमारा पुत्र समस्त छलोकमें विद्यमान 
बस्तुओंका उपभोग करनेबाला होगा! यही सूचित कर रही थी | बह कमलछलछोचना परिजनकी 
स्त्रियोंके दस्त पल्‍्छवसे दोनों पैर झटककर राजाओंके मुकुटोंमें खचित मणिमयो झिलारूप 
शय्याओपर उन्हें सुलानेकी इच्छा करती थी। भूषणोंके धारण करनेमें भी जिसका शरीर 
थक जाता था ऐसी विजया तीनों छोकोंके भारकों अपने कन्वेके अग्रभागपर धारण करनेके 
हछिए उत्कण्ठित हो रही थी । 
$ २० तदलन्तर इस ग्रकार गभके चिहोंसे युक्त श॒गनेत्री बिजयाकों देख किसी समय 
राजा सत्यंधर अपने मनमें विचार करने छगा--कि यह गर्भवती, अभ्युदयको सूचित करने- 
वाले स्वप्नका फल तो प्रकट करने लगी है क्‍या इसी तरह अमंगलको सूचित करनेवाला 
दूसरा स्व॒प्त भी अपना फल दिखिछावेगा। अथवा निश्चय करनेके लिए कौन समर्थ है? 
_होनहार इच्छानुसार फल दिखलावे | इसका प्रतिकार ही क्या है? क्योंकि पूर्वकृत कर्म 


१. क० ० ग० हृदयश्ियम्‌ । 


रू 


ल्ख््प्जे 


श८ 


३० 


भ्छ गश्नशिस्तामजिं: [ २१ राशः- 


दुःखेन यद्यपि वयमभिभूयेमहि तदपि कुरुकुलनिरन्‍्वयविनाशपरिहाराय परिरक्षणीया प्रगत्तेन 

पत्नीयमरन्त॑वल्ली' इति । ततश्ब विश्वुतविध्वशिल्पकौशल॑ विष्वकर्माणमिव प्रत्यक्ष तक्षकमाहुय 

गर्भदोहुलजनितकेली वनविहरणमनो रथां मनो रमां विनोदयितु मभिमतदेशगमनकीशलशालिनं कमपि 

यन्त्रकलापिन कल्पयेति महीक्षिदादिक्षत्‌ । अद्राक्षीज्च सत्वरदिल्पिकल्पितमकल्पितनिविशेषमशेष- 

४ अननयनहुषंदायिनं शिखिनम्‌। अदाच्च तस्मे विस्मममानमना मानवेइवरों मनोरथपथातिवर्ति 
कार्तस्वरादिकम्‌ । व्यहरच्च मतोहरेषु विहारोपवनेषु वनितामारोप्य मयूरयस्त्रे नरेन्द्र: । 

६ २१, इत्थं गमयति काल॑ कामसुखसेवारसेन राजनि राजीवहशझच क्रमादभिवृद्धे गर्भे 

निर्भरराज्योपभोगनिष्ठ: काष्ठाज़ारोउप्याकृतिमिव कृतघ्नतापा: साक्षात्कारयजञ्नयश:शरीरभिवाकल्प- 


दुष्कृतश्य पापकमंणः परिपाकेन समुदयेन भजतीसि तेन दुर्निवारेण निवारय्रितुमशक्येन दुःखेन यश्थपि 

१०७ बयम्‌ अभिभूयेमहि परिभुता भवेम तदपि कुरुकुछस्थ यो निरस्वयविनाश: समूरविश्छेस्तस्थ परिहाराभ, 

इयमम्तवस्नी गर्भिणी अ्यस्नेन प्रय्नपूथक परिरक्षणीया परितों रक्षिसुं योग्या बतत हृति योज्यम्‌ । इतीत्य- 

स्‍्थ चिस्तामतनुत इस्यमेम संत्रन्धः | तनश्चेति--ततश्र तदनन्तरं चर महीक्षिद्राजा बि<वतं प्रसिद विश्य- 

शिल्पेषु निखिछकलासु कौशल नैपुण्य यस्य तथाभूतं॑ प्रत्यक्ष साक्षात्‌ विश्वकर्माणसिव बरद्याणमिव तक्ष्क 

स्पपतिम्‌ भाहूय गर्भदोहलेन गमकालिकवाल्छया जनितः केछीवने क्रीडावने विहरणमनीरथो विहारामिलाषों 

१४ गरस्यास्‍्तां समोरसां प्रियां 'विनोदयितुस्‌ अभिमतदेशे स्वेषस्थाने गमनमेव्र कोशल लेन शालते शोभत 

इस्यैवशीछ कमपि यस्‍्त्रकलापिन सयूराकृतियस्त्र कह्पय रचय, हतीस्थम््‌ आदिक्षत्‌ आशपयामास | सत्वरं 

शीघ्र यथा स्थातया शिल्रिना स्थपतिन्रा कहिपत निर्मितसू, अकस्पितनिर्विशेषमरृश्रिमसह॒र्श स्वाभाविक- 

मयूरमिवेस्थर्थ: अशेषजनानों निखिललोकामां नयनेभ्यों हर्ष ददातीत्येबं शीलस्त शिश्िन मयूरम्‌ अद्वाक्षील् 

द्दर्श च। विस्मयमानमाइचयचकित सनो यस्थ स एवंभूतो मानवेश्वरः सत्यंधरमहीपालस्तह्मे 

२० शिल्पिने मनोरधपथमतिवतत इस्येयंशीलूममिलाषाभ्यधिक कातस्वरादिक सुचर्णादिकम्‌ अदाश्य ददौ थे । 

नरेन््री मयूरयस्त्रे चनितां विजयाम्‌ आरोप्य स्थापयित्वा मनोहरेषु रसमणीयेयु विहारोपवनेषु केछीकाननेषु 
ध्यहरण विजहार च । 

$ २१. इत्थमिति--इत्थमनेन प्रक्ारेण राज़नि सत्यंधरे कामसुखस्य सखेवायां रसः स्मेहस्तेन 

कार गमयति, राजीवदशश्र कमलछोचनाया विजयायाश्र गे दौहंदे क्रमात्‌ अभिवृद्धे सति निभरं सातिशय 











२४ पुरुषोंके द्वारा पुरुषाथसे रोके नहीं जा सकते | फिर भी यद्यपि हम पापकर्मके उदयसे होने- 
बाले दुर्निवार दुःखसे अभिभूत हो रहे हैं तथापि कुरुबंशका समूल नाश बचानेके लिए प्रयत्न- 
पक इस गर्भवती पत्नीकी रक्षा करनी चाहिए। तदनन्तर उसने समस्त विद्याओंमें जिसका 
शल प्रसिद्ध था, ओर जो प्रत्यक्ष बिश्वकमो --बिधाताके समान जान पड़ता था ऐसे बढ़ई- 
को बुछाकर गर्भकालिक दोहलासे क्रोड़ावनमें विहार करनेकी इच्छा रखनेबाली विजया- 
३० रानोको बहलानेके लिए इच्छित देशोंमें जानेबाले कौशछसे सुशोभित कोई एक मयूर यन्त्र 
बनाओ यह आदेश दिया। ओर शीघ्रतासे युक्त शिल्पी--कारीगर के द्वारा निर्मित, अनुपम 
एवं समस्त मनुष्योंके नेत्रोंकी हष देनेवाला मयूर देखा। जिसका चित्त आइचयसे युक्त था 
ऐसे राजा सत्यंधरने शिल्पीके लिए उसकी कल्पनासे भी अधिक सुबण आदिक पुरस्कारमें 
दिया। तद्नन्तर राजा उस सयूर अन्त्रपर रानीको बैठाकर मनोहर क्रीड़ावनोमें विहार करने 

शेश छंगा--धूमने छगा। 
$ २१, इस प्रकार जब राजा सत्यंधर कामसुखके उपभोगसे समय व्यतीत कर रहा 
था और कमछनेत्री रानी बिजयाका गर्भ जब कऋमसे बृद्धिको प्राप्त हो रहा था तब सातिशय 


अयूरदंन्तद जनम अश्षमो छम्मः इघ 


सदस्थापयस्सज्जनतरणिमिव खिलीकुव॑न्सवंजननिग्राह्मयतामिद प्रतिगृहनस्प्रकृतिमिव अनच्छताया: 
प्रदर्शपन्पृिवोपतावुचितेत रमुप रचयितुमुपाकंस्त, प्राक्रस्त च प्रतिदिनमेव॑ चिन्तयितुम्‌। 

$ २२, बिहरदश्वीयखुरपुटविघटितधरणीतछोत्यितधारालरज/पटलूघटितरिपुमण्डलोत्पात- 
पांसुवर्षण समरहर्षलमदबंदिभकपोलतटविगलितमदजलूद शितापरकारिन्दी प्रवाहेण विरूसदसिमरी- 
चिजालमेचकितदशदिशामुखेन युद्धोन्मुखसुमटभुजदण्डकुण्डलितकोदण्डविडस्बितपितुपतिवक्रकुहरेण 
भुवनविवरव्यापिता बलेन शशासिरे शत्रवः। आमहेन्द्रमदावककछभकणंतालूपवबविधृतपादप- 
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राग्यस्थोपभोगे निष्ठा यस्थ तथाभूतः अरय॑ काष्टा्ारः, कृत दृन्तीति कृतध्नद्तस्य भावस्तसा सस्या अनुप- 
कारशताया आकृति संस्थान साक्ष स्कार्यसिव प्रत्यक्ष दर्वायश्विव, जाकरपं कर॑ कल्पकाकछसभशिष्याप्येस्पा- 
कल्पम्‌ खअयहा एवं शरीर तदकीतिकाग्रम्‌ अवस्थापयक्मिव, सज्जनानां सरणि मार्ग 'बर्स्माध्या सरणिः 
पन्‍था मारगः प्रचससंचरो' इृति धनअयः। खिलीकुवक्षिव उप्वयज्षिय, सव्रजनैर्निखिलमानवैर्निआाहयत्ता 
तिरस्कासतीं प्रतिशृह्लल्षिव स्वीकुव त्रिच, अनस्छताया मलिनताया! प्रकृति स्वभाव प्रदर्शयक्षित प्रकटस सिर, 
पृथिवीपलो सस्यंधरमहाराल विषयाथ सप्तली, उचितेतरमनुलितस्‌ अनुखितम्‌ उपरचयितु कलुंख 
उपाक्रस्स तत्परो5भूत्‌ प्रतिदिनस्‌ एवं वश्यमाणप्रकारेण दिश्तयितुं विचारितु प्राक्ुंश्त से समुश्रतो$भजत्‌ । 
प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम! हत्यु मयत्रात्मनेपदम ! 

६ २२. विहर दिति--अश्वाना समूहो5इबीय 'केशाइवाभ्यां यम्छावन्‍्यतरस्थाथ” हति समूहा्े छ- 
प्रत्ययः | बिहरद्‌ यद्वत्र।यं हयसमूहस्तस्प्र खुरपुटेः सफप्रान्तैबिंमदित विदारित अई घधरणोसल प्रथ्वीतर् 
तस्मादुस्थितं घाराल घारावद्ध यद्‌ रजःपटल घूलिसमूदस्तेन घटित कृत रिपुमण्डलेषु शत्रुराष्ट्रेषु उत्पातायो- 
पद़वाय पांसुवर्ष धूछिवधर्ण येन तेन। सभरेण युद्धेन हषला हषथुक्ता ये मदवन्तो मवखाविण इसा 
राजास्तेषां कपोलतरेस्थो गण्डप्रदेशेभ्यों बिगलितं पतित अन्मदुजऊल दानसकिल तेन दर्शितः प्रकटीकृतो5$प९- 
कालिन्धा अपरयसुनायाः प्रवाहों गेम तेन। विछसता ₹फुरता असिमरीविजालेन कृपाणक्िरणकछापेन 
मेबकितानि इयासकीकृतानि दशदिशामुखानि येन तेन । युद्धोन्मुखाः समर कतु' तस्परा थे खुसदा बोधा- 
स्तेषां भुजदण्डेः कुण्डलितानि वक्रीकृतानि यानि, कोदण्हानि धनूंषि तैंबिंडम्बित तिरस्कूतं पिवृषतेथमस्य 
बक्त्रकुहर मुखकन्दर येन तेम | मुबनस्य लोकस्य वियरे ब्याप्नोतीत्येबं शील तेन । बलेन सैन्येन शत्रवः 
शासिताः बश्ीकृता इति यावत्‌ । आ महेम्द्रे ति--महेग्दश्य देवेस्द्रश्य यो सदावछों मत्तमतज़ज् ऐराबण 
इति चावत्‌ तस्य कहृमानां शावकानां कणतालूपवनेन कणताड़पत्रपवनेन बिधूताः कम्पिता ये पादपा 


राज्यके उपभोगमें लोन बह काष्टांसार भी जो कि कृतघ्सताकी आकृतिको मानो साक्षात्‌ दिखछा 
रहा था, अपने अपयशरूपी शरीरकों कल्पकाल तक स्थिर रखबा रहा था, सज्जनोंके मार्गको 
कण्टकाकोर्ण बना रहा था, समस्त मनुष्योके तिरस्कारकों मानों स्वीकृत कर रहा था और 
तुच्छताका मानो स्वभाव ही दिखला रहा था'"राजाके विषयमें कुछ अनुचित काय करनेके 
लिंए इद्यत हुआ | तथा प्रतिदिन ऐसा ब्रिचार करने छग-- , 

$ २२. कि अह्ो ! धुमनेवाले अइब समूहकी टापोसे खुदी प्रथिव्री तलसे डठी पंक्तिबद्ध 
घूलिके पदछसे जिसने शत्रुओफ्षे देशमें उत्नातसूचक धूढिकी वर्षा करना शुरू की है, युद्धसे 
हर्षित मदोन्‍्मत्त हाथियोंके गण्डस्थछसे झरते हुए मदजछसे जिसने दूसरी चभुनाका प्रवाह 
दिखिछात्रा हे, चमकती हुई तछवारोंकी किरणोंसे जिसने दक्शों दिशाओंके अग्रभागकों श्यागल 
कर रखा है, युद्धफे छिए उधत योद्धाओंके भुजदण्डोंमें स्थित कुण्डडाकार धनुषोंसे जिसने 
यमराजके मुख-कम्दराका अनुकरण रखा है, ओर जो संसारके मध्यको व्याप्त करनेवाडी है, 
ऐसी सेनासे शत्रु नष्ट हो चुके हैं। इन्द्रके मदोन्मत ऐेराबत हाथीके कानरूपी तालपत्रोंकी 
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कुसुमधूलिघृसरितपरिसरवनादुदयगिरे राखेलद्ररुणरमणीच रणन्यासमिलद॒वि रलयावकपललवितप्रस्तरा- 
दस्तगिरेराशैल राजदुहित्‌ करनखलूनपललवभरक्तावनीरुह शिक्षरोल्लासात्केला सादानिशिचरकुरू- 
प्रक्मधूमकेतो: सेतो रवनतमकुटमणितटलुठितैमाणिव्यमह: पल्लवैरचंयन्ति मश्चरणो धरणीभुजः । 
एबं फलितसकलमनोरथस्य सर्वोवीपालमौलिविनिवेशितचरणस्य शोयंशालिनों मादृशस्य परनि- 
देशकरणमयशःकारणम। नहि चेतयमाना मानितः परशासनं शिरसा धारयन्तो वहन्ति जीवितस्‌ । 
सकलभुवनाधिपत्योपभोगसुखितमपि दुःखयति हि पारतन्व्यम्‌। तत्केनापि व्याजेन व्यापाद 
राजान॑ व्यपगतपारत-्यशोकशड्ूनि:शद्धू एवं महीं मदेकशासनां विधास्यथामि' इति | 


महीराद्वास्तेषां कुसुमानां पृष्पाणां धूल्या धूमरित मल्तिनं परिसर वन तटारण्यं ब्रस्थ तस्मांत्‌ उदयगिरेः 
पूर्वांचहाल्‌ू भा हृति मर्यादायाम। आ खेलदिति--खेलन्त्यो या वरुणरमण्यः पाशिपुरन्तयस्तासां 
चरणन्यासेन पादनिक्षेपेण मिछद्‌ यद्‌ अविरलयावक निरल्तरालक्तक॑तेन पल्‍लविताः किसछयवद्रुणवर्णी- 
कृताः प्रस्तरा यस्मिन स तस्मात्‌ अस्तगिरें:ः अस्ताचछात्‌ आा। आ शलेति--दौछराजस्थ हिमारूयस्थ 
या दुह्िता पुत्री पावंतीत्यथस्तस्याः करनखैहस्तनसरैलूनश्छिक्नो यः पल्कवभरः किसरयसमृूइस्तेन कृतो 
विहितो5वनीरुदशिखराणां बृक्षाग्रमागान!मुल्लास उज्मामो यस्मिन्‌ तस्मात्‌ कैलासात्‌ हरावछात आ। 
आ निशिचरेति--निशिवराणां राक्षसाणां कुछस्य प्रछयो विनाशस्तस्मे घूमकेतुस्तस्मात्‌ सेतोदक्षिणार्णव- 
पुलिनात्‌ जा । धरणीभुजो राजान: अवनतेभ्यो नम्रीभूतेभ्यो मुकुटमणितरेभ्यो मौलिमणिमयप्रान्तेभ्यो लुटितै- 
रघःपतितैः माणिक्यमह:पल्छबैमणितेज:क्रिसलयैः । नो5स्मा्क चरणौ अचयन्ति पृजयन्ति | एधमिति-- 
एबममेम प्रकारेण फलिताः सफलोभूताः सकलमनोरथा यस्य तस्य। सर्वोवीपाकाना निखिल- 
राजानां सोलिषु मुकुरेपु विनिवेशिताः स्थापिताश्ररणा यस्थ तस्थ । शौयंशालिनः पराक्रमेण शो ममानस्य 
मादशस्थ सत्सदृशजनस्य परनिदेशकरणं पराज्ञासंपादनम्‌ अयशःकारणमकीर्तिनिदानम्‌। अस्तीति शेषः । 
हि यतः चेतयसानाइचेतनशीऊछा मानिनः: परशासन परकीयनिदेश शिरसा मूध्ना घारयन्तो जीपितं न 
बहन्ति । सकछभुवनस्थ निखिलजगतो यदाधिपस्यं स्वामित्व तस्थोपभोगेन सुखतितमपि पारतन्क्र्य परायत्त- 
जीबन॑ हि नि३चयेन दुःखयति दुःखं करोति । तत्तस्मात्कारणत्‌ केनापि ब्याजेन राजानं सत्यंधरमहीपार् 
ब्यापाद्य मारयिस्था व्यपगतों दूरीभूतः पारतन्भ्यशोकशक्रुः परायत्तस्वशोककीछो यस्य तथाभूतः सन्‌ 
महीं ममैक शासमं यस्यां तथाभूतां विधास्यामि करिष्यासि। इति । 


_चायुसे कम्पित वृक्षोंकी पुष्पसस्बन्धो परागसे जिसके निकटवर्ती बन धूसरित हो रहे हैं. ऐसे 


उदयाच छसे, खेलती हुई बरुणकी स्लियोंके चरण निश्षेपसे प्राप्त महावरक अविरल रंगसे जिसके 
पाषाण लाल-छाल पल्‍्लबोंसे युक्त हो रहे हैं, ऐसे अस्ताचछसे, पावतीके हाथके नाखूनोंसे तोड़े 
हुए पल्‍लबोंके भारसे जिसके वृक्षोंके शिखर ऊपरकी ओर उठ रहे हैं. ऐसे कैलास पबतसे, और 
रावणके बंशफो नष्ट करनेके लिए प्रढयकालीन अग्निके समान सेतुबन्धसे छेकर आये हुए 
राजा, नन्नीभूत मुकुटोंके मणिमय तदोंमें छौटनेघाले माणिक्योंके तेजरूप पल्‍लबोंसे हमारे 
चरणोंकी पूजा करते हैं। इस प्रकार जिसके समस्त मनोरथ फलोभूत हो रहे हैं, समस्त 
राजाओंके मुकुटोंपर जिसके चरण स्थित हैं, एवं जो पराक्रमसे सुशोभित है, ऐसे मेरे लिए 
दूसरेकी आज्ञापालने करना अपयशका कारण है। बास्तबसें चेतनाशील मानी मनुष्य सिरसे 
दूसरेकी अज्ञाकी धारण करते हुए जीवित नहीं रहते। मेरी बात जाने दो, जो समस्त संसार- 
के स्वामित्वके उपभोगसे सुख हो रद्या है उसे भी परतस्त्रता दुःखो करती है। इसलिए किसी 
बहाने राजाकी मारकर परतन्त्रताजन्य शोकरूपी कोछफे निकल जानेसे निःशंक होकर ही मैं 
पृथिवीकों एक अपने ही शासनसे युक्त करूँगा । 


--काइाशशरीकककज भव ] अचल करभर श्स 


$ २३, इत्यमनुकतम्ानमनोरवस, कदोचित्क विमलदुकूस- 
क्तावविराजिन: प्रलण्बमागकदलिकाकलापत्य' काम्बनशणिलास्सस्मलुम्मतों महतों मण्डफ्स्थ 
मध्यभागनिवेशिनि निष्टप्ताह्मपदर्लिभितवपुषि! विजिशास्तरणशोमिति' सिहासने समासीनस, पृष्ठतः 
स्थापितिम राजलक्मीनिवासपुष्ड रोकपाण्डरेथ, यकलातपत्रेज तिक्कितमूर्धानस, उमयतः स्थिता- 
भिरनुक्षणरणितमणिपरिहायमुखरवाहुकतिकासिकरवाभनयनामि: संविल्ासविधयमानविमल- 
चामरमरुदात्दोलितकुसुमदामसुरभितवक्ष:स्थलम्‌, मूर्तिमन्तमिव शौमंगुणस, विश्नहृवस्तमिवावलेपण, 
आत्मदेहप्रमाककचितकाएं काग्चा जार परिकार्य प्रकरितब्रश्षक्ष: समन्तादासिषत सामन्‍्ता: । 

$ २४, जथ तानालोक्य कपटकर्मपरिष्ठ: काछ्ठाज़ार: स्वहृदयविपरिवर्तमानाथंसमर्थनः 


६ १३. इत्थमिति--हत्थमनेण प्रकारेण जनुबतसाना भूयो-भुपो भवस्तों सनोरथा यस्थ तस्र। 
कदाविजातुलित्‌ कनकगिरेः स्वर्णायकस्थ शिरपतछऊवह्निशाहस्तस्थ, विमशदुकूछस्थ मिभलदुकरूथस्थस्थ 
वितानेन चन्द्रोपकेन विराजिनः शोमिनः, प्ररम्बमानः कदुकिकासुलापो ध्यंजसमुहों वस्मिन्‌ तस्थ, कॉश्न- 
शिलास्तम्मः स्वर्णशिलास्तम्सें: शुम्मतः क्षोममानस्थ महतो सण्डपर्य मध्यमारे निविशल हृस्येचंशील- 
स्तस्मिन्‌ मध्यस्थित इत्यथः, निश्स॑ं संतर्त यदष्टापद् स्वर्ण तेम सिर्मित वचुयस्थ तस्मिन , विशिश्रेण विविध- 
बर्णन आास्तरणेन शोभत इत्येवंशील तस्मिन्‌ सिदासने समासीम स्थितम । एृहतः पंश्मात्‌ स्थापितेन 
राजछक्ल्या निधासभूत यस्पुण्दरीकं तहुस पाण्युरं पाण्डुबर्ण तेव धवरातफ्त्रेण श्रेतच्छन्रेण विरूकितों 
मूर्धा यस्य तस्‌। उम्यतः स्थिताभिः, जमुक्षणं प्रतिसम्थ रणितेः शब्दायमानेः पारिहाराभुषणेसुखराः 
शब्दायमाना बाहुरूतिका मुजबल्छयों यासां तामिः वारवामनयभाभिवेश्यामिः सबिछास थथा स्थाक्तथा 
विधूय मानयोः प्रकीयंमाणयोबिंमऊूचामरपघोर्तिसझबारूष्यजनथोंमरुता पसनेंबान्दोलितं कम्पितं यस्कुसुमदाम 
पृष्पस्रक तेन सुरभितं सुगन्धितं वक्षःस्थर्ल यस्‍्य तम्‌ , सूर्तिमर्न्तः शौयगुणमिथ पशक्रमगुणमित्र, थिंग्रह- 
बचत दारीरघारिणमवलेपमिव गवंमिच, आरमर्वेहरुथ स्वकीधक्षरीरस्थ प्रसया कचिता व्याप्ताः काष्टा दिशो 
येंन तस्‌, एवंसूत काष्टाज्ञारं परिषाय परिवेशटय प्रकटितः प्रदर्शितः प्रश्नयो विनयो मैस्ते तथाभूता सामस्ता 
मण्डलेंश्वरा: समस्वात्परितः आसिषत स्थिता अमूवस्‌ । 

6 २०. अथेति--भथानस्तरं तानू सामन्तान्‌ आालोक्य कपटकर्मणि भायाकमणि पटिष्टश्रतुरतरः 
काहाआर एसशामसत्ििवः स्वहदने स्वकोयचेतसि विफस्थिक्रमानो यो3भस्‍्तस्व सम््रंने चसुरं किसपि बच्चा 
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६ २३. इस प्रकारके मनोरुथ रखनेंधाला काछ्ांगार किसी समय सुमेर पवतके 


शिछातरछके समान क्लि!्, निर्भल रेशमी चेंद्रोवेसे! सुशोमित, छटकंती हुईं ध्वजाओंके 
सभूहसे युक्त, और स्वणेम शिछ्ाके खध्माँसे शोभाषमान बड़े भारी मण्डपके मध्यभागमें 
स्थित, तपाये हुए स्वर्णसे निर्मित एवं रंगर्भबेरंगे थिरतरसे सुझोभित सिद्दासनपर बैठाया। 
पीछैकी ओर रखे हुए राजलछमीके निकासमूत कमझके समान सफ़ेद छत्रसे उसका मस्तक 
सुशोभित' था | दोनों ओर खड़ी एवं क्षण-ऋणमें खनकते हुए मणिप्तय आभूषणोंसे शब्दाब- 
मान' मुजलताओंकी धारक वेशयाओंके द्वारा बिंछासपूर्षक ढोरे हुए निर्मे चमरोंफो 
कायुसे! दिलती फूर्लोंकी माल्नओंसे उलका. कक्ष/स्थल सुमान्धत हो रहा था। वह ऐसा 
जान पड़ता था मानों मूर्तिचारों फशक्रमरूप गुण ही हो अथवा श्वरीरधारी अद्टंकार ही 
हों"। अपने झरोरकी कान्तिसे उसने दिशाजोको व्याप्त कर रखा था। पिनयको प्रकट करने- 
वाले सामंज्त गण उसे घेरकर चाशें और बैठे हुए. थे। 

8२४, तदनस्तर उन सामन्लोंको पेस्क कइट कार्यमें निषुण का्यांगार अपने हृदयमें 


१ क० ल्० ग० वाण्डरेण | 
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रद बगसजित्ताम्णिः [१४ काहाज्ारेण - 


चतुरं॑ किमपि वचनमचीकथत्‌--'किमपि विविक्षतामेव नः क्षीणतामयासिषुरनेके दिवसा: । अद्यापि 
लज्जमानभिव मानसमन्तराकर्षति रसनास । परिवादपविपतनभीतेव गलकुहराप्न निःसरति 
सरस्वती । पातकपड्कपतनातइकादिव कम्पते काय:। किमेतत्ववन्तं दुरन्तं वेति स्वान्त न 
मुख्चति चिन्ता। तदपि देवादेशलड्घनभयोत्खातशइकाधाइकुनिरडकुशेन मनसा समावेयते। 
स्वप्ते केनापि पाथिवपरिपन्थिना देवतेन “निहृत्य राजानमात्मान रक्ष' इति निरनुक्रोशेन समा- 
बेचते । कात्र प्रतिक्रिया ? कि वात प्रयुज्यते ? यदिहास्माभिविधीयेत तदभिधोयताम्‌ ।” इति 
पापिष्ठेन काष्ठाइगारवचनेन कुपितकण्ठीरवकण्ठनि:सुतेन स्वनेन वनकरिण इवे कांदिशीका:, 
निष्कृपनिषादनिदंयाकृष्टिनिछयूतेन चापटडकारेण रडका इवं धृतातझुका:, प्रमादप्रवृत्तेन प्राणि- 


सचीकथत्‌ कथयामास । कथ वाक्यप्रबन्धे! हस्यस्यास्लोपित्यादीधसन्वद्धावामावे 'अचीकथत्‌! हति- 


प्रयोगोडपाणिनीय: । तस्सस्मतं तु 'अच्चकथत” इहति रूपम्‌। किमपि विवक्षतामंत्र वक्‍तुमिच्छतामेव 
नोउस्माकम अनेके दिवसाः क्षोणर्ता नश्वरताम अयासियुः प्रापु;। वक्‍तुमिच्छतामेव नो5नेके दिवसा 
ब्यतोता इति भाव: । अद्यापि सांप्रतमपि ऊज़्मावमिय ज्रप्रमाणमिव सानस हृदय रसनां जिह्नासू भन्तः 
अभ्यन्तरम्‌ आकर्षति । सरस्वती वाणी परिषाद एवं १षिस्तस्थ पतन तस्माद्‌ भीौतेब लोकनिन्दावज्पतन- 
अस्तेबव गलकुष् रास्कण्ठकन्द्रात्‌ न निःसरति मे बहिनिंगंब्छति । पातक पापमेव पहुं। कदमस्तस्मिन्‌ पतन 
तस्यातझ्लो भयं तस्मादिव कायः कम्पते । किमेतत्‌ स्वन्त सुखाम्तं हुरन्‍्त दुःखान्त था, इति चिन्ता 
स्वान्तं चित्त न मुश्नति। तदपि तथापि देवादेशस्थ छदृननाद्‌ यद्यं तेनोल्खातों यः शह्लाशह्लुस्तेन निरकुशं 
तेन एवं भूलेन मनसा समावेहते कथ्यते। 'स्वप्ने पार्थिवपरिपम्थिना लृपतिविरोधिना केनापि देवतेम 
देवेन 'राजानं निहस्य मारयिस्वा आसमान रक्ष' इति निरलुक्रोशेन निर्दयेन सता समावेद्यते कथ्यत्ते । 
अञ्न का प्रतिक्रिया प्रतिकारः कि वात्न प्रधुज्यते प्रयोग: क्रियते । दृह विषये अस्माभियंद्‌ विधीयेत क्रियेत 
तदू अभिधीयर्ता कथ्यताम! इति पापिष्टेन पापतमेन काष्टाज्ारवचनेन कुपितश्रासों कण्ठीरवरचेति कुपित- 
कण्ठीरवः क्रुदश्गराजस्तस्य कण्ठात्‌ निःसृततस्तेन स्थनेन शब्देन 'शब्दो निनादी निनदो ध्वनिध्वानरव- 
स्वना/' हत्यमरः। वनकरिण इव काननद्विरदा इव कॉंदिशीका भीताः, निष्कृपनिषादेन निर्देयकिरातेन या 
निदयाकृश्स्तिया निष्ठ युतः प्रकटितस्तेन चापटक्वारेण कोदण्डशब्देन रहा हव दीना इब छतातद्वा शतभयाः, 





चछते हुए अथके समथन करनेमें चतुर कुछ वचन बोछा । वह कहने लगा कि कुछ कहनेकी 
इर्छा रखते हुए ही हमारे अनेक दिन बीत गये। आज़ भी लज़ित होते हुएके समान 
हृदय भोतर ही भीतर जिह्वाको खींच रहा है। अपवादरूपी वजके पतनसे भयभीत हुई- 
की तरह वाणी कण्ठरूप कन्दरासे बाहर नहीं निकल रहो है। पापरूप पंकमें गिरनेके 
भयसे द्वी मानो शरोर कॉँप रहा हे। “इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा' यह चिन्ता 
चित्तको नहों छोड़ रही हे । फिर भी देवकी आज्ञाके. उल्लंघनके भयसे झंकारूपी कीलके 
उसख्ड़ जानेसे निःशंक चिक्तके द्वारा कुछ कहा जा रहा है। 'राजाका विरोधी कोई निर्देय 
देवता स्वप्नमें प्रतिदिन कहता है कि राजाको मारकर अपनी रक्षा करो! । मैं आप छोगोंसे 
जानना चाहता हूँ कि “इसका क्या प्रतिकार है ? इस स्थितिमें क्या किया जाना चाहिए 
यहाँ हमारे द्वारा जो कुछ किया जा सकता हो वह कद्िए ।! इस प्रकार अत्यन्त पापपूर्ण 
काष्ठांगारके बचनोंसे मन्त्रीगण तत्काछ उस तरदद भयभीत हो उठे, जिस तरह कि क्रद्ध सिंह- 
के कण्ठसे निकछे शब्दसे भागते हुए जंगली हाथी भयभीत हो उठते हैं अथवा निद्‌य भीलके 
द्वारा निर्देयतापूजंक खोंचकर छोड़ी हुई धनुषको टंकारसे जिस प्रकार दीन मृग आतंकित 


१. क० ख़० ग० रक्षेत्‌ । 


+ शॉजधस प्रस्ताव: -] प्रथमो कम्मः ११ 


क्मेन तप्रोणना इव सद्यःसंजातमया:, सर्वकषशोकपावकपच्यमानतनवः, संतापक्ृशानुध्‌ ममसिव 
* इ्यामहिमानमाननेन दर्शयन्तः, पाताछतलप्रवेशाय दातुमबकाशमर्चयन्त इव विकचकमलदल नि- 
चयन मेदिनीमवनमितदुशः, प्रसृमरनि:श्रासतिर्भरोष्णममंरिताधराट, करनखरशिखरविलिखिता- 
स्थानभूमय: स्वान्तचिन्त्यमाननरपतिदृश्णरितदुयमाना: दुःखभरभज्यमानमनोवृत्तयः कतंव्यम- 
परमपश्यत्त: पह्यन्तश्च परस्परमुखानि, मूकीमावेन द्शितदु रवस्थमवास्थिषत मन्त्रिण: । 

$ २५. ततस्तृष्णीभावविवृतविसंवादेषु स्वेदसलिकनिवेदितवेदनानुबन्धेपु _चित्रगतेष्बिव 
निष्कम्पनिखिलाइगेषु मन्त्रप्रभावनिरुद्धवीर्येष्विव विषधरेषु विगतप्रतोकारतया हृत्कुर्वाणेष्‌ सचि- 


जन लजिनानज- 


प्रमादेन प्रश्नत्तस्तेन प्राणिवधेन तपोधना इव संयता हुव सद्यः संजातं भय येषां ते सममुत्पन्षमीतिकाः 
सर्वकषेण शोकपावकेन शोकाग्लिना पच्यमाना तलुर्यषां ते, आनमेन मुखेन संताप एवं कृशानुण डिस्तस्थ 
घूममित्र श्यामलिमानं मालिन्यं दशांयन्तः, पराताऊस्य तले प्रवेशस्तस्मे अवकाश दासुं विककम कद॒लानां 
निचय: समूहस्तेन मेदिनीं प्रथिबवीम्‌ अरच॑यन्तः पूजयम्त हव अवनमिता दृको येषां से नीचेः पतितमेश्रा:, 
प्रसमरा: प्रसरणशीछा ये निःस्वासास्तैनिमरमस्यम्समुष्णा मसरिताश्व झुष्काश्राधरा दशनच्छदा थ्रेषां 
तथाभूताः, करनखराणां हस्तनखानां शिखरेण विलिखिता: खण्किता आस्थानभूमि: सभा मूसिभेस्ते 
तथाभूताः, स्थान्ते चेतसि चिन्त्यमानं विचायमाणं धत्‌ नरपतेदुश्वरित लेन दूयमाना: परितप्यमाना, 
दुःखभरेण सज्यमाना मनोदूत्तियेंषां से, अपरमस्यत्‌ कर्ब्यमपश्यन्तः करणीयोपायमनवलोकयन्सः परस्पर- 
मुखानि मिथोबदनानि पश्यन्तश्व विकोकमानाश्व मन्त्रिणः सथिवा मुकीमावेन तृष्णीभावेन दर्शिता 
दुरवस्था यस्मिन्‌ कर्मणि यथा स्याक्तथा अवास्थिषत अवस्थिता अभूषन्‌ । 

६ २५. तत इति--त्तस्तदुनस्तरं तूष्णीमाबेन मौनमुद्दया विश्युतः प्रकटितो विसंवादों यरस्तेषु, 
स्वेद्सलिछेत प्रस्वेदजलेन नियवेद्तिः सूचितों वेदनानुबन्धः पीडासंबन्धों येषां तेषु, चित्रगतेष्चिवालेख्य- 
छिखितेष्वित्र निष्क्पानि निखिकानि भज्ञानि ग्रेषां तेषु निश्चकाखिक्तावयवेषु, भस्म्रस्य प्रमावेण निरुद्ध 
प्रतिहृत वीय॑ शक्तियेंषां तेपु विषधरेष्विष नागेव्विव विगतप्रतीकारतया प्रतिकाररहितत्वेन सचिवेषु 


मन्त्रिषु हृत्कुर्वाणेषु हृदिलि शब्दं कुर्वाणेषु सस्खु धर्म एकताना बुद्धियस्थ तथाभतो धमदसो नामामास्य- 


हो जाते हैं। जिस प्रकार श्रमादसे हुए प्राणि बधके कारण तपरवीजन तत्कारू भययुक्त हो 
जाते हैं। सबको नष्ट करनेवाली शोकरूपी अग्निसे उनका शरीर पकने छगा और सन्‍्ताप- 
रूपी अग्निके घुआँ के समान वे मुखसे कालिमा दिखछाने छगे | सबकी दृष्टि नोचेकी ओर हो 
गयी, ओर उससे वे ऐसे जान पड़ने छगे मानों पाताछ तलूमें प्रवेश करनेके लिए अवकाश 
देनेके अथ वे खिछे हुए कमलदलके समूहसे प्रथिवीकी पूजा ही कर रहे थे। फेछते हुए 
इबासोच्छबासको अत्यधिक उष्णतासे उसके ओठ सूख गये थे, हाथके नाखूनोंके अग्रभागसे 
वे सभाको भूमिको छुरेद रहे थे, हृदयमें बिचारे हुए राजाके दु॥चरित्रसे अत्यन्त दुःखी हो 
रहे थे, दुःखकफे भारसे उनकी मनोश्ृत्ति हूट रही थी और दूसरे कतेव्यको वे नहीं देख पा रहे 
रबर परस्पर एक दूसरेका मुख देखते हुए चुपचाप अपनो दुःखवपूण अवस्थाको दिखाते हुए 
। 
8१ २४. तदनन्तर मौन भावसे जिन्होंने बिरोध अकट किया था, पसीनारूपी जलूसे 
जो वेदनाकी सनन्‍्ततिकों मकट कर रहे थे, चिन्रलिखितके समान जिनके समस्त अंग विमछ 
थे और मन्त्रके प्रभावसे जिनकी शक्ति रुक गयी. है, ऐसे सर्पोक्के समान जो प्रतिकार न होने- 
के कारण मात्र हू-हू शब्द कर रहे थे ऐसे मन्त्रियोंमें एक घर्मईत्त नामका प्रमुख मन्‍्त्री था। 
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६७ गश्नजिन्हासणिः [ २६-३६ मन्भिधसंदसेल - 


बेघु, ध्सद्ततो नाम धर्मेकतासबुद्धिर्मात्यमुस्य: अज्ञाप्रदोपदृष्टकाह्ाहुगारहदबगतार्थोडपि पाथिव- 
'परक्षपांतादतपेक्षितप्राण: सघीरममाणीतु--- 


$ २६. आयुष्मन, नेकदोषलिसिरविहरण रजनीमुखं राजप्रोह॑ दौराष्म्यादुपदिशति देवते- 
इस्मिन्नाकस्मिक: कोज्यमादरः ? पह्य विश्वम्भराफ्तयो छझतिशयितबिश्वदेवताशक्तय: | तथाहि-- 

'£ “यस्त्वपकरोति देवतास्यः स पुनः परथ विपद्ेत वा न वा । मनसाधि वेपरीत्यं राजनि चिकी्ष॑तां 
'खिन्तासमसमयमाविती विपदिति नेतदाश्जयंम्‌ | यदेकपद एवं सह सकलसंपदा संपनीपथ्यते प्रलयः 
ऋवकुरूस्थापि | परत्रापि पापीयसस्तस्याधोगतिरपि भवितेति शंसन्ति शास्त्राणि। तद्विवेकबिधुर- 
जनगतागतक्षुण्णमयहश:पडकपटलूपिच्छिलमभित:प्रसरदपायकण्टककों टिसंकटमशेष जन विद्वेषविष धर - 


#० सस्यंघरो महाराजस्तस्थ पक्षे पातस्तस्मात्‌ भनपेक्षिता: प्राणा येन ताहक्‌ सम्‌ संघ था स्यात्तया 
अम्ाणीत्‌ कथयासमास--- 

६ १६. आयुष्मझिति--हे आयुष्मनु हे दीर्थाथुष्क। नेकदोषा एवं तिमिरं तस्य बविहरणाय 
अमणाय रजनीमुख प्रदोषः राजिपासम्भसात्न हृति यावत्‌ । इस्थंमूल राजबोहं दौरास्याव्‌ दुघ्रशया 
उपदिश्षशि कथयति भस्मिन्‌ दैयते<स्मिन्‌ वैधे क्रोईपम्‌ आकस्सिक: सहसोदभूत आदरः सत्कारः ! पश्य, 

#॥ विश्व॑सरापतयों राजानों हि अतिशयिता लतिक्रास्ता विश्देवतानां दाफ्तियेंस्ते तथाभूत्ता: सम्तीति शेषः । 
सथाही ति--तथाहि शब्देन तदेव सण्टरीकरोलि । थो जनो देवसास्य; देवेस्यः स्वार्थ तलू अपकरोति स पुनः 
परत्र परकोके विप्ेत विपनो मवेत्‌ न वा भवेत, किस्तु सनसापि 'वेक्सापि राजनि बेपरीर्यं विपरीतभाष॑ 
चिकीषंत।| कलुमिच्छता जनानां विपद्‌ चिल्ताथा: समसभये मवसीश्येतं शीलेस्येसदाशर्य विस्मयस्थानं न । 
अद यस्मात्‌ भुकपद एवं युगपदेव सककसंफ्दा मिखिकसम्पर्था सह स्तक्ुरुस्थापि प्रलयो विभाशः संपनी- 

४० कच्यने संपक्षो भजति परस्रापि परमथे3प्रि तस्‍्म पापीयसः प्रशुरपापस्याधोगतिः श्वाश्नीगतिमविलेति शाखाण्यपि 
इंसम्ति कथयन्ति । सद्दिवेफेसि--लस्‌ सस्मास्कारणात्‌ विदेकेशन हिताहितबोधेन विधुरा रहिता थे 
जमास्तेषां गतागताभ्यां क्षुण्णं मर्दित्म्‌, अचशो3उपकीर्तिरेव पह्ुफ्ट् कद मसमूहस्तेन पिच्छिल॑ विजिलू 
छक्तपातकारणमिति यावत्‌ 'स्यात्पिरिछल तु ब्रिजिलस' हृत्यमरः, अभितः तटडइये प्रसरल्तो येडपाथकण्टकरा 


उसको बुद्धि धममें ही संखग्न रहतो श्री। बह यद्यप्रि प्ज्ञारूपी दीपकके द्वारा काप्ठांगारके 

२५ हृद्यगत पदाथंको देख चुका था तथापि राजा सत्यन्धरके पक्षपात्से अपने प्राणोंकी परवाह 
ने कर धीरताके साथ बोझा-- 

$ २६. आयुष्मद्‌ ! दुर्भावनासे अनेक दोषरूपी अन्धकारके विद्ारके लिए राजिके 

प्रारम्भ भागफे समान राजद्रोहक़ा उपदेश देनेबारे इस देश प्रर यह आपका कौन-सा अक- 

स्मात्‌ प्रकट होनेवाला अत्यन्त आदर है ? देखिए, राजा छोग समस्त देवताओंकी शक्तिक्रो 

औ० अतिक्रान्त करनेत्राले होते हैं। बात स्पष्ट है क्योंकि जो देवताओंका अपकार करता है, भ्रह 

परभवमें विपत्तिकों प्राप्त होता भो हे ओर नहीं भी होता, परन्तु जो राजाके विपयमें मन- 

से भी बिपरीत चेष्टा करना चाहते हैं उनपर चिन्ताके समय हो विपत्ति आ टूठती है चह 

आश्चयकी बात नहीं। समस्त सम्पत्तिक्े साथ-खाथ राजद्रोहो मनुष्यके अपने छुठका भो 

संहार एक साथ हो जाता हे। शरद तो इस छोक्की थात रही, परल्तु फरछोकममें उस पारपीकी 

३९ क्षघोगति होती हे ऐसा शारब् सूचित को । इसकिए अभिवेको मलुष्योंके दातायातसे ज़ो 

खुदा हुआ है, अपयसरूपो ऋरीषड्के समूहसे भोछा दे, जो दोनों ओर फ़ेछते हुए दुशलरूणी 


१, क० स० 7० पाक्विप्क्' पद तास्लि । 


« अमौबित्व प्रदर्शनम ] अथमी कमू्मः व 


बविहारभीषणमपयंवसायिपरिवादपर्यायदावपानकपरीतं प्राधिवविरुद्धमध्वासं सुधियः के नाम वगा- 
हल्ते । प्रकृतिमूहमतय: प्रेक्षाविहीवा हि मुड्चन्त: सौजन्‍्य॑ संक्तिवन्तः सबंदोधानुत्सारवन्तः 
“कीत्तिमुस्टीकु्बाणा अबर्णवादं विनाक्षयन्तः कृत व्याक्रोशयन्तः कृतघ्मतां परिहृत्य प्रभुतामनुप्रविश्य 
बालिश्यमना रोप्य गरिमाणमारोप्य छघिमानमनर्थमप्य भ्युदयममझगलरूमपि क्ल्याणमक्ृत्यमपि हृत्य- 
माकत्लमन्ति | भवादुशशा पुनरोदुशेष॒ विधयेषु कः प्रसंग:” इति। पृथिदीपतिसज्भपिशुनं घमंदत्ततचन 
काष्टाउमारस्थ मदपरिणतवा रणस्थेव निवारणाथ निष्ठुरनिशितसुणिपतनं परवादिबर्यस्पेत 
“निसगंनिदोंषानेकान्तसभय्थन श्रकृष्टकुलजातस्पेव प्रमादसंभवदनिवार्यात्मस्ललितमरुन]ुदमभूत्‌ । 
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दुःखशलास्तेषा कोठ्या संकर्ट व्यापम्‌, अशेषजनानां निखिललोकानां विद्वेषा एबं विषधरा: सप्पास्तेषां 
विद्वारेण मीषणं सयकूरस, अपयंवसायिनो5नस्ता: परिवादा निन्‍्दा एवं पर्याव्ा ग्रेषां तथासूतता दाव- 
पाबका बनानरूस्ते: परीतं ब्याप्त पार्थिवविरुद्ध तृपतिप्रतिकूछम्‌ अध्वानं मार्ग के नास सुचियों विद्वान्सो 
क्गाहल्ते प्रविद्दान्ति, अपि तु न केःपीस्यथ: । प्रकृतिमूदेति--अकृत्या निसर्गेण मूढा सतियेषां ते स्व॒माव- 
सूर्खा: प्रक्षाविहीना ब्रिमशंश्क्तिशून्या हि जनाट, सोजन्यं सजजतां मुद्नन्तस्त्यजन्तः, सबदोषान्‌ निशचिछा- 
बगुणात्‌ संचिन्बन्तः संयूहल्तः, कीर्ति ग्रशः उत्सारबन्तो दूरीकुबस्तः, अवणबादं निन्‍्दाम्‌ ढररीकुर्बाणाः 
स्वीकृर्षाणा:, कृत व्रिनाशयन्तो3म्रन्यसाना: कृतप्नतामसुपकारशतास व्याक्रोश्यल्श डच्चेःस्वररेण धोष- 
यन्‍्तः, अल्जुतां परिहत्य परित्मज्य, बालिश्यं मोख्यंस अनुप्रविद्य स्वीकृत्य, गरिमाणं गौरवम अनारोण्या- 
एत्मा, रूधिमान झुड्डताम्‌ आरोप्य एत्वा, अनथभप्यमिष्टमप्रि भम्युद्य बैमवम्‌, भ्रमझछमपि कल्याणं 
मझलरूपं, भकृत्यमरि अकरणीयमपि कृत्य करणीग्रे आकछग्रस्ति अन्यम्ते । भवाहह्मां लोकोफ्तरबैदुष्प्र- 
शाहिनां पुनः इंदशेषु सूर्खामिमतेषु विधयेषु कः प्रसक्षः काउज्सक्तिः इृति। प्रथिब्रोपत्तीति-प्रधिबीपतिः 
सत्यंध्रस्महाराजरुतस्य संगस्य संपकस्य पिश्ुनं सूचक धर्मदत्तवचन॑ घरसंद्तसचिवशासन काहाज्ञारस्थ. 
कृतापस्‍्थ सदपरिणतवारणस्य भद्खाविसतज्जस्य विवारणाथ दूरीकरणार्थ निष्दुरनिशितसणिपतन 
भतितीक्ष्णाह पतनसिव, पर्वादिषरगंस्थ परवादिसमूहस्य निसगेंण स्वभादेन निर्दोषो यो:नेकान्तस्तस्य 
समभनमिव, प्रकृष्:कुछ॒जातस्म श्रेष्ठवंशोस्पश्नस्य प्रसादेनानवज्ञानतया संसवद्‌ यद्‌ अनिवायमास्मस्खक्षित 
तद्वि अरूनतुदं ममध्यथकम्‌ अभूद । 


करोड़ों कण्टकोंसे संक्रोणं है, समरत मनुष्योके विद्वेषरूपो साँपोंफे संचारसे भयंकर है और 
अनन्त निन्‍्दारूपी दावानछ्से व्याप्त हे, ऐसे राजविरुद्ध मार्गमें कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रवेश 
ऋरते हैं ? जो मनुष्य स्वभावसे ही मूख अभवा विचारहीन हैं, वे ही सौजम्यको छोड़ते 
हुए, समस्त दोषोंका संग्रह करते हुए, कीतिंको दूर हटाते हुए, अपकीर्तिको स्वीकार करते 
हुए, किय्रे हुए कायको नष्ट करते हुए, क्रतघ्नताको चिल्छाते हुए, प्रभुताको छोड़कर, मुखंताको 
अपनाकर, गौरबको दूरकर, रूघुताको चढ़ाकर, अनर्थकों भी अभ्युदय, अमंगछकों भी मंगल 
ओर अक्ृत्यको कृत्य--अकायकों का समझते हैं। क्षाप जैसे छोगोंका ऐसे बिषयोंमें क्या 
पड़ना हे ?? इस प्रकार राज़ाकी संगतिको सूचित करनेब्राछा धर्मदत्तका कथ्रम काप्ठांगारको 
उस्त अकार पोढ़ा पहुँचानेबाद्य हुआ जिस प्रकार कि सदोन्मत्त हाथीको रोकनेके छिए प्रवृत्त 
अत्यन्त त्तोश्ण अंकुझका घतन, परब्राद्योंके समूहके लिए जिम्र प्रकार स्वभाकसे ही निर्दोष 
अलेकान्त मतका समर्थन और इत्कष्ठ कुछमें उत्पल्त अनुष्यके छिए प्रमादसे होनेबराछा अपना 
अर्धनकाय स्तेरछ तार पीड़ा पहुँचालेवपछा दोता है 


कील जलजजत_तकीिंेत++ततत..++त 


१. क० ख० ग० साकाहनते। २. क० ख० ग० अंपि यदें नात्ति। ३, क० ख० ग० पुमरीदेश- 
'बिषयेषु । ४. क० जा गा सिसराकद नास्ति। 
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६२ गंधरबचिन्तामणिः [ १८ सस्यंप्ररप्रति-- 


$ २७. तदचचनमधिक्षिप्य क्षेपीय: क्षितितलादुत्तिप्टन्काप्ाइगारस्थ श्याल: सालप्रांशु- 
कायः कन्द इव हेयताया: काष्ठेव काठित्यस्य काड्क्षितकाश्यपीपतिनिधनों मथन: 'कथयन्तु काम 
काका इब वरोंका:। न कदाचिदषि देवेन देवतादेशलड्घिना भवितव्यम्‌ । भवितव्यत्ताबलं तु 
पश्चारपस्येम | कि च किकरा: खलु नरा देवतानास्‌ । यदिह देवता: परिभूयन्ते नरापचारचा- 
कित्येन सो5्यं पाशदर्शनमयपलायितस्थ फरणिनि पदन्‍्यासः, करिकलभभीतस्य कण्ठीरवकण्ठारोह: 
दति रोषपरुषमभाषिष्ट | तदचनं तु तस्य हृदय तस्करस्येव कर्णीसुतमतप्रदर्शनं सौगतस्येव शूस्य- 
वादस्थापन परिणतकरिण इवाधोरणानुगुण्यमतितरां प्रीगयामास । 

$ २८. लत समोहितसाधनाय काष्ठाइगार: सचिवेषु प्रतीपगामिषु कतिचिदवधीदपधीः । 


का ६ २७ तद्॒वनसिति--तद्चन॑ धसंद्तसचिववचनम्‌ अधिक्षिप्य तिरस्कृट्य, क्षेपीयः शीघ्र 


क्षितितलासपथिवीएष्ठात्‌ उत्तिष्नन्‌ू काष्ठाज्ञारस्थ श्याल: सार इव सजतरारिव पांशुः समुश्नषतः कायो यस्‍्य 
तथाभूतः, हेयतायाः त्याज्यताया: कन्द इंव मूलमिव, काटिन्यस्य नैष्ठुयस्थ काष्ठेब सीमेष, काडिश्षत 
काइयपी पतेनिंधन॑यस्य सो5मिलषितसस्यंधरमहाराजमरण:, मथन एसस्ामा काका वायसा हव बराका 
दीनाः काम यथेच्छ कथयन्तु यद्यपि तथापि देवेन भवता देवतादेशलूड्धिना देवाज्ञाष्यतिक्रमकारिणा 
कदाचिदपि जातुचिदपि न मवितब्यस्‌। भवितब्यताया बल माग्यप्रभाव॑ तु पश्चात्‌ पह्येम अवलोकेमहि । 
किंचान्यत्‌ खलु निश्चयेन नरा देवतानां किहरराः सेक्‍्काः संम्ति । नरापचारचाकित्येन मनुष्यापकारभीत्या 
इृह छोके यद्‌ देवता: परिभूयम्ते तिरस्क्रियन्ते सोइय पाशस्य रजोदंशन तस्माद्‌ भय तेन पलायितस्तस्थ 
तथाभूसस्य जनस्य फणिनि सर्प पदन्‍्थासश्ररणनिक्षेपः, करिकलूमभीतस्य सिंहशावकत्रस्तस्थ जनस्थय 
कण्डीरबकण्ठारोहो रूगेम्द्रभीवारोहणस्‌ हलीत्यं रोषपरुषं क्रोधती&णं- यथा स्थात्तथा अमाषिष्ट जगाद । 
तदचनमिति--तहचन तु सधनवश्चस्तु तस्थ काष्ठाज्ञारस्प हृदय स्वास्त कर्णीसुतमतप्रदशनमिव 
कर्णीसुतश्रीयशास्त्प्रदश कस्तस्य मतस्य सिद्धान्तस्य प्रदर्शन प्रकटीकरण तस्करस्येव चोरस्थेय, शून्यवाद- 
स्थापनं शूस्यवादसमथन सौगतस्येव बौद्धस्येव, आधोरणानुगुण्य हस्तिपकानुकूल्य आाधोरणा हस्तिपका 
'हस्त्यारोहा निषादिन:” हृस्यसरः । परिणतकरिणा इव तियर्दस्तप्रहारासक्शअस्येव अतितरां साशिद्वायं 
प्रीणभासास तर्पयामास | 

8 २८. तत इति--ततस्तदनन्तरम, अपगता धीयेस्प सोउपधोजुंद्धिश्यन्यः काष्टाज्ारः समीद्ित- 


२४ साधना वाम्छितसिद्ध यर्थ प्रत्ीपं प्रतिकूल गच्छन्तीति प्रतीपगरामिनस्तेषु तथाभूलेषु सचिवेषु सन्न्रिषु 


६ २७, उसको बात काटकर शीघ्र हो प्रथिबीसे उठता हुआ काप्ठांगारका सारा मथन, 
जो कि सागोनके पृक्षके समान ऊँचा था, हेयताका-घृणाका मानो कल्द था, कठोरताकी 
मानो अन्तिम सीमा था, और राजा सत्यन्धरका मारा जाना जिसे अभोष्ट था, क्रोधसे केश 
स्वरमें बोला कि 'कोओंके समान दीन मलुष्य इच्छामुसार कुछ भी कहते रहें पर आपको 


३० देवताकी आज्ञाका उल्लंघन करनेबाला कभी नहीं होना चाहिए। भवितव्यताका बल पीछे 


बट 


देख सफते हैं। फिर मनुष्य तो देवताओंके किंकर हैं। मनुष्य कृत अपकारके भयसे यहाँ जो 
देवताओंका तिरस्कार करना है, वह पाश देखनेके भयसे भागते हुए मनुष्यका सॉप्फे उपर 
पैर रखना है, अथवा द्वाथीके बच्चेसे संयभीत मनुष्यका सिंहकी प्रीवापर आरूढ होना है | 
जिस प्रकार फर्णासुतके मतका प्रदर्शन चोरके हृदयकों, शून्यवादका स्थापन बोद्धके हृदयको 
ओर महाबतका अनुकूछाचरण मदोन्‍्मत्त हाथोके हृदयको अत्यन्त सन्तुष्ट करता है, उसी 
अकार सथनके उक्त कथनने काष्ठांगारके हृवयको अत्यन्त सल्तुष्ट किया । 

$ २८. तदलन्तर दुुद्धि काष्ठांगारने अपना मनोरथ सिद्ध करनेके लिए, पिरुद्ध जाने- 


«» काशज्रत्याक्रमणम्‌ ] प्रथलों कस्मः है 


कतिचन कालायसनिगलचुस्बितचरणांश्वकार चोरवत्कारागुहे । जगृहे व राजगृहमपि तत्क्षण एव 
क्षो्री क्षोमयता बलेन प्रबलेत । 

६ २९, अनन्तरमष्टापदनिर्भित महति पर्यंडक्े पाकशासनमिव सुमेरशिरसि निषण्णम्‌, 
अपरवबियदाशइकाकृतावता राभिस्तारकापड्क्तभिरिव व्याकोशकुसुमनिचयविरचिताभि: प्रालम्ब- 
मालिकामि: सुरमितवक्ष/स्थलूम, अधरितशारदपयोधरकुलेत दुकूलेत मन्दरमिव सधनसमयमिलि- ४ 
तेन फेनपटलेन पाण्ड्रितनितम्बमू, परिचुम्बितदशदिशावकाशेन प्मिनीसहुचरमरीचिबीचिपरि- 
भावुकेन सहजेन तेज प्रसरेण प्रतप्तचामीकरपरिकल्पितेन प्राकारेणेव परिवृतम, शेखरकुसुमपरि- 
मलतरलमघुकरकलापपुनरुदी रितकुन्तलकालिमकवचितमूर्धानम्‌ , उभयसविधगत वा रयुवतिक रतलू- 


नल 


कतिचिद्‌ कांश्रित्‌ अवधीत्‌ जघान । कतिचन कांश्वित्‌ कारागृहे वन्दीनिकेतने चोरवत्‌ कालायसनिगलेन 
कृष्णलोह निगडेन शुस्बिता युक्ताश्वरणाः पादा येषां तान्‌ चकार। तत्क्षण एवं तत्कालमेव क्षोणी भूमि १० 
क्षोमयता चछयता, प्रयलेन प्रकृष्बलदालिना बलेन सैन्येन राजगरहं नरेण्द्रमन्दिर व जगृहे परिरुरोध । 
६२९, अनन्तरमिति--अनन्तरं पद्चात्‌, प्रतीहारो ह्वारपालों मानवेश्वरममिप्रणम्य, सप्रश्नयं 
सविनयम्‌ अग्रवीदिति संबन्ध: | मानवेश्वरं वणयितुमाह--अष्टापदेति--अष्टापदेन स्व्ृणंन निर्मिते रखिते 
महति विशाले पर्यझ मश्ने 'शयनं मज़पयकइपल्यक्का खदवया समस्‌! इत्यमरः, सुमेरुशिरसि मेरुशिखरे 
पाकशासनमिव पुरन्द्रसिव निषण्णं समासीनम, अपरवियत हृतरगगनस्याशड्रया सम्देहेन कृतो5वतारो 
याभिस्तामिः तारकापडिकमिरिव नक्षत्रमालिकाभिरिव ब्याकोशकुसुमानां प्रफुलपुष्पाणां नित्रयेन समृहेन 
विरखचिता निर्मितास्ताभि: प्राल्ग्बमालिकासिः ऋजुलस्विसरग्मि: 'प्राल्म्बस जुलम्बि स्थात्‌! इत्यमरः, सुरभितं 
सुगन्धित वक्षःस्थल्द_यस्य तस्‌ । अधरितं तिरस्कृत॑ं शारद्पयोधरकुलं शरहसुमेघसमूहो येन तेन दुकूलेन 
क्षोमण मथनसमये मथनवेलायां मिलितं तेन फेनपटलेन डिण्डीरपिण्बेन मन्द्रमिय मन्दराचलमितव 
पाण्डुरित नितम्ब॑यस्य त॑ झुक्‍्छीकृतकटिपश्राज्ञागम्‌ । परिधुम्बिता व्याप्ता दशदिशानामवकाशोउस्तराल॑ २० 
येन तेन, पशिनीसहचरस्थ सूर्यस्थ मरीचिवीचीनां करिरणसस्ततीनां परिभावुकस्तिरस्कारक्स्तेन, सहजेन 
नेसरगिकेण तेज:प्रसरेण तेजःपुअन प्रतप्तचामोकरेण निश्सकनकेन परिकल्पितों रचितस्तेन प्राकारेण सालेन 
परिवृतमित्॒ परिवेधितमिव । शेखरकुसुमानाम्‌ आपीडपुष्पाणां परिमसेन सौरान्ध्येन सरकाश्रपका ये 
मथुकरा अ्रमरास्तेषा कछापेन समूहेन पुनरुदीरितः पुनरुक्ो यः कुल्तलकालिमा केशकाष््ण्य तेन कवचितो 


#च3 


र 





बारे सन्त्रियोमेंसे कितने ही मन्त्रियोंकी तो सार डाला ओर कितने ही को काे छोहेकी २४ 
बेड़ियोंसे बद्भचरण कर चोरकी तरह कारागृहमें डाल दिया तथा उसी क्षण प्रथिवीको कम्पित 
करनेवाली प्रबल सेनासे राजमदहरको घेर लिया। 

$ २६. तदनन्तर जो सुबण निर्मित बड़े भारी पलंगपर स्थित दोनेसे सुमेरुके शिखर- 
पर स्थित इन्द्रके समान जान पड़ता था। परिचम आकाश्षकरी आश्शंकासे अवतीर्ण ताराओंकी 
पंक्वियोंके समान सुन्दर खिले हुए फू्लोंके समूहसे निर्मित लम्बी-छम्बी मालाओंसे जिसका ३० 
वक्ष/स्थठ सुगन्धित हो रहा था। शरद्‌ ऋतुके मेघ-सम्‌हका तिरस्कार करनेबाले दुकूछ 
बस्त्रसे जिसका नितम्ब शुक्छबण दिख रहा था और उससे जो मथनके समय छगे हुए फेन- 
के समूहसे मनन्‍्द्र गिरिके समान जान पड़ता था। दुश्शों दिशाओंक्े अवकाशको व्याप्त करने- 
वाले एवं सूयेकी किरणावछोकोी तिरस्कुत करनेवाले स्वराभाबिक तेजके प्रसारसे जो सन्तप्त- 
स्वण निर्मित कोटसे घिरा हुआ-सा जान पढ़ता था। सेहरेके फूलोंकी सुगन्धिसे चंचल ३४ 
अमर-समूहसे पुनरुक्त अभिम बालोंकी कालिमासे जिसका शिर व्याप्त हो रहा था। दोनों 


१, क० ख० ग०--उम्यसाविधगत'' | 
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इढ गद्यशिस्तामणिः ( ₹९ सहया -- 


विधुतधवलचम रबालपवननर्तितचेलाउ क्लघु, अन्तिकमणिदर्षणप्रतिबिम्बनिभेनासडगसुलानुमकय 
नाल्मेकेनेति देहान्तरमिव धारयन्तम्‌, अनवरतताम्बूलसेवाद्विवुणितेन स्फुटितबन्धुनीवलोहितिमसु- 
च्छायेन दक्षनच्छदालोकेन प्रभूततया मनस्यमास्तं रागसंभारमिव बहिसुद्मन्तस, निजमुललक्ष्मी- 
दिवुक्षोपनतेन क्षोरजलराशिनेव स्निग्घषक्लगम्भीरेण कटाक्षेण विकसितपुण्डरीकदलनिवह्चगरित- 
मिव त॑ प्रदेश दर्शयन्तम्‌, नृत्तरह॒गमिव ख्यूडुगारतटस्य निकासप्रासादमिव विलासस्य साआशज्य- 
सिर सोभाग्यस्य संकल्पसिद्धिक्षेत्रमिव कंदपंस्थ सारभिव संस रस्य दृश्यमानं मानवेश्वर विद्वंभरा« 
तरूविनमितमोलिरभिप्रणम्य प्रतीहारः सप्रश्नयभन्वीत्‌-- 

व्याप्तो सूर्धा यस्य तम्‌। उभयसविधगतयोस्तटद्रयस्थितयोवरियुवस्योविंलासिन्यों: करतछाभ्यां विशुता: 
कम्पिता ये धवलचमरवालाः: शुक्छचमरकेशास्तेषां पत्रनेन वायुना नर्तितानि चेलाश्छानि वर्यश्षकानि 
यस्य तस््‌ । अन्तिके समीपे विद्यमानों यो मणिद््पणस्तस्मिन्‌ प्रतिबिस्य प्रतिफलनं तस्थ निभेन ब्याजेन 
अनक्षसुखानुमवाय कामसुखोपभोमाय एकेन- देहेन अरू समर्थों न हृति हेतो: देहान्तरं शरीरान्तरं 
घारयन्तमिव । अनवरत निरन्तरं ताम्यूकसेवया नागवल्लीदरूभक्षणेन द्विगुणितस्तेन, स्फुटितानां विकसितानां 
बन्धुजीबानां रक्तवणपृष्पविशेषाणां यो लछोद्ितिमा रक्तिमा तस्य सुष्छामेन सुन्दरेण, दशनच्छदालोकेन 
भोष्टारुणप्रकाशेन प्रभूततया प्रशुरतया ममसि चेतसि अमान्त रागसंभारं बहिरुद्ठमन्तमिव प्रकटयन्तमिव । 
निजमुखस्य स्वकीयवदनस्प था लक्ष्मी: क्षीरोदजा तस्या दिरक्षया अवलोकनेच्छयोपनतः समुपस्थितस्तेन 
क्षीरजलराशिनेव क्षीरसागरेणेव स्निग्धधवल गम्मीरेण मसृणशुक्छगभीरेण कटाक्षेण अपाड्ेन त॑ प्रदेष्ठ 
तत्सथान॑ विकसितानां पुण्डरीकदरकानां इ्वेतप्थोजपत्राणां निवद्देन समूहेन धवल्षितं शुक्लीकृतमिव द्शं- 
यम्तस्‌ | व्क्वार एवं नटस्तस्थ अद्भाररसरीरूषस्य नृत्तरक्षमिव कास्यस्थानमिव, विलासस्य चेशबिशेषस्य 
निवासप्रसादमिव निवासमन्दिरमिव । “य्रानस्थानासनादीनां मुखनेन्नादिकमणाम्‌ । विशेषस्तु विछासः 
स्थादिश्संदशनादिसा' । हृति साहित्यदपंणे विछासरक्षणम्‌। सौभाग्यरुय बनिसाजनप्रेम्णः साम्राज्यभिव, 
कम्दपस्प कामस्य संकष्पानां सिद्धिक्षेत्रमिव साफल्यस्थानसरिव, संसारस्प सारमिव दृश्यमानमव्लतोक्य- 
सानम्‌ सानवेशवर नरेन्द्र सत्यंधरमदाराजम्‌, विश्वस्भरातके महोधृष्टे बिनमितों मौलिमूर्धा यस्य तथा- 
भूलः सन्‌ अभ्निप्रणम्य नमस्कृत्य प्रतीहारो द्ाःस्थः सप्रश्रयं सविनयम्‌ अब्रबीत्‌ । 





ओर स्थित वेइयाओंके करतलसे कम्पित चमरोंकी मन्द-मन्द पवनसे जिसके कस्‍्जके छोर 


हिल रहे थे। समीपमें स्थित मणिमय दपणमें पड़ते हुए प्रतिबिम्बके बद्याने जो 'काम सुख्यकें 
उपभोगके लिए एक शरोर पयाप्त नहीं हे' इसलिए मानो वूसरा ही शरीर धारण कर रहा 
था। निरन्तर पान खानेसे द्विगुणित खिले हुए दुपहस्यिाके फूछकी रालिमासे सुन्दर ओठफे 
प्रकाशसे जो प्रचुरताके कारण' हृदयमें नहीं समाते हुए रागके समूहकों मानते बाहर ही 
उमछ रहा था। अपने मुखकी लक्ष्मीको देखनेकी इच्छासे उपस्थित क्षीरसागरके संभाल 
स्निग्ब, सफ़द एवं गम्भोश कठा क्षों्से जो उस प्रदेक्षको खिल्े हुए सफ़द कमलक्की कलिकाओंके 
समूहसे सफ़ेद जैसा व्खिला रद्या था। जो श्ृंगाररूपी नटके उृत्यकी रंगभूमिके समा 
विस्तसके निधासमचनके समान, सोभाग्यके साम्राज्यके समान, कामदेबके संकल्पलम्थन्थी' 
सिद्धिके क्षेत्रके समन, ओर संसगरके सारके समान दिखाई देता था, ऐसे राजा' सत्मन्जर- 
को प्रथ्बीतछसें' मस्‍्तक छुकानेवाल्ले द्वारपाछले प्रणाम कर विनय-पू्वक कहा-- 


९. क० ख० ग०--अनुभवनाय । 


« बैक अतिहारेण काशज्ाराकमणसूचनम्‌ |] प्रथमो कम्मा ष्र्‌ 


$ ३०. देव कुरकुरकमलमातंण्ड रिपु महीपालबलपयोधिमथनमन्दरायमाणदोर्दण्ड- 
दुःसहशौयंबाधितपरचक्र विक्रमाक्रान्तसकलूदिगन्त, समनन्‍्तादागतैन सरमसचलिततुरगखरखुर- 
शिखरदारितधरापरागपांसुलनभोमण्डलेन मण्डल्यम्रमरीबितिमिरितहरिदन्तरालेन सिन्धुरवरकरट- 
बहुदविरलमदजलजम्बालितजगतीतलेन गगननीलोत्परूविपिनविडम्बिकुन्तदस्तुरेण वोरलक्ष्मी- 
वबिर चितअ्ुकुटिकु टिलकामुंकतरड्गतेव. प्रलयवेलाविश्य इडललजलधिजलपुरभयंकरेण_ निखिल- 
जगदाक्रमणचतुरेण चतुरड-गबलेन प्रत्यवतिष्ठते काष्ठाज्ञार:' इति । 

ह ३०. देवेति--हे देव, हे राजन, कुरुकुलमेव कमझ तरुष मातंण्डस्तत्संगुद्धों हे कुरकुलकभल- 
मातण्ड ! हे कुरुवंशसरोजसूर्य ! रिपुमहीपाछानां शत्रुसैस्यानां बछमेव सैल्यमेव पयोधिः सागरस्तस्थ 
मथने विलोढने मन्दरायमाणों मन्द्राचछायमानों यौ दोदंण्डो मुजदण्डो तयोदुःसहेन शौयेण बाधित॑ 
पीडित परचक परसेन्यं येन तत्संबुद्धो, विक्रमेण पराक्रमेणाक्रान्ता: सकऊूदिगन्ता येन तस्संबुद्घों एवम्भूस 
है देव, समम्तात्परितः आगमन, सरभसं सवेग॑ यभा स्थात्तथा चक्षिता ये तुरगास्तेषां खरखुराणां तीक्षण- 
शफानां भ्षिखरेण दाता खण्डिता या घरा भूमिस्तस्था: परागेण पांखुल नसोमण्डल थेन तेन, सण्डला- 





कद 


१० 


ग्रार्ण कृपाणानां मरीचिमिस्तिमिरितं मल्लिनीकृतं हरिदम्तराल काष्टान्तरालं ब्रेन तेन, सिनन्‍्धुबराणां , 


श्रेष्टगभानां करदेभ्यो गण्डस्थलेभ्यों बहदू यद्‌ अविरलू घाराबद मदजछ तेन जम्बालित जगतीतर्रू यन 
तेन, गगने विय्वति विद्यमान यद्‌ नीलोस्पलछविपिन कुतरछयकाननं तस्य विडम्बिमि: कुन्सेः प्रासैद॑न्तुरं 
ब्याप्तं तेन, वीरलक्ष्म्या वीरश्रिया विरचिता या म्लुकुटिस्तद्त्‌ कुटिकानि वक्राणि यानि कामुकाणि धनूंषि 
तैस्तरड्डित व्याप्त तेन, प्रलयवेलायां कल्पान्तकाले विश्द्ुलो निर्मर्यादो यो जरूधिस्तस्य जलूस्य पूरमिय 
भयंकर तेन, निखिलजगतः सकलसंसारस्याक्रमणे चतुरं लेन, एवम्भूतेन चतुरज्बलेन चत्वारि हस्त्यश्व- 
रथपदातिरूपाणि अड्ञानि यस्‍्य तत्‌ चतुरञ्ज तल यद्‌ बर्ू चेति अतुरक्षवर्ल तेन, काश्ठाड्ारः प्रत्यवतिष्ठते 
प्रतिकूलो भूरवा तिष्टतति विरुणद्भीति माचः । 





$ ३०. हे देव ! आप सूर्यवंशरूपो कमछकों विकसित करनेके लिए सूयके समान 
हैं, राजाओंकी सेना रूपी सागरको मथन करनेके लिए आपके भुजदण्ड मनन्‍्दर गिरिके 
समान हैं, दुःसह पराक्रमसे आपने शत्रुओंके सेन्यदलको नष्ट कर दिया है और पराक्रमसे 
आपने समस्त दिशाओंके अन्तको व्याप्त कर रखा है। फिर भी हे महाराज ! जो सब ओरसे 
आयी हुई है, वेगसे चलते हुए घोड़ोंके तीऋ्ण खुरोंके शिखरसे खुदी प्रथिबीकी परागसे 
जिसने आकाश-मण्डलको धूलि धूसरित कर दिया है, तछ॒बारोंकी किरणोंसे जिसने दिश्ाओं- 
के अन्तरालको अन्धकारसे आच्छादित कर रखा है, बड़े-बड़े हाथियोंके गण्डस्थल्से 
लगातार बहते हुए मदरूपो ज़लसे जिसने प्रथिवीतछकों सेवालसे युक्त-जेसा बना रखा 
है, जो आकाशरूपी नीलकमर्छोंके बनको विडम्बित करनेवाले भालोंसे व्याप्त है, जो 
वीरलशमीके द्वारा प्विरचित अकुटियोंके समान कुटिल धनुषोंसे व्याप्त है, जो प्रलयके 
समय तटको लॉघकर बहनेवाले समुद्रके जलप्रवाहके समान भयंकर हे एवं जो समस्त 
जगतूपर आक्रमण करनेमें चतुर है, ऐसी चतुरंगसेनासे काष्ठांगार -आपके प्रतिपक्षमें 
खड़ा है । 

१. म० रिपुपद नास्ति। २. क० क्ष० ग० साधितपरचक्र । ३. म० लक्ष्मीजविरचित | ४. क० ख० 
ग० आक्रमचतुरेण । 

९ 
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१८ 


२० 


२५ 


३० 


३ 


पद शब्यलिम्तामणिः [ ३६१ सत्यंधरल्य-- 


$ ३१. अथ तेनाश्रतपूर्वेण वचनेन 'कथ्थं कथं कथय कथय' इति पृच्छन्प्रतीहारं झ्टिति 
घटितिकोपश्रन्थिरन्धी मबन्‌, पर्यडकपरिसरनिहितमहितकुलप्रलयघ्मकैतुकराल करवालं करे कुवंन्‌, 
-अखबंगवंसमुल्क्षिप्तदक्षिणचरणापिष्ठितवामोरुकाण्ड: , चण्डरोषा टरह सविस रदमलूदशन कि रणधव छितत- 
बंदनशक्षिमण्डल:, स्फुटितगुझ््जाफलपुञ्जपिञ्जरेण क्रोधरागरूषितेन चक्षुषः, प्रभापटछेन 
.£ परित: प्रसपंता प्रसपंत्प्रतिभटमनोरथरोधिनमनलप्राकारमिव प्रवत॑यन्‌, प्रस्विन्नदेहप्रतिबिम्बिताधि- 
भंवनभित्तिवित्रयुवतिभि: 'अतिसाहसं मा क्ृथा:” इति गृहदेवताभिरिव प्रणयपर्याकुलासिः 
परिरभ्यमाण', छ्षुद्रनरेन्द्रक्रममकोपवर्मितविष इब विषधरस्तत्क्षणमन्यादृश इवाह्यत काइ्य- 
पीपति: | आदडिशच्च प्रतीहारम 'आनय ल्वरितिमहितचमूसमूहनिवारणान्वा रणानप्रतिहृतजवबिरा- 


$ ३१. अधथेति--अथ प्रतीहारवचनश्रतणानन्तरम्‌ पूर्व न भ्रुतमित्यभ्रुतपूर्ज तेन बचनेन कर्॑- 
१० कर्थ कथय-कथय' हृति, संभ्रसे हिंस्‍्व॑ प्रतिहारं द्वारपाल प्ृच्छन्‌ काशयपीपतिनृपः झटिति शीघ्र' घटिता 
कोपग्रन्थियेस्थ तथाभूतः अन्धीमबन्‌ रोषान्थः सन्‌, परिसरे निकट़े निद्वितमिति परिसरनिहितम, 
अहितकुछस्य शत्र॒वंशस्य प्रछयो विनाशस्तस्मै धूमकेतुरिवाग्निरिव करालो मयंकरस्तम्‌ करवा कृपाणं 
करें कुबन्‌ हस्ते निदधत » अख़बगर्वण महामिमानेन समुत्क्षिप: समुत्यापितों यो दक्षिणचरणस्तेनाधिष्टितः 
सहितो बामोरुकाण्डो सच्यसक्तपिकाण्दो यस्थ तथाभूतः, चण्डरोषेण तीक्रकोपेन यो5हहसस्तेन विसरक्नि- 

१४ रमलदशनकिरणनिंमलद्न्तदीधितिभिधंवलित शुक्लीकृत घदनशशिमण्डर्ल मुखचन्द्रतिम्ध॑यस्यथ सः, 
स्फुटितानां विकसितानां गुज्ञाफलानां काकचिझ्ीफलानां यः पृथ्जस्तद्वत्‌ पिज्जरं रक्ततीतवर्ण तेन, क्रोधेन 
रागस्तेन रूषितं तेन, परितः समन्तात्‌ प्रसरता प्रसरणशीलेन चक्षुघो नयनस्थ जातावेकब्चनम 
प्रमापटल्ेन काम्तिकलापेन प्रसपेतों पलायमानानां प्रतिमदानां झत्रुयोदूध्ण सनोरथं रुणद्ीत्येवं श॑ र॑ 
तम्‌, अनलप्राकारमग्निपरिधिं प्रवतंयज्षिव रचयक्षिव, प्रस्व्रि्ञे स्वेदयुक्ते देहे प्रतिबिम्बिताः प्रति- 
२० फलितास्तामिः भवनमित्तिपु निकेतनकुडय्ेपु विद्यमाना याश्चिन्नयुवतय आलेख्याइनास्तामिः 'अति- 
साहसंमा कृथा:' 'युद्धरूपं साहस मा छृथाः' हृति प्रणग्रपर्याकुलाभिः स्नेहब्यग्रासिः गृहदेववािः 
परिरभ्यमाण इवालिड्जयमान इब, क्लुद्दनरेन्द्रेण क्षुद्रविषवैद्येत यदाक्रमणं तेन यः कोपस्तेन बमितः 
प्रकटितों ब्रिषो येन तथाभूतो विषधर इच तसक्षणं तत्कालम अन्यादश इच विभिन्न इव अदददयत । 
“नरेग्द्रो वातिके राज्षि विषवेधे च कथ्यते! इति विज्ञ:। आदिशच्चेति--प्रतीहारम धादिशन् 





२५ $ ३१. तदनन्तर पहले कभी सुननेमें नहीं आये हुए द्वारपाछके उस कथनसे राजाके 
हद्यमें शीघ्र ही क्रोधको गाँठ छय गयी। बह या क्या, कहो कहो' इस प्रकार दवारपालसे 
पूछता हुआ क्रोधसे अन्धा हो गया। उसने शत्रुओंके कुछको नष्ट करनेके लिए प्ररुयास्निके 
समान, परेंगके पास रखी तहबार उठाकर हाथमें छे छी। अत्यधिक अभिमानसे दाहिना 
पैर उठाकर बाँयी जाँघपर रख लिया। तीत्र क्रोध और अट्ृहमससे फेलती हुई दाँसेंकी किरणों- 

३० से उसका मुखरूपी चन्द्रमण्डल सफेद हो गया। चटकी हुई गुमचियोंके समूहके समान 
छाल-पीछे क्रोधके रागसे दूषित एवं सब ओर फैलनेवाले नेत्रोंकी छाल-छाल प्रभाके 
समूहसे वह प्रतियोद्धाओंके भागनेके मनोरथकों रोकनेवाढे औग्निमय कोटकों ह्दी 
मानो प्रवृत्त कर रहा था। उसके पसीनासे वर शरोरमें भवनक्री दीवालॉपर बनी 
चित्रमय तरुण स्त्रियोंका प्रतित्रिम्ब पड़ रहा था उससे ऐसा जान पड़ता था मानो अधिक 

३५ साहस मत करो' यह कहनेके लिए प्रेमसे व्याकुल गृहदेवियाँ उसका आहिंगन कर रही थीं । 
और क्षुद्र विषवैद्यके आक्रमणजनित क्रोधसे विषको उगलनेवाले साँपके समान बह ऐसा 


१, म० प्रतिभटपलायन--] 


« प्रतिक्रियावर्णनस, प्रथमी लग्भः ६७ 


जिनी वाजिनो सम परम रसाहसलम्पटास्भटान्भग्नरिपु नृपतिमनो रथान्‌ रथानपि' इति। अथ-निज- 
शुजदम्भोलिविसुस्भदनपेक्षितसहाय: सरभसमृत्तिप्न्नर्धासनश्रश्टमुत्कम्पमातकायां संमुच्छिश्नमू- 
छामुर्बीतलपतितामित्र लतामुत्कान्तजीवितामिव निःस्पन्दकरणग्रामां भरणीतलशायिनीं शातो- 
दरीमालोक्य बहुविधनिदर्शवसहितवस्तुस्वभावोपस्यासप्रयासैरप्यनासादितस्वास्थ्याम॒'अस्थाने केय॑ 
कातरता | क्षत्रिये, मद्विरहकातरापि कुरकुलमूलकन्दगर्भरक्षणाय क्षणादितों गन्तुमहंसि । श- 
पामि जिनपादपड्ेहहस्पशेन' इत्यभिदघान एवं निधाय तां मयूरयन्त्रे नरेन्द्र: स्वयमेव तदअ- 
मयांचक्ार । चकोरेक्षणामादाय क्षणेन गगनमुट्ठीने यन्त्रशिखण्डिनि खण्डयितुं प्रतिभटान्कर- 


निर्दिदेश व त्थरितं शीघ्रम्‌ अहितस्यथ शज्रोश्वमूसमूहस्य निबारणं यैस्तान्‌ तथासूतान्‌ बारणान्‌ गजान , 
अप्रतिहतेन अखण्डितेन जवेन वेगेन विराजन्त इत्येबं शीलास्तानू बाजिनोइइबानू , असमश्रासों सम- 
साहसश्र त्यसमसमरसाहसरतरिमन छ३प्टस्तान मंथन गोद्धन्‌ , भग्नः खण्डितो रि4नृपततीनों मनोरथों 
यैस्तान्‌ पुव॒ंभूतान्‌ रथान्‌ आनय, इति। अथ निजेति--अधानन्तरं निजभुज एच स्वबाहुरेब 
दुम्भोलिबंद्ध तस्य विख्म्भाद्‌ विश्वासाद्‌ अनपेक्षितः सहायो येन तथाभूतों नरेन्द्र: सरभसं सेगम 
डसिए्नू अर्धासनाद भ्रश तास्‌ू ; उत्कम्पसानः कायों यस्यास्तां समुच्छिक्॒मुलां समुस्खातमूलास्‌ उर्वतिल- 
पतितां प्रथिदीप्ृष्ठपतितां लतामिव, उत्क्रान्त निःखतं जीवित यस्यास्तासिव निःस्पन्दकरणग्रार्मा 
निरचेष्ट न्द्रियसमूहा॑ घरणीवरूशायिनी प्रथिवीतकशा मिनी शातोदरी कृशोद्री विजयामिति याषत्‌ 
आलोक्य बहुविधनिदशनर्नानोदाहरणें: सहितों यो बस्तुस्वभावस्तस्योपन्यासस्थ प्रस्तुतीकरणस्य प्रयासा 
उपायास्तैरपि, अनासादितमभ्राप्त स्वास्थ्य यस्यास्ताम्‌ , “अस्थाने अनवसरे इय का क्रातरता भीरुता । 
हे क्षत्रिये, हे क्षत्रियकुलाह़ने, मह्ििहकातरापि सह्दियोगभोरुरपि कुरुकुछस्य कुरुवंशस्थ मूऊकन्दों यो 
गर्भस्तस्य रक्षणाय ज्राणाय, क्षणात्‌ अस्पनेत्र कालेन इतः स्थानात्‌ गन्तुमईंसि । जिनपादपद्लेरुहस्पशन 
जिनचरण/रब्रिन्दस्पशन शपामि' इत्यमसिद्धान इृव कथयद्नेव तो विजयों मयूरअन्त्र पूवनिर्मापितशिखण्डि- 
यल्त्रे निधाय स्थापयित्वा स्वयमेव तद्‌ यन्त्र अ्रमयाश्लकार अमयामास। चकारेक्षणामिति--यन्दनन 
शिखण्डिनि यन्त्रमयूरे चकोरेक्षणा विजयास्‌ आदाय गृहीत्वा क्षणेन गगन नम उड्जीने समुत्यतित सति, 





दिखाई देने छगा जेसा अन्य ही हो। उसने तत्काल द्वारपालकों आज्ञा दी किशींघर ही 
शत्रुओंकी सेनाके समूहकों रोकनेबाले हाथो, अखण्डित वेगसे सुझोभित घोड़े, अनुपम युद्धके 
साहससे छूम्पट सुभट और झत्रुके मनोरथोंकों नष्ट करनेबाले रथ छाओ। तत्पश्चात्‌ 
अपने भुजदण्डरूपी वज्जके विश्वाससे वह सहायकोंकी अपेक्षा ल कर बेगसे ज्योंद्दी उठा 
त्योंही उसकी दृष्टि उस विजया रानीपर पड़ी जो अर्धासनसे नीचे गिर पड़ी थी, जिसका 
शरीर काँप रहा था, जड़ उखड़ जानेसे जो प्रथ्रिबीपर पड़ी ढताके समान जान पड़ती थी, 
निर्जोबकी तरह जिसकी इन्द्रियोंका समूह निश्चेष्ठ था, जो प्रथिबीतलपर पड़ी थी, एवं 
जिसका बदर अत्यन्त क्षीण था। उसने नाना प्रकारके उदाहरणोंसे सहित वस्तु स्वभावको 
रखनेवाले उपायोसे उसे स्वस्थ करना चाहा पर वह स्वस्थ नहीं हुई। अन्तमें तेरी यह 
अनुचित स्थानमें कौन-सो कातरता है? है क्षत्रिये ! मेरे विरहसे कातर होनेपर भी तू 
कुरुवंशके मूलभूत गर्भकी रक्षाके लिए इसी क्षण यहाँसे जानेके योग्य है। मैं तुझे जिनेन्द्र 
मगवानके चरणकमलोंके स्पत्ञ की शपथ देता हूँ।' सह कहते हुए राजाने उसे मयूर यम्त्रमें बैठा- 


१७ 


श्र 


२० 


२४ 


३० 


कर स्वयं ही यन्त्रकों घुसा दिया । अथानस्र चक्ोरछोचना विजयारानीको छेकर जब मयुर ३७ 


१. क० भग्तारिनृपति । २, क० ख० ग० एवम्‌ । ३. त॑ भ्रमयाचकार । 


ईै८ गधचित्ताम्रणिः [| ३१ सत्यंधरस्म काष्ठाइारेण सह शुकव - 


कलितकरबाऊू: काश्यपीपति: कण्ठोरव इवब गिरिकन्दरान्मन्दिरात्निर्मात्‌ । निर्गते च तस्मि- 
न्विस्मयनीयविक्रमे विध्धुणितक्ृपाणविराजिनि राजनि, मुगराजदर्शन इव करिकलभयूथमन्धकारमिव 
च॑ दिनकृदुदये तदनीकमनेकर्ंख्यमतिदूरं पलायत | पलायमानं बले ह बलाखतिनिवत्यं स्व्यभेव 
प्रायंयमाने पाथिवं कात॑घ््यकाष्ठां गते काछाड्भारे राजा तु दारितमत्त करिकुम्भकूट:, पाटितरथ- 


४ कड्यः, खण्डितसुभटभुजदण्डसंहति:, संहततुरगचमूसमूह: , संसंभ्रमं समरशिरसि विहरत्‌, 
विविधकरिरथतुरगखण्डनरमसकुण्ठितमण्डलाग्र:, किमनेत कृपाविकलजनसभुचितेन सकलप्राणि- 
मारणविह रणरसेनेति जनितवेराग्यभर:, 


िध्ीजिण... >» «7. न्लडन्‍चब जप बजाज 


प्रतिभटान्‌ रिपून्‌ खण्डयितुं शकऊयितुं' करे कलितों हतः करवालः कृपाणो येन तथाभूतः सच काश्यपीपतिः 
सत्यस्धरमहीपालो गिरिकन्दरात्पच तगुहायाः: कण्ठीरव हृव सिंह इंच मन्दिरादू निरगात्‌ निरियाय। 
१० निर्गते चेति--विस्मथनीय आश्वर्मकरो विक्रमों यस्य तस्मिन्‌, विधूर्णितेन अमितेन क्ृपाणेन त्रिराजत 
इत्येतब॑ क्लोलस्तस्मिन , तथाभूते राजनि निर्गते च झृगराजस्य दृशन तस्मिन्‌ सिंहावलोकने करिकलम- 
यूथम्रिष हस्तिशावकसमूद हब, दिनकूदुदये वर सूर्योदय च अन्थकारप्तिव तिसिरमिव, अनेकसख्य॑ 
तदनीक काष्ठाज्रसैन्यं दूरं॑ पछायत पछायांचक्र "प्रा पू्वस्थ अयधातोलौडि रूपं 'उपसरास्थागतो! 
इृति रत्बमू। पलछायमानमिति--कृतध्नस्‍्य भावः कातण्म्यं तस्‍्य काष्टान्तिमावशिस्तां गते काष्टाज़ारे 
१४ पलायमान घावमान बल सैन्य बलाद हठात्‌ प्रतिनिवस्यं प्रतिनिवृत्त क्ृत्वा स्वयमेव पार्थिव सत्यंघरलूप 
प्राथयमाने अभियाति सति “याद्ायाममियाने च प्रार्थना कथ्यते बुध” इति केशव: । राजा तु सत्यन्धर- 
नृपस्तु द/रिता: खण्डिता मत्तकरिणां मत्तमजानां कुस्भकूटा गण्डाअसागा येन सः, रथानां समूहों रथकड्चा 
पाटिता रथकक्या थेन स तथाभूतः, खण्डिता शकरीकृता सुभटानां योद्ध॒णां भुजदण्डसंहतिर्बाहुदण्ड- 
समूह येन सः, तथाभूतः, संहतः संहारं प्रापितस्तुरगचमूनां हयसेनानां समूहों येन सः, ससंभ्म 
२० सक्षो् यथा स्यथात्तथा समरशिरसि रणाग्रे विहरन्‌, करिणश्र रथाश्र तुरगाइसेति करिरथतुरगं विवि 
नेक्रविध यस्करिस्थतुरगं शस्य खण्डनस्म विदारणस्य रमसेन वेगेन कुण्ठितो मण्डकाग्र: कृपाणों यस्य 
वथाभूतः कृपाविकला निदंया ये जनास्तेषां समुचितस्तेन, अनेन सकलप्राणिमारणविहरणर्सेन निल्चिछ- 
जन्तुमारणविहारानुरागेण कि प्रयोजबस्‌, हति जनितः समुत्पक्षो बैराग्यम्रों यस्य तथाभूतः सन्‌ 








यन्त्र क्षण-भरमें उड़ गया तब शत्रुओंके खण्ड-खण्ड करनेके लछिए तलवार लेकर राजा राज- 
२५ भवनसे उस तरह निकल पड़ा जिस तरह कि पबतकी गुहासे सिंह निकलता है। आइचये- 
जनक पराक्रमके धारक एवं घूमती हुई तलछबारसे सुशोभित राजा ज्योंद्दी बाहर निकला त्योंदी 
सिंहके दिखते ही हाथियोंके बच्चोंके समूहके समान अथवा सूर्यका उदय होनेपर अन्धकार- 
के समान वहू बहुत भारी सेना बहुत दूर भाग गयी । उधर कृतध्नताकी चरम सीमाको प्राप्त 
हुआ काष्ठांगार भागतो सेनाको जबदेस्ती छौटाकर स्वयं ही राजाके सम्मुख आया और इधर 
३० जिसके सदोन्मत्त हाथियोंके गण्डस्थछ रूपी शिखरोंको बिदोण कर दिया था जिसने, रथोंके 
समूह चीर डाले थे, योद्धाओंके मुज़दण्डोंका समूह खण्डित कर दिया था, घोड़ोंकी सेनाओं- 
के समूहका संहार कर दिया था, जो संज्नमके साथ रणके अग्नभागमें घूम रहा था, और 
नाना हाथी, रथ तथा घोड़ोंको खण्ड-खण्ड करनेके वेगसे जिसको तरछूचार भोथली हो गयी 
थी ऐसा राजा संस्यन्धर यह बिचार कर बिरकक्‍्त हो गया कि निर्देय मनुष्योंके योग्य इस 
३४ समस्त प्राणियोंको मारनेबाली क्रीड़ामें रस लेनेसे क्‍या प्रयोजन हे? है आत्मन ! यह 


१. क० ख० दूरमपछायत । २. क० छ्० ग० दारितमदकरिकुस्मकूट: । 


परछोकशममज, प्रजायाः प्रतिक्रिया थ ].. प्रथमी छम्मः ६९ 


(विषयासजुदोषो5यं त्ववेब विषयीकृतः । साम्प्रतं वा विषप्रस्ये मुख्चात्मन्विषये स्पृहास ॥। 

इति भावयन्‌, परित्यक्तसकलूपरिग्रह:, स्वहृदयमणिपीठप्रतिष्ठापितजिनचरणसरोज:, 
काछाडाराय कास्यपीमतिसृज्य त्रिदशसौस्यमनुभविनुममरलोकमारुरोह ) 

$ ३२ आरूढवति भूभूति' भुवनमनिमिषाण।मुन्मिषद्रिषादविषविधुराणां पौराणां 
पड्िलयति बाष्पजलप्रवाहे महीम्‌, मुखरयति मुखानि दशदिशां  निरदयोरःस्थलताडनजन्मनि रवे 
निरवधिकवेषथूनां पुरवधूनाम, अवधृतकलत्रपुत्राअनुवतेनेषु निवृत्तिसुखस्साविष्टेष विशिष्टेषु, 
काष्ठा जा रस्य काठिन्यं कथयत्ति मिथः सुजने जने, निरूपयति दुरन्ततां कन्दर्पपारतन्त्यस्य पदार्थ- 
पारमाध्य॑परिज्ञानशालिनि विवेकिवर्गे, व्यग्रगतिगंगनपथेन गत: स कृत्रिमशिखण्डी निजनगरोप- 


अध्िलीय 5. अाड+ 


विषयेति--है आत्मन,, अयम्‌ विषय्रेष आसज्लो विषयासज्स्तल्य दोष: स्वबैव विषयीक्ृतः साक्षारक्ृतः । 
साम्प्रतं वा इदानीं चा विषप्रर्ये गरलूतुल्ये विषये स्पृह्ामसिछारं मुश्ल स्थज । दुष्फलानुभूतो सर्व्या 
परित्यागे को बिलम्ब इृति भावः। इतीति--हतीत्यं भावयन्‌ विब्तयन्‌ परित्यक्तः सकलपरिग्रहों ग्रेन 
सः, स्वष्टदयमेत्र सणिपीठस्तस्मिव प्रतिष्ठापति समारोफिति जिनचरणसरोजे जिनेस्जपादारतिन्दे येन 
तथाभूत: सन्‌, काष्टाज्राय कृतष्नशिरोमणये काश्यपी क्षोणीस्र अतिसज्य स्यक्त्वा त्रिद्शसोरुयं स्वग- 
सुखम अनुभवितुभ्‌ अमरलोक स्वगंम्‌ आरुरोह । 

8३२. आरूढवर्तालि--भुगृति सत्यन्धरमहाराजे अभिमिषाणां देवासां भुवन छोक स्वगमिति 
यावत्‌ आरूठवति सति उन्मिषता प्रकटीसवता विषादविषेण सखेदगरलेन विधुरा तुःग्थितास्तेषां पौराणां 
नागरिकाणां बाष्पजलप्रचाहँ5भ्रुसलिऊपूरे महीं पदह्कियति कदमणुक्‍्तां कुवंति सति, निरवधिकवेपथूना- 
सपरिसितकम्पानां पुरबधूनां नगरनारीणाम्‌, निर्दयं यथा स्थाक्तथोरःस्थरूस्थ ताइन॑ तस्माजन्म सस्थ 
तस्मिन्‌ रवे झब्दे दशदिशां पूर्वादिदशराष्टानां सुखानि मुखरयति शब्रायमाने सति, अघधूत तिरस्कृतं 
करअपुत्रादीनां ख्रीसुतप्रमुखानामनुवत नमनुझूछीकरणं येस्तेषु जिशिश्रेपु सत्पुरुषपु_ निवृत्तिसुखश्य 
स्यागानन्दस्य रसेनाबिशः सहितास्तेषु सत्सु, सुजने जने मिथोउ्न्योन्य काष्टाज्ारश्य का्िन्थं निर्देयर्थे 
कथयसि सति, पदाभरुप पारमाथ्य तरुय परिंज्ञानेन शालऊते शझोसत हत्वेबंशीलस्सस्मिन्‌ विवेकियरों 
विवेकिसमूहे कंदपपार्तस्थ्यस्थ मदनविवशताया अति कामुकत्वस्थेति यावत्‌ दुरन्‍ततां दुष्फलतां 
निरूपयति सति, ब्यप्रा गतियस्य स विसंस्थुरूगस्युपेतः स कृत्रिमशिखण्डी यन्त्रमयूरो निजनगरस्पोपकण्ड 


विषयासक्तिका दोष तूने ही स्वयं देख छिया--अनुभव कर छिया। अब तो विषतुल्य विषयमें 


इच्छाको छोड़ /! ऐसी भावना भाते हुए उसने समस्त परिप्रहका त्याग कर दिया ओर अपने 
हृदय रूपी मणिमय सिहासनपर जिनेन्द्र भगवानके चरणकर्मौजोंको विराजमान कर काष्ठां- 
गारके लिए प्रधिवो छोड़ दो ओर स्वयं देबोंका सुख मोगनेके लिए वह देबलोकमें जा पहुँचा। 

$ ३२२. तदन्न्तर जब राजा सत्यन्धर देवलोकब्ो प्राप्त हो चुका, प्रकट होते हुए 
विधादरूपी विषसे दुखी नगरब[सियोंके अश्रुजलका प्रवाह जब प्रथिवीकों कोचड़से युक्त 
करने छगा, अत्यधिक काँपतो हुई नगरको स्त्रियोंके बक्षःस्थलके निदेयतापू्यक ताड़न करनेसे 
उत्पन्न शब्द जब दशों दिज्ञाओंके अग्रभागकों शब्दायमान करने छगा, विशिष्ट-बिवेकी 
मनुष्य जब स्त्री पुत्रादिकी अनुकूछताको छोड़ निवृत्तिके सुखमें आनन्द मानने ढगे, सज्जन 
पुरुष जब परस्पर काष्ठांगारको कठोरताकी चर्चा करने छगे और पदाथके वास्तविक ज्ञानसे 
सुझोभित विवेको मनुष्योंका समूह जब कामकी परतम्त्रताके दुःखदायी फलका निरूपण करने 
छगा तब व्यग्न गतिसे युक्त, आकाश माग्गसे गये हुए उस मयूर यन्त्रने अपने नगरके समीप- 


बनता अल जलने “++-+>०७-- ० -----+>> +-++ 


१, क० लू० गं० भूभुजि । २. म० मुखरयति दश दिशां मुखानि ! 
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७० गध्यचिन्तामणिः..[ ३२-३४ इसशाने मयूरयल्त्रपतलस -« 


कण्ठभाजि परेतवासे पाथिवप्रेयसीमपातयत्‌ । 

६ ३३. अत्रान्तरे वृत्तान्तमिममतिदारुणमम्बरमणिरनुसंबातुमक्षममाण इव ममज्ज मध्ये- 
सागरम्‌ । साक्षात्कृतनरपतिमरणाया वरुणदिश: शोकानल इव जज्बाल संध्याराग: | न लोकयतु 
लोक: प्रेयसीं पृथिवोपतेरितीव काल: काण्डपटिकामिव घटयति सम दिद्य्मुल्लेषु निरन्तरमन्धकारम। 

६ ३४. अथ नरपतिसमरधरणीसमुद्गतपरागपटलपरिष्वज्भ पांसुलम ज्ूमिव क्षालयितुमपर- 
सागरसलिलमबतीर्णे किरणमालिनि, महीपत्यनुमरणकण्डनसंभूतरकतचन्दनाड़ राग इब वसुंध- 
राग्रा: क्षरितजननयनाश्रुनिश्लर ज्ञालनादिव क्षयमुपेयुषि ज्योतिषि सांध्ये, सार्वभौमविरहविषाद- 
वेगविधूयमानदिशावधुकेशकलाप इव मेचक्रे कवचयति भुवनमभिनवे तमसि, नरेशविनाशशोकादिव 


अजतीति निजनगरोपकण्ठभाक्‌ तस्मिन स्वनगरनिकटस्थिते परेतवासे इमशाने पार्थिवश्रेयसी धरावछम- 
वलभां विजयामिति यावत्‌ अपतयत्‌ पावयामास । 

6३३. अचन्रान्तर इति--अन्नान्तरे एतन्मध्ये, अस्बरमणिः सूथ: अतिदारुणं कठोरतरस्‌ इस 
वृत्तान्तम्‌ अनुसंघातुमबेक्षितुम्‌ अक्षममराण इव असमथ इव सागरसुय मध्ये मध्ये सागर 'पारे मध्ये 
पह्ठया व? दृति समासः। ममज निमग्नो5भूत्‌ । साक्षात्क्ृते समवलकोकित नरपतिमरण यया तस्थाः वरुण- 
दिशः पश्चिमदिशः शोकानल इव शोकाग्निरिव संध्यारागः पितृप्रसूलौहित्यं जज्वाक । छोको जनः एथिवी- 
पते राक्ष: प्रेथ्सी प्रियाड्ननां न कोकय तु न पश्यतु इतीब हेतोः काछो दिड्मुखेषु काष्टाप्र भंगेपु काण्डपटिका- 
मिव यवनिक/मित्र निरन्तर निष्यवधानम्‌ अन्धकारं तिमिरं घटयति रुम बोजयामास। 

8३१४. अधेति--अधानन्तरं किरणमालिनि सूर्य नरपतेः सल्यन्धरमहीपालस्य समरधरणी युद्धभूमि- 
स्वस्थाः समुदूगतः समुस्थितों यः परागपदलो धूलिसमूहस्तस्य परिष्वक्नेण संपकण पांसुल घृलछियुक्त' 
तथाभूतम्‌ भज्ज दारीर क्षालयितु प्रक्षाल्तिं कतुमिब अपरसागरसलिल परिचमारणवतोयम्‌ अवतीरण 
सति, बसुन्धरायाः एथिब्याः महोपते राशो5नुमरणमण्डने संभूतो छतश्रन्दुनाइराग द्रव मऊय जविलेपन 
हब सांध्ये संध्याकालभवे ज्योतिषि क्षरितानां निःख॒तानां जननयनाश्रुणां छोकलोचनजलानां निश्चरेण 
क्षालनं घावन तस्मादिव क्षयं विनाशम्‌ उपेयुषि प्राप्ततति सति, सावभोमः सवस्या भूमेरचिपः सत्यन्धर- 
महाराजस्तस्प पिरहेण यो विषादस्सस्य वेगेन विधूयमाना: कम्प्यमाना ये दिशावधूकेशा: काष्ठाकामिनी- 


बतों इमशानमें बिजयारानीकों गिरा दिया। 

$ ३३. इसी बीचमें सूयोस्त हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो इस अत्यधिक 
भयंकर बृत्तान्तकों देखनेके छिए असमथ होता हुआ बह समुद्रके मध्यमें डूब गया था। 
पश्चिम दिशामें सन्ध्याकी छाछिमा दिखने लगी, उससे ऐसा जान पढ़ता था मानो राजाके 
मरणको साक्षात्‌ देखनेवाली पश्चिम दिशाके हृदयमें शोकरूपी अग्नि ही भभक उठी थी। 
दिशाओंमें निरन्तर अन्धकार फेल गया, उससे ऐसा जान पड़ता था मानो राज़ाको प्रिय 
वल्लभाकों मनुष्य देख न सके इस उद्देश्यसे कालने एक कनात ही छगा दी थी । 

(३४. तदनन्तर राजाकी युद्ध भूमिसे उड़ी धूलिफे संघर्गसे मलिन शरीरको धोनेके 
लिए ही मानो जब सूय पश्चिम सागरके जलमें उतर गया, राजाके पीछे मरनेके लिए उद्यत 
प्रथिबी रूपी स्त्रीके द्वारा आभूषणके रूपमें धारण किये हुए छाछ चन्दनके अंगरागके 
समान सन्ध्याकाछकी ज्योति जब मलुध्यके नेत्रोंसे शरनेबाले अश्ररूपी निजरोंके द्वारा धुछ 





जिन वनना-ाथण: 


३४ जानेसे द्वी मानो क्ष॑यको प्राप्त हो गयी, राजाके बिरहजन्य बिषादके वेगसे हिलते हुए दिश्ा-' 


जन निजी विननलक- ७८ 





१, क० छ० ग० इमभिति पर्द नास्ति। २. क० ख० ग-०चन्दनाजूरागाया इश् | ३, क० ग० 
क्षतजनयताश्रु । 


» चुओ्रोत्यत्तिक्य | 'प्रधमी छम्सः ७६ 


संचरत्सायंतनसभी रनिमेन निःश्वसन्त्यां निशाथाम, तनुतरबिसलताभज्िमृपहसतीबव विकसति 
विकचदेलनिचयधवलितदशदिशि कुमुदाकरे, . कुमारोदयसमयसमुन्मेषिहरषपरबशसुरसंतानिते 
'सेंतानकुसुमप्रकर इव तारकानिकरे निरन्तरयत्यम्बरम, आविर्भवदवनिपतनयातपत्र इव पाक- 
शासतदिशि दुृश्यमाने यामिनीप्रणयिनि प्राप्तवेजननमासा महिषी सा प्राणनाथविरहदु:ख- 


भारान्तरितप्रसववेदना तरस्मिल्ेव पितु निवासे बालचन्द्रमसमिव पश्चिमाशा विपश्चिल्कोकनयन- . 


हारिणं हरिताश्वमिव पूर्वकाष्ठा काष्ठाइगारपर्यायतिमिरध्वंसिन सुनुमसूत । 
6 ३५. सुतसुघासूतिदर्शनसमासादितजी वितवहनवात्सल्या तज्जन्ममहोत्सवसंभ्रमाभाव- 
पुनरुवतविषादा पृत्रम्के निधाय प्रलपितुमारभत--यस्य जस्मवार्तानिवेदनमुखरा हरिष्यन्ति 


कचास्तेषां कलछापे समूह हव मेचके कृष्णे, अभिनचे नूतने तमसि तिमिरे भुवर्न लोक कवचयति व्याप्नुवति 
सति, निशायां रजन्यां नरेशविनाशशोकादिव नरेन्द्रमरणखेदादिव सं चरन्‌ सः सायन्तनसभीरः सायकालिक- 
प्रवनस्तस्थ निश्नेन ब्याजेन निःश्वसन्त्या सत्यासू, विकचदलान प्रफुह्लपत्नाणां निचयेन घम्नलिताः झुक्छी- 
कृता दश दिश्ो येन तस्मिन तथाभूते कुमुदाकरे, तनुतरा अतिशयेन कृशा या बिसलता सरुणाऊबल्ली तहुदू 
अड्लिनी नश्वरा संसारभझ्ी मधपरम्पराम्‌ उपहसतीव विकसति सत्ति, तारकानिकरे नक्षतन्ननिचथे कुम्तारस्य 
जीवन्धरस्पोदयो जन्म तस्य समये समुन्मेषी प्रकटितों यो दषस्तस्थ परवज्ञा विचशा ये सुरा निलिम्पास्तैः 
संतामिते प्रसारिदे संतानकुसुमप्रकर हव कव्पपादपप्रसूनप्रचय हब अम्बरं रगन निरस्तरयति सति, 
पाकशासनदिशि प्राच्यासू, ब्रासिनीप्रणयिनि निशापतों चन्द्र इति भ्रावत्‌, आविभवन्‌ प्रकटीमबन्‌ 
यो5वनिपतनयों महीपतिपुन्नस्तस्यावपत्न इब छत्र इव दृश्यमाने विछोक्‍यमाने सत्ति, प्राप्तो बेजननों मासों 
यथा सा समुपछब्धप्रसूतिससमया सा महिधी विजया, प्राणनाथस्य विरहेण वियोगेन थो दुःखभारस्ते- 
नान्तरिता प्रसववेदना प्रसूतिपीडा यस्‍्या तथाभूता सती तस्सिश्षेव पूर्वोक्त एत्र पितृनिवासे इ्सशाने 
पश्चिमाशा प्रतीची बाछूचन्द्रमसमिवच बाछशशिनमिच्र, विपश्चिल्लोकनयनहारिणं विद्वल्नननयनवशीकरण- 
घुरीण पूवकाष्टा प्राची हरिताश्रमिव दिवाकरमिव काष्टाज्ञारः पर्यायो यस्थ तत्‌ तथामू्त तिमिरं ध्यंस- 
यतीस्येबं शील सूनुम्‌ असूत उत्पादयामास । 

$ ३५. सुतसुधासूतीति--सुत एवं सुधासूतिइचन्द्र स्तस्य दुशनेन समासादित प्राप्त जीवितवह ने 
जीवनधारणे वात्सल्यं यया सा, तस्य पुत्रस्य जन्ममहोत्सवस्थ संभ्रमः संभोसस्तस्याभावेन पुनरुक्तो 





रूप स्त्रियोंके केश समूहसे काला नूतन अन्धकार जब संसारको व्याप्त करने लगा, राजे 
मरणरूपी शोकके कारण सब ओर चलती हुई सायंकालीन बायुके बहाने मानों जब रात्रि 
श्वासोच्छवास छोड़ने लगी, खिली कलिकाओंके समूहसे दशों दिशाओंकों सफ़ेद-सफ़ेद करने- 
बाला कुमुद बन जब अत्यन्त सूक्ष्म मणालरूपी रूताके समान टूट जानेबाछी संसारको 
पद्धतिका मानो उपहास कर रहा था, कुमारके जन्मके समय प्रकट होनेवाले हषेसे विवश 
देवोंके द्वारा फैलाये हुए कल्पवृक्षके पुष्प समूहके समान जब ताराओंका समूह आकाशकों 
व्याप्त कर रहा था, और प्रकट होते हुए राजपुत्रके छत्रके समान पूष दिशामें जब चन्द्रमा 
दिखाई देने छगा तब दक्षक मासको प्राप्त एवं प्राणनाथके विरहजन्य दुःखके भारसे जिसकी 
वेदता दब गयी थी ऐसी बिजया रानीने उसी इमशान भूमिमें जिस प्रकार पह्चिम दिशा 
बिद्वानोंके नेत्रोंको हरनेबाले बाल चन्द्रमाकों और पूर्ष दिशा अन्धकारको नष्ट करनेबाले सूये- 
को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार काप्ठांगाररूपी अन्धकारको नष्ट करनेबाला पुत्र उत्पन्न किया । 

8३५, तदनत्तर प्रभारूपी चन्द्रमाके देखनेसे जिसे जीबन धारण करनेका स्नेह प्राप्त 
हुआ था ओर पुत्रके जन्म सम्बन्धी महोत्सवके समय होनेवाले संभ्रमके अभावसे जिसका 
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७३ साच्यविन्तामणिः [ ६५ राश्यः विवाह: - 


पुर्णपात्रं धात्री नना जननाथेभ्य:, यस्मित्‌ च कृतावतारे काराध्यक्षकरत्रोटितप्पद्बला विधुद्भुल- 
गतयश्चिरकालकृतथ रणीशयनमलिनितवपुषो वन्दीपुरुषाः पलायमाना इव कलिसेन्था: समन्‍्ततो 
घावेयुड, यस्मिन्‌ च जातवति जातपिष्टातक्रमुष्टिवर्षपिज्जरितहरिन्मुखमुन्मुखकुब्जवामनहुठा- 
कृष्पमाणनरेन्द्राभरणं. प्रणयभरप्रणुत्तवा रयुवतिवर्गवल्गनरणितमणिभूषणनिनदभरितहरिदव कक्ष 
& निर्मर्यादमदपरवशपण्ययोषिदाइलेपलज्जमानराजवल्लभं॑ वधधेमानमानसपरितोषपरस्पर॒परिरब्धपा- 
थिवभुजास्तरसंप्रटुविधटितहारपतितमोक्तिकस्थपुटितास्थानमणिकुट्टि मतट॑ कुट्मलितसौबिदल्ल- 


विषादो यस्यास्तथाभूता सती विजया पुश्मम्‌ अहे क्रोडे निधाय स्थापयिर्वा प्रलूपितु प्रलापं कतुंम्‌ आरमत 
तत्पराइभूतू । यस्येति--थस्य पुत्रस्य जन्मवार्तायाः प्रसूतिसमाचारस्थ निवेदनेन सूचमेन मुखराः शब्द 
कुर्वाणा: धानत्रीजना डपमातृसमूहाः जननाथेम्यो छोकपतिभ्य: पूणपात्न बलास्प्राप्यमाणं पुरस्कार 
१० दरिष्यन्ति । “वर्धापक यदानन्दादुलंकारादिकं पुनः। आक्ृष्य गृहाते पृणपात्र पूर्णानछं थ तत! हि 
हाराबछी । यर्मिन चेति--त्रस्मिन्‌ च॒ पुत्रे कृतावतारे गृहीतजन्मनि सति, काराध्यक्षस्थ वन्दीशह- 
स्वामिनः करेण त्रोटिताइछेदिता: झद्भुला य्रेषां ते तथाभूताः, विश्वद्कुला स्वच्छन्‍्दा गतियषां ते चिरकाल- 
कृतेन दीघकाल॑ यावत्कृतन धरणीशयनेन श्रथ्रिवीस्वापेन मलिनित वपुयेषां ते तथाभूता बन्दीपुरुषाः 
परायमाना धावमाना: कलिसैन्या इब कलिकालूसैनिका इव समन्‍्ततः परितो धावेयुः वेगेन गच्छेथुः । 

१५ यरिमन च जातवतीति--यस्मिन्‌ च॒ पुत्रे जातवति सति राजकुल राजगृहम्‌ अवलोक्येत दृश्येत । 
कर्थभूतमिति राजकुलस्यैत्र विशेषणान्याह--जातं समुत्पक्ष यत्पिष्टातकस्य पिष्टातकचुणेस्थ मुश्विर्ष सुष्टि- 
मिवंषणं तेन पिश्वरितानि पीतवर्णीकृतानि हरिन्मुखानि दिमुखानि यस्मिन्‌ तत्‌। उन्मुखैरुद्वक्त्रे: कुब्ज- 
बामनेः कुब्शखतपुरुषेहठेनाकृष्यमाणानि नरेन्‍्द्राभरणानि यस्मिन्‌ तत्‌। प्रणयभरेण स्नेहभरेण प्रणत्ता 
नृत्यं कुर्वाणा या वारयुवतयों वेश्यास्तासां वगः समूहस्तस्थ वदगनेन 'चलनेन रणितानि शब्दायमामानि 

२० यानि मणिभूषणानि रल्ालुंकरणानि तेषां निनदेन शब्देन भरिता हरिदवकाशा दिगम्तरालानि यस्समिन्‌ 
तत्‌। निमर्मर्यादमदेन निःसीममरेन परवशाः परायत्ता या: पण्ययोपितों वेश्यास्तासामाइलेपेण समालिड्ञनेन 

. छज्ममानाखप्माणा राजवलभा नृपतिप्रियजमा यस्मिनू तत्‌। वर्धमानेन समेघमानेन मानसपरितोषेण 
हृदयानन्देन परस्पर परिरब्धानि समाहिरृष्टानि यानि पार्थिवभुजान्वराणि भूश्द्कक्षांसि तेषा संघटटन 
विधटिताखुटिता ये हारास्तेभ्य: पतितैमौंफिकैसुकफ्राफलेः स्थपुटितं नतोक्षत आस्थानमणिकुष्टिमतर्ट समा- 
२५ मभवनमणिखचिततल यस्मिन तत्‌। कुटमलितः संकोचितों यः सौबिदल्लानां कब्जकीनां निरोधसंलापः 


खेद पुनरुक्त हो गया था ऐसी बिजया रानी पुत्रकों गोदमें रख इस प्रकार प्रछाप करने 
छगी--जिसको जन्म सम्बन्धी वातोको सूचित करनेके लिए शब्द करनेवाली धायें राजाओंसे 
ज़बदस्ती पुरस्कार प्राप्त करतीं, जिसके जन्म लेते हो बन्दीगृहके स्वामियोंके द्वारा अपने 
हाथसे जिनकी जंजोरें तोड़ दी जातीं, जो स्वच्छन्द्‌ यतिसे चलते और चिरकाल तक प्ृथिवीमें 
३० शयन करनेसे ज्ञिनके शरीर मलिन होते ऐसे बन्दीजन भागते हुए कलिकालके सैनिकोंके 
समान सब ओर दोड़ते। जिसके उत्पन्न होते ही जहाँ गुलालको मुटिठयाँ बरसानेसे दिश्लाओं- 
के अप्रभाग छाल पीले रंगके हो जाते, जहाँ ऊपरको ओर मुख किये हुए कुबड़े और बोने 
मलुष्योंके द्वारा राजाओंके आभूषण जबद॑स्ती खोंचे जाते, स्नेहभारके प्रकट करनेमें प्रशृत्त 
बेश्याओंके इधर-उधर चलनेसे शब्दायमान मणिमय आशभूषणोंकी श्नकारसे जहाँ दिश्ञाओं- 
३५ का भध्यभाग भर रहा होता, अत्यधिक नशासे विवश वेश्याओंके आलिंगनसे जहाँ राजाके 
अमीजन छऊज्जित हो रहे हैं, बढ़ते हुए मानसिक सन्तोषसे परस्पर आ्िगित राजाओंके 
वक्ष:स्थडके संघटनसे टूटे हुए हारोंसे गिरे मोतियोंके द्वारा जहाँ सभा-भूमिके मणिमय फश 
ऊँचे-नीचे होते, कंचुकियोंकी निषेधाज्ञाके हटा डेनेसे स्व॒तन्त्रतापूबक प्रवेश करनेवाडे समस्त 


> राश्माः विधादः ] प्रथमो कम्मः ७३ 


निरोधसंलापनिरड-कुशप्रविष्टशेष ज(नप्दजनितसंबाध॑ साइरदोयमानकनकमणिमोक्तिकोत्पीडमुन 
द्वाटितकवाटरत्नक्ोशप्रविशदवकितलोकलुप्यमानवस्तुसथमथिगणगवेषणादेशनि गंतानेक शत प्रती - 
हारानीतवनीपकलोकमुल्लोकहष॑ विहितमहाहंजिनमहामहमहमहमिका प्रविष्टविशिष्टजन प्रस्तृय मान स्व - 
स्तिबाद सौवस्तिकविधीयमानमंगलाचारमाचारचतुरपुराणपुरं ्रीपरिषदभ्यच्यमानगु हदेवत॑ दैवज्ञ- 
गणगुह्ममाणलग्नगुणविशेषभशेषजनहुष॑तुमुल रवसंकुल॑ राजकुलूमवलोक्येत, स त्वमारसदशिवँ- ४ 
शिवावक्त्रकुहरविस्फुरदनछकणजर्जरिततमसि समोरपूरितविवरबाचाटनकरोटिकर्परकलितभुवि* 
डामरडाकिनीगणसंपात्चकितपुरुषपरिहृतपरिसरे पच्यमरानशवपिशितविसूगत्धकटुके कल्याणेतर- 


नी 


प्रमेशनिषेधपरकवा र्ताऊापस्तेन निरह्रुश निर्बाध यथा स्पात्तथा प्रविष्टा येडशेषजानपदा निखिलदेशीय- 
जनास्तैजनिता संबाधा यस्मिन्‌ तत्‌। सादर ससत्कारं दीयमानः कनकमणिमौक्तिकानों स्वृणरलमुक्ता- 
फलाना मुस्पीड: समुहो यस्मिन तत्‌ । ठदूघाटिता: कबाटा अररा भस्म तथाभूतो यो रल्कोशो मणिनिधा- ९२ 
नालयस्तस्मिन्‌ प्रविशन्‍्तः प्रवेश कुर्षाणा अचकिता भयरहिता ये लोकास्तैलुप्यमानों द्वियमाणो वस्लुसाधों 
यस्मिन्‌ तत्‌। अर्थिगणस्यथ याचकसमूहस्य गबेषणादेशेन मार्णाक्षया निर्गता येनेकशतप्रतीहारास्लै- 
रानीता वनीपकछोका यस्मिन्‌ तत्‌ । उल्लोकेन सोमातीनेन हषण विहितो महाहजिनानां महामहों पूजा+ 
विशेषों यस्मिन्‌ तत्‌ । अहमहमिकया प्रविष्टेवेशिष्टजनेः प्रस्तृयमानः प्रारभ्यसाणः स्वस्तियादों यस्मिन्‌ 
तत्‌ । स्त्रस्ति पच्छन्तीति सोवस्तिकास्तैविंधीयमानों मज़लाचारो यस्मिन्‌ तत्‌। आचारचतुराणां गृहविधि- (४ 
निषुणानां पुराणपुरन्धरीणां स्पन्रिरस्रीणां परिषदा समूहेनाभ्यच्यमाणं पृज्यमानं गृहदेवत यस्मिन्‌ तत्‌। 
देवज्षगणेन ज्योतिर्षितसमूहेन शृक्ममाणो लग्नस्थ गुणविशेषों यस्मिन्‌ तत्‌। अशेषजनानां निखिलजनानों 
हषंण यस्तुमुररव उच्चेःशब्दस्तेन संकुरू ध्याप्त राजकुलम्‌। स त्वमिति--स स्वम्‌, आरस्सस्त्यः शब्द 
कुबन्त्यो या अशिवशिवा अमाइ्लिकश्शगाल्यस्तासां वक्त्रकुहररेस्यो मुखगहरेभ्यं। विस्फुरन्तो येडनझकणा 
अपन्‍्िकणास्तैजजरित तमो यस्मिन्‌ तथाभूते, समीरेण बायुना प्रितै्िवरेर्छिद्रेबाचादा जल्पाका या नूक- बे> 
रोटयो नरशिरांसि तेषां कप रैः कापाले: कलिता युक्ता भूयस्मिन्‌ तस्मिन्‌, डामराः समुत्कटा ये डाकिनीगणाः 
पिशाचीसमूहास्तेषां संपातेन चकितैर्मीतेः पुरुषे: परिहृतः परिसरः समीपप्रदेशो यस्य तस्मिन्‌, पच्यमानानि 

















देशवासो छोगोंकी जहाँ भोड़ इकट्ठी हो रहो होती, जहाँ आदरके साथ सुबण, मणि और 
मोतियोंकी राशियाँ प्रदान की जातीं, खुछे किवाड़ोंसे युक्त रत्नोंके खजानेमें प्रवेश करनेवाले 
निर्भय मनुष्योंके द्वारा जहाँ अभीष्ट बस्तुओंके समूह छूटे जाते, याचक समृहको खोजनेकी र२े५ 
आलज्ञासे निकले सेकड़ों दवारपालछोंके द्वारा जहाँ याचक छोग लाये जाते, अत्यधिक दृषके 
कारण जहाँ महापूज्य जिनेन्द्र भगवानकी महापूजा की जातो, जहाँ प्रथम प्रवेश करनेकी 
प्रतिश्पर्धासे प्रविष्ट विशिष्ट मनुष्योंके द्वारा स्वस्तिवाचन प्रारम्भ किया जाता, जहाँ कुशल 
समाचार पूछनेवालोंके द्वारा मंगछाचार किये जाते, जहाँ आचारमें चतुर बृद्ध-सौभाग्यवती 
स्त्रियोंके समूहसे ग्रहदेवताओंकी पूजा की जा रही होती, जहाँ ज्योतिषियोका समूह छूग्तके ३२ 
विशिष्ट गुणोंको प्रहण कर रहे होते, और जो समस्त मनुष्योंकी जोरदार हृषध्यनिसे व्याप्त 
होता, ऐसा राजकुल दिखाई देता, चह आज उस इमशानमें किसी तरह उत्पन्न हुआ है जहाँ 
सब ओर शब्द करनेवाली अमांगलिक झूगालियोंकी मुखकन्दरासे निकलनेवाले अग्नि कणोंसे 
अन्धकार जजेर हो रहा है, बायुपूर्ण छिद्रोंसे शब्द करनेवाली सनुष्योंकी खोपड़ियोंसे जहाँ 
भूमि मलछीन हो रही है, भयंकर डाकिनियोंके समूहके आक्रमणसे भयभीत मनुष्योने जिसके ३२५ 

१. क० छ० ग० अशेषपद नास्ति | २. क० ख० ग० राजकुलमवालोक्येत ! ३. क० ख० ग० 
स॒ त्वं मारतदुशीव । ४. क० ख० ग० कर्परकरिलयविदमरडाकिनीगण | 

२१० ४ 
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श्र 


प्र गद्यचिन्तामणिः [ ६४५ राश्याः दिदाद: - 


चिताभस्मसंकटे  प्रेतवा जात, कथमपि जात: कथमनुपलक्षितरक्षाप्रकारे प्रणमिजनशूल्ये 
प्रतिभटनगरपरिसरफ्रेतवासे. वसन्वर्धिष्ससे वा । इत्यमपगतकर णमतिदारुणमाकस्मिक- 
मप्रतिक्रियमननुभूतपुवंमतिदु.सहं विधिविछसितं विलोकयन्त्या न में प्राणा: प्रयान्ति । किमिह 
क्रोमि | कि वा व्याहरामि। यदि त्यजामि जीवितं जीवितेश्वरवचनलझघनजन्मा महान्‌ दोष: 
इत्येवे चान्यथा विलपन्ती विगतपरिकरां परितापविद्धलामबलाम अलमलमतिप्रापेन' इति 
कथयन्ती कापि देवता सुतसुकुतपरिपाकप्रेरिता परचारिकायाश्वम्पकमालाया वेषमास्थाय 


संन्यधात्‌ । तिरोःधाब्च तहशंनेन जाताश्वासायास्तस्याः पुनस्तन्मुखाकणितभतृवियोगविनिश्वयेत 
दक्ामानानि यानि शवपिशितानि मतकमांसानि तेषां विस्रगन्थेन दुशनन्‍्घेन कटुकस्तस्मिन्‌, कक्ष्याणेतरांणि 
यानि चिताभस्मानि चितारक्षास्तैः संक्रटरतस्मिन, प्रेतवाटे इमशाने कथमपि केनापि प्रकारेण जातः 
समुत्यक्षः स स्व हे जात, हे पुत्र, अनुपलक्षितों रक्षाप्रकारो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, प्रणयिजनश्वम्ये स्नेहिजन- 
रहिते, प्रतिसटनगरस्य शत्रनगरस्थ परिसरे निकंटे विद्यमानों यः परेतवासः इमशानं तस्मिन बसन्‌ त्वस्‌ 
कर्थ बचिव्यसे जा। इत्थमिति--हस्थमनेन प्रकारेण अपरातकरुणं निदयम्‌, अतिदारुणमतिभयंकरम्‌, 
आकस्मिकमकस्माजातम्‌, अप्रतिक्रियं प्रतिकाररहितम्‌, पूर्व नानुभूतमिस्थननुभूवपृतम, अतिदुःसह 
कठिनतर विधिविलसित देवचेष्टितं विलोकयन्स्या: पह्यन्त्या ये प्राणा न प्रयान्ित । हृह इ्मशाने किं 
करोमि । कि या व्याहरासि कथयासि । यदि जीवित त्यजामि प्राणघातं करोमि चेत तहिं जीवितेश्वरस्थ 
प्राणनाथर्य वचनऊड्नाजन्म यस्थ तथाभूतों महान्‌ दोषः स्थादिति शेषः । इत्येव चान्यथा विरूपन्ती 
बिलाप॑ फुघस्ती विशतपरिकर्स विगतसहायां परितापेन संतापेन विहला तामू अबछां विजयाम, “अति 
प्रछापेन अछमल व्यर्थ व्यथम! इति कथयन्ती कापि तेवता स्वार्थ तल , सुतस्य पुम्रस्य सुक्रतपरिपाकेन 
पुण्योदयेन प्रेरिता सती परिचारिकायाः सेविकाया: चम्पकमाछाथा एतश्रामधेयाया वेषम्‌ आस्थाय एस्बा 


२७ संण्यधांत्‌ सम्रिहितामबत्‌ । तदशमेन तद्वकोकनेन जाताश्वासायाः समुत्यक्षसंतोषायास्तस्था राश्याः पुम- 





समीपततों प्रदेशोंको छोड़ दिया है, जो पकते हुए मु्दोंके मांसकी दुर्गन्धसे दुःखदायी है, और 
जो चिताओंके अमांगलिक भस्मसे व्याप्त है। हाय बेटा ! जहाँ रक्षाका कुछ भी साधन 
दिखाई नहीं देता तथा जो प्रेमीजनोंसे शुन्‍्य है ऐसे शञत्रुनगरके निकटबर्तो इमशानमें 





: निवास करता हुआ तू किस प्रकार बढ़ सकेगा ? इस प्रकार मैं विधिकी बह छीला देख रही 


श्र 


३० 


हूँ जो दयासे रहित हे, अत्यन्त भयंकर है, अचानक प्राप्त हे, प्रतिकारसे रहित है, पहले 
कभी भोगनेमें नहीं आयी, और अत्यन्त दु.सट्द हैं। इसे देखते हुए मेरे प्राण क्‍यों नहीं निकल 
रहे हैं ! में यहाँ क्या करूँ ? क्‍या कहूँ ! यदि जीवनका त्याग करती हूँ-- प्राण छोड़ती हूँ तो 
प्रामनाथकी आज्ञाके उल्लंघनसे होनेवाछा महान्‌ दोष होता हे । इस तरह तथा अन्य अनेक 


. प्रफारसे बिछाप करती, सहायकोंसे रहित, सन्तापसे विहुछ, अबछा विज्ञयारानी इमशानमें 


स्थित थी कि उसी समय पुत्रके पुण्योदयसे प्रेरित कोई देवी, चम्पकम्राछा नामक सेविकाका 
बेष रख “बस, अधिक विछाप करना व्यर्थ हे” यह कहती हुई उसके निकूट आयी। उसके 
देखनेसे प्रथम तो उसे सान्‍्त्वना प्राप्त हुई, परन्तु पीछे उसके मुखसे प्राशनाथके बियोगका 


१, क० स्० ग० भस्मकण्टके । २. क० ग० प्रेतवाटके ख० प्रेतवाटजात । ३. ख० कथममिजात: 
४. क० वसन्ते त्यां कर्य वर्धयिष्ये। ख० वसत्‌ वर्धय्रिष्यसे थ। ५. क० मम प्राणा: प्रवान्ति ख० विलोकय- 
रपामचरप्राणा: प्रयान्ति। ग० विलोक कन्‍त्या मासभिमे प्राणाः प्रयान्ति । 


३३ चअप्पकमालया राह्या: समाश्वासनस्‌ ] प्रथमों रूम्सः कप 


चेतम्पम्‌ । देवताशबितस्तु प्राणप्रयाणं न्यरौत्सीत्‌4 भरोदोच्चातिदु:सह लब्धचेतना | 
प्रालापोक्च बहुप्रकारम । 

६ ३६, एवमबचनगोचरमापदमनुभवन्तोमात्मजपरिरक्षणपराइमु खीमात्मत्यागाभिमु्सां च 
तामालोक्य चम्पकमाला 'किमेव॑ देवि, खि्यसे। पश्य तव तनयस्य तरुणतामरससोदरयोश्चरणयो 
ररुणरेखारूपाणि रथकलशपताकादीनि साम्राज्यचिह्लाति | इयं व बिश्नती स्पष्टतरतामष्टमी 
चन्द्रसौन्दयहासिनि ललाटपट्टे मुक्तकण्ठमूर्णा वर्णयत्यर्णवाम्बराधिपत्यमु | अयमभिनवजल- 
धरनिनदगम्भी ररदितध्वनि:  स्वराज्यस्वीकारमडगलशडखघोषश्रियमभिव्यनवित । तड्ूविष्यति 
भगीरथादीनपि महारथानधरयन्धरायाः पतिरयम्‌ । परित्यज्यतां च परित्राणनिन्ता। 
चिन्तामणिकल्प: को४पि वणिजामधिपतिरधनेवागत्य तब तनयं ग्रहीष्यति वर्धयिष्यति च महा- 


स्तस्या मुखेनाकर्णित: श्रतो यो भतृवियोग: पतिमरणं तस्य निश्चयन दृठप्रस्ययेन चतन्य॑ तिरो5घात्‌ अन्तर- 
धात्‌। मुरच्छिता ब॒भुवेसि माव. | तु किन्तु देवताशक्तिः प्राणानां प्रयाणमिति प्राणप्रयाणं जीवननि:सरणं 
न्यरीत्सीतू निरुद्ध चकार | लब्धचेतना प्राप्तसंशा व, अतिदुःसह्रमतिकठिनम्‌ अरोदीत्‌ | बहुप्रकारं प्रालापीक्ष 
प्रलापमकार्षोच्च । 

8 ३६. एबमिति-- अवचनगोचरं शब्दातीताम्‌ आपदसनुभवन्तीम्‌ आत्मजस्म पुतन्नस्य परिरक्षणे 
पराइमुखी ताम्‌, आात्मनस्त्यागेडमिसुखा तत्परा ताइशीं च तां विजयामालोक्य चम्पकमाला चम्पकमाछा- 
वषभ्रच्छन्ना देवता 'एवमनेन प्रकारेण हे देवि, हे राज्षि, कि खिद्यसे । पह्य तब तनयस्य तरुणतामरस- 
सोदरयोस्तरुण+मलसदृशयोइचरणयो: अरुणरेखारूपाणि लोहितलेखारूपाणि रधइच कलशइच पताका चेति 
रथकलशपताकाह्ता आदी येषां तानि साम्नाज्यविह्वानि साम्राज्यसूचकलक्षणानि सन्‍्तीति शेष: । अष्टरया- 
इचस्व्रस्य सोन्दर्य हसतीत्येवंशीले लकाटप्टे निटिछफलके स्पष्टतरतां विश्रती इयम्‌ ऊर्णा च आवलं- 
विशेषश्च अर्णवास्तरायाः प्रथिव्या आधिपत्यं स्वामिस्व॑ मुक्तकण्ड यथा स्थासथा बणयति प्रकटयति । 
अय॑ श्रुयमाण: अभिनवजलधरस्य प्रत्यग्रपयोदस्य निनद्‌ इव शब्द इव गम्भीरों रुद्तिध्वनी रोदनशब्द 
स्व॒राज्यस्य स्वीकारे स्वसास्करणे यो मद्गकशह्भुघोधस्तस्थ छ्वियं शोभास्‌ अभिव्यनक्ति । तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ 
अयय॑ बालो मगीरथादीनपि महारथान्‌ अधरयन्‌ तिरस्कुबन्‌ घराया: पतो राजा सविष्यति । परित्राणस्थ 
बिन्ता पब्च्राणचिन्ता संरक्षणचिन्ता च परित्यज्यताम्‌ । ईषदूनश्चिन्तामणिरिति चिन्तामणिकरल्प: को5पि 








_निशचय सुन उसकी चेतनाशक्ति अन्तर्हित हो गयी--बह मूछित हो गयी । इतना अबडय 


रहा कि देवताकी झक्तिने उसके प्राणोंके प्रस्थानकों रोक लिया--उसे मरने नहीं दिया। 
चेतना प्राप्त होनेपर वह अत्यन्त दुशसह रोदन करने लगी तथा अनेक प्रकारका बिकाप 
करने छगी | 

8 ३६, इस प्रकार जो बचन-अगोचर आपत्तिका अनुभव कर रही थी। तथा पुत्रकी 
रक्षासे विमुख हो आत्मघातके सम्मुख हो चुकी थी। ऐसी विजया रानोकों देख चम्पक- 
माछाने कहा कि 'हे देवि ! इस तरह खेद क्‍यों कर रही हो ? देखो, तुम्दारे पुत्रके तरुण 
कमलके सदृश चरणोंमें लालरेखा रूप रथ, कलश तथा पताका आदि साम्राज्यके चिह्न विद्य 
मान हैं। अष्टमीके चन्द्रमाके सौन्दयकों हँसी उड़ानेबाल छछाटपट्टपर अत्यन्त स्पष्टताकों धारण 
करनेबाली यह भँबर स्पष्ट कह रही हे कि यह समुद्रान्त प्रथिवीका अधिपति होगा। और 
चूँकि यह नूतन मेघकी गजनाके समान इसके रोनेका शब्द, अपने राज्यकी श्राप्तिके समय 
बजनेबाले माक्ललिक शह्ढके शब्दकी शोभाको प्रकट कर रहा हे इसलिए यह अवश्य ही 
भगीरथ आदि मद्दारथियोंकी तिरसक्ृत करनेबाला प्थिवोका अधिपति होगा । इसके संरक्षण- 
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३६ गधचित्तामणिः [ ३७ राश्याः तरोलूछे तिरोधानख्‌ » 


द 


राजसुतोष्यमिति' इति चतुरतरबचोभिश्चिरपरिचयजनितविश्वासां महिषोमाश्वासयामास । 
तत्कण एवं क्षणदान्धकारमभिनवधौतधाराधारालकिरणेन क्ृपाणेन दारयन्दारकमादाय मृत 
सूनृतवचसां मुनिवराणां वचसि विश्वासदेकाकी समागच्छन्नतुच्छतेजा: प्रत्यदृश्यत को5पि वेश्यः । 
पश्यन्ती च त॑ चम्पकमाला 'पश्य देवि, मदुबतो5यमागत:। विश्वस्यत्तामेवमन्यदपि मद्ृबचनम्‌ । 


& ' यावदयमेनमादाय कुमारमपसरति तावदन्तरितया त्वया स्थातब्यम्‌ इत्यभ्यधात्‌ । 
$ ३७. तदुक्तमुत्तमाइगना सापि विश्वसन्ती निःशवसन्‍्ती च विषादेन विगतरक्षणाभ्यु- 
पायतया तथाभावितया च तस्य वस्तुनः प्रस्नुतस्तनी स्तन्यं पाययित्वा च भूतके भूपलाब्छन- 


वणिज्ञामध्पितिशेश्यवर: अधुनेव साम्प्रतमेव तव तनय पुत्र ग्रहोष्यति बधयिष्थति च | भ्रयमेष महाशजस्य 
सुत इति महाराजसुतः प्रथित्रेपतिपुत्रो बतंत इति शेषः ।” इति पूर्वोक्तप्रकारे,, चंतुरतराणि अतिशमस्रेन 
१० चतुराणि चतुरतराणि तथाभूतानि वर्चांसि चतुरतरवर्चांसि तेइचातुर्यपूणबचनेः चिरपरिचयेन जनितो विश्वासः 
प्रत्थयों यस्यास्तां तथाभूतां महिषी विजयाराजीम आइवासयामास सान्स्वयामात्र । तत्क्षण इति-- 
तरक्षण एवं तस्मिन्नेंव काले अमिनवधीता प्रत्यप्रप्रक्षाल्ति या घारा तस्था घारालाः सम्ततिबद्धाः 
किरणा यस्य सेन तथाभूतेन कृपाणेन करवालेन क्षणदान्धकार रजनीतिमिरं दारयन्‌ खण्डयन्‌ मृत दारक 
नन्दनं 'नन्‍्दनों दारफो3मंकः” इति धनंजयः आदाय गृहीत्वा सूनृतबचसा सत्यप्रियवचनानां मुनिबरार्णा 
१९४ यतिश्रेष्ठानां वचसि बचने विश्वासात्‌ प्रत्ययात्‌ एकाकी एककः “एकादाकिनिच्चासहाये' इत्याकिनच्प्रस्यय: 
अतुषच्छतेजा विपुलप्रताप: को5पि बश्यः प्रत्यदश्यत रृष्ट: | त॑ बेश्यं पश्यन्ती च चम्पकमाला हे दंवि, पश्य 
मदुक्तोड्यं वणिजामधिपतिरागतः एबमेताइशमेव अन्यदपि मदवचन विद्वस्थतां प्रतीयतास। यावद 
यावत। कालेन भय बैश्यवर एनं कुमारम्‌ आदाय अपध्षरत दूरीमवति ताबत्‌ तावत्कारूपयन्तं त्वयान्तरितया 
तिरोहितया स्थासब्यम्‌' इति अभ्यधात्‌ जगाद । 
६ ६७ तदुकतमिति--ठस्या (देबताया उक्त तदुरक्त विश्वसन्ती प्रतियती विधादेन खेदेन 
निःश्वसन्ती च सा उत्तसाड्नापि विगतरक्षणाभ्युपायतया रक्षोपायर!हित्यन तस्थ बस्तुनः कार्यस्थ 
पुश्रस्यागरूपस्थेति यावत्‌ तथाभा-बतया तद्बपतया प्रस्नुती स्तनों यस्यास्तथाभूता सती स्तन्‍्यं दुग्ध 


२० 


की चिन्ता छोड़िए। चिन्तामणिके समान कोई वैश्यपति अभी हाछ आकर तुम्हारे पुत्रको 

हे जायेगा ओर 'यह मह्दाराजका पुत्र हैं” यह समझकर उसको बढ़ावेगा--उसका छालन- 

२४ पालन कफरेगा। इस प्रकारके अत्यन्त चतुर बचनोंके द्वारा चम्पकम्रालाने चिरं काछके 

परिचयसे उत्पन्न विश्वाससे युवत विजया रानीको सान्त्बना दी। उसी क्षण नूतन घुलो 

हुई धाराकी सन्ततिबरद्ध किरणोंसे युक्त तलबारके द्वारा रात्रिके अन्धकारकोी चीरता हुआ 

सृत पुत्रका छेकर सत्यवादी मुनियोके बचनमें विश्वास होनेसे अक्केछा आता अतुच्छ तेजका 

धारक काई बेश्य दिखाई दिया। उसे देखती हुई चम्पकमालाने रानीसे कहा कि हे देबि ! 

३० देखो, मेरे द्वारा कहा हुआ वह वेइ्यपति आ पहुँचा। इसी प्रकार मेरे अन्य बचनोंका भी 

विश्वास कीजिए । जब तक यह बेंड्य इस कुमारको छेकर जाता है तब तक तुम्हें छिपकर 
खड़ी रहना चाहिए । 

$ ३७. चम्पकमालाके कथनका विश्वास करनेबाली विजया रानोने खेदसे एक छूम्बी 

इबास छोड़ी और रक्षाका अन्य उपाय न होनेसे अथवा उस बस्तुको बैसी ही होनहार होनेसे 

३४ जसने द्रवीभूत स्तनोंसे युक्त हो बालकको दूध पिछाया, प्रथिबी तलपर सुराया, उसके हाथमें 


अननेश डक ७ जले “नरक 3० परकन>न १ मनरक++>ह>४ ल्ल्डिकलक 


१. क० ग० घावदनसेबसादाय 


“ दै् गन्धोत्कटेन कुमारपाप्तिः ] अथमो छस्मः ७७ 


महित॑ महाहंमडगुलीयकमस्य करे न्यस्य सप्रणामम्‌॒॒'रक्षन्तु जिनशासनदेवता:” हत्याचक्षाणा 
क्षोणोपतिपत्नी परिचारिकाप्रयत्तेन तनयपरिसरादपसरन्ती समीपतरवत्तिनः कस्यचन तरोमूंले 
तिरोधाय तस्थौ । 


$ ३८. तावता समुपेत्य स वणिक्पतिरपंगतासुमात्मसुतं प्रेतावासे परित्यज्य पाथिवतन- 
यमन्वेषमाण: क्षोणीतलशायितम्‌, नेशान्धकारपटलमेदिना देहप्रभाप्रतानेन प्रदर्शायन्तमात्मानस, ४ 
राहुप्रहणभयेन धरण्यामुच्स्तमिव मातंण्डस, मन्द्रतारेण रुदितरवेण मुखरयन्तमाशामुखमभ, 
सहजप्रतापविस्फुलिडगशड्काकरेण रत्नाइ्गुलीयकमरीचिजालेन किसलयितकरम्‌ , अविरलगर्भ- 
रागपाटलवपुषमड्गारकमिव भूगर्भान्निगेतम, दुर्गंव इब दुल्भं॑ धन धरापतितनयमालोक्य 


पाययित्वा च त॑ भूतले प्थिवीएप्ठे भूपस्य छामछनेन नाम्ता महित॑ इलाथितं महाहं महासूल्पस्त॒ भमभुली- 
यकमजुल्याभरणभूतां मुद्रिकाम्‌ , अस्प कुमारस्य करें न्‍्यस्य निक्षिप्य सप्रणामं सनसस्कार॑ 'जिनशासन- १० 
देवता 'जिनशासनप्रमावकरदेब्यो रक्षन्तु' इत्याक्रक्षाणा कथयन्ती क्षोणीपतिपरनी राशी परिचारिकायाः 
प्रयत्नस्तेन चम्पकम्राछाप्रयासेन तनयपरिसरात्‌ पुत्रसमीपाद्‌ अपसरनती सभीपतरैवर्तिनो3तिनिकटस्थस्य 
करुपचन तरोः कस्यापि वृक्षस्य मुले तिरोधायास्तर्धाय तस्थौ। 


$ ३८. ताबतेति--तावता तावन्कालेन समुपेत्य समागत्य स बणिक्पतिगन्धोस्कटः अपगता 
असवो यस्थ त॑ सतम्‌ आत्मसु्त स्वसुतं प्रतावासे इमशाने परित्यज्य पार्थिवतनयं नृपेन्द्रगन्‍्दनम्‌ अन्वेष- ९४ 
साणो मार्गमाणः, निशाया इद नेश तच्च तदन्धकारपटलं चेति नैशान्धकारपटल तस्य सेदिना हारिणा 
देहप्रभाप्रतानेन शरीरसुषमासन्दोहेन आस्मानं रवं प्रदशयन्तमवल्तोकथन्तम्‌ , शहुग्रहणमयेन विधुन्सुदा- 
क्रमणभीत्या घरण्यां प्रथिष्याम्‌ डद्यन्तं समुदीयमानं मातण्डमिब सूयंमिव, मन्द्रतारेण उच्चगर्मीरेश 
रुदितरवेण रोदनशब्देन आशामुर्ख दिदमुर्ख मुखरयन्तं शब्दायमानम्‌, सहजइचासों प्रतापश्चेति सहज 
प्रताप: स्वाभाविकतेजस्तस्थ विस्फुलिड्ाः कणास्तेर्षा श्भाया: करं तेन रत्नाज्लुलीयकमरी चित्रालेन मणि- २० 
मुद्दामरीयिमण्डछेन किसलयितः पछवितः करो यस्य तमू, अविरलो निरन्तरों यो गमरागों गर्मारुणिमा 
तेन पाटछमीषद्रक्त वपुयस्य तमू, अतएव भूगर्भान्महीमध्याक्षिगतम्‌ अज्ञारममित्र, घरापतितनयं राजपुत्र 


राजाके नामसे श्रेष्ठ अत्यन्त प्रश्स्त अंगूठी पहनायी और प्रणामपू्वक कहा कि जिन 
शासनके देवता इसकी रक्षा करें ।' इतना सब कर चुकनेके बाद रानी, परिचारिकाके प्रयस्नसे 
पुत्रके पाससे हटकर किसी समीपवर्ती वृक्षके नीचे छिपकर खड़ो हो गयी । श्र 


8 ३८. उसी समय चह वेश्यपति अपने मत पुत्रकों इमशानमें छोड़कर राजपुत्रको 
खोजता हुआ इधर-उधर घूमने लूगा | तदनन्तर कुछ हो समयमें उसने उस राजपुत्रकों देखा 
जो प्ृथिवीतलूपर शयन कर रहा था, राज़िससम्बन्धी अन्धकारके पटलकों भेदन करनेषाले 
शरीरकी कान्तिके समूहसे जो अपने आपको' दिखला रहा था, जो राहुके ग्रहणके भयसे 
प्रथिबीतछपर डद्त होता हुआ मानो सूय दी था, गम्भीर एवं उच्च रोनेके शब्दसे जो ३० 
दिशाओंके अग्रभागको शब्दायसान कर रहा था, साथ ही साथ उत्नन्न हुए प्रतापके तिलगों- 
की जंका करनेबाली रत्नमयी अंगूटीकी किरणाबलीसे जिसका हाथ पल्‍्लबसे युक्त जेसा 
जान पड़ता था, और गर्भसम्बन्धी अधिरल छालिमासे युक्त शरीर होनेके कारण जो 
प्रथिवीके गर्भसे निकले हुए अंगारके समान जान पड़ता था। देखते ही जिस प्रकार दरिद्र 
मनुष्य दुर्लभ घनको बड़े आदरके साथ उठाता है उसी प्रकार उसने उस राजपुत्रकों बढ़े ३६ 
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| | गधिल्तामणिः [ १६ राश्याः तापंसाश्रंस - 


हषकण्टकिताभ्यां कराम्यामत्यादरमादत । आदोयमान एवं स कुमार: क्षुतमकरोत्‌ । अश्नावि 
ज तत्क्षणमन्तरिक्षे 'जीव' इति जात्तजीवितरदेष्यंशंसी शब्द: । तेन थ दिव्यवचनेन नितरं प्रोत्त: 
स वेश्य: काश्यपीपतितनयस्थ तदेव नाम संकल्पयन्ननल्पविभवमात्ममवनमासाधथ 'कथमनुपरत॑ . 
सुलमुपरत इति कथितबती' इलि कृतकरोषेण पत्नीं भत्संमानों वत्समस्याः करे समापिवत्‌। सा 
चगन्धोत्कटभार्या सुनन्‍्द। चन्द्रमसमिव हृदयानन्दनमानन्दबाष्पवारिमुचा चक्षुषा क्षालयन्तीव 


क्षितितलमिलितधूलीधूसरं तदझुगमनड्गभिव रतिरचितचिरसमाराधनमुदितपु 'मथनपुन:प्रति- 
पादितशरीर कुमारमादरादाददे । 


$ ३९, सा थे धात्रीवेषधारिणी देवता दयितमरणेन तनयवियोगेन च विजुम्भमाण- 
दारुणशोकदहनदह्ममानहृदयामनभिमत्तजीविता विजयां. निजानुभावादाब्वास्थ त्तामनभि 


दुलस वुष्प्राप्य धन दुगेत इच दरित्र इव आऊोक्य दृष्टरा, हपकण्टकिताभ्यां प्रमोदपुलकिताभ्यां कराभ्यास्‌ 
अस्यादर भूरिसंमानसहित यथा स्थासथा आदृत्त जग्राह | आदोयत इत्यादीयमान एवं स कुमारो राजपुश्र 
झ्षुत छिक उस अकरोत्‌ । तत्क्षण तत्ससथे ले अम्तरीक्षे गगने जाता इति जातस्प पुश्रश्य जीवबितं लस्य 
दैष्य॑ तर्छंसतोस्थेबंशीकों जातजीवितद्दैष्यंसूचकः 'जीव' इति शब्दः अश्रावि श्रत: | तेन च दिव्यवचमेन 
अलोकिकवचनेन नितरां सातिशयं प्रीतः प्रसक्षः स बैश्यः काह्यपीपतितनयस्थ एथिवीपतिपुश्रस्थ तदेव 
जीव! हत्येब नाम संकल्पयन निश्चिन्चन अनस्यविभव प्रसुरवैम्नवोपेतं आस्ममवनं स्तसदनम्‌ आसाच 
प्राप्य 'अनुपरतससृत सुतं उपरतो झूत हृति कथं कथितवती' इति कृतकरोंपेण छृत्रिमकोपेन पत्नी भव्समानों 
भत्संनों कुर्बाण: अस्या: पत्न्या: करे हस्ते बत्स पुश्र॑ समार्पिपत समर्पितवानू। साथ गन्धोस्कटभार्या 
सुनन्‍्दा चन्द्रससमिव चन्प्रमिव हृदयानन्दन स्वास्ताह्नादकारकम्‌, रस्यारखितं यच्चिरसमाराधनं दीधकाल- 
सेबन तेन भुदितः प्रसको यः पुरमथनः शिवस्तेन पुनः प्रतिपादितं भूयः प्रत्यर्पितं शरीर यस्य तथाभूवस- 
मज्ञसिव मदनमितर कुमार पुश्नम्‌ आनन्दवाष्पसव हर्षाश्वेव वारि जलू मुश्नतीति तेन चक्षुषा क्षितितलात्‌ 
पृथिवीतल/त्‌ मिल्ितया घूह्या घूसरं मलिनं तदक तत्तनुं क्षाउयन्तीव आदरादू आददे जग्राह । 

6 ६६8. सा चेति--घात्रीवेषधारिणी चम्पकमालावेबधारिणी देवता पुश्रप्रणयप्रेरिता देवी 

हुथितमरणेन घल्ल तम्ृत्युता तनयविय्योगेन च पुन्रविर्देण च॑ विजम्ममाणो पंचमानों यो दारुण 


आदरके साथ, हपसे गोमांचित दोनों हाथोंसे उठा लछिया। उठाते ही उस कुमारने छींका 
और उसी समय आकाझमें 'जीव'--जीवित रहो! इस प्रकार पुत्रकी आयुक्री दीघताको 
सूचित करनेबाला शब्द सुनाई दिया। उस दिव्य बचनसे अत्यन्त प्रीतिका अनुभव करने- 
बाला बश्यपति, राजपुत्रका चही--जीवक' नाम रखनेका संकल्य करता हुआ अत्यधिक 
बभवसे युक्त अपने घर आया और तुमने जीवित पुत्रकों मरा हुआ केसे कह दिया” इस 
प्रकार बनावटी क्रोधसे पत्नोकों डॉटते हुए उसने बहू पुत्र उसके हाथोमें सोंप दिया। चन्द्रमाके 
समान हृदयकों आनन्द देनेबाले एवं प्रथिबोतलूपर लेटनेसें छुगी घूलिसे धूसर उस बारुकके 
शरीरको जो हृषोभ्रुरूप जलको छोड़नेवाले नेत्रोंसे धोती हुई सी जान पड़ती थी ऐसी बेश्यपति 
गन्धोत्कटकी भायों सुनन्‍्दाने उस बालककों बड़े आदरसे ले छिया। उस समय वह बाकक 
ऐसा जान पड़ता था मानो रतिके द्वारा की हुई चिरकार तककी सेवासे प्रसन्न मदादेवके 
हारा जिसका शरीर पुनः बापस दे दिया गया है ऐसा अनंग--कामदेव ही हो । 

६३६, उधर धायके वेषकों धारण करनेवाली देबीने पतिक्री मृत्यु वथा पुत्रफे 


वियोगसे बढ़ते हुए दारुण शोकानछसे जिसका हृदय जरू रहा था एवं जिसे जीवित 


१, म० भर्त्सयमानों । 


* आह्ि.] प्रथम ऊम्मः प्‌ 


नन्दितसनाभिगृहगमनामविदितकर्तव्यां. विव्वसत्त्वविसृम्भवितरणशौण्डदण्डका रण्यान्त/वातिन 
पंत्रलूपरिसरपादपनिर्वासितपथिकपरिश्रम॑ तापसाश्रममनेषीत््‌ । सा च तत्र संत्तापकृशानुकृशतरा 
कृशोदरी करेणुरिव कलमेन धेतुरिव दम्येन श्रद्धेव धर्मेण श्रीरिव प्रश्नयेण प्रज्ेव विवेकेन 
तनुजेन विप्रयुक्‍ता विगतशोभा सती विमुक्तभूषणा तापसवेषधारिणी करुणाभिरिव मूर्तिमती- 
भिमुनिपत्नीभिश्पछाल्यमाता मनसि जिनचरणसरोजमात्मजर्वुद्धि च॒ ध्यायन्ती समुचितब्रतशीक- # 
परित्राणपरायणा पाणितलविलूनाभिमंरकतहरिताभिदृर्वामुष्टिभिमोदयन्ती नत्दवाभिवर्धनमनोरथ- 
विनोदनाय मुनिहोमघेनुवत्सानवात्सीत्‌॥ सा च साधितसमीहिता देवता तत्रेव तपोवने ताम- 


बज ++> अड.. अर 


झोक एव दृहनों बहिस्तेन दह्मतानं हृदयं ग्स्यास्तामू, अनमिमतमनभिप्रेतं जीवित॑ अस्यास्ता 
विजयां निजानुभावात्स्वमहिस्तना आइवास्य सान्त्वयित्वा अनमिनन्दितमननुमोदितं सनामिभृहममन - 
सह्दोदरगृहगमन यया तथाभूता अविदितकत ब्यामज्ञातस्वकतंब्यां तां विजयां विश्वसस्वेभ्यो निखिल- 
प्राणिभ्यो विश्नस्भस्थ विश्वासस्य वितरणे प्रदाने शोण्ड समर्थ यद्‌ दण्डकारण्यं दण्डकव्न तदच्तःपातिस 
तन्म्रध्यस्थितं पत्नले: पत्रयुक्तेः परिसरपादपैस्तटतरुमिनिवासितों दूरीकृतः: पथिकपरिभ्रमो गरस्मिन्‌ त॑ 
तापसाश्रम॑ तपोवनम्‌ अनैषीत्‌ नयति सम 'अकथितं च! हति हिकसंकल्वम्‌ । सा चेशि--तम्र तापसाश्रमे 
संताप एवं कृशालुस्तेन दुःसाग्निना कृुशतरा अतिक्षीणा स्रा व कृशोदरी विजया करूभेन श्ावकेन 
विधयुक्ता करेणुरिव हस्तिनीव, दुस्थेन सर्णकेन विप्रयुक्ता घेनुरिव मौरिय, घर्मण धारित्रेण १५ 
विप्रयुक्ता भ्रद्धेव रुचिरिव, प्रश्रयेण विनयेन विश्रयुक्ता श्षीरिष रूक्ष्मीरिव, विवेकेन सदुसज्शानेन 
विध्रयुक्ता प्रशेव बुद्धिरिब तनुजेन पुन्नेण विप्रयुक्ता रहिता विगतशोभा नश्थ्री: सती विसुकक्‍तात्ति 
भूषणानि यया झा त्यक्तालड्रारा तापसवेषधारिणी तपस्व्िवेषधारिका, मूर्तिमवीशि: छारोर- 
धारिणीमि: करुणाभिरिवानुकस्पाभिरिव मुनिपतनीभिस्तापर्सीसिः उपछ/हयमाना प्रसाथमाना मनख्रि 
चेतस जिनचरणसरोजमहंस्पादारविन्दम्‌ आत्मजबूद्धि च सुतबृद्धि च ध्यायन्ती बिन्तयन्ती सम्ुच्षितयों २० 
ब्रतशीलयो: परित्राणे रक्षणे परायणा त-परा, पाणितरूबिलूनामि: स्वहस्ततलूच्छिसामिः मरकतहरितामि- 
मरकतमणिस दशह रितवर्णामिः दूर्वासुष्टिमिः शतपव मुष्टिमि:, नन्‍्दनस्य दारकस्याभिषधनमनोरथा: पाछनामि- 
प्रायास्‍्तेषां विनोदनाय दूरीकरणाय मुनिहं!मधेनुवत्सान्‌ तापसहोमगोतर्णकान्‌ मोदयन्ती प्रसादयन्ती, 


6 


न्श्द् 








रहना इृष्ट नहीं था ऐसी विजया रानोको अपने प्रभावसे आइबासन देकर श्ञान्त किया। 
दंदनन्तर जिसने अपने भाईके घर जाना स्वीकृत नहीं किया था, और अपने कतव्यका भी २४ 
जिसे बोध नहीं था ऐसी बिजया रानीको बह देवी, समस्त जीवॉका विश्वास देनेमें समर्थ 
दण्डक बनके अन्तगत, हरे-भरे तटबर्ती वृक्षेंसे पक्षियोंका भय दूर करनेबाले तापसोंके आश्रम- 
में छे गयो । सन्‍्तापसे जिसका शरीर अत्यन्त कृश हो गया था, ऐसी कऋशोदरी विजया रानी 
उस आश्रममें बच्चेसे रहित हस्तिनीके समान, बछड़ेसे रहित गायके समान, ओर विवेकसे 
रहित प्रज्ञाके समान पुत्रफे बिना सुशोभित नहीं हो रही थी। उसने सब आभूषण उतारकर ३० 
दूर कर दिये तथा तपस्विनीका वेष धारण कर छिया। जो मुर्तिमती दयाके समान जान 
पड़ती थीं ऐसी मुनिपत्नियाँ बड़े प्रेमसे उसका छालन करती थीं। वह सवा हृदयमें जिनेन्द्र 
भगवानके चरण कसर ओर पृत्रकी दृंद्धिका ध्यान करती रहती थी। अपने योग्य ब्रव और 
शीलको रक्षामें सदा तत्पर रहती थी तथा पुत्रकी वृद्धिसम्बन्धी मनोर्थकों बहछानेके खिए ३४ 
मुनियोंकी गायोंके बछड़ोंको अपने दस्ततछसे काटी हुई मरकत सणिके समान दूब की हरी- 


१७० 


१ 


र्‌ 


३ 


७छ 


श्र 


छ० गंधचिस्तामणिः [ ४० गन्धोत्कटेन पुत्नजन्ममहोत्सवानोजनस- 


वस्थाप्य 'सुतावस्थामवगम्यागमिष्यामि' इत्यभिधाय तिरोब्घात्‌ । 

$ ४०. गन्धोत्कटश्च हर्षोत्कटेन मनसा समसमयप्रहतमेरीमृदडुगमदंलकाहुलकांस्यताल» 
शड्खघोषणमुषितेतरदब्दसमुन्मेषमु, तोषपरवशवंश्यजनजन्यमानसंम्द विकीयंमाणपिष्टातकपांसु- 
धूसरीभवदहस्करालोकम्‌, उल्लोकवितीयंमाणवित्तमुदिताथिवगगंविधीयमानाशीर्वादसू, वचनावचन- 
विवेकविधुरपरिजनप्रवत्यंगानलोलालापकलकल्संकुलम,. समन्‍्तादावज्येमानतैलघारापिच्छिल- 
धरातलस्खलितलोकम्‌, प्रमोदमयमिव प्रदानमयमिव प्रसुनमयमिव सत्कारमयमिव संगीतमयमिव 
संमर्दमयमिव लास्यमयमिव लावषण्यमयमिव लक्ष्मीमयमिव लक्ष्यमाणमात्मजजन्ममहोत्सवमन्वभूत्‌ । 


अवास्सीत निवास चकार । साधितं पूर्ण समीहित॑ यस्यास्तथाभूता सा देवता च तां विजयां तत्रेव तपोधने 
दण्डकबनान्तःपातिनि तापसाक्षमे, अवस्थाप्य “सुतावस्थां पुत्रदशाम्‌ अवगस्य शात्वा आगमिष्यामि 
हत्यभिधाय कथयित्वा तिरो5धात्‌ अन्तहिंता बभूव । 

8 ४०. गन्धोत्कटरचेति--गन्धोत्कटश्व॒ तज्नामबैश्यपतिश्च हषोत्कटेन प्रमोदनिमरेण मनसा 
समसमय युगपत्‌ प्रहतास्ताडिता भेषदियों बादिश्नविशेषास्तेषां घोषणेन शब्देन मुषितो5पहत इसरशब्दाना- 
मम्यशब्दानां समुन्मेषो विकासो यस्मिन्‌ तम्‌, तोषेण हर्षण परवज्ञाः परायत्ता ये वंइयजनाः, कुटुरिबिजना- 
स्तैजेस्थमानः क्रियमाणो यः संमर्दों जनसपृहस्तस्मिन्‌ विकीयमाणेन प्रक्षिप्यमाणेन पिष्टातकपांसुना पिश- 
तकनामचणेंन धूसरीभवम्मलिनीभवन्‌ अहस्करालोकः सूयप्रकाशो यस्मिन्‌ तम, उल्लोंक प्रचुरतर॑यथा 
स्यात्तथा वितीयमाणेन दीयमानेन वित्तेन धनेन मुदिताः प्रसन्ना ये*पिंवर्गा याचकसमहास्तैकिधीयमान 
आशोर्वादों यस्मिन्‌ तम्‌, बचनावचनयोवक्तब्यावक्तब्यशब्दयोियेकेन बोधेन बिधुरा रहिता ये परिजनास्तेः 
प्रवत्थ मानो यो छीलालापः क्रीडाभाषणं तस्य कछकलेन कोराहलेन संकुूस्तम्‌, समन्‍्तात्परित आवज्ये- 
माना या तैलघारा तया पिच्छिले पझ्किले घरावले स्खछिता छोका यस्मिन्‌ तम्‌ , प्रमोद्सयमिव्रानन्द्मयमिव 
प्रदानमयमिव॒प्रकृष्टानसयमिव, प्रसूनमयमिव्र पुष्पमयमिव, संगीतमयमिव सधुरगीतमयमिव, संमदई- 
मयमिष्र जनसमूहमयमिव, लछास्यमयमिव नृश्यमयसि्र, छावण्यमयमिव सोन्दयमयमिव, लक्ष्मी मयमिव 
श्रीमयमिव लरश्यमाणम्‌ भात्मजस्य जन्ममहोत्सवस्तस्‌ अन्वभूत्‌ । उपसगवशाद्धवतैः सकमंकत्वम्‌ । 
हरी मुद्दियोंसे सदा प्रसन्न करती हुई रहती थी। इस प्रकार मनोरथकों सिद्ध करनेवाली 
देवी, विजया रानीकों उस तगोवनमें ठहरा कर मैं पुत्रकी अवस्था जानकर आरऊँगी' यह कह 
अन्तर्हित हो गयी | 

$ ४०. इधर वेश्यपति गन्धोत्कटने हसे परिपूर्ण हृदयसे पुत्र जन्मके उस महोत्सवका 
अनुभव किया जिसमें एक साथ ताड़ित भेरी, मदक्ल, मर्दल, काहछ, झाँझ, और शल्लोंके 
झब्दसे अन्य शब्दोंका उन्मेष अपहृत हो गया था, आनन्दसे बिबश कुटुम्बी जनोंके द्वारा 
की हुई भीड़पर फेंकी जानेवालो गुछालको धूछिसे जिसमें सूयका प्रकाश धूसर हो रहा था, 
अत्यधिक मात्रामें दिये जानेवाले धनसे प्रसन्न याचकोंके समूह जिसमें आशीर्वाद दे रहे थे, 
कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए!'''इसके विवेकसे रहित परिजनोंके द्वारा किये 
जानेबाले बिनोदपूण वातोछापकी कल-कलसे जो व्याप्त था, सब ओर छोड़ो जानेबाली 
तेलकी धारासे पश्चिलछ प्रथिबीतछपर जहाँ छोग फिसल-फिसलफर गिर रहे थे, तथा जो 
हर्षसयके समान, दानमयके समान, पुष्पमयके समान, सत्कारमयके समान, संगीतमयके 
समान, भीड़से तन्मयके समान, नृत्यमयके समान, सोन्दर्यभ्यक्के समान, और लक्ष्मीमयफ्े 
समान दिखाई देता था । 


नल कि नल धन 


१. क० ख० ग० वंश्यजनसमानसंमर्दम्‌ । 





8१ 'कीचम्चरस्थ लामकरणम्‌ ] प्रथमों कम्मः डे 


$ ४१. अजञ: सतु काण्ठाइुगार: स्वराज्यक्षाभअन्मना हर्षेण बिहितोःयमृत्सव इति 
मन्वानस्तस्मे सगौरवं कुरुकुलमहीपालपरम्परापरिपालितमखिलमपि राजकोशमदिशत्‌ । आदिशच्च 
तदपेक्षया तत्क्षणे तम्नगरजांद्च जातान्गन्धोसकटगृहू एबं तत्सुतैन सह संवर्धयितुम्‌ । तदेव॑ 
स्वापतेयेनेव स्वकीयेन सहितस्याक्लि सप्तमे सप्तसप्तिसमतेजसस्तनयस्थ जीवन्धर इति प्रथम- 
संकल्पितं नाम चकार चक्रवर्ती वणिजाम । 

$ ४२. ततश्च क्रमेण तेशव समानवयोभिवेयस्येरनु मेन सुनन्‍्दानन्दनेन नन्‍्दाढथेन सममा- 


दद्यपरिवृदस्थ गन्धोत्कटस्थ सानि वत्मंनि दिविषदामोषधीनाथ इव नक्षत्रे, पाकशासनवेद्मर्नि 


पारिजात इव कल्पद्र॒मे:, उदन्वति कौस्तुभ इब मणिभिरनुवासरं वर्धमानलावण्य: पृण्येत 

8४१. अज्ञ: स त्वति-तु किन्तु जज्ञो विवेकशून्यः स काष्टाज्ञारः स्वराज्यस्य लाभाजन्म यस्य 
लेन स्वकीयराज्यप्राप्तिसमुस्पक्षेन हथेंण जयमुस्सतो विहितः कृत इति सन्‍्वानों सन्‍्यमानस्तस्म गन्धोत्कटाय 
कुरुकुरूस्थ कुरुवंशस्य महीपालपरम्परा भुपालसम्ततिस्तया परिषालित रक्षितम्‌ अखिछमपि समग्रमषि 
राजकोश नृपतिनिधानम्‌ अदिशत्‌ ददौ। तदपेक्षया गन्धोत्कटानुरोधेन च तस्क्षणे तत्समये तप्नगरजान्‌ 
तम्नगयुत्पन्नान जातान पुत्नान्‌ गन्धोत्कटग्ूह एवं तत्सुतेन श्मशानप्राप्तेन सद्द संवर्धयितुं पोषयितुस्‌ आदिशत्‌ 
आज्ञपथामास । तदेव॑ तदित्थं स्वकीयेनेव स्वापतेयेन धनेन सहितस्य सप्तसप्तिसमं सूयेसद्श तेजों यस्य॑ 
तस्य तनयस्य सप्तम5द्धि दिवसे वणिजां चक्रवतों प्रधानों गन्धोत्कटों वणिक्पतिरिति यावत्‌ 'जीवन्धर 
इति प्रथम्संकल्पितं पूवनिश्चितं नाम चकार । 

६ ४२. ततरचेति--ततश्च तद्नन्तरं च क्रमेण समान वयो येषां तैवंयस्थे: सखिभिः अनुणेन 
लघुसहोदरेण सुनन्‍्दाया गन्धोत्कटपत्त्या नन्‍्दमस्तेन नन्दाक्येन तन्नास्ता सम॑ सार्थमू आद्यपरिवृदस्थ 
बैश्य पते: गन्घोत्कटस्य सप्चनि भवने दिविषदां देवानां वत्मनि मार्ग गगन इत्यथः नक्षत्रैः समस्‌ औष- 
घीनाथ इव चन्द्र इव, पाकशासनस्य पुरन्दरस्थ वेश्मनि भवने कछ्पदुमैः साथ पारिजात हृव कम्पप्ृक्ष इव, 
उदस्वति सागरे मणिमिः सह कौस्तुभ इच कौस्तुसमणिरिव अनुयासरं घासर॑ वासरं प्रति अशुवासरं बच- 
मान छावण्य यस्यथ स एवंभूतो जोवन्घरः प्रजानां पुण्येन अवर्धत ब्रृद्धि जगाम | प्रतिदिवसं प्रतिवासरम्‌ 





$ ४१. उधर मूखे काष्टांगारने समझा कि यह उत्सव हमारे लिए राज्यकी प्राप्रिसे 
उत्पन्न हषके कारण किया गया है इसलिए उसने कुरुवंशकी राजपरम्परासे परिपालित 
सबक्रा-सत्र राजखज्ञाना गन्धोत्कटको दे दिया। साथ ही गन्धोत्कटके कहे अनुसार उसने 
यह आज्ञा भी दे दी कि उस समय उस नगरमें जितने बालक उत्पन्न हुए हों उन सबका 
गन्धोत्कट के घरमें ही उसके पुत्रके साथ छलालन-पालन हो | इस प्रकार अपने ही धनसे सहित 
एवं सूयके समान तेजके धारक उस पुत्रका बेश्यपतिने सातवें दिन पहलेसे ही संकल्पित 
ज्ीवन्धर! यह नाम रखा | 

8 ४२. तरनन्तर क्रमसे समान अवस्थावाले उन मित्रों और छोटे भाई सुनन्दाफे पुत्र 
नन्‍्दात्यके साथ घेश्यशिरोमणि गन्धोत्कटके घर, जीवन्धर, प्रजाओंके पुण्यसे उस प्रकार 
बढ़ने लगे जिस प्रकार कि आकाशमें नक्षत्रोंफे साथ चन्द्रमा बढ़ता है, इन्द्रके घर कल्पब॒क्षोंके 
साथ पारिजात बढ़ता है, और समुद्रमें अनेक मणियोंके साथ कोौस्तुअ मणि बढ़ता है । उस 


जज 


१, कु० ख० ग० अधाज्ञ: । २. क० 'सतु' नास्ति | ३. क० ख़० ग० चकारो नास्ति । ४, क० ज+ 
शु० क्रकशासनपारिणात हव । 
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दर गद्यचिन्तासणिः [४६ जीवन्धरस्थ शेक्षमकाल: 


प्रजानामवर्धत जीवन्धर:। तेन व प्रतिदिवसमुदयमासादयता जलनिधिरिव चन्द्रेण कमलाकर 


इज दिवसकरेण नितरामेधिष्ट गन्धोत्कट: । 

६ ४३. प्रमदोत्कटे गच्छति काले कलहंसपोत इव कमलात्कमलं दर्पणमिव करात्करें 
धात्रोणामुपसपंन्‌, प्रसपंता निहेतुकहसितचन्द्रालोकेन बन्धुजनहृदयकुमुदाकरमुल्लासयन्‌ उत्मी- 
लिते निखिलभुवनव्यापिनि निजतेजसि किमनेनेति गृहप्रदीपान्निर्वापयितुमिव स्प्रष्टुसिच्छन्‌, 
अतुच्छ रत्नशिलाघटितभवनभित्तिसंनिवेशदुश्यमानमा त्मप्रतिबिम्बमद्वितीयताभिनिवेशेन नाशयितु- 
मिव परिमृशन्‌, भाविभतुंभावावबोधिन्या मेदिन्येव विहारधूलीव्याजेनालिडिगतशरीरः, समीर- 


तरलिताग्रेरलिकतटविलुलितैरलिनिचयमेचके:  कचपल्‍लवेरबालभाव एवं वल्लभत्वमभिलषन्त्या: 


नहजलसटलट सजी 


उदयमभ्युदयम्‌ आसादयता प्राप्लुवता तेन च॒पुश्रेण गन्धोत्कटः चन्द्रेण जलनिधिरिव सागर इच दिवस- 
करेण सूर्सण कमकाकर हृव प्ग्ननमिव नितरां सातिशयम ऐघिप्ट वदधे । 

६ ४१. प्रमदोत्कट इति--प्रमदेन हथषणोत्कटस्तस्मिन्‌ 'सुत्प्रौतिः प्रमदो हषः प्रमोदामोद्संमदाः! 
इत्यमरः । काछेइनेहसि गच्छति सति, कमछात्कमरलं कलहंसपोत हवव कादम्बशावक इव, दपेणमिथ 
मुकुरूदमिष धात्रीणामुपमातणां करात्कर हस्ताद्वस्तमुपसपन्‌, प्रसपता प्रसरता, निदहतुक निर्निमित्त 
हसितसेव घम्व्रालोक इन्दुप्रकाशस्तेन बन्धुजनहृदयकुमुदाकर बन्धुजनमनःकैरवकाननम्‌ उद्छासयन्‌ 
विकासयन्‌, निखिलभुवनं कृत्स्नलोक व्याप्नोतीस्येबं शील तस्मिन्‌ निज्रतेजसि स्वप्रतापे उन्‍्मीकछिते 
प्रकटिते सति अनेन कि प्रयोजनमिति हेतोः गृहप्रदीपान्‌ निर्वापयितुं विध्यापयितुमिव सप्रष्दु मिच्छन्‌, 
अतुच्छामिविश।छामी र॒त्नशिक्ाभिध्वटिता रचिता या भवनभित्तयस्तासां संनिवेशे दृश्यमानमयछोक्य- 
मानम्‌ आत्मप्रतिबिम्ब॑_ स्वप्रतिकृतिम अद्वितीयताया अमिनिषेशस्तेन सदादमद्वितीयः स्थामित्यमि- 
प्रायेणेव नाशयितुं परिसरशन्‌ स्पशत्‌, साथी चासो मतृमावश्चेति माविसतृमावों भाशिपतिभावस्तस्थाव- 
बोधिनी तयां मेदिन्येव प्थिब्येव विहारघूलीब्याजेन क्रीडापरागदम्भेन आलिज्लितं शरीरं यस्य तथाभूतः, 


* समीरेण वायुना तरलितं चद्चलोकृतमग्न॑ येषां तैः भलिकतटे मालछतटे विलुलितास्तेः अलिनिचय हव अमर- 





समय उनका सौन्दर्य प्रतिदिन बढ़ता जाता था। जिस प्रकार प्रतिदिन उदयको प्राप्त होनेबाले 
चन्द्रमासे समुद्र और सूयसे कमलोंका समूह बढ़ता हे उसी प्रकार प्रतिदिन अभ्युदयको 
आप्त होनेबाले जीवन्धर कुमारसे गन्धोत्कट भी अत्यन्त बढ़ता जाता था--ऐश्व्यसे सम्पन्न 
होता जाता था। 


6 ४३. तदनन्तर हष से परिपूण समयके व्यतीत होनेपर जिस प्रकार कलछहंसका 
बच्चा एक कमलसे दूसरे कमहूपर और दपण एकके हाथसे दूसरेके हाथमें जाता है, उसी 
प्रकार जीवन्धर कुमार भी धायोंके एक हाथसे दूसरे हाथमें जाने छगा। बह फैछते हुए 
अकारणक हास्यरूपी चन्द्रमाके प्रकाशसे बन्धुजनोंके हृदयरूपी कुमुद-बनकों उल्कसित फरने 
छगा। बह कभी घरमें जछते हुए दीपकोंको छूनेकी इच्छा करता था और जससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो समस्त संसारमें व्याप्त अपने तेजके प्रकट होनेपर अब इसकी क्या 
आवश्यकता हे ? यह विचारकर उन्हें बुझ्ाना ही चाहता था। बड़ी-बड़ी रस्नोंकी शिक्षाओंसे 
निर्मित भबनकी दीवाडोंमें दिखाई देनेबाले अपने प्रतिबिम्बका स्पर्श करता हुआ बह ऐसा 
जान पड़ता था मानो स्वयं अद्वितीय रहनेकी भावनासे उसे नष्ट ही करना चाहता हो । यह 
आगे चछकर हमारा पति होगा! यह जानकर हो मानो क्रीडाधूलिके बहाने प्रथिब्री उसके 
शरीरका आलिंगन करती थी। बायुसे जिनका अग्रभाग हिल रहा था ऐसे छछाट तटपर 


४४ जीवस्वरश्य विद्याप्रहणत ] प्रभमों छम्मः घडेः 


श्रिय: क्रोडाभिसरणमनो रथपूरणाय भिशामिव दिवसेडपि निष्पादयन, कलमधुरगम्भीरेण कर्णा* 
मृतवर्षिणा स्व॒रेण सरस्वतीप्रवेशमज्भलशद्भुध्वनिमिव सूत्रयत्‌, लोकनेत्रवकोरपीयमानलावण्या- 
मृतनिःस्पन्दश्यन्द्र इब॒दिने दिने दक्षितरूपातिशय:, ने: शने: शोशवमसत्यक्रमीत्‌ । आक्रमीज्च 
पल्चम वयः: | 

$ ४४, ततः पृष्ये*हुनि महनीयमुह॒र्ते राजपु रोमध्यमध्यासिततस्थ मिष्टप्ताष्टापदघट्तिष्टका- 
निर्मितमूलभित्ते:, उत्तमप्रमाणोज्म्वल्स्थ, निखिलावयबशिश्लरनिहितमणिमौक्तिकनिकरेण तारा- 
गणेनेत्त सततसंचारसंजातश्रमच्छेदाय यथेष्टं तिवसता दिवापि दशितरजनीशद्धुस्य, पादित- 
जलघरक्रोडाग्रविन्यस्तचूडा मणिमयस्तृपिकाखमणिना शद्धितसदाततमध्यंदिनस्थ, मरकतमणि- 


बी कम पन्‍ मल 


समूह हव मेचका: इयामास्ते: कचपहलचे: केशपत्कबे; बालमाव एवं शेशवावस्थायामेब वढऊ सत्य पति 
ध्यम्‌ अभिलपन्त्या । वाब्छन्ध्या: श्रियों लक्ष्या: क्रीडामिसरणस्य मनोरथस्तस्य प्रणाय दिवसे$पि 
निशा रजनीं निष्पादयज्षिव रचयज्ञिव, ककमधुरगम्भीरेण अब्यक्रमघुरमरद्रेण कणेयोर्छतं वर्षतीस्येत्रंशीछ- 
सेन श्रवणपीयूषवर्षिणा स्व॒रेण शब्देन सरस्वस्या आह्यया: प्रवेशे मज्ञलशह्बध्वनिभिष मजलकम्बुशब्दमिव 
सूत्रयन्‌ प्रकटयन्‌, छॉकनेन्राणि जनमयनान्येव चकोरा जीव॑जीवास्तेः पीयमानों लावण्यास्रतरुव सौन्‍्दय- 
सुधाया निःस्यन्दों यस्य तथाभूतरचन्द्र इत्र दिने दिने प्रतिदिन दर्शितः प्रकटितों रूपातिशयों यश्ुथ् 
तथाभूत हव शनेः शनेमन्द मन्‍्दं रोशवं बालभावम्‌ अध्यक्रमीत्‌ व्यप्गमयामास । आक्रमीक्ष प्राप च पशचम॑ 
वयः पश्चवर्षात्मकांवस्थास । 

| ४४. तत इति--वतस्तदनन्तरं पुण्ये पिश्रे अहति दिवसे महनीयमुद्द्त प्रशस्तमुद्टर्त 
श्रीजिनाल्यस्थ श्रीजिनमन्दिरस्पेति दूरान्वयः । श्रीजिनालयस्य विशेषणान्याह । राज़पुरीति--राजपुर्या 
नरगर्या मध्यम्‌ अध्यासितस्थाधिष्टितस्थ, निश्रप्तेन संतप्तेनाष्टापदेन स्प्रणेन घटिता निर्मिता या इृश्कास्ता» 
भि्निमिता सूलमित्तयः मूलकुड्या यस्प तस्य, उत्तमप्रमाणेनोग्म्वस्तस्य, निशिऊावयवानां समस्ताड्ानां 
शिखरेपु निहितानि यानि मोक्तिकानि मुक्ताफलानि तेषां निकर. समूहस्तेन, सततसंचारेण निरन्तरगमनेन 
संज्ञातः समुत्पक्षो यः श्रमः खेदस्तस्थ छेद्ाय दूरीकरणाय ग्रथेष्ट यथेच्छ॑ निवसता निबार्स कुवंता तारा- 
गणेनेव नक्षत्रनिवयेनेव दिवापि दिवसे5उपि दर्श्षिता प्रकटिता स्जनीशडा राज़िसंशीतियन तस्य, पाठटितो 
विदारितों जलबराणां मेघानां क्रोडो सध्यभागों येन तथाभूलेउ्ग्रे विन्यस्ता स्थापिता या चूड़ामणिमयी 
स्तूपिका राशि: सैतर खमणिः सूथस्तेन शब्लितं सदातनं सवदा विद्यमानं मध्यंदिनं येन तस्थ, मरकतमणिमये 
छटकते हुए भ्रमर समूहके समान काले-काछे केशोंसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो बाल्य 
अवस्थामें ही पति बनानेको इच्छा करनेवाली लक्ष्मीके क्रीड़ाविषयक अभिसारके मनोरथकों 
पूर्ण करनेके लिए दिनमें भी रात्रिका निर्माण कर रहा था। अव्यक्त, मधुर, गम्भीर और 
कानोंमें अम्ृतकी बर्षा करनेवाले स्त्रसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो सरस्व॒तीके प्रवेशके 
समय बजनेवाले माइ्नलिक शंखोंकी ध्वनि हो प्रकट कर रहा हो | मनुष्यके नेत्ररूपी चकोरों- 
के द्वारा जिसके सौन्दयरूपी अमृतका निष्यन्द पिया जा रहा है ऐसे चन्द्रमाके समान वह 
दिन-अतिदिन अपने रूपफे अतिशयको दिखला रहा था। इस तरह धीरे-धीरे उसने बाल्या- 
बस्था व्यतीत को ओर पाँचवें बपकी अबस्थामें पदापण किया। 

8 ४४. तदननवर पुण्य दिवसके इलाघनीय मुहृतमें, जो राजपुरोके मध्य भागमें स्थित 
था, जिसकी मूछ दीबाले तपाये हुए स्वर्ण ते निर्मित इंटोंसे बनो हुई थीं, जो उत्तम प्रमाणसे 
देवीप्यमान था, अपने समस्त अवयबोंके झिखरों पर खचित मणि और मोतियोंके समूहसे 
जो ऐसा जान पड़ता था मानो निरन्तर घूमते रहनेसे उत्पन्न थकावटकों दूर करनेके दिए 
इच्छामुसार निबास करनेवाले ताराओंके समूहसे दिनमें भी रात्रिको शह्ढा दिखला रहा था, 
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हा गधचिस्तामणिः [४४ जीवम्धरत्प- 


मग्राजिरपृष्ठप्रसारितेमीक्तिकवालुकाजालेः प्रतिफलितमिव सतार॑ तारापथ्थ दर्शयत:, स्फाटिक- 
शिलाधटितबलिपीठोपकण्ठप्रतिछ्षितमहाहंमणिमयमानस्तम्भस्य, संस्तवव्याजेन शब्दमयम्रिव सर्वे 
जगत्कुवेता मस्तकन्यस्तहुस्ताअजलिनिवहनिभेत भगवस्तमचंयितुमाकाशेईप कमलूवनमापादयतेब 
भव्यछोकेन भासितोद्ेशस्य, हाटकघटितसालपक्षपुटेन वीक्षितुमन्तरिक्षपयंवसानमु्ु यनमिव 
कतुमशतेम रजतघटितकवाटपुटविनिर्गच्छन्त्या निसर्गशुविशु वलध्यानदेश्यया रश्मिनिकरवेन्रकूृतया 
ध्यानपरयमधर सविधवि निर्गच्छदैनोनिकरमिवान्धकारमतिदूरमुत्सारयता शिखरखचितपद्म राग- 


प्रभयाप्रसपेन्‍त्या बहिगंच्छदतुच्छभव्यभक्तिरागमिव प्रदर्शता सततसंभवदहमहमिकाप्रवेशनि- 


हर बरदलरने रहने -कलपन्‍्कमे,नीजलिकपम न 


नीरूमणिनिर्भिते5जिरएप्डे3ज्रणतके प्रसारितेविंकीणं: मौक्तिकबालुकानां मुफ्ताफलकणानां जालानि समूहास्तै: 
प्रतिफलितं प्रतिबिस्बितं सतारं॑ सनक्षत्र तारापथं गगन दर्शयत दृव प्रकूटयत इतर, स्फटिकशिलाभि: 
इवेतोपलविशेषेघटितानि रचितानि यानि वलिपीठानि पूजास्थण्डिकानि तेषामुपकण्ठे समापे प्रतिष्ठिता: 
ध्थाषिता महाहमणिमया महामृल्यमणिनिर्मिता मानस्तस्मा यत्र ठस्थ, समन्‍तात्स्तवः संस्तवस्प॒रुय 
व्याजेन सर्व निखिल जगत्‌ शब्दमथमिव ध्वनिमयमिव कुबता विदधता मस्तकेपु शिरसु न्यस्ता: 
स्थापिता ये हस्ताअलयस्तेषा॑ निधदृस्य समूहस्य निभेन व्यागेन भगवन्‍्तं जिनेन्द् म्‌ अचंयितु पूजयितु- 
माकारो5पि कमछवनमापादयतैय स्थापयतेव मध्यकोकेन सम्यग्दशनादिभावेन मतिष्य्तति भव्य: 
स थासौ छोकस्तेन भासितः शोमित उद्देशः स्थान यश्य तस्थ, हाटकघ/टत: स्व्रणरचितों यः साल एच 
प्राकार एवं पक्षपुटों गरुत्पुटस्तेन अन्तरिक्षपयवस्ानं गगनान्तं वीक्षितु द्वप्टर्स्‌ उद्यनं समुत्पतन कतुमुद्यते- 
नेव विधासुं तत्परेणेव रज़नघटितेश्यों दुर्बर्गनिर्भितेम्य:ः कवाटपुटेम्यो विनिर्गष्छन्ती विनिःसरनती तया 
निसगेण प्रकृत्या शुत्ि पचित्रं यच्छुक्लध्यानं ईपदून तदिति निसर्गशुचिशुक्लध्यानदेश्या तथा रश्मिनिकरः 
किरणकछाप एवं वेन्नलता तथा ध्यानपरा ध्यानोद्यता ये यमधना मुनयस्ते्षा सविधव्समीपाज्निग्ंच्छन 
निःसरन्‌ू य एनोनिकरः पापप्रचयस्तमित्र अम्धकारं तिमिर्म अतिदूरं विप्रकृष्टतरम उत्सारयता, 
प्रसपन्त्या प्रसरणशीलया शिखरखचितानां अक्ननिस्यूतानां पद्मराग।णामरुणमणिविज्वेषाणां प्रभा दीप्तिस्तथा 
भव्यानां सक्तिराग इति अज्यभ्रक्तिरागः अतुच्छों विपुलो यी भव्यतक्तिराग इति अतुच्छभव्यभक्तिरागः 
बहिगंच्छन्‌ बहिनि:सरन्‌ योउतुच्छमंब्यभक्तिरागस्तं प्रदर्शयतेत्र प्रकटीकृर्वं तेव, सतत शबइबत्‌ संसवन्‌ 











मेघके मध्यभागकों चीरनेवाले अग्रभागमें रखे हुए चूडामणि सदृश कलशा रूपी सूर्य से जहाँ 
सदा मध्याह् काछकी शंका उत्पन्न होती रहती थी, मरकतम णियोंसे निर्मित आंगनमें फेलाये 
हुए मोतियोंके कणांसे जो ऐसा ज्ञान पड़ता था मानों ताराओंके साथ प्रतिविम्बित आकाश 
को ही दिखला रहा था, जिसकी स्फटिककी शिल्ाओंसे निर्मित पूजाकी चोकीके समीप 
अत्यन्त श्रेष्ठ मणियोंसे निर्मित मानस्तम्भ प्रतिष्ठित था, स्तबनके बहाने जो मानों सम्रस्त 
जगत्‌को शब्दमय कर रहे थे और मस्तकपर रखे हुए हस्ताअ्नलि समूहके बहाने जो मानो 
भगजान्‌ की पूजा करनेके लिए आकाशझमें भी कमलबन दिखला रहे थे ऐसे भव्यजीबोंके 
हारा जिसका स्थान सुशोभित था, स्रणेनिर्मित कोटरूपी पद्लोंकों पुटसे युक्त होनेके कारण 
जो आकाशरा अन्त देखनेके उद्देयसे उड़ान भग्नेके लिए ही मानो उद्यत थे, जो चाँदीसे 
निर्मित किवाड़ोंकी पुटसे निकलने बाढी, स्वभावसे निर्मल पवित्र शुक्ल ध्यानके तुल्य किरणा- 
बढ रूपी छड़ोसे ध्यानमें तत्पर मुनिज्ञनोंके समीपसे निकलते हुए पापसमूहरूपी अन्धकारको 
बहुत दूर हटा रहे थे, जो शिखरोंपर खचित पद्मराग मणियोंकी फेलती हुए प्रभासे ऐसे जान 
पड़ते थे मानो बाहर निकलते हुए भव्यजीबोंके भक्तिरूपी रागकों दी दिखला रहे थे, और 


१. म० सर्वजगतु कुंबंता । २. ग० यमधन । ३. क० ख० ग० वि भास्ति । 





« विधामाणम अथरसों करलः ब्प 


बिडघ रणिपमकुटकोटिकषणमसुणितमणिभित्त्युदरभासुरेण गोपुरचजुष्टयेनाधिछितस्थ, कोमलप्रवाल- 
दण्डाग्ग्रधितानामवि रतयधाहंप्रर्याप्रमोदसततसंनिहितसबंदेबतानि:शवासनिमेन_ मातरिश्वना 
सलोल॑ कम्पितानां पताकानां किचित्कु ज्विते रग्रहस्ते रास्तिकलोकमिव समपंयितुं धर्मामृतमाद्नगत:, 
प्रतिप्रदेशब्यवस्थापितसमस्तदेवताप्रतिमाप्रकरेण प्रचुरभक्तिचोदितशतमखमुखाखिलमल भुगागमन- 
मिवादर्शयत:, . प्रकृतिशान्तैमंन्त्रमयी भूतवाडःमयसर्वस्वै:. संसारकान्तारदावदहनज्ञानध्यावपरेः 
परहितनिरतस्वान्तैरेकान्तमताभिषड्धभुजंगदंशनिरंशक्षीण जगदनेकान्तसंजीवनसमपंणपरं॑ परमाग- 
ममुपदिशद्धिमुनिवरेरलंकृतमुनिनिकायविराजितस्य, राजपुरीपर्यायपारिजातभूरुहप्ररोहबी जभूतस्य, 
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यो5हमहमिकाप्रवेशः 'अहं पूर्व प्रविशामि! इस्येव॑ प्रवेशस्तेन निविडाः संमर्देनोपस्थिता ये घरणिपां 
राजानस्तेषां मुकुटकोटीनां मौल्यप्रमागानां कषणेन संघणेन मसणिता; स्थिरता या सणिभिसयों रत्न- 
कुड्यास्तासामुदरेण मध्यमागेन मासुर देदीप्यमानं तेन गोधुरचतुप्टयन प्राकारस्थितप्रधानद्वारचतुष्केण 
अधिष्टितस्थ सद्दितस्य, कोमलश्चासों प्रवालूदण्डश्व विद्ुमदण्डश्येति कोमलप्रवालदण्डस्तस्थापग्रे प्रधिता- 
स्‍्तासाम, अविरत निरन्‍्तरं या यथाहसपर्या यथाग्रोग्यनमरुया तस्यथाः प्रसोदेन प्रहषंण सतत सर्वदा 
संनिहिता निकटस्थिता या: सर्वदेवतास्तासां - निशवासस्थ इवासोच्छवासस्य निरमेन सहयोन सातरिहवमा 
वायुना सकछीले यथा स्यासथा कम्पितानां घूतानां पताकानां बैजयम्तीनां किंचिस्कुशवितैरी प्त्रोडिसे: 
अग्रहस्तैरग्रभागपाणिमिः आस्तिकलोक श्रद्ध/लुजनं धर्माख्य धर्मसुधां समपंयितुमिव प्रदातु मब आहयतः 
आमम्त्रयतः, प्रतिप्रदेश प्रतिस्थानं ब्यवस्थापिता याः समस्तदेवतानां प्रतिमास्तासां ,)्रररेण समूहेन 
प्रशुरमक्त्या प्रबलानुरागेण चोदिताः प्रेरिता थे झतमखमसुखा इम्द्रमुख्मा अखिऊमखसभुजों देवास्ते- 
घामागसनमित्र आद्शयत: प्रकटयत: "मुख तु बदने मुख्यारम्भे द्वाराभ्युपाययो:' इति यादघः। प्रकृत्या 
शास्तास्तर्निसग पिशान्तेंट, मन्त्रम्रीभूत॑ मन्त्ररूपेण परिणतं वाहूमय्मेव शब्दजातसंव स्वस्व॑सारधन 
येषां तै, संसारकास्तारस्थ मवारण्यस्य दावदहनों दावाग्निस्तद्व पे ये ज्षानध्याने तथोः परास्तैः, परेषां 
हिते कल्याणे निरत छीन॑ स्वान्तं येषां तैः, एकास्तमतामिषज्ञ एकान्तमतासक्तिरेव भुजज्ो नागस्तस्थ 
दुंशेनु निरंश बरथा स्थात्तथा सर्वाशतयेति यावत्‌ क्षी्ं मश्यद्‌ झदू जगत्‌ तस्यानेकान्त पृव संजीबन 
संजीवनौषध तस्य समरपँणे पर छं.न॑ परमागमं वीतरागसवकझ्षजिनेन्द्रप्रणीतपरमशास्त्रम्‌ उपदिशक्धिसु नवरे- 
यतिश्रेष्ठ: भरलंकृतो यो मुनिरनिकायो यतिसमूहस्तेन विराजितस्थ शोभितस्य, राजपुरीपर्यायों यसय स 
राजपुरीपर्यायस्तथाभूतो यो भरूहप्ररोहो बृक्षाह्वुरस्तस्प बीजभूतस्थ बीजरूपस्य, कुरुकुछक्ष त्रयपुत्राणां 


जो निरन्तर होनेवाले अहंप्रथमिका रूप प्रवेशसे सान्द्र राजाओंके मुकुटोंकी कोटीके 
घिसनेसे चिकनी-चिकनो दिखनेवाली मणिमयी दीवालोंके मध्यभागसे देदीप्यमान थे ऐसे 
चार गोपुरोंसे जो युक्त था, कोमल मूँगाओंके दण्डके अग्रभागमें गुम्फित एवं निरन्तर यथा- 
योग्य पूजाके हषेसे सदा निकटस्थ रहनेबाले समस्त देवोंके श्वासोच्छआासके समान वाथुसे 
छीछा पू्वेक कम्पित पताकाओंके कुछ कुछ संकोचे हुए अग्रभाग रूपी हाथोंसे जो धर्महूपी 
अमृतको प्रदान करनेके लिए मानो श्रद्धादुजनोंको बुलाता रहता था, स्थान-स्थानपर रखे हुए 
समस्त देवोंकी प्रतिमाओंके समूहसे जो मानो तीत्रभक्तिसे प्रेरित इन्द्र आदि समस्त देवोंके 
आगमनको ही दिखला रहा था, जो स्वभावसे शञान्त थे, जिनका घाडुमय रूप सबस्व मन्त्र 
तुल्य था, जो संसाररूपी अटबीको जलानेके छिए दावानलठके समान ज्ञान और ध्यानमें 
निमरन थे, जिनका हृदय परहितमें छीन रहता था, जो एकान्तमतके अक्रमणरूपी सर्पके 
काटनेसे अत्यन्त क्षीण हानेवाले जगतको अनेकान्तरूपी संजोबन औषधिके समर्पण करनेमें 
तत्पर परमागमका उपदेश दे रहे थे ऐसे उत्तममुनियोंसे अलंकृत मुनिसह्लोंसे जो सुशोभित 
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दे गश्विन्तामणिः [४४ मीवन्धरस्थ «- 


कुरुकुलक्षत्रियपुत्रा्हध्ययनाभिषेकाद्या रम्भभूमेमेहत!. श्रीजिनालयस्य हरिताश्वोदयहरि:्धाजि 
भासुरमणिमौक्तिकमालाश्चिते काञ्चनसजलकलशमभूज्ा रप्रमुखबहलपरिच्छदलाणिछितवेदिकोप- 
शोभिनि [ प्रलम्बमाननानाविधप्रसुनदामसुरभितककुि दामशद्धुश्रितस्फाटिकस्तम्भादुत्पतदछि- 
कुलझंकारसूचितमड्भलपाठकवंचसि भित्तिलिखितचित्रदशितसुकृतेत रपरिपाकफल भवप्रवन्धप्रचुर- 
भवितप्रेरितभव्यसाधंप्रस्तृयमानसंस्तवकलकलमुखरितवियति_].. प्रान्त प्रलम्बमानवन्दनादासनि 
प्रत्यम्रगोमयोपलेपहरितभुवि विध्रकीर्णमज्रललाजकुसुमहसितहरिति हरह॒सितवबलबितानवाससति 
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कुरुवंशराजसूनूनामराणि योग्यानि यान्यध्ययनाभिषेकाधानि तेषामारस्ममुमेरारम्मस्थानस्थ श्रीजिनारू- 
यश्य शक्रीजिनमन्दिरस्थ हरिताश्वोदयहरि्ञाजि सूर्योदयकाष्टास्थिते महति विद्यामण्डपे विद्यालय इति 
व्रेणान्व॒य: । तस्मैवान्यविशेषणान्युच्यस्ते--मासुरा देदीप्यमाना या मणिमोक्तिकमाछा रवत्नमुक्ताफल- 
यश्टयस्तामिरद्धिति शोमिते, काब्ननसजलऊकलशब्टज्ञारप्रमु्ेः स्वण निर्मितस जलघटकनका लुकाप्र घानेः 
चहछपरिच्छदेरनेकोपकरणैर्लाओिछिता सहिता या वेदिका वितर्दिका तयोपशोमत इश्येत्रं शीलस्तस्मिन्‌ 
“अन्न कुम्मः एूणकुम्मो भ्ज्भारः कनकाछुका! इत्यमरः [ प्रलम्भमानैः खंध्षमानै्नानाविधप्रसूनदासमिर्विविध- 
बरणणपुष्पसतग्मि. सुरभिताः सुगन्बिताः ककुमो दिशों यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ू, दामशझया सितकुसुमलक्सन्देदेन 
स्रितः सेथितों गः स्फटिकस्तस्मः इवेतोपछविशेषनिर्मिवस्तम्मस्तस्मात्‌ उत्पततः समुड्ड|नस्य अलिकुलूस्य 
अमरसमुहस्य झक्कारेण/ब्यक्तशब्देन सूचित्ञानि मज्ञलूपाठकानां चारणानां वर्चासि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, 
भिन्तिपु कुडयेषु लिखिलैरद्नितेंश्रित्रेदशितः प्रकटित सुक्ृतेतरथों: पुण्यपातयों: फल येषु तथाभूता ये भव- 
प्रवनस्धा: पर्यायोपाख्यानानि तेषां प्रचुरमक्‍त्था गाढानुरागेण प्रेत्तिश्रोदिवों यो भव्यसाथों भविकजन- 
समूहस्तेन प्रस्तुयमानेः प्रारम्यभाणे: संस्तवकछकले: स्तोन्नध्वनिभिभुखरित व्याप्त वियद्‌ गगन यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ ] प्राल्ते प्ररम्धभानानि स्लंसमानानि बन्दनादासानि वन्दनास्रजो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, प्रस्यप्नगो- 
मयस्य नब्यगव्यस्थोपलेपेन हरिता हरिद्वर्णा म्यंस्मिन्‌ तस्मिल, विप्रकीर्णेयन्र तत्र भ्रक्षिप्तैसज्लछाज- 
कुसुमैमझलोहेश्यकमर्जितधान्य पुष्पकुसुमैह सिता: इवेतायमाना हरितो दिशा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , हरह सितमि 
शिवादहहास इव धब श॒ुक्क वितानवास उढ्झोचचेल यस्मिनू तस्मिन्‌ू, वसुधासुर्तिप्रेः प्रवर्तितं प्रारब्धं 





था, जो राजपुरीरूपी कल्पधृक्षकी उत्पत्तिके लिए बीजस्वरूप था, ओर जो कुष्वंशके क्षत्रिय- 
पुत्रोंके योग्य अध्ययनसम्बन्धी अभिषेक्र आदिकी प्रारम्भ भूमि था ऐसे विशाल जिनसन्दिर 
को पूरब दिशामें एक बहुत बड़ा बिद्यामण्डप स्थित था। बह विद्यामण्डप देदीप्यमान मणि 
ओर मोतियोंकी माछाओंसे सुशोमित था, जलसे परिपूर्ण स्वरणमय कलश और झारी आदि 
अत्यधिक उपकरणोंस युक्त वेदिकासे सुशामित था, छटकती हुई नाना प्रकारकी पुष्पमाछाओं- 
से उसकी दिशाएं सुगन्धित हो रही थीं, पुष्पमाछाओंकी आगह्लासे आश्रित स्फटिकके 
खम्भोंसे उड़ते हुए अमर समूहकी झंकरसे उसमें मज्ञलपाठ करनेबालोंके बचन सूचित हो 
रहे धे--अमराबलछीकी गुनगुनाहूटसे ऐसा जान पड़ता था मानो उममें मड्गछ पाठक मज्ञछो- 
छचारण ही कर रहे थे, दोवाढों।र लिखित चित्रेंके द्वारा उसमें पुण्य और पापके उदय जन्य 
फलसे युक्त संसारकी दशा दिखछायी गयी थी, अत्यधिक भक्त्तिसे प्रेरित भव्यसमूहके द्वारा 
प्रारम्भ किये हुए स्तवनोंकी कल-कछसे वहाँका आकाश शब्दायमान हो रहा था, उसके 
समीप ही बन्दनवार छटक रे थे, नबौन गोबरके छोपनेसे बहाँको भूमि हरो-हरी दिख 
रही थी, त्रिखिेरी हुई माज्नलिक छाई और फूछोंसे उसकी दिशाएँ हँस रही थीं--सफ़द-सफेद 
हो रददी थीं, वहाँके चेंदोवाका वस्त्र महादेवके अद्टहासके समान सफ़ेद था, आाह्मणोंके द्वारा 
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असुधासुरप्रवर्तितपुष्याहकमंणि कालागुरुधूपधघूमपटलतिमीलितातपसंपदि' सत्कियमाणसकलमनी- 
षिणि प्रहतपटहपटु रतभरितदशदिशि संख्यातीतशड्भुकाहुलतालोत्तालरबबधिरितश्रवरसि संगीता- 
रम्भपुनरक्तस्फुरितसौन्दयंयुवतिलोकोद्योतिनि महृति विद्यामण्डपे महेन्द्रमकुटपादपीठलुठितचरण- 
सरोरुहस्थ स्याद्वादामृतवर्षिदिव्यागमपयोदनिर्वा पितसंसा रदावानलस्य भगवतो जिनेश्वरस्य यथा- 
विधि विधोयमाने महाहें महामहे स्वृतःप्रकाशिततिरतिशयसा रस्वतेन निखिलशास्त्रशाणोपलकषण- 
निशितशेमुषोमुषितपु रुहुतपुरोहितगर्वेण. दुर्वारवादिपरिषदवलेपपर्वृतपाटनपाटवप्रकटितस्थाद्वाद- 
वर्जेणायंनन्याचार्येण गलिततुषखण्डेष्वखण्डेषु तण्डुलेषु पत्रेषु च भर्मनिर्मितिष्ववताय सप्रणय॑ प्रति- 
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पुण्याहकमंस्थस्तिविधान यस्मिन्‌ तस्मिन , काछागुरुधूपस्य घूमपटलेन धूम्नसमृद्देन निमीलछिता तिरोहिता- 
तपसंपद्‌ घमंशोभा यस्सिन्‌ तस्मिन्‌ू, सस्क्रियमाणा आद्रवियसाणा: सकलमनीषिणों निखिलबिद्ठास्सो 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , प्रहतपटहस्य ताडितसेर्याः पटुरवेण तीब्रशब्दैन भरिता ब्याप्ता दश दिश्लो यस्मिन्‌ 
तस्मिन , संख्यावीतानामपरिमितानां. शह्नकाहछताहानां. बरक्भादिवादित्रविशेषाणामुत्तालरवेण 
समुस्कटशब्देन वधिरितानि श्रवांसि श्रोन्नाणि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , संगीतारस्सेण पुनरुक्तस्फुरित सूयों भूय; 
प्रकटित सौन्दर्य छाव्रण्यं यस्य तथाभूतों यो युवतिलोकस्तरुणीसमहस्तेनोद्योतले प्रकाशत इस्येत्रं शीरूं 
सस्मिन्‌ महति विश्ञाले विद्यामण्डपे विद्यायतने महेग्द्रस्य मकुट एवं मौलावेब पादपीढे छुठिते चरण- 
सरोरुहे पादारत्रिन्दे यस्य तस्य, स्थादह्वाद एवासन पीयूष तस्थ बर्षीयो दिव्यागम एवं पयोदो मेघस्तेन 
निर्वापितों विध्यापितः संसार एवं दायानछों येन तस्य, भगवतो जिनेश्वरस्थ परमैश्रय बतो शिनेस्द्रस्थ 
महाहें महाश्रेष्ठे महामहदे महापूजायों यथाविधि विधिमनतिक्रस्य विधीयमाने क्रियमाणे सति, स्वतः 
स्वयमेव प्रकाशित प्रकटितं निरतिशयं सारस्वतं बाझ्मायं यस्य तेन, निखिलशास्त्राण्येबोपलाः पाषाणास्तेषु 
कषणेन निशिता तीक्ष्णा या शेठुषी बुद्धिस्तवा मुषितो5पहत. पुरुट्डतपुरोहितस्य बहस्पतेगर्बों दर्पो येन 
तेन, दुर्वारो दुःखेन वारयितुं शक्यों यो वादिपरिषदों वादिसमृहस्थावलेपपवंतो ग्न॑गिरिस्तस्थ पाटने 
विदारणे यत्पाटवं चालुर्य तेन प्रकरित स्याह्ादवर्ज यस्य तेन, आाय॑नन्धासायंण तम्नामाचार्येण गकिततुष- 
खण्डेचु . दूरीकृतपुलाकशककेपु  तण्डुरेथु शालेयेषु ममंनिर्मितेषु स्वर्णरचितेधु पत्रेषु वर अवताये 


उसमें पुण्याहवाचन हो रहा था, कृष्णागुरुकी धूपके धूम्रपटऊूसे वहाँ घामकों प्रभाव रुक 
गया था, उसमें समस्त विद्वानोंका सत्कार होता रहता था, ताडित भेरियोंके जोरदार शब्द 
से उसकी दरों दिज्ाएँ भर गयी थीं, असंख्यात शंख, काहछ और तालोंके उच्च शब्दसे वहाँ 
कान बहरे हो रहे थे, और संगीतके प्रारम्भमें पुनरुक्त रूपसे देदीप्यमान सौन्दर्यसे युक्त 
तरुणस्त्रियोंके उद्योतसे युक्त था । उस विद्यामण्डपमें जब इन्द्रके मुकुटरूपी पादपीठपर लोदते 
हुए चरणकमलोंसे युक्त, एवं स्याद्ादरूपी अम्ृतकी वर्षो करनेवाले दिव्य आगमरूपी मेघसे 
संसाररूपी दावानलछको बुझानेवाले जिनेन्द्र भगवानकी अतिशय प्रशस्त महामह नामक 
पूजा विधिपूवंक की जा रही थी तब जिन्हें असाधारण वाह़मय स्वतः प्रकाशित हुआ था, 
समस्त शाखरूपी कसोटीपर कसनेमें अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धिके द्वारा जिन्होंने इन्द्रके पुरोहित-- 
कृहरपतिका गये हर लिया था, और दुःखसे निवारण करने योग्य वादिसमूहके गये रूपी प्बत- 
को विदारण करनेवाले चातुयसे जिन्होंने स्याद्वादरूपी वज् प्रकट किया था ऐसे आयनन्दी 
आचार्यके द्वारा, छिलकोंके टुकड़ोंसे रहित अखण्ड चावलों और स्वणनिर्मित पत्तोपर अब- 





१, क० ख० ग० धूमपटछमिलितातपसंपदि । 
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श्र 


२० - 
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१७० 
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हि सथजिस्तसणिः [४४ जोषन्धरस्थ विधाअहणम ... 


पादितां सिद्धपरमेश्वरदिव्यसंनिधों 'सिद्धं नमः इति पृव॑ंपद्रशस्तां सिद्धमातुकारूपिणी वाधीं 
जीवंधर: सप्रणामं प्रत्यग्रहीत्‌ ॥ 


8४५, इति श्रोमद्रादोभिहसू रिविरचिते गद्यविस्तापणो 
सरस्वतीलम्भो नाम प्रथमों लम्भ: । 
बा 


सप्रणयं सस्नेहं प्रतिपादितां प्ररूपितां सिद्ध नमः 'सिद्धपरमेष्ठिन प्रति नमः” इति प्पदेन आद्यपदेन 
प्रशस्ता श्रेष्ठा ता सिद्धमातृकारूपिणीं वणंमालारूपिणों बाणी सरस्वती सिद्धूपरमेश्वरस्य विगताष्टकर्म- 
कद्ग्यकस्य सिद्धपरमेष्टिन: सन्चिधा समीपे सिद्धप्रतिमासमीपर हृति यावत्‌ , जीवरघरः साध्यन्धरे: सप्रणामं 
सनमस्कारं प्रस्यग्रदीत्‌ स्व्रीचक्रे । 

६ ४५. इति श्रीमता वादीभसिंद्सूरिणा विरचितस्तस्मिन्‌ रग्रचिन्तामणो एसश्ामगद्चकाब्ये 
सरस्वस्या रम्भो यस्मिन्‌ सरस्वरतलम्भ एतन्नामा प्रथम आधद्यो लग्मः प्रकरणं समाप्तः।। हति शब्दः 
समाप्यथसूचकः 'हति देतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तिपु” हस्यमरः । 

छा 





तरण कराकर सिद्ध परमेष्ठीके दिव्य संनिधानमें स्नेहके साथ प्रदान को हुई “सिद्ध नमः इस 
प्रथमपदसे अश्मरत व्णसमास्तायरूप बवाणीको जीवन्धर कुमारने प्रणाम पृत्रंक ग्रहण किया । 


6 ४५, इस प्रकार श्रीमान्‌ वादोर्भावह सूरिके द्वारा विरचित गद्यचिस्तामणिमें 
सरस्वतोलम्भ नामका पहला लम्भ समाप्त हुआ । 


१. क० ग० म० लम्बः। 


द्वितीयों लम्भः 


ह (४६, अथ महाहँ रत्वशिलाघटिततले स्फटिकदृषदुपरचितभित्तिभासुरे बासरालोक- 
परिभाविमहेन्द्रतीलनिर्मिता जरुणभुवि दुग्धजलूधिफेनधवलूवितानविश्राजिनि विराजमानसरस्वती- 
प्रतिमाञ्चितचित्रपटे संचितसकलग्रन्थकोशे कोशनिहितनेकशतनिस्त्रिशनिरन्तरे स्तबरकनिचोश- 
चुस्बितचारुचापदण्डे कुण्डलितशिख रमनोहरचण्डयष्टिनि निष्टपप्तहाटकघटितदण्डकान्तकुन्ते प्रान्त- # 
पुल्जितनिशितश रप्रकरे प्रासतोमरभिण्डिपाल प्रमुखनिखिलायुधनि रवकाशितखलूरिकोदेश कुशेश- 
यासनकुटुम्बिनीकोशगृह इव हृश्यमाने महत्ति विद्यामण्डपे पराण्डित्यपयोधिपारदश्वना विश्वुतप्रभावेण 
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३ ४६. अथेति--अथ सिद्धमाठ॒काअहणानन्तरं महाहँ महाश्रष्टे र्मशिलामि्रंटितं खजितं तछ॑ 
यरय तस्मिन्‌ 'स्वरूपानूध्वयोस्तऊूम! हस्यमरः स्फटिकदपत्षि: श्वेतोपछ॒बविशेषेरुपरचिता निर्मिता या मिक्तथः 
कुब्यास्तामिर्भासुरे देदीप्यमाने बासरालोकध्य दिनप्रकाशरुप परिसाविमिस्तिरस्कारिमिस हेन्दमीलेनीछ- १९ 
वर्णमणिविश्ेषेनिंमिता रचिताह्षणभूअ्त्वरभूमिय स्‍थ_तस्मिन्‌ , दुग्धजरूघे: क्षीरसागरस्य फेनबत्‌ ढिण्डीरबदू 
घवलेन रवेतेन वितामेन अन्द्रोपकेण विश्वाजते शोसक हस्मेतं शीकृस्तस्मिनू, विराजमाना शोममांगा 
आ सरस्वती प्रतिमा बाह्मीप्रतिक तिस्तयाश्वित:ः शोमितश्रित्रपटो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ संचितः संगशहीतः सकह- 
प्रन्थानां निखिलक्ञास्त्राणां कोशो निधियस्मित्‌ तस्मिन, कोशेषु खज्पिधानेषु निहिताः स्थापिता थे 
नैकशतनिस्त्रिता बहुशतखज्नास्मे्िरिन्वरे ब्याप्ते, स्तवरकनिचोलेरावरकबस्त्र विशेषेद्शु । वताइचारुचापदण्दा: ४ 
सुन्दरकोंदण्डदण्डा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, कुण्डकितेन वक्राक्ारेण शिखरेणाग्रमागेन मनोहरा सण्डयट्रथ- 
स्तरीदणदण्डविदोषा यस्मिन्‌ तस्मित्‌ , निश्खदाटकेन संतप्तस्वणेन घटिता विर्मिता ये दण्डास्ते: काम्शा 
मनोहरा कुन्ताः प्रासा यस्मिन्‌ तस्मिम्‌ , प्रास्ते ससीपे पुज्ितो राशीकृतों निशितशरप्रकरस्तीशणबाणसमूहो 
यस्मिन्‌_ त स्मिन, प्रासतोमरमिण्डिपाछप्रमुलर्निरिछायुणे:  सकरहस्त्रेनिरवकाशितो निरम्तरीकृतः 
खल्ुरिकादेश! शस्तप्राभ्यासस्थान यस्मिन्‌ तस्मिनू, कुशेशयासनस्य ब्रह्मणो या कुटुम्बिनी वस्कमा *० 
सरध्वतीति यावत्‌ तस्थाः कोशगृह हव माण्डारयृह हृथ रृश्यमाने विछोक्यमाने महति विशाले विश्वा- 
सण्डये विद्यालग्रे। पाण्डित्यमेव पयोधिस्तस्य पारं दृष्टवानिति तेन बेदुष्यास्जुधिपारदर्शिना, जिश्रत: 











6 ४६. अथानन्तर जो अतिश्ञय प्रशस्त था, रत्नॉकी शिकाओंसे जिसका फश्न खचित था, 
जो स्फटिक पाषाणसे निर्मित दीबालोंसे देदीप्यमान था, दिनके प्रकाशकों तिरस्कृत करनेवाले 
महेन्द्र नीठमणिसे जिसके आँगनकी भूमि निर्मित थी, जो क्षीरसागरक्के फेनके समान धवल- २४६ 
चँदोबासे सुशोभित था, जिसके चित्रपट सरस्वतोकी शोभायमान प्रतिमाओंसे युक्त थे, जहाँ 
समत्त शास्त्रोंके भाण्डार संचित थे, जो म्यानोंमें रखी हुई सेकड़ों तलवारोंसे व्याप्त था, जहाँ 
सुन्दर धनुष दण्ड उत्तमोत्तम झावरोंसे युक्त थे, जहाँकी तोधण छाठियाँ कुण्डलाकार शिखरोंसे 
मनोहर थीं, जहाँ के भाले तपाये हुए स्वणेसे खचित दण्डोंसे सुन्दर थे, जिसके एक छोरपर . . 
तीक्ष्ण बाणोंका समूह इकट्ठा किया गया था, जिसके शस्त्र/भ्यासका स्थान ग्रास, तोमर, ३० 
मिण्डीपारू आदि समस्त शस्त्रोंसे अवकाश रहित था-व्याप्त था और जो सरस्वतीके 
खजानेके सम्रान दिखाई दे रहा था, ऐसे बड़े भारी बिद्यामण्डप्में पाण्डित्यरूपी सागरके 





अनिननन-+- 





१, क० ख० ग० भिण्डिवाल । 
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९० गद्यचिस्तामणिः .. [9४७ जीवन्घर कुमारस्य- 


विश्वव्यवहा रशिक्षाविचक्षणेन प्रत्यक्षिताचायंसूपेणाय॑नन्धाचार्येण समस्तमपि विद्यास्थ्लं सानुज- 
मित्राय तस्मे सस्नेहमुपादेशि । 


६४७. ततः सप्रश्नयशुश्रृषाप्रहष्टटनस: प्रकृतिशीतलषोलादाचार्यात्मचुरप्रतापोष्मले 
तस्मिश्चन्द्रमस इव चण्डतेजसि कलछाकलाप: कमेण समक्रमोत्‌ । अत्युल्वणजराजजंरित- 
मनवरतजनितकम्पमम्बुजासनमुख चतुष्टयमाविष्टेस पतनभिया विहाय भारती तरुणतामर- 
ससोदरं॑ तदाननमास्पदीचकार । तथा हिं--अपरिमितार्थोपलब्धिमूलभूतपद रत्नराशिरोहर्ण 
व्याकरणम्‌, दुर्गमदुमंतमहाकदंमणोषणप्रवणाक तकंशास्त्रमू, याथात्म्याव्चितप्रपञवपल्चास्ति- 
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प्रमावो यस्य तेन प्रसिद्धमाहासस्थेन विश्वग्यवह्ाराणां निखिलब्यघहाराणां शिक्षासु विच्क्षणों निपुणश्तेन 
प्रत्यक्षित प्रत्यक्षर्पेण दर्शितमाचायरूप येन तेन, आयननन्‍्द्राचायंण तप्नामोपाध्यायेन समस्तमपि 
निखिछमपि विद्यास्थर् विद्यायतनं सानुजमित्राय अनुजमित्रेः सह विद्यमान: सानुजमित्रस्तस्मै रूघुआतृ- 
सुहत्सहिताय तस्मै जीवंधराय ससनेहं सप्रणयं यथा स्यासथा उपादेशि समुपदिष्टम्‌ कमंणि प्रयोगः । 


$ ४०. तत इति---ततस्तदुनन्तरं सप्रश्नयश्ञश्रपया सविनयसेवया प्रहृष्ट प्रसम्नं मनो यस्य तस्मात्‌ , 
प्रकृत्या निसगंण शीतल शान्त शील स्वभावों यस्य तस्मात, आचार्यात्‌ उपाध्यायात्‌, प्रचुरप्रतापेण 
प्रकृष्टेजला ऊष्मलस्तोक्षणस्वमावस्तस्मिन, तस्मिन्‌ जीवंघरे, चन्द्रमसः चण्डतेजसीव सूयथ हवय कछा- 
कछापः कलासमूहः 'कछा तु षोडशांशे स्थादिन्दोरप्यंशमात्रके । मुलाथवृद्धों शिल्पादों कलना कालभेदयों:” 
इति विश्वकोचनः, क्रमेण समक्रमीत्‌ संकान्तोउभून्‌। अत्युल्बणेति--भश्युल्वणा अव्युत्करा या जरा 
घाधक्यापस्था तया जजरितं जीणम्‌, अनवरत निरन्तर जनितः कम्पो यरिमन्‌ तत, अम्बुजासनस्य 
अह्षणो मुखचतुष्टयं बक्त्रसतुष्कम्‌, पतनमिया पतनभयेन आविष्टेव सहितेव मारती सरस्वती विहांग्र'स्यक्त्वा 
शरुणतामरससोदर प्रोप्फुछपयो जप्रतिम॑ तदाननं जीवन्धरवदनम्‌ आस्पदीचकार स्वस्थानं चकार। तथाहि--- 
अपरिमितार्ना बहूनामर्थानामुपछड्धे! प्राप्तेमूंलभूतानि यानि कारणभूतानि यानि पदरलानि शब्द्समूहमणथ- 
स्तेषां राशिः समूहस्तस्य रोहणं रोहणगिरिरूपं व्याकरणं शब्दशाखम्‌, दुर्मतानि दुश्मतान्येब महाकर्दमा 
इति दुमंतमहाकदसा मिथ्यासतमहापह्काः दुरगमा दुःखेन गन्तुं शक्या ये दुमंतमहाकदंमास्तेषां झोषणे 
प्रवणाक॑ समर्थसूय रूप॑ तकशास्त्र॑ न्‍्यायशास्रम, याथाक्येन यथार्थस्वरूपेण अख्वितः शोभितः प्रपश्नो 











पारदर्शी, प्रसिद्ध प्रभावसे युक्त, समस्त व्यवहारकी शिक्षामें निपुण, तथा आचायके स्वरूपको 
प्रत्यक्ष दिखछानेवाले आयनन्दी आचायने छोटे भाई और मिन्रोंसे सहित जीवन्धर कुमार- 
के लिए स्नेहपूषक समस्त विद्याओंके र्थलका उपदेश दिया । 


8 ४७. तदनन्तर सबिनय शुअ्रपासे जिसका चित्त प्रसन्न हो रहा था तथा जो स्वभावसे 
हो शीतछू--शान्त शोलके धारक थे ऐसे उन आचायेसे कछाओंका समूह क्रम-क्रमसे अचुर 
प्रतापकी ऊष्मासे युक्त जीबन्धरकुमारमें उस तरह संक्रान्त हो गया जिस तरह कि शीत 
स्वमावके धारक चन्द्रमासे उसकी कछाओंका समूह प्रचण्ड तेजके धारक सूर्य में संक्रान्त हो 
जाता है। अत्यधिक बुढ़ापेसे जज रित तथा निरन्तर कॉपते हुए अ््मा जोके चारों मुखोंकों पतनके 
अयसे युक्त हुई के समान छोड़कर सरस्वतोने तरुण कमऊके समान जीवन्धर कुमारके मुखको 
अपना स्थान बना छिया था। जैसे कि--अपरिमित अर्थोकी प्राप्तिमें मूलभूत पदरूपी रत्नोंकी 
राशिको उत्पन्न करनेबाले रोहणगिरिके समान व्याकरणको, दुगेम मिथ्यामतरूपी बहुत बड़ी 
कीचड़कों सुखानेमें निपुण सूयके समान तकशास्त्रको और यथाथ्थतासे विस्तारबाछे पत्ना- 








> विद्याध्ययनम्‌ | प्रथमों कम्मः । ९१ 


कायवस्तुवास्तवावबोधसिद्धधुपायमपि सिद्धान्त यथावदध्येष्ट / अधिष्ठाय पृष्ठपीठमतिकठोरकुम्भ- 
तटनिवेशिताइकुशनखरः कुवंन्नुवीधरमिव जज़ूुमं॑ मातज्भमप्गतमदचापलूमात्मव्गामिनमनत्य- 
सुलभपराक्रमपरिशद्धूतां प्रकटीचकार राजसिहतां राजकुमार: । अतिरभसचदुलखुरपुटविदलित- 
धरणीरज्जेण तुरज्भेण युगपदाक्रमन्दिशां चक्रमक्रमेण निखिलूनिजराज्यहरणसक्षमात्मानमनक्षरम- 
भाषिष्ट । अनवरतयोग्यापरेण कुमारेणारूढः प्रतिभटमनोरथानपि धरामिव दारिष्याम्यचिरादिति 
कथयन्निव रथरचक्रचीत्कारव्याजेन व्यराजिष्ट । आकर्णाकृष्ट: कर्ण समुपदिशन्निब मौर्बोस्वनेन 
समरत्रिजयकलामवि रलशरासा रवर्षी राजसूनो रलक्ष्यत लक्ष्यभेदचतुरस्प चापदण्ड:ः | आरम्भसमय 
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विस्तारो येषां तथाभूता ये पन्चास्तिकाया जीवपुदंगछघर्माधर्माकाशद्गब्याणि त एवं वस्तूनि पदार्थास्तेषां 
वास्तवावओोधस्थ अधाथज्ञानस्थ या सिद्धिस्तस्था उपाय हेतुभूत सिद्धान्तमपि सिद्धान्तशास्त्रमपि यथावत्‌ 
यथारथम॒ भध्ग्ष्ट पठितवानू । अधिष्ठायेति--प्ृष्टपीठ शष्ठासनम्‌ अधिशय तम्न छिथितों भूव्वा अतिकठोरे* 
उत्िककशे कुम्भतटे गण्डस्थल्पाश्व निवेशित स्थापितमझुशनखरं सुणिभूतनखं येन तथाभूतः सन्‌, जक्नमं 
रगतिशीकम्‌ उर्वाधरसिव प्वतसिषध विशालसिति यावत्‌ , सात गजस्‌ अपगतं बिन मदचापछ सदजन्य- 
चाशझ्ल्यं यरय तम, आत्मव्ञ गच्छतीस्यव शौलस्त तथाभूत कुबन्‌ राजकुमारों जीवंधरः, अनन्यसुछभेन 
इतरजनदुप्प्राप्येण पराक्रमण सामथ्यंन परिशक्नितां शह्लाविषयीकृतां राजसिहतां नृषतिश्रेष्ठतों प्रकरीचकार 
प्रकटयामास । अतिरभसेति--अतिरमसेन तीबरवेगेन चदुलेश्चपलेः खुरपुटैः शफपुटैविंद्छित: रण्डितों 
घरणीरज्ो भूमित्र्ल यन तेन तुरक्ष्ण हयेन युगपर्देककालावच्छेदेन दिशा चक्र काष्टानां वहयम्‌ आक्रमत्‌ 
आक़ान्त कुबन्‌ आत्मानं स्वम्‌, अक्रमेण युगपत्‌, निखिल समस्त यज्निजराज्य स्वकीयसाम्नाज्य तस्य 
हरणे स्वायत्तीकरणे दक्ष समर्थम्‌, अनक्षरम्‌ एकमप्यक्षरमनुक्त्वेति यावत्‌ अभाषिष्ट कथ्यामास। अनवर- 
तेति--अनवरतं निरन्तर योग्यायाँ गुणनिकार्यां पुनः पुमरभ्यासकरण इति यावत्‌ परेण सक्तन कुमारेण 
जीवंघरेण आरूढो5घिष्टितो रथ', चीस्कारव्याजन अव्यक्तशब्दविशेषच्छलेन धरामिव पएथिवीमिव प्रतिभद- 
सनो रथानपि शन्रुवाल्छितान्यपि अचिराच्छीप्रमेब दारसिष्यासि खण्डयिप्यासि, इति कथयक्लिव ब्यराजिष्ट 
शुशुभे । आकृ्णाकृष्ट इति--ल्ष्याणां शरब्याणां भेदें विदारणे चतुरो विदग्धस्तस्य राजसूनों नरेन्द्रनन्दन- 
स्थ् जीव धरस्य अविरलशरासार निरन्‍्तरबाणसंपरात बषतीस्येतं शीरू चापदण्डो घनुर्दण्ड: कणमभिष्याप्ये- 





स्तिकाय आदि वस्तुओंके वार्तबिक तत्तवज्ञानकी सिद्धिके उपायभूत सिद्धान्तश्ञास्त्रकों भी 
उन्होंने अच्छी तरह पढ़ा था। जब कभी राजकुमार हाथीकी पोठरूपी आसनपर बैठकर 
उसके अत्यन्त कठोर गण्डस्थलफे तटम तो#ण अंकुदके समान नाखूनकों गड़ा देते थे और 
चलते-फिरते पर्बतके समान उस हाथीकों मदसम्बन्धी चपछतासे रहित एवं इच्छानुकूछ 
गमन करनेवाला बनाकर अनन्य सुलभपराक्रमसे शंकित अपनी श्रेष्ठ सिंदता अथवा श्रेष्ठ 
राजताको प्रकट करते थे। भावाथ--इनके अन्यजन दुल्भ पराक्रमकों देखकर लोग शंका 
करने लगते थे कि क्या यह राजाका पुत्र हे ? अत्यन्त चच्चछ खुरपुटके द्वारा प्रथिबी तछको 
खोदनेबाले घोड़ेसे एक साथ समरत दिशाओंपर आक्रमण करता हुआ वह अपने-आपको 
चुपचाप अपने समस्त राज्यके छोनने में समथे बतलाता था। निरन्तर अभ्यासमें तर 
कुमारके द्वारा अधिष्ठटित रथ, चक्रके चीत्कार शब्दके बहाने में प्रथिवीके समान शरत्रुओंके 
मनोरथोंको भी ज्ञीघ्र द्वी विदी्ण कर दूँगा! यह कहता हुआ सुशोभित होता था। छक्ष्यके 
भेदनेमें चतुर राजपुत्र जीवन्धर कुमारका कान तक खिंचा एवं छगातार बाणोंको बषों करने 
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दर गद्यशिस्तासनिः [ ४८ जीवंधरकुमारस्थ- - 


एक गुणनिकाया: केशातप्यतिसूक्ष्मान्पाटयितुं पटु: पाथिवसुतेन पाणी कृतः कृपाण: इशेतरनख- 
मरीबिसंपर्कादासप्नविनिपातपरिज्ञानविधु रमहसदिव काष्टाडू रस ॥ 


6 ४८. एवं क्रमादभ्यस्तसाहित्यं साधितशब्दशासनं समालोकितवाक्यविस्तरं विजुम्भित- 

प्रमाणनैपुर्ण निर्णोतीतिशास्त्रहदयं शिक्षितलक्ष्यमेद॑विधेयीकृतविविधायुधव्यापारं पारदुश्वानम- 
४ छ्वारोहणविद्याया विश्वुतवारणारोहणवेयात्यं वीणावेणुप्रमुखवादनप्रथमोपाध्यायं॑ विदितभकतमार्ग 
नेसगिकनुत्यविज्ञानवेशारणविस्मापितशेलूषलोकमुल्लोकनिखिलनिजच रित्रविराजमानं राजकुमार 
कुसुममिव गन्धः क्रीडावनमिव वसस्तरचन्द्रमसमिव शरदागमः क्रुमुदाकरमिव कोमुदीप्रवेश: 


त्याकर्णम्‌ आकणमाकृष्ट इत्याकणकृष्ट., मौर्वॉस्वनेन प्रत्यम्वाशब्देन कर्ण अ्वणे समरविजयकर्लां युद्धविजय- 
चातुरी समुपदिशश्तिव कथयज्िव अलक्ष्यत भदृइयत । आरम्भसमय इति-गुणनिकाया योग्याया 
६० 'योग्या गुणनिकाभ्यास.” इस्यमरः, आरम्मसम॒थ एवं प्रारम्भवेछायामेव असिसूक्ष्मान्‌ सूक्ष्मतरान्‌ केशानपि 
कचानपि पांटयितुं विदारयितु पहुः समथः, पार्थिवसुतेन तृपतिनन्दनेन जीवन्धरकुमारण पाणों कृतों हस्ते 
गृहीतः कृपाण: खड़ः कृशेसरनखसरीचीनामकृशनखरकिरणानां संपकस्तस्मात्‌ आसको निकटस्थितों यो 
विनिपाएों मरणं तस्य परिक्षानेन विधुरं रहित काष्ठाड्ारं नृपतिहन्तारम्‌ अहसदिव तस्य द्वास्यमित्र चकार । 


े 8४८. एवं ऋमादिति--एक्मनेन प्रकोरेण क्रमात्‌ अभ्यस्तं साहित्य येन तम्‌ शिक्षितकाब्य- 
१४ शास्प्रम, साथ्ति स्वायत्तीकृत शब्दशासन ज्याकरणं येन तम, समाणोक्तितः समभ्यस्तो वाक़्यविस्तरो 
वाक्यसभूहो येन तम्‌, विजम्मितं बृद्धिगत प्रमाणे स्यायशज्ञास्त्रे नेपुर्ण चातुय यस्य तम्‌ , निर्णातत 
सम्यकप्रकारेण निःसंशयीकृत॑ नीतिशारत्रहदयं नीतिशाख्ररहस्यं येन तम्‌, शिक्षितो लक्ष्यभंदी येन तम्‌ , 
विधेयोकृता अनुकूलीकृता विविधायुधब्यापारा नानाशखब्यापारा येन सम, अइ्वारोहणविद्याया हयाधिष्ठाल- 

, . विद्यायाः पारहस्वानं पारदर्शिनम , विश्रुतं प्रसिद्ध वारणारोहणे गजारोहणे वेया'यं धाए्य यस्य तम्‌ , 
२० चीणावेणुप्रमुखानां तन्त्रीबंशीप्रभ्भतिबादिश्वाणां बादने प्रथमोपाध्यायम्‌ भाद्याध्यापकम्‌ , विदितो विज्ञातो 
सक्तमार्गा येन तम्‌, नैसर्गिक स्वाभाविक यत्‌ नृत्यविज्ञाने बैशरथं नेपुण्यं तेन विस्मापिताः शेल्घछोका 
नटसमृहा येन तम्‌ , उढ्छोकेन लोकोत्तेण निखिलेन संपूर्णन निजचरिन्रेण स्वाचारेण पघिराजते शोभत 
इति तंथाभूत राजकुमार जोवंधर कुसुम पुष्पं गनध हव सुरमसिरिव, क्रीड़ावर्न केलिकानन बसन्‍्त हव 

















बाछा धनुदंण्ड डोरीके शब्दके बहाने ऐसा जान पड़ता था मानो कानमें युद्ध विजय प्राप्त 

२५ करनेक्ी कछा ही सिखा रहा हो। शस्त्राभ्यासके प्रारम्भ समयमें ही जीवन्ध९ कुमारने 
अत्यन्त सूक्ष्म बालोंको भी चीरनेमें समर्थ जो तऊबार हाथमें छी थी वह नखोंको विश्ञाल 
किरणोंके धाम्पकसे निकटवर्ती मरणके ज्ञानसे रहित काष्ठाज्ञारकी मानो हँसी हो उड़ा रही थी। 
8४५८. इस प्रकार जिन्होंने ऋमसे साहित्यका अभ्यास किया था, व्याकरणको सिद्ध 

किया था, वाक्यसमूहका अच्छी तरह अवलोकन क्रिया था, जिनकी न्यायशास्त्रकी चतुराई 

१० बढ़े रही थी, जिन्होंने नीतिशास्त्रके सारका अच्छो ताह निणय कर छिया था, सौखे हुए 
लक्ष्यभेदसे जिन्होंने नाना प्रकारके शस्त्र चलानेकी क्रियाकों अपने अधीन कर लिया था, 

जो घोड़ेपर चढनेकी विद्याके-पारदर्शी थे, जिनकी हाथोपर चढ़नेकी धृष्ठता प्रसिद्ध थी, जो 
बीणा, बाँसुरी आदि प्रमुख वादित्रोंके बजानेमें अद्वितीय पण्डित थे, जिन्हें भक्तिका मार्ग 
विदित था, स्वाभाविक सृत्य विज्ञानको निपुणतासे जिन्होंने नटोंको आइचर्यमें डाल दिया 

है४ था और जो अपने लोकोपरि समस्त चरित्रसे सुशोभित थे ऐसे राजकुमार जीवन्धरकों 


१. क० ख० ग० गुणिदिकाया: । 





» चोवनास्म्सः. ] प्रथमों छस्मः ब््_ 


करिकलभमिव मदोदगमो यौवनावतार: पर॑ दर्शनीयतामनैषोत्‌ ॥ तथा हिं--प्रविविक्षन्त्ा: 
प्रतिभटराजलक्ष्म्या: सुखासिकादानमिव विधातुं वितस्तार वक्ष.स्थलघ । दिशि दिशि चलित- 
स्निग्धधवलदी धंवपुष: कटाक्षा: कान्तिलक्ष्मीजन्मदुग्धजलधिविश्रमं॑ बिश्रति स्म। अंसवल- 
भोसमरपंणाय घरणीमादातुमिव जानुरूम्बिनों बभूवतुभुंगो। स्पर्धयेव परस्परं बर्धमानाभ्यां 
प्रतापकान्तिभ्यामशिशिर-शिशिरकिरणयोरद्ेतमिव राजसूनु रदीदृशत्‌ । 


6 ४९, एकदा तु तमिकाम्ते प्रान्ते निवसन्तमन्तेबासिनमालोक्याचार्य: प्रज्ञाप्रश्रयवलेन 
हेलया प्ंजातां विद्यापरिणति विमुहान्करतलसंस्परेन सादर संभाव्य निरवसानव्यसनप्रयुनदायि- 
ऋतुराज इव, चन्द्रमसं शशिनं शरदागम इव जलदान्तागमनमित्र, कुमुदाकर कुमुदसमूहं कोमुर्द'प्रवेश 
इय उ्योस्स्नाप्रवेश इव, करिकलूम॑ गजशावक मदोदगम इंच दानोहझूव हब योवनाजतारस्तारुण्य प्रारम्भ: 
पर सातिशयं दशनीयतां सुन्दरताम्‌ अनैषीत्‌ प्रापयामास। तथा हि--प्रविविक्षन्त्याः प्रवेष्दुमिच्छन्त्थाः 
प्रतिभटराजलक्ष्म्या: शत्रुराजअयाः सुखासिकादानं सुखकरवसतिकादानं विधातुमिव कतुमिवर वक्षःस्थरू 
विवस्तार विस्तोण बभूव उ्प्रेक्षा । दिशि विशि अतिदिश चलित॑ स्निग्धधवल मसणसि्त दी वपुराकारो 
येबां ते कटाक्षाः अपा्नदर्शनानि कान्तिरेंव छक्ष्मीरिति कान्तिलक्ष्मी: दीप्तिश्रीस्तस्था जन्मने जनुपे 
दुग्धभलरूषिः क्षीरसागरस्तस्य विश्रमः सन्देहस्त ब्रिश्नति सम द्धात सम | भुजो बाहू अंसो स्कन्धावेब 
बलभ्यों गोपानस्थोी ततन्न समर्पणाय स्थापनाय घरणों पृथ्चिवीम कादातुमिव सृहीतुमिव जानुरूम्बिनो 
जहूपयंन्तलग्बिनो बभूवतुः | परस्पर स्पधयेव मत्सरेणेव वधमाताभ्यां प्रतापकान्तिभ्यां तेज्ञोदीप्तिभ्यामर्‌ 
अशिक्षिरश्न॒शिशिरश्रेत्यशिशिरशिशिरी तथाभूतों किरणों ययोस्‍्तयोश्रन्द्रसूयंयोंः अद्वेतमिव ऐक्यमिव 
राजसू लुर॒पतिपुश्र,, अदीदशत्‌ दशयांमास । ण्यन्तप्रयोगः । 

ह ४९. एकदैति--एकदा तु एकस्मिन्‌ू समये तु एकान्ते बिजने प्रान्ते प्रदेशे निवसन्‍्त विद्यमान 
त॑ पूर्वोक्तम्‌ अन्तेबासिन विद्यार्थिनम्‌ आलोक्य दृष्ठा आचाय आयनन्दी गुरुः प्रज्ञा च प्रश्नयश्चेति प्रज्ञा- 
प्रश्रयौ बुद्धेविनयों तयोब्रेन सामथ्यन हेलया अनायासेन संजातां समलुदुभूतां विद्यापरिणति विद्या- 














यौवनके अवतारने उस तरह अत्यधिक सुन्दरता प्राप्त करा दी जिस तरह कि फूलकों सुगन्धि, 
क्रोडावनकों वसन्‍्त, चन्द्रमाको शरदू ऋतुका आगमन, कुमुद-समृहको चाँदनीका प्रवेश ओर 
हाथीके बच्चेकी मदका उत्पन्न होना परम सुन्दरता प्राप्त करा देता है। उस समय उनका 
बक्षःस्थल विस्ती्ण हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो प्रवेश करनेकी इच्छुक शत्रु 
राजाओंकी लक्ष्मीको सुखपूर्ण आवास देनेके लिए ही बिस्तीण हो गया था। प्रत्येक दिशा- 
में चलते हुए, स्निग्य, सफेद एवं ठम्बे-लम्बे उनके कटाक्ष कान्तिरूपी लक्ष्मीकों जन्म देने- 
बाले क्षीरसागरका विश्रम धारण करते थे। उनकी दोनों भुजाएँ कन्घे रूप अट्टालिकाओंमें 
रखनेके उद्देश्यसे प्रथिवोको उठामेके लिए ही मानो घुटनों तक छम्बी हो गयी थीं। और 
परस्परकी स्पर्धासे बढ़नेबाले प्रताप और कान्तिके युगलसे वे मानो सूर्य और चन्द्रमाके अद्वेत- 
को ही दिखला रहे थे। 

$ ४६. तदनन्तर एक दिन एकान्त स्थानमें निधास करते हुए विद्यार्थी जीवन्धर 
कुमारको देखकर आचार्य आयेनन्दी विचार करने छगे कि इसे बुद्धिबल और बविनयबलसे 
अनायास ही विद्याओंकी पूर्णता प्राप्त हुई है । वे हस्ततलके स्पशसे आदरपूर्वक स्नेह प्रकट 





१. क० ग० विस्तारितवक्ष:स्थलम्‌ । 
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» ९४ गधजिन्तासणिः [ ५० आय॑नन्दिगुरुणा - 


संसुतिकताच्छेदकुठारं॑ निरतिशयपरमानन्दपदप्राप्तिसाधनं सम्मक्‍त्वधन॑ समपंयितुमस्मे कालो- 
अ्यभित्याकलय्य गुरुशुद्धिप्रदर्शनेन सविसृम्भभस्य मनः कतुं स्ववृत्तान्तमन्यकथाब्यावर्णनव्याजेन 
व्याजहार-- 

$ ४०. “वत्स,वन्दमानविद्याधरमकुटताडितपादपीठकण्ठोक्तमहिमा महीपतिरभूदभूतपूर्वः 
सर्वविद्यासा ज्राज्यसंपदुन्मेषविज्ञाजिति विद्याधरलोके लोकपालो नाम | स तु कदाचिदागमे पयोगु- 


चामम्बराभोगमलिम्लुच॑ महेन्द्रनोलमणिवातायनतिरकितं सौधवलभीमध्यं सुमध्याभि: सहाधि- 
वसन्धनसमयलक्ष्मीकुन्तलविश्रम॑ किमपि नवाप्रमपश्यत्‌ । पश्यत्येव तस्मिन्विस्मयस्तिमितच- 
क्षुषि तत्कय एवं ननाश नेशान्धकारसोदर: स पयोधर:। तदवलोकनजनितनिर्वेद: 'सबंधा 


परिपा्क विशशन्‌ विचारयन्‌ करतक्षसंस्प्शन हस्ततलसम्यक्स्पशंन सादर संभाव्य सल्कृत्य निरवसानानि 
निरम्तानि यानि ध्यसनप्रसूनाति दुःखकुसुमानि तानि दद्ातीस्पेबंशोछा था संख्रतिकता संसारवल्ली तस्याः 
छेदे कुठारः परशुस्तत्‌, निरतिशय निरनुपर्म यत्परमानन्द्पदं परमसुखस्थानं तस्य प्राप्तेः साधनमुपायभूतम्‌, 
सम्यक्‍ध्वसत घनमिति सम्यक्स्वधन सम्यग्दशनधनम्‌ असम जोबंधराय दातुस अर्य काछो योग्यः समस 
इतीश्यम्‌ आकलरय निश्चित्य गुरुशुद्धिप्रद्शनेन गुरुपाविश्यप्रकटनेन अस्य कुमारस्थ मनः सविसख्रस्म 
सम्रत्ययं कपुंमू अन्यस्य इतरजनस्यथ कथाया व्यावणनं निरूपणं तस्थ ब्याजेन छलेन स्ववृत्तान्त स्वकीय॑ 
चरितं ब्याजहार कथयामास । 

$ ५०. वत्सेति--त्रत्स ! तात ! सर्वविधादों निखिछगगनगामिन्यादिविधानां साम्राज्यमेव 
सम्पद्‌ तस्या उन्मेषेण प्रकदी मावेन विज्ञाजते शोभत दत्येबंशीले विद्याधरलोके खेचरनिवासक्षेत्रे त्रिजयाध- 
पवेत इृति यावत्‌ “बन्दमानानां नमस्कुर्वाणानां विद्याघराणां खगानां मकुटैमोंलिमिस्ताहितेन पादपीठेन 
कण्ठोक्तो भहिसा यस्य तथाभूतः पूर्व न भूत इत्यभूलपूर्वः छोकपालों नाम महँपती राजा अभूत । 
स स्विति--स् तु लोकपाल: कदाचिज्ञातुचित्‌ पयोगु्चां मंघानामाग् चर्षाकाल दृत्यथ: अग्वराभोगस्य 
गगनविस्तारस्थ मकिम्लुच॑ चोर विस्तृततरमिति यावत्‌ महेन्द्रगीलमणिवातायनेगरुइमणिनिर्सितगवाक्षे- 
स्विलकितं व्याप्त सोधवलभोमध्यं प्रासादगोपानसीमध्यभाग सुमध्यमा्िः सुन्दरकशिविश्नोजमानासिः 
प्रियामिः सहँ।घिवसन्‌ घनसमयलब्षम्या वर्षाकालश्रिया: कृन्तलानां केशानामिव विभ्रमो विछासों यस्य 
तत्‌ तथाभूत॑ किमप्यनियंचनीयं नवाध् नवीनवारिद्सू अपश्यत्‌। पहयत्येबेति--विस्मयेन स्विमिते 


करते हुए सोचने लगे कि यह समय, इसके लिए अनन्त दु:खरूपी फूछोंको देनेवाली संसार- 
रूपी लताकों काटनेके लिए कुल्हाड़ी एवं अद्वितीय परमानन्द पदकी प्राप्रिका साधन 
सम्यरदर्श न रूपी घन देनेके लिए अस्यन्त उपयुक्त है। यह सोचकर गुरुशुद्विको दिखानेसे 
इनके मनको विश्वास युक्त करनेफे लिए वे किसी अन्य पुमषकी कथाके वर्णनके बहाने अपना 
बृत्तान्त कहने लगे | 

$ ५०. उन्होंने कहा कि वत्स ! समस्त विद्याओंके साम्राउ्य रूपी सम्पत्तिके उद्रेकसे 
सुशोभित विद्याधरोंके छोकमें बन्दना. करनेबाले विद्याधरोंके मुकुटसे त/ड़ित पैर रखनेकी 
चोकीके द्वारा जिसको महिमा स्पष्ट कहो जाती थी ऐसा छोकपाछ नामका एक अभूतपूर्व 
राज्ञाधा। किसी समय बह राजा बर्षा ऋतुर्में आकाशके विस्तारको अपहृत करनेवाले, 
एवं इन्द्रनोछमणियोंके झरोखोंसे सुशोभित राजमहछकी छपरीके मध्यमें अपनी स्त्रियोंके 
साथ . बैठा था। उस्ती समय उसने वर्षाऋतुकी लक्ष्मके आगमेके केशोंकी शोभाकों धारण 
करनेबाले किसी नूतन मेघकों देखा। आइचर्यसे निशचचछ नेज्रोंको धारण करनेबाला राजा 
सस मेघको देख ही रहा था कि रात्रिके अन्धकारके समान वह मेघ उसी समय नष्ट हो 


- शवदतास्तकपनस ] अथमो कम्मः ६५ 


सलिलबुदुदसहचरा न सन्ति चिरावस्थायिन: संसारविश्लमा:। तरुतलपुड्जिता: पर्णराशय इब 
प्रबकूपवनपरिस्पन्देन सुकृतपरिक्षयेण तत्क्षण एवं नश्यन्ति संगता: संपद: | पाकशासनशरासनमिव 
विशरारु नानारागपल्‍लबोल्लासबिलासोपवनं यौवनम्‌ । जीवितं तु किमिदानीमुद्धाविन्यपि समये 
स्थायीति जगति न केनापि निश्चेतुं पायंते । कथमपि काल कंचिदवस्थितिभाजोःप्यायुष: क्षय 
एब नियतः । तदेतत्सवं स्वयमेव यास्यति । वयमेव निरस्थाम:' इति विचार्य विनश्वरश्रीविछास- 
पराइमुख: परनिरपेक्ष निरवधिकमनुपाधिकं' च सुखमनुभवितुमिच्छन्पृत्रशिरसि निवेश्य राज्यभारं 
भवसंज्वरपरिहरणविचक्षणां जिनदीक्षां प्राविक्षत्‌ । 


नीजजि लटक हा 


अक्षुपी यस्य तस्मिन्‌ शोमातिशयदुशनसमुत्यविस्मयनिभृतनयने तस्मिन्‌ छोकपाले पश्यत्येब विलोकमान 
एवं नैशान्धकारस्य रजनीतिमिरस्थ सोदरः सहोदरः सच्श इति यादत्‌ स पयोधरों जलूधरः तत्क्षण एव 
दर्शनकाछ एवं ननाश नशे5भूत। तदवछोकनेति--तस्थ परयोधरस्थावलोकनेन जनितो निवंदों बैराग्यं 
यस्य तथाभूतः स नूपः 'सवथा स्वप्रकारेण सलिछबुद्युद्सह॒चरा जलबुदब॒ुदसइशाः संसारविशभ्रमा मब- 
विलासाः चिरावस्थायिनो दीघकालस्थायिनों न सन्ति। तरुतले वृक्षाधस्तात्‌ पुश्जिता राशीभूता 
पणराशय: शुप्क्पत्रसमूहा: प्रवकपतनस्थ प्रथकसमीरस्य परिस्पम्दनेनेव संचारेणेव सुकृतपरिक्षयेण पुण्य- 
विनाशेन संशताः प्राप्ताः संपदः तत्क्षण एवं सरकाल एवं नश्यन्ति नष्टा मवन्ति । नानारागाः पुत्रमिन्न- 
कलब्रप्रभृत्यनुरागा. एबं पल्छवाः किसछयास्तेषामुर्छासे नवनवीकरणे विछासोपवन केलिकानन 
तथाभूतं योवन तारुण्यं पाक॒शासनशरासनमिव शक्रचनुरिव विशरारु नस््ररम्‌ । जीवितं तु जीवनमपि, 
इृदानों कि सांप्रत॑ किम उद्धाविन्यपि आगामिन्यपि समये स्थायि स्थिरम्‌ इति ने केनापि जनेन 
निइचेतुं पते शक्‍यते। कथमपि केनापि प्रद्वारेण कंचित्काल कमपि समयं यावत्‌ अवस्थितिभाजो5पि 
स्थिरस्थापि आयुषों जीवनस्य क्षय एवं विनाश पुद्र नियतों निश्चितः। तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ एसडू 
दृश्यमान स्वयमेव स्वत एवं यास्यति शमिध्यति नंशक्ष्यतीस्यर्थ:। वयमेत्र निरस्यामः ध्यजाम' हृति विचार 
विस्ृश्य विनश्वरश्रिया भजुरराजरूप्सा विकासात्पराछमुखों बिमुरुः सन्‌ परनिरपेक्षं स्वायत्त निरवधिकं 
निरन्‍्तम्‌ अनुपाधिकुमुपाधिरहितं सुखम्‌ अनुभवितुमिच्छन्‌ पुत्रशिरसि सुतमूर्ध्ति राज्यमारं निवेश्य 
स्थापयित्वा मवसंज्वरस्य सयब्याधे: परिहरणे विचक्षणा नियुणा ता तथाभूता जिनदीक्षां निम्नन्थमुद्रों 
प्राविक्षत्‌ प्रविवेश स्वीचकारेति थावत्‌ । 


, गया। उस नश्वर मेघके देखमेसे जिसे बैराग्य उत्पन्न हो गया था ऐसा राजा विचार करने 
छगा कि 'ये संसारके ब्रिषय सचंथा पानीके बबूलेके समान हैं इनमें कोई भी चिरकार तक 
स्थिर रहनेवाले नहीं हैं। जिस प्रकार ग्रबक पबनके चलनेसे वृश्षके नीचे स्थित पत्तोंकी 
राशियाँ नष्ट हो जाती हैं उसी प्रकार पुण्यके क्षीण होनेसे प्राप्त संपत्तियाँ तत्काल नष्ट हो 
जाती हैं। नाना प्रकारके रागरूपी पहललछबॉको उल्कसित करनेके छिए क्रोड़ाचनके समान जो 
थौवन दै वह इन्द्रधनुपके समान नश्वर है। जीवन इस समयकी क्या बात आगामी समयमें 
भी स्थिर रह सकेगा यह निशचय किसीके द्वारा नहीं किया जा सकता ? जो किसी तरह 
कुछ काल तक स्थित रहता भी है उसकी भी आयुका क्षय निश्चित होता है । क्‍योंकि यह सब 
स्वयं ही नष्ट हो जायेगा इसलिए ही इसे हम छोड़ देते हैं” इस प्रकार विचारकर विनश्वर 
राजलक्ष्मीके विछाससे विमुख हो परनिरपेक्ष, सीमारहित और स्व्राभाविक सुखके उप- 
भोगकी इच्छा करता हुआ वह राजा पुत्रके शिरपर राज्यका भार रख संसाररूप ज्बर्को 
दूर करनेमें निपुण जिनदीक्षामें प्रविष्ट हुआ--उसने जिनदीक्षा छे छी । 


१. ग० अनुपादिकम्‌ । २, क० सुखमनुभवितुमिच्छु: । 








१० 


२० 


३० 


३५ 


' बु॥्‌ शबाचजिस्तामणिः [ ५३ जावनन्दितुरुणा - 


१७ 


१५ 


२० 


२४ 


+ रे छ 


५ 


$ ४१. प्राप्तजिनदीक्ष। प्रणष्टतमांसि तपांसि चरन्प्राग्जन्माजितदुर्जरपापपरिपाकपरिणतेन 
भक्षितमखिलं तत्क्षण एवं भस्मसात्कुव॑ंता च भस्मकेल पर्यभूगयत । परिभूतदच तेनाविच्छिन्न- 


“बरितो उप्यशक्यतया दुर्गंत इब दुर्लभ धनं परम तपः परयत्यजत्‌ | अबर्तिष्ट च यश्ेष्टं स्वेरविहृरणाव- 


काशप्रदानपण्डितेत पाषण्डिवेषेण । स पुनरड्भार इत्र भस्मना भस्मकमहारोगेण तिरोहितदीप्तिः 
सम्यक्त्वपृतमतिस्तत इतो विहरतन्ननवरतजुम्ममाणदारुणबुभुक्षाक्षोभितमति: कदाचिदधरितकुबेर- 
वेभवस्यगन्धोत्कटस्यथसततविधटितकवाटपुटमुत्तम्भितमणिस्तम्भशु म्भिताभ्यन्तरं निरन्तरविप्र- 
कीणंमणिगणशकरिलभूतलमगस्त्यकबलितजलूपूरमिव रत्नाकरमाखण्डलकुलिशपुन:पतनभयपरि- 
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8 ५१. प्राप्तेति--भ्राप्ता जिनदीक्षा येन तथाभूतो छलनिग्नन्थमुद्रः प्रणर्ट तभो यैस्तानि 
शूरीकृतमोहतिमिराणि तपांसि द्वादशविधानि चरन्‌ कुबंन्‌ स लोकपालः प्रार्लन्माजितस्थ पूथंलन्मो- 
पा्जितस्थ दुजरपपस्य प्रगाठपापस्य परिपावेन समुदयेन परिणतं समुपस्थितं तेन मक्षित मुक्तम्‌ अखिल 
समग्रपदार्थ तत्क्षण एवं तत्काछ एवं भस्मसात्कृषता च जीण कुबता च भस्मकेन मस्मकव्याधिना पर्यभूमत 
अभ्यमूयत । क्ंणि प्रयोगः ! तेन सस्मकेन परिभूतइच तिरस्कृतश्न स छोकपालमुमि: अविच्छिक्षमखण्डितं 
चरित यस्थ तथाभूतो5पि सन्‌ अशक्यतया असहनीयतया दुर्गतो निधनों दुलूम॑ घनमिव दुष्प्राप्यं 
विसमिय परम॑ श्रेष्ठ वपो निम्नन्थतपश्चरणं पयस्यजल तत्याज । यथेष्ट यथेच्छ यथा स्यात्तथा स्बैरविहरणाय 
स्वच्छन्द्विहारायावकाशस्य प्रदाने पण्डितो निपुणस्तेन तथाभूतेन पाषण्डिवेषेण कुतापसवेषेण अवर्तिष्ट 
अग्रवबृते च। स पुनरिति--स पुनरनन्तरम्‌ मस्मना भूस्या अज्ञार इव भस्मकमहारोगेण भस्मकारुण- 
महाव्याधिना तिरोहिता दीघ्तियस्य तथाभूतः, सम्यकत्वेन पूता मतियंस्य ताश्शः, तल इलो यसस्ततों 
विहरन्‌ अनवरत निरन्तर जुस्ममाणा वधधमाना या दारुणबुभुक्षा कठिनशुमुक्षा तथा क्षोमिता विचलछिता 
सतिदुद्धियस्थ ताध्क सन्‌ कदाचित्‌ जातुचित्‌ अधरितकुबेस्बैसवस्य तिरस्कृतथधनपतिवैमवस्थ गन्धोत्कटस्य 
बैश्यपते: हम्य सौधम अविशत्‌ प्रविवेश । अथ हम्यस्य विशेषणान्याह---सततेति--सतत स्वदा विधटित 
कपाटपुटमररपुटं यस्य तत्‌, उत्तस्भितैरुस्थापितैस णिस्तस्मे रक्षमयस्तस्मैः शुम्मितं शोभितसभ्यन्तर्मजहिः- 
प्रदेशो यस्य तत्‌ , निरन्तर निरवकाश यथा स्थाक्तथा विप्रकीणें; प्रसारितिमणिगणे रक्समूहैः शकरिल 
शर्करायुक्त भूतल पृथिवीतल यस्मिन्‌ तत्‌ अत एबं अगस्त्येत कुम्मोड़वेन ऋषिणा कबलछित जछपूरं यहय 
ताहशं रल्लाकरसिव सागरमिव, क्ञासण्हरकुलिशस्य सहस्राक्षवज्ञस्य पुनःपनमयेन भूयः पतनभीत्या 








$ ५१. जिनदीक्षा प्राप्त कर बह अज्ञान अथवा मोहको नष्ट करनेवाले तप तपने लगा* 
परन्तु पूब जम्ममें अर्जित दुजेर पापके उदयसे उत्पन्त उस भस्मक व्याधिने जो खाये हुए 
समस्त भोजनको उसी क्षण भस्म कर देता था उसे धर दबाया । उक्त व्याधिसे आक्रान्त 
होनेपर यद्यपि उसने अपने चरित्रमें बट्टा नहीं आने दिया था तथापि अज्ञक्तिके कारण जिस 
प्रकार दरिद्र मनुष्य दुलेभ घनको छोड़ देता है. उसी प्रकार उसने उत्कृष्ट तप छोड़ दिया। 
ओर स्वच्छन्द बविद्ारके लिए अवकाश देनेमें निपुण पापण्डीके पेषसे इच्छानुसार प्रवृत्ति 
करने लूगा। जिस अ्कार अज्ञार भीतर देदीप्यमान रहता हे परन्तु ऊपर भस्मसे उसकी 
कान्ति तिरोहित हो जाती है उसी प्रकार बह साधु भीतर तो सम्यग्दर्शनसे पविन्न बुद्धिका 
शारक था परन्तु ऊपर उस भस्मक महारोगसे उसको कान्ति तिरोहित हो गयी थी। एक दिन 
निरन्तर बढ़ती हुई भयंकर भूखसे जिसकी बुद्धि क्षोभित--चंचल हो रही धी-ऐसा बह साधु 
यहाँ-वहाँ विहार करता हुआ कुबेरके वेभवकों तिररक्षत करनेवाले गन्धोत्कटकफे उस भबनमें 
जा भरविष्ट हुआ जिसके कि किवाड़ सदा खुले रहते थे, ऊँचे खड़े किये हुए मणिमय खम्भोंसे 


१. क० ख० ग० “ब' नात्ति। २, क० ख० ग० तेनावच्छिन्नमप्यशक्यतया । ३, स० अभ्यन्तर । 


“ ७१ इशवुसान्तकथनस ] दितीयो कम्मः ९ 


. वृत्ततेषभिव रोहणशिक्षरिणमभिनवशष्पशद्भतरलितगृहहरिणपोतलिह्ममानगरुत्मदुत्पलघटित- 
तलूमयूखपटलमतिचटुलपरिचारकच रणपुटरटितरत्नसोपानमवलम्बितमुक्तादामपुलकितवलभी निवेश- 
मिलस्ततों दृश्यमानचामीकररपयंदुपरिहर्सितमे रुशिलातलमभिनवसुधालेपधव लितोप रिभागरम्यं हम्य॑- 
मविशत । 

३५२. तत्र व प्रसायंमाणसोवर्णामत्रविडम्बितमित्रमण्डले त्वरमाणपरिजनवनिताकर- 
प्रमृज्यमानमणिचषकशुक्तिसंचये. संमृच्छंदतुच्छपाटलपरिमलसुरभि पानीयभरिततपनीयभज्ा रके 
लिख्यमानमज्जलचूणरेखातिवेद्यमानभोजनभुवि समुद्घाटितपञजरकवाटबिनिगंतक्रीडाशुकसारिका- 


परिदृत्तो बेषो येन तथाभूतं रोहणशिखरिणमिव रोहणगिरिमिव, अमिनवद्गष्पाणां हरितहरितमूतनघासानां 
शक्ष्या सन्देहेन तरक्विताः सलृष्णीकृता ये ग्रहहरिणपोता ग्ृहस्गगशिशवस्तैलिहामानसास्वाचमान गरत्मतु- 
परूभटिततलरूस्थ नीकूमणिनिर्मितभूष॒ष्टर्य मयूखपटले किरणपटर् यस्मिन्‌ तत्‌, अतिचदुलेश्रपछतरेः परि- 
चारकाणां सेवकानां चरणपुटे रटितानि शब्दितानि रत्नसोपानानि सणिसय्रपादावतारिका यस्मिन्‌ तत्‌, 
लवछम्बितैः स्तरस्तैमुकादामभिमोक्तिकलग्मिः पुलकिता युक्ता वक्तभीनिषेशा गोपानसोनिवेशा यस्मिन्‌ 
तन , हृतस्ततो यत्र तत्न रश्यमानेरवलोक्यसानेश्रामीकरपयडईू: स्वर्णासनैः परिहलसितानि मेमशिक्ातलानि 
यस्मिन्‌ तत्‌, अभिनवेन नूतनेन सुधालेपेन चुणकव्रवलेपेन घवलितः शुक्‍क्ीकृतो य उपरिमाग उपरितन- 
प्रदेशस्तेम रम्यं रमणीय॑ हम्स॑ सौधम अविशत इति पूर्वोक्तम्‌ । 

$ ५२, तत्र चेति--तन्न च॒ हम्य प्रसायमाणैबिस्तायमाणेः सौवर्णामग्रे: कनकमाजनैर्यिडम्बितं 
तिरस्कृत॑ मिन्रमण्डल सू्ंबिस्ज यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , ध्वरमाणाः शीकघ्रतां कुर्वाणा: घाः परिजनवनिता: परि- 
चारिहास्तासां करे: पाणिशिः प्रसृम्यमानः स्वच्छीक्रियमाणो मणिसप्कशुक्तिसंचयो रक्रमयपानपात्र- 
कक्तिसमूहो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , संमृच्छन्‌ वधमानो3तुच्छः प्रचुरो वः पाटलरूस्य स्थछारविन्दस्य परिमरः 
सौगरध्यं देन सुरमि सुगन्धि यत्पानोयं ज़लू तेन भरिताः पूर्णास्तपनीयभूद्वारकाः स्वर्णकलशा यहस्सिल्‌ 
तस्मिन्‌, लिख्यमानाभिमंज्ञल्चुणरेखाभिनिवेद्यमाना सूच्यमाना भोजनभूयस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , समुद्धघाटितेभ्य: 


सुशोभित भीतरों भागमें निरन्तर फेछाये गये मणियोंके समूदसे जहाँकी भूमि शकरासे 
युक्त थी और इसीलिए जो, अगस्त्य ऋषिने जिसका सब पानी पी लिया था ऐसे रत्नाकर- 
सागरके समान जान पड़ता था, जो इन्द्रके वज्जके पुनः गिरनेके भयसे वेष बदलनेवाले 
रोहण गिरिके समान था, नूतन घासकी शंकासे चंचल पाछतू हरिणोंके बच्चे जिसके गरुड़ 
सणियोंसे निर्मित फशैंसे निकलनेवाली किरणोंके समूहको चाट रहे थे, अत्यन्त चंचल परि- 
चारकोंके चरणपुटसे जहाँ रत्नोंकी सीढ़ियाँ शब्द करती रहुती थीं, छटकती हुई मोतियॉकी 
माछाओंसे जिसकी छपरियाँ पुछकित हो रही थीं, जहाँ-तहाँ दिखाई देनेबाले स्बणके परल॑गोंसे 
जहाँ सुमेरुके शिल्ातछोंकी हँसी उड़ायी जा रही थी, और नूतन कलछईके लेपसे उज्ज्बछ ऊपरी 
भागसे जो रमणीय था । 

.... ६४२. वहाँ जैन जनोंका सर्बेस्व होनेके कारण वह गन्धोत्कटकी उस भोजनझालामें 
निःश्ंक होकर प्रवेश करने छगा जिसमें कि फैलाये जानेबाले सुबणमय पात्रोंसे सूयमण्डल- 
की विडम्बना हो रही थी, शीघ्रता करनेबाली परिजनकी ख्ियोंके हाथोंसे जहाँ मणिम्रय 
प्यालि और तस्तरियोंके समूह साफ किये जा रहे थे, जहाँ बढ़ती हुई गुलाबकी बहुत भारी 
सुगन्धिसे 28 जलसे स्वृर्णनिर्मित छोटे भरे जा रहे थे, जहाँ लिखी जानेबाली 
मांगलिक रेखाओंसे भोजनकी भूमि सूचित हो रही थी, पिंजड़ोंके किबाड़ खोल 


१०. क सुरमित । 
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३८. गद्यविस्तामणिः [ ५३ आयशल्दिगुरुणा « 


हृयमानपोरोगवे अ्रवेध्यमानबुभुक्षितजने प्रदीयमानपडिक्तभोजनाभत्रकदललीपत्रे प्रत्यप्रपाक- 
जनितसौ रभ्यलभ्यद्त्नाणे समन्ततश्चलिततालवृन्तग्राहिणी चरणनूपुररणितभरितदिशि भोजनास्थान- 
मण्डपे जेनजनसब्वस्वतया निःशद्धुं प्रविज्ञातिदूरनिविष्टेनेबिडभूषणमणिप्रभातरज़िततनुभिरत- 
तुकायकान्तिभिरात्मन: प्रतिबिग्बेरिव समानवयोरूपलावपण्येवंयस्थेरपास्यमानमुडुगणपरिवृतमिव 
बालचन्द्रमसमायुष्मन्तमपश्यत्‌ । 


$ ५३. भवानपि बाल्येष्प्याकृतिज्ञतया प्रकृतिसुलभक्ृपाप्रेरितहृदयतया थे तस्थ लादुष्लीं 
बुभुक्षामालक्ष्य 'भोज्यतामयमभिमतैर्भोज्ये:” इति पुरःस्थितं पौरोगवाध्यक्षमादिक्षत्‌ । भिक्षुरपि 


पश्जरकवारेस्यो वयःशलाकागृहाररेभ्यो विनिर्गता याः क्रीडाशकसारिका: केलिकीरमदनिकास्तासिहृंममाना 
आकायमाणाः पौरोगवाः पाचका यस्मिस्‌ तस्मिन्‌, प्रवेश्यमाना बुभुक्षितजनाः क्षुभातुरपुरुषा यस्मिन 
तस्मिन्‌ , प्रदीमसमानानि वितीयमाणानि भोजनामन्राय सोजसपात्रय कदक्ीपतन्राणि सम्सादकानि यस्सिल्‌ 
तस्मिन्‌ , प्रत्यप्रपाकेन नूतनपाकैन जनितं समुत्पादितं यत्सौरभ्यं तेन॑ लुभ्यद्‌ धरा नासेम्व्रियं यस्मिस्‌ 
तस्मिन्‌ , समस्ततः परितश्च छिता यास्तालवृन्तपग्राहिण्यो व्यजन धारिण्यस्तासां चरणन्‌ पुराणां पादमजरिकाणां 
रणितेन शब्देन भरिता व्याप्ता दिशो यस्मिन्‌ तस्मिनू, भोजनास्थानमण्डपे भोजनशाछूमण्डपे जैनजनानां 
सबस्वता तथा निःशक्क यथा स्थात्तथा प्रविशन छोकपाछतापसो नातिदूरनिविष्टेः समीपस्थितैः निषिड- 
भूषणमणीनां सान्द्ामरणरक्षानां प्रभया दीप्त्या तरब्लिता व्याप्ता तनुय॒ंषां तैः, अतमुकायर्य कामककेवर- 
स्पेव कारितियेषां तेः, आंत्मनः स्वस्थ प्रतित्रिग्बैरिव प्रतिकृतिमिरिव समानानि सरशानि वयोरूपछावण्यानि 
अवस्थावणसौन्दर्याणि येषां तैः वयस्थैर्धिम्रे: उपास्यमानं सेन्यमानम्‌ अत एवं उद्धुगणपरिषृत नक्षत्ननिचय- 
ब्याप्त बालचन्द्रमसमिव द्वितीयेन्दुमिवर आधुष्मन्तं सवन्‍्तम्‌ अपड्यत्‌ । 


$ ५३, सवानपि आयुष्मानपि बाल्येडपि करावस्थायामपरि आकृतिज्षतया आकारशत्वेन प्रकृत्या 
निसगेंण सुरूमा या कृपा दया तया प्रेरित हृदय यस्य तस्य सावस्तता तया व तसस्‍्य तापसस्य तारों 
तथामूर्ता बुमु”क्षां क्षुघाम्‌ जारूक्ष्य दृष्टा 'अय्यं तापस: अभिमतैरिष्टेः भोज्वैमोंजनेः मोज्यतास! इसौस्थ॑ पुरोध्मे 
स्थित पौरोगवाध्यक्षं प्रधानपचकम्‌ आविदेश आशपयामास | भिक्षुरपि--मिक्षुरपि तापसो5पि कटाक्ष- 


देनेसे निकले हुए पालतू तोता मैनाओंके द्वारा जहाँ रसोइया बुलाये जा रहे थे, जहाँ भूखे 
मनुष्योंकोीं प्रविष्ट कराया जा रहा था, जहाँ पंक्तिभोजनके छिए पात्रके रूपमें केलेफे पत्ते 
दिये जा रहे थे, जहाँ नूतन पाकसे उत्पन्न सुगन्धिके कारण घ्ाणेन्द्रिय छुभा रही थी और 
जेहाँ सब ओर चलती हुई पंखा झलनेवाली स्रियोंके चरणोंके नूपुरोंकी झनकारसे दिशाएँ 
भर गयी थीं। वहाँ प्रवेश करते ही उसने, जो समीपमें बेठे हुए थे, सान्द्रभूषणोंके मणियोंकी 
प्रभासे जिनके .शरीर छहरा रहे थे, जिनके शरीरकी कान्ति फामदेवके समान थी अथवा 
जो अत्यधिक शरीरकी कान्तिसे युक्त थे जो अपने हो प्रतिबिम्बोंफे समान जान पड़ते-थे, 
और जो समान अवस्था, समान रूप तथा समान सौन्दयके धारक थे ऐसे मित्रगणोंसे सेबित 
आपको देखा। उस समय असेक मित्रगणोंसे घिरे हुए आप नक्षत्रोंके समूहसे घिरे बाछू 
अन्द्रमाफे समान जान पड़ते थे । 


8 ४३. यतश्च आप बाल्य अबस्थामें भी आकृतिका ज्ञान रखते थे और आपका हृदय 
स्वभावसुलभ दयासे प्रेरित था अतः आपने उस पाषण्डी साधुकी वैसी भूख देख सामने 


, खड़े रसोइयाको आज्ञा दी कि इसे इच्छानुकूल खाद्य पदार्थासे भोजन कराया जाये।! 


१, म० भोजनस्थानमण्डपे । 


« इवबृशाम्तकभनम्‌ ] दितीयों रूम्भः ३९ 


कटाक्षपातक्षणसंनिहितसलिलकर्मान्तिककरावजितकनक भुड़ा रग भंगलितघा रा७्सा लल क्षालितचर- 
णः प्रसारितवेत्रासने मणिकुट्टिमे समुपविध्य पुरोनिहितपृथुतरामत्रपातितममलदुग्धजलधिफेनपटल- 

धवल संपन्नमन्नराशिमविरलूघृतसिता संपातद्विगुणितमाधुयेण मौद्गकद्रवे ण कबलोकृत्य मधुररस- 
भरितोदरेण बिडम्बितकनकपालिकेन पचेलिमेन पनसफलेन पाकपाटलितत्वचा मोचाफलेन शा- 
तकुम्भकुस्मसह शाकारेण सहकारफलछेन च॒ प्राज्याज्यप्रचुरणरोचानुगुणऊवणमचुरनालिकेरपयः- 
पलल्‍लवितरसेन बुहद्गहतोप्रमुखिनाअजनशिखरिदेशीप्रेन व्यञ्जनजातेनाप्यभिव्यण््जितरसं निर्मेषमात्रेण 
निरवशेषमभ्यवाहृत । पुनरप्यहृष्टमनसे प्रचुरमश्मह्नाय भोक्‍्तुमभिलषते तस्मै विस्मयस्तिमित- 


अत >ज तत्व जज 
पातस्थापाक्षपातस्य क्षणे समये संनिहितो निक्रटस्थितों य: सक्तिकर्मान्तिको जऊूकाथकरस्तस्य करेणा- 
बर्जितो गृहीतो यः कनकभ्ृद्भारस्तस्य गर्मात्‌ मध्याद्‌ गकितं नि.सतं यद्‌ घारालं घाराबद्ं सलिलं तेन 
क्षाक्षिती चरणों यस्य तथामूत, सन्‌ प्रसारितानि वेत्रातनानि यर्मिम्‌ तस्मिनू , मणिकुष्टिसि रलखचितभू- 
पृष्ठे समुपविश्य स्थितो भूस्वा पुरोनिहिते पुरस्ताव्स्थापिते एथुतरेडतिविस्तोणं5मश्ने पात्रे पातितं तथाभूतम्‌, 
अमल निमरू यद्‌ दुग्धजलधिफेनपटर्ं क्षोरतागरडिण्डीरपिण्ड तदृद्‌ धवल शुक्लम्‌, संपन्न परिपक्वस्‌ 
अनन्‍्नराहि भोज्यसमूहस्‌, अविरल निरन्तरं यथा स्यात्तथा घृतसितयों, सर्पि शक रीपलयो: संपातेन ट्विगुणित 
माघुथ यस्य तेन तथाभूलेन मोद्गकव्वेण मुदगदाऊ्ोद्वेण कबरीकृत्य आसीकृत्य भुक्स्वेस्यथ', मधुरसेन 
भरितमुद्रं मध्य यस्य तेन, विडम्बितास्तिरस्क्ृता: कनकपाछिकाः स्वर्णफक्किका येन तेन, पच्चेक्षेमिन 
परिपक्वेन पनसफलेन 'कटहर इति प्रसिद्धफलेन, पाकैन पाटछिता मनागरक्तबर्णोकृता स्वक यस्स देन 
तथाभूतेन मोचाफलेन कदछ्मीफलेन, शातकुम्भकुम्मस्य स्वणघटरुयथ सदशः: समान आकारो यस्य तेन 
तथाभूतेन सहकारफरूंन च अतिसोरभाम्रफलेन च॒ प्राज्याब्येन प्रकृष्टभूंतन प्रशुराणि यानि मरिंचानि 
तैरनुगुणमनुरूपं यत्‌ छवण क्षारं तेन मधुरं यत्‌ नालिकेरपयों नालिक्रेराभ्यन्तरस्थितस्नलिर तेन पह्छवितों 
बृद्धिंगतो रसो यस्य तेन, बृहदब्बृहतीप्रमुखेन विशालकफंटिकाप्रधानेन अज्ञनशिखरिदेशीयेन अक्षन- 
गिरितुल्येन ब्यक्षनजातिेनापि शाकसमूहेनापि अमिव्यजित: प्रकटितों रस. स्वादों यरुष तम्र्‌ अन्नराशि 
निरवशेषं सम्पूर्ण निरमषपमात्रेण अभ्यवाहत सक्षयामास । पुनरपि--पुनरपि प्रचुराज्नराशिमक्षणानन्तर- 
मपि अहृप्टं मनो यसर्थ तस्मे अतसब्नचेतसे प्रचुरं विपुलूम्‌ कन्तं खाद्यम अद्धाय झटिति भोक्तुममिलछफते 
खादितुमिच्छते तस्मी सिक्षवे विस्मयेनाश्रयण स्तिमितं निश्चल मनो यस्य तेन तथामतेन स्वया समादिष्टा 


कटाक्ष पातके क्षण ही समीपमें स्थित पानीके कायमें स्थित सेवकके हाथमें धारण किये हुए 
स्वर्णमयय छोटाके मध्यसे गिरते हुए धाराप्रबाह जलसे जिसके पैर घुलाये गये थे एसा साधु 
भी बिछायी हुई बेतकी चटाइयोंसे युक्त मणिमय फञ्नपर बैठकर सामने रखे विश्ञाल पात्रमें 
परोसी, निमल क्षीर सागरके जलके फेनपटछके समान धवल्ू, परिपक्व अन्नकी राशिको 
अत्यधिक घी और मिश्रीके डालनेसे जिसकी मधुरता दूनी हा गयी थी ऐसी मूँगकी दालके 
साथ खाकर मधुर रससे परिपूण मध्यभागसे युक्त, स्वणेकी फॉकको तिरस्क्ृत करनेवाले पके 
कटहलसे, पक जानेके कारण लाल पीछो त्वचासे युक्त कद्लीफछसे, स्वणघट के सदृश आकार- 
को धारण करनेवाले आमसे, अत्यधिक घीसे परिपूर्ण भिचके अमुरूप नमकसे मधुर नारियछ 
के जछसे बृद्धिगत रससे और अश्जनगिरिके समान बेंगन आदिकी बहुत भारी झञाकसे 
जिसका स्वाद प्रकट हो रहा था ऐसे समस्त भोज्य पदार्थोकों निमेषम।त्रमें खा गया। उतना 
सब खा लेनेके बाद भो जिसका मन प्रसन्न नहीं हुआ था, और जो शीघ्र ही बहुत सारा 
अभ्न खानेकी इच्छा रखता था ऐसे उस साधुक्के लिए, आइचर्यसे चकित हृदयकों धारण 

१. क० ग० घारासलछिल | २. क० ख० ग्र० सितसंपात । ३, क० ख० ग० मौद्गवेन । ४. क० 
ख० ग० मोबफलेन । 
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२० 
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३० 


३८ 


३७४ गद्यचिन्तामणिः [५४ आरयमन्किशुश्मा- 


मनसा त्वया समादिष्टा: पौरोगवाः पूव॑निष्पन्न तड्वनवासिनिखिल जनभोक्ततव्यं विविधमन्ध:सं भार 
समर्पृंयामासु:। स॒भिक्षुरक्षोणबुभुक्षुस्तरशेषमशनमम्भोधिषय:संभा रमिव कल्पान्तकाछानलः 
कबलयस्न कदाचिदतार्प्सीत्‌ । 


६ ५४. एवं पूर्व निष्; भ्ेस्तदात्वसंपादितैरपरिमितैक््च पायसदाधिकसापिष्कागमृतपिण्डेरपुपेर- 

थै *ब्वपूर्ण जठ रमाशार्णवमिव वर्णिनमालोक्य चित्रीयाविष्टस्त्वमनासादिताहारों निवसन्सिक्षोव्यि: 
परिक्षयकालतया वा कुमारकारुण्यवेभवेन वा तथाभवितव्यतया वा तस्य वस्तुनः स्वहस्तावलम्बितं 
कलमकबलमत्यादराददिया? | तदास्वादनमात्रेण तृष्णापयोधिरिव भगवत्या परमनिवृत्त्या क्षण 


नल प्ल्जज पल च्ूजनजा >> ४ 


आशप्ता: पौरोगबाः पाचकाः पूर्द निष्पन्न पूर्व निष्यस्नं प्राकसिदस तखबनवासिमिनिखिलेजनैशोक्तस्य- 
मरिति तथा विविध नानाप्रकारम्‌ भन्‍ध सम्भारं खाधसमूहं समपयामासुः | भ्रक्षीणा बुभुक्षा बस्य 
१० सोअस्यूनमोजनामिछाष: स भिक्षु: तत्समर्पितसू, अशेष॑ निखिकम्‌ अशन मोजनम्‌ भम्मोधे: पयःसभार 
इत्य+तोधिपय:संमारस्तमिव सागरसकिलस धूह कल्पान्तकाछानक इत्र प्रलयवेकापावक हव कंबरछन्‌ प्रसन्‌ 

ने कद लिज्जातुलित्‌ अताप्सीत्‌ संतुष्टो5भुत्‌ । 
६५७, एवमिति--एवमिस्थं पृथ॑निष्पस्ने. प्रापक्वैः तदात्वसंपादितैस्तस्कालसाधितैदय अपरिमिलैः 
मयोभिः पयसा संस्कृत पायसं, दक्ला संस्कृत दाधिक, सर्पिषा संस्कृत सापिंब्क पायसं च दाधिकं च॑ 
१४५ सा्िष्क चेति पयसदाधिकसापिंव्काणि तास्यादौ येषां तथाभूतानि यानि असृतपिण्डैम घुरमोजनै: अपूपैस क्य- 
विश्ेषेरपि अपूर्णजठरमशुतोदरस, झाशाणव्मित्र सृष्णातोग्निध्रिसिब व्णिनं भिक्षुम आाक्षोक्‍्य द्ट्ठा 
जिंग्रीयाविष्टो विस्मयोपेत: स्थम्‌ अनासादितोउग्रहीत आहारो येन तथाभुतो निव्रसन्‌ सन्‌ सिक्षोस्तापसस्य 
अ्याधेमंस्मकरोगस्य प्रिक्षयकारूतया विनाशसमयतया वा कुमारस्य भवत. कारुण्यवैमबेन दुयाप्रभावेण 
बा तस्य घस्तुन: कायर्य तथा भसवितस्यतया जा ताशक्परिणतेरवह्थं भावितया वा स्वहंस्तावक्ृम्बित 
२० स्वेकीयपाणिसंघारितिं ककमकबर्ल भक्‍्तगआरासम्‌ , अत्यादरात्‌ू संमानातिशयात्‌ अदिथा: दत्तवान्‌। 
तदास्वादने ति--तस्य कछमकब्ररूस्यास्थादनमेवेति तदास्वादनमात्र तेन भगवत्या साविशयप्रभावपूर्णया 
परमनिवृस्या दिगम्वरदीक्षया तृष्णापयोधिरिध तृष्णासागर इस तरिमिन्नेव क्षणे तत्काझ एवं बर्णिनस्तापस- 








करनेबाले आपके द्वारा आश्षाको प्राप्त हुए रसोइयोंने पहलेसे तैयार किये हुए एबं उस घरके 

सब लोगोंके द्वारा खाने योग्य नाना प्रकारको भोजन सामग्री समर्पित कर दी। जिस भ्रकार 

२५ कल्पान्त काछकी अग्नि समुदक्के समस्त जलको ग्रहण करती हुई भी कभी तृप्त नहीं होती है 
उसी प्रकार अक्षीण भूखको धारण करनेवाला बहू साधु उस समस्त भोजनकों खाता हुआ 
भी कभी तृप्त नहीं हुआ । 


$ ४४. इस प्रकार पहलेके बने और तत्काल बनाये हुए अपरिमित दूध, दही तथा 

घीसे निर्मित अमृतके विण्डके समान पुओंसे भी जिसका पेट नहीं भर सका था और जो 

३० आशाफे सागरके समान जान पड़ता था ऐसे उस ज्रह्मचारी-साधुको देखकर आप आइचयंमें 
पड़ गये तथा स्वयं भोजन किये बिना ही बैठे रहे। उस समय साधुकी बोमारीके क्षयका 
समय आ पहुचा था, अथवा आपकी दयाका माहात्म्य था अथवा बह कार्य ही बेसा होसे- 
बाला था इसलिए आपने अपने हाथमें स्थित धानके चावलोंका एक प्रास बहुत ही आदरके 
साथ उसे दिया। उसे खाते ही साधुका पेट उसी क्षण उस प्रकार पूर्ण हो गया जिस प्रकार- 





१. क० स्ञ० ग० अपूपिश्रे: | २, क० ख० ग० तत्थ्वादनमात्रेण । 


* ससतान्वकथनम ] हिलीयो कम्मः १७३६ 


एवं तस्मिन्पूण बणिनों जठरमभूत्‌ । आसीच्चास्य सौहित्यम्‌ | अतुपच्चायमतितराम्‌। नितरां 
व्यस्मेष्ट प्रकृष्टटप्सां सुलमेन भवन्माहात्म्येन। निरणेषीक्ष्य भवल्छक्षणेन भवन्तमन्यादशम्‌ । 
अतर्कंयक्च पुनरमान्स स्वाल्तसंकटकुटीरे बहिरपि विहारयेन्निव रोमाञचनिभेन हृषभरम्‌-- 
'आसीदयमपहसितमार: क्रुमारों मारको5स्मद्भस्मकव्याधेः । काउत्र कतंव्या प्रत्युपकृति: ? न हि 
प्रतिकृतिसव्यपेक्षा: प्रेक्षावतामुपक्रतयः । तथापि किमप्युपक्ृत्य प्रतिकृतिमता मया भवितव्यम्‌' इसि' 
सुचिरं विजिन्त्याप्यन्यां प्रतिकतिमनालोकयन्नुभगलोकहितहेतुभूतमभूतपूर्वमहिमानमनवद्याभिवि- 
द्याभिरेवसलमकुरुत भवन्तम्‌ इति | 

$ ५५. एवं विदितगुर्वृत्तान्ततया मुदितमानसं प्रलयाभिमुखीभवदेनसं चरमदेहधारिणं 
कुमारं सूरिः श्रीरत्नत्रयविशुद्धिसंपादनाय तत्त्वमबूबुधतू---बत्स, तवाधिगतगृहमेधिधमंयाथात्म्य- 


बज अछि लिन. ५ -+-० -- ->५ ८ ननीनीनीनन जल 


स्थ जठरसुदरं पूृर्णममत । अस्थ मिक्षो: सुहितस्थ भाव: सौहित्यम्‌ उल्लाघत्वंन्न अभूत्‌। भय सिक्षः 
अतितरां सातिशयम्र अतृपच्च तृप्तक्ष बभूव | प्रकृष्ट तपो येषां तेषां सुलूमेन मवन्माह्दास्म्येन त्वदीय- 
महिस्ना नितरां सातिशय व्यस्मेष्द विस्मितो3मत्‌ । भवतो कक्षणं तेन स्वल्छक्षणेन भवन्तस्‌ अस्याद्क्ष- 
मनुपमं निरणेषीच्च निर्णतवान्‌। अतकंयच्चेति-पुतरनन्तर स्वान्तं वित्तमेब संकटकुटोरस्तस्मिन्‌ 
अमान्‍्त स्थानमलमभसान हमर प्रमोदप्रचयरोमाश्ननिभेन पुलकब्याजेन बहिरपि विहारथन्निव अमयन्षिव 
अतकेयच्च ब्यचारयरुच-- अपहसितों मारो मदनो येन सो5पहसितमार: जयम्‌ कुमार: अस्मन्नस्मकब्याघेः 
मद्भस्मकाख्यरोंगस्‍्य मारकोउपहर्ता आसीत्‌ अन्न का किन्नामथैया प्रतिकृति: प्रत्युपकारः कतव्या विधा- 
तब्या । यद्यवि प्रेक्षावर्ता बुद्धिमतां प्रत्युपकृतयः प्रतिकृतिसब्यपेक्षा: प्रतिकारतन्त्रा न हि मबन्ति तथापि 
किमपि किंचिदपि, उपकृत्य समुपकारं विधाय मया प्रतिक्ृतिमता प्रत्युपकारबुक्तेन मवितब्यम? इतीस्थ॑ 
सुचिरं विश्कालपयन्तं विचिन्त्थापि विचार्यापि अन्यामितरां प्रतिकृतिम्‌ अनाछोकमन्‌ उमयछोकहितहेतुमतं 
लोकद्वय हि लकारणमतम्‌ अभूतपूर्वो महिमा यस्‍स्य तमेवंभ्तं भवम्तम्‌, अनवधद्ाभिरननिदुष्टासिर्विधामि: एयस्‌ 
अलमकुरुत अलचकार' इति । 

ह ५०. एबमिति--एवमनेन प्रकारेण विदितो विज्ञातों गुरुद्वत्तान्तो येन तस्य भावस्तत्ता 
तया मुदित मानस यस्यथ त॑ प्रलचामिमुर्खीभवत्‌ विनाशोन्मुखसनः पाप यस्य त॑ चरमदेहधारिणं 
तम्मबमोक्षगासिन॑ कुमार जीवंघर सूरिराचार्यय, श्रीरत्रत्रयस्य सम्पग्दशन।दिरत्नस्य विश्वुद्धिस्तस्याः 
संपादनाय प्रापणाय तत्त्व वस्तुस्वरूपस अबूबुधत्‌ बोधयति स्म। वत्सेति--वत्स, तात, अधिगत: 


की भगवती देगम्बरी दीक्षासे तृष्णाका सागर पूर्ण हो जाता है। साधुकों परम तृप्ति हुई ओर 
अपमी पूरे प्रवृत्तिसे वह अत्यधिक छब्जित होने छगा। प्रक्ृष्ट ततस्या करनेवाले मनुष्योंके 
लिए सुलभ आपके माहात्म्यसे वह अत्यन्त आइचरय्य करने छगा। उसने आपके लक्षण देख- 
कर निर्णय कर लिया कि आप अनुपम पुरुष हैं। मनरूपी छोटी-सी कुटियामें नहीं बनने- 
बाले हर्षके समृहको रोमांचोंके बहाने बाहर भी घुमाता हुआ वह विचार करने छगा-_ 
कि 'कामकी हँसो उड़ानेवाछा यह सुकुमार हमारी भस्मक व्याधिको नष्ट करनेवाला हुआ 
अतः इसका क्या अ्रत्युपकार करना चाहिए ? यद्यपि बुद्धिमानोंके उपकार प्रत्युपकारकी 
अपेक्षा नहीं रखते तथापि मुझे क्या उपकार करके प्रत्युपकारसे युक्त होना चाहिए !! इस 
तरह चिरकाछ तक विचार करनेके बाद भी जब वह अन्य अत्युपकारको नहीं देख सका 
तब उसने दोनों लोकोंमें द्ितके कारण एवं अभृतपूव महिमाके धारक आपको इस भ्रकार 
निर्दोष विद्याओंसे अलंकृत कर दिया । 
ह ४४, इस प्रकार गुरुका वृत्तान्त जाननेसे जिनका मन प्रसन्न हो रहा था, जिनके 
पाप विनाशके सम्मुख थे ओर जो चरम शरीरको धारण करनेवाले थे ऐसे जीवन्धर कुमारको 
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प्रतिपादनप्रका रविलसदुपासकाध्ययनपरमागमस्य नोपदेष्टव्यमस्ति । तथाप्युपदेशमूलाया एवं 
लकलछकमंप्रवत्ते: सफलत्वात्संगृह्य किचिदुपदिश्यते । श्रवणग्रहणधारणानुस्मरणप्रमुखविविधप्रयास- 
साध्यस्य शास्त्रावगमस्य प्रयोजन पुंसां हेयोपादेयपरिज्ञानस्वरूपपुरुषाथ सिद्धिस्तन्मूलत्वादपवर्मं प्राप्ते: 
सा चेन्न स्ादब्ीहिसण्डनायास इब तप्डुलत्यागिन:, कूपखननप्रयास इब नीरनिरपेक्षिण:, कर्णें- 
शुक्तिरिव श्षास्त्रशुभ्रषापराडमुखस्य, द्रविणाजंनक्लेश इव वितरणगुणानभिज्स्थ, तपस्याश्रम 
इब नेरात्म्यवादिनः, शिरोभारधारणश्रान्तिरिव जिनेश्वरचरणप्रणामबहुमतिब हिष्कृतस्य, प्रव्नज्या- 
प्रारम्भ इवेन्द्रिदासस्थ विफल: सकलोषघ्प्ययं प्रयासः स्थात्‌। इह केचन कोमलप्रज्ञा: प्राक्षणन- 


सम्यक्पकारेण विज्ञातो गृहसेजिध्रमेस्थ गृहस्थघर्मस्य याथारम्यप्रतिपादनप्रकारेण यथाथस्वरूपनिरूपण- 
पदुस्या बिएसन्‌ शोममान उपासकाध्ययनपरमागमः सप्तमाह़परमागमों येन तथाभूतस्थ तव उपदेश्ब्य 
प्रतिपादनीयं नास्ति, मथ्परीति योज्यम्‌। तथापि उपदेशों मूल यस्यास्तथामताया एवं सकलकमंप्रवूत्षे- 
निखिककायप्रयूत्ते: सफक्वरवात्‌ संग्रुझ् किंचित्‌ किमपि उपद्श्यते । श्रवणेति--श्रवर्ण च ग्रहण भव घारणं 
अनुस्मरण चेति श्रवणग्रहणभारणानुस्मरणानि तानि प्रमुखानि प्रधानानि येषु तथासता ये विविधप्रयासा 
नानाप्रयस्नास्ती: साध्यस्य प्रापणीयस्य शास्त्रावगमस्य शास्प्रद्चानस्य प्रयोजनमुद्ेश्यं पुंसां पुरुषार्णा 
देयोपादेययोग हणीयाग्ृह णीयतत्त्वयो: परिशान स्वरुप यस्य तथाभतों यः पुरुषाथंस्तस्य सिद्धि: अस्तीति 
शेषः अपवगध्राप्तेमोश्चप्रापे! तन्‍्मरूत्वासत्कारणत्वात्‌ । सा पूर्वोक्तपुरुषाथसिद्धि. चेद्यदि न स्वात्तईदि 
तप्छुछत्य|गिनः शाछ्ेयपरिस्यारिनों श्रीहिखण्दनायास इस चधान्यसण्डनप्रयास हव, नोरनिरपेक्षिणो 
जछूनि.स्पृह स्य कृपखननप्रयास हव प्रद्िखननप्रयत्न हव, शास्त्रग्यश्रुषाया: शास्त्रभ्रवणेच्छाया: पराह्मुख- 
स्तस्य कण. झुक्तिरिव कण झुक्तिस्तद्वत्‌ श्रवणश्जुक्तिरिव अश्र क्णपाश हृच कर्णशुक्तिरिति परद्रयोगों बोध्य: 
घितरणगुणानभिशस्य दानगुणापरिचितस्य ब्रविणामनक्लेश इव घनोपाजनायास इंव, नेरशास्म्यवादिन 
आत्मामायवादिनः तपस्थाध्रम इव तपहइचरणक्लेश इव, जिनेश्वरचरणयोजिनेन्द्रपादारविन्दयो: प्रणाम 
एब बहुमतिः सह्कारातिशयस्तेन बहिष्कृतो दूरीभूतस्तस्थ, शिरोभारधारणश्नान्तिरित मुधरूपभारधारण- 
श्रम इत, इन्व्रियदासस्थ हथोकानुचरस्य प्रत्रज्याप्रारम्भ इव दीक्षाप्रारस्म हब सकलो<प निखिलछो5पि 
अं प्रयास: खेदो विफकछो मोधः स्थात्‌। इह्ेति--हृह छोके कोमलप्रज्ञा मन्‍्दबुद्यः केचन जनाः 








आयेनन्‍दी आचायने सम्यग्दशन, सम्यर्झान और सम्यकचारित्र रूप रत्नत्नयमें बिश् 

प्राप्त करानेके लिए तक्वका उपदेश दिया! उन्होंने कहा कि बत्स! तू ग्रहस्थघधमंकी 
यथाथताके प्रतिपादनसे सुशोभित उपासकाध्ययन मामक परमागमक्रों जाननेबाला है अतः 
यद्यपि ठुझे उपदेश देनेफके योग्य कुछ भी बात नहीं हे तथापि उपदेशमलक ही समस्त कार्योंकी 
प्रवृत्ति सफल होती है. इसलिए संग्रह कर कुछ उपदेश दिया जाता है। पुरुष, सुनना, प्र 

करना, धारण करना और बार-बार स्मरण करना आदि नाना प्रकारके उपायोंसे जो शाल्र- 
ज्ञान ग्राप्त करते हैं उसका प्रयोजन देय और उपादेय तक्त्वके परिज्ञान रूप आत्म-तत्त्वकी 
सिद्धि करना है क्योंकि मोश्ष-प्राप्तिका मूठ कारण वही है। यदि आत्म-तक्वकी सिद्धि नहीं 
हुई तो चावलोंका त्याग करनेवालेके धान कूटनेके प्रयासके समान, जलझसे निरपेक्ष मनुष्यके 
कुओँ खोदनेके प्रयासके समान, शाब्नश्रवण करनेकी इच्छासे विभुख मनुष्यके कणादकी 
उक्ति-न्यायश स्त्रके अध्ययनजन्य श्रमके समान, दानगुणसे अनभिज्ञ मनुष्यके धनोपाजेनके 
क्लेशके समान, अनात्मवादीके तपस्थाके श्रमफे समान, जिनेन्द्रभगवानके चरणोंमें प्रणाम 
करनेकी सदबुद्धिसे रहित मनुष्यके शिरका भार घारण करनेसे उत्पन्न थकाबटके समान, 
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१, म० कणादोक्तिरिव । 
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गहित॑ क्षयेकशरणश री रजीविकामात्रमास्थानबशोकरणचतुरचतुविधपाण्डित्यछाभ च॒ शास्त्रावगते: 
प्रयोजनमाकलयन्त: कैवलं विक्रीणाना: प्रकृष्टमूल्यानि मुश्टयन्धसे मुक्ताफलानि नाफला इब 
विफलप्रयासा: प्रेक्षावदुपेक्ष्यतां कक्षीकुर्वन्ति | दुलंभा: खलु हेयोपादेयपरिशानफला: शास्त्रावगती- 
निश्चिन्वाना विपदिचतः । ततः प्रत्यासब्नभव्यो भवान्मवान्धकारविहरणरजनीमुखं रागद्वेषादि- 
रूप हेये विलयविनृहितनिरवधिकानन्दमूलकन्द श्रीरत्नत्रयाभिधानं धनमुपादेय व यथावदवगम्य 
गाहंस्थ्यध्महिंमनुष्ठेयमनुष्ठातुमहँति' इति । 

$ ५६. एवं गुरूपदेशपरिगृहीतसमुचितसम्यग्दशंनज्ञानचारित्रस्थ सकलरहस्पोपदेदनिक्षेप- 


प्राशजनगहित॑ विद्वम्जननिन्दित क्षय एवं विनाश एवं एक शरणं यस्य तभाभूत॑ यच्छारीर तस्‍्य 
जीविकामाओ्र भरणोपायमात्रम्‌ , आास्थानस्थ समाया वशीकरणे चतुरं मनिपुर्ण यच्चसुर्विध्रपाण्डित्यं 
चतुमुखबेदुष्य॑ तस्य छामस्त स॒ शास्त्रावगतेः शास्त्रज्ञानस्थ प्रयोजनस्‌ क्राकलबस्तो भम्यमाना: 
केवर्क सात्र सुष्ठयन्बसे सुष्टिप्रमिताज्ञाय प्रकृष्टम॒ल्यानि महार्घाणि सुक्ताफकानि मौक्तिकालि 
विक्रीणाना नाफछा हव ब्याधथा इत विफल्षप्रयासा मोघप्रयस्नाः सम्तः प्रेक्षावतां शुदधमिताम उपेक्ष्य- 
तामनादरणीयताम कक्षीकुबन्ति भद्नीकुवन्ति । दुलेभा इति--हेयोपादेययोस्त्याज्यात्वाज्यपदायभो: 
परिक्षानमेत्र फल प्रयोजन यासां ताः शास्व्रावगतीः शास्त्रश्ञानानि निश्चिन्चाना: प्रतियन्तों विपश्चितो 
विद्वांसः सल्ु निश्चयेन दुलभाः सनन्‍्तीति शेषः। ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ प्रत्मासक्षमब्यों मिकटसब्यो 
भवान्‌ , मच एवं संसार एवास्थकारस्तिमिरं तस्थ विहरणाब रजनीमु्ख प्रदोष॑ रागद्रेषादिश्पम इृष्ट- 
पदार्धेष्यनुकूछपरिणामो राग:, अनिश्पदार्थेषु प्रतिकृछपरिण्पमो देष. तदादिरूप॑ द्वेयं स्याज्यं विकय- 
विरदितो5विनाशी निरवधिकश्च सीमातीतइच य आनन्दस्तस्थ सूछकन्द॑ मूकनिमित्त श्रीरल्नश्रयामिधान 
सम्यरदर्शनसस्यग्शानसस्यकचारित्रनामधेय॑ घनस्‌ उपादेयं ग्राक्मं ७ यभावद्‌ अथाभतया भवगस्य बुद्ष्वा 
गाहस्थ्यधर्माएँ गृहिरर्सानुकुछम्‌ अनुष्ातुं योग्यमनुष्ठेयम्‌ भाचारस्‌ अनुहातुं कतुम्‌ अहंति थोग्यो 
चलते” हृति । 

$ ५६. एबमिति-- एवमनेन प्रकारेण गुरूपदेशेन परियूद्दीतानि सम्यकप्रकारेण ध्वतानि समुचितानि 


ओोग्यानि सम्यर्दशनज्ञानचारित्राणि बैन तथामृतस्थ, सकररहस्योपदेशानों निखिल गूठतरवोपदेशानां 
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और इन्द्रियोंके दासके दीक्षाके आरम्मके समान यह समस्त प्रयास व्यथथे है। इस संसारमें 
कोमल बुद्धिको धारण करनेवाले कितने ही छोग, बुद्धिमानोंके द्वारा निन्दित, नश्वर शरीरकी 
ज्ीविका मात्र और सभाको वश करनेमें चतुर चार प्रकारके पाण्डित्यकी प्राप्ति कर लेना 
ही शास्त्रक्षानका प्रयोजन समझते हैं। ऐसे छोग केवछ मुद्ठी-भर अन्नके लिए बहुमूल्य 
मुक्ताफडोंको बेचनेवाले किरातोंके समान निष्फल अयत्न होते हुए बिद्वानोंको उपेक्षाको 
स्वीकृत करते हैं--विद्वानोंकी दृष्टिमें अनादरके पात्र होते हैं। वास्तबमें हेय और उपादेयके 
परिक्ञान रूप फछसे युक्त शाश्नज्ञानका निशचय करनेवाले विद्वान्‌ दुलभ हैं--जो विद्वान 
शास्त्रक्ञानका प्रयोजन हेय और उपादेयका ज्ञान दोना मानते हैं वे दुलंभ हैं। अतः आप 
संसार रूप अन्धकारके फैलनेके लिए राक्रिके प्ररम्भके समान राग-द्वेषादि रूप हेय और 
अविनाशी-अनन्त आनन्दके मृछ कारण रत्नज्ञय रूप धनको उपादेय समझकर गृहस्थ धर्मके 
अनुरूप आचरण करनेके योग्य हैं। आप निकट भव्य हैं. । 

8 ५६. इस प्रकार गुरुके उपदेशसे जिन्होंने अनुरूप सम्यस्दर्शन, सम्यग्डान और 
सम्यक्चारित्रको अच्छी तरह अरहण किया था तथा जो समस्त रहस्यका उपदेश रखनेके क्षेत्रफे 
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केत्रस्य तस्य राजकुमारतामावेद्य राज्ञां चरितमभिषित्सन्नादित: प्रभृति कारत्स्न्येन तदुदम्त- 
पिंदस्त॑या सस्नेहमुपह्नरे सूरिस्पन्यास्थत्‌ । उदस्थाज्च महीपृष्ठादगुरुमुखावगतनिजचरितप्रपण्च:, 
पषण्चाननंपोत इव मदवदरण्यदन्तावलदर्पपरिभूत:, प्रभूतकोपपावककपिलकपोलभण्डलूव्याजेन 
अत्यधिविनाशसूचिनमुत्पाततरणिबिम्बमिव दर्शयन्‌ू, प्रतिभटविपिनदिधक्षया रोषरूषितस्य चक्षुषः 
प्रभाजालेन प्रतिदिशं प्रसपंता प्रेषयश्चिवाशुशुक्षणिस, अविरलघर्मोदबिन्दुपुल्‌किते क्रोषलक्ष्मी- 
कटाक्षकुटिलभ्रुकुटिभीषणे भालपट्टे प्रथीयसि प्रतिबिम्बितमाचायंमाहवविजयाय मूर्धनि कुव॑न, 
समरदेवतोरांधनाय कुसुमनिचयमिव कोपाट्रहासमरीचिचन्द्रिकाच्छलेन संचिन्चनू, दशनच्छदेन 
मुहुमुंह: स्फुरता वेरियश:क्षोरपानकौतुकमिव प्रकटयन्‌, प्रकटितात्मवेभव: कुमार'। ततो 
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निक्षेपक्षेत्र भ्यासस्थानं तथाविधस्य तस्य जीवंधरस्य राजकुमारता राजपुत्रतास्‌ भावेद्य प्रकटयय राज्षां 
खरित कर्तस्यस्‌ भसिधित्सन्‌ अभिधातुमिच्छन्‌ सूरिराचार्य: आदित: प्रस्ृति प्रारम्भत आादाय कारस्स्न्येन 
समग्ररुपेण तदुदन्त तदबृत्तान्तम्‌ इृदन्‍्तया अनेन प्रकारेण सस्नेहं प्रीतियुतं यथा स्यात्तथा उपहूरे एकास्ते 
उपस्यास्थत्‌ आस्तावीत । उदस्थाच्चेति--गुरुमुखादाचायं बदनात्‌ अवगतो विज्ञानों निजचरितप्रपक् 
आतस्मोदस्तविस्तारो येन रथामतः कुमारों मददान्‌ मदराबी यो+रण्यदन्तावरू: काननकरी तस्य दर्षेण 
गवेंण परिमूतस्तिरस्क्ृत: पञ्चाननपोत हव सिंहशावक हव, मही ए ष्ठादू भूतछात्‌ उद्स्थाचच उत्थितो$मच्च 
अथ तस्थैव बेशिष्टयमाह--प्र भूतेति--अमृतकोपपावकेन मुयिष्ठक्रोधानछेन कपिल रक्‍्तपीतवर्ण यस्कपोल- 
सण्दर् तस्म ब्याजेन छलेन प्रत्यर्थिविनाशसूचित शत्रुक्षयनिवेदकमस्‌ उत्पाताय तरणिबिम्त्रमिस्युत्पाततरणि- 
जिम्भमुस्पातसू चकसूय मण्डल दर्शवन्निव प्रकटयन्निब, प्रतिदिश दिशि दिश्लि प्रसपंता प्रसरणशीलछेन 
शेषरूषितस्य क्रोधारुणस्‍्य चक्षुषो छोचनस्य प्रभाजाकेन कान्तिककापेन प्रतिभटविपिनदिधक्षया शब्रुबन- 
दृहमेणच्छया आशुज्यक्षणिमग्नि प्रेययम्तिव, अविस्लैनिरन्तरेघमोदबिन्दुमि: स्वेद्सकिलएपत्निः पुलूकिते 
ब्याप्ते क्रोषकट्म्याः कटांक्ष इध कुटिछा बक्रा या अकुटिस्तया भोीषणे भयावद्दे प्रथीयसि बिस्‍्तृते भाछपट्े 
छक्काटतटे प्रतिबिम्बितं प्रतिफलतितम्‌ आचार्य गुरुदेवम्‌ भाहवविजयाय युद्धविजयाय भूधेनि शिरसि कुव॑न्‌, 
क्रोपेन भट्टदास: कोपाहदासस्तस्थ मरीक््यः किरणा एव चन्द्षिका कोंमुद्दी तस्थाइछलेन समरदेवताराधनाय 
बुद्ध वेबसासेवाये कुछुसनिचय पुष्पसमूहं संचिन्वन्निव, मुहृझहु: भूयो मुयः स्फुरता कम्पसानेन दृशनच्छवेन 
ओष्ठेन बैरियश पथ शब्रुकीर्तिरेव क्षोरं दुग्ध तस्य पानस्प कौतुक कुतूहल प्रकटयन्निव, प्रकटितं प्रदर्शितम्‌ 








समान थे ऐसे जीवन्धर कुमारकी राजकुमारताको बध॒छाकर--आप राजा सत्यन्धरके पुत्र 
हैं' यह प्रकट कर राजाओंका चरित बतलानेकी इच्छा रखते हुए गुरु महाराजने एकान्तमें 
स्नेहपूषेक आदिसे लेकर उनका सब वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया। तदनन्तर गुरुके मुखसे 
अपने चरितका प्रपंच जानकर जीवन्धर कुमार, मदोन्‍्मत्त जंगली हाथीके गवंसे तिरस्कृत 
सिंहके बच्चाके समान एथिवीतछसे उठकर खड़े हो गये। उस समय वे अत्यधिक क्रोधास्नि- 
से छाछ-पीछे कपोछ-मण्डलके बहाने शत्रुओंके नाशकों सूचित करनेबाले उत्पातकाछिक 
सूर्यके बिम्बको ही मानो दिखला रहे थे। शन्रुरूपी बनको जछानेकी इच्छासे कुपित नेन्रोंको 
सब दिशाओंमें फेलनेवाली प्रभाके द्वारा अग्निको ही मानो भेज रद्दे थे। उस समय पसीना- 
की अधिरछ बूँदोंसे पुरुकित, क्रोपरूपी लक्ष्मीफे कटाक्षोके समान कुटिल भौंहोंसे भयंकर 
'इलके विशाल ललछाट तटपर आंचायंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था उससे ऐसा जान पड़ता था 
मानो युद्धमें विजय प्राप्त करनेफे रिए आचाये महाराजकों अपने शिरपर ही धारण कर 
रहे थे। वे क्रोषकृत अद्टरसकी किरणावल्ि रूप चॉँदनोके छछसे ऐसा जान पड़ते थे मानो 
'शुद्धके' देषताकी आराधना करनेके लिए .पुष्प-सम्‌हका संचय ही कर रहे हों। बार-बार 
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निकटर्वातिन कोदण्डदण्डमकाण्डकोप घटितकृतान्तश्रूभज़ू विडम्बिनमविलम्बेन गृह्नन्गूहोतकतिपय- 
काण्डः काष्ठा ज़रारवधे विधाय संरम्भ॑ ससंभ्रममुदतिष्ठत । तथोत्तिष्ठमानं च॒ तमुत्पाततपनमिव 
दुःसहतेनसमुल्वणविषमिव भुजड् राजमशेषभुवनभयंकरं राजकुमार 'अरूमलमकाण्डसंरप्मेण' 
इति निवा रयन्नाचाये:, प्रज्वलत्पकोपदह॒न॑जनितदाहभय हब शिष्यहृदयमनुपसर्पति निज्रवचसि, 
4वत्स,' वत्सरमात्र क्षमस्व | गुरुदक्षिणेयम्‌' इति सप्रणयभयात्रिष्ट॥ई सच कोपाकिष्टमतिरपि 
गुरुणा गुरुप्रणयेन तादशमाचायंवचनमतिलड्धयितुमक्षम: प्रतिषिद्धप्रसरेण रोषहुतभुजा भुजंगम 
इब नरेन्‍्द्रप्रभावप्रतिबद्धपराक्रम: प्रकाममदह्मत । 


आत्मबैसव॑ ग्रेन तथामूतः। तत इति--ततस्तदनन्तरम्‌ निकटवर्तिनं समीपस्थितम, अकाण्डकोपेन 
असामयिकरोषेण घटितो योजितो यः कृतान्तअमज्ञः कालश्रकुटिमड्गस्तस्य घिटम्बिनं तिरस्कारक कोदण्ड- 
दण्ड धनुदृण्डम्‌ अविलम्बेन सद्यो गृह्न्‌ ग्रहीतानि हस्ते ृतानि कतिपयकाण्डानि कृतिपयदारा येन 
तथामुतः सन्‌ काष्शड्रारवधे संरम्भं संकल्प विधाय कृत्या ससंभ्रमं सत्वर यथा स्थात्तथा उदतिष्ठत 
उत्थितोष्भूत्‌ । तथ्रेति--तथा तेन प्रकारेण उत्तिष्छत हत्युत्तिष्लमामस्तथाभूतं तम्‌ उत्पाततपन्रमिव उत्पात- 
सूचंकसूंमिब दुःसहतेजसम्‌ उल्वणविषमुस्कटगरल भुजज्लराजमित्र नागराजमिव अशेषभुवनभयंकर 
निखिललोकमयावहं राजकुमारम्‌, “अकाण्डसंरस्तेण अकालकोपेन अलूमर्क पर्याप्त पर्याप्तं-ध्यर्थमिति 
यावत्‌' इति निवारयन्‌ प्रतिषेधयन आचाय-आयनन्‍्दी प्रस्व॒लत्कोपेन देदीप्यसानशेषेण वृहम ज्वलूनं तेन 
जनित समुस्पादितं दाहमय यस्य तथामृत हव निज्वबसि स्वकोयवरचने शिष्यह्दद्य राजकुमारचेतः 
अनुपसपति सति, “वब्स, वत्लरमान्न वर्षमात्र क्षमस्व” हति सप्रणयं सस्नेहस्‌ अयाचिष्ट याचते सम । 
स चेति--स चर जीवंघरकुमार: कोपाबविष्टमतिरपि सरोषधिषणो5पि गुरुणा ओष्टेन गुरुप्रणय्रेन गुरुस्नेहेल 
ताहशं पूर्वोक्तविधम्‌ आचायवचनम्‌ अतिलकृयितुमतिक्र मेतुम्‌ अक्षमोउसमर्थ: सन्‌ प्रतिविद्ध: प्रसरो यस्य 
तेन विरुद्धवेगेन रोषहुतभुजा क्रोधाग्निना नरेन्द्रस्य विषवेदस्य प्रभावेण सामथ्यन प्रतिबद्ध: पराक्रमो बस्थ 
तथामुतों भुजज्म हव प्रकामसस्यस्तम्‌ अदह्मत दग्धो5मृत्‌ । 





काँपते हुए ओठसे वे ऐसे ज्ञान पड़ते थे मानो शत्रुओंके यदश्चरूपी दूधके पीनेका कोतुक ही 
पकट कर रहे थे। उस समय आत्म-वैभव प्रकट हो रहा था। तदनन्तर असामयिक क्रोधसे 
रचित यमराजकी भोंहके भंगको विडम्बित करनेबाले निकटवर्ती धनुषको शीघ्र ही प्रदण 
कर जिन्होंने कुछ बाण छे रखे थे ऐसे जीवन्धरकुमार काष्टांगारके वधके लिए 
क्रोध कर संञ्रमपूवेक उठ खड़े हुए। उस तरह उठते हुए जीवन्धरकुमारका उत्पात सूचक 
सूर्यके समान दुःखसे सहन करने योग्य तेजसे युक्त अथवा तीत्रबिषसे युक्त शेषनागके 
समान समस्त संसारको भय उत्पन्न करनेवाले देख 'बस, बस रहने दो यह असामयिक क्रोध 
व्यर्थ है” इस प्रकार निवारण करते हुए आचायेने जब देखा कि हमारे बचन देदीप्यमान 
क्रोधाग्निसे उत्पन्न दाहके भयसे युक्त हुएके समान शिष्यके हृदय तक नहीं पहुँच रहे हैं. तब 
उन्होंने हे बत्स ! एक वर्ष तक क्षमा करो, यह गुरु दक्षिणा है” इस प्रकार स्नेहपूजक 
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याचना की ! यद्यवि जीवन्धर कुमार क्रोधसे आकुछित बुद्धि थे तथापि बे गुरुके स्नेहबश -- 


गुरुके वक्त बचनोंका उल्लंघन करनेमें समर्थ नहीं हो सके ओर इसीलिए बे गुरुके द्वारा 
“जिसका प्रसार रुक गया था ऐसी क्रोधारिनसे भीतर ही भीतर उस साँपके समान अत्यन्त 
'जलने छंगे जिसका कि पराक्रम विषवेशके प्रभावसे रुक गया था | 





: १, क० ख० ग० रोष | २. क० श स अर सकोपाविष्टमतिरपि, म० से कौपाविष्टमतिरपि । 
ह्ड 


श्र 


हर 


ग्र्‌ 


३७ 


३४ 


३७३ गदयजिस्तासणिः [ ५७-५८ आयंनल्विषुरुम « 


. $ ५७, अथ छिक्षावचनतीक्ष्णाडःकुशनिपातनिवृत्तसं रम्भभेने॑ समदमिव मातज़ प्रियवचनेन 
9कुतिमालीय विनेतविरोधियोवनवित्तमत्त जनानथंप्रदर्शपटीयसीं वाचमाचार्य: से चतुर- 
मर्मिधातुमारेभे । ट 

६ ५८, वत्स, बलनिषृदनपुरोधसमपि स्वभावतीक्षणणा घिषणया घिककुव॑ंत्ति स्वपधीन- 
पाण्डित्ये भवति प्यामि नावकाशमुपदेशानाम्‌ । तदपि ककृशमवसहस णापि कबरूयितुमशक्ध: 
प्रलधतरणिपरिषदाप्यशोष्यो योवनजन्मा मोहमहोदधिः। अशेषभेषजप्रयोगवेफल्यनिष्पादनदक्षो 
लक्ष्मीकटाक्षविक्षेपविसर्पी दपंज्वर: । पुरोवर्त्यपि वस्तु न विलोकयितु प्रभवत: प्रभूतैदवर्यमदकाच- 


कज्चुकितरोचिषी चक्षुषी । मन्दीकृतमणिमन्त्रौषधिप्रभाव: प्रभावताटकनटनसूत्रधारः स्मयाप- 


ह ५७. अथेति--अथानन्वरम्‌ शिक्षावचचनमेब तीक्ष्णाइशो निश्चितसणिस्तस्य निपातिन निदृत्तो 
दूरीमुतः संरम्भः क्रोधो भगस्थ त॑ तथामृतम्‌ एनं जीवंधरं सम मद्त्ावि्ण मातज्ञमिव गजमिव प्रिय 
वचनेम प्रीतिपूणवा वा प्रकृति स्वस्थताम्‌ आनीय्र प्रापय्य विनयविरोधिभ्यां योवनवित्ताभ्यां- तारुण्य धनाभ्यां 
सत्ता उददण्डस्वमावा ये जनास्तेषामनर्थानां प्रदशने प्रकटने पटीमसीसतिशग्रेन पटवों वाचर वार्णस्र्‌, 
पूर्वोक्त आचार्यों गुरु: चतुरं यथा स्थासथा अभिधातुं कथयितुम आरेसे तत्परोड्मत्‌ । 


$ ५८. वत्सेति--बत्स, स्वभावेन निसगंण तीक्ष्णा तया तथामृतया जिषणया बुद्धया बरूनिषूद- 
मस्य पुरन्दरस्य पुरोधास्तमपि पुरोहितमपि घिक्रकुवति तिरश्कृवंति स्वपथीनं सवतोभुख पाण्डित्यं थस्थ 
तस्मिन्‌ भवति भवद्विषये उपदेशा्न हिलवाक्थानाम अवकाशमकसरं न पश्यामि यदश्ञपीति शेष: | तदपषि 
तथापि योवनाज्जस्म यसय तथाभतो मोहमहोदधि: मोहमहासागरः कछशमवसहस्रेणापि अगस्त्य्ि- 
सह््लषेणापि कवछयितुम्‌ अशक्य: प्रैयतरणिपरिधदापि कल्पान्तसूय्यंसमूहेनापि अशोष्यः शोषयितुमनह: । 
छह्ष्म्या राज्यभ्रिया: कटाक्षाणां विक्षेपेण विसर्पदवीस्येवंशीकों दपज्वरों गच॑ज्बरः अशेषभेषजानां मनिखिलोंप- 
थाना प्रयोगस्य बैफल्यं नैरथक्यं तस्थ निष्पादने दक्ष: समथः अस्तीति शेष:। प्रमृतस्य पियुछस्य 
ऐड्व्यस्थ सद एवं काचो नेन्नरोशविशेषस्तेन कब्बुकित समाक्षृ्त रोचिदीसिययोस्लसे तथाभूले चक्षुषी छोचने 
पुरोबत्पपि पुरध्तादू प्तेमानमपि घस्तु विछोकग्रितुं न प्रभवतः समथ न जायेते । समय एचापस्मार हृति 


स्मयापस्मार: गर्वापस्मारों मन्द्रीकृतों सणिमन्त्रौषधीमां प्रभावों येन सधाभूतः, प्रभाव एुय नाटक तस्य 





$ ५७. तदनन्तर शिक्षावचन रूप तीद्ष्ण अंकुद़के पड़नेसे जिनका क्रोध दूर हो गया 

था ऐसे मदसहित हाथीके समान कुमारको प्रिय बचनोंसे श्ञान्त कर आचाये महाराज बड़ी 

चत्तुराईके साथ, विनंयफे विरोधी योवन और धनसे मत्त मनुष्योंके ऊपर आनेवाले अनर्थोंके 
दिखानेमें अत्यन्त निपुण बचन कहने छगे-- 


8 ५८, उन्होंने कहा कि बत्स ! आप सर्वभावसे ती«ण बुद्ठिके द्वारा इन्द्रके पुरोदित-- 
छष्टस्पतिको भी तिरस्कृत कर रहे हैं तथा आप स्वपधीन--सब पदार्थोको बिषय करनेवाले 
प्राण्डिस्यसे सहित हैं. अतः आपमें डपदेशोंका अबकाश नहीं देख रहा हूँ। तथापि यौबनसे 
उत्पन्न मोहरूपी महासागर, हजारों अगस्त्य ऋषियोंके द्वारा भी नहीं पिया जा सकता और 
प्रदुय कालीन सूर्योके समूहसे भी नहीं सुखाया जा सकठा। छक्ष्मीके कटाक्षोंके प्रसारसे फेलने- 
बाला गये रूपी ज्वर, समस्त ओषधियोंके प्रयोगकी निष्फछता करनेमें समथ दे । अत्यधिक 
ऐड्बयसे उत्पक गये रूपी काचसे---याधिविशेषसे जिनकी कान्ति रुक गयी है ऐसे नेज सामने. 
रखी हुई भी वस्तुकों देखमेके लिए समथ नहीं द्ोते हैं। प्रभाव रूपी नाटकफ्के अभिनयक्ते लिए 





>कपरोपवेंद्ाः ] दितीयो छम्मः १०७ 


स्मारः4 पातारुबिबर॒पतितविद्वं भरासमुद्ध रणघोरो मुरारिरपि वराहुरूपो नालमुद्धतुंमुदर्कविषम- 
विषयाभिलाषबहलजस्तालजालमग्नं मत: । सकरूसागरसलिलप्रेणापि न पाय॑ते क्षालमितुमुत्ताल- 
रागपरागपठलपरिष्वजुस्तद्भि मालिन्यम्‌ । अनास्थाविषमविषमोक्षमोषणा राजलक्ष्मीमुजंगी । 
इति किचिदिह शिक्ष्यसे । 


$ ५६. अविनयविहजुलोलावन यौवनमनडभभुजंगनिवासरसातलं सौन्दर्य स्वेरविहार- 
शेलूबनत्तास्थानमेश्बर्य पुज्यपूजाविलद्धुनलधिमजननो महासत््वता च॒ प्रत्येकमपि प्रभवति जनाता- 
मनर्थाय । चतुर्णा पुनरेतेषामेकत्र संनिपात: सप्य सर्वानर्थानामित्यथें5स्मिन्क: संशयः । स्फटि- 


सटनस्याभिनयस्यथ सूत्रधारः प्रवतकः । अन्नेदमपस्मारछक्षणम--सनः्क्तेपस्त्थपस्मारो ग्रहाद्याबेश- 
नादिजः। भूपातकम्पप्रस्वेदफेनलालादिकारकः ॥|! सूत्रधारक्क्षणमिद्स--नाटथोपकरणादीनि 
सूत्रमित्यभिधीयते । सूत्र घारयतीत्यथं सूत्रधारों निगद्यते |! उद्क॑ फलकाले विषभो 
यो विषयाभिकाप: स एवं बहलजम्बारजाल प्रचुरणऊछनीलीसमूहस्तस्मन्‌ू मग्न॑ सनः उद्धसे 
निष्कासयितु पातालबिवरे रसातलच्छित्र पतिता था विदवस्मरा प्ृथिबी तस्याः समुद्ूरणे 
निष्कासने घीरो दक्षो वराहरूपी बराहरूपयुक्तो मुरारिरपि नारायणो$पि नाल न समर्थ: ! उत्तालशग 
उत्कटराग एवं परागपठलों घूलिसमूहस्तस्य परिष्वश्ञसज्ञः प्रगाटसंसगं: ल॒ बिद्वते यस्य तत्‌ पव॑लूत 
माछिन्यं सकलसागराणां समग्रस्तमुद्राणां सल्रिपूरेणापि जलप्रवाहेनाए क्षालूबितु दूरोकर्तु न पायंते । 
राज्यकक्ष्मीरेत भुजड़ी राज्यश्रीनागी अनास्था अनास्तिक्यमुद्धिरेव विषवमविष तस्य सोक्षेण सो अमेजन 
मीषणा मयाब्रहा | इति हेतो: इह किंचित्‌ शिक्ष्यते । 

ह ५५. अविनयेति--अविनय विंहज्ञानामोद्धत्यपक्षिणां लीछावनं क्रीडाबनं यौवन तारुष्यं, 
अनक् पृव सदन एवं भुजज्ो नागस्तस्य निवासाय रसातछ॑ पाताल “अधोभुवनपातालं बलिसध रसातरूम! 
हृत्यमरः सौन्दय रामणीयकं, स्वैरविहारः स्वच्छन्द्विहार एबं रीलुधो नटस्तस्य नृत्तस्य नाव्यस्य आस्थानं 
रहभूमिः ऐड्बर्य बैसवम्‌, पूज्यानामचतीयानां पूजाया बिरकुनमेज रूघिमा क्षुद्रता तस्थ जननी समुत्या- 
दिका महासस्‍्वता थे लोकोत्तरपराक्रमबत्ता च॒प्रत्येकमपि प्थक्‌ प्रथगपि जनानां छोकानामनर्थायानिष्ट- 
करणाय प्रभवति । चतुर्णा पुनरेतेषां योवनसोन्दर्येश्रयमहासत््वतानाम एकन्र एकस्मिन जने संनिपातः 
संमेलन॑ सब च॑ तेउनर्थाश्व सर्वानर्थास्ते्षा मिखिकानिष्टानां सशभ स्थानम्‌ हत्यस्मिश्नर्थ कः संशवः। थे 
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सूत्रधारका काम देनेवाला जो गब रूपो अपस्मार मिरगीकी बीमारी,मणि मन्त्र और ओषधिके 
प्रभावकों फीका कर देनेवाली है । पातालके विवरमें पड़ी प्रथिषीके उद्धार करनेमें समथ बराहू्‌ 
रूपके धारक नारायण भी, फल कालमें विषम विषयामिलाषा रूपी अत्यधिक झेवालके जालमें 
फँसे हुए मनको उद्धार करनेके लिए समर्थ नहीं हैं । तीत्र रागरूपी धूछोपटछके समागमसे 
उत्पन्न होनेवाली मलिनता समस्त समुद्रोंके जलके प्रवाहसे भी नहीं धोयी जा सकती और यह 
राजलक्ष्मी रूपी नागिन अवस्थाओंमें विषय विषके छोड़नेमें भयंकर है इसलिए यहाँ कुछ 
शिक्षा दी जा रही है । 

8 ५६, अविनय रूपी पक्षियोंके क्रोडावन स्वरूप योवन, कासरूपी सपके निवासके छिए 
स्सातर स्वरूप सौन्दय, स्वच्छन्‍्दाचरण रूप नटके नृत्यकी रंगभूमि स्वरूप ऐश्वर्य, और पूज्य 
मनुष्योंकी पूजाका उल्लंघन करनेवाडो क्षुद्रताको जन्म देनेबाली बलबत्ताये एक एक भी 
मनुष्योंके अनथके लिए पयोप्त हैं फिर इन चारोंका एक स्थानपर समागम होना समस्त 


िर-रनतनमननननमभनन-+ मनन ५५५५-५५ ५नन-+ 8 ++१न-कनीननतगयलनन-नननननननन मम भ»«क. 


१. अवस्या मं० । 
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१७८ हु रदह्यलिस्तामणिः [ ५३ आंपनन्विगुकवा-- 


फोपकृमरिमलमसपि मनी मानवातां योवनलक्ष्मीपादपल्लवन्यासेनेव समुद्रृहृति रागमम्‌ । शास्त्रशाणो+ 
पक्कपगसृषितमासुष्यापि मतिरवत रदभिनवयौबनवनिताच रणसमुपस्थापितेनेब, रजसा घूसरी- 
भव॒ति । हितमहितं च नावगच्छत्यतुच्छधियामपि यौवने निर्व्याजमदमधुपानमत्तेत्र बित्तवृत्तिः । 
कतिचिदेव कथमपि कर्णवारीकृत्य विवेकमुपभोगरणरणिकातरड्भमनड्भावर्तंदुस्तरं त्तरन्ति तारुण्य- 
जलूनिधिस्‌ | यौवतशरदागममत्तानां विधघटितनिवेकनिगलानां विषयवनविह्यारिणामिन्द्रियकरिणा- 
मडकुशी भवन्ति गुरूपदेशा: । भवद्विधा एवं भव्यास्तादुशगुरूपदेशबीजप्ररोहभूमयः । नवशुधालेप- 


धवलिमभाजि सौधतले किरणकन्दछा इवब चन्द्रमसः स्वभावसुरूभविवेकविद्राविततमर्ति मनस्ति 





को3पीत्यथ: । ्फटिकोपलेति--स्फटिकोपलविमछसपि इफटिकमणिवक्षिसमंझमपि मानवानां छोकानों 
भनो थौधनरदम्यास्तारुण्यश्रिया: पादपछवानां चरणकिसछवयानां न्यासेनेब निक्षेपेणेष रागं खौहित्य॑ 
समुद्ृहति दधाति | हाख एव झ्ाणोपझे निकषपाषाणे कषणेन संघषणेन झुणितसपहलत मांखृण्य श्नैरध्यं 
यस्पास्तथाभूतापि मतिदुड्धि: अववरत्‌ प्रकतीमवत्‌ अमिनवरयीवन नूतनतारुण्यमेब बनिता रखना तस्याः 
अरशाभ्यां पादाभ्या समुपत्थापितं प्रस्तावित तेन तथाभूतेनेब रजसा रेणुना 'घूसरोमवति मल्िनीमव्ति। 
शतुच्छा घीयेंधां तेषामपि विशालबुद्धीनामपि चिक्तबृत्तिमंसोश्रत्तिः यौवने निर्धश्याजमद एवं स्वाभाविकदप 
एवं सधु मद्य॑ तस्य पानेन मत्तेव हितमहितं चर श्रेयोउश्रेयक्ष नावगच्छति नो जानाति । कलिचिदेथ 
क्रेलिदेव विरछ्ा एवं कथमपि केलापि प्रकारेण विवेक॑ सदसज्ञ्ञ|ननं कणधारोकृष्य नाविकीकृत्य कर्ण घारस्लु- 
माविकः! इृत्यमरः उपमोगरणरणिकैब भोगसमुस्सुकतेव तस्ाः कल्लोछा यर्मिन्‌ तम्‌ू, अनज्ञ एव 
काम पवावर्तों अमरस्तेन दुस्तरं दुःखेन तरितुं शकक्‍्यं तारुण्यजलनिधि योजनवारिधि तरन्ति | यौवनमेथ 
तारुण्यमेव शरद तस्यागसेन मत्तानां संद्तानां विधटिशस्नरोटितों विवेकनिगलों विधेकनिशष्धों यैस्तेषां, 
चनविहारिणा काननसंचारिणाम्‌ इन्द्रियकरिणां हृषीकहस्तिनां गुरूपदेशा गुरुशिक्षाव वमानि जडूशोभवन्ति 
खुणीक्षबन्ति । सबरद्विधा एवं स्वस्सदशा पृव समस्या: साइशगुरूपतेशओीजालां ताइशगुरुशिक्षावचचनवी जाना 
अरोद्भूमघो5हुस्भूसयः सन्‍्तोति शेष: । नवसुधालेपेन नूतनचुर्णकबिरेपेन धवलिमानं शौक्ल्यं मजतीस्पेत्न॑ 
झोले सोधतले प्रसादतके चन्द्रमसः किरणकम्दछा इव रहिमसमूहा इव स्वभावसुलभेन निसगंप्रापणीयेन 


अनर्थोका घर है इसमें क्‍या संशय हे ? मनुष्योका मन रफटिक पाषाणके समान निमेछ होने- 
पर भी योवन रूप लक्ष्मीके चरण रूपी पल्लबोंके पड़नेसे ही मानों राग (पक्षमें छालिमा ) को 
धारण करने लगता है । शास्त्र रूपी कसोटीके पत्थरपर घिसनेसे जिसकी चिकनाई दूर हो 
गयी है ऐसी बुद्धि भी उतरती हुई नवयोबन रूपी स्त्रीके चरणोंसे उठो धूछिसे ही मानो 
मटमेली हो जाती है ।१ घड़े-बड़े बुद्धिमान मनुष्योंको भी मनोवृत्ति यौबनके समय वास्तविक 
नशासे युक्त मदिराके पीनेसे उन्‍्मत्त होकर ही मानो हित और अहितकों नहीं समझती है । 
कुछ थोड़े ही पुरुष किसो तरह विवेककों कणघार बनाकर उपभाग सम्बन्धी उत्कण्ठा रूप 
तरजझ्ञोसे युक्त एवं कामरुपी भँवरोंसे दुस्तर योबन रूपी सागरको तैर पाते हैं । यौबन रूपी 
शरदूके आनेसे मत्त, विवेक रूपी बेड़ियाँको तोड़ देनेवाले, ओर विषय रूपी बनमें विहरफरले- 
बाछे इन्द्रिय रूपी दाथियोंकों बशमें करनेफे लछिए गुरुओंके उपदेश अंकुशका काम देते हैं। 
आप जैसे भव्य ही गुरुअंकि तथाविध उपदेश रूपी बीजोंकी उत्पत्तिको भूमि हैं। नयो कलईके 
ल्षेपसे सफ़ेद कान्तिकों घारण करनेवाले महछूकी छतपर जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणें 
झुशोभित होती है उसी प्रकार स्वभावसुरूम बिवेकसे जिसका मोह दूर दो गया है ऐसे मनमें 


१. समुत्यापितेनेव म० । 


् हंरवोपदेश: वदितोयो हम्मः हु 


विलसस्ति गुरूणां गिर: । प्रसूृतमतमःकालायच्चकडुटिनि जड़धियां हृदि प्रवेश्यमाना। शकलो- 
भवन्ति हिंसानुश्ञासनबचनपर्याया: पत्रिष्गः । 


6 ६०. उपदेशवचने नाम मर्त्यानाममन्दरोमथनपरिश्रमसाध्यममृतपानम, हृदयगृहा- 
गर्भनिभरमूच्छ॑दनच्छतमइछटाविधटनचण्ड मचण्डभानवीयमंशुजालूम, अविवेकविपिनभस्प्ीकरण- 
पाण्डित्यपाज्सचित्रभानवीयं चेष्टितम, परिपाकपयोधिविजुम्भगेककारणमशिशिरकिरणीयमभीशुजा- 
तम्‌, अरत्वशिलाभरणभारधारणायासमाकल्पान्तरस्‌ । विश्वंभराभतू णां तु विशेषत इदं दुरास- 
दस। तेषां हिताहितमुपदिशन्तः सन्‍्तो हि सुदुलेभा: । खल जनकण्टकखिलीकृता: खलु मही- 


कप जज 


विवेकेन घिश्रावितं दूरीकृतं तमोध्वान्तं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ मनसि गुरूणां हिलोपदेष्टणाम गिरो मारध्यो 
विलसन्ति शोभन्ते । प्रबतमः सुदृढतमः तम पृव मोहतिमिश्मेव काछायसकह्ृटः कृष्णछोहबर्स यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ जड़धियां मूर्खाणां हृदि प्रवेश्यमाना हितानुशासनस्य हितोपदेष्टुवचनपर्याथा वचनस्वरूपाः 
पत्रिणो बाणा: शकली भवस्ति खण्डीमवन्ति । 

६ ६०. उपदेशवचन मास--उपदेशवचन शिक्षावचन नासेति संभावनाग्राम्‌ नाम प्रकाश्यसंमा- 
व्यक्रोधोपगमकुत्सने' दृत्यमरः । मर्त्यानां मन्द्रेण मन्दराचल्टेन मधन विछोहनं तस्य परिश्रमस्तेन साध्यं 
तथा न भवतीत्यमस्दरमथनरिश्रमसाध्यम्‌ अमृतपान पीयूषपानस्‌। हृदयमेथ वित्तमेव गुहागढ्ढर तश्या 
गर्भ मध्ये निमर यथा स्यात्तथा मूच्छद्‌ वर्धमान यद्‌ अनच्छतमों मलिनमोह तिमिर तल्याइछटाया विधदने 
विध्यंसने चण्ड तीक्षमम्‌ लचण्डभानवीय चण्डमानोः सूथस्पेदं न मवर्तीत्यचण्डभानवोयम्‌ अंशुजालूं 
किरणकदम्बकम्‌ । अविवेकोउज्ञानमेव विपिनं बन तस्य मस्मीकरणे दहने ग्रत्पाण्डिस्य॑ं तस्य पान साजनस्‌ 
चित्रमानोरग्नेरिद न सत्त्यचिश्रसानवीय चेश्त कायम । परिषाक. छुमोद्य एवं प्योधि: सागरस्तस्थ विजु- 
स्मणस्य वर्धनस्यैककारणं प्रमुखनिर्मित्तम शिशिरकिरणस्थ चन्द्रमस इदं न भवरतीत्यशिशिरकिरणीय स्‌ अमी- 
शुजातं मरीचिमण्डलूम्‌ | रत्तनशिछा सणिशिकैव आभरणं तस्य भारस्तस्थ घारणस्यायासः खेदःस न 
सवति।यस्मिन तथ|भूतम आकष्पान्तरस आभूषणान्तरम्‌ । विश्व मराभत्‌ णां तु एथिवीपएसीन। तु विशेषतः 
प्रमुखरूपेण इंदमुपदेशवचन दुरासदं दुरूमम्‌। तस्कारणं द्शयितुमाह--तेषामिति--हि यतः तेषां 





गुरुओंके बचन सुशोभित होते हैं । अत्यन्त तीत्र मोह रूपी काले लोहसे निर्मित कबचसे युक्त 


मूर्ख मनुष्योंके हृदयमें प्रविष्ट कराये जानेबाले हितोपदेशी जनोके वचन रूपी पश्मी खण्ड-खण्ड 
हो जाते हैं । 

६ ६०, मनुष्योंके लिए उपदेश रूप बचन, मन्दराचलके मथनसे उत्पन्न परिश्रमके बिना 
ही प्राप्त होनेवाला अमृतपान है । हृदय रूपी गुहाके भीतर अत्यधिक रूपसे बढ़ते हुए मछिन 
मोह रूपी अन्धकारके समूहको दूर करनेमें समथ सूयेसे भिन्न पदाथको किरणोंका समूह है। 
अविवेक रूपी वनको भस्म करनेवाले पाण्डित्यका पात्र अग्निसे भिन्न पदार्थका व्यापार हैं, 
परिपाक रूपी सागरकी धृद्धिका प्रमुख कारण चन्द्रमासे भिन्न पदारथकी किरणोंका समूह हे 
और रत्नमयी शिक्लाओंसे निर्मित आभूषणोंका भार धारण करनेके खेदसे रद्वित दूसरा 
आभूषण है। परन्तु यह उपदेश रूप बचन राजाओंके लिए विशेषकर दुलभ हैं। क्‍योंकि 
उनके लिए द्वित-अद्दितका उपदेश देनेबाले सज्जन मनुष्य अत्यन्त दुलेभ रहते हैं। यथार्थमें 


१. क० ग० अमन्दमथन, ख० अमन्थन। २. चण्डिम क० । ३. लिलीकृता: शिय्रिलीकृता:, इति 
टिष्पणो । 
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भृतामास्थानमण्डपीहेशा: । . सुजनास्तत्र॒ कथमत्रस्ता: पद॑ निभातुं पारयन्ति ? पारबन्सोअषि 
स्वकार्यपा रवश्यनश्यद्विविका: काश्यपीभुजां पाश्वं कथमप्याश्थितुमाश्रयाशातिशायिशक्तिप्रज्वलद 
स्थानरोषभोषणा तेषां बा वाचस्पतिदेव्या अपि शुका इव स्वयसनुवदन्ति । बदन्ति चेदपि 
चेतस्विन: परितः परहितपरतया विरसीकृत्य निरसनेकतान वचन वचनीयधुराधरणक्षमाः 
क्षमापतय:  क्षितितलप्राप्तिक्षणसमारोपितप्रतापज्वररमबधिरितकर्णा इबव तन्नावकर्णयन्ति । 
कथंचिदाकर्णपन्तो5पि मधुमदमतमसकाहितीबदनशक्षीधुसंपकेशिथिलितचित्तवुत्तय इव तृनभदत्ताव- 
धाना: खेदयन्त: स्वहितोपदेशकारिण: सूरोन्‌ तदृक्तं नानुतिष्ठन्ति । अनुतिष्ठस्तोईपि न फलपयेन्त॑ 


जविजी ओल्‍मल+ #2 


पृथिवीपतीनां हिसाद्वित श्रयोउश्रेयः उपदिशिन्तो निगदन्तः सन्त: सज्जना: सुदुलभा अतिशयेन दुष्प्राप्याः 
सन्ति | खलु निश्वयन महदीभृतां राक्ाम्‌ कआस्थानमण्डपोदेशा: सभामण्डपस्थानानि खलंजनकण्टकै- 
बुंजनशल्ये: खिलकृता: शिथिलीकृता उपदुता इति तथाभूताः सन्ति । तत्र खलशल्यखिलीकृते राज- 
समभामण्डपे सुजना: साधवः अन्नस्ता अभोता: सन्त: पर्द चरणं निधातु स्थापग्रितुं कं पारयन्ति समर्था 
जायन्ते । न कथमपीत्यथ: । पारयन्तो5पि समर्था भवन्तो5पि स्वकाय्यस्य प।रवश्येन परतन्न्नस्वेव नश्यन्‌ 
दिवेको येषां तथ|भूता. सन्‍तः काश्यपीभुजां पृथिवीपतीनां पार्श समीप॑ कथमपि केनापि प्रकारेज आध्र- 
बितु प्राप्तुम्‌ आश्रयाशोग्निस्तदुतिशायिनी या शक्किस्तया प्रज्बछन्‌ देदीप्यसानों यो5स्थानरोषस्तेन भीषणां 
भयावहां तेषां एथिवीपत्तीनां बाउ॑ गिर बृद्धस्पतिदेश्या अपि सुरगुरुकलपा अपि झुका इत कीरबिहगा हृथ 
स्वथरम अप्रेरिता एवं अनुब एस्ति समर्थयम्ति । चेतस्विनो मनस्विनों जना: चेंदृपि यद्यपि परितः समन्तात्‌ 
परदितपरतया परकल्याणोन्म्ुखतया विरसीकृस्य स्नेहामाय॑ कृत्वा निरसमैकतान तिरस्कारप्रधानं बचन॑ बद्स्ति 
क्रषयल्ति तथापि वचनीयधुराया निम्दामारस्थ घरणे क्षमा: समर्था: क्षमापतयों राजानः क्षितितलूस्य 
पृथिवंतलूस्य प्राप्तिक्षणे प्राप्यवसरे समारोपित. समुश्चट्ठितों थः प्रतापज्वरस्तस्थ रयेण वेगेन बधिरितो 
भ्ररणशक्तिरहिती कृतों कणों येषां तथाभूता इध तद्‌ चचन नाथकर्णयन्ति न श्ृण्वन्ति | कर्थ॑चिस्केनापि 
प्रकारेण आकर्णयन्तो5पि शरण्त्रस्तो5पि मधुमदेन मद्रिमोहेन सत्ता या मत्तकाशिन्यः सुनद्र्यस्तासां वदनानि 
मुखानि तेषां शीधुर्सपकेण मदिरासंपकंण शिथिछिवा भन्दीभूरा सिसबूत्तियर्षा तथाभूता इब नून॑ निश्चयेत 
अवृत्ताधधाना जरत्तेकामयाः स्तरृहितोपदेशकारिणः स्वकल्याणपथप्रद्शकान्‌. सूरीनाचार्यान्‌ 'पण्डितः 
सूरिराचाय' हृति धनंजय , खेश्यन्तो दुःखीकुबन्त, तदुर्क सूयुक्त नावुतिष्ठन्ति न कुवन्ति । अनुविष्ठन्तोडपि 


राजाओंके सभामण्डपोंके प्रदेश दुजंन रूपी काँटोसे व्याप्त रहते हैं अतः सज्जन पुरुष' निःश्च॑क 


होकर उनमें पेर रखनेके लिए केसे समथ हो सकते हैं ? यदि समथ भी होते हैं. तो अपने 
काययकी परबशतासे उनका विवेक नष्ट होने छगता हे और वे बृहस्पतिके तुल्य होनेपर भी 
किसी तरह राजाओंके समीप आश्रय पानेके लिए अग्निको भी अतिक्रान्त करनेबाली शक्तिसे 
प्रबबछित अनवसर क्रोधसे भयंकर उन्हींके बचनोंका तोताअके समान स्वयं अमुबाद करने 
छगते हैं--उन्होंके स्थरमें अपना स्वर मिला देते हैं। यदि कोई तेजस्वी मनुष्य सब ओरसे 
परहितमें तत्पर हं।नेके कारण विराकरण प्रधान बचनोंकी उपेक्ष। कर उपदेशकफे वचन कहते भरी 
हैं. तो निन्‍्दाका भार धारण करनेमें समर्थ राजा, प्रथिबीतलकी प्राप्तिके समय चढ़े हुए प्रताप 
रूप ज्वरके वेगसे कान बहरे हँ। जानेके कारण हो मानो उसे सुनते नहीं हैं । किसी तरह सुनते 
भो हैं. तो मदिराके नशासे मत्त झुन्द्री स्त्रियोंके मुखको मदिराके संपर्कसे चित्तवृत्तिके 
शिथिछ हो जानेके कारण ही मानो उस ओर ध्यान नहीं देते ओर अपने लिए हितका उपदेश 
करनेवाले विद्वानोंकों खेद-खिन्न करते हुए उनके कट्दे अनुसार आचरण लहीं करते । यदि करते 


१. तेअस्विल: स०।॥ 





» संखीपदेशःा ] दिसीबो रूम्म! १११ 


कुवेन्ति कार्यम । किमस्यदुदीयंते ? स्वाभाविकाहंकारस्फारश्वयथुजातवेपथुविद्धला हि महीभूतां 
प्रकृति: । प्रकृत्या तथाभूतानिय॑ दूराचारप्रिया हरिप्रिया तु खुतरां खलयति । इय॑ हि पारिजातेन 
सह जातापि लोभितां धौरेयी, शिशिरकरसोदरापि परसंतापविधिपरा, कोस्तुममणिसाधारणप्रभ- 
वापि पुरुषोत्त मठ्रेषिणी, परापधिरियं पापर्धा, वेहयेयं॑ पारवश्यकृतो, चूतानुसंधिरिवमतिसंधाने, 
मुगतृष्णिकेयं तृष्णायाम ॥ तथा चेय॑ शाबरीव तमो5घिष्ठिता परप्रकाशासहिष्णुस्वमावा च, 
कुलटेव प्राप्तप्रद्वेषिणी परान्वेषिणी च, जलबुद्ृ॒दाकृतिरिव जडप्रभावा क्षणमात्रदरशितोन्नतिईच, 
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कुघन्तों5पि फलपयेन्त फलसिद्धि यावत्‌ काय॑ न कुवस्ति न विदति। किसन्यत्‌ किमितरत डदीयते कण्यते। 
हि निश्चयेन महीभूता राज्ञां प्रकृति: स्वभाव: स्वाभाविकाहंकरारस्प नैसर्गिकद्पषत्य यः स्फारश्वयधुरति- 
शैस्यं तेव जातो यो वेपधु॒कम्पनं तेन बिहछा ब्यप्रा मवतीति शेषः। प्रकृत्या निसगेण तथाभूतान्‌ 
ताहक्षान्‌ नुपान्‌ दुराचार: प्रियो यस्यास्तथाभूता हयम्‌ एपा हरिप्रिया “लक्ष्मी: प्मालया पशा कमरा 
भ्रीहरिप्रिया” इत्यमरः सु सुतर्र सातिशय सहूथति खरल करोति दुःखोकरोतीस्यथ:। अथ छक्षया अब- 
गुणान्‌ व्णयितुमाह--इयमिति । इय हि ऊक्ष्मी: पारिजातेन कश्पामोकहेन सद जातापि सहोत्यक्षा अपि 
छोमिनां भौरेयी धुरां वहतीति धौरेयी प्रवीणा 'घुरो यड़ढकों' हति ढक्‌। शिक्षिरकरसोदरापि चन्द्रसहों- 
स्पक्षापि परसंतापविधिपरा अन्यजनसंतापकारिणी सातिशयसंतापोत्यादनपरा था । कौस्तुममणिसाधारण- 
स्तत्तु्थ: प्रभवो यस्यास्तथाभूतापि पुरुषोत्तमट्नेषिणी नारायणप्टेंषिणी पक्षे श्रेष्टजनप्नेषिणी, हय॑ं लक्ष्मीः 
पापदो दुरितैश्वय पापर्डिराखेटम, इयं पारवश्यकृतो पारतन्ठ्यविधाने वेश्या, हृदस अतिसंघाने बद्चनातिशमे 
धुतानुसन्धिदु रदरानुसंघिः, इयम्‌ तृष्णायाम्रकब्धरमेच्छायाम झृगतृष्णिका झगमरीचिका | तथा चैय- 
मिति--तथा च किंच, हथ॑ लक्ष्मी: शवरीव रजनीच तमो5घिष्टिता तिमिरेण युक्ता पक्षे तमोगुणेन सहिता, 
परप्रकाशस्योस्कृ शलोकस्य पक्षेडन्य जनक ।वस्पासहिष्णु. स्वभावों यस्यास्तथाभूता च, कुलटेव ब्यमिचारिणोष 
प्राप्त प्रद्ेशीत्येवेशीला पक्षे प्राप्तपुरुषे3संतुष्ठा परान्वेषिणी चान्यजनमार्गिणी थे, जलब॒दबुदाकृतिरिव 
जछस्फोटाकृतिरिव डखयोरभेदाज्‌ जडे-जले प्रभावों यस्या: पक्षे जडेषु मू्पु प्रभावो यस्यास्तथाभूता, 
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भी हैं तो फलकी प्राप्ति पयन्त कार्य नहीं करते। और क्या कहा जाय ? राजाओंकी प्रकृति 
स्वाभाविक अहंकाररूपी अत्यधिक सूजनसे उत्पन्न कॉपर्कॉपीसे विह्ल हुआ करती है। 
स्व॒भावसे ही खछ--दुजन-जैसा आचरण करनेवाले राजाओंको दुराचारसे प्रेम रखनेबाली 
छक्ष्मी और भी अधिक खछ--दुजन बना देती हे | यह लक्ष्मी कल्पवृक्षफे साथ उत्पन्न होकर 
भी लोभियोंमें प्रमुख है, चन्द्रमाकी बहन होकर भी दूसरोंके लिए सन्‍्ताप उत्पन्न करनेवाले 
कार्योमें तत्पर है, कोस्तुममणिके साथ छत्पन्न होकर भी पुरुषोत्तम--नारायण ( पक्षमें श्रेष्ठ 
पुरुष ) से हेष करनेबाली हे । यह पाषकी ऋद्धि बढ़ानेमें शिकार है, परवश्ता उत्पन्न करनेमें 
बेश्या है, ठगनेमें जुआके समान है, और ठृष्णा बढ़ानेमें सग-मरीचिका है। यह लक्ष्मो रात्रिके 
समान है. क्योंकि जिस प्रकार रात्रि तम--अन्धकारसे सहित और दूसरेके प्रकाशकों नहीं 
सहनेबाले स्वभावसे युक्त है. उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी तम--तमोगुणसे सहित और दूमरेके 
बैभयको नहीं सहनेवाले स्थमावसे युक्त है। अथवा सह लक्ष्मी कुलटा--व्यभि चारिणी स्त्रीके 
समान है क्योंकि जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री प्राप्त पुरुषसे द्ष रखती हुईं दूसरे पुरुषक्ो 
खोजमें तत्पर रहती है उसी कार रूढ्मी भी श्राप्त पुरुषके साथ हेष रखती हुई दूसरे पुरुपकी 
खोजमें रहती है । अथवा पानीफे बबूछाके समान है क्योंकि जिस प्रकार पानीका घबुरा 
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किपाकमूलिरिव भोगकाडक्षाप्रवर्तती कटुकपाकों च। ., 
$ ६१. एवं परगतिविरोधिन्वा फलदव्ययबहिभूँतया भूतचतुष्टयमयकायमात्रपुष्टिपरवा 
पराध्यंचरित्रच॒वंण्या चार्वाकमतसब्रह्माचारिण्या राज्यक्रिया परिगृहीताः क्षितिपतिसुता: क्षण एव 
तस्मिब्लेयाय्किनिदिष्टनिर्वाणपदप्रतिष्ठिता इव प्राकतनमपि गुणप्रतानं वितानीकृत्य जडात्मतामेवात्म- 
४ सात्कुर्वन्ति, कापिलकल्पितपुरुषा इब जडब॒द्धेरेवात्मानं घटयन्ति, सदाहुंकारसंगतप्रकृतय: प्रकृति- 
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क्षणमात्रमणपकाऊपयंस्त दर्शिता उम्नतिरुष्ेस्त्व॑ पक्षे बैभवातिशयों यया तथाभूता च, किंपाकरूर्तिरितर 

विषफराकृतिरिव भोगकाछक्षाया भोगामिलापस्य प्रबतंनी कटुकपाका व क्ुत्सितपरिणामा च, भअस्तीति 
शेषः । 

6 ६३. एवं परगतिविरोधिन्येति--एवमिस्पल्‌ परगतिविरोधिल्या अन्यजनसंचारविरोधिस्या 

१० प्ले स्वर्गादिपरोकविरोधिल्या, फलद्ध्ययास्सायकब्ययाद्‌ बहिभूतया निष्फकब्ययक्लीनयेति भावत्‌, भूत- 

अतुष्टयमयकायमात्रस्य प्रथिब्यादिभूतचतुष्कनिर्मिसशरीरमात्रस्य पुष्टो पोषणे परया सक्तया, पराध्यचरिश्र- 

अधंण्या श्रेष्ठाचारविघातिस्या चार्वाक्मतसबहखारिण्या कोकामतिकमतसदक्षया राजश्निया परिणहीताः 

स्‍्वीकृताः क्षितिपतिसुता राजपुत्रास्तहिमलेव क्षणे राज्यश्रीप्रापणावसर एवं नेयायिकैनिदिष्ट प्रदर्शित 

यह्षिवाणिपरद सेक्षपद्‌ं तस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता इच प्राप्ठप्रतिष्ठा इध भ्राक्तनसपि निर्वाणप्राक्षलिकमपि भुण- 

१४५ ता बुदिसुखप्रभ्तिगुणसमूह झयुस्योकृत्य पक्षे राज्यारोहणप्राक्षाकिकमपि सौजम्यादिगुणसमूह वितानी- 

कृरय शूस्बीकृत्य जडासप्रतामेव मूखंतामेव पक्षे निगुणतामेव भात्मसास्कुबन्ति 'बुद्धवादिगुणोच्छेदो हि मोक्षः' 

इति मैयायिका मन्यस्ते कापिजकल्पितपुरुषा हब सांख्याम्लीकृतपुरुषा हव जडबुडेरेव निश्चेतनबुद्धेरेब पक्षे 





जड़प्रभावा--जलूप्रभावा--जरूके ऊपर प्रभाव रखता है उसी प्रकार यह रक्ष्मी भी जड- 
. प्रभावा--मूख जनोंपर प्रभाव रखती है और जिस प्रकार बबूछा क्षण-भरके लिए अपनी 
२० उन्नति विखलाता है. उसी प्रकार यह लक्ष्मी भो क्षण-भरके छिए--थोड़े समयके लिए अपनी 
उन्नति दिखलाती हे। अथवा यह लक्ष्मी किपाकफछके समान है क्योंकि जिस प्रकार किपाक- 
फछ भोगोंकी इच्छाको प्रवृत्त करता है. उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी भोगोंकी इच्छाको प्रयृत्त 
करती हे--बढ़ाती हे । किपाकफलछ जिस प्रकार कटुकफछा--समृत्यु रूप फछसे युक्त है उसी प्रकार 

यह छमी भी कटुकफछ--दुश्खदायी परिणामसे सद्दित हे । 
३४ 8 ६१. इस प्रकार परगतिविरोधिनी--दूसरेकी उन्नतिसे विरोध रखनेबाली ( पक्षमें 
९४ स्वगोदि परगतियोंसे विरोध रखनेबालड़ी ), फलदायक व्ययसे दूर रहनेवाली, प्रथियी आदि 
भूतचतुष्टयसे निर्मित शरीर मात्रके पोषणमें तत्पर रहनेबालो, और श्रेष्ठ चरित्रकों नष्ट 
करनेवाली, चाबोक मतके सदृश राजलछमीसे परिगृहील राजपुत्र उसी क्षण नैयाचिकोंके द्वारा 
निर्दिष्ट सोक्षपदको प्राप्त हुएके समान पूथबर्तों गुणमसमूहको भी नष्ट कर क्रेवल जडस्वरूपताको 
४४ अपने आधीन करते हैं। भावा्थ--नैयायिक वशनमें मोक्षमें बुद्धि सुख आदि गुणोंका अभाव 
रै० ज्ञात्रा जाता हे सो जिस प्रकार नैयायिक वृश्ञनमें निरूषित मोक्षको आप्त हुए मनुष्य अपने 
घूबे गुणोंको नष्ट कर अपने आपको निरुण बना-हेते हैं उसी प्रकार राजल&मीको प्राप्त राजपुत्र 
अपने पूबेबर्तों दया दाक्षिण्य अक्दि गुणोंको नष्ट कर जड़ अवस्था--निर्गुण अबस्थाको ग्राप्त 
ही जाते हैं। अथवा संंख्योंके रा कल्पित पुरुषोंके समान अपने-आपको जडबुद्धि--द्विता- 
१: दिलके विवेकसे रहित .बुद्धिसे युक्त करते हैं। भावाथ--सांख्य द्शनमें पुरुषको चेतन्यरूप 
३५ तथा बुद्धिकों जड--अचैतन्य रूप माना गया है और यह भी माना गया है कि संसार दशामें 
चैतन्य पुरुषका जड़बुद्धिके साथ सम्बन्ध रहता हे और सांख्य दश्नमें कल्पित पुरुषोंके समान 
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विकारपर वचन प्रतिपादयन्ति च। 

६ ६२, स्वरूपव्यावर्णने द्यर्णनेमिस्वामिनाममरस्वामिनाप्यसंस्यवदनेन भवितव्यम्‌ | ते 
हि सत्यपि राजभावे सद्धिन सेव्यन्ते, जोवत्थपि गोपलित्वे वृषशब्दं न श्यृण्वन्ति, नादितेडडषि 
नरेन्द्रत्वे मन्त्रिकृत्य॑ न सहन्ते। तथा महाबलान्वेषिणोः्प्यबलान्वेषिणः, प्रतापाधिनोःप्यसो- 


मसुखंबुद्धरेव भासप्मान स्थ॑ घटयन्ति युरू कुवन्ति, सदा सबंदाहंकारेण सांख्यामिसततर्त्वविशेषेण पश्षे 
गर्वेण च संगता सदहिता प्रकृति: सांख्याभिमततस्वविशेष. पक्षे स्वमावों येबां तथाभवा: सन्तः प्रकृति- 
विकारपर प्रकृतिविकारप्रदर्शक पक्के स्वमावविकारप्रद्शक वचन प्रतिपादयन्ति कपयम्ति । सांख्या हि 
झूछतः पुरुष: प्रकृलिर्थेति तक्त्वद्वयं मन्‍्यस्ते । ते प्रकृति जड़रूपां प्रतिपादयन्ति, पुरुषस्य प्ररृत्या सह 
संसगंण महदादितस््वानि समुस्पच्न्ते । तेषां मते पुरुष: पृष्करपछाशवज्चिलपस्तिष्ठति निखिछा बिकाशस्तु 
प्रकृते: समुस्पच्यन्त । 

६ 5२, स्वरूपेति-ह्ि निश्चयेन अणवों जरूबिनेंमियस्याः सा अण॑वनेमिः प्थियी तस्याः 
स्वामिनां राज़ामिति यावत स्वरूपवणने, अमरस्वामिनापि शक्रेणापि असंख्यवदनेन निःसंख्यमुखेन 
भवितव्यम्‌ । एकमुख इन्द्रो5प राज्ञां गुणान्‌ वर्णयितु न शक्त इति भावः। विशेधाभासालंकारेण तदेव 
दृदयति- ते हि महोपतयों राजमावे चन्द्वस्वे पक्षे महीपतित्वे सत्यपि स्िनक्षत्रे: पक्षे सत्पुरुन सेब्यस्ते 
पाज़ा चन्द्रे नृपे शक्के क्षत्रिये प्रभुयक्षयो:! इति विश्वक्ोचनः । गोपतठिस्वे घेनुणतित्वे पक्षे प्रथिंवीपतिस्वे 
जीवत्यपि विद्यमानेडप पृषशव्द वलीवर्दशब्दं पक्षे धर्मशब्द न श्ण्वन्ति | नरेन्द्रत्वे विषवैद्यस्थे पश्षे 
नृपतिस्वे नादितेडपि घोषितें<प मन्त्रिकृत्यं मन्त्रशकार्य पक्षे सचिधकाय न सहस्ते। तथा महांबरूस्य 
चृहस्सैन्यस्थ प्रबकपराक्रमस्य वा भन्वेषिणो४पि अवलास्वेषिणो न सैन्यास्वेषिणो निर्बकजनान्वेषिण इति 
ब्रिराध: पक्षे अबलान्वेषिणों योषिदन्वेषिंण हृति परिहारः, प्रतापार्थिनो5पि प्रकृष्तापामिछाबिणो5पि भसोढा 
न क्षान्ताः प्रतापिनः श्रकृष्टतापयुक्ता सैस्तथाभूता इति विरोधः पक्षे कोशदण्डजतेजो$मिछापिणो5पि ने 
सोढा अम्ये प्रतापिनस्तेजस्विनो येस्तथाभूता हति परिहारः, सश्रुतयो४पि सकर्णा अपि अश्रतयो5कर्णा 


ही सदा अह्ंकारसे संगत प्रक्ृतिसे युक्त द्वोते हैं--अहंकार पूण स्बभावसे युक्त होते हैं. तथा 
प्रकृतिके बिकारकों सूचित करनेवाले--स्वभावके विकारको प्रकट करनेवाले वचन बोलते हैं। 
भावाथं--सांख्य दशनमें पुरुष और प्रकृति ये दो मूछ तस्‍्व माने गये हैं। प्रकृतिसे महान और 
अहंकार आदि तस्त्वॉकी उत्पत्ति होती है तथा वचन आदि सब अकृतिके विकार बतलाये गये हैं। 

8 ६२. राजाओंका जो स्वरूप हे उसके बणन करनेमें इन्द्रकों भी असंख्य मुखोंका 
घारक होना चाहिए। यथाथ्थमें उनमें राजभाव--चन्द्रपना होनेपर भी वे सत--नक्षत्रोंसे 
सेवित नहीं होते ( परिहार पश्षमें--राजा होनेषर भी सत्‌ू--सज्वनोंसे सेवित नहीं होते। 
गोपतित्व--गार्योका पतिपना रहते हुए भी वे वृष--बैल शब्दको नहीं सुनते-गायोंका पति 
वृष--बैल कहलाता हे पर ये गार्योके पति होकर भी बृष--बैछ शब्दकों नहीं सुनना चाहते । 
( परिहार पश्चमें गोपतित्व--श्रथिवीपतित्व--शथिवीका स्वामित्व होनेपर भी वे वृष--धर्म 
शब्दको नहीं सुनते--हन्‍्हें धर्मंका नाम सुनते ही चिढ़ उत्पन्न होती हे । नरेन्‍्द्रपना--विषबेद्यपना 
घोषित होनेपर भी--अपने-आपको नरेन्‍्द्र-विफ्वेध घोषित करके भी वे मन्त्रिकृत्य--मन्त्र- 
वादियोंके कायको सहन नहीं करते। ( परिहार पक्षमें--नरेन्द्रपना--राजपना घोषित होनेपर 
भी अपने-आपफ्को नरेन्‍्द्र--राजा घोषित करके भी वे सन्त्रिकृत्य--मन्त्रियोंके कायको सहन 
नहीं करते--मन्त्रियोंकी बात नहीं मानते। वे महाजलान्वेषी--अत्यन्त बलवानोंकी सोज 
करनेवाले होकर भी अबलान्वेषी--नि्षबेलोंकी खोज करनेवाले हैं ( पक्षमें अबलछा--स्त्रियोंकी 
खोज करनेवाले हैं )। प्रतापार्धी--भत्यधिक तापके इच्छुक होकर भी असोह्अतापी-- 
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१३४ गद्यचिन्तामणिः [ ६२ आयनन्दिगुरुणा - 


ढप्रतापिनः, सश्रुतयोध्प्यश्ुतयः, अज्भस्पृह्ा अप्यनजस्पृहा,, अभिषिक्‍ता अप्यनादंभावाः, 
जडसंसक्ता अप्यूष्मलस्वभावा:, सुलोचना अप्यदूरदशिन:, सुपादा अपि स्खलितगतयः, सुगोत्रा 
अपि गोत्रोन्मूलिन:, सुदण्डा अपि कुटिलदण्डा:, सिहासनस्थिता अपि पतिताः, हिसाप्रधानविध- 


अफलीअ कील वटीज. अनिवजना+ 
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हृति विरोध: पक्षे सकर्णा अपि अश्रतयः शास्ररहिता इति पा हारः, अक्नस्प्हा अपि शरीरस्प्र॒हा 
अपि अनज्ञप्पृह्ा न विद्यतेक्ञस्पुह्ा येताँ तथाभूता इति विरोध. पक्षे अम्नस्पद्ा अपि अनज्ञस्पहा 
अनझे मदने स्थ॒हा येषां तथाभूता इति परिहारः, अभिषिक्ता अपि राज्यासिषेककाले5मिपिक्ता 
अझपि जलस्नाता अपि अनाद्संवमावा अक्किक्षस्रमावा इति विरोधः पक्षे भनादों निर्देयः 
स्वभावों ग्रेषां तथाभूता इति परिहारः, जड़संसक्ता अपि डलयोरभेदाजलूसंसक्ता अपि ऊष्मल- 
स्वमाया उषणस्वसावा इति विरोधः पक्षे जडसंसक्ता अपि मृखसंपर्कंसहिता अपि ऊष्मलूस्थमावाः क्रंद- 
स्वभावा हति परिदारः, सुलोचना अपि सुष्ठुकोचनसहिता अपि अद्रदक्िनों दूरं न पव्यस्तीस्येबंशीला 
इति विरोध: पक्षे भवदूरदर्शिनों भविष्यज्ञञानरहिता इत परिहाराः, सुपादा अधि सुन्दरपादसहिता अपि 
स्खलिता पतनशीछा गतियषां तथाभूता इति विरोध: पक्षे स्खलिता दुराचारेण भ्रष्टा गति: परलोको येषां 
सथाभूता इति परिहारः, सुगोश्ना कअपि गा प्रथियों त्रायस्त इति गोश्राः सुष्ठु गोन्रा येषां तथाभूता अपि 
शोत्रोस्मूलछिनो गरोत्रान्प्थिवीरक्षकानुन्मुख्यन्तीस्येबशीलका हृति विरोधः पक्षे सुगोत्रा: सुप्ठु गोन्न येषां 
तथाभूता अपि सुकुछा अपि गोत्रोन्सू लिनः कुछोच्छेदका दुराचारेण स्वकुल दृषयन्त इति परिहारः, सुद॒ण्डा 
अपि सुष्ठु दण्डः सैन्य येषां तथाभूता अपि कुटिलदण्डा! पक्रसैन्या इति विरोधः पक्ष कुटिलदण्डा बक्र- 
शासना हृति परिहारः, सिंहासनस्थिता अपि पतिता अधोश्नरष्टा हति विरोधः पक्षे पतिता अष्टचारित्रा 
इति परिहारः, हिंसाप्रधानविधयो5पि रसाप्रधानो बाशिकहिसाप्रसुखो विधिरनुष्ठानं येषां तथाभूता अपि 


अत्यधिक तापसे युक्त पदार्थोको सहन नहीं करनेवाले हैं. ( पश्ममें--प्रताप--तेज्ञके इच्छुक 
होकर भी अन्य प्रतापी--तेजस्बी मनुष्योंकों सहन नहीं करनेवाले हैं )। सश्रुति--कानसे 
सहित होकर भी अश्रुति-कानोंसे रहित हैं ( पक्षमें सश्रुति-कानोंसे सहित होकर भी अश्रति-- 
शास्त्रोंसे रहित हैं )। अंगस्परह--शरीरमें स्पृहा--इच्छा रखनेवाले होकर भी अनंगरप्रह-- 
शरीरमें स्प्रहाय नहीं रखनेबाले हैं. ( पक्षमें--अंगस्प्रहद--शरीर्में स्परह्या रखनेबाके होकर भी 
अनंगस्पह--काममें इच्छा रखनेवाले हैं )। अभिषिक्त--जल्‍ूके द्वारा अभिषेकका ग्राप्त होनेपर 
भी अनाद्रेभाव--आद्रपन--गीलापनसे रहित हैं ( पक्षमें--अभिषेकको प्राप्त होनेपर भी 
अनाद्रभाव--निर्दय अभिप्रायसे युक्त हैं )। जडसंसक्त--जल्संसक्त-जरसे सहित होनेपर 
भी ऊष्मछ स्वभाष-गरम स्त्रभावकों धारण करनेवाले हैं ( पक्षमें--जडसंसक्त--मूखे जनोंके 
संसगमें रहकर भी ऊष्मछ स्वभाव-तेजस्वी प्रकृतिके धारक हैं )। सुछोचन--उत्तम नेत्रोंसे 
युक्त होकर भी अद्रदर्शी--दूर तक नहीं देखनेबाले हैं. ( पक्षमें सुलोचन--सुन्दर नेत्रोंसे युक्त 
होनेपर भी अद्रदर्शी-भविष्यके बिचारसे रहित हैं )। सुपाद--उत्तम पैरोंसे युक्त होनेपर 
भी स्खलित गति--लड़खड़ाती चालसे सद्दित हैं ( पक्षमें--सुपाद उत्तम पैरोंसे सहित होकर 
भी स्खत्ित गति--पतित दशासे युक्त हैं। सुगोत्र--उत्तम नामके धारक होकर भी मगोत्रो- 
स्मूछी--नामका उन्मूछन करनेवाले हैं ( पश्ममें सुगोत्र--3चचकुलमें उत्पन्न होकर भो गोत्रो- 
न्मूली--अपने कुलको नष्ट करनेवाले हैं )। सुदण्ड--अच्छे दण्डसे युक्त होकर भी कुटिलछ 
दण्ड--टेढ़े दण्डसे युक्त हैं ( पक्षमें सुदण्ड--अच्छी सेनासे युक्त होकर भी कुटिछ दण्ड-- 
भयंकर सजा देनेबाले हैं )। सिंहासनपर स्थित होनेपर भी पतित--नोचे पड़े हुए हैं ( पक्षसें 
सिंहासनारूढ दोनेपर भी पतित--भ्रष्ट हैं) हिंसाप्रधान बिधि--हिंसाप्रधान काय--हिंसा- 


- तश्वोपदेशः ] द्वितीयों करमः ११५ 


यो5पि मीमांसाबहिष्कृता:, ऐश्वयेतत्परा अपि न्यायपराड्मुखाइब जायन्ते । 

$ ६३, 0वं क्षोदीयतः क्षुद्रतरनेकपुरुषपरिषदुपभुक्तोच्छिष्टक्षतिलवलाभानुबन्धिपटूबन्धा- 
न्धोकृतान्विषयान्धकारसंचारिण: शरणशील शरोर॑ विनश्वरमैद्वर्य दावगर्भारष्यमिव तारुप्य॑ 
विचायंमाणे विशीयंमाणं वीय॑मेन्द्रधनुरिव सौन्दय प्रस्यापिततृणाग्रबिन्दुसख्यं सौस्यं च व्यवस्थित- 
माकलयतस्तानाब्थ ताजातमीढ्यादध: स्वयं पतत इव यष्टिमिर्घातयन्तो निक्ृष्टा केचन सदस्या: 
स्वदास्यममीषां संपाद्य संपदाकर्षणलम्पटतया घटितकापटिकवृत्तय: सन्‍्तः सन्त इब नटन्तश्चर- 


मीमांसावहिष्कृता इृति विरोध: मोमांसका हि हिंसाप्रधानविधि समर्थयन्ति पक्षे हिंसाप्रधान आखेदादि- 
परो विधियेषां तथाभूता अपि मीमांसाबहिष्कृता बिचारशक्तिश्वन्या इति परिहारः, ऐश्बयतरपरा अपि 
ईश्वरस्थ कर्म ऐश्वय सृश्टिकतृत्वं तस्मिन्‌ तत्परा अपि न्यायपरारूमुखाश्र न्‍्यायदशनविमुखाश्र इति विरोध: 
न्‍्यायदश ने हीश्वरस्थ सृष्टिकतृत्वं समर्थितम्‌ पक्षे ईइवरस्थ साव ऐश्वर्य प्रभु्यं तस्मिन्‌ तत्परा अपि स्याय- 
पराइस्मुखा यंग्यायोग्यविचाररहिताश्र जायन्ते हति परिहारः । 

$ ६३. एबमिति--एवमनेन प्रकारेण, अतिशयेन छुद्दा इति क्षोदीयान्सस्तान्‌ क्षोदीयस:, छ्ुव॒तरा 
अतिशयेन क्षुत्रा ये नेकपुरुषा नानामानवास्तेषां परिषदा समूहेनोपभुक्ता अतएवोस्छिष्टा या क्षितिस्तस्था 
लब्स्तुच्छांशस्तस्य लामानुबन्धिना पहवन्वेनानधीकृतास्तानू, विधय एवान्धकारस्तस्मिन्‌ संचरम्तीस्येव॑- 
शीलछास्तान, शरणशील नश्वरस्वभाव॑ शरीर, विनइवर भजुरम्‌ ऐश्बर्य॑ प्रभुस्यम्‌, दावगर्भारण्यमिव 
सदावानलवनमिव तारुण्यं यौवनम्‌, विचायमाणे विचार प्रारब्धे विशीयेमाणं सश्यद्‌ बोर पराक्रम, 
ऐन्द्रधनुरित्रं शक्रशरासनमिव सोनरय लावण्य प्रख्यापित ठृणाग्रबिन्दुना सख्य साहश्यं येन तथाभूत॑ 
नश्वरमिति यावत्‌ सोख्यं च विषयजानन्दं च व्यवस्थितं स्थिरम्‌ आकलथतों जानतः, तान्‌ राजपुत्रान्‌ 
आक्यतया धनवत्तया जात॑ समुत्पन्न यन्‍्मोह्य तस्मात्‌ स्ववसध:पतत हव यब्टिभिद॒ण्डैर्धातयन्तस्ताडसन्त: 
निकृष्टा नीचा: केचन सदस्था: स्वदास्य॑ स्वभृत्यस्वमर्मीषां राजपुत्राणां संपाथ कृष्वा संपदाकष णलम्परतया 
संपत्य|कष णलम्पाकताया घटिता कापटिकयृत्तियेस्तथा भूताः सन्‍तों भवन्‍तः, सन्त हव साधव इव नटन्‍्तो$- 


पूर्ण यज्ञादिसे सहित होनेपर भी मीमांखाबहिष्कृर--मीमांसक दर्शन संमत मोर्मांससे ग्हित 
हूँ ( पक्षमें हिसापूर्ण कार्य करनेबाले होकर मीमांसा--विचार-शक्तिस रहित हैं) और 
ऐड्व्यमें तत्पर होकर सो न्‍्यायपराड्मुख--अत्यधिक आयसे बिमुख हैं. ( पक्षमें ऐड्वर्य 
प्रधान होकर भी न्यायपर।ड्मुख--योग्य निर्णयसे बिभुख रहते हैं--उचित न्याय नहीं 
करते हैं । 

$ ६३. इस प्रकार जो अत्यन्त क्षुद्र हैं, अनेक क्षुद्रतर मनुष्योंके समूहसे भोगकर छोड़े 
हुए प्रथिवीके जरा-से टुकड़ेको प्राप्तिसे सम्बन्ध रखनेबाले पट्बन्धसे जो अन्धे हो रहे हैं, जो 
विषयरूपी अन्धकारमें संचार करनेबाले हैं, जो गलन रूप स्व॒भावसे युक्त शरीरको, विनदबर 
ऐश्वयको, दाबानरसे युक्त बनके समान यौवनको, विचार करनेपर नष्ट होनेवाले पराक्रमको, 
इन्द्रधनुषके समान सौन्दययंको, और तृणके अग्रभागपर स्थित पानीकी बूँदकी सदृझताको 
प्र्यापित करनेबाले--अस्थायी सुखको स्थायी समझ रहे हैं और जो सम्पन्नताके कारण 
उत्पन्न मूढ़तासे स्वयं ही मानो पतन कर रहे हैं ऐसे उन क्षुद्र राजाओंकों छाठियोंसे घायल 
करते हुएके समान कितने हो नीच सदस्य उन्हें अपना दास बनाकर सम्पत्तिके खींचनेमें 
लम्पर्ट होनेसे कपटपूर्ण वृत्तिकों धारण करते हुए सज्जनकी तरह चरेष्टा कर चलते-फिरते 


१. क० ख० पटुवन्धाधिकृतान्‌ ग० पटबन्बाधिक्षतान्‌ । 
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६३६ गशनजिन्साशलिः [ ६३-६४ आर्यनन्दियुरुता - 


लक्ष्यमेददक्षताये मृगयेति संकटपतितकायविचारपाटबाय बूतकीडेंति प्रतीकस्थेर्याय पिश्िताझन- 
मिति मनःप्रसादाय मधुपानमिति रतिनैपुण्याय पण्ययुवतिप्ररिष्बज़ु इत्यभिनवरतिरसास्थानिरस्तये 
परस्न्रीपरिष्रह इति शोर्यस्फूतये चौय॑मिति केलिर्साय तरलवृत्तिरिति महासत्त्वतेत्ति माननीया- 
बधोरणं महानुभावतेति वन्द्यानभिवन्‍दनं महातेजस्वितेति तेजस्वितिरस्करणमित्युप्दिश्य स्व- 
वद्यास्कल्पयन्ति । 

$ ६४, वित्तमदाचान्तविवेक: स जन्तुरपष तथोपदिशन्तमधिकपापिनमप्थदर्शिनमपथ्य- 
शंसिनमक्ुत्यकारिणमुक्तानुवादिनमुत्कोचोपजी विन॑_परपीडामुदितमानसं पराभ्युदयखिन्नहृदय॑ 
पेशुन्यबात घूर्तधुराशिक्षणविचक्षणं विटलोकमेव विदर्घमतिस्तिग्धं घ विभाव्य स्वगात्र स्वकलत्रे 


न्ज बज लर 


समिनबन्तः, चरलक्ष्यस्य भेदे या दक्षता तस्ये चलशरू्यभेदकुसकूताबे स्टगमेति आखेटमिति, संकटे पतितें 
यरका्थ तस्थ विचारे यस्‌ पाटव सस्‍्मे संकटापस्कायविमश चातुर्याब चतक्रीडेति दुरोदरकेलिरिति, प्रतीक 
स्पैर्याय शरीरदाढर्याय पिशिताशनं मांसमोजनमिति, मनश्रसादाय चेत:प्रसक्षताये मथुपानं सदिरासेबल- 
प्रितति, रसो नेपुण्य तस्से सुस्तवासुर्याय पष्ययुवतिपरिध्वज्लो रूपाजीबाइकेष इृति, अमिनवरतिरसे नूतन 
सुर्तरसे या55सस्‍्था तस्था निरस्तये दृरीकरणाय परस्श्रोपरिग्रह इतरस्त्रीस्वीकार हृति, शौयस्फू्तये पराक्रम- 
विस्फारस्वाय चोयमिति, केलिरसाय क्रीडारसाय तरक्तृशि: चबछवृत्तिरेति, महासत्त्वता-महपराक्रमतेति 
हेसो: मानबोबावधारणमांदरणीयजनतिरस्करणम्‌ , महानुभावता-महाशयतेति टहेतो: वन्द्यानशिननदन 
वन्‍्दर्मीय जनानमनम्‌, मह।तेजस्वितेति महौजस्वितेति हेतो: तेजस्थितिरस्करणं महोजस्विजनानादर हस्युप- 
दिश्य स्ववशय:नन्‍्स्‍्त्राधीनान्‌ कल्पयबण्सि । 

ह ६५. वित्तमदाचान्तेति--विक्षमदेन धनवर्बेणाचाम्तो नप्टों विदेको योग्यायोग्यविचारों यस्य 
तथाभूत. स जन्तुरपि राजपुत्नोडपि अनादरत्वप्रद्शनाय जन्तुरिति सामान्यपरदेनामिधानम्‌ । तथा पूर्वोक्त- 
प्रकारेणोपदिशन्तस्‌, अधिकपापिन प्रापातिश्ययुक्तत्त, अपथदर्शिनं कुमागेद््श बितारस्‌, अपध्यमहितं 
शंसवीत्येवंशील तम्‌, अकृत्यं कतेतीत्यबंशीछस्‌-अकार्यझारिणम , उक्तमितरजनाभिहित योग्यमथोग्यं 
वानुघदतीत्येबंशीलस्तम्‌, उत्कोचेन लबड्जयोपजीवतीस्पेबंशीलूस्तम, परपीडया अन्यजनकप्टेन मुदितं 
प्रसन्न मानछ भ्रस्य तम्‌ , पराभ्युदयेन अन्पजनैश्य्यण खिन्ल हृदय यस्य तस्‌ , पैशुन्यवात ग्यलस्ववातस , 
घूतघुराशिक्षण घूतभारशिक्षाया विचक्षणे निषुणस्तम्‌, एवमूत विटोकमेव धोदूगजनमेव विदग्ध चतुरम्‌ 





छक्ष्यकी भेदन करनेकी सामथ्य प्राप्त करनेके लिए झिकार खेला जाता है, संकटमें पड़ काय- 
के विचार करनेकी चतुरता प्राप्त करनेके लिए जुआ खला जाता है, शरीरकी दढ़ताके लिए 
मांस खाया जाता है, चित्तको प्रसन्‍न रखनेके छिए मदिरा पान किया जाता हैं, रति-सम्बन्धी 
चतुगाई प्राप्त करनेके लिए वेश्याओंके साथ समागम किया जाता है, नूतन--अमुक्त स्त्रीके 
साथ रति रसमें आदर भाव दूर करनेके लिए परणस्त्रोको स्वीकृत किया जाता हैं, शरवीरता- 
को बढ़ानेके लिए चोरी को जाती है, क्रीड़-सम्बन्धी रसकी प्राप्तिके लिए चंचछता धारण 
क्रना ठोक हैं, पृज्य पुरुषोका तिरस्कार करना महाससर्व॒ता है, बन्दनीय मनुष्योंकों बन्दना 
नहीं करना महानुभावता है ओर तेजस्वी मलुष्योंका तिरस्कार करना महातेजस्वीपना है 
ऐसा उपदेश दे अपने अधीन कर हेते हैं। 

8 ६५०, धनके मदने जिसके विवेकको चाट छिया है--नष्ट कर दिया हे ऐसा प्राणी 
भी उस पश्रकारका उपदेश देनेवाले अधिक पापी, कुमार्गदर्शों, अहितोपदेशो, कुकृत्यकारो 
कद्दे हुएका समथन करनेवाले, ढांचसे जीवित रहनेबाले, दूसरेकी पीड़ासे प्रसन्नचित्त 
दूसरेका अभ्युदय देखकर खिन्नचित्त, चुगुलखोर ओर धूत मनुष्योंका भार सीखनेमें निपुण 





“तस्वोपदेक्ष: | द्वितीयों ऊम्मः ११७ 


स्ववित्तं स्ववृत्तं न तइधीन विदवाति पिद्रधघाति व सुननसमागमनद्वा रख । 

$ ६५४, एवंविधदु:शिक्षावलेन स्वचापलेन व राजसूनव: प्रायेण प्रागेवाविनयं'परचात्ता- 
रुण्यं पुरस्तादेव जाडयं तदनन्तरमभिषेक॑ पूर्वमेवाहंकारं तदनु सिंहासनाध्यातन॑ पुर एव 
कीटिल्यं ततः किरीटं च भजन्ते । भव्योत्तम, भवांस्तु तथा यततां यथा विबुधसेवाप्रशस्ता- 
मस्तमितामनस्यामभिवणधितसौमनस्यामप्राथितागतजाग रामचलामतुलां च॒ वृत्तिमञ्जसा कल्पयितुं 
प्रगल्‍्मेत, सौजन्यसागरप्रभवेण प्रत्युपकारनिरपेक्षवृत्तिना मत्य॑मात्रसुदुर्लभेन पुरोपाजितसुक्ृतफलेन 
सुजनवचनामृतलाभेन सुचिरं तुष्टा पृष्ठटच भविता' इति । 

$ ६६. एवविधगुंसुवदनतुहिनसानुमत्संभूतै रम्ब रसरिदम्भ:सं भारेरिव सारेरतिगम्भी रेर- 


अतिस्निरध स्नेहातिशवयुक्त च विभास्य विचाय स्वगात्रं स्वशरीरं स्वकछत्रं स्‍्वदारान्‌, ध्ववित्त निजधन 
स्वघूत्त निजाचार॑ थ तद्धीन॑ विटछोकायत्त विदधाति सुजनानां समागमनस्य द्वारं सज्जनागमप्रवेशमार्ग 
पिदधाति च आश्छादयति च । 

६ ६५. एवंबिथेति--एवंविधाया हत्थम्भूताया दुःशिक्षाया बकून स्वचापछेन च स्वकीयचपछतया 
च राजसूनवो राजपुतन्ना: प्रायेण प्रागेब पूवंमेवाविनयमनस्रताम , पश्चासाहुण्य योवन, पुरस्‍्तादेव पूलमेब 
जाए शैत्यं पक्ष मार्य तदनन्तरमभिषेक राज्यस्नपनस्‌ , पुवर्ेबाहंकारं गये तदनु सिंहासनाध्यासनं 
सिंहासनारोहणम्‌ , पुर एवं कोटिश्यं वक्रस्वं मायावित्वमिति यावत्‌ ततः किरोट सोलि च भजन्ते। मब्योत्तम, 
भवान्‌ तु जीवधरस्तु तथा तेन प्रकारेण यततां यथा येन प्रकारंण विश्वुधानां बिदुवां सेबया प्रशस्ता 
ताम्‌ , अस्तमित नष्टमामनस्यं यस्‍्यां तामू, अभिवर्धितं सोमनस्यं सौजन्यं यस्‍्यां तामू , अप्रार्थित 
आगता जागरो यस्यां तामू, अचलां स्थिराम्‌ , अतुलामलुपमां च वृत्तिम्‌ अज़ला याथाथ्यन कव्वयित्ु 
प्रगल्भत समर्थों मबेत्‌ । सौजमन्यमेब सारर, सोजन्यसागरः साधुतासमुद्र:स प्रमवः कारणं यस्य तेन 
प्रत्युपफारात्‌ निरपेक्षा वृस्ियस्थ तेन, सत्यमात्रस्य सुदुलूभस्तेन, पुरोपाजितस्य सुकृत स्य फर्क तेन प्राग- 
जिंतपुण्यपरिपाकेण सुजनवचनमेयास्रत तस्थ लामस्तेन साधुवचनपीयूषप्राप्त्या सुचिरं सुदीर्घकाल यावत्‌ 
तुष्ट: पृष्टध्च भविता | इति गुरूपदेशः समाप्त: । 

$ ६६. एबंविधेरिति--एवंविध पूर्वोक्तपकारे: गुरुववूनमेव युरुमुखभेव तुहिनसानुमान्‌ हिमस- 


9० $ ज्थ ः ढ 
शल्स्तस्मास्संभूते: सदुत्पम्न, अस्वस्सरितो मन्दाकिन्था अम्भःसंमरिेजलूसमूहैरिव सारैः श्रेष्ठ; अति- 


गुण्डोंक समूहको अत्यन्त चतुर एबं अत्यन्त स्नेही समझकर अपना शरीर, अपनी स्त्री, 
अपना धन ओर अपना आचार--सब कुछ उनके अधीन कर देते हैं ओर सज्जनोंके समा- 
गम रूपी द्वारकों बन्द कर देते हैं । 

(६४५. इस प्रकारकी कुशिक्षाक्रे बलसे ओर अपनी चपलतासे राजपुत्र प्रायः कर 
अबिनयको पहले और यौवनको पीछे, जाड्य-झीत ( पक्षमें मूब्नेता ) को पहछे और अभिषेक- 
को बादमें, अहंकारको पहले और सिंहासनपर अधिष्ठानकों पोछे, कुटिल्ताकों पहले और 
मुकुट को बादसें प्राप्त करते हैं। हे भव्योत्तम, आप ऐसा यत्न कीजिए कि जिससे विद्वानों- 
को सेवासे प्रशस्त, मनहूसीसे रहित, सौमनस्यसे सहित, बिना प्राथना किये ही प्राप्त जागरण- 
से युक्त, अचछ ओर अनुपम वृत्तिकों यथाथे रूपमें प्राप्त करनेके लिए सजग हो सको | 
सोजन्यरूपी सागरसे उत्पन्न, प्रत्युपकारकी भावनासे निरपेक्ष, मनुष्य सात्रके लिए दुललभ, 
पूर्वोपाजित पुण्यके फलस्वरूप सब्जनोंके बचन-रूपी अमृतके छाभसे आप चिरकाल तक 
सन्‍्तुष्ट और परिषृष्ट द्ोते रहोगे। . 

६ ६६. इस प्रकार गुरुदेवके मुखरूपो हिमाछ्यसे उत्पन्न गंगा नदीके जलप्रवाहफे समान 


१० 


१५ 


२० 


रर 


३० 


शेर 


११९ गश्नचिस्तामणिः [ ६५-६७ आयनम्दियुरुणा - 


दारेमधुरेबिचित्रे रतिपवित्रेवंचोभि: कुरुकुलकुशेशयाकरभानो: सूनो: स्वान्ते नितान्‍्तनिपुणवणि- 
बप्रवेकविहितवेकटकरमंणा सणाबिव निसगंनिर्मले निमंलत रीमबति 'सवत्ययमस्माकं परगतिसाधना- 
नुकूलः काल:' इति विचार्यायेनन्द्याचाये: स्वहृदयगत हृदयविदां प्राग्रहराय जीवकस्वामिने सानुनय॑ 
समभ्यधत्त । 

रे $ ६७. पुनरयमपुनरावृत्तिप्रयाणपिशुनवचनपविपतनेन पन्नगपतेरिव विपश्चस्थ जोवक- 
कुमारस्य निष्प्रतिक्रियतया बाष्पायमाणवदनजुषः प्रेमान्धस्य गन्धोत्कटप्रमुखबन्धुसमाजस्थ च 
सोदत: प्रश्नज्याप्रेरितमतिः प्रसभ॑ ब्रजन्पञ्चानन इव पण्जरपरिभ्रष्ट: प्रहष्टमनास्तपोवनमवर्गाह्मा- 
पोहा बाह्येत्तरपरिग्रहान्स्वविग्नहेशषि निरस्ताग्रह: समस्तदूुरितध्वंसनदक्षां जिनदीक्षां भजन्भगवतः 


गम्मी रै: प्रौढार्थसहिलेः मधुरैमिंष्टे: विसिश्रेननानाप्रकारैं: अतिपविश्रेरज्ज्वकतरेः, वचोमिवंचने: कुरुकुलमंच 
१० कुशेशयाकरः प्माकरस्तस्य मानो: सू्यस्य सूनोजीवंधरस्थ स्वान्ते हृदये नितान्तनिपुणेनातिशयचतुरेण 
वणिक्प्रवेकेण वणिक श्रेष्ठेन विहित वेकटकर्म शाणोल्लेखनकर् तेन मणो रत्न हृव निसरगनिर्सले स्वभाव- 
बिमले निर्मेझतरीमवति । अस्यर्थ समुज्ज्ले सति अयमेष कालोउस्माक परगतिसाधनानुकूछपरलोक- 
सुधारयोग्यों भवति! इति विचाये विसृश्य, आयेनन्द्रायाय एतश्नामसूरिं: हृदयविदां हृदयज्ञानां प्राग्रहराय 
श्रेष्ठाय जीवकस्वामिने जीवंधरस्थामिने स्वह्ृदयगर्त स्वक्रीयमनःस्थितं सानुनयं सप्रमत यथा स्यात्तथा 

१४ समभ्यपध्रत्त कंधपामास | 
ह ६७. पुनरयमिति--पुनरनन्तरम्‌ अयमायनस्थाचाये: न विद्यते पुनराक्ृत्तिः पुनरागसन यस्य 
तथाभूत यस्पयाणं गमन तस्थ पिछुनं सूचक यद्‌ वचन तदेंव पत्रिवद्ध॑ तस्य पतनेन पत्चगपतेरिव 
नागेन्त्रस्पेव विपक्षस्थ पीडितस्थ जीवककुमारश्य निष्प्रतिक्रियतया प्रतिकारराहिसथेन वाप्पायमाणं साश्र- 
सबद्‌ यद्‌ बदन मु्खल तजषते तथाभूतस्य, श्रेग्णान्धस्तस्थ गन्धोत्कटप्मुखश्रारों बन्धुसमाजस्तस्थ षद् 
२० सीदतों दुःखीमबतः “षष्ठी चानादरे' इति षष्टी प्रतज्यया दीक्षया प्रेरिता सतियंस्थ तथाभूतः प्रसभं 
हठाद बरजन पर्ररअ्ष्टादयःशलाकांगृहाप्रिःसृतः पम्नानन इव सिंह हव प्रहष्टमना: प्रसक्नचेता:, तपोबन- 
मबगाश प्रविश्य बाह्याइचेतरे स बाझेतरे ते च ते परिग्रह।श्र तानू बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहान क्षेत्रवास्व्वादयों 
बाह्ाः परिग्रहा मिथ्यात्वादयश्राभ्यन्तरपरिग्रहाः, अपोड्या स्यक्त्वा स्थविग्रह5पि स्वशरीरे5पि 'शारीरं वर्ष्स 
विग्नहः! इत्यमरः निरस्त आग्रहो येन तथाभूतः सन्‌ समस्तदुश्तिनां निखिलपापानां ध्वंसने दक्षा समर्था 











२५ साग्मूत, अत्यन्त गम्भोर, उदार, मधुर, विचित्र और अत्यन्त पब्रित्र बचनोंसे कुरुवंश रूपी 
कमलब॒नको विकसित करनेके लिए सूयस्वरूप राजकुमार जीवन्धरका स्वभावसे निर्मल 
चिस जब अत्यन्त चतुर श्रेष्ठ चणिकके द्वारा किये हुए ज्ञाणोल्लेखनसे मणिके समान और 
भी अधिक निर्मल हो गया तत्र यह हमारा परभबकों सुधारनेके अनुकूल समय है! ऐसा 
बिचार कर आयेनन्दी आचायेने हृदयज्ञ मनुष्योमें श्रेष्ठ जीवन्धर स्वामीके लिए स्नेहपूर्यक 

३० अपने हृदयका भाव कहा। - 

$ ६७, तदनन्तर जिसमें पुनः छोटकर नहीं आनी है ऐसे गमनकों सूचित करनेवाले 
वचनरूपी वज्ञके पड़नेसे जीवन्धर कुमार, बश्रपातसे नागराजके समान दुःखी हो गये। 
कुछ प्रतिकार न सूझनेसे अश्रुयुक्त मुखको घारण करनेचाछे एवं प्रेमसे अन्घे गन्धोत्कट आदि 
कुटम्घी जन भी बहुत दुःखी हुए। उन सबकी उपेक्षा कर, दोक्षासे जिनकी बुद्धि प्रेरित हो 

३४ रही थी, जो पिंजड़से छूटे सिंहके समान ह॒ठपूर्षक आगे बढ़े जा रहे थे, जिनका चित्त 
अत्यन्त प्रसन्न था, जिन्होंने तगोबनमें प्रवेश कर कह्य और आश्यन्तर परिग्रहोंका त्याग कर 
शरीरमें भी आग्रह छोड़ दिया था ऐसे आयनन्दी आचाययने समस्त पापोंके नष्ट करनेमें समर्थ 


-मोक्षप्राप्ति] द्वितीयों छम्मः ११९० 


प्रश्चिमतीर्थनायकस्पापश्चिमसोर्यसंपादनशील श्रीपादमूल मूलबलीकृत्य मूलोत्त रमेदप्रमेदविशिष्ठ- 
चारित्रभुतकबलपुष्ट: कर्माष्टकरिपुराजसर्माष्ट समूलकार्ष कपन्कर्मारिनिमूंछनप्रलयविधानातिश- 
यमिलछितपर्ज॑न्यप्रमुखनिर्ज रपरिषत्परिकल्पितपरिनिवृतिमहोत्सवपुर:सर॑ सारगुणोत्कर्षपक्षपातिपर- 


मशुक्लध्यानाभिधानध्यानोत्तमप्रदत्तां लयपराचीनपरमा“न्दवितरणविदग्धामविदग्धमुक्तां मुक्ति- 
श्रियं शिश्रिये । 


$ ६८. ततश्च तस्मिन्प्रसववेदनानभिज्नमातरि निरथंकाव्यक्तवच.श्रवणचरितार्थश्रोत्र- 
दूरोज्लितपितरि निमेषोन्मेषनिरपेक्षनेत्रे लोकद्रयहितोपदेशिमित्रे बहिश्चरापरजीबिते गुरो तप- 
स्योच्चते गते सति जातमपि शोकजातवेदसं तत्त्वज्ञानजलेनिर्वाप्य गुणणणगरोयसा कनीयसानस्यो- 


तां जिनदीक्षां दिगम्बरमुद्रों भजन्‌ स्वीकुबन भगवतों छोकोत्तरेइवर्यसहितस्थ पश्चिमतीर्थनायक्रस्प वर्धमान- 
ठी५करस्य अपश्षिमं श्रेष्ठ ४स्सौख्यं तस्य संपादनं शी्ू॑ यस्य तथाभूत श्रीपादमृर्र मुखबकीकृत्य मुख्य 
विधाय मूलोत्तरभेद्प्रभेदविशिष्ट यज्यारित्रं तर्देव भतकबर्ल पदातिसैल्यं तेन पुष्टः समर्थातिशय प्राप्त, 
महाघ्रतगुप्तिसमितयश्रा रित्रस्य मुक्षभेदा: अहिंसादीनि महावतानि, भनोगुप्स्थावयो गुप्तयः, ईयाद्य: 
समितय इहृति चारित्रस्योत्तरमेदाः। कमणां ज्ञानावरणादीनासश्क कर्माष्टकं तदेव रिपुराजस्तस्य समष्टिः 
समृहस्ताम्‌ समूरं कषिस्या समूरूकाधं कपन्‌ हिंसन्‌ कर्मारीणां कर्ंशत्रणां नि्मूछनप्रलयस्य समूछविनाशल्य 
विधानातिशयेन करणातिशय्रेन मिलिताः समागता ये पजंन्यप्रमुखा मेघकुमारप्रमुखा निजंरास्तेषां परिषदा 
समूहेन परिकल्पितों बिहितः परिनिद्वेतिमहोत्सवः मोक्षप्राप्िमहोत्सवः पुरस्सरो यस्मिन्‌ कर्मणि यथा 
स्थात्तथा सास्गुणानां श्रेष्ठगुणानां य उत्कषस्तस्थ पक्षपाति परमशुक्ला सिधान ब्युपरतक्रियानिवर्तिनामक 
चतुथशुक्लूध्याननामचेगय ध्यानोक्तमं समुस्कृष्टध्यानं तेन प्रदत्तामू, कयपराचोनों पिनाशविमुखो यथः 
परमानन्दस्तस्य वितरण प्रदाने विद्ग्धां चतुराम्‌ अविदस्थरचतुरैमुकां त्यक्ता मुक्तिश्रियं मुक्तिलक्मी 
शिश्चिये श्षितवान्‌ कर्माष्टकबिनिमुक्तो मोक्षरृक्ष्मीश्वरो बभूवेति मावः। 

$ ६८. ततश्वेति--तदनन्तरं च प्रसववेदनाया अनभिज्ञा प्रसववेदतानभिञ्ञा सा चाों माता 
चेति प्रसववेदनानभिज्ञमाता तस्‍यां, निरथंकानि अर्थशून्यानि-अव्यक्तानि-अस्पष्टानि यानि वचांसि तेषां 
श्रवणेन समाकणनेन चरितार्थ ये श्रोत्रे ताभ्यां दूरोज्छितः पिता तस्मिन , निमेषोन्मेषयों: पक्ष्मणां विघटनों- 
दूधटनयोनिरपेक्ष॑ नेत्र॑_तस्मिन्‌ , लोकयोभवद्भविष्यतोइय तस्य हितमुपदिशतीस्येबंशील मित्र तस्मिन्‌, 
बहिश्चरं यदपरजीवितं तस्मिनू , तथाभूते गुरी तपस्योद्यत गते सति जातमपि समुत्पन्षमपि शोकजात- 
वेद शोकाझि तस्वज्ञानजलैस्तत्वशञानसल्छिः निर्वाष्य विध्यापितं कृस्वा गुणगणेन गुणसमूहेन गरीयान्‌ 


जिनदीक्षा धारण कर छी। और अन्तिम तीथंकर री मद्दावीर स्वामीके श्रेष्ठ सुखप्रदायक 
पादमूलकों मूल बल बनाकर--उनकी शरणमें पहुँचकर मूल-उत्तर भेद-प्रभेदोंसे सहित चारित्र 
रूपी सैन्य बलसे पुष्ट हो अष्ट कमेरूपो शत्रु-समूहकों समूल नष्ट कर श्रष्ठ गुणोंके उत्कर्षके पक्ष- 
पाती परम शुक्लध्यान नामक उत्तम ध्यानके द्वारा प्रदत्त, अविनाशी परमानन्दके देनेमें 
निपुण एवं मूर्खजनोंके द्वारा छोड़ी हुई भुक्ति रूपी छक्ष्मीको प्राप्त हो गये। उस समय कर्म- 
रूप शत्रुओंका समूछ क्षय करनेके अतिशयसे एकत्रित मेघकुमार आदि देवोंके समूहने उनका 
नि्वाण महोत्सव मनाया था। 

६ ६८. तदनन्तर जो ग्रसबकी वेदनासे अनभिन्न माता थे, निरथक एवं अस्पष्ट बचनोंके 
सुननेसे ऋृतकृत्य कानोंसे रहित पिता थे, बन्द करना और खोलना रूप क्रियासे निरपेक्ष 
नेत्र थे, दोनों छोकोंसें हितका उपदेश देनेबाले मित्र थे, और बाहर चलनेवाले दूसरे प्राण थे 
ऐसे गुरुके तपत्याके लिए उच्चयत हो चले जानेपर ज्ञो शोकरूपी अग्नि उत्पन्न हुई थी उसे 
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१२७ गद्यच्चिन्तामणिः [ ६४-६६ आयनश्दिशुरुणभा- 


पास्मेवंयस्थेश्च सम॑ वसुंधरायां सौन्दर्यवीयश्यां मार इव कुमार इव च जीवककुमारे बारयुवतीनां 
पौरबुद्धानां व हृदि स्वाज़ारोहणोपलम्भसंभावनाहुष्टानां करिरथतुरमप्रष्ठानां पृष्ठेचु न सदा 
निवसति तदवसरे प्रस्तुतमुच्यते । 

$ ६६, अथ कदाचिदवलमचरममारूढठवति भानुमति विधाय विधेयमहमंखसभूचित- 
महमहमिकापतदवनिपतिकि रीट रत्नकिरणनिक रविराजितं राजविजयवर्णनचतु रचा रणमुखरितहरि 
तमनिलवलितकदलिकाकलापम्मछदुकूलवितानविलसदुपरिभागमुद्गच्छदनु च्छम री चिनिचयनिचुलि- 
तमणिस्तम्भमास्थानमण्डपमाधवसन्त॑ समीपगतवा र्वामलोचनाचालितचामरमरुदान्दोलितकुन्तल- 


श्रेष्तेन कनीयसा लघुसहोदरेण नन्‍्दाढ्येत न विद्यन्तेइन्य उपास्या येषां तैरसाधारणेंवयस्पैमिग्रेश्न सम॑ 
बसुंधरायां एथिब्यां सोन्दर्यत्रीयाम्यां क्रण सार इव सदन इंच कुमार इव कातिकेय इघ जीवककुमारे 
जीवंघरे वारयुघतीनां विछा सनीनां पौरबृद्धानां बृद्धनागरिकार्णा ते हृदि, स्वाइुपु स्वशरीरेषु आारोहणो- 
पत्र: समुश्चटनप्राप्तिरेव संभावना सत्कारस्तेन हृष्टानां प्रसक्षानां करिणश्व रथाश्ष तुरगाइचेति करिर्थतुररं 
तस्मिन्‌ प्रष्ठानां श्रेष्टानां एष्टेपु चू सदा निवसति सति “यस्य व भावे मावलक्षणम्‌ इति सप्तमी तदवसरे 
प्रस्तुत प्रकृतम्‌ उच्यते । 

6 ६०. अधेति--भथानस्तरं कदाचिद्‌ जातुचित्‌ समाजुमति सूर्य अचरममाद्यम्‌ अचल पवतम्‌ 
उद्याचलमिति यावत्‌ आरूठवति सति, अहमुखसमुचितं प्रातःकालूयोग्य॑ विशेयं कार्य विधाय कूृत्वा 
अहमहमिकया-अहं पूबमह पृ्व॑सिति घुद्धया पतन्ति विनमन्ति यानि अवनिपतीनां राज्ां किरीटानि 
सुकृटानि तेषां रलानां किरणनिकरेण मयूखमण्डलेन विराजितं राजविजयस्य बणने चतुरा विदग्धा ये 
चारणास्सैमुंसरिता हरितों दिशो अस्य तम्‌ , अनिलेत चलित: कदलिकाकलापों ध्वजसमुहो यस्मिन्‌ तम्‌, 
अमलदुकूकस्थ निमंलदुकूछधस्स्थ वितानेन चन्द्रोपफेन विछसन्‌ उपरिभागों ग्रस्थ तम्‌, उद्गच्छता 
उपरित्रजता अतुच्छमरीचिनिचयेन विशालकिरणसमुद्देन निश्चुकिताः कृतावरणा मणिस्तस्भा यस्य तसम्र्‌, 
एवंभूतमास्थानमण्डपं समामण्डपम्‌ अधिवसन्तं तम्न स्थितमित्यथ:, समीपगताः पाइव स्थिता या वारवास- 
लोचना वेश्यास्तामिश्वाक्ितानां चामराणां बाकूव्यज़नानां मरुता पवनेनानदोलितः कम्पित: कुन्तककक्षाप 


तरवज्ञानरूपी जलके द्वारा बुझाकर गुणोंके समूहसे श्रेष्ठ छोटे भाई नन्दाद्य और 
किसी दूसरेको उपासना नहीं करनेवाले मित्रोंक साथ, प्रथिवीपर सौन्दर्यसे कामदेवके समान 
और पराक्रमसे कार्तिकेयके समान जीवन्धर कुमार जिस समय वारयुबतियों और वृद्ध 
नागरिकोंके हृदयमें तथा अपने शरीरपर चढ़नेकी श्राप्ति रूप आदरसे हर्षित हाथी, रथ और 
श्रेष्ठ 2 पीठपर सदा निवास कर रहे थे उस समय जो प्रकृत बात हुई वह कही 
जाती है । 
$ ६०. अथानन्तर क्रिसी समय सूयके उदयाचलपर आरूढ़ हंनेपर प्रातःकाछके योग्य 
क्रियाओंकों कर काष्ठांगार उस सभामण्डपमें आसीन हुआ कि जो पहले प्रवेश करनेकी प्रति- 
स्पघोसे आते हुए राजाओंके मुकुटसम्बन्धी रजह्नोंकी किरणोंसे नीराजित था--जिसमें 
आरती उतारी जा रहो थी, राजाकी विजयके बणन करनेमें चतुर चारणोंके द्वारा जिसमें 
दिशाएँ शब्दायमान हो रही थीं, जिसकी पताकाओंका समूह वायुसे द्विकछ रहा था, जिसका 
ऊपरी भाग उन्ज्बछ रेशमी घंदोवासे सुशोभित था, और जिसके मणिनिर्मित खम्भे ऊपरकी 
ओर उठती हुई बहुत बड़ी किरणोंके समूहसे आबरासे युक्त जान पढ़ते थे। उस समय 
समीपमें स्थित वेश्याओंके दवागा चछाये हुए चमरोंकी वायुसे काष्ठांगारके आगेके वाछोंका 


१. प्रष्छानां श्रेष्ठानाम्‌ इति टिप्पणी । २, म० किरीटरत्नकिरणनीराजितं । 


+ मोक्षप्राप्तिरतस्तरशूत्ताल्त: ] ड्ितीयों कस्मः ३२१ 


कलापमुल्लसदामरणमणिमह्‌.प्रसरकड्चुकितसकलकाएं काप्ठाज़ार॑ धरणीपतिमकुटतटप्रहारजर्जे- 


रितशिखरेण निन्नाधिकारलक्ष्मीलताधिरोहणविटपेन वेतदण्डेन चण्डिमानमुद्रहन्प्रदशितमुखविकारः 
प्रतीह्वार: प्रविश्य सप्रश्नयं प्रणम्येदं व्यजिज्ञपत्‌ँ । 


$ ७०, “देव, देवभुजपरिघपरिपालितपयय॑न्तेषु कान्तारेषु तरुणतृणचरणरसाकुलं गोकुल- 
मापत्य कुततो5पि दिगन्त रालादबिरलशरासारशकलितगोपवपुषः परुषबचसों नाफला बलादाहुत्य 
गता इति प्रतीहारस्थाने स्थिताः, प्रोतोद्धुतोमयपाणितलूप्रणयिपल्‍लववबंशदण्डा: कुज्चिताश्र- 
च॑रणस्पृष्टमहोपृष्ठा. द्विगुणतरदीर्घीकरणतनुतरशरीरा: परनिवेदनभयचकितशबरे: शाखासु 


केशसमूहो यस्त्र तम्‌, उल्लसन्ति शोभमानानि यान्यामरणानि तेषां मणयो रक्लानि तेषां महसस्तेजसः 
प्रसरेण कन्नुकिता व्यापाः सकरकाष्टा निखिजऊदिशो येन तम्‌ , काष्टाह्वारं ठत्नामधेयं नृपाधमस्‌, घरणी- 
पतीनां शज्ञां मकुटतरेषु प्रहारेण जर्जेरितं शिवर यस्य तेन, निज्राधिकारलश्ष्मीरेत लतास्तस्या अधिरोहण- : 
बविदप आश्रयशाखा तेन वेन्रदण्डेन चण्डिमानं तोक्ष्णस्वम उद्गहन्‌ प्रदर्शितों मुखविकारों येन तथाभूत: 
प्रतंहारो ह्वारपाल: प्रविश्य सप्रश्नयं खबिनयं प्रणसम्थ नमस्कृत्य दर्द वक्ष्यमाणं व्यजिजञपत्‌ निवेद्यामास--- 
(७०. देवेति--देव, र,जन्‌, देवस्य सत्रतो भुजपरिषरेर्याहृगलेः परिषाछ्तिता पर्यन्ता य्रेषां तेषु 
कान्तारेथु घनेपु तरुणतृणानां हरितहरितशष्पाणां चरणरसेन मक्षणस्नेहेनाकुर्ल ब्यअं गोझुछ पेनुसमूह 
कुतो5पि कस्मादपि अक्षातादिति भाषः दिसन्वरालात्काष्टामध्यात्‌ आपत्य क्राक्र्य अविरलशरासारेण 
निरन्तर्वाणबृष्टया शककितानि खण्डितानि गोवपुंषि येस्ते, परुष बचो येषां ते कठोरमाषिणों नाफला: 
किराता अलछाद हटाद आहस्य गता इति प्रतीहारस्थाने द्वारस्थाने स्थिता: केचन गोदुहदी घोषाः क्रोशन्ति 
रुदन्ति इति । अथ गोदुहां विशेषणान्याह--प्रोतमन्योन्यासक्रम उद्धुतमुपरिस्थापितं यवुभयपाणितर्ल 
हस्तद यतल वस्‍्य प्रणयिनः स्नेहयुक्तास्तत्न विधमाना इति यावत्‌ पलवबंशदण्डा पहुवोपलक्षितवेणुदण्डा 
येषां ते, कुख्चितिरवनमिसैरप्रचरणें। स्पृष्ट महीपृष्ठ येपु ते, ट्विंगुणतरेण दीघोकरणेन आयतीकरणेन सनुतरं २७ 


हज कं 8 8 8 


कृशतरं झरोर येषां ते, परेभ्यो निवेदन परनिवेदन तस्य भयेन चकिता भोता ये शबराः पुलिश्दास्तेः 


समूह हिल रहा था और आभूषणोंके मणियोंके उठते हुए तेजके समृहसे उसने समस्त 
दिशाएँ व्याप्त कर रखी थीं। राजाओंके मुकुटतटपर प्रहार करनेसे जिसका अग्रभाग 
जजेरित हो गया था और जो अपनी अधिकार-लक्ष्मीरुपी ठछताकी चढ़नेके लिए ध्ृक्षकी 
शाखाके समान जान पड़ता था ऐसे वेन्नदण्डसे तीक्ष्णताको धारण करने एवं मुखके घिकार 
को दिखानेबालछा द्वारपाल प्रवेश कर तथा बड़ी विनयके साथ प्रणाम कर काष्ठटाज्ारसे 
यह निवेदन करने छगा कि-- 

6७०. 'हे देव ! आपके भुजरूपी अगंलव॒ण्डोंसे सुरक्षित सोमाओंसे युक्त बनोंमें 
हरे-भरे तृ्णोंके चरनेमें आनन्दपू्वक निमग्न गायोंके समृहकों कगातार बाणोंकी वर्षासे 
उनका शरीर खण्डित करने एवं कठोर चेन बोलतेवाले भीछ किसी दिशासे आकर ३० 
जबदृध्ती हर छे गय हैं। ऐसा द्वारपर खड़े कितने ही ग्वाछ चिल्ला रहे हैं। उन 
ग्यालोंमें कितने ही ग्वाल परस्पर फँपो हुई दोनों दाथोंकी हथेलियाँ बाॉसकी छाठियों- 
पर रखे हुए हैं ओर उनसे वे बाँसको छांठेयाँ छाल-लछाछ पह्चबॉसे युक्त जैसी जान 
पड़ती हैं, कितने ही मुड़े हुए पैरोंके अग्न भागसे प्रृथ्वीवछका स्पर्श कर रहे हैं--प्रथिवी- 
पर घुटने देक कर स्थित हैं, कितने ही छोगोंके शरीर प्रधिबीपर अत्यधिक छम्बा पड़नेसे 
अत्यन्त कश हो रहे हैं. अथात्‌ कितने ही छोग प्रथिबीपर औंधा पड़कर प्राथना कर रहे हैं '* 


१, के भ्रजिज्ञपत । 
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१२५२ गधबिल्तामणिः [ ७०-७१ पुढिन्देः कूत - 


बद्धकरा: प्रलम्बिला इवानुकम्प्यमाना: प्रम्ठानवदनसूचितान्तःशोकप्राग्भारा:, प्रजुम्भमाणोत्वि- 
तस्थूकसिराजालूजटिलितवपुष:, प्रकामविवृतास्यक्ष रल्लालाजलापदेशेव पीतमपि पय:पूरममन्द- 
स्वान्तसंतापादुद्ठमन्‍्त इव जुगुप्स्यमानाः केचन गोदुह: क्रोशन्ति इति । 

:$ ७१. तथा हांसत्येव तस्मिन्नश्नुतपुर्वेण श्रवणकटुकतद्चनेन धरणीपतिः फरणिपतिरिव 
फणामण्डलप्रहारेण प्रज्यलितकोपाग्ति: सत्वरोन्नमितपूबंशरोर:, सुदृरोत्क्षिप्तवेकक्यताडितोर:- 
कवाट:, सोष्भस्थूलनिःश्वासत रलितवक्ष:स्थल: संघुक्षयन्निव हृदयगतरोषाशुशुक्षणिम, अतिमात्र- 
गा।त्रभज्जनत्रुटितो र:स्थलहा रविनिगंलद वि रलमुक्ताफलप्रकरेण प्रयच्छन्निव समरदेवताये प्रसृ- 


क्षाखासु बढ़करा बदहस्ताः प्रछम्बिता इंव दी्ीकृता इवानुकम्प्यमानाः, प्रग्लानवदनेः निश्ीकमुणैः 
सूचित: प्रकटितो5न्तःशोकप्राग्मारो हृदयस्थितशोकसमूहो ग्रैस्ते, प्रजम्ममाणोत्थितेन विस्तृतोत्थितेन 
स्थूछसिराजालेन स्थूलनाडीनिचयेन जटिलितं घपुर्येषां ते, प्रकाममस्यन्तं विवृतानि ब्यात्तानि यान्यास्यानि 
मुखानि तेभ्य: क्षरद्‌ यल्लाछाजछ॑ तस्यापदेशेन व्याजेन पीतमपि पय!पूरं जलूप्रवाहम्‌, अमन्दस्वान्त- 
संतापात्‌ प्रचुरचित्तमं तापाद उद्दमनन्‍्त उद्ठगिरन्त इव जुगुप्स्यमाना जुगुप्सानविषयोभूताः । 

8 ०१. तथेति--तस्मिन्‌ प्रतोहार तथा पूर्वोक्तप्रकारेण शंसस्येत्र कथयस्येत्र सति, पूर्च न श्रतमि- 
स्थश्रतपूत्र तेनानाकर्णितपूर्वण श्रवणयो: कटुक श्रवणक्रटुकं तस्‍्थ चचन॑ तद्चन श्रवणकटुक यत्तह्नचनं तेन 
घरणंपति: काष्टाज्ञार: फणामण्डरूप्रहारेण मोगचक्रवाकूकुद्नेन फणिपतिरित्र नागेन्द्र इंच अज्वलित: 
कोपाभ्ियंस्थ स्‌ भ्रवृद्धकोधानलः, सह्वरं सरैध्यमुन्नमितं पूंशरीरं श्रेन सः, सुद्रोस्क्षिप्तेन बैकक्ष्येण 
भालाविशेषेण ताहित उरःकवादों वक्षःकपाटों यस्यथ सः, 'प्रालम्बमजुरूम्बि स्यास्कण्टाहकक्षिकं तु तल्‌ । 
यत्तिग्रक क्षिप्तमुरसि' इस्यमरः, सोप्मणा सौष्ण्येन स्थूछनिइ्वासंन दीर्घश्वासेन सरलित चश्जल वक्षःस्थलं 
यस्य सः, रोष एवाशुशक्षणिरिति रोषाशुझ्क्षणिः हद्ययतश्आसों रोषाशुश॒क्षणिस्वेति हृवयगतरोषाशुशु- 
क्षणिस्त हृदयस्थितकोपानल संघुक्षयक्षिव प्रज्दलयक्रिव, अतिमात्रमव्यधिक ग्राश्नमझ्नेन शरीरमअनेन 
त्रटितः खण्डितो थ उरःस्थलहारस्तस्माद्विनिगंलन्‌ संपतन्‌ यो5विररूमुक्ताफलप्रकरो निरन्तरभौक्तिक- 
समूहस्तेन समररेवताय रणदेन्यै प्रसूनाअलि पुष्पाअलि प्रयच्छन्निब प्रदददिव, रूछाटे निटिछवटे घटिता 





ओर उससे उनके शरीर अत्यन्त क्षीण जान पड़ते हैं, कहीं ये जाकर दूसरोंको खबर न कर 
दें! इस भयसे भीत भीछोंने कितने ही ग्वालोंके हाथ वृक्षोकी शाखाओंमें बाँधकर उन्हें 
नीचे छटका दिया था और इस कारण वे अत्यन्त दयाके पात्र जान पड़ते हैं। उनके मुर- 
झाये हुए मुखोंसे अन्ताःकरणमें स्थित शोकका समूह सूचित हो रहा है | बढ़ती एवं उभरी 
हुई माटी नसोंके समहसे उनके शरीर व्याप्त हैं. तथा अत्यन्त खुले हुए मुखसे झरनेवाली छार- 
रूपी जलके बहाने वे अत्यधिक हार्दिक सन्‍्तापसे पहले पिये हुए भी जलके समूहको डउगलते 
हुए के समान ग्लानिके पात्र हैं | . 

$ ७१, द्वारपालके ऐसा कहते ही उसके अश्रतपूव कणकटुक बचनोंसे काघ्लाज्ञारकी 
क्रोधाप्ि उसे तरह प्रज्यलित हो गयी जिस तरह कि फनपर प्रहार करनेसे नागराजकी क्रोधाप्नि 
प्रज्ब छित हो उठती है । उसने अपने शरीरका पूरे भाग बड़ी शीघ्रतासे ऊपरकी ओर डठा 
दिया अथात्‌ वह तनकर बैठ गया। बहुत दूरतक उठो हुई तिरछी माछाओंसे उसका किवाड़ 
के समान चोड़ा वक्षःस्थल ताड़ित होने छगा, गर्म और मोटी श्वासोंसे उसका वक्षःस्थर 
चंचल हो उठा और उससे बह हृदयमें रिथित कोधरूपी अग्निको धौंकते हुएके समान जान 
पड़से लगा। बहुत भारी अंगड़ाई लेनेसे टूटे हुए वक्षःस्थलके हारसे गिरनेबाले छुगातार 
मोंतियोके समूहसे बह ऐसा जान पड़ने छगगा मानो युद्धके देवताके छिए पुष्पाक्षक्ति ही दे 


न गौहरणवृत्ताम्तः | दित्तीयों लम्भः इ२३ 


नाव्जलिमू, ललाटघटितभयाबहश्रुकुटिश्वापमिव॒ स्वयं समराय दधतु, तीक्षणनिपातेन 
निरीक्षणपुद्धिना पुरोड्वल्यितपुलिन्दसंदेहादिव प्रहितेन वित्रस्तपरिजनेन परिहृतपुरोभाग:, प्रसपंतः 
परितः प्रचुररोषलोहितलोचन रोचिषो मध्यमध्यासोन: क्षीबक्षोदीयो रचितनिजप्रतापक्षयमक्षमः 
सोढूमरतों निमग्न इव लक्ष्यमाण:, श्रमजलबिन्दुदन्तुरशरी रयष्टिरल्तस्तापशमनाय स्नातोत्यित 
इस भासमानः, क्षणादतिपरिचितेरपि पास्व॑चरेस्तदानीमन्य इवामन्यत । नातिचिराच्च नतिता- 
धरपल्लवनिर्यातारुणकिरणव्याजेन प्रजानुरागमिव प्रदर्शनन्‌ 'प्रहीयतां तत्र दण्ड: इति 
भाविपरिभवपिशुनाशनिपतनसंदेहदायिना धोरतरेण स्वरेणादिश्य सौविदल्लं प्राहिणोत्‌ । 


मयावहा अुकुटिय न सः, अत एवं समराय्र युद्धाय स्वयं चापं घनुदंधदिब, तीक्ष्णनिपातेन निशितनिपातेन 
वासनाधिक्यात्‌ पुरो5वस्थिता अग्रे विद्यमाना ये पुछिन्दाः शबरास्तेषां सन्देहादिव प्रहितेन प्रेरितेन 
निरीक्षणपुद्धिना इश्क्रिपाणेन विशन्नस्तो विभीतों य परिजनस्तेन परिह्वतस्त्यक्तः पुरोभागों यस्य सः, परितः 
समन्तात्‌ प्रसपंतः प्रसरतः प्रयुररोषेण तीद्रक्रोचेन छोहितशो रक्तयोलोंबनयों थद्‌ रोचिस्तस्थ मध्यम 
अध्यासीनो5बिष्टित. अत एव क्षोबक्षोदीयोमिमसक्षुद्॒तर॑ रचितो विहितो यो निजप्रतापक्षयः स्वकीयतेजो- 
उपकर्षस्त संहुम अक्षमो$समर्थ: सन्‌ अग्नो वह्ी निमग्न इच तन्मध्यस्थित इव लक्ष्यमाणो दृश्यमानः, 
भ्रममलबिन्दु्िः स्वेदकणिकरामिदन्तुरा व्याप्ता शरीरयशियंस्थ सः अत एवं अन्तस्तापशमनाय मनसस्‍्ताप- 
विष्यापनाय आदी स्नात: पहंचादुत्यित इति स्वातोत्थित हृव भासमानः प्रतोयमानः, क्षणादल्पेनेव कालेन 
अतिप रख्तिरपि पाइवचरः समीपस्थायिभिजनेः तदानी तस्मिन्‌ समयग्रेषल्य इत भिन्न इवामन्यत | 
क्षणादेव घरणीपतिः क्रोधादिकृरतवेषो5भूदू येतर परिचिता अपि त॑ नो परिथिक्युरिति माव:। नातिचिरशाश्न 
क्षिकमव च नर्तितः क्रोधेन प्रस्फुरितो योउघरपल्षों दुशनच्छदकिसलयस्तस्मान्नि्याता निर्गता य्रेडहण- 


किरणा रक्तमयूखास्तेषां ब्याजेन प्रजानुरागं जनतास्नेह प्रदशयन्चिव प्रकट्यज्षित्र 'तन्न कान्‍्तारे दण्डः सैन्य * 


प्रहीयतास्‌ प्रष्यताम' इतीस्थं साविपरिभवस्य पिश्चुन॑ सूचक यदशनिपतनं वद्भरपतनं तस्य संदेह ददातीस्येवं 
शी तेन धीरतरण उच्चेस्तरण स्त्रेण आदिश्य आश्षप्य सींविद्ल प्रतोहारं प्राहिणोत्‌ प्रजिघाय । 





रहा हो । उसके लछाटपर भयंकर भोंह उठ खड़ी हुई और उससे वह एसा जान पड़ने छूगा 
मानो युद्धकें लिए म्वयं धनुष ही धारण कर रहा हो।। सामने भील खड़ है! इस संदेहसे 
ही मानो उसने अपने नेतन्रहूपी पेने बाण आगे चलाये थे और उससे भयभीत होकर ही 
सेबकजनाने उसके आगेका स्थान छोड़ दिया था--संवक भयभीत होकर इधर-ज्घर 
भाग गये । बह सब ओर फेलनबाली तोत्र क्रोधसे लाल नेन्नोंकी किरणोंके बीचमें बैठा था 
ओर उससे ऐसा जान पड़ने लगा मानों पागल एवं क्षद्र जनोंके द्वारा किये हुए अपने प्रतापके 
क्षयकों सहनेके लिए असमर्थ होता हुआ अग्निके मध्यमें ही निमग्न हो गया हो । पश्षीनाकी बूँद 
से उसका शरीर, व्याप्त हो रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानों अन्तःऋरणके 
तापको श्ञान्त करनेके लिए स्नान करके हो उठा हा। और अत्यन्त परिचित सेवकोंके द्वारा भी 

उस समय क्षण-भरमें अन्यका अन्य माना जाने छगा। उनने शीघ्र ही नाचते हुए-- 
क्रोधातिरेकसे हिलते हुए अधररूप पल्लब्रसे निकछी लछाल-छाल किरणोंके बहाने प्रजाके 
अनुरागको प्रकट करते हुपके समान वहाँ श्ञोत्र ही सेना भेजी जाये', इस प्रकार होनहार 
पराजयके सूचक बज्ञपातके संदेहको देनेवालछे अत्यन्त गम्भोर स्वरसे आज्ञा देकर द्वारप/लको 
बापस भेजा । ह 
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१३४ गद्यविन्तामणिः [ ७२-७३ सैल्यप्रयाणम्‌ - 


$ ७२. प्रतिलब्धप्राणेनेव भोतिकम्पितवपुषा प्रस्खलद्बबसा त्वरिततरमुपसरता दौबारि- 
केण निवेदितकाष्ठाज़ारनिदेशेश्चमूपतिभिश्चोदिता चमूश्चदुलत्तरचरणन्यासभारेण निबिडोच्छि- 
तनिशितकुस्ताप्रेण परित:प्रसपंदसिमुखेन च नमयन्ती भुवमुन्नसयन्तो दिव॑ बिस्तारयन्ती 

च दिक्ष॑ प्रतस्थे । | 
भ्‌ ९ ७३, प्रस्थाय च प्रसभं प्रयात्ती च वाहिनी गोधनावस्कन्दितस्करांस्तिरोधायोपसूत्य 
ग्रहोतुमिव खरतरतुरगखुरशिखरोत्यितपरागपटलपटेन क्ृतावगुण्ठनासीत्‌ । निरयासीच्च पुर: 
पुलिन्देभ्य: प्रकटयितुमिवास्था: कापटिकर्वात्ति निजितपर्जन्यगर्जितगाम्भोर्य: कलकलध्वनि: | तदु- 
पदेशवशरववदितवृत्तान्तस्थ शबरसेन्यस्थ संनाह: संभविष्यतोत्याशड्भूपा शुभेतरपिशुनशकुनसमुदी- 


६७२. प्रतिछब्धेति---प्रतिछब्धाः प्राणा यस्य तेनेव, भीस्या कम्पितं बपुयस्थ तेन, प्रस्ख॒कनित 
१० व्चांसि यस्य तेन, स्वरितितरं शीघ्रतरमुपसरता दौव।रिकेण प्रतीहारेण निवेदित: सूचितः काछाड्रारस्य 
निरेशो येभ्यस्ते: चमृपतिमिः सेनापतिभिश्रोदिताः प्रेरिता चमू; पृतना चटुरत्राणामत्तिचपछाना चरणालनां 
न्थासस्य निश्षेपस्थ सारस्तेन निविड सघन थथा स्थात्तथोस्छिता उत्थापिता ये निशितकुन्तास्तीक्षणप्रासा- 
स्तेषामग्रेण परित: समन्तात्‌ प्रसपंन्‍्तो येइसय: कृपाणास्तेषां मुखेन व ( क्रमशः ) झुवं पृथित्री नमयन्‍ती 

दिवं गयनम्‌ उम्नमयब्ती समुस्थापयन्ती दिल काष्ठां विस्तारयन्ती च प्रतस्थे चचाल | 
धर ६ ७३. प्रस्थायेति--प्रस्थाय च प्रसभ॑ हठादू प्रयान्‍्ती £गच्छन्ती च वाहिनी सेना गाव एव 
धन गोधन तस्थावस्कन्दिनो पहारका थे तर्ः्राश्बोरास्तान्‌ू तिरोधायान्तर्धाय /पतस्पेणेति यावत्‌ उपसृत्य 
सन्रीप॑ गस्‍वा ग्रहीतुसमिन खरतरास्तोहणतरा ये तुरग्खुरा हयशफास्तेषां शिख्परेणाप्रभागेनोर्थितों थः 
परागदलो घूलिसमूहः स एव पटस्तेन कृतमवगुण्झतं यथा तथाभूता जसीत्‌ | निरयासीश्ष--निरयासीश्च 
. निरगमश्च पुरोध्ग्रे पुलिनरेभ्यः शबरेभ्य: 'भेदाः किरातशबरपुलिन्दम्लेच्छजातय:? इत्यमर', अस्याः सेनायाः 
कापटिकवृत्ति सायावितां प्रकटयितुमिव निर्जितं पराभूत पर्जन्यगर्जितस्यथ मेघध्वलेगस्मीय येन तथाभूश: 
करकऊूष्वनि: कलकलगाब्दः । तदुपरेशवशेन विदितो विज्ञातों द्ृत्तास्तो यस्य तथाभूतस्य शबरसैन्यस्थ 
पुलिन्द पृतनाया: संनाहो युद्ध संभविष्यतीति आइड्ूवा संभावनया शुभेतरपिशुनानि अमद्नऊसूचकानि 
यानि शकुनानि तः समुदारितों यो भाविपरिभवस्तस्य भीस्‍्या भयेन च 'शकुन मड्रलाशंसि निमिसते शकुमः 


२० 


( ७२. बापस आनेपर द्वारगाछको ऐसा छगा मानो प्राण पुनः प्राप्त हुए हों। भयसे 

२४ उसका शरोर काँप रहा था और वचन स्खलित हो रहे थे। उसने बड़ी शीघ्रतासे पास जाकर 
सेनापतियोंका काष्ठाज्ञारका आदेश सुनाया। तदनन्तर सेनापतियोंसे प्रेरित सेना, अत्यन्त 
चद्बल चरगोंके रखनेके भारसे, सघनताके साथ ऊपर उठाये हुए तीद्ष्ण भालोंके अग्नभांगसे 
और सब अर छूपकती हुई तछवारोंके अग्रभागसे प्रथिवीकों नीचे झ्लुकाती, आकाशको ऊँचा 
डठाती और दिद्ञाओंको विस्तृत करती हुई चल पड़ी । 

ह ( ७३. प्रस्थान कर हठपू्वेक जाती हुई वह सेना घोड़ोंकी पैनी टापोंके अम्रभागसे 
उठी धूलिके समूहरूप बस्त्रसे ऐसी जान पड़ती थी मानो गोघनपर आक्रमण करनेवाले 
चोरोंको छिपे-छिपे पास जाकर पकड़नेके लिए उसने घूँघट ही निकाछ रखा हो। सामने 
भीलोंसे मेघ गजेनाके गाम्भोयकरो जीवनेवाछा कलूकलछ शब्द निकलने लगा सो उससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो काष्ठाज्रारडी इस सेनाको कपट वृत्तिको श्रकट करनेफे लिए ही कडकल 

३४ शब्द निकल रदा हो । उसके उपदेशसे समाचार ज्ञात कर भीलोंकी सेनामें युद्धकी तैयारी हो 
जायेगी! इस आशइ्ासे और अशुभकी सूचना देनेवाले शकुनोंके द्वारा कथित भावी पराभवफे 


१. क« त्वरितमुप्सरता । 


समभरबृत्तास्तत्न ] डितीयो छम्तः ११४ 


रिलभाविपरिभवभीत्या च वरूथिनी रथकटथावलनवशजनितचीत्काररवेण करिकरटतटनियेन्मद- 
धारासुस्नपितस्थलिका. प्रतिकूलबातकम्पितध्वजभुजलताताडितकेतुय्टिवक्ष :स्थलप्रदेशा. भूश- 
मिवा रोदीत्‌ । 


$ ७४. तत: क्षणादेवाभ्येत्य काष्ठाड्भारचम्‌: काकपडिक्तः श्वुगालमिव स्वीकृतामिषम- 
पहुतगोधन व्याघसा्थ रुरोध। तदवलोकनजातक्रुधश्चमरवालरोमरचितरज्जूदग्रथितकेशपाशाः 
केकिपिच्छारचितमृण्डमाला व्याप्नचमंनिर्मितार्धोषका वराटिकामरणभूषितवपुषः परिगुहोंत- 
पादुका: समारोपितकार्मुका: पुरस्कृताभ्यथितचण्डिका: कण्ठदघ्तपीतमधुमदलालसा: शबरीजन- 


खगे! हृति विश्वलोचल:, वरूथिनी सेना रथानां समुहो रथकृठ्या 'खलगोरथात्‌' इत्यधिकारे 'हुनिग्रकत्यशश्र 
इस्यनेन समूहार्थ कव्यचप्रत्ययः, तस्य वलनवशेन सब्बरणबशेन जनितः समुस्पक्षों यश्रीत्काररवों5नुकरण- 
शब्दविद्योषस्तेन करिणां गज़ानां करटतटेभ्यो रण्डस्थरूतीरेभ्यो निर्यन्ती निगच्छन्ती या मदधारा सैवाल्ाणि 
अश्रणि ते स्नपिता स्थल वनभूमियंया सा असरः कोणे कचे पुंसि क्‍्लीबमश्रुणि शोणिते' इति मेदिनी। 
प्रतिकूलधातेन विरुद्धवायुना कमिपता वेषिता ये ध्यजाः कैतवस्त एवं मुजलूता बाहुबल्य स्ताभिस्ताडिताः 
केतुयश्टरय: पताकादण्डा एवं वक्षःस्थलप्रदेशा यया तथाभूता सती भ्रुशमत्यथम्‌ अरोदीदिव चक्रन्देव । 

$ ५०४. तत इनि->ततस्तद॒नन्तरं क्षणादेव अभ्येत्य सम्मुखमागत्य काष्टाज्ारचमू: काकपड़ित्कर्वा- 
यसभ्रणि: स्वीकृतामिषं गृहीतमांस श्य्गालमिव गोमायुमिव, अपहृत गोधनं थेन त॑ मुषितधेनुधनं व्याध- 
साथ शबरसमूहं रुरोध । तस्याः काशज्ञारचम्वा अवछोकनेन जातक्रंधः समुत्यक्षकोपाः, चमराणां झग- 
विशेषाणां बालरोंममिः केशलोममी रचिते रज्जुभिरुड़थ्रिता: केशपाशा येषां ते, केकिपिच्छैमंयूरपिच्छेरा- 
रचिता भुण्डमाला शिरःखजो गैस्ते, व्याप्रचम भिर्निर्भितान्य धोरिकाणि--अधोवस्थाणि येषां ते, वराटिकानां 
कपदिकानामामरणेभूपितानि वरूंषि येपां ते, परिणृह्षीताः पादुका उपानहों चैस्ते, समारोपितानि सप्रत्य- 
खीकृतानि कामुंकाणि धर्नूंषि येषां ते, आदो पुरस्कृता उपहारेः पूजिता पश्चादुभ्यथ्रिता याचिता अण्डी 
अस्‍्ते, कण्टदृध्न॑ कण्ठप्रमाणं पीत यन्मघु मद्यं तस्थ में मोहे छालसा वाम्छा येषां ते, शबरीजनेमिली- 


भयसे बह सेना, स्थसमूहके चलनेसे उत्पन्न चोत्कार शब्दके द्वारा सानो अत्यधिक रो ही 
रही थी | हाथियोंके गण्डस्थछ्से रिकलनेबाली मदकी धारा रूप आँसुओंसे उसने आस-पासकी 
भूमिकों आच्छादित कर लिया था और प्रतिकूल बायुके द्वारा कम्पित मुज़रूताके द्वारा बह 
पताकादण्डरूती वन्नःस्थ लके प्रदेशकों ताडित कर रही थी । 


6 ७४, तदनन्तर क्षण-भरमें सामने जाकर काष्ठाज्ञारकी सेनाने गोधनको अपहृत 
रनेवले भीलोंके समूहकों उस प्रकार रोक लिया ,जिस प्रकार कि कोओंकी पंक्ति मांसको 
डली रखनेवाले सियारको रोक लेती है । तत्पठझचात्‌ सेनाके देखनेसे जिन्हें क्रोध उत्पन्न हो रहा 
था, चमरी गायके बालरूपी रोमोंसे निर्मित रम्सीसे जिन्होंने बालोंका जूटाा ऊपरकी ओर 
बाँध रखा था, जिनके मस्तकोंकी मालाएँ मथूरके पिच्छसे निर्मित थीं, जिनके अधोवस्त्र 
व्याप्तके चमड़ेसे बनाये गये थे, जिनके शरीर कोड़ियोंके आभूषणोंसे सुशोभित थे, जिन्होंने 
पैरोंमें चप्पल पहन रखे थे, धनुष चढ़ा रखे थे, चण्डी देवोकों भेंट देकर इष्ट बध्तुकी 
प्राथेना कर रखी थी, कण्ठपयन्त पिये हुए मधुके नशामें जिनकी छाछसा बढ़ रही थी-- 
जो कण्ठपर्यन्त मद्रि पीकर उसके नशाकी प्रतीक्षा कर रहे थे, भिल्लियोने जिन्हें आशीर्वाद 





१. प० घाराजपिहितस्थलिए्ड । 
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प्९३ गद्यच्चिस्तामणिः [७५ सभर - 


प्रयुक्ताशिष: प्राप्तानुगुणनिमित्तप्रश्ंत्ित: प्रकामव्यात्तास्यमीषणभाषणस्वतस्त्यानडिण्डिमशृ ज़ रब- 
प्रकटितप्रस्था नाः काष्ठाड़ा रबल्मपरकाष्टागतदिनकरमिव तिमिरनिकरा: प्रतिगह्म शिततरभल्लेः 
फुल्लेरिव पुलिन्दा: समरदेवतामाराधयितुमारेभिरे । 

$ ७१, अथ सुभटनटनाटबितव्यरणनाट्यरज़पटहपटुत ररटितसदृक्षपक्षद्रयतुमुडसमाठुत- 
विलोकनकौतूहलिनि निर्दयाक्ृष्टिप्रभववेषथुसहनाक्षमधनुराक्रन्दितानु कारिभीषणज्याघोषणश्रवण- 
मात्रश्नस्तमृगयूथसब्रह्म चारिभटब्ुवमुग्यमाणप्रयाणाध्वनि ज्याकषंणबलूभावितश्रवणमुलाभ्यागम- 
संपादितसंदेशहरसंदेहह रममेदनचतु रश रनिवहविहितंगमागमे.. मुषितजीवितसायकगवेषणमनीषा- 


जनेः प्रयुक्ता आशोययेभ्यस्ते, प्राप्तानि यानि अनुगुणनिमित्तानि अनुकूकशकुनानि तानि प्रशंसन्वीस्पेष॑शोछा:, 
प्रकासमस्यन्त व्यात्तानि विधटितानि यान्यास्थानि मुखानि तैभींषणं भयझूर यद्‌ भाषण वार्ताकापंस्तस्य 
स्वन: शब्स्तस्य स्व्यान प्रतिध्वनि:, 'स्थ्यानं छोम्नि प्रतिश्र॒त्याम' इति विध्वकोचनः, डिण्डिसा वाध्य- 
विशेषाः शज़रवा: खद्भशब्दा एपाॉ सवधा हन्द्रः तेः प्रकट्टित सूचित प्रस्थान येषां ते, वाद्यप्रभदा! इमरू- 
मडडुडिण्डिमझर्झरा:' इृत्यमरः, पुलिन्दा: शबराः अपरकाष्टागतद्निकरपश्चिमद्क्स्थिससूर्य तिमिरनिकरा 
इंच ध्वान्तसमृहा। इत्र काष्टाज्ञाएबर्ल कृतव्नसन्य प्रतिशृक्ष संरष्य फुल्लेरिव कुसुमेरिच शिततरमभर शस्तीक्ष्ण- 
तरकुम्तें: समरदेवता युद्धदेवताम्‌ भाराबयितुं सेवितुम्‌ भारेमिरे प्रारब्धवम्तः | 
8 ५. अथेति--अथानस्तरम्‌ , केशेपु केशथु गृहीस्वेद युद्ध प्रवृ्मिति केशाकेशि तस्य भावस्तत्ता 
तथा युद्धें रणे प्रसज्नति सने इति संयन्‍्ध्रः। अथ युद्धस्थ विशेषणान्याह-पुमटेति--सुमटा योद्धार एव नटाः 
शेलषास्तैनाटयितब्यं यद रणनाटथं युद्धनाट्यं तस्य रहुपटहानां रक्भूमिव्राद्यानां यत्‌ पटुतररटित तीघलर- 
दरस्तस्थ सरश समान यत्पक्षद्रयस्य सैन्ययुगरूस्य तुमु्ल रणसंघट्टस्तेन समाहूता आकारिता ब्िछोकन- 
कोतृहलिनो :शंनकुत॒किनों यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, निर्देयेति--निर्दुयं निष्करुणमत्यन्तमिति यावत यथा स्यात्तथा 
था कृष्टिस्तत्प्रमवस्तव्पसुत्पन्नों यो वेपथुः कम्पनं तस्य सहने5क्षमाणि अससर्थानि यानि धर्नृषि चापास्तेषा- 
माक्रन्दितानुकारि रोदनध्यनिक्पं यद्‌ भीषण भयावह ज्याधोषण प्रत्यज्वाशब्दस्तस्यभ्रवणमात्रण त्रस्ता 
भीता ये झगयूथसब्रह्मचारिण: कुरज्ञगणसदश। सटुवा: कातरयोद्धारस्तैसूग्यमाणमन्विष्यभाणं प्रयाणाध्व 
परछायनमार्गो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, ज्याकर्षेणे ति--ज्याकष णस्य मौध्यकर्षणस्य बकेन शक्‍त्या भावित: प्रापितो 
या भ्रवणमुलाभ्यागमः कणमूछागमस्तेन संपादितो विद्वितो संदेशहरसंदेदों वृतवि चिकित्सा यस्‍्तथाभूता 





हृदयभेदनचतुरा ये शरा बाणास्पेषां निवहेन समूहेन विद्वितों गमागमो यस्मिन्‌ू तस्मिन्‌, मुपितेति-- 


दिया था, जो प्राप्त हुए अनुकूल निमित्तोंकी प्रशंसा कर रहे थे ओर अत्यधिक खुले हुए मुखके 
भयकर भाषणरूप झब्दस वृद्धिगत--जोरदार शब्द करनेवाले डिण्डिम और सींगोंके झब्दसे 
जिनका प्रस्थान सूचित हो रहा था ऐसे भीछ पडिचमस दिद्ञामें स्थित सूयंकों अन्धकारके 
समूहके समान रोककर फूलोंकी तरह सुशोभित अत्यन्त तीकण भालोंसे युद्धेघताकी आराधना 
करने लगे। डर 

$ ७४. अथानन्तर योद्धारूपी नटोंके द्वारा खेलने योग्य युद्धरूपी नाटककी रहभूमिमें 
बजनेवाल नगाड़ोंफ जाग्दार शब्दके सदृश दोनों पक्षके कठकल नादसे जिसमें देखनेके 
कुतूहली मनुष्य बुछाये गये थे, निदयतापूर्वक खींचनेसे उत्पन्न कम्पनकोी सहन करनेमें 
असमर्थ धतुपकी चिल्लाहटका अनुकरण करनेबाडे डोरोके भयंकर झब्दके सुनने माजसे 
भयभीत सगोंके ब्वण्डके समान कायर छोगोंके द्वारा जिसमें भागनेका मार्ग खेजा जा रहा 
था, डोरीके खींचनेके बलसे युक्त तथा कानोंके मूल तक आगमनसे सन्देशहर--दूतोंका सम्देद 
उत्पन्न करनेवाले हृदयके भेदनेमें चतुर याणोंके समूह जिसमें यातायात कर रहे थे, प्राणा- 


नयूसान्तः ] दिवीओो छम्सः १३७ 


च्छलानुपतत्प रातिप्रचयप्रच्छादिताहवभुवि. प्राकतनहननसंघाभिपतदुपरतकरधृतकरवालदारित- 
प्रत्यथिनि परुषतररोषदष्टोष्ठप्रेतमुखरौक्ष्यवीक्षणभयापक्रामत्क्रव्यादि. पर्यायप्रवृत्तोभयबलूविजय- 
घोषहपितप्रहतंके करिघटा॥टनस्फुटितमुक्ताफलतुलितास्तोकश्रमजलकलितहस्टवत्ति भूरिति री- 
फलघुतयथावस्थितवाजिनि शिलीमुखविद्धमुखवि निर्यदवि रलरुघिरधा रापुतरुकतसिन्दूरितद्विरदवपुषि 
निहतनियस्तुकतुरगोपनीतरथह रणलोलुपप्रतिबलकलकलरबमनोहारिणि. काकपेयशोणितापगा- 
प्रवाहप्रशमितरण रजस प१रिभवनिरसनपरसम रदेव्ताभिमुखप्रतिशयितदेशी यश रशयनशायियोधके 
युद्धे केशाकेशितया प्रसजति, तह॒शायाम्॒'स्वदेशगत: शशः कुझजरातिशायी' इति किंवदन्तीं 


मुषितिमपहत जंवितं ग्रैस्तथाभूता ये सायका बाणा तेषां गवेषणस्मान्वेषणस्थ या मनीषा बुद्धिस्तस्या- 
इछलेनानुपतन्तो नुगच्छन्तो ये पदातयों भ्ृत्यास्तेषां प्रचयेन समूहदेन प्रच्छादिताहवभूशुद्धभूमियंस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ , प्राक्तने ति--प्राक्तना पूर्ववर्तिनी या हननसन्धा मारणामिप्रायस्तेनाभिपतद्धि: संसुखमागच्छन्तिः 
उपरतकरष्टतकरवालेसतहस्तष्तकृपाणैर्दा रिता: खण्डिताः प्रत्यर्थिनो रिपयो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , परुषत रेति-- 
परुषतरेण तोश्तरेण रोपेए पेन दष्ट ओष्ठो5घरो यस्मिन्‌ सथाभूतं यत प्रेतमुख सतवदन तस्थ रोक्ष्यस्य 
वीक्षणमवललोकन तस्य सयेनापक्रामन्तः क्ष्यादों मांसनोजिनो यस्मिन्‌ तस्मिन, पर्यायेति--प्रथयिण 
क्रमेण प्रत्नत्तो जातो य उमयत्रकस्य विजयस्तस्थ घोषेण हर्षिता प्रहरतरों यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ नद्यतश्र' इति 
कप , करीति--करिघटाया गजसमूहस्य पाटनेन विदारणेन स्फुटितानि प्रकटितानि यानि. मुक्ताफछानि 
मोक्तिकानि तैस्तुलितानि यानि अस्तोकश्रमजछानि मूरिस्वेदुजलबिन्दबस्ते कछिता युक्ता हस्तवल्तः 
कुशलजना यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ू, भूरितिरोफलैः कविकारूपकण्टकैपंता करत एवावस्थिता एकत्रस्थिता वाजिनो 
हया यस्मिन्‌ तस्मिन , शिल्लीमुखेति--शिछ्ीमुखैर्बाणैविंड्रभ्यो मुखेभ्यो विनियल्ती या विरलरुघिरधारा 
तया पुनरुक यथा स्थात्तथा सिन्दूरितानि हिरदृवपुंषि गजशरीराणि यस्मिन तस्मिन , निहतेति--निहतो 
झूतो नियन्‍्ता सारधियंषां तथाभूतैस्तुररीरुपनीयमानों यो रथस्तस्य हरणे स्वसाश्करणे लोलपं॑ छम्पट यद्प्र- 
तिबल शत्रुसैन्यं तस्य ककछरवेण कलकलशब्देन मनों हरतीस्येवं शील॑ तस्मिनू, काकपेये ति--काकपेया 
गभीरा याः शोणितापगा रुधिरनद्यस्तासां प्रवाहेण प्रशमितं रणरजों यस्मिनू तरिमन्‌, परिभवेति-- 
परिमवस्थ तिरस्कारश्य निरसने दूरीकरणे परं तत्पर यत्समरदैवतं रुद्धंदेवता तस्थासिसुर्ख पुरस्तात्‌ प्रति- 





पहारी बाणोंके खोजनेको बुद्धिसे छलपूजक इधर-उधर चलनेवाले सेबकोके समूहस जिसमें 
युद्धकी भूमि आच्छादित हो रही थी, मारनेके पू्बर्ती अभिप्रायसे सामने आनेवाछे मृत 
मनुष्यके हाथमें स्थित तलबारसे जिसमें शत्रु विदीण हो रहे थे, अत्यधिक तोक्ष्ण क्रोधसे 
ओठको डसनेबाले मत मनुष्यके मुखकी रूक्षताके देखनेफे भयसे जिसमें मांसभोजी जीश् 
भाग रहे थे। क्रम-कमसे प्रवृत्त दोनों पक्षकी विजय घोषणासे जिसमें प्रहार करनेवाले हर्षित हो 
रहे थे, जहाँ हाथोंका कौशल दिखानेबाले मनुष्य हस्तियोंके समूह अथवा उनके गण्डस्थलोंकि 
चीरनेसे निकले हुए मोतियोंके समान अत्यधिक पसीनासे युक्त थे, लगामरूप कॉटोफे 
पकडनेसे जहाँ बहुत भारों घोड़े यथास्थान स्थित थे, बाणोंके द्वारा घायल मुखस निकछती 
हुई रुधिरकी अविरछ घारासे जिसमें हाथियोंके सिन्दूरसे रँगे शरीर पुनरुक्‍त हो बहे थे 
सारथिरहित घोड़ोंके द्वारा छाये हुए रथोंके छीननेके लोभी झन्नुसेनाकी कलकल ध्वनिसे जो 
मनोहर था, कोओंके द्वारा पानेके योग्य खूनकी अगाब नदियोंसे जहाँ युद्धकी घूलि शान्त हो 
गयी थी, ओर जहाँ बाण-शय्यापर शयन करनेवाले योद्धा पराभवके दूर करनेमें समथ युद्ध- 


१. तिरीफल् कप्टकम्‌ इति टिप्पणो । २. क० छ० ग० वि नास्ति । 





शर्ट 


२० 


ब्शद.... गधचिस्तामणिः [ ४६- विजयौसैस्थ - 


यथार्था कतुंभिच्छया वा तुच्छेतरजीवककुमारपराक्रमविषयस्थ भावितया वा नाफछबलनिष्टुर- 
हुँकारभीत: काप्ठाज़ारव।हिनीनिवहस्तिमिरपरिभूतः पश्चिमदिगज़जनासंगतपतडु इव॒प्रताप- 
पराड-मुख: प्रतिसंहृतकरव्यापृतिरपसतुंमारभत । 


$ ७६. अथ गोघनेन सम॑ यशोधनमपि व्याधेभ्यो विधाय निष्क्रये तिजनारीतयनाभिराभ 
४ तिरीफल'म्‌रोकृत्य प्रतिनिवृत्य यथेष्ट काष्ठाज्ञारवमहंढतरकरमुष्टिव्याजेन वनचरभीत्या प्रयाणा- 
भिमुखान्प्राणानिव पाणौ कुव॑ती प्रविधृतमानभरतया लब्धघलड्ूनलाघवेव सत्वरं धावन्ती तपस्येव 


शयिवदेशीया: कृतशयनकश्पा: शरशयनशायिनों बाणशय्याशायिनों योधा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌। तदशायां 
तद॒वस्थायां 'स्वदेशगतः स्वस्थानस्थितः शशः कुक्ररातिशायी गजानां परामविता भधति' हति क्रिंवदन्तीं 
जनशुतिं यथार्था साथकां कर विधासुमिच्छया वा तुच्छेतरो विषुलो यो जीवककुमारस्थ पराक्रमस्तस्थ 

१७ विषयस्थ भावितया वा भवितव्यतया वा, नाफरुबरूस्य किरातसैन्यस्थ निष्ठु रहुड्डारेण भीतस्त्रस्तः 
काप्ठाड्रारबराहिनीनिवहः काष्ठाड्ारसेनासमूडः तिमिरेण ध्वान्तेन परिभूतस्तिरस्कृतः परश्चिमद्गिड़्नासंगत- 
पतक इस परश्चिमकाप्ठाक्रामिनीसंगतदिनकर इव प्रतापात प्रक्ृष्टधर्मात्‌ पक्षे प्रचुरतेजमः पराड्मुखो 
विमुखः सन प्रतिप्त॑ता संक्रोच्चिता करव्ग्राष्तति: किरणव्यापारः पक्षे हस्तचेष्टा येन तथाभूतः सन्‌ अपसर्तु 
पछाबितुम्‌ शराउमत तस्पराभूत । 


१४ ६ ७६. अथ गोधनेनेति--अथानन्तरं गोधनेन सम॑ साथ यशोघनमपि कीर्तिवित्तसपि ध्याधेभ्यो 
नाफलेश्यों विधाय हृत्वा दृष्वेति यावत्‌ निष्क्रयं सूल्यरूप॑ निजनारोनयनामिरामं स्व्रवल्छभालोचनवल्ल भं 

, यथा स्थात्तथा तिरीफलम कविका रूप कण्टकम्‌ उरोक्षत्याड्रीकृत्य अरृवान्‌ स्यकत्या कविकामाशत्रमादाय 
प्रतिनिवृष्येति भावः प्रतिनिन्ृत्य प्रत्यागत्य यथेप्ट ग्रभेच्छ॑ काप्ठाज्ञारवमः काप्ठाज्ञाससेना दृढतरा 
अतिशयेन हृढा या: करमुष्टयस्तासां ब्याजेन छलेन वनचरभीत्या भिल्लमयेन प्रयाणामिमुखान्‌ पछायनो- 

२० दतान्‌ प्राणान्‌ पाणी कुबतीब हस्ते शतवतीब, प्रविधूतो मानमरो यस्थास्तस्या मायस्तत्ता तया लब्धं प्राप्त 
लड्डू ने3तिक्रमणे छाघव क्षिप्तव्व येन तथामृतेव सत्वर शीघ्र धाबन्ती पलायमाना, कुपधगामिनी कुमारो- 


देवताके सम्मुख सोते हुएके समान जान पड़ते थे एसा युद्ध जब केश केशि रूपसे--एक-दूस रेके 
बाढोंकी घर-पकड़से जारी था तब उस दकामें अपने स्थानपर स्थित खरगोश भी हाथीको 
पराजित कर देता है? इस लोकोक्तिको साथक करनेकी इच्छासे अथवा जीवन्धर कुमारका 
२४ ऑहत भारी पराक्रप्त प्रकट होनेबाला था इसलिए भीछोंकी सेनाके निष्ठुर हुंकारस भयभीत 
काष्ठाज्।रकी सेनाका समूह, अन्धकारसे तिरस्कृत पश्चिम दिशारूपी खत्रीसे संगत 


सूयके समान ए्रतापसे जिमुख ओर हाथों ( पक्षमें किरणों ) के व्यापारड्ों संकुचित कर 
भागने छगा | 


मे $ ७६. तदनन्तर काष्ठाज्ञारकी सेना गोधनके साथ-साथ यशरूप घनकों भी भोडोंके 
३० लिए देकर ओर उसके मूल्यस्वरूप अपनी ख्त्रियोंके नेत्रोंकी आनन्दित करते हुए केबल 
तिरोफलछ--छगामोका स्वीकार कर इच्छानुसार छोट आयो। बह सेना हाथोंकी अत्यन्त दृढ़ 
मुद्दियाँ बॉधकर आ रहो थी इसलिए उनके बहाने ऐसो जान पड़ती थी मानो भीछोंके भयसे 
भागनेके सम्मुख आ्रणोंको हाथमें ही रखे हो। मानका भार छूट चुका था इसलिए चलनेमें 
“: छघुता प्राप्त कर बड़ी शीघ्रतासे दौड़ती आ रही थी। जिस प्रकार कुमार्गमें चछानेबाली तपस्या 


« कण्टक स्वीकृत्य, इति टिप्प' 
१५ ह १ कृत्य, इ णी। 





- स्पापि निष्फकप्रत्यावतनस ] विसीयों कश्मः 3२९ 


कुषथगामिती स्रामप्रयुकितरिव शठजनगोचरा परिश्रममात्रफला सतो स्वगृहानतिनिभृतमाससाद । 
प्रससार च राजपुर्या राजबेछचापल्यविषयः संछाप: । 

६ ७७, ततः 'शबरप्राथितं पाथिवबल्माह्रातव्याप्रगन्धमिब गोकुलममन्दावतंमन्धेन 
दधीव मथ्यमानं शिथिलोबभूव' इत्यभिषद्भविधुरेराभीरेरुदीरितमाकृण्यं घोषवर्तिनि च महाघोष- 
परिपुरितहरिति वेषथुभरविद्धुलकरतलताडितवक्षस्ति तारदारुणरोदनकर्षितानुधावत्तुकि वात्सल्या- 
श्लिष्टवत्समुखाकृष्पमाणनिजकुचनिशा मनपुनरुक्तशुच्यू धस्योत्युकवत्सगलविगलदधंग्रस्तस्वनश्रवणा स- 
हिष्णुतापिहितश्रवसि विवेकविकलब्रालोपलालनक्लेशताम्यद्म्यदशाप्रेक्षणाक्षमताप्रच्छादितचक्षुषि 


गामिनों तपस्येव प्रश्नज्येव, शःजनगोचरा घू्ंजनभ्रयुक्ता सामप्रयुक्तिरिव साम्त्वनोद्यक्तिरिव परिश्रममांन्नं 
फर्क यस्यास्तथाभूता खेडैकफहा निष्फलेति यावत्‌ सती अतिनिभुतमतिनिश्वलं यथा स्यात्तथा स्वगृहान्‌ 
स्वकीयनिफेतनानि आससाद प्राप । प्रससार च प्रसती वभूव च राजपुर्या सन्नामनगर्या राजबलूस्यथ राज- 
सैम्यस्थ 'चापल्यं विषयों गस्थ तथाभूसः संकापः । 

8 ७७. तत इति--ततस्तदनन्तरं 'शबरप्रार्थित भिव्छजनामिगतं 'वार्थिव१् राजमैन्यम्‌ , आधातो 
न|साविषयीकृत गोकुछमिव घेनुसमृह इस, अमन्‍्द आजरतों यस्य तथाभूतो यो मन्‍्धो मन्धनदण्डस्तेन 
मथ्यमान दधीव शिथिलीबभूव । इतीस्थम्‌ अभिषज्ञः, पराभवस्तेन विधुरा दुःखितास्तैः 'अभिषज्ञो न पुंलिम्नः 
पराभवाक्रोशशपथेषु! इति मेदिनी, आभीरेगोंपालैः डदीरितं कथितमाकण्य श्रृत्वा घोषवर्तिनि आमीर- 
स्थायिनि स, गोपालयुवतिजने आभीरतरुणीजने गोकुछापायेन गोकुछस्य गोसमूहस्यापायों व्यपगभमस्तेन 
पर्याकुछी मबति घ्यग्रीमवति सति। अथ गोपालयुवतिजनस्य पिशेषणाभ्याह--महाघोषेण महाक़ोशध्यनिना 
परिपूरिता हरितो दिशों येन तस्मिन्‌ू, पेषथुभरेण कम्पणातिशयेन विद्वलानि चपलानि यानि करतकानि 
हस्ततछानि लैस्ताडित॑ वक्षी येन तस्मिन्‌ , तार मनन्‍्दं दारु्ण कठिन च यद्‌ रोदन तेन कर्षिता अनुधावस्तः 
पश्चाद्धावन्तः तुक आध्मजा यस्य तस्मिन्‌ 'तुक्‌ तोक चात्मजः प्रजा! इति घनंजयः, वात्सल्येन स्नेहातिशयेन 
भादिलष्टान्याछिज्वितानि यानि वत्ससुखानि गोतणकव॒दनानि तैराकृष्यमाणा दुग्धपानेच्छया झुखेन प्रियमाणा 
ये निञकुचा: स्वकीयस्तनास्तेषा निशामेन समवलोकमेन पुनरुक्ता शुक्‌ शोको यस्य तस्मिन्‌ , ऊधस्ये पयसि 
उत्सुका उश्कण्ठिता ये बत्सा गोतणकास्तेषां गलेम्यः कंण्ठेश्यो विगछन्‌ निःसरन्‌ यो<्थ॑प्रस्तस्त्रनो मन्दस्वन- 
ह्तस्य भ्रवणस्यासहिप्गुता असामथ्य॑ तेन पिहिते आध्छादिते अवर्स। यस्य तस्मिन्‌, विधेकपिकला 
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और धूत जनोंके साथ की गयी शान्तिकी योजना परिश्रममात्र फछसे युक्त द्वोतो है--निष्फल 


रहती है उसी प्रकार काष्ठाज्ञारकी बह सेना भी परिश्रम मात्र फलसे युक्त थी--उसका सब 
प्रयास व्यर्थ गया । अन्तमें वह सेना निश्चिन्ततासे अपने घर आ गयी और उसकी चपलताका 
समाचार समस्त राजपुरोमें फैछ गया | 

6 ७७, तदनन्तर 'भीलोंने जिसका सामना किया था ऐसा राज़ाका दल, व्याप्रकी 
गन्धको सूँचनेवाले गायोंफे समूहके समान अथवा बहुत घड़ी मथानीसे मथे गये दहीफे 
समान ढीला हो गया है, इस प्रकार परामवसे दुःखी ग्वालेके द्वारा कथित समाचारको सुन 
घोष--ग्वाऊोंकी बस्तीमें रहनेबाली ख्रियोंकी दशा विचित्र हो गयी। उन्होंने अपनी चिल्लाहटके 
महाशव्दसे दिज्ञाएँ व्याप्त कर दीं। कपकॉपीके भारसे विह्वल दृ्थेलियोंसे वे अपनी छाती 
कूटने छगीं। उच्च एवं भयंकर रोनेकी आवाजसे खिंचकर आये हुए बच्चे उनके पीछे छग 
गये। स्नेहबश् आलिछ्लित बछड़ोंके मुखसे खींचे जानेबाले अपने रतनोंको देखनेसे उनका शोक 
दूना हो गरया। दूधके छिए उत्सुक बछडेंके गलेसे निकछती हुई अधदबी आबाजके सुननेको 
सामध्य न होनेसे उन्होंने अपने कान ढेंक लिये। अभिवेकी वालकोंके द्वारा खिलाने-सम्बन्धी 
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१३९ गद्यतिम्ताम्रणि: [०७ जामीस्पस्थां - 


मातुविरहविधुर्णणानतर्णकप्रेमप्रारमारप्रस्तवितनिमभमथितदधिबिन्दुदन्तुरपयोधरे प्रारबध्यविक्तोठित- 
स्थाली मुखनियंदू बस्पोदर्विदाज्यदधिपद्धिलस्थलपरिस्खलत्पदे. हृदयपरिस्फुरत्परितापविस्फूजित- 
प्रशमनाभिप्रायप्रयुक्तमुक्तासंदेहदायिबाष्पबिन्दुसंदोहसंकलितवक्षत्ति शोकधूमध्वजधूमदेशीयशिथि- 
लितोद्गतशिरोरुह॒शिरसि धूलोधूसरितवाससि कारुण्यावहवचसि प्राध्येमानगभस्तिमालछिनि 
प्रणम्यमानगृहदेवते पृच्छथमानदैवज्ञजने गोधनाजीविनि गोकुलापायेन पर्याकुलीभवति गोपाल- 
युवतिजमे, घोषवृद्धेष्वपि कतंव्यमुस्धेषु महाराजसत्यंधरस्य स्मरत्सु 'पुरा खल्‌ पुरस्क्रियाहोपायन- 
परिबहंपुर:सरोपस्थितमुखप्रसादाधिपाधिवमकुटचूडामणिमरीचिबारिषारोन्मा जितच् रण राजी वरजसि 


अजानिनों थे बाठा बालकास्तैरपछालनमाक्रीडन यश्य क्लेशेन ताम्यन्तो दुःखोभवम्तों थे दुम्यास्तणे- 
कास्तेषा दशाप्रेक्षणे5वस्थाविकोकने याउक्षमता असामथ्यं तेन प्रच्छादिते सक्षुषी पेन तस्मिन्‌ , मातृबिरददेण 
अननीविश्रयोगेण विधूर्णमाना इतस्ततो असन्‍्तो ये तर्णका ग्रोवस्सास्तेषु प्रेमप्राग्भारेण प्रीत्यतिशये्र 
प्रस्तवितनिमा: क्षरददुग्धसदशा मथितदधिबिन्दुदन्तुराः तक्रदुधिब्रिन्दुष्याप्ता: पयोधराः सतना यस्य तस्मिन्‌ 
“उद्श्विन्मथितं तक्र काकशेयं पिबेद्गुरु:' हति घनंजयः, पारवश्येन विवशतया विक्रोठिता विपातिता या 
स्थाल्यों भाजनानि तासां मुखेभ्यो नियन्ति तिरंच्छम्ति यानि ऊधस्योददिवदाज्यदधीनि दुग्धतक्रपृतदधीनि 
लै: पह्लिलानि कदमयुक्तानि यानि स्थछानि तेषु परिस्खरतन्ति पद्ानि अस्थ तस्मिन्‌, हृदसे लेतसि परिश्फुरम्‌ 
वध्धमानो यः परित।पः संतापस्तस्य विस्फूर्मितमुत्रेकस्तस्य प्रशमनाभिप्रायेण विध्यापनमनीषया श्रथुक्ता 
छता थे मुफ्तासस्देहदायिनो मुक्ताफलसन्देहोत्पादका आाप्पजिन्दबो5्श्रुप्॒यतास्तेषां संदोहेन समहदेन 
संकलित वक्षो यर्य तस्मिनू , शोकघूमध्वजस्य क्षोकारनेघूंसदेशीया धूमकरपाः शिथिलितोदगताः क्षिरोरुडा: 
केदा येषु तथामसानि श्िरांसि यस्य तस्मिन्‌ घूलीमिधूंसरितानि मलिनानि दासांखि वस्त्राणि बस्य तस्मिस्‌, 
कारुण्यावहानि दुयोत्पादकानि बचांसि यस्य तस्मिन्‌ प्राथ्यमान: 'अयि मो: सूयमारायण, भदीय गोधन 
प्रतिदोगरतामिति याह्यमानो गभस्तिमाक्ती सूर्यो ग्रेन तस्मिन्‌, प्रणम्यमानानि नमस्क्रियमाणानि 
गृहदेबतानि येन तस्मसिन्‌, प्रच्छयमाना अनुसुज्यमाना देबज्ञजना ज्योतिर्षिदों ग्रेम तस्मिन्‌ , 
गोधनेनाजीवतीस्मेवंशीरूस्तस्मिन्‌ू ।. घोषबूद्धेप्वपि. पस्लीबुद्ध जमेप्यपि कसब्यमुग्धेषु किंकर्ब्य- 
मित्ति विचारमूठेषु सहाराजसत्यंघरस्यथ स्मरत्सु 'अधीगथदयेशां कमंणि' हति पष्ठो, 'पुरा खलु 
पुरस्क्रिया्हणि अग्रस्थापनयोग्यानि यान्युपायनपरिबर्हणि प्रासुतोपकरणानि तेधां पुरस्सरेण उप- 
स्थिताः पाइवें विद्यमाना मुखप्रसादार्थिनो वदनप्रसक्षतामिकाषिणों ये पार्थिवास्तेषां मुकुट्यू डासणीनां 


क्लेशसे छटपटाते हुए बछड़ोंकी दशा देखनेकी ऋमतदा न इदोनेसे उन्होंने अपने नेत्र ढक लिये 
थे। उन ख्त्रियोंके स्तन मथे गये दहीको बूँदोंसे व्याप्त थे इसछिए ऐसे जान पड़ते थे मानो 
माताके विरहमें इधर-उधर घूमते हुए बछड़ोंके ऊपर प्रेमातिरेकके कारण उनसे दूध ही झरने 
छगा हो । विवशताके कारण छुद़को हुई मटकियोंके मुखसे निकछते हुए दूध, मही, घी और 
दहीके कारण वहाँकी भूमिमें कीच मच गयी तथा उसमें उनके पैर फिसछने छगे। हृद्यमें 
देदीप्यमान सन्‍्तापकी अधिकताकों शान्‍्त करनेके अभिप्रायसे प्रयोगमें छाये हुए मोतियोंके 
सन्देद्दको देनेवाल्ती अश्रुविन्दुओंके समुइसे उनके वक्षःस्थल व्याप्त हो गये । शोककूपी अग्निके 
घुआँके समान ढीछे होकर ऊपरकी ओर बिखरे हुए बालोंसे उनके शिर युक्त थे। उनके वक्ष. 
धूछिसे धूसरित--मटमेले हो गये। उनके वचन करुणाको उत्पन्न करनेबाढ़े थे। कभी दें 
सूयेसे प्राथना करतीं, कभी घरके देवताओंकी अणाम करतीं और कभी ज्योतिषियोंसे पूछती । 
गोधन हो उनकी आजीबिका थी इसढिए उसके नष्ट होनेसे वे बहुत ही व्याकुछ हो गयीं। 
इस बस्तीमें जो वृद्ध ग्वाछ थे वे कतेव्यविमूद हो यह कहकर भरहमराज सत्यन्धरका स्मरण 


बचिवाईः ]....' द्वितीयी ऊम्मः १३१ 


राजनि राजति राजन्वती वसुधेयमकुतोभया वर्तेत । तस्मिन्नस्माक गर्भभरवहुनक्लेशानभिनज्मातरि 


जन्महेतुतामात्ररहित॒पितरि प्रतिषिडसिद्धमातुकोपदेशबलेशगुरो लोकद्॒यहितनिवंतंननियतबन्धों 
विद्राविलनिद्रोपद्बनेत्रे शरीरान्तरसंभारिजीबित उदनन्‍्वदजातपारिणाते चिन्तानपेक्षितचिन्तामणों 
विदितास्मत्कुलक्रमागतों भक्तावबोधिनि भृत्यजनप्रिये ब्रजप्रजारक्षणदीक्षिते शिक्षाप्रयोजनदण्ड- 
विधों दश्हितारातिमण्डले मण्डलेश्वरे विनश्वरविषयाभिलाधविषवेगाददीर्घदर्शिनि दीघेनिद्राभुपेयुषि 
पुनरप्यसुभिरवियुक्तेरस्माभि: किमेतावदनुमवनीयम्‌ ।” इत्याधिक्षीणेष्वाचक्षाणेषु, शाकुनिके च 
प्रवयसि जने बदति 'वायसो५यं सुस्वरः शबरावस्कन्दितमधुनेवास्मदधीनं भविता गोकुलमिति नि- 


मोलिशिखामणीना मरोचयः किरणा एवं वारिधारा जछधारास्ताभिरुन्मार्जितं प्रक्षाक्रेतं चरणराजीबरज:- 
पादपश्मपरागों यस्य तस्मिन्‌ राजनि सर्यंघरमहाराजे राजति शोभमाने सति राजन्धतती सोराज्यत्रतों इयं 
वसुधा न विदते कुतो5पि भय यत्यां तथाभूता अवतत। अस्माकमाभीराणाम्‌, गर्भ सररुप अणमारस्थ वहने 
घारणे थः क्लेशस्तस्थामभिज्ञा सा चासो माता च तस्मिन, जन्महेँत॒ुता जन्मकारणतामात्रेण रहितः पिता 
तस्मिन्‌, प्रतिषिद्धों निधारितः सिद्धमातृकोपदेशस्य घर्णमालोपदेशस्थ क्लेशो यसथ तथाभुतश्रासी गुरूश 
तस्मिन्‌ , लोकट्नयस्य हितनियंत ने नियतो बन्धुस्तस्मिन्‌ , विद्रायितों वूरीकृतो निद्रोपज् वो यस्य तथाभूत नें 
तस्मिन्‌ , चिस्तया प्राप्तीच्छयाउनपेक्षिराश्रिन्तामणिस्तस्मिन्‌ू , विदिता विज्ञाता अस्मस्कुछक्रमस्थागतियन 
तस्मिन्‌ू , मक्तानववोधतीस्येवंशीरूस्तस्मिनू , भृत्यजनप्रिये कमेकरवत्सले, ब्जप्रजाया गोष्टजनताया रक्षणे 
दीक्षितस्तस्मिन्‌ , शिक्षाप्रयोजनो दण्डविधियंस्थ तस्मिन्‌ू, दण्डितमनुशासितमरातिमण्ड्ं शबत्रुसवहों 
येन तथाभूते, तस्मिन्‌ पूर्वोक्ते मण्डलेइवरे सत्यंघरमहीपाछे, विनश्वरविषयेष भज्जुरभोगेषु अमिकाष एव 
विष तस्थ वेगात्‌, अदीघंदशिनि अवृरदर्शिनि दीघनिद्ठां रुत्युम्‌ उपेयुषि प्राप्ततति सति, पुनरपि असुभिः 
प्राणेः अवियुक्ते: अस्मामि: किम मुवावद्‌ इयत्प्रमाणं मद्दादुःखमनुमचनीयम्‌ इर्तःस्थम्‌ आधिक्षीणेषु 
मनोव्यथाकृशे पु घोष वृद्धंपु आचक्षाणेपु कथयस्सु, 'शाकुनिके च शकुनशे च प्रवयसि बृद्धजने' अय॑ सुस्वरः 


सुन्दरस्व॒स्युक्तो बायसों मौकुछिः शबरावस्कन्दितं शबरजनापडत गोकुल घेनुबन्दम, अधुनेव साम्प्रतमव 





प्रसन्नताके इच्छुक राजाओंके मुकुट ओर चूड़ामणियोंकी किरणावली रूप जल्धारासे जिनके 
चरण-कमलोंकी धूलि घोयी गयी थी ऐसे महाराज सत्यन्धर बिराजमान थे तब उत्तम राजासे 
युक्त यद्द प्रथिवी सब ओरसे निर्भेय थी--इसे किसो ओरसे भय नहीं था। जो गर्भका भार 
धारण करनेके क्छेशसे अनभिज्ञ हमारी माता थे, जन्मको कारण मात्रतासे रहित पिता थे, 
सिद्धमातृका-वर्ण मालाके उपदेशके क्छेशसे रहित गुरु थे, दोनों छाकोंका हित करनेमें तत्पर 
बन्धु थे, निद्राके उपद्रबसे रहित नेत्र थे, दूसरे शरोरमें संचार करनेबाल प्राण थ्रे, समुद्रमें 
उत्पन्न न होनेवाले कल्पवृक्ष थे, चिन्ताकी अपेक्षास रहित चिन्तामणि थे, हमारी कुल- 
परम्प्राकी आगद्विकों जानते थे, भक्तोंकी समझनेबाले थे, सेबक जनोंके प्रम्तपात्र थे, त्रज़॒की 
प्रजाकी रक्षा करनेमें संहरन थे, शिक्षाके उद्देश्यसे द्वी दण्ड देनेबाले थे और शत्रु-समूहकों 
वण्डित करनेवाले थे, ऐसे मण्डलेश्बर राजा सत्यन्धर विनाशी विषयोंकी अभिलाषा रूप 
विषके वेगसे दूर तककी बात नहीं सोच सके ओर मसृत्युको प्राप्त दो गये फिर भी हम छोग 
माणरद्दित नहीं हुए । क्या हम छोगोंकों यही दुःख भोगना था। इस प्रकार मानसिक व्यथासे 
क्षीण नगरके बृद्धजन कद्द रहे थे । शकुनको जाननेबालछा कोई वृद्ध मनुष्य कष्टकर अवस्थाको 
प्राप्त कथा दयापूर्ण असइनीय प्रछाप करनेवाले ग्वालोंसे कह रहा था कि यह उत्तम स्वरसे 
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१२३ गधचिस्तामणिः [ ७७-७४ ८ नम्व॒गोपस्य भोषणां - 


राकुलमाचट्टे । मा भैष्ट यूयप' इति, कष्टा दशामासेदुष: कादणिकदुरुत्सहालापान्योपानापदों 
गोपामिता गोपालग्रामणीनंन्दगोपो नाम नन्दितकोविद: संतापसयकाय: कोअ्यमिह गोधनप्रत्यातव- 
नकर्मष्युपाय: । प्रायेण प्राणभृतां मागधेयविधेये सत्यपि शुभोदये सहायता तत्र प्रतिपद्यत एब 
प्रथस्तोषषि । तस्मिश्नपि दुष्कृतबलेन फलेन बहिष्कृते प्राप्तेईनुद्वेग आत्मवतास्‌' इत्यमोधमत्कंबत्‌ । 
अताडयच्ब कटके 'विजित्य विपिनचरान्गोधनमस्मभ्यं प्रतिपादयितुं प्रभव्ते कृतहस्ताय दीयेत में 
कल्याणिनी कन्या कल्याणमयसप्तपुत्रिकाभि: साकम्‌' इति ग्ोसंख्यप्रकाण्डो डिण्डिमस्‌ | 


$ ७८, ततस्तथाविधमेतमुदन्तमुपश्रुत्य 'शबरविजये कः शक्तः झस्त्रोपजीविषु | किमस्ति 
मस्तकर्माण फणिपतेरपहतुं समर्थों जनः । को नाम पञ्चजनः पञुचाननस्य बदनादामिषमाप्तु- 
अस्मदधीनं मदायत्त मविता मविष्यति, इति निराकुऊूमब्यग्रश्र आचष्टे कथयति, मा मेथ्ट यूयम भय मा 
कुरुत यूयम! इति बदति निगद॒ति सति “यस्य चर मावे भावलक्षणम्‌' इति सप्तमों। कं दुःखक़रों 
दशामवस्थाम्‌, आसंदुषः प्राप्तवतः कारुणिकानां दयालुतां दुरुत्सहा आहलूपा येषां तान्‌ गोपान्‌ आपदो 
दिपसे; गोपायिता रक्षिता सोपाछग्नामणीरोपप्रमुखः नन्दिता; कोविदा येल प्रहषितबुधः, संतापमय: 
कायो यस्य तथाभूतो नन्‍्दगोपो नाम इढ्ा5स्मिन गोधनस्य प्रत्यानयनं तदेव कम तस्मिन्‌ कोध्यम्‌ उपायः। 
प्रायेण प्राणम्ृतां छोकानां मांगधेयविषेये दैवानुकूले झुभोदये पुण्योदये सत्यपि लश्न कार्य प्रयत्नो5पि 
सहायतां प्रतिपद्मयते एव प्राप्नोत्येष । दुष्कृतबछ्ेन पापसामथ्येन तस्मिश्नपि प्रयर्ने फलून बहिप्कृते सति 
निष्फले जाते आन्मवतामास्मशानाम्‌, प्राप्त समागते दुखः इति शेषः अनुद्ेग एवं उद्धेगासाव एव 
करणीय: इति अमोधमब्यर्थमू अवकयद्‌ विचारयामास | गोसंख्यप्रकाण्डो गोपप्रधानों नन्‍्दगोपः कटके 
राजधान्यां 'कटकोउस्त्री राजधान्यां खानो सेनानितम्बयो:', इति विश्वलोचनः, इति डिण्डिमं वाद्मभेदम्‌ 
अताढयचच । हृति क्रिमू। विपिनचरान्‌ छिरातान्‌ विजित्य पराभूय, अस्मभ्यं गोधनं प्रतिपादयित्तु 
प्रभवते समर्थाय कृतहस्तःय कुशछकराय में कल्याणिनी कष्याणवर्ती कन्या कल्याणमयसप्तपु ल्लिकाशिः 
सुबर्णमयसप्तपान्चा लिकाभिः साक॑ दीयेत । 


8 ५८. तत इति--ततस्तदुनन्तरं तथाबिध॑ तादइशस एतसुदन्त बृत्तान्तम्‌ उपश्ुत्य सटाभावे- 
ध्प्यास्मान भर ब्रुबस्तीति भटबुवा, कातरभटा: इति अब्रुबन, निजगदुः। इतीति किम्र । शस्श्रोपजोविषु 
सैनिकेपु शबरबिजये कः शक्तः समरथ:। फरणिपते: शेषस्थ मस्तकमर्णि फणरस्रम्‌ अपहतुं कि जनः 


बोलनेवाला कौआ स्पष्ट कह रहा है कि भीलोंके द्वारा अपहृत हमारी गायोंका समूह अभी 
हाछ हमारे अधीन हो जायेगा। अतः आप छोग भयभीत न हों।' उसी समय आपत्तिसे 
रक्षा करनेबाला, ग्वालोंका प्रधान, बिद्वानोंको प्रसन्न करनेबाला तथा सन्तापमय शरीरसे युक्त 

न्दगोप इस प्रकार विचार करने छगा कि यहाँ गायोंकों वापस लानेके कायमें क्या उपाय हो 
सकता है ९ प्राय/कर प्राणियोंक्रा अशुमोदय उनके भाग्यक्े अनुकूल रहता है. तथापि प्रयत्न 
भी उसमें सहायताको प्राप्त होता है। यदि पापकी प्रवकतासे वह प्रयत्न भी निष्फछ हो ज्ञाये 
तो फिर प्राप्त आपत्तिमें आत्मश्ञ मनुष्योंको उद्देग नहीं करना चाहिए। वह विचार करके ही 
नहीं रह गया किन्तु नगरमें उसने यह घोषणा कराते हुए नगाड़ा भी बजबा दिया कि 
भोलोंको जीतकर हमारा गोधन हमारे छिए प्रदान करनेमें समथ कुछ मलुष्यके लिए स्वर्ण-' 
मय सात पुतलियोंके साथ मेरी कल्याणकारिणी पुत्री दी जायेगी। 


6 ७८. तदनन्तर उस अकारके इस बृत्तान्तकों सुनकर फायर मनुष्य कहने छगे कि 
शस्त्रधारियोंमें ऐसा कोन है जो भीलछोंको जीतनेमें समथ दो? कया शेषनागक्के मस्तकपर 





« पुरजनंप्रतिक्रिया च॑ | . हिंलौथों कम्मः १६४ 


मभिलषति । अस्ति चेदमुष्मिन्कमंण्यरुंकर्मीणश: काम रूमेत कन्यासन्‍्यच्च' दत्यश्रुवन्भटब्रुवाः । 
हा कष्टम्‌ । निमुष्टमद गाहंस्थ्यं कृत्मम । तथा हि--दारिद्रधादपि घनाज॑ने तस्मादपि तद्नक्षणे 
ततो5पि तत्परिक्षये परिक्‍्लेश: सहसुनुणः प्राणिनाधु । ततो हि सुधियः संसारमुपेक्षन्ते' दृत्यनु- 
प्रेक्षामातेनुरात्मविद: । पराजितराजन्यसैन्यं वन्य जनमन्य: को भवेदभिभवितुम्‌ । अभियुक्तों 
नास्तीति वा निर्णेतुं कर्थ पार्यते । विस्तीणेयमर्णवनेमि: ] अस्तोकशक्तिरस्तु वा यः कश्चन 
हस्तवतामग्रेसर: । पाटितानेकभटां करिघटां हरिरेक एक कि ने विघटयति' इति विचारबतुर- 
माचचक्षिरे विचक्षणा: । 

$ ७९, जीवकस्वामी तु स्वामित्वेन वा भुवनस्य स्वभावत्वेन वा स्वकलत्रमिवामित्राधीने 
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समर्थो5स्ति । को नाम पश्नजनः पुरुषः 'स्थुः पुर्मांसः पदञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरा:” इत्यमरः । पद्चाननस्य 
सिंहस्य बदनात्‌ सुखात्‌ आसिर्ष मांसम्‌ झाव्तुस्र अभिझषति | अमुष्मिल्कर्मण अलंकर्मोणों निषुणः 
अस्ति चेतू तहिं का यथेच्छ कन्पाम्‌ अन्यच्च सुवर्णमयपाश्वाछिकादिकस्‌ ऊूमेत। आत्मानं बिदल्ती- 
स्यात्मविद भात्मज्ञा जना इति अलुप्रेक्षां मावनाम्‌ आतेनुर्विस्तारयामासुः, इतीति किम । 'हा कष्ट दृदस 
गृहस्थस्य भावः कम्त वा गाहंस्थ्यं कृत्य निकृष्टमघम्मू । तथा हि-प्राणियां दारिबरयादपि निधवनत्वाद्पि 
घनाजंने वित्तसंचये, तस्मादवि धनांजनादपि पत॒क्षणे ततो5पि ठत्क्षणादपि परिक्षये विनाहों सहस्रगुणः 
परिक्लेशो भवतीति शेष: । ततो हि सुधियों विद्वांसः ₹सारम उपेक्षस्ते उपेक्षाविधयीकुब न्‍त । विचक्षणा 
बिपश्चित: विश्वारचतुरं विचारनिषुर्ण यथा स्यात्तथया हृति आचक्षिरे क्थयामासु!। हतोति किम । 
पराजित राजन्यसन्यं येन त॑ पराभूतनृपतिपुतन बने सथों वन्यस्त बनचरं जनम्‌, अभिभवितुं पराभवितुम्‌ 
अन्य; को जनो मवेत्‌। वा पक्षान्तरे अमियुक्तः समर्थो नास्तीति वा निर्णतुं निशश्नेतुं कं पायते । इयम्‌ 
अर्ण बमेमि: पृथ्वी विस्तीर्णा अस्तोकशक्किः प्रभूवसासथ्यों यः कश्दन जतो हस्शवतां कुशलानामग्रेसरो5स्तु वा 
पाठिता विदारिता अनेकभटा अनेकयोभ्रा यया ता करिघटां गजपरूक्ति किसेक एच हरिस्गेन्त्री न विघटयति। 


६ ७९. जीवकस्वामीति--जीवकस्घामी तु सास्यंघरिस्तु भुवनस्य जगतः स्वासिस्वेन वा 
स्वभावत्वेन वा स्वस्थ, अमिन्नाधोनं शध्वायर्स गोधनं स्व॒कलत्नमिब स्वस्त्रियमित्र मेने । गोधनस्थ 


स्थित मणिको हरनेके लिए कोई समथ है ? कौन मनुष्य हे जो सिंहके' मुखसे मांस प्राप्त 
करनेकी इच्छा करता हो । यदि कोई उस कार्यमें समर्थ हो तो वह अच्छी तरह कन्या तथा 
अन्य सामझ्रीका प्राप्त कर सकता है । जो आत्माकों जाननेबाले बिवेकी थे वे बार-बार इस 
प्रकारका चिन्तवन करने लगे कि हाय, बड़े कष्टकी बात है, यह ग्रहस्थीका कार्य अत्यन्त 
निक्ृष्ट हे । देखो, दरिद्रताकी अपेक्षा धन कमानेमें, घन कमानेकी अपेक्षा उसकी रक्षमें और 
रक्षाकी अपेक्षा उसके नष्ट होनेमें प्राणियोंको हजार गुना क्लेश होता हे । इसीलिए बिद्वज्जन 
संसारंकी उपेक्षा करते हैं!। बिद्वान मनुष्य विचारोंको चतुराईके साथ इस प्रकार कहने 
लगे कि 'राजाकी सेनाको पराजित करनेवाले बनेचरोंको कौन मनुष्य जोतनेके लिए समर्थ 
हो सकता हे !अथवा कोई इस कायके करनेमें समथ नहीं है यह कैसे निर्णय किया जा 
सकता है ? यह प्रथियी बहुत बड़ी है। प्रबछ शक्तिका धारक कोई हो भी सकता है जो कुशल 
मनुष्योमें प्रधान होगा । अनेक योद्धाओंकोी चीरनेबाले हाथियोंकी पंक्तिको क्या एक ही सिंह 
नहीं खदेड़ देता है! । 

६ ७८. जीवन्धर स्वामीने संसारके स्वामो होनेसे अथबा स्थभावसे दी, शत्रुके अधीन 
गोधनको ऐसा माना मानो हमारी स्त्री ही शत्रुके जअघोन हो गयी हो। उन्होंने उसो समय 
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२२ 


३० 


देर 


१० 


॥ 


शछ 


श्ध्‌ 


३५ 


शेर 


१६४ गद्यचिम्तासणि: [ ७९ जीवन्धर॒स्य प्रतिक्रिवा - 


गोधन भेने । बितेने थे संगरस न चेदहुमदरणामां झरण्योइस्मि स्वामिद्रोहििणां धौरेयो5स्मि' 
इति ॥ आसीच्चास्य यौगपद्चेन श्रवस्ि तदुदन्तश्रुतिमंनसि रोषाग्नियंचस डिण्डिमनिरोधो रूलाठे 
अ्रुकुटिश्यक्षुषोस्ता म्रता वपुधि स्वेदबिन्दु: सारथो कटाक्षपातरच रणयो: प्रयाणतूतिधनुषि निषज्धेअपि 
करयुगं चेति । प्रतस्थे च सात्यंघरिजात्यनुगुणगुणकण्ठोक्तराजकण्ठी रव्भाव: सदा संगतेरसंकट- 
खेदिभिरवस्थावेदिभिरना रोपितवेयात्यैराफलोदयकृत्य रतिदू रप्रेक्षिभिरपयोपेक्षभिरखिलगुणसना थे रा - 
त्मीयमनो रथैरिव वयस्थैरमा रप्रमारुहझाम पल्लिमभि प्रतिमल्‍्लजिगीषया | 


$ ८०. ततइच तस्मिन्पवनेनेव पवनसखे सखिजनवुन्देन भूभृश्नन्दने विपिनेचरविपिनदिधक्षया 


शब्बाधीनत्वे स्वस्त्रिया; शब्बाधीनत्य हव संतापयुक्तो बभूवेति भाव: | खंगरं प्रतिक्ञां च॒ बितेने विस्तार- 
याभास-स चेदह मशरणानां शरणरहितानों शरणे साधु: शरण्यो5सिप्रि तहि स्वामिद्रोहिणां घुरं वबहतीति धौरेजः 
'धुरो बडुकौं' इति ढक । प्रधानो5स्मि इति । आसीक्ष बभूव चास्य जीवंघरस्थ यौगपश्चेन एककाछावस्छेदेन 
मधति कर्ण तदुदम्तश्रुतिस्तद्वाताश्रवर्ण, मतसि रोषाग्नि; क्रोधानल: वचसि बचने डिण्डिमनिरोधों वाद्य- 
विरोधो, ललादे निडिले श्रुकुटिः अ्‌ः चक्षुपोनंचनयोस्तास्रता रोहितता वषुषि झरीरे स्वेददिन्दुः अ्रमजल- 
एचसाः, सारथौ रथवाहके कटाक्षपातो5पाज़ावलोकनम्‌ , चरणमों: पादयो: प्रयाणतूर्तिगंमनशेध्यं धनुषि 
चापे निषक्रेईपि कोशे5पि करयुगं हस्तथुगछब्जेति । प्रतस्थे चेति--प्रतस्थे च प्रययो च॒ सल्यंधरस्या- 
पत्य॑ पुमान्‌ साध्यघरिजोंवंघरः जाते: क्षत्रिय जातेरनुयुणा अनुकूछा ये गुणास्तै: कण्ट्रोक्त: स्पष्ट प्रकटितो 
राजकण्टीरषमाबो राजधिंहीसावो यस्थ सः सदा शइवत्संगतेरवियुक्तैः, न संकटखेदिन हृत्यसंकटखेदिनस्तैः 
संकरकालिकव्यग्रतारहितेः, अवस्थां विदम्तीत्येवंशीले: अनारोपिस बैयास्यं घाश्य येपां तैः फलोदयममि- 
ब्याप्य कृत्य कार्य येपां तैः अतिदूर॑ प्रेक्षश्त इस्येबंशीरास्तैदीघदर्शिमः अपय कुमा्गमुपेक्षन्त इस्यपथो- 
पेक्षिणस्से, अखिलूगुणेः सनाथा: सहितास्‍्तैः आत्मीयमनोरबैरिष स्वकीसाभिप्रायैरिव वसस्येः सखिसिः 
अमा साक रथ स्पन्ट्नमारुह्न समधिष्ठाय प्रतिमएठ॒जिगोषया शत्रुपरा जयकाडक्ष या पह्छिससि आभीरवसति- 
मभि प्रतस्थे हति पूर्वणान्वनः । 


8 ८०. ततगख्यति--ततत तदनन्तरज्ञ, पबनेन पवमसख हव वद्धाविव, सखिजनबृन्देन मित्रसमूहेन 
तस्मिन्‌ भूलम्तनदने सध्यंधरमहाराजसुते विपिनेचरा एवं विपिनं सस्य दिधक्षा तथा किरातकाननमस्मी- 





प्रतिज्ञा की कि यदि मैं इन शरणरहित--दोनग्बालोंका रक्षक नहीं होता हूँ तो स्वामि- 
द्ोहियोंमें अप्सर कददछाऊँ। उस समय उनके कानोंमें उस वृत्तान्तका सुनना, मनमें क्रोधाग्नि, 
बचनमें नगाड़ेका रोकना, लछाटमें भ्रकुटि, आँखोंमें छाछिमा, शर्ररमें पसीनाका जल, 
सारथिपर कदाक्षोंका पड़ना, पैरोंमें गमनसम्पन्धी शीघ्रता और धनुष तथा तरकशपर दोनों 
हाथ--ये सब एक साथ हुए थे। तदनन्तर जातिके अनुरूप गुणोंसे जिनका राज़ सिंहपना 
स्पष्ट प्रकट हो रहा था ऐसे जीवन्धर कुमार अपने उन मिन्रोंके साथ रथपर सबार हो 
5 च जोतनेकी इच्छासे ग्वाढोंकी बस्तीकी ओर चछ पड़े कि जो सदा उनके साथ 
रहते थे, संकटके समय कभी खेदका अनुभव नहीं करते थे, अबस्थाके जानकार थे, 
घृष्टतासे रहित थे, फलकी ग्राप्ति पर्यन्त कार्य करते थे, बहुत दूरकी बात देखते-सोचते थे, 
कुमार की उपेक्षा करते थे, समस्त गुणोंसे सहित थे और अपने मनोरथोंके समान थे। 


$ ८5०. तद॒लन्तर बायुसे अग्निके समान मिन्रजनोंके समूहसे तीदण तेजको धारण करने- 
बाछे राजपुत्र--जीवन्धर कुमार, भीरूरूपो बनको जलानेको इच्छासे प्रस्थान क: जब बड़े 


« ८० सिहजिशीचंधा भस्थानं च ] 'हितीयो छस्मः पृष्ठ, 


तीवणतेंजसि प्रस्थाय तरसा प्रयाति, भाविविजयंविवरणचतुरेण सहचरेण समीरेण समपित्तरंह- 
सीब. रये मनोरथादपि जबिनि ब्रजति, तप्नाबिधरंयधावत्स्यन्दनवक्रस्य वक्रामिघातेन भुभुतां 
चक्रे शक्रातिशायिशक्तिप्राग्मारकुमारनिरीक्षण॑भीत्येव प्रसभ॑ प्रकम्पमाने, प्रद्वीभावविमुलेषु शाखिषु 
शात्रुष्यिव सद्यः समुद्धतेष, समुत्पाटितविंटपिविकोकनभयच्कितवेतसि चलितशिरसि प्रसूनापीर्ड 
सनीडमवदित रभूरुहनिकरे वितीर्य किसलयाअजलिबन्धेन प्रकाम॑ प्रणमसीव प्रेक्ष्यमाणे, क्षीमप्राय- 
प्राणानां निषादानां विषादं वितन्वदशुभचिह्नमह्ताय मुहुमुंहुराविरभूत्‌ । ः 


$ ८१. प्रादुरभूच्च भूरितरवल्लोवितानां पलल्‍्लीमभ्येत्य पल्लविततेजा: पर्याकुलितपाकसत्त्व: 
सत्त्वरसारथिचोदित रथघुयंतुरगप्रष्ठ: काप्लाज़ारबलाधिक्षेपक्षीबाणां क्षेपीयः प्रतिसरतां वनौकसां 


औि जिडल जन 3७ - ली जीडीजाॉ जप जजी जि जाज ना जज थे 


क्रणेच्छया, तीद्षणं तेज़ो भस्य तिग्मप्रसापे प्रस्थाय शरसा वेगेन प्रयाति सति, भाविविज्ञयस्य विषरणें 
चतुरस्तेन सविष्यद्धिज्ञयप्रकटीकरणनिपुणेन सहचरेण सहगामिना समीरेण चाद्युना समर्पित प्रदत्त रंहो 
वेगो यस्य तस्मित्रिव रथे मनोरथादपि जविनि वेगबशाफिनि प्रजति सति, तथामिधरयेण तादरशवेगेन धावद 
यत्स्यन्दनचक्र रथसमूहो रथरथाड्ज वा तस्य वक्राभिधातेन कुटिकषप्रद्ारेण थूस्॒तां चक्रे पयतानां समूझे 
राश्ां पृन्दे वा शक्रातिशायी पुरन्दरातिक्रामी झक्तिप्राः्भारों बहय तथाभ्तो भ्रः कुमारो जीवंधरस्तस्थ 
निरीक्षणमीत्येव दुशनत्नासेनेव प्रसभ॑ हठात्‌ प्रकम्पमाने सति, प्रद्टीमावाक्षत्नीभावाहिसुखास्तेषु शाखियु 
वृक्षेपु शम्र॒ध्यिव रिपृष्चिव सद्यः शीघ्र समुदश्तेषु समुस्खातेषु, समुत्पटिताः समुस्याता थे विटपिनों 
दृक्षास्तेषा विछोकनमयेन दुशनभीत्या चकित चेतों यक्‍्य तथाभूते चकढिवशिरसि श्रकम्पितशिखरे 
सनीडमवज्ञिकटोमवन्‌ य इतरभूरुदनिकरो उन्यवृक्षसमूइस्तस्मिन्‌ प्रसूनापीर्द पुष्पसमूहं वितोय किसकया 
एवाअलूयस्तेषां बन्चेन पछवाअलिवन्धेन प्रकाममध्यल्त प्रणमतीय नमस्कुबतीब प्रेश्यमाणे दश्यमाने, 
क्षीणप्रायाः प्राणा येषां तेषां निषादानां शबराणां बिषादं खेद वितस्वद्‌ विस्तारयद्‌ अश्षुमचिह्मममान्नक्ति- 
कचिह्मस्‌ क्रद्माय झगिति मुहुसहुभूयोभूयः आविरभूत्‌ प्रकटितमबूत्‌ । 

$ ८१, आदुरभूदिति--प्रादुरभूच प्रकरीबभु् श्र भूरितरों विषुछतरो बल्लीचितानो छतासमूहो 
थर्यां ता पी घोषम्‌ 'घोष आभीरपल्ली स्थात्‌' दृस्यभरः, अभ्येत्य संसुर्ख गस्‍्बा पलुवित बुद्धिगत तेशो 


यस्‍्य तथाभूतः पर्याकुछिता ब्यप्रीकृता; पाकसस्‍्त्वाः शबरा येन सः सत्वरेण सशेप्येण सारधिना चोदिता: 


वेगसे आगे बढ़ रहे थे । होनेबालो बिजयको सूचित करनेमें बतुर सहगामी घायुके द्वारा जिसे 
बेग प्रदान किया गया था ऐसा रथ जब मन्तोरथसे भी अधिक वेगसे चछ रहा था उस 
प्रकारके बेगसे दौड़ते हुए रथसमूह अथवा रथके पहियोंके कुटिछ आघातसे जब पर्वतोंका 
समूह इन्द्रको अतिक्रान्त करनेबाली शक्तिके प्राग्भारसे युक्त जीवन्धर कुमारको देखनेके भयसे 
ही सानो हठपूर्वक कम्पित हो रहा था। नम्नोभावसे विभुख बृष्ठ जब श्त्रुओंके समान शीघ्र 
ही रखड़ रद्दे थे और उखाड़े हुए वृक्षोंके देखलेके भयसे जिसका चित्त चकित हो रहा था 
तथा जिसका श्ञिर-अभ्रभाग चश्नछ हो रहा या ऐसा समीपमें आनेवाले अन्य वृक्षोंका समूह 
जब पुष्पसमूहको प्रदान कर पल्कवरूपी अंजकिवन्धनसे  भत्यधिक प्रणाम करता हुआ-सा 
“दिखाई देता था तब नाशोन्सुख प्राणोंकों. भारण करनेबाछे भोलोंके विधादकों विश्तृत करता 
हुआ अशुभ चिह्न शीघ्र ही बार-बार प्रकट होने छगा | . 

85१. अत्यधिक छतासण्डपींसे युक्त घोषोंकी वस्तीको ओर जिनका तेज बढ़ रहा था, 
जिन्होंने भीलोंको व्याकुछ बना दिया था और रथके भारकों घारण करनेवाले ' जिनके श्रेष्ठ 


२० 


ब्र्‌ 


३७ 


श्र 


घोड़े शीम्रतासे युक्त सारथिके द्वारा प्रेरित दो रद्दे थे ऐसे सूयेके समान बीरशिरोमणि जीव- 


६६६ गंशविस्तासणिः [ «२ जोवस्धरकुमारस्थ 


पुरः खमणिरिव वीरचूडामणिः कुमारः । पुनरकरोच्च तेषामयमधिज्यधस्वा श्रवसि ज्याधोषमुरसि 
शरासार मनस्थाबैगं चक्षुष वेगविक्रमविजिताछातचक्रेड्यां रथकटयां च। ' 

६ ८२. एवमस्मिन्बीरदिनकरे व्यापारितकरे युगपदेव व्योमव्यापिभिव॑लक्षीकृतदिड्मुले: 

शिलीमुखेमंयूजेरिव खण्डितेरन्धकारपिण्डेरिव गोधनलुण्टाकानां शिरोभिरधो«वतोण रास्तीर्णाया- 

४ मरप्यभुवि, बालातपोध इब कूलंकषे प्रबहुति शोणितसरित्प्रवाहे, तमःस्तोम इव निहतध्वस्ता- 

बशिप्टे पापिप्टे जने. निजशौयंधनेन गोधनमुत्सृज्य गिरिगह्नरमाश्रिते, विश्वुतों वीर: कुमारो5पि 

'मारितैः किमेतेमुंधा कार्ये सिद्धे सति । काम यान्‍्तु काका इंव बराकी: ' दृति विचाय॑ निजशौर्पा- 


प्रेरिता रथधुय॑स्थ ज्येष्टरथस्थ तुरगप्र्ा अश्वश्रेष्टा यस्य तथाभूतः, बीरचूड़ामणि: शरशिरोमणिः कुमारः 
काछ्ठाज्रवलस्यथ काष्टाज्ारसैन्यस्याधिक्षेपेण पराजयेन क्षीषा मत्तास्तेषां क्षेपीयों झटिति प्रतिसरतां 
१० संमुखमाणतानां बनमोकों येषां तेषां बनेचराणों पुरो5प्रे खमणिरिव सूर्य इव। पुनरकरोच्चेति-- 
पुनरनन्तरम्‌ अधिज्यं समौर्यीक धलनुयेस्थ तथाभूतो$यं जोव॑धरः तेषां वनौकर्सा श्रवसि कर्ण ज्याधोष॑ 
प्रत्यज्ञानादस, उरसि वक्षसि शरासारं आणबृष्टि मनसि चेतसि आवेगं व्याकुछतां चक्षुषि नयने 
वेरविक्रमेण विजिता पराभूता अक्ातयक्रस्पेडया यया तां रथकव्यां व स्वन्दनसमूहञ्ञ ! 
6 ८२. एवमिति--एवमनेन प्रकारेण अस्सिन्‌ घीरदिनकरे बोरसूयये व्यापारितो करो हस्तो पद्म 
१४ व्यापारिताः करा: किरणा यस्य तथाभूते सति, युगपदेव ब्योम व्याप्लुवस्तीस्येबंशीरै: चरक्षीकृतानि 
धवलीकृतानि दिहूमुखानि यैस्तेः शिलीमुलैर्ाणेः मयूखैरिव किरपैरिव सण्डिसैडिछिके: अन्धकारपिण्डेरिय 
तिमिरस्कन्मैरिव गोधनस्थ लुण्टाकास्तेषां गोधनापहारिणां शवराणाम्‌ अधो5वर्तो गैरघःपतिते: शिरोमिः 
अरण्यभुवि वनघसुधायाम्‌ आस्तीर्णाबामाच्छादितायां सस्याम्र्‌ बाछातपौध इज प्रातर्घमसमृह इंच 
कूलंकये शोणितसरिछायाहे रुघिरापगापूरे प्रवहृति सति तमःस्तोम हव तिमिरसमूह इंव निहलाश्र 
२० ध्वस्ताइवेति निहतघ्वस्ता भारितपीडितास्तेम्यो5्वशिष्टः शेषस्तस्म्षिन्‌ पापिष्ठ पापीयसि जने निजशौ्यधमेन 
स्वशूरत्ववित्तेन सह गोधनसुत्स्ज्य त्यक्त्वा गिरिगहर पर्वतकल्दरम्‌ भाश्रिते सति भ्रपलाय्थ गिरिगुहास्व- 
स्तहिंते सतीत्यथे: विश्वतः प्रसिद्धों बीरः कुमारोईपि जोवकस्वाम्मपि कार्य सिद्धे सति सुधा निष्नयोजन 
मारिते: एते: कि प्रयोजनम्‌, काका इंच धायसा इव एते बराका दयनीयाः का यथेच्छ यान्‍्तु शच्छन्तु' 
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न्धरकुमार काष्टांगारकी सेनाफे तिरस्कारसे उन्मत्त एबं श्ञीघ्र दही सामना करनेबाले वन- 

बासी-भोछोंके सामने जा प्रकट हुए। प्रकट द्ोोते ही प्रत्यंचासहित धनुषको धारण करने- 

५ बाड़े जीवम्धरकुमारने उन भीलोंके कानमें प्रत्यंचाके शब्दको, वक्म/स्थलमें बाणोंकी त्रषोको, 

मनमें घबराहुटको ओर नेत्रोंमें वेग. तथा पराक्रमसे पराजित अछातचक्रके द्वारा स्तुत्य रथ- 
समूहको प्रकट कर दिया। 

६ ८5२. इस प्रकार घीररूपी सूये जब अपने कर एवं हाथरूपी किरणोंको व्याप्त कर 

३० रहा था तब एक ही साथ आकाशव्यापी दिशाओंके अप्रभागको शुक्‍्छ करनेबाडी किरणोंसे 

खण्डित अन्धकारफे समूहके समान, आकाशव्यापी एवं विशाओंके अग्रभागकी शुक्क करने- 

बाले बाणोंसे खण्डित गोधनके छुटेरे-भीलोंके शिरोंने जब नीचे उत्तरकर वनकी वसुघाको 

व्याप्त कर दिया। प्रातःकालहिक घामके समूहके समान किनारोंको घिसनेबाला खूनको नदी- 

का प्रवाह जब बहने गा और अन्धकारके समूहके समान नष्ट-अ्रष्ट होनेसे बाकी बचे पापी- 

३४ भील जब अपने पराक्रमरूप धनक्के साथ-साथ गोधनकों छोड़कर परबंतकी गुफाओंमें जा 

४! छिपे तब-असिद्धिको प्राप्त हुए जीबन्धरकुमार भी 'कांये सिद्ध होनेपर व्यथथ दी मारे हुए-इन 


१७ क० छ०,पापिइममे | :: 


>विज़कबूसान्शः | हिवीयों कर्म! 48७ 
तुकूलं पकायमानविपिनेत्रविशसनादिगतसंरम्भ आसीत्‌ । 

हु ८३, पुनरश्रणझ्ारण्योव्यभरण्यास्याः प्रतिनिवृत्य प्रतिलब्धऔौवितानां गोधताजीवितामु- 
उच्नावचां प्रीतिवाचमुपश्ृण्वत्‌, विदारिलंत्िरदनखरायुधनश्वरादात्तेरवशिष्टासुप्रणधिशवरदत्तेमुंक्ता- 
प्रकरेरिन. रणखेक्मीसंभोगसंमवामन्दस्वेदबिन्दुभिरलंक्तवक्ष/स्थल:, मशुदान्दोलितककछ्लेलिकोमल- 
प्रवालैविपिनदाहिविपिनेचरजीवितहरणलुप्तवनलद्ष्मीविती णैं: प्रकीर्णरिव वोज्यमान:, खरतररथ- 
तुरगलुरपुटखननसमुद्धवदविरल्षवरूघूलीमण्डलेन चण्डांशौरंशु मभिभावुकेन भाविषतिवत्सलधात्री- 
समर्पितधवलातपत्रेणेब समेतः, प्रथमतरोदयसंरम्भसाफल्यपल्छवित॒रागैरनारतमजह॒दृत्तिभिरंशेरिव 
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इृति विचाय निमशौर्यानुरुलं स्वकोयपराक्रमानुरूप॑ पकायमाना ये विपिनेवराः किरातास्तेषों बिशसन 
विधातस्तस्साद्‌ विशत:ः संरम्मो ग्रस्य विशवक्रोच आसीत । 

8 ८४१, पुनरिति--पुनरनस्तरस, अशरणानों शरण्य दृष्यशरणशरण्यः, अय॑ जीवंघरों महदरण्य- 
मरण्यानी तथ्या: प्रतिनिषृत्य प्रस्याशत्य भप्रतिकृष्प॑ पुनःप्राप्त जीवित येचाँ तेषां गोधनाजीविनां 
गोपालानाम्‌ उच्चावर्चा संमुष्कृर्श प्रीतिवा् स्मेहमारतीस्‌ उपश्ण्यन आकर्णयन्‌ विदारिता द्विरदा गजा 
पैस्ते तथामूता ये नखराथुधाः सिंहास्तेषा नखराद आरगृद्दीतीः: अवशिश्टनामसूनां प्राणानां प्रणयिनः 
स्नेहमाजों ये शबरास्तैदंतेः, सुक्ताप्रकरैरिद मुक्ताफलसमुहैरिव, रणलह्ष्म्या रणश्रिया संभोगेन 
संभवाः समुत्पष्ता येअमस्दा: स्वेदविश्दवस्तैररंकृत वक्षःस्थरं यस्थ सः, मरता वनवायुना आम्दोछिताः 
कस्पिता ये कह्लेलीनामशोकानां कोमरप्रवाला शुदुरूकिसलयास्तेः, विपिने दृहस्तीस्येबंशीा विपिनदादिलों 
घनदाहिनों ये विषिनेचरा: किरातास्तेषां जीविशहरणेन प्राणापह्ारेण वृप्ता संतुष्टा था वनछइ्ष्मीस्तया 
वितीणँ: प्रदसेः प्रकोणकेरिव वासरैरिग वीज्ष्यमानः प्रकीयमाणः, खरसरैस्तीदणतरे रथसुरगाणां खुरपुटैः 
खननेन समुझ्जत्‌ समुत्पध्मानं यद्‌ भ्रविरर् मिरस्तरं धूकीमण्डर्ल तेल अण्डांशो: सूययस्य अंशुं किरणम्‌ 
अभिभाबुक्ेन तिरस्कारिणा “न छोकाब्ययनिष्ठाखकर्थतृनासा इसि कृशोगषष्टीनियेघ: साविपतो भविष्य- 
द्रमणे उत्सला स्नेहसम्पन्ना या धान्नी भही तया समर्पित प्रदर्श धवातपञ्न सितच्छत्न॑ लेनेब समेतः 
सहितः, उद्याय संरम्भ उदयसंरम्सोअ्भ्युदबोधोगः प्रथमतर आश्वतरो यथ उदयसंरस्मस्‍्तस्य साफ़ल्येन 
पछवितों घुद्धिगतो रास: स्मेहो येषां सैः प्षे प्रधमतरस्थोद्यसंरम्भस्य साफल्येन पल्छवितः किसछय- 


लोगोंसे क्‍या प्रयोजन है ) कोओंके समान दीन-हीन छोग जन है) कौओंके समान दीन-हीन छोग इच्छानुसार जाबें! ऐसा विचारकर 
अपने पराक्रमके अनुरूप भागते हुए भीडॉकी हिंसासे निशृत्त हो गये | 


१० 


२० 


8८३, तदनन्तर अशरणोंको शरण देनेबाले कुमार अटबीसे छोटकर नगरके समीप आ है 


गये। उस समय बे जिन्हें मानो प्राण ही बापस मिछ गये थे ऐसे गोपाछोंके ऊँचे-नीचे प्रेम- 
के बचन सुनते जा रददे थे। रणरूपी लक्ष्मीके संभोगसे उत्पन्न अत्यधिक पसीनाकी उन बूँदोंसे 
उनका वक्षःस्थल अलंकूत हो रहा था जो द्ाथियोंको विदीण करनेवाले सिंहोंके नखोंसे छीने 
एवं मरनेसे बाकी बचे ग्रणप्रेमी मीलोंके द्वारा दिये हुए मोतियोंके समूहके समान जान पड़ते 
थे | हघासे हिलते हुए अशोक के कोमछ पक्तोंसे उन्हें हवा की जा रही थी जिससे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो बनको जलानेवाले भीलोंके प्राण दरनेसे सन्तुष्ट बनलक्ष्मोके द्वारा दिये 
हुए चमरोंसे दी उन्हें हवा की जा रद्दी थी। रथके घोड़ोंकों अत्यन्त तीक्ष्ण दापोंसे खुद जाने- 
के कारण उठती हुई छगावार सफेद-सफेद धूलीके मण्डलसे वे सहित थे और उससे ऐसे जान 
पड़ते थे मानो सूर्यकी किरणोंको तिरसकृव करनेवाले, होनहार पतिके साथ स्नेह करनेबालो 
पृथियीफे द्वारा समर्पित सफेद छत्तसे ही मानो सहित थे। जिस प्रकार सूर्य, कभी अपना 
साथ न छोड़नेवाी छाल-डाछ किरणोंसे दोषास्पद्--रात्रिमें स्थित रहनेबाले राजा--चन्द्रमा- 


92 


३० 


रेश 


१७ 


श्श्‌ 


र्श्‌ 


न] 


८ गश्नक्तितांमणि: [ घ१-न४९ जोपजशकुमारश्थे- 





सिन्रेमित्र इवांशुभिमुंषितदोषास्पदराजदीप्ति, निकात्यहसमोहितसिदिरिकयायसन्तरासबहुल रुचू- 
यप्नप्यक्िदितपरिश्रम।, क्रमेण पराक्रमकराकुछशा भ्युदृगच्छत्स पुरोकसामतुच्यारभसाडिधिसंघटके: 
काशवपोपू् काछाजूररं च कम्पयन्कटक़निकट माठोकते सम । 


८४ पुतः पराक्रमपुनरक्तप्रेक्षणीयं पुराभ्वस्‍्तरमाथवन्‍्त वोरणिका जजिवषवर मादराहा- 
छोकप्रितुमायतस, आगमनपारवस्वेन संस्तकेशहस्तक्त्वस्तवाभहस्तभ, हस्ताज़ लिमशमयुकषपुन- 


रंदीरितचिकुरपल्लवापीडम, शिथिल़ितनीकीप्रदेशनिहितापरपणिपल्लव पल्कवितरागांदाग्त कामि- 


बेदा्चरिती राभो३रंणिमा येंचं तैः, अगारत मिरन्‍्तरमभ्‌ अजहंती वृत्तियंद्ों तैः संकसजहततिरिस्प्थ, 
अंशेरवयबैरिव मिन्रेः, अंझुमिः किरण: मित्र इत सूर्य इध सुषिता सम्रपद्ठता दोषास्पद्राजस्थ दुर्गुशस्थाब- 
नृपस्य काष्ठाज्रस्पेति यावत्‌, दीक्षिः शोभा ग्रेन सः, सूर्यफ्षे मुधिता दोषास्पवस्य राधिसोचरश्व 
राशअन्द॒स्य दीप्षियंन सः, निष्यस्यूह्दा निर्विध्धा समीहितसिद्धियंस्थ सः, अन्तरारेम बहुकमित्थम्तराक- 
बहुछ॑ दूरम्‌ अध्वानं मार्म कहषपयज्ञपि भविदितः परिश्रमो येन सः, क्रमेण क्रमशः पराक्रम पथ करस्तेना- 
झष्टिस्तया, अम्युद्गच्छतां संमुखमागच्छतां पुरौकसा नगरमिवाखिनाम्‌ भतुष्करमसास्तीअबेगा येउकिज्न- 
संथ्टका: पदाघातास्तैं: काश्यपीपृष्ट महीएह्॒टं काष्ठाझरं च कस्पयन करकनिकर्ट राजधघानीक्रमीपन्‌ 
भाटीकते सम समाजगास । 

६ 5५. पुनः पराक्रमेति--पुनरनम्तरं पराक्रमेण शवरविजयरूपेण पुनरुक्त भूथों भूयो यथा 
स्मात्तथा प्रक्षणीायो दृशशंनीयस्त, पुराभ्यन्तरं नगराभ्यम्तरमाश्रयन्तं वीरभिया बीरक॒क्म्पा असिनवमरं 
नूतनपतिस्‌ू, जीवंधरम आादरात आकोकबितुं अष्टुमा गतस्‌ अवकारूपं नारीमयम्‌ असंखयमपरिमितस्‌ 
अनज्ञबर्स स्मरसैन्यं प्रतिप्रदेश स्थाने स्थाने प्रत्यटक्यत। अभ्रथ तस्वैद बिशेषणान्याइ--भागसबस्य पारवहयं 
समुत्फण्ठाजनिता विवशता तेन, ख्स्ते वश्धनोम्मुक्तस्वादधोरूम्विते केशहस्ते केशपाशे विभ्यर्तः स्थापितों 
वासहस्तो येन ततू, हस्ताजुलोनों करकरशाखानां नखमयूखैनेखररश्मिमिः पुनरुदीरिताश्रिकुरपल्तवा- 
पीड़ा: केशकरिसिकमशेखरा यस्थ तत्‌ू, शिभिकिते उम्प्रुक्तबत्थनप्राये नीवीप्रदेशे:थोषस्श्रप्रम्थि- 


स्थाने निद्वित: स्थापिदो5परपाणिपल्छवों येन तत्‌, अतएवं पल्कषितरागाद्‌ दृद्धिंगतप्रीत्मा आगतं कामिजन- 





की दीपिको अपहत कर लेता है. उसी प्रकार जीवन्धरकुमारमे भी सर्वप्रथम युद्धकी सफर्ता- 
से जिनका राग-श्रेम बढ़ रद्ा था और जो निरन्तर साथ न छोड़नेसे अपने अंशोंके समान 
जान पड़ते ये ऐसे मित्रोंसे दोषारपदू--अनेंक अवगुणोंके स्थान राजा--काष्ठाड़रकी दीपिको 
अपहृत कर छिया था। निर्विध्न मनोरथफ़ी सिद्धि हो जानेसे बहुत लम्बा मार्ग लाँचनेपर भी 
उन्हें परिभ्रमका अनुभव नहीं हो रहा था। और ऋम-ऋमसे पराक्रमरूप हाथके खींचनेसे 
ही मानों सामने आते हुए नगरवासियोकि अत्यधिक वेगयुक्त चरणोंके आधातसे वे प्रचिबरी- 
तल तंथा का्ठाब्लावर दोनोंकी कम्पित कर रहे थे | 

$ ८४. सद्नन्तर पराक्रम द्वारा पुंनन्‍पुनः दशनीय, नगरके भीतर आते हुए वीरलछमी- 
के नूतन पंति जीबन्धेरकुमारको आदरसे देखनेके लिए जगह-जगह अनेक स्त्रियॉका बह 
समूह इकट्ठा हो गया जो कामदेव क्री असंख्य सेनाके समान दिखाई देता था। शीघ्र आनेको 
बिवशतासें उन स्त्रियोंके फेशपाश खुल गये थे और उन्हें संभांलनेके छिए उनपर उन्होंने 
अपना बायाँ हाथ रख छोड़ा था। दाथकीं अँगुलियौंके नखोंकी किरणोंसे उनके केशॉमें गँये 
हुए पल्‍्लबोंके समूह पुनरुक्त हो रह्दे थे । ढीली नोवीफे स्थानपर उन्होंने अपना दूसरा दायरूप 


अनन-नन तन नि लिन नानी नमन ++-.-++०-+>»++-३+०००+०»न्‍म+-- 


१. म० समीहितसिद्धें। २. क० ० ग० पराक्रमकरकृह्े:। ३. कटकनिकर्ट पतमसंभीषधिति 
टिप्पणी । ४. क० खब ग७ अभिनवपरन्‌ । 


- वरिजयकसास्तः ] दिसीबी कर्र्मः १६९ 


जनहुदयमिव करेण गृह॒त्‌, ईपदक्शलितकुचांशुक॑ कुअकुस्मकुम्मिनो रतिरणसंरम्भाय घटयदिव 
मुखपटत्‌, विद्रवितविद्मण्छविना दल्तच्छदरागेज हुदयान्तगंतरागप्राश्भारभिव प्रदर्शपत्‌, धव्लि- 


तपुशेभाग॑ लौभाग्यवन्द्रौन्द्रकोदयमिच मन्वह॒तितममन्दांदरा दाच्ारला जतिकरसिव विकिरत्‌, 


सप्तारोपितचारतरक्ूतताचा्प. रुद्यमेददक्षतीएणकटाक्षशरमोक्षयतुरममलारूपणनजूबछमसंस्य 


प्रततिप्रदेश अत्यदृष्यत । 

$ ८५, तदपि दक्शनप्रसादेनपरिलोषयश्रुल्लोकहषलोकलोबनमनोभिरसुगम्यमानः पराध्यंज- 
त्माय॑ परिकल्पितानल्पमज़ूछाहंपरिबहंविराजितं निंजमबनभासाद्य सच्यःक्षमुपसृतपश्मुखप्रमुखंद- 
हृदयमिव कामुकजनसानसमिव करेण हस्तेन गुहूत्‌ दुघत, ईंपदू मगाग अवगत स्नस्तं कु्ाशुक 
स्ततवह्त्र सस्प तत्‌, अतणुव रतिरणस्ंश्म्ताथ सुरतशुद्धोधीगाय कुचकुम्मकुम्भिनः कुचकक्षशकरिणो मुख्पर्ट 
सुखबस्त्रं घटथदिव वितग्बदिव, विवाविता दूरीकृता वितुमस्थ प्रदाक्रप 'सूँगा' हति दिल्शां प्रसिदुस्थ 
छविः कान्तियेंन तेन दन्‍्तसछद्रागेण अघरणोदितिस्ता हृद्याम्तर्गतश्मासौ -सगप्राग्मारक्ष त हृतथस्थित- 
प्रीतिसमूहं प्रदशयदिव, धवलितः छुक्‍्लीकृतः पुरोभागों यस्‍्य तत्‌, सौमाग्यमेव अम्हस्तस्‍्य चम्दरिकोदय- 
मिथ ज़्योतस्तोवभसिथ, सन्‍्दहसित सम्दहास्यप्त जमन्दादराद्‌ भ्ूपिष्टाद्रद्‌ आचाराय प्रधक्षितपद्धतगे 
छाजानां भर्जितधान्यपुष्पाणां निकरः समूहरुतं विकिरदिव प्रकी्ण कुषदिव, समारोपितः सप्रत्यञ्ञीकृत- 
श्ारतरआकताचापो येन तत्‌, छक्ष्यसेदे शरब्यभेदे दक्षाः समर्था ये तीहणकटाक्षा एव शरा .बाणास्वेषां 
मोक्षे मोचने चतुर॑ विदग्धम्‌ । 

ह ८६४. तदपीति--तदपि अनड्ृब॒ल दशनमेव प्रसादस्तेन इश्टिपसादेन परितोषयन्‌ संतु्ट कुबंन्‌ 
उल्छोको ह्षों येषां त उल्लोकहर्षास्ते च ते लोकाश्व तेषां छोचनमनोभिर्नयनचेतोमिः अलुगस्पमातः, 
पराध्य॑ श्रेष्ठ जन्म यस्थ सः, अयं जीवंघरः परिकक्षिसै रखितैरनस्पमज्ञऊाईप !सिवदेभूपिष्ठमड्रऊयोग्योप- 
करणैविराजितं शोसितं निजमबनं स्वसदनमासाथ प्रप्य सथः शीघ्र' समुपसतेः समोपागतैः पश्ममु सप्रसुण: 





बी अल जी जल जीती जरीषनीजता न जरा 


पल्‍्छब रख छोड़ा था जिससे वे ऐसी जान पड़ती थीं मान्रो बढ़ते हुए रागसे आगत कामी- 


जनोंके हृदयकों अपने हाथसे पकड़ ही रही-हों । उनके स्तनका वस्त्र कुछ-कुछ नीचेकी ओर 
खिसक गया था उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो रविरूपी युद्धको प्रारस्भ करनतेके छिए 
स्तमकछदा कप हाथीके मुखके अस्जको दूर ही कर रहो थीं। मसूँगाकों काम्तिकों तिर॒र्क्ृत 
करनेब|लो शोठोंको छालछीसे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो हृदयके मीसर स्थित रायकी 
बल्छसताको ही दिखा रहो हों। अभ्रभामकों सफेद करनेबाछे एवं सोभाग्यरूपो चस्द्रमाकी 
आँदनीके उदयके समान पिखनेथाले मन्द्‌ हास्यको वे मकट कर रही थों उनसे ऐसी जान 
पढ़ती थीं मानो स्थागतके छिए छाईका समूह द्वी बिलेर रही हों। उन्होंने अत्यन्त सुन्दर 
अकुटिछतारूपी धमुषको चढ़ावझईखा था और वे रक््यके भ्रेवनेसें चतुर तीव्ण कटाक्षरूवी 
बाणोंके छोड़नेमें चतुर थीं । ' 

६ ८५, जो उन स्त्रियोंके समूहको भी व्शनके अलादसे सन्तुष्ट कर रहे थे तथा अत्यधिक 
हकेसे युक्त ममुष्योंके नेत्र और मनसे जो अंनुगम्थमान थे ऐसे श्रेष्ठ जन्मके धारक जीषन्धर 
फुमार, रचे हुए जनेक संगलमय ज्यकरणोंसे सुझोभित अपने घर पहुँचकर पबंतसे सिहके 
बककेके समाम रघसे सीच्रे उतरे । शीध्र ही सम्मुख आये हुए पदमलुख आदि मिन्नोंने उन्हें 


* ॥. क० झ्० ग० अमन्दरागात्‌ । २, क० 'प्रमुख' पद नास्ति । 
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१४६ ग़शाविन्ताभणिः [ ८५-८१ जीव॑घरकुमारस्थ- 


त्पाणिः पाणी कुवंन्षिव प्रभावश्नियं क्षिकोच्चयादिब केसरिकिश्ोर: स्पस्दनादवरुसेह। प्रणवाम 
च सविनयं पितरं मातर॑ च प्रेमसंभारेण । संभावयामास संमुखमागत गाढालिज़ितेव प्रोडक्चसा 
मुग्धहुसितेन स्निग्धनिरोक्षणेन शिरःकम्पनेन करप्रसारेथ व यथाग्रधानं प्रथमानहृदयबन्धं 
बन्चुवरगंस्‌ । पुनिसर्गंचतुर: प्रणामार्क्जाल पुर:पुझ्जित॑ नियुक्जानः स्पन्दनयुग्यांद्व विश्रमाय 
प्रश्रवशालिपरिजनं विशन्‍्वेश्मोदरमादरकातर्यादुदश्रुमुरूमा प्रस्तविन्या जनन्या निर्वेतितनीराजन- 
विधिरारुरोह हृच्छल्यविधानेन विद्विषां प्रेमबन्धेन बन्धूा छावष्यातिशयेन पष्यनारोणां गुण- 
गरिम्णा गुणलुब्धानां हृदयं सविकासनिवासेनासनस्य मध्य थे | 

6 ८६. अथ प्रथितयशसा तेजसां निधिना पुतन्रेण पविश्रतपसां योग्यादहं कुतो भाग्यात्युत्र- 


पश्मास्यप्रणानैद्सः पाणियरुय तथाभूतः प्रमावश्षियं प्रभावक्॒क्ष्मों पाणी कुवप्तिव हस्ते विदधदिष क्षिकोल- 
यात्पवंतात्‌ केसरिकिक्षोर इव सिंदबाकक हज स्यन्दनादू र्थाद्‌ अवरुरोह समचततार। सबिवयं यथा 
स्मात्तथा प्रेमसंभारेण प्रोव्युव्रेकेण पितरं ग्घोत्कदं मादरं तस्प्ती च प्रणनाम नमश्यकार । संमुखमागतं 
प्रथमानी हृदयवन्धों यस्थ तथाभूतं बन्धुवर्ग स्नेहिसमूहं यथाप्रधानं गाढाछिज्ञितेन प्रभाढ्ाइक्ेषेण, 
प्रौदवचसा प्रकृष्टटखनेन, मुग्धदसितेन सुन्दरदास्येन, स्निग्धनिरीक्षणेन स्नेहाक्यविकोकनेन, शिरःकम्पनेन 
मूर्धचालनेन करप्रसारेण च, संमावयामाल सच्चकार व! पुनरनन्तरं निसगचतुरः प्रकृतिविदग्धो जीवंधरः, 
प्रणामाश्षक्कि प्रणामायाज्षकयो यरय तथाभूत॑ पुरःपुखितमग्रे संगत प्रश्नयशालिपरिजन विनयविशोसि- 
सेवकसमूह स्मनदनयुग्यांश्व रथवाहांश्व विश्रमात नियुज्ञानो समाशपयन्‌, वेश्मोदरं भवनमध्यं विशन , 
आदरकातर्यात्‌ उदश्रमुख्या साकुवदनया प्रस्नविस्या क्षरस्कुचया जनन्या निवेतितो नीराजनविधियंस्य 
तथाभूतोध्यं जीवंधरों हदि झल्यक््य विधान तेन चेतःशल्यसमुत्पादनेन विद्वियां श॒त्रुणा, प्रेमवन्‍्वेन 
बन्धूनां स्नेहमाजामू, कावण्यातिशयेन सौन्दुर्याघिक्पेन पण्यनारीणां रूपाजीवानां गुणगरिस्णा गुणगौरवेण 
गुणेषु लुण्धास्तेषां गुणशानां हृदय चेतः सबिकासश्वासा निवासभ्व तेन सविक्षासनिवासेन भासनस्य 
विश्रस्थ व मध्यम आरुरोह । 





. है ८६, अथेति--अथानश्तरं पितरि जनके पवित्न तपों येषां तेषां पविश्रतपश्मारिणां योग्यात्‌ 





हाथका सद्दारा दिया जिससे वे प्रभावरूप छक्ष्मोको दाथमें करते हुए के समान जान पड़ते 
थे। उन्होंने रथसे उतरकर प्रमातिरेकसे ब्रिनयपूर्वंक पिता और माताको नमस्कार किया। 
तथा जिनके हृदयका बन्धन प्रसिद्ध था ऐसे सम्मुखागत बन्धु बर्गमें किसौको गाढ़ 
आहछिंगनसे, किसीको भ्रोढ़ बचनोंसे, किसोकों सुन्दर हास्यसे, किसीको स्नेह-भरी दृष्टिसे, 
किसीको शिर द्विछानेसे, ओर किसीको हाथ पसारनेसे जो जेसा प्रधान था डस तरह सत्कृत 
किया |. तद्नन्तर स्वभवसे ही चतुर जीवन्धर कुमारने प्रणाम करनेके छिए हाथ जोड़कर 
आगे खड़े हुए विनयावभासी परिजनोंको रथके घोड़ोंको विश्राम करानेकी आज्ञा दे महझके 
भीतर प्रवेश किया। वहाँ आदरको कातरतासे जिसका मुख दृ्षाश्रुओंसे व्याप्त था तथा 
जिसके स्तनोंसे दूध झर रहा था ऐसी माताने उनकी आरती उतारो। तद्नन्तर वे हृदयमें 
शल्य करनेसे शत्रुओंफे हृद्यपर, प्रेमके बन्धनसे बन्धुओंके हृदयपर, सीन्दर्यक्रो अधिकतासे 
बेश्याओंके हृदयपर और विछासपूर्ण स्थितिसे आसनके मध्यभागपर आरूढ हुए। 

$ ८६, तदनन्तर असिद्ध यशके धारक वथा तेजके भाण्डाररबरूप इस पुत्रसे मैं पविन्न 


क्नन नननजनत  न्‍लद  ड  ध जन ++++ ते ते 


१, म७ प्रणामाज्जलिपुर:पुब्मितम्‌ । 


-विजयदृत्तोष्तः | दितीधो कम्सः रे] 
वनस्मीति विस्मयस्नेहमुखरे पितरि, वितकंयति कथमुदकः स्पाजिसगंदीरकुमारवीयंस्थेति 
विवारमिष्ठे काछाजरे, प्रतिदिएं प्रतिदेश - प्रस्ययारं से कुरकुसशिसामणे: कुबलयकूटीरसंकट 
निवासनिंबिडितांभोगां भोगावलीमुपलारूयति बाले जरति थूनि व जने, रामभद्रमिव आत्रा 
प्रलयसभयमिव मित्रभश्डलेत महोप्रमिव वंशजातेन वन्द्रमसमिव सद्धिः सकलगुणनिकरपरि- 


पुरातनपण्मुखमुखविशिष्टानामविशिष्टजातिजाता ड्रतासंगमसंकथा थे कथयन्‌ “भवद्विहितनिहेंतु 


कोपकारस्थ प्रत्युपकारमपश्यता मया दिश्यमानां परिणयतु मे कस्यास्‌ । न मन्‍्येतान्यत्‌' इति- 


सदैन्यमयाचत। स व कुर्वंशनभोंशुमाली नीचकुललूलनासंपर्कमविवेकिवर्गसुलमभाकलूयन्‌ 


कुतों माग्याद्‌ सागधेयाद अहं प्रथितयशसा प्रसिद्धकी्तिना तेजर्सा प्रतापान निशचिना भाण्डारेण पुश्नेण 
जीवकेन पुन्रवान्‌ सपुत्रो5₹सीति विस्मयस्नेहाभ्यां मुखरध्तस्मिन्‌ दथाभूते सठि, निसरग्रेण बीरो निसरगवीरः 
स चासौ कुमारस्तस्य वीयस्य प्ररकमस्य उदकः परिगामः कथ्थ क्री हक स्थात्‌ हति विचारबिष्ठे काछ्ाज्ञारे- 
वितकथति विदारयति सत्ति, प्रतिदिशं प्रतिकाए्टं, प्रतिदेश प्रतिजनपर्द प्रतिस्थानं था प्रस्ययारं तर प्रति- 
भवन चर बाझे, जरति वृद्ध यूनि तरुणे च जने कुरुकुछशिखासणे: कुरुवंशशिरोरत्नस्य स्वामिनः, कुबऊय 
महीमण्डलूमेय कुटीरं तत्र संकटनिवासेन संकीर्णावासेन निबिडितः सान्द्रीभूत भ्रामोगो विश्तारो यस्यास्तां 
भोगावर्की कीतिंगाथामू उपछाकयति सति, राममद्भमिव दाशरधिमिव आत्रा ननन्‍द्राक्धेन पक्षे छक्ष्मणादिना, 
प्रलथसमयमित्र कस्पान्तकाकृमिव मिश्रमण्डलेन सुद॒स्समूह्देन पक्के सूयेसमूहेन, महीध्रमिव पवतमिद 
वंशजातेन कुलोस्पश्नेत पक्षे वेणुसमूहेन, चन्द्रमसमिद अन्ध्रमिव सन्निः सक्षत्रेः पक्षे सलनेट, सकलगुणानां 
निखिलगुणानां निकरेण समूहेन परिपूरितास्तभाभूतैबयस्मैः परिदृतं कुमारं जीवंधरम अभिवल्ध वमस्कृत्य 
ननन्‍्दगोपः स्वसंतानस्थ निम्रसंतते: पुरातनतां प्राचोचतां राजकुछ ध्य राजवंशस्य सुस्‍्यतां दासतां ज्ञ पुरातना: 
पू्र भवाः परण्मुखभुखाः प्रण्मुखप्रधाना ये विशिक्ष विशिष्टपुरुषास्तेषाम्‌ अविशिष्टजातिज्राताज्षनानाम््‌ 
असमानजातिसमुस्पश्ननारीणां संगसकथा या समागमवाता तां ज कथयन्‌ 'भवता विहितो यो मिहंतुक 
उपकारस्तस्य प्रत्युपकारम अपश्यता।नवछोकसानेन भया दिश्यमानां प्रदीयवानां मे कन्यां परिणयतु 
विवहतु । अन्यत्‌ अन्यथा न सम्पेत' हृति सदैन्यं यथा स्पात्तथाईयायत । कुरुवशनमों5शुमाली कुसुवंश 


तपके घारक जनोंके योग्य किस भाग्यसे पुत्रवान्‌ हुआ हूँ' इस प्रकार पिता गम्धोत्कट जब 
आश्चर्य और स्तेहसे मुखर दो रहे ध्रे--उक्त शब्द प्रकट कर रहे थे। काष्ठांगार जब इस 
प्रकारके बिचारमें निमग्न था कि र्वभावसे बोर जीवन्धर कुमारके पराक्रमका परिणाम किस 
प्रकार होगा ? दिशा-दिज्ञामें, देश-देशमें और घर-घरमें जब ब्ाऊुक, बूढ़े ओर तरुण पुरुष 
कुरुबंशके शिरोमणि जीवन्धर कुमारकी उस-व्रुदावर्लको प्रशंसा कर रहे थे कि जिसका 
बिश्वार प्रथिवीमण्डल्ूपी छोटी-पी कुटियामें संकीणंता पूर्ण निवास करनेसे सान्‍्द्रताको 
प्राप्त हो रहा था.। तदलन्तर जो रामचन्द्रजीके समान अपने भाईसे सहित थे, प्रढयकाछके 
समान मिन्नमण्डल-सूथमण्डछ ( पकमें मित्रगण ) से युक्त थे, पपंतके समान पंशजात-बॉँसोंके 
समूह ( पक्षमें उत्तम कुछोंके समूह ) से सहित थे, चन्हरमाके समान नक्षत्रों ( पक्षमें सज्जनों ) 
से युक्त थे और समस्त शुणोंके समूइसे परिपूर्ण मित्रोंसे घिरे हुए थे ऐसे जोवन्धर कुमारको 
नमस्कार कर नन्‍्दंगोपने बड़ी दीनतासे यह याचना की कि आप मेरी कन्याको रवीकृत कीजिए- 





अन्यथा न समस्‍्ििए। यावना करते समय उसने अपने बंझकछो प्राचीनता बतलायी। में राज- 


. १, ख० प्रंतित्रदेशं, प्रतीषदेशम्‌ । क० प्रतिदिश प्रतोपदेशु) ग० प्रतिदिशं प्रतिप्रदेशम्‌ । २, म० 
राजकुलकुलभुत्यताव्व । + 
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१४६ सधचिस्तासमिः [ ८७ जीप॑अरकफेंसारय - 


'अलूमत्मयंभवितवा । माम, यथाभिमतम्‌ ' इति स्वमतानुरुपमुशेरयाता्न । 
$ ८७, त च तावता तुष्टो गोपप्रधस्तद॒णनमाकर्णा पुसालंते निमजज्ंस्तर्वककृछचकषिता- 

ग्रटू्कागुच्छशवसितोपशल्य 'निःशल्यः प्रधिश्य गह गृहि्या अ्फतका आर्ंग्रागकतंयअ्श्रवशोत्सव॑ 

दुष्ितुकल्याणमहोर्सवे महास्तमकुत्त संरम्भत्‌ । अथ प्रधमाशवीर्रधनकुसस्संवन्धेतर 

पलम्भादपि शंभरसंज्रमेवॉशि्यानां भुख्यस्थ गुणेः प्रतुद्धे व्िवुणिद्रोत्सुक्मर 

कर्मणि पल्छवितरागवल्‍्क्वरामाकरपल्छव्ंपर्कपुनक्व राग जतमुदु प्िप्त मध्यस्म- 


गसक्सूय: स॒ स ओयं बरो नोचकुछकलऊबावा अधमगोदोत्करित्रयाः संपकक्ताम अभितेकियांसुझअलसु्ी- 
जनझुकलस्‌ भाककयम्‌ विचारयन्‌ अस्पर्थ प्रशुरम्‌ भर््रिक्या भाक्मग्रा/क पर्याप्षण्‌ू । हे माम ! बधामि- 
सतस्‌ अभिमतमनत्क्रिस्पेति यथाम्रिमतं यथा तवेष्टं तयैव से स्वीकृषमिति यावद' इति स्वसतालुरूप॑ 
स्वाशितावसरशम्‌ , उदीरयामास कथयामास । 

६८७. स चेति--तावता तावस्मात्रेश तुष्टः स च योपप्रष्हो नन्‍्दसोपः तहचनं जोवंधरव चलम्‌ 
आकिंध्य शुंत्वा खुलाणबे सुखसागरे निमजन्‌ श्रडन्‌ तणककुलेबश्ससमुहैश्चर्थितं भक्षितसप्र येवां तथाभूता 
ये वूर्वागुष्छाः शतपथस्‍्तथकास्से: शायकित लित्रितमुपशल्यथ समोीपभवेशों वस्प शथाभूत गृह सदन 
निःशक्ष्यः शस्परहितः सभम्‌ प्रविश्य, अनया वॉततेया अधेन समाचारेण शृक्षिण्णया भपि भार्याया अपि 
अवणीष्सव॑ कर्णोह्लास्॑ प्रवर्तमन्‌ दुहितु: पुत्या: कक्याणमहोस्खवों विचाहमहोर्सवल्तस्मिन्‌ महारतं 
संरम्ममुधोगम्‌ अकुरुत । अथानस्तरम्‌ श्रथमान प्रथिसीमबद्‌ वीषमेज धन थस्‍्य तथाभूतों थः कुमारो 
जीवंघरस्तरुय संबन्‍्धेन गोधभोपरूम्मादपि गोधनप्रास्त्यपेक्षतपि शंभरः सुखोत्पादकः संञ्मो येषां तेः 
गोसंसुयानां गोपानां मुख्यस्य गुंणे', हिगुणितमौस्सुक्य 'यश्य तथाभूतता थे जनास्तैबिंहित कृत यदू 
विवाहोत्सवकर्म परिणयनोत्सवकम तसरिमिन्‌ प्रवुद्े सति, पश्चितेति--पस्कवितों श्रृद्धिगतों राणों यासां 
तथासूता या वदलवरामा गोपग्ृहिण्यस्तासों +२पछचामां हस्तकिसलय।्ा संपर्क पुमरक्तरागा 
पुनददीरितकीहित्या वा रकरद्‌ कोहितशशिका तयोपक्तिता मित्तयः कुडथा अस्मिन्‌ सश्मिन्‌, रम्सेति-- 
बंशका कुछपरम्परागत अंशका कुछपरम्परागत सेवक हूँ हूँ यह कहा और साथ ही उसने फण्मुख आदि विश्विष्ट 
पुरुषोंका सामान्य जातिमें उत्पन्न स्त्रियोंके साथ समागम हुआ है. यह कथा सुनायी । आपने 
मेरा अकारण उपकार किया है, में बदढेमें आपका दूसरा उपकार न देख अपनी कन्या 
समरर्पित्त कर रहा हैँ यह भाष प्रकट किया | 

$ ८७. कुरुबंशरूपी आकाशके सूर्य जीवन्धरकुमार, 'भीचकुछकी स्थियोंके साथ 'सम्प्के 
करना अ वियेकी मनुष्योंके लिए सुरूम है” ऐसा बिचार कस्ते हुए बोले कि 'अत्यघिक याचना 
करना व्यथे है । मामाजी ! आप जो चाहते हैं कह मुझेझ्ट है! इस प्रकार कहकर उन्होंने 
अपने अभिभ्रायंकों अनुकूछता प्रकट-की । गेप॑लोंका स्वाभो तन्‍्दसोष उतनेसे ही सम्तुष्ट हो 
गया। बह उनके वचन सुन सुखके सागरमें निम्न ही गया। जिमका अग्रमाग यहड़ोंके 
द्वारो चजाया गया था ऐसी दूवाके गुश्छोंसे जिसका मरीपवर्ती स्थान चित्रित था ऐसे घरमें 
निशल्थ माकसे अवेस कर उसमे इस ससायारसे अफ्नी क्लीके भी 'का्मोंकों जामन्‍्व दल 
कराया । वह अपती पुत्रीके फिवाहोल्लक्की वढ़ी-जड़ी तैयारियों करने सता । सद्मम्तर प्रसिद्ध 
पराक्रमरूपी धमके घारऊ जीघन्घर कुमारके साथ सम्बन्ध होनेसे, भोपषनकी प्राप्तिको अपेक्षा 
भी अधिक खुख ओर संभ्रमको धारण “करनेवाले मोपपति---मम्क्रोश्के गु्णोंसे जो अत्यधिक 
वृद्धिकी आ्राप्त हो रहा था, तुगुनी उत्सुकतासे युक्त भमुष्योंके दगरा लह्ों पिचादोत्सबंके कार्य 
किये गये थे, रागसे भरों गोपाछखिय्रोंके इस्थरूपी पश्छबोंक्रे सब्पक्रसे पुनरक्त छालिमासे 


१, क० ख० ग० साम, अयवाधिमतम्‌ । 






प्रजमायॉक्लता 








« विवॉहशसाब्से! | ' दितोशे बम्मर ३३४४ 


लुग्मितदारि सं पिंलक्एा 

निष्पादितदम्यशष्पाडकुरतुवि.. कोलाहलशुनिद्ववश्ववास्सल्यागुसकुण्डोध्नीकुण्शलितक्थाणकोति 
विघटितजनविमर्दे गोसंख्यभुख्यावासे स्नातामुलिप्तामलंकृतविस्मितामालोक्य विस्मयस्मेरमुखा- 
भिवल्लववल्लभाभि: “अस्थी बल्लभ एनां केंन सुकुतेन क्षीरमधुरस्वरामपनीतनवनीतमादंबा- 
डस्बरां तदाखदुतसपि।संकाशकायकाम्ति मुकुलितयूथिकामुकुलधवलिम सौकुमायंदन्तपर््क्‍्त 
निर्वासितवायस्कालिमकचपल्लवामुख्धि समानवृषककुदो पहासिकु चयुगछा मनु भोक्तुं लुब्धवान्‌' इति 
व्यक्तमुपलाल्यमानां गोदाबरीदुहितरं ग्रोबिन्दामानीय नन्दगोपः कुमारकरकमले वारि समा- 
बर्जयत्‌ । कुमारोधपि अर्थ मामेव गात्रमात्रभिन्‍्न सन्‍्यस्व' इति वदनु 'प्ममुखाय/ इति 


रम्मास्तम्मैमों वास्तम्से: शुर्शिभिदानि दवारिं बस्थ तस्मिन, संमर्देति--संमर्देन विधटिता या घदलटो 
घटश्रेणयस्तास्यः प्रवहद्लिः ऊधस्याज्यदुधिमिदुंग्घध्तदधिमिः कर्दमिता पह्चिका भूर्थस्मिस्तस्मिन, 
हरितेति--दरिवगोमयेन हरिदवभगोवरेंणोपकिसेः ह्वरैसिप्पादिता दम्यानों त्णेकानों शच्पाहुरतद दरिदृधा- 
साहुरतृष्णा य्रस्मिस्तस्मिनू, कोफ़ाहछेति--कोझाइंडेन कककछरबेंज छुमिताः प्राप्षप्षोभा थे बस्सास्तेंचा 
वास्तक्वेनाकुछा: या। कुण्टीरूपी मायरशायों कुल्छसिशामियंकीकृतामिविशजकोटिमिः शज्ञाप्रमागैर्षि- 
घटितो विद्वावितों जनविमदों जनसमूहो यर्सिस्तस्मिन्‌ गोसंक्यमुख्यावासे नन्‍्दगोपभवने, आदौ स्नाता 
पश्चादनुछ्तितता ताम, भछंकृता चासौ पिस्सिता चर ताम्‌ आफक्ोक्य विस्मय्रेनाश्रयेंण स्मेरुखास्तासिः 
वल्कवक्‍्सकभाभिगोंपाइनामि। “भस्या वहकमः क्षीरमिय सथुरः स्व॒रो यस्पास्ताम, अपनीतो दूरोछृत्ो 
नवनीतमादंवाइस्वरो यया तास, शदात्वहु्त त्रकारूमिस्यस्दित यत्‌ सर्पिदृंत सस्‍्य संकाशा काय- 
कान्तिदेहदीततियंस्थास्तामू, झुकुछिता: कुडमकिता सर यूथिकास्तासां सुकुकानां कुशमकानामिव 
घधवकिमा सौकुमाय च यस्‍्यास्तथाभूता दुम्तपद्चिक्तयंस्थास्ताम्‌ , निर्वासितों दूरीकृतों वायसानां काकानों 
काकिसा येस्तथासुता: केश्रपशकता यसवररसास, उड्ियाम्मम प्रकटीलबद यृषककुदोपद्टासि कुचयुगरू 
यस्थास्ताम्‌, एवंभूताम्‌ पुर्गा कुअंश्य असुम्ते' केश शुझृतेत केन पुण्पेय ऊब्धबान' इति ध्यक्त यथा स्थात्तया 


युक्त छाल मिट्टीसे जहाँ दीवाल छीपी गयी थीं, जहाँ फेलेके खम्भोंसे दरबाजे सुशोभित दो 
रदे थे,भीड़की अधिकतासे फूटे हुए घढ़ोंके समूहसे निकलकर बदनेवाले दूध, थी और दद्दीके 
द्वारा जहाँकी भूमिमें कीचड़ मच रही थी, हरे-हरे गोबरसे छिपे हुए स्थल्में जहाँ बलछड़ोंको 
घासके अंकुरोंकी दृष्णा उत्पन्न हो रही थी, ओर कोलाहछसे क्षुभित बछड़ोंके स्नेहसे व्यप्र 
गायोंके गोरू-गोल सींगोंके अग्रमागसे जहाँ मनुष्योंकी भोड़ तितर-बितर को जा रहो 
थी ऐसे नन्‍्दगोपके भवनमें स्नानके अनन्तर छेपकोी धारण करनेबाली आभूषणोंसे सुसज्जित 
और आशचर्यको उत्पन्न करनेबाली गोदाबरीकी पुत्री गोबिन्दाकों देख आश्चयेसे खिललेवाले 
मुखोंसे मुक्त गोपाडक ख्थियाँ उसको इस प्रकार प्रशंसा करने छगीं। जिसका स्वर दूधके 
समान मीठा है, जिसने मक्खनकी कोमछताका आडम्बर दूर कर दिया है, जिसके शरीरको 
कान्ति तत्काल पिघलाये हुए घीके समान हे, डिसके दाँतोंकी पंक्तिने जुहीकी थोंडियोंकी सफेदी 
और सुकुमारताकों तिरस्कृत कर दिया है, जिसके केशोंके अंचलने कौएको का छिमाको दूर कर 
दिया है, और जिसके बैडको कॉदोलकी हँसी उड़ानेबाले स्तनोंकी जोड़ी उठ रही है ऐसी इस 
कन्याकों उपभोग फरनेके लिए इसके परतिने किस पुण्थसे प्राप्त किया है ? गोबविन्दाको छाकर 
नन्‍्दगोपने जीबन्धर कुमारके हरतकमलमें जछ छोड़ा। और कुमारने भी इसे शरीरमात्रसे 


१. कृ० ल० ग० घबलितम । 
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४४४ साधचिन्तामणिः [ जीवंधररण विवाहदृत्माम्तः - 


पयोधारां परयंत्रहीत्‌। प्ममुखस्तवनु गोविन्दां प्रदक्षिणअ्रमणपिशुनितशुभोदर्काचिषः सप्तानिष! 
संनिधी तदीयपाणिपल्लवस्पर्शपल्लकितरागस्ता पर्यणेषीत्‌ । 


८८, ह॒तति श्रीमद्रादीभिहसूरित्रिरचिते गद्यविस्तामणों 
कि * गोविन्दालम्सों ताम द्वितीयों लम्म:ः। 


ञ् 
५ उपछाह्यमानां प्रशस्यमानां गोदावरीदुहिसरं गोविन्दामानीय नस्‍्दगोप: कुमारकरक्मझे जीवंघर- 
हस्तारबिन्दे वारि समावजंबत्‌ ददों। कुमारोडपि 'अमुं पुरोबतंसान मामेव शात्रसात्रेण शरीरमाग्रेण 
मिश्न॑ सम्यहुव' हृति बदन्‌ कथयन्‌ 'पश्ममुखाय' इति वायहम पएु्ता वारिधारामहं पह्यंसुखाय ग्रह्लामीति 
कथपित्वा प्रयोधारां जछधारां पर्यप्रहीत्‌। तदनु पद्ममुखंस्तदीयपाणिपल्छवश्पशन पढ्छवितों बृद्धिंगतो 
रागो बस्य तथाभूत: सन्‌ तां गोबिन्दाम्‌ प्रदक्षिणक्षमणेन पिछुनितः सूचितः शुभोवकों यैस्तथामूता- 
१० न्य्वीषि ज्वाझा यस्‍्य तस्थ सप्तार्थिषो5ग्ने: संनिधी पयंगैष्ीत परिणीतवान । 


६ ८८, इसि श्रीमद्ादीमसिंहसूरिपिरचिते शक्षचिस्तासणो शोविस्दाछम्भी नाम द्वितीयो छम्मः ॥२॥ 
छः 
भिन्न मुझे ही समझो' यह कद्द पद्ममुखके छिए जलूधारा प्रहण की | तदनन्तर गोविदाफे हस्त- 


रूपी पल्लवके स्पशेसे जिसका राग बढ़ रहा था ऐसे पद्मामुखने, प्रदक्षिण श्रमणसे शुभफलको 
१५ सूचित करनेबाली ज्वालाओंसे युक्त अग्निके साश्निध्यमें उसे विधाहा | 


ह. ८८. इस प्रकार वादीमसिंद सूरि-विश्थित गद्यचिस्तामणिमें गोविन्दारम्भ ( गोविन्दाकी 
प्राप्तिका वणम करनेबाका ) मामका द्वितीय कूम्म पूणे हुआ । 


तृतीयों लम्भः 
$ ८€. अथ परिस्फुरत्पद्धेर्हभज़िभासुरमुखे पह्ममुखे पवनसखसाक्षिक सानन्देन ननन्‍्द- 
गोपेन दत्तामिन्दुमुखीं गोविन्दां परिणीय निजावज॑ननैपुणपरिहतपद्धूजशशादधुपरस्परविरोध- 
पुनरावृत्तिशडूयेव तया सह सदा संगते रममाणें गोविन्दारमणे, वी रश्नीजीवितेश्वरे जीवककुमारे5- 
प्यनुदिनस 'अनुजीवककुमारं वीयंवन्तः शौयंशालिनो मान्‍्या वदान्या: प्राप्तहूपा अभिरूपाईंच' 
इति गुणलुब्घे रभिष्टूयमानगुणराशौ राजति, राजपुरोवास्तव्यः समस्तगुणशेवधिरनवधिकश्नीः 
श्रोदत्तो नाम वेश्योत्तमों वित्तोपचये व्यासक्तमतिरेबं व्यचीचरत्‌ । 


$ 5६. अथेति--अथानन्तर परिस्फुरन्ती विकसन्‍्ती या पह्ेरहमम्जिः केमलूपरम्परा सदक्ासुर 
सुख यस्य तस्मिन्‌ पम्ममुखे जीवंधरसुहृदि पवनसखो वह्लिःसाक्षी यस्मिम्कर्मणि यथा स्यात्तथा सानल्‍्देन 
सप्रमोदेन नन्‍्दगोपेन गोपालप्रमुखेन दत्तां समपिंताम इन्दुमु्खीं चन्द्रवदनां गोविन्दां परिणीय धिवाब्ा 
निजावजननैषुणेन स्वकीयवशीकरणचातुर्येण परिहतो वृरीकृतों यः पहुजशशाइबोः कमलचन्इमसोः 
परस्परचिरोधस्तस्थ पुनरावृत्ते: शह्षा तयेथ, पश्चमुखः पद्मसदशमुखत्येन पञ्मरूपों गोविन्दा व चन्द्रमुखीत्वेन 
छनन्‍्दरूपी, लोके पद्मचस्द्रयोविरोध: प्रसिद्ध: परन्तु प्ममुखेन स्ववशीकरणपाठवेन स विरोधो«्पास्त:, 
स्॒ तया चन्द्रमुख्या सह मिल्ित: हृस्थं दूरीकृतों विरोध: पुनरावत्तो न भवेदिति शझ्येव स तया सह सदा 
संगतो5मवदिति सावः। तथा गोविन्दया ध्रह सदा संगते मिलछिते गोविन्दारमणे पर्ममुखे रममाणे 
सुरतानन्दमलुभवति सत्ति, 'यस्य च भावे सावलक्षणम्‌' हृति सप्तमी | वीरश्रिया बीरक॒क्म्या जोयिलेश्वरो 
बढलभस्तस्मिन्‌ जीवककुमारे5पि अलुदिन प्रतिदिवर्स 'बीयंवन्‍्त: पराक्रमिणः शौयशाल्िनः शरत्वशोभिनः 
मान्‍्या आइरणीया वदास्या उदारा: प्राप्तरूपाः सुस्दा अभिरूपाः कुछोनाश्व जीवककुमारमनु! 'हीने' 
इस्यनेन कर्मप्रवचनीयत्वादनुयोगे द्वितीया जीवन्धरकुमाराद्ध्‌ हीनाः सन्‍्तोति शेषः, हतीत्थं गुणछुब्बैः 
अभिष्दूयमानों गुणराशियंस्थ तस्मिनू, शज॒ति शोभमाने सति, राजपुरीवास्तव्य एतन्नामराजधानी- 
निबासी, समस्तगुणानां शेवधिनिधिः अनवधिका श्रीयस्य तथाभूतः श्रीदत्तो नाम भैश्योत्तम ऊरुजश्रेष्ठो 
विज्तोपचये घनाजने ब्यासक्ता मतियंस्य तथाभूतः सन्‌ एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण ब्यचीचरत्‌ विचारयामास । 

६ ८९. अथानन्तर खिल्े हुए कमलछफी शोभ!से सुशोभित मुखसे युक्त पद्ममुख जब अग्नि- 
को साक्षीपूवक हर्षित नन्‍्दगोपके द्वारा प्रदत्त चन्द्रमुख्ली गोबिन्दाको विवाह कर अपने वज्ञी- 
करणकी चतुराईसे दूर किये हुए कमछ और इन्द्रमाके पारस्परिक विरोधसम्बन्धी पुनराजृत्ति- 
की आाश्ंकासे ही मानो उसके साथ सदा संगत रहकर क्रीड़ा करने छगा और बीरलछमोके 
स्वामी जीवन्धरकुमार भी जब प्रतिदिन गुणोंके छोभी मनुष्योंके द्वारा संसारमें जितने 
बीयबन्त, शक्तिबन्त, माननीय, उदार, रूपबन्त और कुछबन्त हैं. वेसब जीवन्धरसे पीछे 
हैं--उनसे दीन हैं? इस प्रकार स्तुति किये जानेबाले गुणोंके समूहसे युक्त हो सुशोभित होने 
छगे तब राजपुरीमें रहनेवाठा, समस्त गुणोंका भण्डार, असीमछल््मीसे युक्त श्रीदत्त नामका 
वैद्य घनसंचय करनेमें अआसक्तचित्त हो इस प्रकार विचार करने छगा। 


4 >+नन “वनिननन अनसन 2ोबन कमान 








१. क० ख० ग्र० भासुरतरमुंसे । २. क० ध० ग० राजंति अथ राजपुरीवास्तव्यः । 
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१४६ गद्यचिन्तामणिः [ ६० ओदशवैश्यस्थ- 


६ ९०. अस्मत्पितृपितामहादिभिरजितमस्तोकमस्ति चेदपि वस्तु स्वहस्ताजितमिवोन्नत- 
चित्तस्य न चित्तप्रसादमावहति । आवहतु वा। कथ॑ तदायरहितं धनमव्यय॑ स्पात्‌, शश्वदुपभोगे 
गिरिरपि नश्यतीति जनवादश्रुते: | वीतबित्ततायादच किमपरमरुन्तुदम । असुभूतां हि दारिद्रथ- 
मसुभियुंक्त॑ मरणमशस्त्रसंपायं हच्छल्यमनात्मप्रशंसन हास्यतानिदानमनाचारपरिक्षय उपेक्षा- 

2 हेतुरपित्तोद्रेकजमुन्मादान्ध्यमक्षपास्फुरणममित्रतानिमित्तम | किमपरमुदीयंते | रिक्‍तस्थ न' वो 
जीवति, नाभिजात्यं जागति, न पौरुषं परिस्फुरति, न विद्या विद्योतते, न शोलमुन्मीकति, न 
शेमुषी समुन्मिषति, न घामिकता संभाव्यते, नाभिरूप्यं निरूष्यते, न प्रश्नयः प्रशस्थते, न 
कारुण्यं गण्यते, पाक: पलायते, विवेको विनद्यति, किमन्यन्न अ्रश्यति । धनोपचये तु लछोकद्- 
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8९०. अस्मदिति--अध्मस्पितृषितामहादिमियस्पूव पुरुष रजिंतम अस्तोक॑ विपुरं वस्तु विशम्‌ 

१० अर्ति चेदपि तथापि स्वहस्तेनाजिंतं संचितमिवोन्नतवित्तस्थ उदाराशथस्य चित्तप्रसादं मनोहष नावहति । 
जावहतु वा। आयरहित बवृद्धिहितं तद्वनम्‌ अव्ययं विनाशरहितं कथं स्थात्‌ । शश्वदुपभोगे निरन्तरो- 
पभ्ोगे गिरिरपि पवंतो5पि नश्यतीति जनवादश्रुतेः छोकोक्तिश्रवणात्‌ ! चीत॑ वित्त यर्य तस्य भाव- 
सतस्था निर्धमतायाश्र अपरमन्यत्‌ अरुंतु्दं ममंब्यथक किम । असुभ्त्ता प्राणिनां हि दारिय निधनत्वम 
असुमिः प्राणैयुक्त मरणम्‌ जीवितमरणतुल्यमित्यर्थ,, न शास्त्रेण संपाध्मित्यशस्त्रसंपाधं हच्छल्यम्‌, न 

१४ विद्यत आत्मप्रशंसनं यस्मिन्‌ तत्‌ अनात्मप्रशंघनस्‌ आरप्रइछाघारहितं हास्यतानिदान हास्यताकारणम्‌, 
न विद्यत आचारस्य परिक्षयो यह्मिन्‌ तथाभूत॑ उपेक्षाहेतुरनादरनिमित्तम, न पिन्तस्थोद्रेकेण जात- 
मिल्यपितोद्कजस्‌ उन्म[दान्ध्यमुन्मादजनितास्धस्वमू, ने विद्यते क्षपायां निशायां स्फुरणं यस्य 
तथाभूतम्‌ अमिश्नतानिमित्त सूर्याभावकारणं पक्षे शन्न॒ुताकारणम्‌ अपर क्रिम उदीयते निगग्यते। रिक्तस्थ 
दरितृस्थ न घचो जीवति, न आमिजात्यं कुछीनत्वं जागति प्रकटीभवति, त पौरुषं पुरुषत्व॑ परिस्फुरति 

है० धोतते, न विशा पाण्डित्यं विद्योतते प्रकाशते, न शोल सौजन्यम्‌ उन्‍्मीछति प्रकटोभव॒ति, न शेमुषी 
मनीषा समुन्मिषति विकसति, न धार्मिकता धर्म चरति धार्मिकस्तस्य भावों धर्माचरणं संमभाष्यतेड- 
नुमीयते, न अमिरूप्यमानुफूल्य निरूप्यते, न प्रश्रयो विनय: प्रशास्थते इलाध्यते, न कारुण्यं दयाछुता 
गण्यते भ्राद्रियते, पाको निष्ठा मर्योदेल्थ्थ+ परछायते विश्रवति, 'पाको जरापरीपाके स्थाश्यादौ क्लेद- 


$ €०, यद्यपि हमारे पिता और पिवामह आदिके द्वारा संचित बहुत धन विद्यमान है. 
४४५ तथापि वद् अपने दाथसे संचितके समान उद्ात्तचित्त मनुष्यके चित्तमें प्रसन्नता 
उत्पन्न नहीं करता। अथवा करे भो। परन्तु आयसे रहित वह धन अबिनाशी कैसे हो सकता 
है। निरन्तर उपभोग द्ोनेपर पंत भी नष्ट हो जाता है ऐसा लोगोंका कहना सुना जाता है। 
ओर निधेनतासे बढ़कर ममको भेदन करनेवाली अन्य वस्तु क्या हो सकती है। यथार्थमें 
प्राणियोंकी दरिद्रता प्राणोंसे सहित मरण है, शख्के बिना को हुई हृदयकी शल्य है, अपनी प्रशंसा- 
३० से रहित हास्यका कारण है, आचरणके विनाशसे रहित उपेक्षाका कारण है, पित्तके उद्रेकके 
बिना ही होनेयाला उन्माद सम्बन्धी अन्धापन है ओर राज्िक्े आविर्भावके बिना ही प्रकद 
होनेबाली अमित्रता ( पक्षमें सूयोभाव ) का निमित्त हे। अधिक कया कहा जाये, वरिद्र 
मनुष्यका न वचन जीवित रहता है न उसकी कुछीनता जागृत रहती है, न उसका पुरुषार्थ 
देदीप्यमान रहता है, न उसकी विद्या प्रकाशमान रहती है, न शीद् भ्रकट होता है, न बुद्धि 
३४६ विकसित रहती है, न उसमें धार्मिकताकी सम्भावना रहती है, न सुन्दरता देखी जाती है, न 
बिनय प्रशंसनीय होती है, न दया गिनी जातो है, निष्ठा-श्रद्धा भाग जाती हे, विवेक नष्ट ह्दो 


१, क७ नहि वचो जीवति । ख़० ग० रिक्तस्यथ हि बचों जोवति। 











-संसुवभान्राइत्तास्तः ] हितीयों ऊम्सः १४७ 
योचितपुरुषा्थोंउप्यप्राथित एव स्ववमायाति | ततो यतितव्यं वित्ताय” इति विचारानन्तरम- 
खिलान्तरायध्वंसनकृते कृतजिनसपर्याविधिविहितविविधपात्रदानों यानपात्रमारुह्म रत्नाकरमगाहिष्ट, 
न्यवर्तिष्ट च निखिलद्वीपोपचितनि:सीमवसुराशि:, अशिश्षियच्च पारावारस्यावारपर्य॑न्तम्‌ । 

'६ ६१. अत्रान्तरे. नितान्तजवनपवनपथप्रापितपयोधिपय:संभा रस्थलावशेषितरत्नाकर- 
रत्ननिकरैस्तारकितमिव तारापथमध:प्रकटयन्स्फाटिकदण्डाका रनी रघारावलिधारासंपात: समावि- 
रासीत्‌ । पुनरुपयुंपरि प्रचु रतरीभवदासारेण स्फाररयेण समीरेण समुल्लासितसलिलनिधिकल्छोलू- 
करास्फालनबलदलितदिनकृतीब तिमिरनिचये सूचीमुखनिर्भेयें सति, मन्देतरपरिभ्रमणमन्दरमन्थ- 


निष्ठयों:' हति विश्वकोचनः । विवेको योग्यायोग्यव्रिज्ञानं विनश्यति, अन्यस्‌ कि न भ्रश्यति नहयति। 
अपि तु सवभेव अ्रह्यति। धनोपचये वित्तसंग्रहे तु कोकद्योवितपुरुषाथे 5पि-उमयछोकाईंपुरुषार्थोडपि 
अप्रार्थित एवायालितो5पि स्वयम्‌ आयाति | ततो 'विज्ताय धनाय यत्तिव्यं चेशितब्यम! विधारानम्तरम्‌ 
अखिलाश्र तेउन्तरायाश्व तेषां ध्वंसनकृते विनाशाय कृतो जिनस्थ स्पर्याविधि: पूजाविधियेन सः, विहितं 
सुकृतं॑ विविध नानाप्रकारं पात्रदानं येन तथाभूतः सन्‌ यानपात्र पोतम आरुह्य रसनाकरं सागरम 
अगाहिष्ट प्रविवेश, निखिलटद्वीपेषु समस्तद्वीपेषूपचित: समर्जितों निःसीमवसुराशिरसंख्यधनराशियेन 
तथाभूतः सन्‌ न्यवर्तिष्ट च प्रस्याजगाम च, पाराबारस्य सागरख्थ श्रवारपयनन्‍्तम्‌ एतसटम्‌ अशिश्चियच्थ 
प्राप्नोच्च । 

8८१. अन्नान्तर इति--अन्नान्तरे एतैस्मध्ये नितान्तजवनेन तीन्नवेगेन पवरनपथे गगने प्रापितो 
थ। पयोधिपय:संभारः सागरसलिलसमूहस्तेन स्थकायशेषितस्य रिक्तीकृतस्य र्ाकरस्प सागरस्य रस्ननिकरा 
मणिसमूहस्तैः तारका: संजाता यर्मिस्तत्‌ तथाभूतमिव नक्षन्ननिचयनिशच्ितमिय तारापथं गगनस अधः 
प्रकटयन्‌ नीचैद शैयन्‌ स्फाटिकद॒ण्डाझारा नीरधारावूूयों यस्मिन्‌ तथाभूतो यो घारासंपात आध्ारो घोर- 
कृष्टि' समाविरासीत्‌ प्रादुरभूतू। पुनरिति--पुनस्तदनन्तरम्‌ उपयुपरि अग्रेड्प्ने प्रशुरतरीमवज्नासारो 
थस्मिन्तेन दीघोंमवद्धारासंपातेन स्फाररयेण तीम्रवेगेन समीरेण नभस्वता समुल्कासिताः समुर्षेपिता ये 
सक्तिछ निधिक्लोला: सागरतरह्ञास्त एवं करा हस्तास्तेषामास्फालनबलेन प्रसारणबलेन दुलछितः खण्डितों 
दिनकृत्‌ सूयों येन तस्मिन्‌ तिमिरनिश्यये ध्यान्तसमूहे सूचीसुखनिभेश्चे प्रगाढे सति मन्देतरं तीबं परिश्नमण 





_ जाता है अथवा और क्या नहीं नष्ट होता। इसके विपरीत धनका संचय रहनेपर दोनों छोकों- 


के योग्य पुरुषा्थे भी बिना प्राथना किये ही स्वयं आ जाता है । अत घनके लिए यत्न करना 
चाहिए। इस प्रकारके विचारके अनन्तर समस्त विध्नोंको नष्ट करनेफे लिए जिसने जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा की थो और नाना प्रकारके पात्रोंके छिए दान दिया था ऐसा श्रीदत्त जहाजपर 
बैठकर समुद्रमें प्रविष्ठ हुआ और समस्त द्वीपोंमें असीम घन राशिका संचय कर छोट आया | 
छौटते समय बह समुद्रके इस तटके समीप आया। 

8 €१, इसी बीचमें स्फटिकके दण्डके समान बड़ी मोटी जलूघाराओंके समूहसे युक्त 
मूसछधार बषों होने छढगी। उसी समय समुद्रका समस्त जल तीज वेगसे आकागमें पहुँच चुका 
था और स्थछमें समुद्रके रह्ोंका समह ही शेष रह गया था उससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
ताराओंसे युक्त आकाशको बह नीचे ही प्रकट कर रही हो। सूचीमुखसे दुर्भध--घनघोर अन्ध- 
कारका समूद्द फेछ गया। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो पुन+पुनः ऊपर-ऊपर धाराबद्ध 


वृष्टिको अत्यन्त प्रचुर करनेवाले एवं तीम्र वेगसे युक्त बायुके द्वारा समुद्रकी लहर रूप जो हाथ 


ऊपरकी ओर उल्लूसित हो रहे थे उनके संचालनके बलसे सूय नष्ट ही हो गया था। समुद्रका 


१. क० ख# ग० 'विविध' पर्द नास्ति। २. क० 'मन्य' पर्द नाह्ति । 
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३० 
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१० 
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३० 


रे 


बम गद्मचिन्तासणि [३१ ओोदसबैश्यस्थ- 


मथमेनेव घृर्णमाते भुशमर्णवार्णसि, प्रपठचतरीभ्रवत्प्रभम्जनभञ्जनजनितजलनिधषिकल्छोलनूतन- 
शोणिलकणपुझज इव रब्न्जितसनीडे प्टलूविदुमलतापटले प्लवमाने, चदुछाचलपाटनपाटवस्फूटि- 
तपयोधिस्फीज्ाध्यिसंच इवासंख्यक्षद्धुनिवहे प्रेद्डति, विश्वद्धलतोयाश्ययश्ोकफूत्कार इव श्रूयमाणे 
भीकरलह्रोप्रहाररते, निुंणसमी रणपीडितनी रधिरोषकृपीटयोनाविव बाडवानले परिस्फुरति, 
स्फीतबल्ान्धगन्धवहप्रतिग्रहणप्रवण इब जबतजलनिधिजलवेषीप्रयाणे प्रेक्ष्ममाणे, प्रतिसरत्सलिछ- 
वेणीबरूसमीपसंचारिणि चामरबितान इत्र बहलधवलफेनजाले प्रचलति, तुच्छेतरपयोराश्यावतंग्ते 
पयोदबुन्द इब॒ प्रय:पूर्ण घृणंमाने यानपात्रे, कर्णधारवदनग्लानिकण्ठोक्तपोत॒विनाशविनिश्वयेन 


यस्थ तथाभूतों मन्द्रो मेररेव मन्‍्थो मन्‍्थनदण्डस्तेन मथनेनेव विल्‍ोडनेनेव अणंवाणंसि सागरसकिले 
भुझ्मस्यस्त घूृर्णमाने सति ऋमति स्ति, प्रपक्कतरी मवन्‌ दीघंतरीमवन्‌ यः प्रभण्जनः प्रचण्डपवनस्तेन मब्जनं 
गटन लेन जनितः समुत्पक्षो जलनिधिकल्कोछेषु तोयधितरज्ेषु नूतनों नवीनो यः शोणिबकणपुझुजों रचिर- 
कणसमूइस्तद्वत्‌ू , रण्जितसनीड़े रक्तवर्णोकृतपाइवप्रदेशो पाटलमीपद्रक्त यद्‌ विश्युमछतापटल॑ प्रवाऊवढछी- 
समूहश्तस्मिन्‌ प्लवमाने तरति सलि चदुछानां वायुवशेन चलितानामचलानासन्तःस्थगिरीणां यत्पादनपाटवं 
विद्यरणसामध्य तेन सफुटित: प्रकटीकृतः पयोधे: सागरस्यथास्थिसह्व हृव कीकससमूह इब असंख्यश डु- 
नियड्े प्रधुरकम्युकछापे प्रदुति सति चछति सति, विश्व्ठुलेन बृद्धिगतो यस्तोयाशयस्य जल निधेः शोकस्तस्थ 
फूल्कार हव रोदनध्वनाथिव भीकरो भयोत्पादको यो लहरी प्रहारस्तरड्राधातशब्दस्तस्मिन्‌ श्रुयमाणे 
निशशम्यमाने, निर्शणसमोरणेन निदंयपवनेन पीढ़ितो यो नरधिस्तस्थ रोपकृपीटयोनाविव क्रोघाग्नाविध 
वादवानछे वाड़वाग्नो परिस्फुरति देदीप्यमाने सति, स्फीतबल्लेन प्रचुरपराक्रमणान्धो यो गन्धवहः पवन- 
स्तरुग प्रतिग्रहणेध्वरुध्य परिप्रहणे प्रवण इधष समर्थ दव जवनं वेगशालि यज्जलनिधिजलस्य सिन्घु- 
सकिछस्प वेशीप्रमाणं प्रवाहप्रसरणं तस्मिन्‌ श्रेक्ष्ममाणे दृश्यमाने प्रतिसरत्‌ प्रतिगच्छद्‌ यरसक्षिलवेणी- 
बल जरूप्रबाहसेन्यं तस्थ स्मीपे निकटे संचरतीस्येबंशीरूस्तस्मिन्‌ चामरवितान इच बालवब्यजनसमूह 
इव बहछ बिपुर घबरू स्रिव च यत्फेनजाल डिण्डीरसमूहस्तस्मिन्‌ प्रचकति सति, सुस्छेतरों दीध॑तरो 
यथः फ्योराश्यावतः समुद्रअ्स पृ गतस्तर्मिन्‌ पयोद्यून्द इव मंघसमूह इव पयःपूर्ण जरूभुते यानपात्रे 





जछ अत्यधिक घूमने लगा और उससे ऐसा जान पड़ने छगा मानो अत्यधिक परिश्रमणसे युक्त 
मन्दराचलछ रूप मथानीसे मथे जानेके कारण हो घूमने लगा धा | समांपवर्ती प्रदेशको छाल- 
लाछ करनेवाला मूँगाकी शवेतरक्‍त छताओंका समृह तैरने लगा और उससे ऐसा जान पड़ने 
छगा मानो उत्तरोत्तर अत्यन्त प्रचण्ड होनेबाली आँधोके द्वारा की हुई टूट-फूटसे उत्पन्न समुद्र- 
की तरंगोंके नये-नये खूनके कणोंका समूह ही तैरने लगा था। असंख्यात शंखोंका समह चलने 
छगा और उससे ऐसा जान पड़ने लगा मानो चंचल पश्ेतोंकों तोड़-फोड़ सम्बन्धी सामर्थ्यसे 
टूटी हुई समुद्रको विस्तृत हृड्डियोंका समूह ही चछने छगा था। भयंकर लहरोंके प्रद्मारसे 
उत्पन्न क्ब्द सुनाई देने छगा ओर उससे ऐसा जान पड़ने छगा मानो बढ़ते हुए झोकफे कारण 
समुद्र फुक्के ही मार रहा हो--जोर-जोरसे रो रहा हो । निर्देय वायुके द्वारा पोड़ित समुद्रको 
क्रोधाग्निके समान सब ओर वडबानल चमकने छगी। समुद्रके जरूके वेगशालो प्रवाह निकल- 
निकक्ककर बहते हुए दिखाई देने छये और उससे ऐसा जान पड़ने छगा मानो वे प्रवाह 
अत्यधिक बढसे अन्बे पवनको पकड़नेके लिए समथ द्वी हों। बहते हुए जल-प्रवाहके समीप 
चदनेवाछा अत्यधिक सफेद फेनका समूह इधर-उघर चल रहा था उससे ऐसा जान पड़ता 
था मानो चमरोंका समूद्द दी चछ रहा दवो। और विज्ञाल समुद्रकी भँबररूप गत॑ में भेघ- 


१, क० जवनजलधिजल । 


- प्रद्दुदकाब्राइचामन्तः द्वितोषो कम्सः ३४९ - 


निश्वेतनंगात्रान्यानपात्रप्रध्वंसनात्मागेव॒प्राम्तश्ोकंसाम राज्ाविकानालोक्यायमधीती जिनशासने 
स्वयृमपमताधि स्पास्तसकलसजुदच भवन्संयात्रिकः श्रीदत्तो दत्तहस्तावलम्बन: “कि बत, बालि- 
शा इब भवत्त: बिल्यन्ते। कि वा विलश्यमानान्न देवत॑ं क्लिश्नाति। ते वा क्लिदनातु 
तथाप्यापदागामिनीति मनसिकृत्य शोकवशीभवज्जनः स्वयमेवात्मानमास्तां भवान्तरे तदात्व एव 
विपदा धघटयति | स्वकषविषादादविसह्या विपदपरा का भवेत्‌ । अतो न विषादः कार्य: । कि ४ 
तु धैयंमविलग्बितमवलम्ब्यताम | धुतिमन्तो हि निजोपान्तगतां पीडामेब पीडयन्तः परपीडामपि 
विभजेरन्‌' इति कारुण्यावजितमतिरभिदधे । तिरोदधे च तरणि: | संनिदधे च कोहपि कूपखण्ड; । 


पोते घूर्णणाने सति अमति सति, कर्णधारस्थ नाविकस्य यदू बदन सुख तस्य ग्छानिर्नि: श्रीकता तया 
कण्डोक्सः स्पष्टप्रकटितो झः पोतविनाशनिश्रयो जरूयानविनाक्षव्िनिणंयस्तेन निशलचेद् जड़प्राथ गाज 
येषां तान्‌ू, यानपात्रस्य नौकायाः प्रध्यंसनं विनाशस्तस्मास्‌ प्रागेव पूथमेव प्रपप्तो लब्ध: शोकसागरो मैस्तान्‌ १ 
नाविकान्‌ नौयायिन आछोक्य छुट्टा, अयमेष जिनशासने विषयार्थे सप्तमी अधीतममेमेस्यधीती जिनशास्त्रा- ' 
घ्ययनकुशल इृति यावत्‌ , अपसतो नष्ट आधिर्मानसिकष्यथा यस्य तथाभूतः अपास्तरत्यक्त: सकऊसको 
निखिकपरिग्रहो येन तादशश्व सन्‌ सांयात्रिकः पोतवणिक्‌ 'सांबाब्रिकः पोतवणिक कर्ण॑धारस्तु नाविकः” 
इत्यमर: श्रीदशस्तन्नामवेश्यपत्ति: दत्त हस्तावरूम्बनं येन तथाभूतः सन्‌ हतीत्थं कारुण्यावर्जितमतिदंया- 
घीनबुद्धि: भवन्‌ अभिदधे जगाद ! दृतीति किम्‌। बत इति खेदे सवन्तो बाछिशा इवाश्ञानिन इव कि १४ 
क्छिश्बल्से दुःखीभवन्ति | कि वा क्छिक्यमातान्‌ दुःलीसमबतो जनान्‌ दैवत देषं न क्छिएनाति ने 
पीडयत्ति | वा पक्षान्तरे न क्छिइनातु न दुःखीसवतु तथापि आपद्‌ आपत्ति: आगामिनी हृति मनसिरृष्य 
निश्चिय शोकवशीसवन्‌ शोकायत्तीभवन्‌ जन: स्वयमेव आतप्मानं स्वस्‌ आस्तां वृरीभवतु सवान्तरेउस्थ- 
स्मिश्न्मनि तदात्व एवं तस्कालमेव बिफदा विपश्या घटयति योजयति। स्ंकषश्रासौ विधादश्वेति 
सर्वकषणिषादोी मिखिलोस्पीडिखेद्श्तस्माद्‌ अपरा भिन्ना अविसह्या सोदुमशक्या का विपद्‌ मवेत्‌। न २० 
कापीत्यथे: । अतो5स्मात्कारणात्‌ विषादः खेदो न कार्य: । किल्तु धेयम्‌ अविछूम्बित विलस्यनं बिना 
अवलम्ूयतां स्वीक्रियवाम । एतिमम्तो हि धैयशवक्िनों हि जगा निजोपान्तगतां स्वसमीपायातां पीडामेज 
पीईयन्तः कदर्थयक्त: परपीडामपि अन्यज॑नदुःखसपि विसजेरनू विमकसुं समर्था मर्वेथुः। तिरोदथे चास्त- 
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समूहके समान जलसे भरा जद्दाज घूमने छगा। तदनन्तर क्णधार--केबटके मुखकी ग्लानिसे 

स्पष्ट के हुए जहाजके नाशका निश्चय हो जानेसे जिनके शरीर निम्वेतन--निश्चेष्ठ हो गये २४ 
थे तथा जहाजके नष्ट होनेके पूज ही जो शोकरूपी सागरको प्राप्त हो चुके थे ऐसे जहाजके 
अन्य साथियोंको देख जिनशासनका अध्ययन करनेचाछा श्रीदत्त वेश्य स्वयं मानसिक पीड़ा- 

को दूर कर तथा समरत परिग्रहका त्याग कर हस्ताबरूम्बन देता हुआ उनसे इस प्रकार कहने ' 
लमा--अरे बड़े खेदकी बात है, आप छोग मुर्खोंके खमान क्यों दुःखी हो रहे हैं ! क्‍या दुःखी 
दोनेवार्लोंकों दैव दुःखी नहीं करता ? अथवा न भी दुःखी करे तो भी “आपत्ति आनेबाली ३० 
हे! ऐसा मनमें विचार कर जो मनुष्य शोकके बशीभूत होता है बह स्वयं ही अपने-आपको 
दूसरे भबको बात जाने दो उसी भवमें तस्काछ ही विपत्तिसे युक्त करता है। स्वक्रप--सवको 

नष्ठ करनेचाले विषादसे बढ़कर असहतीय दूसरी आपत्ति कया हो सकती है ? इसछिए 
विदाद नहों करना चाहिए। किन्तु शीघ्र ही धेये घारण करना चाहिए। क्योंकि धेयशालो 
महुण्य अफ्मे समीप आयी हुई पीड़ाको दी पीड़ित करते हुए दूसरेकी पीढ़ाकों भी विभक्त कर ३४ 


+$_--्# जज जज तक कल न-फन लचत-+ कजललकला ++ ल+ 


१, शोकव्यी जनः। 


१७4 गद्यचिन्तामणिः [६२ ओीदत्तबैश्यस्थं- 


तसदचायमतकितार्गात तमधिरुह्म कम्पि कमनीयोददेशं द्वीपमविशत्‌ । 
$ ९२, तत्र कवचिदुपसागर सिकतिलतले निषण्णः किचिदिव विषण्णोध्यं पोतवणिग्वर: 


'संसारासारभावो5्यमहो साक्षात्कृतोउधुना । यस्मादन्यदुपक्रान्तमन्यदापतितं पुनः ॥* 


इति भावयन्पाकविधटितशुक्तिपुटमुक्तमुक्ताप्रकर॑ धारासंपातपतितकरकनिकरमसिव कलूयनू- 
* चलतरड्भतर्ाज्भणीपतितरज्भपरम्पराविलुद्दकठो रककंटकावलोकनसकौतुक॑ कादम्बकदम्बकमप्या- 

लोकयन्कांचन कालकलां गमयांवभूव । बभूव चतत्र परत्रेव गच्छन्नतुच्छतेजों मतुज: को$पि 

वणिजस्तस्थ नयनगोचर: । तदवलोकनेन जातसंप्रीति: प्रसममनुधावश्वुदधिवृत्तान्तमस्मे सविस्मय- 

हिंतश्न तरणिनों:, संनिदधे ख। निकटस्थश्र बभूव कोईपि अतर्कितायातः फूपखण्डो नोकादुण्डः | ततश्र 

तदनन्तर थे अयं श्रीदत्त: असर्किता आगतियंस्थ त॑ सहसोपस्थितं त॑ नौकादण्डम्‌ आरा कमप्यज्ञामं 
१०, कममीयोदेश॑ सुन्दरस्थान द्वोपम्‌ लविशत्‌। 

६ 6२. तत्नेति--तत्न द्वीपे क्वचित्‌ करिंसश्रित्स्थाने सागरस्य समीपमिस्युपसागर सिकताः सम्ति 
यस्मिन्‌ तत्‌ सिकतिल तवच तसले चेति सिकतिकतऊ तस्मिन्‌ू वालुकामयभुप्ष्ठे निषण्ण: स्थितः 
किंविदिव मनाशिव विषण्ण: खेदखिशझ्योड्यं पोत्वणिग्वरः श्रीदत हृति भावयन्‌ चिल्तयन्‌ | हतीति किम । 
संसारेति---अधुना साम्प्रतम्‌ अयमेष संसारस्याजवअ्षवस्थासारमावों निःसारता साक्षात्क्ृतः स्वयमेवाव- 

१५ छोकितः इत्यहो आइचयम्‌ । यस्माद्धेतोरन्यत्‌ कार्य मुपक्रान्तं प्रारू्धं पुनरनन्तरम्‌ अन्यद्‌ आापतित प्राप्तम्‌ । 
पाकेति--पाकेन परिणामेन विधटितानि स्फुटितानि यानि शुक्तिपुटानि तेम्यों मुक्तः पत्तों मुक्ताप्रकरो 
मौक्सिकसमूहस्त धारासंपातेन घोरदृष्टय पतितो थः करकनिकरों वर्षोपछसमूहस्तमिव कलूयन्‌ विचार- 
यन्‌ , चक्काश्वपछास्त रंगा: कह्छोझछा यस्य तथाभुतों यस्तरंभिणोपति: सागरस्तस्मास्पतिता उच्छलिता ये 
तरंगा ऊमयस्तेषां परम्परया श्रेण्या विलुटल्तो येडकठोरककंटकाः कोमलककस्लेषामवलोकने सकौतुक 

२० कुतूहलाकानण्त कादम्पकानां कछहंसानां कदम्बक समुहं 'निकुरम्बं कदम्पबकम! इति धनंजयः जपि जालोक- 
यन्पश्यन्‌ कांचन कामपि कालकर्छा समयमात्रां गयांबभूत व्यजीगसत्‌ । बभूव चासीच्च तन्न तथे परभ्रेष 
अन्यग्रेव गच्छन्‌ अतुरछ तेजो यस्य विधुलप्रतापः को5पि मनुजों मर्यः तस्य बणिजः श्रीदत्तस्य नयम- 
गोचरो इष्टिविषय: | तदवछोकनेन तदशनेन जातसंप्रीतिः समुस्पन्नस्नेहः प्रसम॑ बछाद्‌ अनुधावन्‌ प३चाद्वाव- 


सकते हैं--बाँट छे सकते हैं। उस समय श्रीदत्तकों बुद्धि दयाके अधीन थी--बहुत भारी 

२५ दयाछुतासे उसने नावपर बैठे अन्य साथियोंकों उपदेश दिया था। जहाज अन्तर्हित हो गया 

और एक मस्तूछ समीपमें आ पहुँचा। तदनन्तर अचानक आये हुए उस मस्तुूपर चढ़कर 
श्रीवत्त रमणीय स्थानोंसे युक्त किसी द्वोपमें प्रविष्ट हुआ । 

६ ६२, वहाँ कहीं समुद्रके समीप रेतीछे स्थानपर बैठा हुआ जहाजका व्यापारी श्रीदत्त 

कुछ-कुछ खेदखिन्न होता हुआ विचार करने छगा कि अहो ! इस समय मैंने संसारकी इस 

३० असारताका स्वयं साक्षात्कार कर लिया क्योंकि कुछ प्रारम्भ किया था और कुछ आ पड़ा। 

इस प्रकार विचार करते हुए तथा पक जानेके कारण खुली हुई सीपके पुटसे छोड़े मोतियकि 

समूहको धघाराबद्ध वृष्टिके समय पतित ओलोंके समृहके समान समझते हुए एवं चंचछ तरंगों- 

से युक्त समुद्रकी तरंगोंमें छोटते हुए कोमछ कंकड़ोंके देखनेमें कौतुकसे सहित हंसोंके समूहको 

, देखते हुए श्रीदृत्त बेश्यने कुछ काछूकी कला व्यतीत की । बहाँ बिज्ञाल तेजकों धारण करने- 

३४ बाला कोई एक ऐसा मनुष्य जो दूसरी ओर जाता हुआ-सा जान पड़ता था, उस श्रीदत्तके 


१, म० सिकतिले तले । 





व्समुतथात्रादत्तात्त; ] शितीयों कम्मः १०१ 


मुवाच | स व्‌ प्रत्युवाचेनमेतदीयदीनताबोक्षणप्रविजुम्मितकारुण्य इंच “वेश्यवरेण्यस्त्वमशरण्पः 
कथमरण्यानीमधिवसे: । दिवसमात्रमस्मद्गृहे गृहाणासिकां न चेदसि पराझुमुख: । परमत: पश्याम: 
कार्यम' इति । अयश्रेष्ठोःपि तथेति हुष्टस्तन्निदिष्टं क्रेलकमधिरुह्म सहसा विहायसा ययी । 

$ ९३. तावतां च पुरःसमोरणसंचायंमाणगगनघुनीफेनसंचयेनेव कञ्चुकितं विशद- 
शारदबा रिदव्यूहेनेव संनाहित॑ नभश्चरतरुणोकुचाभोगच्युतक्षोमोत्त रीयनिचयेनेव निचुलितमाका- 
लिकतुषा रवारिशोकरक्षोदवर्षणेव वलक्षितमन्तरिक्ष मलक्षयत्‌ । तत्प्रेक्षणेन वैश्यप्रतीक्ष्योई्य॑ं कौतुका- 
क्षिप्तचेताः “न चाय॑ क्षोरवारांनिधिजंलल॒हरीशिखरविहारिडिण्डीरपिण्ड: । न हि तत्न नरेर्॑न्तु 


जीन नअिििज अीफीफ नि जी जज लव न जप जननी जीप ५ ०५ 


मानः अस्मै जनाय सविस्मय साम्रर्य यथा स्यथासथा उदधितृत्तान्तं सागरोदन्‍्तम्‌ उघाच । स चेति--स 
लव पूर्थोक्तः पुरुष एन श्रोदर्स प्रत्युवाच-एतदीयदीनताया वीक्षणेन प्रषिजम्मितं ब्ृद्धिंगत कारुण्यं अस्य 
तथाभूल हव “वेइ्य वरेण्यरव्वं बैश्यश्रेष्टस्ववम्‌ अशरण्यः शरण्यरहित: सन्‌ अरण्यानी महावनीं कथमधि- 
बसे; निवास कुर्या:। न चेदसि पराडमुखो विमुखस्तहिं दिवसमात्रमेकदिनं यावत्‌ अस्मद्गृहे आलिकां 
निवास ग्रहाण स्वीकृर। अतः पर॑ पहचात्‌ काय करणीयं कार्य पश्यामो विछोकयामसः हृति | अर्थ- 
श्रेष्टोईपि बैहयश्रेष्ठोएपि “भय: स्वासिवेशययो:” इति विश्वकोचनः तथेति हष्टः सन्‌ निर्दिष्ट संकेतित 
क्रमेऊकमुष्टण्‌ अधिरुद्याधिष्ठाय सहसा झगिति विहयसा गगनेन ययौ जगाम । 


| ६३. तावतेति--ताबता च कालेन पुरःसमीरणेन अग्रचरायुना संचार्यमाणो यो गगनधुन्या 
वियदृगड्ायाः फेनसंचयों डिण्डीरसमूहस्तेन कम्चुकितमिव ज्याप्तभिव, विशदा धवल्ता ये शारदवारिदा 
शरहतुमेघास्तेषां ब्यूहेन समृहेन संनाहितसित्र व्याप्तभिव, नभश्रराणां विद्याघराणां तरुण्यस्तासां कुचा- 
सोगार्स्तनप्रदेशाच्च्युतं यत्‌ क्षौमोत्तरीयं तस्य निचयेन निचुलितमिव व्याप्तमिव, आकालिका असमयोस्पन्ना 
ये तुपारवारिशीकरा हिसजलकणास्तेषां क्षोदाश्चूर्णानि तेषां वर्षणेन बरक्षितं धवकितस्‌ श्रन्तरिक्ष गगनम्र्‌ 
अलछक्षयत्‌ । तप्प्ेक्षणेन तदवलोकनेन कौत॒कांक्षिप्त चेतो यस्‍्य कुतूहलाफ्रान्तहृद्यः अय॑ वेश्यप्रतीक्ष्य ऊरुज- 
श्रेष्ठ: श्रीदत्त: जयं॑ दृश्यमानो जललहरीणां तोयतरञ्ञाणां शिखरेपु बिहारी डिण्डीरपिण्डो5ड्थिकफसमूहों 
यश्य तथाभूतः क्षीरवारोनिधिः क्षीरसागरो न च विद्यते । हि. यतस्तत्न क्षीरसागरे नरैसेनुजैगेन्तुं न 


नयनगोचर हुआ । उसके देखनेसे जिसे प्रेम उत्पन्न हुआ था और जो जबरदस्ती उसके पीछे- 
पीछे चल रहा था ऐसे श्रीदत्तने उसे आश्रयके साथ समुद्रका वृत्तान्त कहा । इसकी दीनताके 
देखनेसे जिसकी दयादुता बढ़ रही थी ऐसे उस पुरुषने श्रीदत्तसे कहा कि अहो श्रेष्ठ वैश्य ! 
अद्रण होकर इस अटवीमें क्रिस कारण रह रहे हो) यदि आप विमुख न हों तो एक 
दिल हमारे घर सुखसे निवास कीजिए । फिर इसके आगेका काय देखेंगे। श्रीदत्त वैश्य भी 
तथास्तु' कह हृषित होता हुआ उसके द्वारा बताये हुए उँटपर सवार हो सहसा आकाश- 
भार्गसे चल पड़ा । 

8 ६३. बहाँ उसने उस धवरू आकाश्कों देखा जो आगे-आगे चडढनेवालोी बायुके 
द्वारा बिखेरे हुए आकाशगंगाके फेनसमूहसे ही मानो व्याप्त था। अथवा शरदूऋतुके सफेद 
बादछोंके समूहसे व्याप्त था। "अथवा विद्याधरख्रियोंके स्तनवटसे पतित रेशमी ओढ़नीफे 
समूहसे व्याप्त था। अथवा असमयमें होनेबाली तुषारजलके छींटोंकी बषोसे ही मानो सफेद 
था । उसे देखनेसे ज्ञिसका चित्त कौतुकके बशीभूत हो रहा था ऐसा बैश्यपति इस प्रकार 
बिता करने रूगा कि यह जलूको तरंगोंके शिखरपर बिहार करनेवाले फेनके समूहसे युक्त 
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क्षीरसागर तो हे नहीं क्योंकि वहाँ मनुष्य नहीं जा सकते | उदयके प्रारम्भमें जिसकी उत्कृष्ट 


३५२ गंधिचिन्स/मेर्णिं! [३६ लदरबिश्यस्ये- 


वार्थते । न चेदगुदवा रम्मसभवदुदंशों: शिशिरांशो रच्छांशुभिविच्छुरितहंरिस्मुंसम्‌ । न हि कौवेर- 
ककुमि कुमुदबन्धोश्दयानुबन्ध: । ने च विकच॑ंविचकिलफुल्लोल्लसदनंवल्लरीप्रतोनिसवितातं 
गगनम्‌ । न हि तस्येवमुच्चेस्तलोपलम्भ! संभवति | किमिदस्‌ ।” इति चिन्तेया किचिदन्तर- 
समतिक्रामन्पुण्डरीकषण्डमिव पुञ्जीभतं शीतगभस्तिमालिगभस्तिप्रतानमित्र स्त्यानमपास्तसमस्त- 
तमःतोम॑ प्रशस्तविविधविद्यापारगपरमपुरुषपरिषत्पक्षीकृतमक्षयानरददानदक्षमतिशुक्लशुबलध्योन- 
मिव बहिः पिण्डोभूतं पाण्डुरितवनराजि राजतगिरिमैक्षिषप्ट, अभ्यमनायिष्ट च परमश्रुतप्रतिपादितं 
यथाश्रुतं तमुत्पश्यन्वेश्यपत्िः, अप्राक्षीच्च प्रोतिविस्फारितेक्षण: सहुचरं खचरम्‌ “खेचरगोचरे- 


हक >ज कक 24. कह ड़ क> 


पार्यते न शक्‍्यते । न चेदूं दृश्यमानम्‌ उदयारस्मे संमवस्त उदंशव ऊध्वरशइसयों थस्थ तथाभूतस्थ शिक्षिरां- 
शोश्ररद्मसः अच्छांझुमिरुण्श्यकसरीचिमिः विच्छुरितहरिन्मुख व्याप्तदिब्मुखम्‌ । हि बतः कौबेरफकुमि 
उत्तरदिशि कुमुदृवन्धोः शशिन उद्यानुबन्ध उद्यश्थिति: न समवति । न थे विकवानि विफकसितानि यानि 
विचकिलफुहछानि सैरुक्लसन्धीनां वनवरुलरीणां प्रतानेन समहेन सबितान सहित गगनम्‌। हि यतस्तरुय 
एवमिस्यम्‌ उच्चैस्तलोपछम्स डच्चतरस्थानप्राप्ति: संमवति । किमिदम । इति चिन्सया विधारेण 
किश्विन्मनाग्‌ अन्तरमन्तरालम्‌ अतिक्रामन्‌ उल्लड्अयम्‌ पुम्जोभूतं पुण्डरीकपण्डमिव इवेतकसछसमूहमिव, 
स्प्यान प्रतिविग्बितं शीतगमस्तिमाकछिनः: शसिनो गसस्तिप्रतानमिव किरणकछापमिव, अपास्तो दूरीकृतः 
समस्ततमःस्तोमोउन्धकारसमूहो यस्मिन्‌ स्तम्‌, प्रशस्तासु श्रेष्ठासु विविधविद्यासु नानाविद्यासु पारगा 
निष्णाता ये परमपुरुषा उस्कृष्टपुरुषास्तेषां परिषत्समहस्तेन पक्षोकृतं स्वीकृतम्‌ , अक्षयानन्दस्थ स्थाय्रि- 
हषस्थ दाने दक्ष समर्थम्‌, बह़ि।पिण्डीभूव॑ राशीभूतम्‌ अतिशुक्कध्यानमिव चतु्ध्याममिव, पाण्डु- 
रिताः शुक्लीभूता बनराजयो काननपडक्‍्तयो यस्मिन्‌ त॑ राजतमिरिं विजयाघपवतम्‌ , ऐश्षिष्ट, परमश्रुत- 
प्रतिपादित जिनागमसनिरूपित त॑ राजतादि श्रुतमन तिक्रस्थेति यथाश्र॒ुतं यथाशास्त्रमू उत्पश्यन्‌ उद्वलोक- 
यन्‌ अभ्यमनायिष्ट च ज्ञातवांश । अध्राक्षीच्च प्रीस्या विस्फारिते विस्तारिते ईक्षणे मयने यस्य तथाभृततः 








किरणें फेल रहो हैं ऐसे चन्द्रमाको उज्ज्वल किरणोंसे व्याप्त यह दिशाका अग्नभाग भी नहीं है 
क्योंकि उत्तर दिशामें चन्द्रमाका उदय नहीं द्ोता ! खिले हुए विचकिलके फूलोंसे सुशोभित 
बनकी छताओंके समूहसे व्याप्त आकाश मी नहीं है क्योंकि उसका इतनी ऊँचाईपर पाया 
जाना सम्भव नहीं है । तो फिर क्या है ? इस प्रकारको चिन्ता करता हुआ जब बह कुछ और 
आगे गया तब उसने उस विजयाध पर्बंतको देखा जो इकट्ठे हुए सफ़ेद कमलोंके समूहके 
समान जान पड़ता था अथवा फेड़े हुए चन्द्रेमाको किरणोंके समूहके समान दिखाई देता था। 
समस्त अन्धकारके समूहसे रहित था | प्रशंसनीय एवं नाना प्रकारकी विशवाओंके पारगोंमी 
श्रेष्ठ पुरुषोके समूहसे अंगीकृत था। अक्षय आनन्दके देनेमें समर्थ था। बाहर इकट्ठे हुए 
अत्यन्त निमल शुक्रध्यानके समान था, और सफेद-सफेद बनकी पढि्तयोंसे युक्त था। परमा- 
गममें जैसा उस पर्यतका वर्णन किया गया है और जैसा उसने सुन रखा था वैसा ही उसे 
देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह विजयाघेंपषंत ही है। तदनम्तर प्रीतिसे विकसिते 
लेत्रोंकी धारण करनेवाले श्रीदत्तने अपने साथी विद्याघरसे पूछा कि विद्याधरोंके निवासंभूत 





१, अम्यमनायिष्ट-ज्ञातवान्‌ इति टिप्पणी । 


- विववाधंयिरों प्राप्ति: ] सृलोयों कम्मः बए३े 


उस्मिन्विजयाधंगिरों किमर्थमस्मदागमनम्र॒ इति | 

$ ९४. स॒ किबिदिव स्थित्वा प्रत्यवोचतू--अथि भोः, श्रूयतास | इह विश्वुतायां 
विद्याध रघरायां विविधवृत्तिदानदक्षदक्षिणश्रेण्यां श्रेणीभृतपुर ग्रअमकान्ते ग्रान्धारबिषये योषाजन- 
भूषालोकतिरस्कृतदिनकृदृुदयालोको नित्यालोक इत्याख्यथा विख्यात: को5पि विराजते स्कन्धा- 
वार: । तस्य पतिर्गंगनेवरकिरीटाथिरूढशासनो गरुडबेगो ताम। तस्प ज महिषी सकल- 
गुणमनोहारिणी धारिणो नाम। तयोः सुता देहकान्तिव्यामोहिलबितमभूचित्ता गन्धवंदत्ता। 
तस्या जन्ममुह॒तं एवं मौह॒तिका: कन्येयं मेदिन्यामतन्यसाधारणवीणाबादननेपु प्यादेनामतिशया- 
नस्य कस्यच्रित्कुम।रस्य राजपुर्या भार्या भविष्यति' इति व्याहाषुंः। 


निकल कज जल जलन लत + लच लीन +ज-->++> 


सन्‌ सदर सहगामिनं खचर विद्याधरं खेवरगोचरे विद्याधरवसतों अस्मिन्‌ विजयाधंगिरों अस्मदागमर्न 
क्िमर्थ किम्प्रयोजनकम्‌ इति । 

६6४. स किचिदिवेति---स खबर: किंचिदिव अत्पसमयमिव स्थिस्वा विश्रम्थ प्रस्यवों चतू--- 
अयि मोः श्रयतामाकण्यताम्‌ । इृह विश्रुतायां प्रसिद्धायां विधाधरघरायां नमश्ररवसुधाया विविधवृत्तीनां 
दाने दक्षा या दक्षिणश्रेणी तस्यां श्रेणीभूलेीः पदिक्तस्थितैः पुरपक्‍्रामैनेंगरनिरमैः: कान्ते मनौहरे गान्धार- 
विषये तन्नामजनपदे योपाजनभूषाणों रूलनाजनाल्‍ूड्भाराणामाछोड्रेन प्रकाशेन तिरस्कृतों दिनक्ृदुदयाकोंकः 
सूर्योदियप्रकाशों यस्मिन्‌ तथाभूतों नित्यालोक दृत्याख्यया नाम्ना विख्यातः प्रथित: को5पि विचित्र: स्कत्घा- 
बारो राजधानी विराजते शोमते। तस्य स्कन्धावारस्य पति: स्वामा गरानेचराणां विद्याघराणां किरीटेणु 
मकुटेप्वघिरू शासन यस्य तथाभूसो गरुड़वेगो नाम बभूवेति शेष: । तस्य च गरुढवेगस्य सकछगुणे- 
निंखिलदयादाक्षिण्यादिगुणमंनो हरतोस्येबंशोछा धारिणी नाम महिषी कृताभिषेका राजी आसीदिति 
शेष: । साचस च इृति तो तयोः देहकान्त्या शरीरसुषबसया व्यामोहित॑ वि्तभुबो मदनस्य चित्त यया 
तथाभूता गन्वर्बउत्ता नाम सुता बभूवरेति योज्यस्‌ | तस्याः सुताया जन्ममुहृत एच जनुवेकायामेज 
मौहूतिंका देवज्ञा हय॑ कन्या मेदिन्यों धरायां राजपुर्या नगर्याम्‌ अनन्यसाधारणमसरश यद्‌ वोणावादन- 
नैपुण्य विपश्लीवादनचातु्य तस्मातू, एनां कन्‍्याम्‌ अतिशयानस्यथ पराजयमसानस्य कस्यसित्‌ कस्पापि 
कुमारस्य भार्या सविष्यति इति ब्याहाबुर्निजगदु: । 


इस विजयाधपरबेतपर हम छोगोंका आगमन किसलिए हुआ है ? साथी बविद्याधरने कुछ देर 
ठहरकर उत्तर दिया कि अये मित्र ! सुनिए | 

8 ९४. इस प्रसिद्ध विद्याधरोंको वसुधामें नाना प्रकारकी आजीबिकाफे देनेमें समथे 
दक्षिणश्रेणीमें पंक्तिबद्ध नगर और प्रामोंसे सुन्दर एक गान्धार नामका देश है और उसमें 
स्त्रियोंके आभूषणोके प्रकाशसे सू्योदियके आलोककों तिरस्क्ृत करनेवाला नित्यालोक नामका 
एक प्रसिद्ध नगर सुशोभित है । विद्याघरोंके मुंछुटपर अधिरूढ आज्ञासे युक्त गरुडवेग नाम- 
का विद्याधर उस नगरका राजा है और समस्त गुणोंसे ममको हरनेवाी धारिणो उसकी 
रानी है। उन दोनोंके शरीरकी कान्तिसे कामदेवके चिस्तको मोहित करनेवाली गन्धरवदत्ता 
नामकी पुत्री हे। उसके जन्म समय ही ज्योतिषियोंने कहा था कि यह कन्या प्रथिवीपर 
राजपुरी नगरोमें किसी ऐसे कुमारकी स्त्री होगी जो वीणा बजाने विषयक अपनी असाधारण 
चतुराईसे हमें पराजित कर देगा । 





१ के, परग्रामकान्तें। २. स्कत्थादारः««-राजबधातों हति टि० । ३, क. गे. बित्तअचिता । ४. क. 
खत. ग. वोणावादनप्रावीए्पात्‌ । 
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६ ६४. अथ सा कल्याणों कदाचन पथ्चकल्याणोपवासपारणादिवसे परिवारेण साध॑' 
विजयाधभूभृतः किरीटायमानं सिद्धकूटजिनचेत्यसदनं सपर्याविधानपुरः:सरमधिकमक्तिरभिप्र- 
जम्ये समागत्य चतुर्गंतिश्रमणप्रशमनभेषज॑ जिनाइचप्रिपड्भेरहस्परशनेन पावन प्रसून॑ संविनयं 
पिन्ने समपेयामास । राजापि सप्रश्नयं प्रतिगृह्य तां शेषामशेषदोषक्षयायेति शिरसा वहन्संप्राप्त- 
यौवनसाम्राज्यामिमां निर्वेण्य॑ जातनिर्वेदोी निवतंयंश्चक्षुष्यमपि जन॑ महिष्या समसमेकास्ते 
चिन्तयामास - “आसीदियं तरुणो तारुष्याम्रेडितलावण्या। भवन्ति चास्या: पव्यन्त: पयोधरोश्रति 
पाथिवजाताश्चातका इव जातास्था: । इदं हि संसारिणां सांसारिकप्रसूतिजातेष्वरुन्तुदं दुर्जात 


यदात्मसंभवानामात्माभिवर्धितानां च कन्यानामन्येन केनाप्यदृष्टपूर्वंण घटनं तस्मादप्यनुरूपवरा- 


8 ४५. अथेति--अथानन्तरं सा कल्याणी कल्याणवती गन्धवदत्ता कदाचन जातुचिद्‌ पश्चकल्याणं 
प्रतविशेषस्तस्योपवासस्य पारणादिवसो धतान्तभोजनवासरस्तस्मिन्‌ परिवारेण परिजनेन सार्थ विजयाधे- 
भूभूतः खेचराद: किरीटायमान मुकुटायमानं सिद्धकूटजिनचैत्यसदन सिद्धकूटजिनालय सपर्याविधानपुरःसर 
पूजाविधिसहितस्‌ अधिका भक्तियंस्थास्तथाभूता सती अभिप्रणम्थ नमस्कृत्य समागत्य च चतुरगति- 
अमणस्य नारकादिगतिवतुष्कपयटनस्थ प्रशमनभेषजं शास्ट्यौषध॑ जिनाडि्पड्नेरहस्पशनेन जिनेन्द्रचरणा- 


'रविन्दस्पशंनेन पावन पविश्न प्रसून पुष्पं सविनय पिश्ने जनकाय समपंथामास | राजापि गरुडबेंगो5पि 
, ता झोषां पुप्परूपां सप्रश्नयं सबिनय ग्रहीस्वा अशेषदोषाणां निखिलदुष्कर्मणां क्षयस्तस्मा इति हेतोः 
शिरसा भूर्धा वहन्‌ संप्राप्तं यौवनसन्नाज्यं कया तां पूर्णयोवनवत्तोम्‌ इमां कन्या निवण्य दृष्ठा जातो * 
| निर्वेदो यस्थ तथाभूतः समुत्प्खेदः सन्‌, चक्षुप्यमप्यनुकूलमपि जन निवर्तयन्‌ विसर्जयन्‌ महिष्या 
,राश्या समम्‌ एकान्‍्ते बिजने स्थाने चिस्तयामास विचारयामास--'तारुण्येन यौयनेनाम्रेडितं ह्िगुणित 


छावण्यं यस्यास्तथाभूता इयं तरुणी यौवनवती आसीत्‌। अस्या: परयोधरोश्नति कुचोश्नति पक्षे मेघोत्रति 
पह्यन्‍्तः पार्थिवजाता राजसमूहाः चातका हव जाता समुस्पन्ना आस्था आदरबुद्धियेंषां तथाभूता मबन्ति। 
संसारिणां प्राणिनामिदं हि. सांसारिकप्रशृतिजातेषु सांसारिकसन्ततिसमूहेषु अरुन्तुदं मसंब्यभक दुर्जात॑ 
दुष्कस अस्ति, यद्‌ आत्मसंमवानां स्वसमुत्पक्षानाम्‌ आत्मामिवर्धितानां स्वपोषितानां च कन्यानां पतिं- 


रे $ ९४. तदनन्तर किसी समय उस कल्याणवती कन्याने पंचकल्याणक त्रतका .उपबास 


किया और उसको पारणाके दिन परिवारके साथ बिज्याध पवतके मुकुटके समान आचरण 


, करनेषाले सिद्धकूट जिनाछयमें जाकर जिनेन्द्र भगवानकी पूजा की, बहुत भारी भक्तिसे 


नमस्कार किया और वद्राँसे आकर चतुगगतिके श्रमणकों शञान्त करनेकी ओपधिस्वरूप, 
जिनेन्द्र भगवानके चरणकमडोंके स्पञ्से पवित्र पुष्प विनयपूर्वक पिताके लिए समर्पित 
किया। राजाने भी उस आशीबोदात्मक पुष्फो विनयसे छेकर यह समस्त दोषोंका क्षय 
करनेके लिए है” ऐसा निश्चय कर शिरपर रख छिया। उसी समय यौबनके साम्राज्यको 
प्राप्त हुई इस कन्याकों देखकर राजाको कुछ निबंद उत्पन्न हुआ और वह प्रीतिपात्र मनुष्योंको 
भी अछग कर एकान्तमें रानीके साथ इस प्रकार बिचार करने लगा। यौवबनसे जिसका 

सोन्दय पुनरृक्त हो रहा हैँ ऐसी यह कन्या अब वरुणी हो चुकी । जिस प्रकार पयोधर-- 
मेघोंको उन्नतिको देखते हुए पपीहदे प्रीतिसे युक्त होते हैं. उसी प्रकार इसके पयोधर--स्तनों- 
को उन्नतिको देखते हुए राजा छोग भ्रीतिसे युक्त हो रदे होंगे। सांसारिक प्रसूतियोंके समूहमें 
संसारी जीबोंकी यह बात सब्रसे अधिक ममभेदी पीड़ा देनेवाली है. कि अपनेसे उत्पन्न एवं 
अपने द्वारा बढ़ायी हुई कन्याओंका जो पहले कभी देखनेमें नहीं आया ऐसे किसी अन्य 


बुचाकूर) ,7 तृदोीन्रो/कामर, $3 ४ 


्वेष्र्ण ततोषपि सुखासिकाबिन्तनर्म इंति। चिन्तानन्तरममात्यान्तरं नाम्ता धरमाहुय मास 
अस्माकमस्ति मिंत्रं धात्रीतलराजिनि राजपुरे कोध्प्यूरव्यपति:, एनमघुनेवानय' इत्यभ्यधत्त 4 
अहुमपि,कार्यपारतन्थ्यादार्य' प्रत्तायेबमानीतवानस्मि' इति | 


8 ६६, अथ यथावदवगतपोतोपद्रवविरहेण विश्वुतबान्यववियच्चरांधीशसकाशसंगमलामेन 
चे सांयात्रिक: संमदपरवशों धरेण साकमुपसरन्दूरादेव बधिरितश्नवसा तुमुलरवेण सरभसमागच्छे- 
त्यात्मानमिवाह्ययन्तम, समन्तादुद्गच्छदतुच्छरत्नांशुप्रांशुतरगोपु रपक्षोपलक्षितमन्तरिक्षावसान- 


अहिज एन 5 #2 पे 3 5 2६ केस 3, कक ७; २ ज८र 


बराणाम्‌ अन्येन पूर्व न दृष्टसिल्यदएपू्व तेनानवल्ोकितपूर्जण केनापि यूना घदन मेलनं तस्मादपि अनुरूप- 
वरस्थान्वेषणं भागणं ततो5पि सुखासिकाविन्तनं सुखनिवासध्यानम्र! इृति। चिल्तानस्तरं राश्या सह 
विचासनम्तरम अन्यो5्मात्योध्मात्यान्तरस्त॑ सचिवान्तरं नाम्ना घर घरनामधेयं सबिबान्तरम्‌ साम्‌ 
आइहय आकाय 'धान्रीतलराज्ञिनि महीतरशोमिनि राजपुरे राजपुर्या नगर्या कोषपि ऊरब्यपतिधेंश्यपतिः अस्माक 
मिन्रमस्ति, एन बैश्यपतिम्‌ अधुनेव सद्यः आनय' हस्यक्ष्यधत्त कपयामास | अहमपि घरो5पि कार्यपार- 
तन्ड्यात्‌ू आर्य मवन्‍्त वश्चयित्वा, एवमनेन प्रकारेण नौकाम्रंशादिप्रद्शनविधिना आनीतवानस्मि 
आनिनाय | 


8९६. अथ यथावदिति--अथानन्तरम्र॒ यथावत्‌ सम्यक अबंगतो विदितः पोतोपद्रवस्‍्य नोका- 
नाशस्य विरहो थ्रेन तथाभूतः 'तब पातो न नष्टः किन्तु मायया ताहशः प्रकारों दर्शितः इति ज्ञानयुक्त 
इत्यथ:, बन्युरेव बान्यवः विश्तश्वासों बान्धवश्वेति विश्रतबान्धवः स एवं वियश्वराधीशा विद्याधरनरेन्द्र- 
रतस्य सकाशस्य सामीप्यस्य संगमछाभस्तेन च॒ सांयात्रिकः पोतवणिक्‌ श्रीदश्त: समदुपरवक्षा हर्बायक्त! 
सन्‌ 'मुस्यीतिः प्रमदो ह५: प्रमोदामोदसं मदाः' इत्यमरः, धरेण विद्याधरसचिवेन साक सहोपसरन समीपमुप- 
गच्छन्‌ दूरादेव नित्याछोकमेतन्नामधेयनगरमाल्ओेक्य दृष्ठा नितरामत्यन्त व्यस्मेष्ठाक्षयन्वितों बभूव । 
अथ नित्यालोकस्य विशेषणान्याह--वचिरित श्रवणश्क्तिरहितीकृत श्रवों येन तेन तुसुलरबेण उक्षःशब्देन 
सरमस सवंगस्‌ जागच्छ इति जात्मानं स्वम्‌ आह्यन्तम्‌ आकारयन्तम्‌, समनन्‍तास्परित उदृगच्छद्धिहारि 
याज्षिसतुच्छरनांशुसिविशाल्मणिमरीधिभिः श्रांशुतराणि समुशन्नवानि यानि गोपुराणि पुरहाराणि 'पुरक्षरं 
तु गोपुरम' इृत्यमरः तान्यव पक्षा ग़रुतस्सैरुपलक्षितं सहितम अतएवं अन्तरिक्षस्य नमसो5वसान 


पुरुषके साथ सम्बन्ध जोड़ना पड़ता हैं। उससे भी अधिक अनुकूल बरका खोजना ओर 
उससे भी अधिक उनकी सुख-सुविधाको चिन्ता करना हैँ। चिन्ताके बाद दी मुझ धर नामक 

त्रीकों बुलाकर उसने कहा कि प्रथिबीतछूपर सुशोभित राजपुर नामक नगरमें कोई एक 
बैड्यपति मेरा मित्र है उसे इसो समय यहाँ छाओ। मैं भी कार्यकी परतन्त्रतासे आपको धोखा 
देकर इस प्रकार ले आया हूँ । 


-. .$६६..तदनन्तर जहाजके उपद्रबका यथाथ ज्ञान होने ओर प्रसिद्ध बन्धुत्वके धारक 
घाधराधिपति गरुड़वेगका समागम भाप्त होनेसे हफेविभोर होता हुआ श्रोदत्त, धरमन्त्रीके 
साथ ज्यों ही आगे गया तयों ही नित्यालोक नगरकी देखकर आइचयमें पड़ गया। उस समय 
नगरमें कानोंको ब्रहरा करनेबारा जोरदार शब्द हो रहा था ओर उससे बह ऐसा जान 
पड़ता था मानो शीघ्र आओ! इस तरह उस श्रीदत्तको बुला ही रहा था। सब ओर उठतो 
हुई' विशाल रत्नोंकी किरणोंसे अत्यन्त ऊँचे दिखाई देनेबाले गोपुररूपी. पंखोंसे सहित था 
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१६६ गश्नचिस्तामणिः [९६ विजयाध- 


निरीक्षणकौतुकादुद्कितुमिवेच्छन्तमू,. अलडूनीयसालुश्वद्ुलावलयेन . विश्युद्धलगतिनिरोधाय 
निगलितापमानस्‌, सदाततसलिलभरभरितपरिखाचक्रालवालपय:परिव धितमूलतया स्वयमुत्पादितै- 
रिव सकलतुंकुसुमफले: समृद्धम, समृद्धिमयसोधशिखरपिनद्धपताकाग्रपाणिपल्लवेन शशाजुभपि 
कलडू-रहितं संपादयितुमिव संमाज॑न्तम्‌ , ववचिद्धिद्यमानपद्मरागमणिमह्‌:स्तबकितवियदन्तरालेरा- 
कालिकबालातपारेकामा रचयन्तम्‌, ववचित्कोकमिथुनविरह वितरणनिपुणकिरणापी डगा रुड रत्न राहषि- 
शद्धूतशवंरोसमागमसंरम्भस , क्वचिज्जालकितगभपस्तिजालस्थगितदिड्मण्डलेराखण्डलनी लोपल- 
धटिततलेरकाण्डप्रसारितभोजनशालास्थलकदलोपलाशसंशीतिसंपादिनम्‌ू, सवंतश्च सविश्रमं बिह- 


*७ 





समाप्तिस्तस्थ निरीक्षणस्य कौंतुक तस्मात्‌ उड्डुयितुमुष्पतितुमिच्छन्तमिवामिलपन्तम , अखछूनीयो5नति- 
क्रमणीयः साल; प्राकारो यल्‍्य तम्‌ अतएवं विशद्भुका स्वच्छन्दा या गतिस्तस्या निरोधाय निवारणाय 
आअद्वुकावलयेन +गलितायमानं निगड्ितमिवाचरन्तम्‌ सदातनेन सदास्थायिना सलिछमरेण जरूसमूहेन 
सरित परिखासक्रसेव खेयमण्डरलमेबालवाक आदापस्तस्थ पयसा जलेन परिवर्धितं मूल यस्य तस्थ भाव- 
स्तत्ता तया स्वयं स्वत उत्पादिसैरिव कुसुमानि च फछानि चेति कुसुमफ़कानि सकलतुूनां निखिलवसन्ता- 
धतूनां कुसुमफलानि तेः सर्द समरद्धियुक्तम्‌ू , सम्ददिसयाः सम्पस्तियुक्ता ये सौथधा राजसदनानि तेषां 
शिखरंष्वग्रमागेपु पिनद्धा: सछग्ना या पताका बेजयम्स्यस्तासामग्राण्येब पाणिपल्लवः करकिसलयस्तेन 
शशाइमपि चम्द्रससमपति कछक्ृरह्डित निमर् संपादयितुमिव कठुमिब संमाजेस्त शोधय-तम्‌ , ऋणित्‌ 
कुत्रचिदप मिच्यमाना: खण्डथमसाना ये पद्चरागमणयों लोहितम्रणयस्तेषां महसा कारया स्तवकितानि 
गुच्छितानि थानि वियद॒ल्तराछानि शगसमध्यानि सैः आकाछिकोउसमथोत्पक्षो यो बालातपः प्रभातधम- 
स्तस्थारेकां शज्ञाम्‌ आरचयम्त छृतबस्तम्‌, क्वचित्‌ कुत्ाप कोकमिथुमानां रक्रवाकयुगलानां विरहवितरणे 
विरहपीडाप्रदाने निषुणों दक्ष: किशणापीडों रश्सिसमूहों येषां तथाभूतानि याति गारुदरत्नानि मीलमणय- 
स्ते्षा राशिना शक्लितः संदिख्थः शवरीसमागमसंरस्भो रभनोसमागमनोधोगो यस्यथ तस्‌, क्वचित्‌ 
कुन्रापि जालकितेन कोरकवदा चरितेन गमस्तिजाक्ेन किरणककापेन स्थगितमाच्छादित दिलुमण्डलं य्ेस्तेः 
जाऊकः कोरके दम्सप्रभदे जालिनोफलछे' इति विश्वकोचनः: आखण्डलमीलोपलेरिन्द्रनोलमणिभिषटितानि 
यानि तलानि कुट्टिमानि तें: अकाए्डसमये प्रसारितानि विस्तारितावि भोजमशाछास्थले मोजनगृद भूत ले 


इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो आकाझका अन्त देखनेके कौतुकसे उड़नेकी इच्छा ही कर 
रहा था। बह अलंघनोय कोटरूपी साकलके कड़ेसे युक्त था इसलिए ऐसा जान पड़ता था 
मानों स्वछन्द गतिको रोकनेके लिए बेड़ीसे ही युक्त था। सदा विद्यमान रहनेबाले पानीके 
भारसे भरे परिंखाचक्ररूपी क््यारीके जरसे जड़ोंके बृद्धिगत होनेके कारण स्वयं उत्पन्न हुएके 
समान अनायास सिद्ध समस्त ऋतुओंके फूछ और फरछोसे समृद्ध था। बह समृद्विसस्पन्न 
महलोंफे शिखरपर लगे हुए पताक्राओंके अग्रभागरूपों हस्तपल्लबोंसे चन्द्रमाकी भी कलंक- 
रहित करनेके लिए मानो निरन्तर झाड़ता रहता था। कहींपर बिदीर्यमाण पद्माराग मणियोंकी 
कान्तिसे आकाशका अन्तराल व्याप्त होनेसे असमयमें प्रकट होनेवाले प्रातःकालके घामकी 
शंका उत्पन्न कर रहा था। कहीं चकबा-चकवियोंकों बिरहके देनेमें निपुण किरणोंके समूहसे 
युक्त ग़ारड़ रत्नोंकी राशिसे राज्रिके समागमकी शंका उत्पन्न कर रहा था। कहीं जालके 
समान आचरण करनेबालछी किरणोंसे दिशज्ञाओंको आरुछादित करनेवाले नीलमणि निर्मित 


१. म० अलद्भुनीयसालमू-। २ क. संसाजंयस्तम्‌ । ३ के. समागमनसंरम्भम्‌ । 


४ 


- दृक्ाम्ता तृतीयों रस्म: १४७ 


रन्तीतां विद्युल्लतानामिव विद्याधरीण/।मठक्तकरताड्वितचरणन्यासेन रड्जजितं स्ववमपि रागा- 
तुरमिब निरूप्यमाणस, इल्दुभिरिव नन्दितोदयेरुदधिभिरिवोत्तालसत्तेम॑न्त्रिभिरिव मन्‍्त्रसिद्धेः 
पारिजातैरिव परिपृर्णिता्थिजाले: सुब्यक्तमुक्ताफलेरिव वृत्तोज्ज्वलद्ा रीरेः कोदण्डदण्डेरिव गुणाव- 
नम्ने राजमरालेरिव सुगतिसुन्दरेमंधुकरेरिव सुमनोन्‍्तरज्रेबसरेरिवातमोभिभूतैज॑नेरलंकतम्‌, 


न््डज्िजजल ला ले 


कदछीपकाशानि मोचादलामि तेषां संशोति: संशयस्तस्यथा: संपादिनं विधायकम, स्वतश्ञ समनन्‍्ततश्र ७५ 
सब्रिद्रमं सबिलास यथा स्यात्था विहरन्तीनां विशु्ृतानामिव तडिद्छरोणामिव विद्याधरीणां खेचराज- 
नानाम्‌ अकक्तकरसेन यावकेनाओिताः झोमिता ये चरणाः पादास्तेषां स्यासेन निश्षेपेण रक्षित रक्तर्णीकृतम्‌ 
अतएव स्वयमपि रागातुरमित्र प्रेमपीडितमित्र निरूप्यमाणं दृश्यमानम, इन्दुमिरिव सुधासूतिमिरिव 
नम्दितः प्रशंसित उदय उद्गमन पक्षे3भ्युदयों बैभवं वा येषां तेः, उदधिमिरिष्त सागरैरिव उत्ताछा उस्कटाः 
सक्ताः प्राणिन: पक्षे स्व्रमावो येषां तेः 'सत्त्यं जन्लुपु न स््ी स्थास्सस्व प्राणास्प्रभावयों:, इति विश्वलोचनः, १० 
सन्त्रिभिरिव सचिनेरिव मस्‍्त्रे विमश छिद्धास्तैः पक्षे सिद्धानि सम्त्राणि येषां तेः वाहितास्स्यादिषु" इति 
निष्ठान्तस्य वेऋ्पिकः परनिपातः, पारिजातैरिव कब्पवृक्षेरिव परिपूर्णित कृतार्थीक्ृतसर्थिनां याचकार्मों 
जाल समूहों यल्‍्तै:, सुब्यक्तमुक्ताफलेरिय सुप्रकटितमाक्तिकेरिव वृत्त वतुरूमुज्ज्वलं देदीप्यमानं शरीर येषां 
ते; पक्षे वृत्तेन सदाचारेणोज्ज्वल निर्मल शरीर येषां लैः, कोंदण्हदण्डेरिव धनुदण्डैरिबर गसुणेन भौर्याव- 
नम्नाणि ते; पक्षे गृणेद्यादाक्षिण्यादिभिरवनम्रा विनीतास्तैः, राजमरालैरिव शजहंसपक्षिभिरिष सुगत्या १५ 
सुन्दरग्मनेन सुन्द्रास्तै: पक्ष सुगर्या सुप्दुज्ञानन शोमनदशया वा सुन्दरा मनोहरास्तेः, मधुकरेरिय 
अमरैरिव, सुमनसां पुष्पाणासन्तरद्वेसध्यगतः पक्षे सुमनसां विदुषामन्तरज्षैराह्यः, वासरेरिव दिवसैरिय 





फर्शोंसे असमयमें भोजनशाल्ाकी भूमिमें फेलाये हुए केलेके पत्तोंका संशय उत्पन्न कर रहा 
था। और सब ओर हाब-भाबपूेक विद्र करनेवाली बिजलीकी छताओंके समान विश्वा- 
धरियोंके महावरके रंगसे सुशांभित पेर रखनेसे लाल-छाल ही रहा था जिससे स्वयं रागसे २० 
पीडितके समान दिखाई देता था। बह नित्यालोक नगर उन मनुष्योंसे अलंकृत था जो 
चन्द्रमाओंके समान नन्दितोदय थे अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा आनन्ददायी उदयसे सहित 
होते हैं. उसा प्रकार वे मनुष्य भी आनन्दरदायी वैभवसे सहित थे। अथवा समुद्रोंके समान 
उत्ताल सक्त्व थे अर्थात्‌ जिस प्रकार समुद्र उत्ताल सत्त्व--मगरमच्छ आदि भयंकर प्राणियोंसे 
सहित होते हैं उसी प्रकार वे मनुष्य भी उत्ताठसक््व-अधिक पराक्रमके धारक थे। अथबा २४ 
मन्नत्रियोंके समान मन्त्र सिद्ध थे। अर्थात्‌ जिस प्रकार मन्त्रवादी छोग मन्त्र सिद्ध-मन्त्रोंको सिद्ध 
करनेबाले होते हैं उसी प्रकार वे मनुष्य भो मन्त्रसिद्ध-गुप्त बिमशंसे ऋृतकृत्य थे। अथवा 
कल्पवृक्षोंके समान परिपृणोथिजात थे अर्थात्‌ जिस प्रकार कल्पवृक्ष याचक समूहको सन्तुष्ट 
करनेवाले होते हैं उसी प्रकार वे मनुष्य भो याचक्र समूहको सल्तुष्ट करनेबाले थे। अथवा 
अच्छी तरह प्रकट हुए मुक्ताफरलोॉके समान वृत्तोज्ज्बल्शरीर थे अर्थात्‌ जिस अकार मुक्ताफल ३० 
वृत्तोज्ज्वछशरीर--गोल और देदीप्यमान शरीरके धारक होते हैं. उसी प्रकार वे मनुष्य भी 
वृत्तोज्ज्बछशरीर--च रित्रसे निम्नेड शरोरके धारक थे। अथबा धनुदंण्डके समान गुणाब- 

नम्र थे अर्थात्‌ जिस प्रकार धतुदंग्ड गुणावबनम्र-डोरीसे नम्नीभूत रहते हैं उसो प्रकार 

वे मनुष्य भी गुणावनश्न-विद्या-बुद्धि-विनय आदि गुणोंसे नम्नीभूस थे। अथवा शजहंसोंके 
समान सुगति सुन्दर थे अर्थात्‌ जिस अकार राजहँस सुगति सुन्दर--सुन्दर चाछसे मनोहर ३५ 
रहते हैं उसो प्रकार वे मनुष्य भी सुगति सुन्दर--उत्तम दशासे मनोहर थे। अथबप अमरोंके 
समान सुपनोइन्तरंग थे जिस प्रकार श्रमर सुप्नोत्तरंग--फूछोंके भीतर गमन करनेबाले 
होते हैं. इसी प्रकार वे मनुष्य भो सुमनोउन्‍्तरंग--बिद्वानोंके भीवर गन करनेवाले थे। / 
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१8० गधजिस्तासपिः [ १७ विकय्ाबे-- 


आत्मदुरासदमालोक्य नित्यालोक॑नितरां व्यस्मेष्ट । व्यतनिष्ट च 'विशिष्टसुकृतोदयागताष्यापत्मस . 
संपदे जाता इति सानन्दश्चिस्तामु । 

$ ९७, तदनु प्रविशतां निष्पततां थे निरवधिकतया तन्न तत्र स्थितैरिव सर्वद्रीपराष्ट्रभवे- 
ज॑नैः सृष्टिस्थानमिवाधिष्ठितमुपसृत्य राजद्वारं दोवारिकमहत्तरेण धरचोदितेन विज्ञापिताहुतः 
सकोतुक राजगृहमबगाहमानस्तत इतोब्प्यदृष्टपूंतया दर्डि व्यापारयन्नपरिमितानि व्यतीत्य कबंया- 
न्तराणि नातिदवोयसि प्रदेशे शातकुम्भस्तम्भशुम्भिनस्वन्द्रातपच्छेदछविच-्द्रोपकचुम्बिताम्बरस्थ 
निश्चप्ताष्टापद वटितकुट्टिमनिरय॑त्रुणतरतरणिकिरणायमानमररीचिमज्ज रीपिज्ज रितहूरितः खेचरेन्द्रा- 


से; अं आज 5 


तमसा तिमिरंण नाभिभूता नाकान्तास्ते: पक्ष तमोगुणानाक्रान्ते: जनैलकि: अलंकृतं शोमितम आत्मदुस- 


. सदस्‌ स्वदुलभसम्‌। ब्यतनिष्ट च चकार च विशिष्टसुकृतोदयात्सातिशयपुण्योदयात्‌ आगतापि प्राप्तापि 


आपद्‌ मम संपदे छाभाय जाता' इति सानश्दः सहर्ष: चिस्ताम्‌ विचारस्‌ । 


६ ५७. तदन्बिति--तदनु तदनम्तरं प्रविशता प्रवेश कुबतां निष्पत्ता निर्गच्छतां च जनानामिति 
शोषः निरवधिकतया नि.सीसतथा तत्र तत्न तत्तत्सथानेषु स्थितैरिव विद्यमानरिय सर्वद्रीपराष्ट्रभवेरखिल- 
द्वीपदेशसमुस्पन्नें, जनें।; अधिष्ठितं सहितमत एवं. सृश्टिस्थानमिवब्रह्मण: खसष्टिनिर्माणस्थानमिव 
राजद्वारं नरंन्व्रमन्दिरदारस उपस्स्य प्राप्य धरचोदितेन घरप्रेरतिन दौवारिकमहत्तरेण प्रधानद्वारपालेन 
आदी विज्ञापितः पश्चादाहूत इति विज्ञापिताहूतो निवेदिताकारितः सकौतुक सकृतूहल राजगृह तृपतिसदनम 
अवगाहमसानः प्रवेश कुर्राणः तत इतो5पि यत्न तमन्न अदृष्टपूत्र तया पूवमनालोकिसत्वेन दर्ष्टि व्यापास्यन्‌ 
चकूयन्‌ अपरिमितानि बहूनि कक्ष्यात्तराणि प्रकोष्ठचिवराणि ब्यतोत्य समतिक्रम्य नातिदवीयसि 
नातिवूरतरे समाप इति यावत्‌ शातकुम्मस्तस्मेः सुवर्णस्तम्मः शुम्मतीस्येवंशालस्तस्प्, चन्द्रातपस्य 
कोमुद्यासक्ेदा: खण्डानि तद्न्छवियंस्थ तथाभूतेन चन्द्रोपकेण वितानेन झुस्बितमाईलष्टमस्थरं गगन येन 
तस्य, निष्टप्तेन नितरां तप्तेत अश्टापदेंन स्वणन घटित निष्पादित यत्कृष्टिम मद्याभोगस्वस्माक्षियन्तों 
निगर्छन्तो ये तरुणतरणिकिरणा मध्याह्वदिनकरदीधितयरुतद्वदाचरन्त्यों था मरीविमज्र्या रश्मिततय- 


अथवा दिनोंके समान अतमोडमिभूत थे अर्थात्‌ जिस प्रकार दिन अतमोडभिमूत--अन्ध- 
कारसे आक्लान्त नहीं रहते उसी प्रकार वे मनुष्य भी अत्मोडमिभूत--तमोगुणसे आक्रान्त 
नहीं थे । उस नगरका श्रीदस अपने छिए दुरासद--दुष्प्राप्प समझत्ता था। प्राप्त हुई 
आपत्ति भी विशिष्ट पुण्यके उदयसे मेरी सम्पत्तिके लिए हो गयी' इस प्रकार आनन्दसे 
बिभोर श्रीदत्त मन ही मन विचार कर रहा था। 


$ ६७. तदननन्‍्तर वह राजद्वारमें पहुँचा | राजद्वार समस्त द्वीप ओर समस्त राष्ट्रोंमें उत्पन्न 
होनेवाल मनुष्योंस अधिप्ठित था इसलिए सश्टिक्रे स्थानके समान जान पड़ता था। वहाँ 
प्रवेश करनेवाले ओर बाहर निकलनेवाले लोगोंकी बहुलतासे ऐसा जान पड़ता था कि संब- 
छोग जहाँके तहाँ खड़ ही हैं। धरविद्याधरसे प्रेरित होकर प्रधान द्वारपालने राज़ाकों खबर 
दी | तदनन्तर बुलाये जानेपरः उसने बड़े कोतुकके साथ राजमहलूमें प्रवेश किया। वैसी सुन्दर 
रचना उसने पहले कभी देखी नहीं थी इसलिए प्रवेश करते समय वह अपनी दष्टि इधर-उघर 
चलछा रहा था। अनेक कभ्नाओंके अन्तरकों पार कर वह उस विशाल मण्डपमें पहुँचा जो कुछ 
ही दूर््ती स्थानपर स्वणेके खम्भोंसे सुशोभित था। चाँदनीके टुकड़ोंके समान कान्तिवाले 
चँदीवासे जा आकाशका चूम रहा था। अत्यन्त तपाये हुए स्वणसे निर्मित फर्शसे निकलने 
वाली एवं मध्याहके' सूयकी किरणोंके समान आचरण करनेवार्ी किरणांवछीसे जो दिशाओं 


- बखाम्तः ] तृतीयों छम्मः ३५९ 


नुच॒रणधिषणोपसरत्सूयन्दुसदेहमावहतो महतो मण्डपस्य मध्ये स्थितम्‌, अस्तोकस्नेहभयाक्रान्तस्वान्तै- 
रुन्नयनपडिक्तभि: पडिक्तल्थितखचरेन्द्रेरअजलिकड्जमुकुलपुड्जेनेवाभ्यच्यंमानस, अशपदसुप्रति- 
प्ठकभुज़ा रकमुकुरचमरजतालवृन्तवुन्दग्राहिणी भिविग्रहिणी भिरिव तडिल्ललामिलंलनाभिरभितो ४पि 
दिग्वधूमिरिव परिवृतम्‌, महति हरिविष्टरे समुपविष्टमपि विश्टरश्रवसश्चापकाण्डमकाण्डे दर्शयन्त्या 
मण्डनपुलशबतया कायकान्त्या मण्डपे स्वस्वतेजसा दिगस्तेषु स्वास्तेन स्वदुहितुविवाहकर्मणि मत्द- ६५ 
. ह्मितेन साधितसमीहितागतेषु : सामन्तेषु कटाक्षपातेन प्रसादावर्जनदीनारसहसूदानेषु श्षवणप्रदानेन 
, नाताजनपदोपसर्पदपसपंवच: श्रवणेषु प्रतिबिम्बनिभेन खेचरेस्ट्रवुन्दारककिरोटेषुं नेत्रेण मित्रगाश्रे 


जी + वात का ३ जन 


सतामि: पिज्नरिता पिड्लवर्णीकृता हरितो दिशा थस्मिन्‌ तस्य, खेचरेन्द्रस्य विद्याधरपरावस्छभरस्य या- 
सुचरणधिषणा सेवाबुद्धिस्तयोपसरन्तो समीपमारच्छम्तो यो सूयब्द तथो:! संदेह संशयम्‌ आवदह्नतों दक्षतो 
महतो विशालस्थ मण्डपस्य मध्ये स्थित समुपविष्टमू, अस्तोकार्मभ्या विपुलाम्यां स्मेहभयाभ्यामाक्राग्त 8१० 
' चिसं थेषां ते. उद्गता मग्ननपडिक्तयपां तेः ऊध्च पह्यक्धिरिस्यथः पढिशक्तस्थिताश्व ते खचरेन्द्राश्र ते: श्रेणी- 
स्थितविश्याधरेन्द्र: अक्षलय एवं कञ्षसुकुकानि कमलकुइमछानि तेषां पुल्रः समूहस्तेन अभ्यच्यमानमित 
पूज्यमानमिव, अष्टापदरय सुवर्णस्थ सुप्रतिष्टक तीर्थपात्र भ्ड्जारकः कक्षश: मुकुरो दपण: चमरजो बालव्यजन 
ताहछब्रन्तं व्यजनं च नेषां वृन्दस्य समूहस्य ग्राद्िण्यस्तामिः स्वणनिर्मितमज्लड्ब्यधारिणीमिरिति यावत्‌ 
विग्रहिणीमि: शरीरधारिणीमि: 'तडिल्लताभिरिव विल्ड्वल्लरीसिरिव ललनाभिरज्ञनाभिः अभितो$पि २१४ 
समन्‍्तादपि दिग्वधूमिरिव काष्टाकासिनी सिरिव परिबतत परिवेशितम, महति विस्तृते हरिविश्टरे सिंहासने 
समुपविष्मपि समासीनमपि विष्टरश्रवसः पुरन्दरस्य चापकाण्ड धघनुर्दण्दम अकाण्डेंडसमये दर्शयन्ध्या 
प्रकटयन्त्या मण्डनपुनरुक्तया भूषणद्विरुदीशितया काग्रकान्त्या देहदीप्श्या मण्डपे, सबस्त तेज; प्रतापस्तेन 
दिगस्तेपु काष्टास्तेयु, स्वान्तेन चेतसा स्वदुहितु: ह्वपुष्या विवाहकम तस्मिस्‌, भमन्दस्मितेन मन्दृहास्थेन 
आदो साधितसमीद्विता: पदचाहागवास्तेषु कार्य साधयित्वा समागनेषु खासन्‍्तेषु मण्डलेइ्वरेंषु, कटाक्ष न्ड्रे० 
पातेन प्रसादेनावर्ज नमानुकृल्य तेन दीमारमहख्राणां स्थ्णमुद्गाणां दानानि तेदु, श्रवणप्रदानेन कर्णदानेन 
नानाजनपदेभ्यो नैकदेशेभ्य उपसपन्‍तः समीपमागच्छन्तो येडपसर्पा गुप्तचरास्तेषां बचःश्रवणेषु गुप्तवार्ता- 


को पीतवर्ण कर रहा था और विद्याधर राजाकी सेबाकी बुद्धिसे समीपमें आते हुए सूर्य 
तथा चन्द्रमाका सन्देह उत्पन्न कर रहा था। राजा गरुडवेग उसी बिश्ञाल मण्डपके 
सध्यमें स्थित था,। जिनके चित्त बहुत भारी स्नेह और भयसे आक्रान्त थे, तथा २४ 
जिनके नयनोंकी पंक्ति ऊपरकी ओर उठ रही थी ऐसे पंक्ति रूपसे स्थित अनेक विद्याधर 
, राजा हाथ जोड़ हुए उसके समीप बैठे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो वे अंजलि 
रूप कंमछको बोंड़ियोंके समूहसे उसकी पूजा हो कर रहे थे। स्वणनिर्मित ठोना, झारी 
“इपण, चमर ओर पंखा आदि मंगल द्रव्योंको धारण करनेबाली अनेक स्तरियाँ जो द्ागीर- 
धारिणी विद्यज्ताके समान जान पड़ती थीं उसे चारों ओरसे घेरे हुए थीं ओर उनसे ३० 
बह ऐसा प्रतीत होता था मानो दिज्ञारूप स्रियाँ ही उसे घेरे हों। ब्रह यद्यपि सिंहासनपर 
बैठा था तथापि असमयमें इन्द्रधनुषको दिखछानेवाली एवं आभषणोंसे पुनरुक्त शरीरकी 
कान्तिसे समस्त मण्डपमें सबस्व रूप तेजसे दिशाओंके अन्तमें, हृदयसे अपनी पुत्रीके विवाह 
कार्यमें, मन्‍्द मुसकानसे इष्ट फाये सिद्ध कर आये हुए सामन्‍्तोंमें, कटाक्षपातसे प्रसन्‍त्रताको 
प्राप्त मनुष्योंके लिए हजारों दीनारोंके देनेमें कणंदानसे नाना देशोंसे पास आनेवाले गुप्तचरों हैं 


१. सुप्रतिष्ठछठम-तीर्थपात्रमू । २, मग्डफ्सबंस्वे समक्ष 4 ३२, क० सानाजनपदोक्सर्पकब:अ्रवणेणु । 


१६० | गद्यचिन्तामणिः [ ९८ विजषाध- 


निवसस्तं ते नभहचराधिपमधिकभक्ति: समुद्दीक्ष्य संमदभरदुर्भरं बपु: समुद्रोदुमपारयप्निव धरायां 
पतन्सप्रश्नयं प्राणंसीत्‌ । खेचरेन्द्रोषपि रुचिरां दशनज्योत्स्तां निःसरन्त्या: सरस्वत्या: पुर/सर- 
दीपिकामिव दर्शयन्नधरितजलूधररवगास्मीयेण कुशलूपरिप्रश्नादिचतुरोपचारगर्भेग मधुरतरेण 
स्वरेण 'सांयात्रिकं संभाव्य समुचितकक्षिपुनि: समग्रमेन॑ संपाद्य पुनरानय' इति घरमब्रवोत्‌ । 

्‌ ६ ९८. अथ घरम्य सहानि वर इवायमूरव्यचुडामणिरुपलाल्यमान: क्षपामपि तत्रेष क्षप- 
पित्वा प्रभात एवं प्रसरन्त्यां गन्धवंदत्ताया: क्षितितलप्रयाणवार्तायाम, तन्मुखकान्तिजिते कांदि- 
शीक इव मन्दतेजसि गते चन्द्रमसि, उड़गणे5ःप्युड्पतिपराजयादिव तिरोदधरति, पूर्वोद्धिवेलां 


कर्णनेषु, प्रतिविम्बनिभेत प्रतिकृतिब्याजेन खेचरस्द्रबृन्दारकाणां विशद्याधरघरावल्लसश्रेष्टामां किरीटेषु सुकुटेषु, 
भेश्रेण च नयनेन च मित्रगात्रे श्रोदत्तवेश्यपतिदारोरे निवसन्‍त त॑ नमश्ररा्षिपं विद्याधरनरेन्द्रं गरुडवेगम 

१७ अधिकमक्तिर॒स्कटानुराग: समुद्ठीक्ष समवल्ोक्य संमदमरेण हष भरेण दुमरं दुःस्पेन धरतुं शक्‍य वुः शरीर 
समुह्ोदुम पतुमपारयज्निव जराया एथिव्यां पतन्‌ प्राणंसीत्‌ नमश्रकार | खेचरेन्द्रोडपि ग़रुइवेगो5पि रुचिरां 
सनोहरां लिःसरनस्य[ निरछन्त्याः सरस्वस्या वाण्याः पुरःसरदीपिकामिय अग्नमसरदीपिझकामिष दशन« 
ज्योत्स्नां दन्‍्तकोमुदीम्‌ दर्शयन्‌ प्रकटयन्‌ अधघरित तिरस्कृत॑ं जरूचराणां घनानां रवस्य गजनस्य गास्मीय 
येस तेन, चतुराणामुपचारशअ्रतुरोपचारः कुशलपरिप्रश्ना दिश्वतुरोपचारों गर्भ यस्य तेन तथाभूतेन मधुरतरेण 

१४ अतिदायमधुरेण स्वरेण वाचा सांयाब्रिकं पोसवर्णिजं संभाव्य सरकृत्य समुचितकशिपुमिः योग्याश्नवस्म्रादिभिः 
समर संपूर्ण संपाय् पु पुनरानय इति घर तश्नामामात्यम्‌ अशबोस । 

8 &८, अथेति---भथानस्तरम्‌ घरस्य सन््रिणः सदमनि सृहे वर हव जामातेब उपर्ास्यमान: 
सेब्यमानः अयम ऊरव्यचुड्रामणिवैश्यशिरोमणि: श्रीदत्तः क्षपामपरि निशामपि तत्नेव घरामात्यमवन एव 
क्षपप्रिस्वा ब्यपगमय्य प्रमात एवं प्रस्यूष एवं गन्धवंदत्ताया ग़रुडवेगसुतायाः क्षितितले प्रयाणस्य जार्ता 

२० तसथां भूतऊूगमनगप्रवृत्तो प्रसरस्त्यां सस्याम तध्या गन्बबंदसाया मुखकान्सश्या वदनसुपमया जितः पराभूस- 
स्तस्मिन्‌ अतएव कोंदिशीक एवं अयद्गुत इव मन्दतेजसि क्षीणप्रकाशे चन्द्रमसि गते सति, उद्धुगणे5पि 
मक्षत्रनिवये5पि उड़पतिपराजयादिव चब्द्रपराभवादिव तिरोदधति अन्तहिंते मबति, विकसित कमछानां 


के बचन सुननेमें, प्रतिविम्बके बहाने विधाधर राजाओंके मुकुटोंमें, ओर नेत्रसे मित्रके शरोर 
पर निवास कर रहा था। विद्यापरोंके राजा गरड़वेगको देखकर श्रीदत्तको भक्ति उमड़ पड़ी 
२४५ ओर उसने प्रथियीपर पड़कर बड़ी बिनयसे उसे नमस्कार किया। प्रथिवोपर पड़ते समय बह 
ऐसा जान पड़ता था मानो हपके मारसे दुभर शरीरकों धारण करनेके लिए असमथ ही हो 
गया था | राजा गरुडवेगने भी निकृुलनेवालो सरस्वतीके आगे-आगे चलनेवाली दीपिकाके 
समान दॉतोंकी सुन्दर कान्ति दिखछाते हुए मेघगजजनाके गाम्भीयकों तिरम्क्ृतबाले एवं कुशछ 
प्रश्च आदि चतुर जनोंके उपचारसे युक्त अत्यन्त मधुर स्वरसे श्रीदत्तका सनन्‍्मान कर घर 

३० सस्त्रीसे कहा फि इन्हें योग्य भोजन तथा बस्त्र आदिसे सत्कृत कर फिर छाओ। 
$ ६८. अथानन्तर धर मन्त्रीके घर श्रीदत्तका वरके समान सत्कार हुआ। रात्रि भी 
चसले वहीं बितायी। प्रातःकाल होते-होते यह बात सर्वत्र फेल गयी कि गन्ध्बंदतसाका प्रथिवी 
तलछकी ओर ग्रयाण होनेब[छा है । गन्धवदत्ताके मुखक्ी कान्तिसे पराजित होनेके कारण ही 
मानो जिसका तेज फ्रीका पड़ गया था ऐसा चन्द्रमा भयभीतके समान कहीं चला गया-- 
रै५ अस्त हो गया। नक्षत्नोंका समृह भो नक्षत्रपति--वन्द्रमाका पराजय देख तिरोहित हो गया। 


१. १० ल० ग० 'त॑ ताल्ति। २. कशिपुमि:--अप्नवस्त्रादिधि:, इति टि० । 


_्अुत्तान्तः ] सृतीधों हूम्म! ३६१ 


विकसितकमलमुखे चन्द्रमुखोमुखावलोकनरागादिव सरागे रवो समासीदरति, सीदति दुहितृविरह- 
कारतंयेण धारिणीहदये, हृदयशे च राज्नि 'राजीवलोकने, सुलोचनानां जननस्थानमुत्सृज्य 
सरितामिवान्यत्र सरणं किमु सांप्रतिकम । अतो न सांप्रतमेव॑ तव बैक्‍्लव्यम्‌' इत्युदोय॑ हरति 
धारिषीमन:खेदम्‌, सो5पि श्रीदत्त: खेचरेन्द्रान्तिकममन्दादरादुपसरघुत्तमाज़चुम्बिताम्बु राशिरशेनः 
सबिनय॑ तस्थों । तावता च जातास्थाः 'कन्यकाया: प्रस्थानलग्नः प्रत्यासम्न:' इतति मुहमुंहुरू- 
चुमौतृतिका: । न 

$ ९९, अथ सत्वरपरिजनचरणसंघटुनरणिते श्रवांसि बधिरयति, प्रतिदिशं समागच्छ- 


सुख येन तस्मिन्‌ , चन्द्रमुख्या गन्धवदत्ताया सुखस्यावलोकने राग: प्रेमातिशयस्तस्मादिव सरागे सप्रेमणि 
पक्षे सछोहित्ये रबो दिनकरे पूर्वोद्घिवेलां पूर्वसागरतटीं समासीदति समागच्छति सत्ति, दुहितुविरहेण 
पुत्रोवियोगेन यन्कातर्थ भीरुस्त तेन घारिणीहदये राशोचेतसि सीदति दुःखमनुभवति सति, हृदयक्े 
राशीहृद्यविज्ञ च राज्ि गरुडवेगे राजीवलो चने, हे कमछमथने, सुलोचमानां नारीणां जननस्थानं जनन्‍्म- 
धाम उत्पज्य त्यक्त्वा सरितामिब नद्ीनासिव अन्यश्न सरणं गसन किसु सांप्रतिकम आधुनिकम । अतो न 
एवमनेन प्रकारेण तव बैक्‍्लव्य वैचित्य न सांग्रत न युक्तम , इति उदीय निगथ धारिणीमन:खेद राशी- 
हृदयदु:खं हरति सति, सो5पि श्रीदततः अमन्दादरास्प्रशुरसन्मानात्‌ खेचरेन्द्रास्तिक विद्य/बरघरापतिसमीपस्‌ 
उपसरन्‌ गच्छन्‌ उत्तमाड़ेन शिरसा चुम्बिता अम्युराशिशशना मही येन तथाभूतः सन्‌ सव्रिसयं सप्रश्नयं 
यथा स्थात्तथा तस्थी । वावता च तावत्कालेम च जाता आध्था येषां ते समुत्प्षप्रस्थया मौहूर्तिका 
देवज्ञा: कन्यकाया गन्धवदत्ताया: प्रयाणछग्नः प्रस्थानसमयः प्रस्यासक्नों निकटस्थः” इति मुहमुहः 
भूयों भूय ऊचुः । 


६५०, अथ सत्वरेति--अधथानन्तरं सस्वरा: सपशेत््या ये परिजना परिवारजनास्तेषां चरणानां 
पादानां संघदन विमदरन तेन समुसप्न॑ रणित शब्दृध्तस्समिन्‌ श्रवांसि श्रलोत्राणि बघिर्यति सति प्रतिदिशं 





खिले हुए कमछके समान मुखकों धारण करनेवाला छाल-छाल सूय पूव समुद्रके वटपर आ 
गया | उस समय वह सूर्य ऐसा जान पड़ता था मानों चन्द्रमुखी-गन्धबवदत्ताको देखनेके 
रागसे ही सराग-प्रेमसहित (पक्षमें छाल-छाल ) हो गया था। धारिणीका हृदय 
पुत्नीके विरहकी कातरतासे दुखी होने छगा, और उसके हृदयकी वात जाननेबाले राजा हे 
कमललोचने ! नदियोंके समान ख्रियोंका जन्म स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना क्या आजकी 
बात है ) इसलिए तुम्हें इस प्रकार बेचेन होना योग्य नहीं हे” यह कहकर उसके मनका खेद 
दूर करने लगे | उसी समय बह श्रीदत्त भी बहुत भारी आदरसे विद्याधराधिपति राजा गरुड़- 
बेगके समीप आया और प्थिबीपर मस्तक टेक विनयंपूर्वक खड़ा हो गया । इतनेमें ही श्रद्धा 
को धारण करनेवाले ज्योतिषी बार-बार कहने लगे कि कन्याके प्रस्थानका समय निकट आ 
पहुँचा हे । 

6 ९०, तद्नन्तर जब शीघ्रतासे युक्त परिजनोंके चरणोंके संघट्टनसे उत्पन्न हुआ शब्द 
कानोंको बहिरा कर रहा था। जब प्रत्येक दिशासे आनेवाली प्रस्थानकालिक प्रचुर सामग्री 


१. ख० 'जातास्था:' पद नाल्ति । श 
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३६१ गद्मसिन्तामणिः [ ६६ गन्धवंदत्ता- 


दतुच्छप्रयाणपरिच्छदे चक्षृषि चरितार्थीकुवंति, सबंधाभवत्तरणीविप्रयोगे विधुरयति प्रेमान्धबन्धु- 
जनमनांसि, मांसलपटवासगम्धे प्राणरन्धं॑ नीरन्प्रयति, समधिकषवलोष्णीषवारबाणघारिणा 
गृहीतकनककोौक्षेयकवेत्रयष्टिना निष्ठरहुंका रमयपलायितसत्त्वसाथेविभक्तपुरोभागेन प्रवयसा प्रतीहार- 
लोकेनाधिछिताग्रस्कन्धस्थ बन्धुरभूषणमणिमह:प्रचयविद्युदुद्योतद्योतितवियत: . स्फुटितमन्दार- 
2 दामकामुकमधुकरनिकुरुम्बविलुलितालकस्य परस्परपरिहासकथाप्रसद्भस्फुरितहसितकुसुमिताधर- 
रुचकस्य महत: स्त्रेणस्थ मध्ये भहीभूदाश्या समायान्ती, परिचयातिप्रसजुसंक्रान्तेविजयाधंशिख- 


क्‍फमधन्‍चण जार. अकजान नन्‍ाजजन्जजजण नह - 


प्रतिकार्ट समागच्छन्‌ योउतुच्छः प्रचुरः .प्रयाणपरिच्छदः प्रस्थानस|मप्रीसंचयस्तस्मिन्‌ चश्नूषि दशशाका्ां 
गयनानि घरितार्थीकुबंति सफलयति सति, सवधा सर्वप्रकारेंण सत्न्‌ जायमानों यस्तरुणीविश्रयोगों 
गस्धधंद्ताविरहस्तस्मिन्‌ प्रमान्धानि च तानि बन्धुजनमनांसीति प्रेमान्धपन्धचुजनमरनांसि विधुस्यति सति 
१० दुःखोकुर्वाणे सति, मांसलः परियुष्टो यः पटवासगन्धः सुगम्धितचुणंगन्धस्तस्मिन्‌ प्राणरन्ध्र नासाविधरं 
नीरव्रयति, निश्िछिद्रीयति सति, समधिकेधघवलों घवलतरोी यावुष्णीधवारथाणी शिरोबैट्टनकंचुको 
तयोर्धारिणा तेन ग्रहीते कनककोक्षेयक्वेत्रयर्टी सुवणखड्जवेन्नदृण्डो येन तेन, निष्दधरहुह्वाराय मयेन पलाग्रितो 
यः सरवसाथ: प्राणिसमृहस्तेन विभक्तः पुरोभागों यस्य तेव प्रबयसा स्थविरेण प्रतीहारछोकेन कज्लुकीजनेन 
अधिष्ितो धुक्तोअप्रस्कनधो5प्र देशों यस्य तस्थ, बन्घुरभूषणानां मनोहरामरणानां मणयो रत्नानि तेषां 
१४५ महःप्रचयस्तेज:समूहः स एवं विद्य॒दुश्नोतस्तडिस्प्रकाशस्तेन द्योतित॑ प्रकाशितं वियद्‌ ब्योम येन तस्थ 
स्फुटितानि विकसितानि यानि मन्दारदामानि कल्पबृक्षमाल्यानि तेषां कासुका अमिलाषुका थे मधुकरा 
अमरास्तेषां निकुरम्बेण समूहेन विछुलिता भलकाश्चृणकुन्तछा ग्रस्थ तस्य, परिहासकथाया नमंवार्तायाः 
प्रसज्ेन स्फुरित भ्रकटितं यद्‌ हसितं तेन कुसुमितं पुष्पितम्‌ अधररुचकम्‌ अधरविस्ब॑ यस्थ तस्य, महतो 
बिपुरूस्य स्रेणस्य ख्रीसमृूहस्य मध्ये महीस्ृदाशया राजादेशेन समयान्‍्ती समागच्छन्ती गन्धवंदत्ता स्वर 
२० सशीक्षय सादर च तन्मुखे तहुक्ते वरित प्रोटित सुख ये तथाभूलेः ससाजनैः पारिषदेः ददणे इश । 
अथ तश्या एवं विशेषणान्याह-परिचयेति-परिचियातिप्रसम्ेन परिच्याधिक्पेन संक्रास्तैमिलिते! विजय।र्ध- 





नेश्नोंकी चरिताथ कर रही थी। जब सदाके लिए होनेवालछा गन्धर्बदत्ताका वियोग प्रेमान्ध 
बन्धुजनोंके हृदयको दुःखी कर रहा था और जब सुगन्धित चू्की बहुत भारी सुगन्धि 
नासिका विवरको निश्छिद्र कर रही थो--व्याप्त बना रही थी तब राजाकी आज्ञासे गन्धर्व- 
४॥ दत्ता आयी ओर सभाके छोगोंने शीघ्रता और आदरके साथ उसकी ओर मुख फेरकर उसे 
देखा । वह गन्धव॑दत्ता उस बहुत भारी ख्रेन्सम्‌हके बीच आ रही थी जिसका कि अग्रभाग 
अत्यन्त सफेद साफा ओर बारबाणको घारण करनेवाले, स्वणमय तलूबार और छड़ीको प्रहण 
करनेवाले, तथा अत्यन्त कठोर हुंकारके भयसे भागते हुए प्राणियोंसे जिसे आगे खाली मैदान 
दिया गया था ऐसे बृद्ध प्रतीहार जनोंसे अधिष्ठित था । नतोन्नत आभूषणोंमें छगे हुए मणियों- 
३० के तेज:समूहरूपी बिजलीके प्रकाशसे जिसने आकाशको प्रकाशित कर रखा था। खिली 
हुई मन्दारकी माछाओंके इच्चुक अ्मरोंके समूहसे जिसके आगेके थार अस्त-व्यस्त हो गये थे 
और पारस्परिक हास-परिह।सकी कथाओं के प्रसंगसे प्रकट मन्द दास्यसे जिसके अधर बिसम्ब 
फलोंसे युक्त-जैसे जान पड़ते थे । बह गन्धवंदत्ता उस समय परिचयको अधिकतासे संक्रान्त, 


१, क० विद्युदृद्योतितवियतः । 


न्यूसान्श! |]... तुतीयों कम्मः ह शशरे 


रिधातुधूलिभिरिव रज्जितमलक्तकरसताज्र॑तनुतररेखामयणुभलाञछनाञ्चितमतिसुकुमा रमुदर 
दधद्भधओं पादपल्लवाभ्यां पल्‍लवयन्ती भुवम्‌, विषमबाणंतूणीरनिर्माणमातृकांनुका राभ्यामुच्यन्नूपुर- 
विमलमुक्ताफलकरेः स्निग्धवन्धुमनोभिरिव गमनप्रतिबन्धाय गुह्ममाणाभ्यां क्रमवृत्तस्निग्धानति- 
प्रांशुभ्यां जडबाभ्यां भासमाना, न्‍्यक्‍क्ृतराजरम्भाकाण्ड/भ्यामूरुस्तम्माभ्यां घन जपननग रा भोगभा २- 
मुद्॒हन्ती, विक्तदमलूफेनपटलबलछ्ेण मह॒ता क्षौमेण प्रधाण.नुसरणकृते समागतराजतग्रिरिकिरण- 
जातेनेव कृतपरिष्का रा तारुण्यसिन्धुपुलिनयोज॑घनयो: सारसविरावाणब्चवितां काञजीमुदअचता करेण 


५ बी ा॥ “५3० पनीननीनजननतकनिनान पान फल ओ न + ली ली लटका कला ५ 


शिखरी गगन चराद्विस्तस्थ धातुधूलिमिगेरिफरेणुनमी रब्जितमिव लछोहितमिव अलक्तकरसेन यावकरसेन 
सार रक्ततणम्‌, तनुतररेखामयानि कृशतररेखारूपाणि यानि शुभरकाबल्छनानि शुभचिह्नानि तैरप्ितं शोसि- 
तम्‌, अतिसुकुमारं खदुलतरम उदरं मध्य दघऊ्षयां पादपलवाभ्यां चरणकिसलयाभ्यां भुबं प्रुथितरीं 
पलछवयन्ती किसछयन्तों रक्तवर्णीकुबन्तीत्यर्थ:, विषमवाणेति--विषमधाणों मदनस्तस्य तूणीरस्येषुधे- 
निर्माणे रचनायां मावृकानुकाराभ्यां मातृकातुल्याभ्याम्‌ उद्यन्त उत्पतन्तरों ये नृपुरविमलमुक्ताफलानां 
मज्जीरकामलमोक्तिकानां करा: किरणास्ते: ख्तिग्धानि च तानि बन्घुमनांसि सनाभिस्वान्तानि तै: गमनप्रति- 
बन्धाय गमननिषेधाय गृह्ममाणाभ्यामिय स्वीक्रियमाण/भ्यामिव क्रमवृस्ते क्रमवतुले स्रिग्ये मर्ुणे अनति- 
प्रांशू व नातिदीर्धे च ताभ्यां जह्लाभ्यां प्रस्तताभ्यां भासमाना शोममाना, न्‍्यक्कृतेति--न्यक्क्ृतस्तिर- 
क्तो राजरम्माकाण्डो मोचातरुप्रकाण्डो याभ्यां ताभ्याम्‌ ऊरुस्तम्भाभ्यां सक्थिदण्डाभ्याम , घनजघनमेत 
स्थूलनितम्बमेव नगर तस्यामोगमार विस्तारमारम उहहन्ती दधती, विछसदिति--विलसच्छोभमान 
यद्मछफेनपटल निमलडिण्डीरसमूहस्तवृवद्बकक्षेण धघवलेन महता विस्तृतेन क्षोमेण चीनाॉशुकेन अ्रयाणे 
प्रस्थाने यदनुसरणं यदनुगमन तस्य कृते समायाता थे राजतरगिरिकिरणा: खगगिरिरश्मयस्तेषां जातेन 
समूहन कृतप रिप्कारा विहितालछिज्ञना, तारुण्येति--तारुण्यमव सिन्धुनंदो तस्याः पुलिनयोस्तरमो: जघन- 
योनितम्त्रथो: सारसानां गोनदर्नि विराव इत चिरावः शब्दस्तेनाश्वितां शोभितां तनुतया कृशस्वेन पतना- 
मभिझ्ुर्ख पतनतत्परं मध्यमवल्प्तम्‌ गृहनन्तीमिव कान्ची रशनाम्‌ उ&हता समुत्यापयता करेण पाणिना घार- 


विजयाधंपव तकी घातुओंकी धूलिसे रँगे हुए के समान, अलक्तक रपतके समान तामम्रवण 
अत्यन्त सूक्ष्म रेखाकार शुभ चिह्नोंस सुशोभित, एवं अत्यन्त सुकुमार तलुएको घारण करने- 
वाले पादपत्लबोस प्रथिवीको पल्‍्लब्ित कर रही थी । कामदेवके तरकश बनानेमें जी माताका 
अनुकरण कर रही थीं, नूपुरोमें छगे निमंछ मोतियोंकी उठती हुई किरणोंसे जो ऐसी जान 
पड़ती थीं मानो रनेही बन्धुजनोंके मनोंने गमनमें रुकाबट डालनेके लिए ही उन्हें पकड़ रखा 
हो तथा जो क्रम-क्रमसे गोल, चिकनी और कुछ थोड़ी लम्बी थी ऐसी जंघाओं-पिंड रियोंसे 
बह सुशोभित हूं। रही थी। राजरम्भा--राज केलेके खम्भोंका तिर॒स्कार करनेबाली ऊरुओंसे 
वह स्थूछ नितम्बरूपी नगरके बिस्तृत मेदानकों धारण कर रही थी। वह अत्यन्त सुशोभित 
फेन समूहके समान सफेद बहुत भारी रेशमी वस्त्रस अलंकृत थी और उससे ऐसी जान पड़ती 
थी मानो अयाणके समय पीछे-पीछे चछनेके लिए आये हुए बिजयाधे पबंतकी किरणोंके 
समूहसे ही सुशोभित हो। । यौवनरूपी सागरके तटोंकी समानता रबनेवाले दोनों 
नितम्बॉपर सारस पक्षियों-जेसी ध्यनिसे सुशोभित करधनीकों वह ऊपरकी ओर उठते हुए 
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तनुतया पतनाभिमुख मध्यमिव गह्नती धारयन्ती, रोमाबछोतमाछवनराजीसंवर्धभानामृतसलिल- 
कृपविश्वमं॑ नाभिमण्डल बिश्रती, कमनीयकायकल्पवल्लरीस्थूलस्तबकसंपदोी शौक्तेयहारधरो 
पयोधरो दधतो, विलाससमीरसमुत्यथापितलाबष्यतरज़िणीतरड्भरेलारमणोीययोभुजलतयोविमला- 
इगुलोनखमयूखमालां पितुपुरस्क्रियाहंपुष्पासनलिविधानायेव दधाना, कम्बुकान्तिकण्ठभूषणमाणि- 
क्याखण्डालोक॑ बालातपमिव कुबचक्रवाकमिथुनाविश्लेषाय प्रकाशयन्तो, कालाब्जनपुम्जनीलाल- 
कबन्धवन्धु रापरभागमपरान्तनिबिडनिविष्टतम:पटलमिवोडुपतिबिम्ब॑ बिम्बारुणोष्ठसंपुटशुक्तिगर्भ- 
निर्भासुरदशनमोक्तिकापी्ड ललाटेन्दुनियंदमृतधारायमाणनासावंशं विमलांशुजाललूडिधतकपोछ - 


यब्ती दधतों, रोमावक्ीति--रोमावल्येव तमाकूबनराजी तापिच्छकक्षपहिक्तस्तस्थां संवर्धमानों यो5छत- 
सलिलकूपः पीयूषपानीयपहिस्तस्थेव विभ्रम: शोभा यस्य तद्‌ नामिमण्डर्ल तुन्दिचक्रवाल विभ्रती दघती, 
कमनीयेति--कमनीया मनोहता, या कायक्रश्पवलछरी शरीरक्रल्पछता तस्था: स्थूछस्तवकाथिच विशाल- 
गुच्छाविव सम्पद्‌ ययोस्‍्वा शौक्तेयहारधरों मुक्ताफलद्ारधारिणों पयाधरों वक्षोजों दी विश्नती, विला- 
सेति--विछास एवं समीरः पवनस्तेन समुस्यापिता या रावण्यतरब्लिणीतरड़रेखा सौन्दर्य स्रवन्तीभद्रेखा- 
स्‍्तट्नद्‌ रमणीययो; कमनीययो: भुजलतयोरबाहुबल्लयों: विमला निर्मला याजुऊर। नखानां करशाखानखराणां 
मयू खमाला क्रिरणसन्ततिस्ताम्‌ पितुजनकस्य पुरस्क्रिया्हाणि प्राश्ृतयोग्यान यानि पुष्पाणि तेषाम अलि- 
विधानाग्रेव हस्तसंपुटकरणायेव दधाना जिश्नती, कस्बुकान्तीति--कम्बुकान्तिः शड्भूसुन्दरो यथा कप्टस्तस्य 
यानि भूषणसाणिक्यानि आमरणरत्ञानि तेषामसण्डालोकी5विरकप्रकाशस्त कुचावेब स्तनाबवेव चक्रवाक- 
मिथुन रथाह्युगर्ल तस्यातिइलेषाय अविप्रयोगायेव बालातपं प्रव्यूषधर्म प्रकाशयन्ती प्रकटयन्ती, काला- 
अनेति--कालाअनपु सनेव कृष्णाअनसमूहं नेव नीछाछकबन्धेन घनामचूर्णकुल्तलबन्धेन बन्धुरों मनोहरों5- 
परमागो यस्य तदू अतएवं अपरास्ते पृष्टभागे निबिडं सानदं यथा स्थात्तथा निविष्ट स्थितं तमःपटले तिमिर- 
समहो यस्य तथाभूतम्‌ उद्युपतिविस्वभिच चन्द्रमण्डलमिव, अिम्बमिव रुवकमिवारुणं रक्त यदोष्ठसंपुट 
दृशनच्छदयुगर्ल तदेव शुक्तिस्तस्था गर्म अध्ये निर्मासुरो देदीप्यमानो दशनमौक्तिकानां रदनमुक्ताफलानामा- 
पीड: सम्हो यस्मिन तत, छलारेन्दीनिटिकचन्द्रमसो निर्यन्ती नि्गच्छन्ती यासृतधारा तद्ृ॒दाचरन्‌ नाला- 


हाथसे पकड़े थी और उससे एसी जान पड़तो थी. मानो क्रशताके कारण पतनोन्मुख कमरको 
ही पकड़ थी। रामावलीरूपी तमाल वनकी पंक्तिके मध्य बढ़ते हुए अमृत जलूके कुएँ के समान 
सुशाभित नामिमण्डलकोी धारण कर रही थी। सुन्दर शरोररूपी कल्पलतांके स्थूल गुच्छोंके 
ममान सुशोमित एवं मोतियोंके हारस युक्त स्तनोंको धारण कर रही थी। विछासरूपी बायुसे 
उठो सौन्दरयरूपा नदीकी लहरोंके समान मनोहर भुजलूताओंमें वह निर्मल अंगुलियोंके नखों- 
की किरणावलीको धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो विताको भेंट देने 
के योग्य पुष्पाश्नलि ही तेयार कर रही हो । शंख सहश कण्ठमें पहन हुए आभूपणंके मणियों 
के अखण्ड प्रकाशकों प्रकाशित कर रही थो और उससे एसी जान पड़ती थी मानो स्तनरूपी 
चकवा-चकर्बाका जोड़ा त्रिछुड़ न जाय इस भावनासे प्रात:क[छका घाम हो प्रकट कर रही थी। 
तरह उस मुखका धारण कर रही थी जो काले अंजनके पुंजके समान नीले-नीले अछकों के बन्धन- 
से नतोन्नत था ओर इसीलिए जो उपग्तिन भागमें स्थित सघन अन्धकारके समूहसे युक्त चन्द्र- 
बरिम्बके समान जान पड़ता था। जो बिम्बफलके समान छाल ओठोंके पुटरूपी सीपके भीतर 


देदोप्यमान दानरूपी मोतियोंके समूहसे युक्त था । जिसका नासावंश, छछाटरूपो चन्द्रमासे 


१. फ० ख० ग० गुहुस्तोम । २. क० शोक्तिकेगहारधरो । 


मण्डलमाणिक्यकुण्डलमण्डितश्रवणयुगलमलिघुम्बितविकचकुवलयदी घंलोचन॑ विश्रमलास्यलासिक- 
विल़ासअूलताननं बिश्राणा गन्धवंदत्ता सत्वर॑ सादर॑ च तन्मुखवलितमुखे: सभाजनैदंहशे । 

$ १००, ततद्च तापुत्तमाज़स्पृष्टविसृष्टमहोपृष्ठां तिषन्तों खेचरेन्द्र; सादरमाश्लिष्य 
धृत्रि, श्रीदत्तेनास्माक कुछक्रमागता मेत्री। गात्रान्तरस्थं मामेत्र तावदमुं मन्येथा: । कन्ये, 
जनकस्तंवायं जननी चास्य गृहिणी । गृहाणामुनो प्रयाणे मतिम्‌ । अल॑ कातयेंण । गगनेचराणां 
राजपुरी कि न भवनद्वारसमा ।” इति सानुनयं समभ्यधत्त | सापि ययाज्ञापयत्ति! इति सबाष्प- 
बदना पितरी बन्धुजन॑ च॒ प्रणम्य परिष्वज्यापच्छय तुच्छेतरशुकशारिकाचाम रतालबृन्तकन्दु- 
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प्रंशो यस्व ततू, विमर्ांशुजालेन निमछकिरणकलापेन छड्ितमतिक्रान्तं कपोछमण्डलं गण्डस्थर्ं याभ्यां 
तथाभूते थे माणिक्थकुण्डले रत्मयकर्णाभरणे ताभ्यां मण्डितं शोमित श्रवणयुगल कणयुगं यस्मिन्‌ तत्‌, 
अछिखुम्बिते अमराहझिति विकवकुबऊये इव विकृसितनीलोस्पले इध दीघलोचने यस्मिन्‌ तत्‌ , विश्रमलास्यस्य 
सविकासनृत्यस्य छासिका नतकी तस्या इब विछासों यस्‍्याः तथाभूता अ्रूछता अकुटिबलछर यस्मिन्‌ तत्‌ , 
आनन॑ मुख बिआ्आाणा । * 

6 १००. ततश्रेति--ततश्र तदनन्तरं च उत्तमाज्नेन शिरसा आदौ स्पृष्ट पश्चाद्विसृष्ट महीण्ट यया 
ता तिष्टस्तों स्थितां ता ग्रन्धबंद्ां सादर सख्रेहम्‌ आशिप्य “पुत्रि, सुते, श्रीदृतेन वणिक्पतिना साकम्‌ 
अस्माक कुलक्रमागता वंशपरम्परायाता मैत्री अस्तीति शोष:। तावस्साकल्येन 'यावत्तावश्च साकल्येडव्धों 
मान5वधधारणे' इत्यमरः, भमु श्रीदत्तं गान्नास्तरस्थं शरीरान्तरस्थितं मामव भन्येथाः जानीहि। कन्ये ! अ्भ् 
इश्यमानस्तव जनकः पिता अस्य गरृहिणी च तब जननी सवित्री ! अमुना सह प्रयाणे गमने मति बुद्धि 
गृहाण । कातयण देन्येन अल॑ पर्याघं व्यथमित्यथ: । गगशनेचराणां विद्याधराणां कि राजपुरी भवनद्वारससा 
साधभ्रततीहास्तुब्या कि न बतंत इति शेप: | इति सानुनय सस्रेहं समभ्यध्त्त कपबामास | सापीति-- 
स्रापि गन्धवंदत्ता, 'यथाज्ञापयति--यथादिशति तांत:” हति सबाष्पं बदन यस्यास्ताइशी साथ्रमुणों घती 
माता च पिता चति पितरों तो मातापितरों पिता मात्रा” इति पितृशब्दस्येक्शेषः बन्धुजनं सनामिसमृहं चर 
प्रणम्य नमस्कृत्थ परिष्वज्य ससालिड्डय आए च्छयासन्त्रय च, झुक: कीर: सारिका मदनिका चामरं प्रकीणक 


निकछती हुई अम्नतकी घाराके समान आचरण करता था। जिसके कानोंका युगछ, निर्मल 
किरणावलीसे कपोछ मण्डलको आक्रान्त करनेवाले मणिमय कुण्डलोंस सुशोभित थे। जिसके 
नेत्र श्रमरोंसे चुम्बित खिल हुए नील कमरोंके समान दीघर थे ओर जिसको श्रकुटिरूपी छता 
हाव-भावरूपी नतकोके विछासके समान जान पड़ती थी । 

६१००, तदनन्तर गन्धवदत्ता प्रथिबीपर मस्तक ठेककर खड़ी है| गयो । राजा गरुड़- 
बेगने उसका आलिंगन कर बड़े प्रमसे कहा कि--पुत्रि | श्रीदत्तके साथ हमारी कुलपरम्परासे 
चली आयी मित्रता हैं। तू इसे दूसरे शरीरमें स्थित मुझे ही समझ । बेटी ! यह तेरा पिता 
हे और इसकी ख्री तेरी माता है। तू इसके साथ जानेकी बुद्धि कर | भय करता व्यथ है। 
विद्याघरोंके लिए राजपुरी क्या मकानके द्वारके समान नहीं हे / गन्धवदत्ता भी 'जेसी 
आज्ञा हो' यह कह साश्रमुखी हो माता-पिता तथा बन्छुजनोंको श्रणाम कर, आलिंगन कर 
तथा सबसे पूछकर विमानमें आरूढ हो श्रीदत्तके साथ आकाशमागसे चल पड़ी और 
क्षणभरमें राजपुरी पहुँच गयी । उस समय ज्निसप्रकार मयूरियोंसे मेघपंक्ति घिरी 
होती है. उसीप्रकार वह गन्धवबदत्ता भी अत्यधिक तोता-मैना, चामर, पंखें, गंद, बम्त, 


१. क० खु० ग० जनकश्च तवायम्‌ । २. क० गुहाणाधुना । 
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१६६ मण्चिल्तामणिः [ १००-१ गल्भवदसाथाः- 


काम्ब॒स्ताम्बूछपरिवादिनो प्रमुखपरिबहंपाणिभिस्तरुणी भिवेहिणी भिरिव._ परयोदपडिक्तरभिसंबृता 
निभृतेतरगगनेचरपुतनाभिरक्षिता क्षणादन्तरिक्षेण विमानमारुहद्म धरदर्शितपोतदर्शनोत्तालहर्ष- 
चित्तेन श्रीदत्तेन सम॑ गत्वा राजपुरी शिश्षिये । 


६ १०१, तत: श्रोदत्तोडप गन्धवेदत्तायाः समागमननिमित्तावबोधेन दुलेलितस्वान्तो 
विधाय बन्धुसमा्ट काष्ठाज्ञारमप्युपहारपुर:सरमनुज्ञापयन्ननुगुणलरते प्रक्रम्यः यथाक्रमं कतु 
भमेरत्नरजतजातनिर्माणं निन्दितनिलिम्पग्रामणीसभाशोभ॑भासुरानन्तरत्नस्तम्भजुम्ममाणप्रभा- 
प्रतानवितानीकृतयामिनी प्रसज्भ॑ प्रान्तलम्बितवहुगुणहरितकम्बलयवनिकावरणं भ्रमराचान्तोद्वान्त- 
तालबृन्तं ब्यजनं कन्दुक गेन्दुकम्‌ अम्बरं बख॑ त/स्बूल नागवहलीदर्ल परिवादिना बीणा येषां इन्हः ता 
प्रमुखा यषां तानि तुच्छेतराणि महान्त झुका दिप्रमुखानि परिबर्हणि उपकरणानि पाणिषु यासां तामिस्तरुणी- 
मिबंहिंणीमिरमिपंबूता वेशिता पयोदपक्षिक्तरिव घनमाछेद निभृतेतराश्चल्चका या गगनेचरप्रतनास्ताभिरमि- 
रक्षिता त्राता क्षणाद्‌ अन्तरिक्षिण अगनेन विमान ब्योमयानम्‌ आरक्याधिष्ठय घरंण विद्याधरेण दशितस्य 
प्रकटितस्य पोतस्थ दुशनेनोत्तालहप समुस्कटानस्दं चित्त यस्य तेन श्रीदत्तेन सम॑ साथ गरवा राजपुरी 
तलामनगरी शिक्षिय अितबती । 


8१०१ ततः श्रीदत्तोडईपोति--ततस्वदूनन्तरं श्रीदत्तोडपि गन्ववेदत्तायाः खगाधिपसुताया। 
समागमननिमित्तावबेधेन समागमहेंतुविज्ञानेव बन्धुसमष्टि परिजनसमुहं दुलंछितं स्वान्त यस्यास्तां 
हर्षोत्फुल्ठटमानसा विधाय छृत्वा काष्ठाड्रारमपि तात्काछषिकनृूपतिमपि उपहारपुरस्सरं प्रास्ृतपूवम्‌ 
अनुश्ापयन्‌ सूचयनू, अनुगुणछग्ते शुभसुहत यथाक्रम क्रमनतिक्रम्य कुतु विधासु प्रक्रम्य प्रारभ्य 
कमप्यनिव चनीय॑ वीणाबादनमण्डपं परित्रादिनीबादनास्थानगृह निर्मापयासास रचयामास | अथ तसस्‍्यैव 
विशेषणान्याह--भर्मरत्नरजलैः स्तरणेमणिरूष्यकैजात निर्माण यस्थ॒ तम्न, निन्दिता गर्हिता निलिग्पश्रामण्य 
इन्द्रस्य समाशोभा समितिसुषमा येन तमर, भासुरानस्तरत्नस्तम्मैदेंदीप्यमानापरिमितमणिमयस्तस्मैज स्म- 
माणा वर्धमाना या प्रमा कान्तिस्तस्‍्या: प्रतानेन समूहेन वितानीकृतः शून्‍्यीकृतों यामिनाप्रसद्ो निशा- 
वसरो यस्मिनू तम्‌, प्रान्ते समीपे लम्बिस दीघोंकृतं बहुगुणहरितकम्बूयवनिकानां बहुसूश्रहरिद्रण- 
कम्बछ नेपथ्यानामावरणं यस्य तथाभूतम्‌, आस्वादिता: अमरेरत्निभिरादावा वान्ता पहश्चादुद्वान्ताः प्रकटिता 


पान और बीणा आदि उपकरणोंको हाथोंमें धारण करने वालो ख्रियांसे घिरो थी । आते समय 
घर मन्त्रोने श्रीदत्तका जहाज ज्योंका त्यों दिखला दिया इसलिए उसका चित्त अत्यन्त हर्षित 
ही उठा था । 


8 १०१. तदनन्तर श्रोदत्तने गन्धवदत्ताके आगमनका कारण बतछाकर अपने समस्त 
बन्धुजनोंको प्रसन्नचित्त किया और काप्ठांगारका भी उपहार आदि देकर उससे आश्ा 
प्राप्त के । तलइचात्‌ अनुकूल छूम्तमें क्मसे बनबाना प्रारम्भ कर कोई अदभुत बोणा- 
बादन मसण्डप बनवाया। उस मसण्डपका निर्माण स्वण, रत्न तथा चाँदीसे हुआ था। 
बह इन्द्रकी सभाको शोभाको तिरस्कूृन कर रहा था। देदीप्यमान अनन्त रत्तमय खम्भोंकी 
बढ़ती हुई कान्तिके समूहसे उसमें रात्रिका प्रसंग मन्‍्द पड़ गया था। उसके प्रान्तभागमें 
अनेक गुणोसे युक्त हरे रंगके कम्बलोंके परदोंका आवरण पड़ा हुआ था। भोंरोंके द्वारा 
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१, क० ख० गं० अपरचास्तोद्दान्त 


->स्वरंत्रायो जनस्‌ ] तृतीयों छम्मः १६७ 


भधुरसविसरवर्षिकुसुमदामोत्करमनोहुरं रणितमणिकिड्िणीमालिकालिजुितविकटविद्रमयष्टिप्रतिष्ठि- 
तपवनतरलधवलष्वजपटपडिक्तपरिहसितसु रसरित्तरज़जालं जालविवरवित्तपिमन्दसमी रसीमसन्ताय- 
सानकाछागुरुधूषपपरिमलाश्चितवियदल्त रालमचिन्त्याभोगरूपसंस्थानं नभस्तलमिव समस्तलोकाव- 
गाहनांवकाशद।नदक्षम, सागरमिव नैकरत्नसंपत्चण, अनिमिषसदनमिवानिमेषल्ञोचनताविधान- 
विदग्धम, चन्द्रशोखरमिव शेखरीकृतशीतांशुमण्डलम्‌, विष्णुमिव विष्णुपदव्यापिनम, शत्तानन्द्मिव 
सदालोकसंपादिनम्‌, जिनेश्वरमिव जगत्वयश्छाधनीयम्‌, महतीयनिर्माणातिशयविद्येषविस्मापित- 


कडक *। “5 


ये मधुरसबिसरवर्षिकुसुमदामोत्करा मकरम्दरससभूहवर्षिपुष्पल्तकसमूहस्तैमंनोहरम, रणिताभी रणरणन- 
शब्दयुक्तामिमं णिकिक्षिणीसालिकासी. र्नमयक्षुद्घण्टिकासंततिमिराछिज्लिता वेधशिता या. बिकट- 
विश्युमयष्टयो विशालग्रवारूदण्डास्तासु प्रतिष्ठिता याः पवनतरक्धव्लध्वजपटपडकयों वायुचपरसित- 
बेजयस्तीवस्न्रपढक्तयस्तामि: परिहसितं विरस्कृतं सुरसरितो मन्दाकिन्यास्तरज्ञजाऊ कल्लोफ्समूहो यस्मिन्‌ 
तम्‌ , जालविबरेषु वातायनरन्धरषु विसपिणा प्रसरता मन्द्समीरेण मन्दपबनेन सॉमन्तायसानः स्श्रीकेश- 
विन्यासवदाचरन्‌ यः काछागुरुघू पस्तस्य परिमझेनाश्ितं शोमित वियदस्तरालरं व्योगमध्यं यध्मिन तथाभूतम 
आभोगश्च विस्तारश्च रूप॑ं च शोमा च संस्थानमाक्तिश्रेत्यामोगरूपसंस्थानानि, अखिन्त्यानि आाभोगरूप- 
संस्थानानि यस्प तमु, नमस्तलमिव गगनतलमिव समस्तश्रासो लोकश्रेति समस्तलोकः त्रिचत्था रिशदु सर- 
त्रिशतरज्जुपरिमसितो लोकस्तस्यावगाहनाय स्थानायावकाशदाने ईैंक्ष समथ पक्षे समस्ताश्र ते लोकाश्वेति 
समस्तलोका निखिलजन।स्तेषामवर्गाहनायावकाशदाने दक्षम्‌, सायरमिव रत्ताकरमितर नैकरल्नेविंविधरस्ने: 
पक्षे नानाविधोस्कृष्टपदार्थ: संपन्नं सहिसस्‌, अनिमिषसदनमिव देवभवनं- स्वगंसिव जनिमिषछोचनताया 
देवस्वस्थ पक्षे पिस्मयातिशयन नेन्नपए्मपातरादित्यस्य विधाने विदग्घ चतुरम्‌, चन्द्रशेखरमसिव शिवमिव 
शेखरीकृतं मुक्ुदीकृतं शोतांशुमण्डल चन्द्रबिम्ब येन तमू, शिवः स्वभावाश्वन्द्रशेखरों मण्डपस्तूथ॒त्वाच्न्द्र- 
चुम्बी बभूवेति भाव:, विष्णुमिव विष्णुपदे गगने व्याप्तोतीत्येबंशीरूस्तम्‌ विष्णुविक्रियाकृतचरणमत्रयेण 
शगन ब्याप्तोत्‌ मण्डपस्तु विस्तारातिशयेन गगनश्याप्यासीडिति मावः, शतानन्द्भिव ब्रह्माणमिव सदा 
सघंदा कोकसंपादिन कोकस्नरशरम्‌ पक्षे संश्रासावाकोकश्वेति सदालोकः समीचीनप्रकाशस्तस्य संपादिनम्‌, 











चाटकर उगले हुए मकरन्द रसके समूहकों ब्पानेवाले फूछोंकी माछाओंके समूहसे बह 
मनोहर था। रुनझुन शब्द करनेबाली मणिमय क्षद्रघण्टिकाओंकी पंक्तिसे आलिंगित मूँगाकी 
बड़े-बड़ी छाठियोंपर छगी हुईं हवासे चंचछ सफेद बस्त्रकी ध्वजाओंकी पंक्तिसे बह 
आकाशगंगाको तरंगोंके समूहकी हँसी उड़ा रहा था। जालीके छिद्रोंमें प्रवेश करनेबाली 
मन्दवायुके सीमन्त--केशपाशके समान दिखनेवाक्के काछागुरु चन्दनको धूपकी सुगग्धिसे 
उसने आकाशके अन्तरालकों सुझोमित कर रखा था। उसका विस्तार, रूप और आकार 
अचिन्त्य था। वह आकाशके समान समस्त मनुष्ियोंको अबगाहन देनेबाले अवकाशके देनेमें 
समथ था। समुद्रके समान अनेक रत्नोंसे सम्पन्न था। अनिमिषसद्न-देव भवनके समान 
अतिमेषलोचनता--देवपना ( पश्षमें टिमकाररदित नेन्नोंके करनेमें मिपुण था। महादेवके 
समान चन्द्रमण्डलको सेहरा बनानेवाढा था अर्थात्‌ जिसप्रकार महादेव अपने शिरपर 


घन्द्रमण्डलको घारण करते हैं उसीप्रकार बह मण्डप भी उँचाईके कारण अपने अम्रभागपर . 


चन्द्रमण्डलकी घारण कर रहा था । विष्णुके समान विष्णुपद--आकाशमें व्याप्त था। शता- 
ननन्‍द-ब्रक्षाफे समान सदालोकसम्पादी था अर्थात्‌ जिसग्रकार ब्रह्मा सदालोक--संसारकी 
रचना करनेवाछे हैं उसीप्रकार वह मण्डप भी सदाढ्ोक--लमीचीन प्रकाज्षको करनेवाला 
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4६८ गद्यविन्तामणि/ [ १०२-१० ३ गल्थतदुचाया- 


निर्मावृहृदयम्‌, कमपि वोणावादनमण्डपं निर्मापयामास | 
$ १०२. ततश्चायमाशज्ञया राज: समाहूय चाण्डालम 'चतुरुदधिमेखलायां मेदिन्यामनन्य- 
साधारणेव वीणावादननपुण्येने पल्‍्लवितपरिवादिनीपाण्हित्यगर्वा गन्धवंदत्ता मम दुहितिस्मथ- 
रयिष्यति यस्त्रेवणिकेष्‌ तस्थेयं दारा इति नगरे पटुतरं पटहमाताड्यताम्‌' इति तत्कर्मणि 
४ दक्षमादिक्षत्‌ । 
६ १०३. अनन्तरमन्त्यजेन तदाज्ञावतंसितशिरसा तथेव ताडिते पटहे तत्क्षणेन क्षणदापगम- 
विसुमरमिहिरमरीचिसहच रसहजतेज:परिवृतहरित:. समसमयचलदलघुबलभरविनमदवनिभरण- 


कजिडल जीवन जी २» $ >अनं४३भ०2९०«+०* 


जिनेश्वरमिव जिनेम्द्रमिव जरस्प्रयइछाघनीय छोकन्रयप्रशंसनीयम्‌ , उसमयश्न समानम्‌ , महनोयेन प्रशंसमीयेन 
निर्माणतिशयपिदेषेण रचनातिशयविशेधेण बविस्मापितं निर्मातृहृद॒य रचयितचेतो येन तम्‌ । 

१७ ह १०२ ततश्थायमिति- ततश्र तदनम्तरं च अय॑ श्रीदत्त: राक्षः काष्टाज्ारसश्थ भाशया आदेशोन 
चअण्डार घोषणाकर्तारस समाहूथ समाकाय 'चतुरुद्धयों चतुःसागरा मेखछा रहना यस्यास्तस्यां मेदिन्यां 
मह्याम्‌ अनम्यसाथारणेन विशिधष्न वीणावादने विपश्चीवादने नैपुण्यं चातुय॑ तेन पलछवितों वृद्धिगतः 
परिवादिनीपाण्डिस्यगर्वों बीणावैदुष्यदर्पा यस्यास्तां गन्धवंद्ताम्‌ एतश्नामघेयां मम दुहितर पुतन्रीम्‌ 
अधरिष्यति पराजेष्यते यः को5पि श्रेवण्केषु व्राह्मणादिवणत्रयजञातेपु तस्येयं दाराः स्री, इतीश्थं नगरे 

हैई पटुतरम उल्लेस्तर पटह वाद्यमू आताहयताम्‌, इति तत्कमंणि घोषणावितरणकार्य दक्ष समर्थ जनम 
आदिक्षत्‌ आज्ञपयामाल | 

6 १०३ अनल्तरमिति--अमस्तरं सदनु, तदाक्षया श्रोद्तादेशेन वरंसित विभूषितं शिरों यस्य 
तेन तथाभूतेम अन्त्यजेन चाण्डालेमन तग्रेव यथादेश पटहदे ढक्कार्या ताड़िते सति, तस्क्षणेन तस्कालेन 
भूभुजों राजानः समेत्य खमागत्य समस्तात्‌ परितः आासीना उपधिष्टा या नानाजनपदजनता बैकराष्ट्रजन- 

४० समृहास्ताभिज॑नितः समुल्पादितः संसर्दों यस्मिन्‌ तत्‌, सवतः परितः छम्बमानेः ख्र॑ंसमानैमैक्तासर- 
सहसखेमोक्तिकमाछासहसत संण्डित शोशितस्‌, स्वयंवरमणिमण्डपिकाया स्वयंवररत्नास्थानस्य मध्यम 
अध्यरुक्षन्‌ अधिरूढा बभुवुः । अधथ भूभुजों विशेषणास्याह--क्षणदेति--क्षणदाया रज़न्या अपराम विगमे 
प्रध्यूष हृति यावद्‌ विख॒सराः प्रसरणशीछा ये सिहिरमरीचय: सूर्यरह्मयरतर्सहचरेण तत्सच्दोन सहज- 
लेजसा स्वामाणिकप्रतापेन परिवृता हरितों दिशों यैस्ते, समेति--समस मय युगपच्चलन्‌ यो5लघुबलू मरो 


२४ था। जिनेन्द्र भगवानके समान तीनों छोकोंमें प्रशंसनीय था और श्रेष्ठ रचनाके अतिशय 
विशेषसे बह बनानेवाले छोगोंके हृदयकों भी आइचयमें डाल रहा था | 

8 १०२. तदनन्तर श्रीदत्तने राजाकी आज्ञासे घोषणा करनेमें निपुण चाण्डालकों 

बुलाकर आदेश दिया कि चार समुद्ररूप मेखछाकों धारण करनेवाली प्रथ्रिबरीमं अपने अनुपम 

बोणावादनकें कौशलसे वीणाविषयक पाण्डित्यके गर्बकों वृद्धिगत करनेवाली हमारो पुत्री 

३० गन्धबदत्ताकों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य इन त्रिबणके छोगोंमें जो भी पराजित कर देगा 
डसीकी यह स्त्री होगी इस तरह नगरमें जोरदार भेरी बजा दी जाये! । 

$ ५०३, तदनन्तर श्रीदत्तकी आज्ञासे सुशोभित शिरको घारण करनेवाले चाण्डालके 

द्वारा उसी अकार भेरी ताडित होनेपर तत्काल राजा छोग आ आकर सब ओर बैठे हुए नाना 

देशोंकी जनतासे जिसमें भीड़ हो रही थो तथा जो सब ओर हटकनेबालो मोतियोंकी हजारों 

३४ मालाओंसे सुशोभित था ऐसे मणिमय स्वयंवरमण्डपके मध्यमें आ बैठे । आनेबाले राजाओं- 

ने प्रातः:कालके समय फेलनेबाली सूर्येक्री किरणोंके सदृश अपने स्वाभाविक तेजसे दिज्ञाओं- 





१. भ० नेपुणेन । 


+ स्मवभंचराभोजनल ] सुकीयों छस्सः । 4६% 


खिन्नसंपश्रपन्नगपतिभौलयः समदमदावरूकपोलतलगलद॒वि रलमदजलजम्बालितभुवः प्रभूतजवभर- 
दुनिवारबनायुजवल्गनचट्लूखु रशिखरसुदूरोत्थापितरेणुनिकरतिवारितवासरमणिमरीचय: का बमेच- 
ककरवालकरालमयूश्षपटरूचरटिताकाछरजनो रीतय: शतमखशातशतकोटिशकलन शड्भापलायमान- 
सानुमत्सब्रह्म चारिशता जब तशारितवीथय:- स्फोतपरिकरमंपरिवर्धितकान्तय: काशोपतिकाश्मी रक- 
र्णाटकालिजभुकाम्भो बबोलके रलमालवमगधपाण्डशप | रसीकपु रोग: पुरंदरसदुशभूतयो भूभुज: समेत्य 
समन्तादासोननानाजनपदननताजनितसंमर्द' स्वंतोलम्बमानमुक्तासरसहसूमण्डित॑ स्वयंदरमणि- 
मण्डपिकामध्यमध्यरुक्षन्‌ । 


* ६ १०४, तत्र व स्थानस्थाननिवेशितानि बिडस्बितहाटकंगिरिकटकानि निकटघटितनेक- 
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विशालसैन्यमारस्तेन विनमन्‍्ती यावनिः शथिवं, तस्‍्या मरणे घारणे खिस्लंपत्ना जादों खिन्लाः पश्चास्संपन्नाः 
पश्मगपते: शेषस्य मोलयों मूर्धानों यैस्ते, समदेति--समदा मदसहिता ये मंदाबरा गन्धगमजास्तेषां 
कपोलतकाद्‌ गण्डर्थरूप्रदशाद्‌ गछता पत्ता अविरकमदजलेन निरन्तरदानसलिठेन जम्बारिता पह्विछी- 
कृता भूयेस्ते, प्रखतेति--प्रभूतेन प्रचुरेण जवमरेण वेगसमूहेन दुनिवारा निरोदुमशक्ष्या ये बनायुजा 
अश्वविशेषास्तेषां बह्गनेन संचारंण चहुल यत्खुरशिखर शफाग्र॑ तेन सुद्रमतिदूरमुस्थापितों यो रेशुनिकरो 
घूलिसमृहस्तेन निवारिता दूरीकृता वासरमणिमरीचयों दिनकरदीधितयों यैस्ते, काचेति--काचवन्मचकाः 
इयामा ये करवारू: कृपाणास्वेषा कराछा सयकहुरा ये मयूखा: किरणास्तेषां पटछेन समूहेन घट़ितोप- 
स्थापिता-अकारूरजनीरीतिरकाण्डनिशारी तियेंस्त, शतमखेति--शतमखस्य पुरन्दरस्य  शातस्तीक्षणो यः 
दातकोटिवज्ञ तेन शकलमन खण्डन॑ तस्यथ शह्लया भयेन परायसाना ये सानुमन्‍्तो गिरयस्तेषां सबहाय- 
चारिणों ये शताड़ा रथास्तेषां शतेन बारिताः ब्याप्ता वीथिवस्म येस्ते, स्पालेति--सुफीतमत्यधिक यत्परिक मे- 
अद्जसंस्कारस्तेन परिवर्दधिता बृद्धिगता कायकान्तियषां ते 'परिकर्माइुसंस्कार:' इत्यमरः, काशोति--काश्षी- 
पस्यादयः पुरोगा अग्रेसरा येषां ते, पुरन्दरेति--पुरन्दरसइशी शक्रसमाना भूतिरिश्वय येषां ते । 


६ 5०४. तत्न चंति--तत्र चर स्वयंवरमणिमण्डपिकायाम्‌, स्थाने स्थाने निवेशितानि तत्तरस्थान- 
९ के ल्‍् नि ्क् 
स्थापितानि, विडम्बितो$नुकृतो हादकगिरे! स्वणशैलरूस्य कटकः शिखर यस्‍्तानि, निकूट्यटितानि पाश्वे 


को अच्छादित कर दिया था। एक साथ चलती हुई बहुत भारी सेनाके भारसे झुकी प्रथिबी- 
के धारण करनेसे शोषनागके मस्तककों खेद-खिन्न कर दिया था। मदमाते हाथियोंके गण्ड- 
स्थलसे लगातार झरते हुए मदजलसे प्रथिवीको पंकय्ुक्त कर दिया था। अत्यधिक ब्रेगके 
भारसे दु्निवार धोड़ोंकी दोड़में उनके चंचल खुरोंके अग्रमागसे बहुत ऊँची उठी धूछिके 
समूहसे सूय्यक्री किरणोंको रोक दिया था। काँचके समान श्याम तलवारोंकी भयंकर किरणा- 
वलीसे असमयमें रात्रिकी स्थिति प्रकट कर दी थी | इन्द्रके तीद&ण बजसे खण्ड-खण्ड होनेकी 
शंकासे भागते हुए पबतोंके समान सेकड़ों रथोंसे गलियाँ व्याप्त कर दी थीं। अत्यधिक साज- 
सजाबवटसे उनकी कान्ति बढ़ रही थी। काशीपति, कईमीर, क्रमोट, कछिंग, कम्भोज, 
चोल, केरल, मालब, मगधघ, पाण्डय ओर पारस देशके राजे उनमें प्रधान थे। तथा इन्द्रके 
समान सबको विभूति थी । 

६ १०४. उस मण्डपमें स्थान-स्थानपर रखे हुए उन उत्तम सिंहासनोंपर थे राजा छोग 
बैठे हुए थे जो स्रणेगिरि-सुमेर पवेतकी मेखलाकी हँसी उड़ा रहे थे। पास-पासमें रूगे हुए 

(अमन आने घन पक नर अकमोक; के वा 3 १ ० 2णकाम #७००७-ज«>नइरम४०-----» कु 
१. क० रजनीततय: । २. शारितवोधय:-व्याप्तवीयय: इति टि७। 
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३० 


शेर 


हू. 
३७० राय्चिन्तामणिः [६०४ गन्धवदताया!ः- 


रत्नमरोचिजालपुनरभिहितोत्त रच्छदानि द्विगुणितस्तबरकोपधानाधिछितपृष्ठभागानि निरतिशयवित- 
रणकौशलूशिक्षाकते कृतमहोतलावतरणेनेव पश्चादवस्थितेन पारिजातपादपेनव पलल्‍्लवितकात्तीनि 
दिगन्ततटप्रतिहृतिपरिक्षुभ्यदात्मीययश:क्षी रोदपूरोदरोत्पतितफेनपटलपाण्डुरेण समृत्तम्भितमा णिवय- 
मयदण्डधारितेन रोहणगिरिशिखरावतरदमृतकरमित्रेण धवलातपत्रेण तिछकितोपरिभागाणि परा- 
क्रमपराजयप्रणतैरिव पञ्चानने रश्व्वितपादानि सिहासनान्यधिवसन्‍न्त:, समन्‍्तादा घूयमानै रनिलू- 
चलदसितेतरवःमलदलरूनिचयसुच्छायेश्वामरकलापैः कबलितोज्ितहरिन्मुखाः, परस्परसंघटून- 
जन्मना भूषणमणिशिड्जितेन तदज्जसज्गकोतुकानुबन्धेन गन्धव॑दत्तामाद्नयद्धिरिवावयवेराविष्कृत- 


शोभा), संभावनासमभ्यधिके्गीयमाननिजभुजविजयभोगावलोवाचालितवदनेव॑न्दिभिरभिनन्दित-, 


उत्तरच्छदो य्रेषां तानि, द्विगुणितस्तबरकाणि हिंगुणितस्तत्रकबखसहितानि यान्युपधानानि समान्नयण्यः 
( तकिया इति हिन्दीभाषायां प्रसिदुम! ) तैरघिष्टितः सहितः प्ृष्टभागों येषां तानि, निरतिशयं निरुपमानं 
यद्दितरणकौशल्ू दानकोशर्ल तस्य शिक्षायाः कृते समभ्यासाय कृत महीतलावतरणं येन तथाभूतेनेत्र पश्चात्‌ 
पृष्ठतो5बस्थितेन विधमानेन पारिजातपादपेन कल्पबृक्षेण पलविता ब्ृद्धिंगता कान्तियषां तानि, दिगन्ततरेचु 
काष्टान्ततीरंषु प्रतिहत्या प्रतिघातेन परिक्षुभ्यत्‌ क्षोम॑ प्राप्लुबद्‌ यदात्मीयं स्वकीयं यशः कीतिस्तदेव क्षीरोदः 
क्षोरसागरस्तस्थ पूरोदरास्पूरमध्यादुर्पतितं यस्फेनपटल डिण्डीरपिण्डस्तद्व/पाण्डुरं तेन, समुत्तर्मितेन समु- 
स्थापितेन माणिक्यमयदण्डेन रलमयदुण्डेन धारितं तेन, रोहणगिरिशिखरात्‌ अवसरन्यो5सतकरश्रन्द्रस्तस्प 
मित्र सदर्श तेन घवलातपग्रेण खितातपरवारणेन तिलकितः शोभित उपरिसागों येषां तानि, पराक्रमस्य 
पराजय्रेन प्रणता नम्नीभूतास्तैरिव पश्चाननेः सिंहेः अश्विता: पादा येषां तानि तथाभूतानि सिंहासनानि 
हरिविश्राणि अधिवसन्त: उपान्वध्याद्वसः' हत्याधारस्य कर्मत्वम्‌, समन्तात्परित आधृयमानैराकीयमाणैः 
अनिछेन वायुना चकन्ति यानि असितेतरकमछानि शुक्तसरसिजानि तेषां दछानां निचयः कलिकासमृह- 
स्‍्तट्टस्सुच्छाया येषां तैः चामरकछापैवलिबन्यजनसमूहैः कबलितोज्शितानि अस्तोन्मुक्तानि हरिन्मुखानि 
दिहमुखानि येषां ते, परस्पर संघदनात्संघाताजन्म यस्य तेन भूषणमणीनां शिक्षितमव्यक्तशब्दस्तेन तस्या 
झअज्ञसझ्े यस्‍्कौतुक॑ कुतूहल॑ तस्यानुबन्धस्तेन गन्धर्वद्साम आह्यज्ञिरिवाकारथन्षधिरिव अवय्वें! प्रतोके: 
आविष्ट्टता प्रकटिता शोमा येपां ते, संभावनाथाः समम्यधिकास्तेराशाधिक:, गीयमाना या निञ्रभुजयो; 


अनेक रत्नोंकी किरणाबछीसे जिनके चादर पुनरुक्त दो रहे थे। दुहरे स्तव्ररकके 


तकियोंसे जिनके प्रष्ठ भाग सुशोमित थे। अत्यधिक दानकी कुशछता सिखलानेके 
छिए ही मानो प्रथिबोतलपर उतरकर पीछेकी ओर स्थित पारिजात वृक्षसे जिनको 
कान्ति बढ़ रही थी। दिशाओंके अन्तिम तठपर आघात छगनेसे क्षुमेत अपने यशञ्ञ- 
रूपी क्षीरसागरफे मध्यसे उछछे हुए फेनसमूहके समान सफेद ऊपर खड़े किये हुए 
माणिक्यनिर्मित दण्डमें रुगे, एवं रोहणगिरिकों शिख रसे उत्तरते हुए चन्द्रमाके सदृश सफेद 
छत्रसे जिनका ऊपरितनभाग व्याप्त था ओर पराक्रमसे पराज्ञित दोनेके कारण नम्नीभूतकी 
तरह दिखनेवाले सिंहोंसे जिनके पाये सुशोमित थे। सब ओरसे दुलनेवाले एवं वायुसे हिलते 
हुए सफेद कमलछकी कलिकराओंके समृहके समान कान्तिवाले चामरोंके समूहसे वे राजा छोग 
दिशाओंको आच्छादित कर छोड़ रहे थे | पररपरके संवटनसे उत्पन्न भूषणमें छगे मणियोंक्ो 
झनकारसे जो उसके शरीरके समागमके कोतुकसे गन्घवदत्ताकों मानो बुला हो रहे थे ऐसे 


अवयबोंसे उनकी शोभा प्रकट हो रही थी। संभावनासे अधिक गायो जाडेबाली अपनी 


१, म० पाण्डुरेण । २. म० समन्तादधूपसाने: । 


« स्वयंवरायोजममस ] सृतीयों कम्मः ३७१ 
श्रिय:, श्रीदत्ततनयागमन प्रतीक्षमाणा: क्षोपोपतयः क्षणमासांवक्रिरे । 


6 १०५. तावता च तम:स्तोममेचककंचभारखचितमणीचकनिचयनिर्भरपरिमलनिपतितेन 
निश्चिलयुवतिसा म्राज्यविह्लेन तीलातपत्रेणेब धट्पदपटलेन परिवृताम्बरा, व्यम्बकनयनदहनदग्ध- 
मदनपुनर्जीवनदक्षान्कटाक्षानक्षयराग जलधिजठरपरिप्लव मानपाथिवहुदयमत्स्यजिषृक्षया दिशि दिशि 
नोलकुबलयदलदाभनिर्मितां वाग्रामिव प्रसारयन्ती, प्रियसखीसंछापसमयनिगंताभिरमलदशन- # 
किरणकन्दलो भिद्चन्द्रातपमिव दिवापि विषमश रसाहायकाय संपादयन्ती, वबदनकमलविकासभज्- 


स्त्रबाह्मोतिजयभोगावली बिजयप्रशस्तिस्तथा घाचालछितं मुखरित बदन वफ्त्रं येषां लै: वन्दिनिश्वारणे , 
अभिनन्दिता श्रीयर्पा ते, श्रीद्ततनयागमन गन्धवदत्तागमन प्रतोक्षमाणा: क्षोगीपतयो राजानः क्षणमद्प- 
कालपयंन्तम्‌ आसाब्वक्रिरे तस्थुः दयायासरैच' इत्याम्‌ । 

॥ १०४. तावतेति--तावता च काझेन गम्धवद॒त्ता प्रत्यवश्यत हृति कतृक्ंसंत्रन्ध: । अथ तामंच १० 
विशेषयितसुमाह-- तमःस्तोम हृति--तम.स्तोम इथ तिमिरसमूद्द इक मेचक: कृष्णो यः कसभारः केश समूह- 
स्तस्मिन्‌ सचितः सल्झो यो सर्णीचक्रनिचयः पुष्पसमूहस्तस्य निमरपरिमलेन सातिशयसोसन्ध्येन निपतितं 
झस्पितं तेन, निखिडुयुरतानां समस्वस्तोमन्तिनोनां सापम्राज्यस्य चिह्न तेन नीलातपश्रेणेव नीलच्छग्रणेष 
पटपदपेटलेन भ्रमस्समूहेन पत्च्रितं ब्यापितमस्बर गगन थथा सा, ध्यस्थकेति--श्यस्पकस्य शिवस्थ नयन- 
दुहनेन नेम्नानछेन दरवो सस्मीकृतों यो सदनो मारस्तस्थ पुनर्जीवने दक्ष: समर्थास्तान्‌ू कटाक्षान केकरानू (४ 
अक्षयो5विनाशी यो राग एवं जलूधिः प्रीतिपारावारस्तस्य जटरे मध्ये परिष्लवमाना: समस्तात्तरम्तं। ये 
पार्थिवह्दयमभ्स्या लृपतिचित्तपादानास्तेषां जिपृक्षया मृहीतुमिच्छया दिश्चि विशि प्रतिदिश नीलकुबलयद॒छ- 
दामभिनीलारविन्ददलमास्यनिं्िंतां रलथितां बागुर्रा जाल॑ प्रसारयन्तीव प्रक्षिपन्तीब, प्रियसरबीति--प्रिय- 
सर्वीभिः सह संलापों वार्तालापस्तस्य समये निगतास्तामि. अमलदशनकिरणकन्दर्लीमिर्त्रिंसछूदन्तदी घिलि 
कन्दुली भः दिवापि दिवसेडपि विषमशरसाहायकायथ मद्नसाहाय्याय चन्द्रातपं चन्द्रिकों संपादयन्तीव २० 
रचयन्तीव, बदनेति--वदुनकसलछस्य मुखारनिन्दस्य विकासः समुल्लासस्तस्य मक्की विनाशस्तस्थ भयेन 


भुजाओंकी विजय प्रशस्तियोंसे जिनके मुख शब्दायमान थे ऐसे बन्दरीजन, उनकी छक्षमीका 
अभिनन्दन कर रहे थ। इसप्रकार श्रीदत्तकी पुत्रीके आगमनको प्रताक्षा करते हुए राजा 
गक्षण एक बैठे कि उसी समय उन्हें आती हुई वह गन्धबदत्ता दिखी । 


6 १०५. जो अन्धकारके समूहके समान इयाम केशपाशमें छगे हुए पुष्पसमूहकी २७ 
सातिशय सुगन्धिसे गिरे, एवं समस्त ब्वियोंके साम्राज्यके चिह्स्वरूप नील छत्रके समान 
दिखनेवाले भ्रमरसमूहसे आकाशको व्याप्त कर रही थी। जो महादेवके नेत्रानलसे जले 
कामदेबकों पुनरुजोवित करनेमें दक्ष कटाक्षोंका प्रत्येक दिशामें चछा रही थी और उससे 
एसी जान पड़ती थी माने कभी नष्ट नहीं होनेबाले रागरूपी सागरके मध्यमें तेग्नेबाल 
राजाओंके हृदयरूपी मच्छोंकों पकड़नेकी इच्छासे प्रत्येक दिश्ञामें नीछ कुब्रलय देलकी ३७ 
मालाओंसे निर्मित जाल ही पसार रही थी। जो प्रियसखियाँके साथ वातालाप करते समय 
निकली हुई दाँतोंकी निमेछ क्रिरणाबछीसे ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेवकी सहायता 
करनेके लिए आकाझमें चॉदनोको हो पहुँचा रददी हो! मुखरूपी कमरूके विकासके भंगस 


१, क० ग० मणिकुसुमचय । २, क० 'परि नास्ति | ३, म० दिवि | 
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क्कर गधचिस्तामणिः [ १०७ मध्यवंदत्ताथाः - 


भयबिदारितेन तरुणतरणिकिरणनिकरेणेब कुण्टितकुसुम्भकुसु मसोकु मार्यस्य दक्षनच्छदमणे ररु णे नांशु- 
जालेन रागजलेनेव सिज्चन्ती समन्‍्तादासीनमवनिपाललोकम्‌, आगामिदयितहृदयगृहप्रवेशमज़ ल- 
विक्रीर्णसुमन:सो माग्यह्रेण हारेण पुलकितस्तनकलशयुगला, नवदलितकदलोगर्भकोमल्॑_वासो 
बसानां, वासुकिसमाविष्टमन्दरमथितमहोदधिसमुद्गतां संसक्तडिण्डीरपाण्डुरितनितम्बां निन्‍्दस्ती 
स्षियम्‌, काभिश्वन करकलितकनकक ञची भि:, काभिइ्चन कमलनिलीनकलहंसपरि भावुकपटपल्छव- 
परिष्कृतपाणिपुटाभि:, काभिश्चन काञचनमयमपि पञु्जरं काचकल्पितमिव निजकान्तिकल्लोलेरा- 


हे 


विदारितेन प्रकश्तिन, तरुणवराणिमध्याहसूयस्तस्य किरणनिकरेणेव, रश्मिसमुहेनेव कुण्टितं पिरुद्ध कुसुस्भ- 
कुसुमस्य रक्तवर्णपुष्पविशेषस्य सौकुमाय रूहुत्व॑ येन तस्थ दशनच्छदमणेः ओष्ठश्रेष्टटय अरुणेन रफ्तेन 
अंशुजाडेन किरणकछापेन राग एवं जल तेन प्रीतिपानोयेनेव समन्‍्तारपरित श्रासीन विश्वमानम्‌ अवनि- 
पालछोक नृपतिसमूहम्‌ सिल्लन्ती, आगार्मीति-आगामी मविष्यन्‌ दयितहृदयत्रवेशः स्वामिरवान्तसदनप्रवेश 
एव अड्ऊ तस्मिन्‌ विकीर्णानि विस्तारितानि यानि सुसनांसि पुष्पाणि तेषां सौसास्यस्य हरस्तेन हारेण 
मुक्तासरेण पुझकिस रोमाश्वितं स्तनकऊशयुगर्ल यस्याः सा, नवेति - नवद्छितः प्रत्यग्रखण्डितो या कंदली- 
गर्भो मोचातरुूमच्यमागस्तद्वत्‌ कोमऊू मदु वासों बस्त्र॑ वस्ते इति बसाना आच्छादयस्ती 'वस आच्छादने! 
इत्यत, झानच, अत एव वासुकोति--बासुकिना शेषेण समाविष्टो यो मन्द्रों मेरुत्तेन मथिता विलोडित 
यो महोद्धिमेहासागरस्तस्मात्‌ समुदृगतां नि.स॒तां संस्क्‍्तेन डिण्डीरण पाण्डुरितों घवलितों नितम्यो 
यस्थास्तां श्रिय लक्ष्मी निन्‍दम्ती तिरहकुबन्ती, कामिश्नन कर कलिता हस्ते एता कनककाश्वी स्वण॑मेखलछा 
यामत्रिस्तामि:, कामिश्रन कसलेपु सरोज्पु निलीना: रिथिता ये कलह सा; कादस्वास्तेषां परिमावुकेन तिर- 


हक्त्ना पटपल्लवेन बस्त्रात्वकेन परिष्कृता: सहिताः पाणिपुटा हस्तपुटा यासां तामिः, काभिश्रन काख्ननमय- 
सपि स्वर्णनि .समति पश्षरं शलाकागृह निज्कास्तिकहको>: निजामारञ्ें: काथफरिपितमसिब काचरचितमिव 


विदारित तरुण सूथंके किरणसमूहके समान, कुसुमके फूलको सुकुमारताकों नष्ट करनेवाले 
ओठरूपी मणिकी छाल-छाल किरणोंके समूहस जो ऐसी जान पड़ती थी मानों सब ओर बैठे 
हुए राजाओंके समूहकी रागरूपी जलसे सींच ही रही हो । आगे द्ोनेवाछे पतिके हृद्यरूपी 
सृहमें प्रवेश करते समय मंगलाचारके रूपमें बिखरे हुए फूछोंके सौभाग्यकों हरनेवाले हारसे 
जिसके स्तनकलछसझोंका युगल पुलकित हो रहा था। जो नवीन खण्डित केलके भीतरीभागके 
समान कीसल वस्त्रका पहने हुई थी ओर उससे ऐसी जान पड़ती थी मानों वासुकि नागसे 
छिपटे मन्द्राचलसे मथित महामागरसे निकली एबं छूगे हुए फेनसे सफेद नितम्बॉकों धारण 
करनेबान्ठी लक्ष्मीकी निन्‍्द्रा ही कर रहा हो | जो सर ओर छटकनेबाली मोतियोंकी माछाओं- 
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से सुझोभित, सूयकों करिरणोंके उद्गमकों अपहृत करनेवाले मणिसमूहके प्रकाशसे मनुष्योंकि 


नेत्रोंकी आकुलित करनेवाले, नाना प्रकारके फूलोंसे व्याप्त, एवं पृष्फक बिमानके जोतनेमें 
चतुर पालकोमें सबार थी ओर अत्यन्त बुद्धिमती गूदसे गूढ़ भावोंकों प्रकट करनेवाछी 
समीपमें विद्यमान आत्मतुल्य सखियाँ सैकड़ों प्रिय बचनोंसे जिसे प्रसन्न कर रही थीं। गन्धने- 
दत्ताकी पालक्कीका समीपबर्ता प्रदेश अनेक परिचारक स्त्रियोंसे व्याप्त था। उन परिचारक- 
ख््रियोंमें कितनी ही ख्त्रियाँ हाथोंमें स्वर्ण की मेखलाएँ घःरण ऋर रही थीं। कितनी ही खस्तियोक्रे 
हस्तपुट कमछोंपर बैठे कल्हंस पक्षियोंकों तिरस्कृत करनेब!लछे बस्त्रके पल्लबों-रूमालोंसे 
सहित थे। कितनी ही स्त्रियाँ स्वरणके पिजरेको अपनी कान्तिके समूहसे काचसे निर्मितके 


१, म० कदलभर्भ। २, म्र० कटकलितकालाओवोलिः । 


स्वयंवरायोजनम ] सृत्तीयों लम्भा १७१ 
पादयन्तमुद्दहन्तीभि: क्रीडाशुकम्‌, कामिश्चन भतुदारिकावदनसीन्दयचौर्यागत चन्द्रमसमिव स्फाटिक- 
मणिदर्पणं करेण गृह्हस्तीमि:, कामिइ्चन कलितवकुलदामपुरकितसंनिवेशा: संभुखसमी रस्पर्श- 
मन्द्ररणिततस्त्रीवलया वसुधापालेपु वल्लभोअस्याः कः स्थादिति मिथो मन्त्रयस्तीरिव विविधा 
विपज्चीददस्चयन्तीभि: परिचारपुरंध्रोभिनीरन्ध्रितपरिसरं परितो लम्बमानमुक्लासरविभूषित॑ 
मुषितदिवसकरम रीचिप्तमुद॒गमैमणिगणालोकै राकु लिललोकलोचनमाकी णं विविधपुष्य पृष्पकविजय- 
चतुर॑ चतुरन्तयानमधिरूढा, प्रोढमतिभिगृंढानपि भावानाविष्कुवंतीभिरन्तिकबर्तिनीभिरात्मनि- 
विशेषाभि: प्रियवचनशतै: प्रसाद्यमाना, प्रत्यदृश्यत गन्धवंदत्ता । 

$ १2६, प्रादुरभूवंश्च तन्निरोक्षणेन महीक्षितां मन्मथमहिमनिवेदरचतुरा विकारा:। 
तथा हि--कश्चिन्नभश्चराधिपतनये, तब कुचतटपरिणाहपर्याप्तं वा न वेति निरीक्ष्यतामिदर्मिति 


आपादयन्त क्रोडाशुक केलिकीस्म उद्दहन्तीमिः दृधतंमिः, कासिश्रन भतृदारिकाया राजपुष्या बदनसॉन्‍्द- 
यंस्थ मुखलावण्यस्य चोर्याय समपहरणायाग्त उन्द्रमसमिच्च शकिनसित्र स्फाटिकर्माणदपणं इवेंतोपल- 
मुकुरुर्द करेण हस्तेन गृह्न्तोमिरिव आददानामिरिव, कामिश्रन कलितैधधारितैय कुलदा/मभिवव कुलकुसुम- 
माल्येः पुलकितो रोमाश्चित: संनिवेशों याथां ता: संमुखसमीरस्य संमुख्स्थपवनस्य स्पेन मन्द्रं गमीर 
यथा स्थात्तथा रणित: शब्दायमानस्तन्त्रीवरूयों तम्त्रीनिययों यासां ता:, 'बसुधापालेपु विद्यमानेषु नुप- 
तिथु अस्या गन्धवंदत्ताया बल्छमः प्रियः कः स्थादिति' मिथों परस्पर मन्त्रयन्तीरिव विमर्श कुव न्तीरिष 
विविधा नानाप्रकारा विपश्चीवीणा उद्ल्नयन्तीमिः उत्थापयन्तीमिः परिचारपुरन्धीशि: सेबकस्त्रीसिः नौर- 
स्थितों निरचकाशो कृत: परिसर: समीपश्रदेशो यस्य तत्‌ , परितो लम्बमानः समस्तारक्षसभानमुक्तासरेमुकाफल- 
हारेविंभूषितमलंकृत्म्‌, मुपितश्रोरितों दिवसकरस्थ सूयस्य मरीचीनां किरणानां समुद्गमो यैस्‍्लेः मणिगणा- 
लोके रबराशिप्रकाशीः श्राकुलतानि छोकछोचनानि नरतयमानि येन ततू, आकीर्णानि समन्तास््रक्षिप्तानि 
विजिधपुष्पाणि नानाकुसुमानि यस्य तत्‌, पुष्पकस्य कोबेरयानस्य विजये चतुरं निपु्णं तथाभूत॑ चतु- 
र्तयानं शिविकाम्‌ अधिरूढाधिष्टिता, प्रौढमतिमि: प्रगल्मबुद्धि मिः गूढातति गुप्तानपि भावान्‌ आविष्कुर्व - 
तीमिः प्रकटग्नस्तीसि: अन्तिकविनीमिः निकटस्थाबिनी भि:, आस्सनिर्विशेषासिः स्वतुलवामिः सर्खामिरित्यर्थ: 
प्रियवचन शर्त: बहुमि: प्रियवचनेः: प्रसाग्ममाना प्रसन्नीक्रियमाणा । 

$ १०६ प्रादुरभूबंश्वे ति--तस्मा गन्धवंदत्ताया निरीक्षणेन समवल्तोकनेन महा क्षितां राजां मन्मथ- 
महिद्ञः प्रधुस्तप्रभावस्थ निवेदन अ्कटने चतुराः पटवः विकारा'श्रेष्टा: प्रादुरभूवन्‌ प्रकटिता अभूवन्‌। 
तथा हि तदेव प्रकरयति । कश्चिदिति--कश्चित्को5पि नृपः, हे नभ्श्वराधिपतनय, है खगेन्द्रनन्दिनि, इद 
समान दिखलानेबाले कीड़ा झुकको लिये हुए थीं। कितनी ही स्त्रियाँ राजपुत्रकि सुख्को 
सुन्दरताकी चोरोके लिए आये हुए चन्द्रमाक समान स्फटिकमणिके दपणको हाथसे लिये 
हुए थों । और कितनी ही ख्तरियाँ नाना प्रकारकी उन बीणाओंको धारण कर रही थीं जिनके 
कि अवयब पहनायी हुई मोल्श्रोकी मालाओंसे पुछकरित थे, और सामनेसे आती हुई बायुके 
सशंसे जिनके तारोंका समूह गम्भीर गज ना कर रहा था तथा उससे “इन राज्ञाओंमें इसका 
पति कोन होगा ! इस प्रकार परत्पर सलाह करती हुईं-सी जान पड़तो थी | 

$ १५६. गन्धबइत्ताके दिखते ही राजाओंके कामको महिसाके प्रकट करमेमें चतुर 
विकार भव प्रकर होने छगे । किसी राजाने वक्षःस्थलसे जनेऊ उठाकर बिलासपूबंक अपने 
कन्घेपर रख लिया मानो वह यह कहना चाहता था कि हे विद्याधर राजपुत्रि ! देखा हमारा 


हु १, म० गुह्ती। भः ई | 
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१७४ सश्नचिस्तामणिः [ $०६ गन्धव दुच्चाथा:-- 


विवक्षुरिव वक्षःस्थलादुपबीतमुपादाय सबिलासमंसदेशे न्यवेशयत्‌ । कश्चित्कमरकोमलेन करेण 
कनफ्परणी ध्रकटकविद्द्ूटवक्ष:कवाटलूम्बिनीं विकचरकतोत्पलदलनिचयविरचितां प्रालम्बमालां 
परामृशन्कुण्डलितकोदण्डेनल कुसुमशरासनेत मनसि निखातां विशिखमाछामुन्मू लयप्षिवामन्यत । 
कश्चित्प्रियसुहृदभिहितनमंभणितिसंभावनास्मितविनिगंतैविमलदशनकि रणकन्दलै रिन्‍्दी व रदृशस्त- 
स्था: करपीडनकुतूहलाइकुरानिव हृदयारूवालरूढान्निगंमय्य दर्शयन्निवादृश्यत । कश्चिदुवत्तमय्य 
मणिमयकि रीटकिरणमज्ज रीमालिनं मौलिमालोकयन्नधरितगगनाभोगमात्मभुजाल्तरं पृ्व॑प्रविष्टामि- 
मां बिम्बोष्टीमनुभवितुं स्वयमप्यन्त:प्रविविक्षुरिवालक्ष्यत । 

वक्ष/स्थ॒र् तब कुचतटयों: स्तनतटयो: परिणाहों विशालता तस्सै पर्याप्त पुष्कल न वेति निरोक्ष्यर्ता दृश्यताम्‌ 
इति विवक्षुरिव कथयितुमिच्छुरिव वक्षःस्थलादुर:स्थछात्‌ उपचीत यक्षसूत्रम उपादाय गृहीत्वा सबिछासं 
स्विश्रमम्‌ अंसदेशे बाहुशिरसि न्यवेशयत्‌ स्थापयामास । कश्चिदिति--करिचित्को5पि लृपः कम्कोसछन 
पहुजसदुरकन करेण हस्तेव कनकघरणीधरस्य स्वणशैलस्य कटक इव शिखर इंच विश्वज्रे विशाले बक्षः- 
कवादे रूम्बत इत्पेबंशीका ता विकचरक्तोस्पकानां विकृसितलोहितकमलानां दलनिच्नेन कलिकाकलापेन 
पिरखिता निर्मिता ता प्रालम्ममालाम्‌ ऋजुलम्बिमालाम्‌ प्रालम्बमजु लम्बि स्पात्कण्ठाहेकक्षिक तु तस्‌ । 
थत्तियकक्षिप्तमुरसि! इत्यमर: पराछ॒शन्‌ स्पृशन्‌ कुण्डछितं वक्रीकृतं कोदण्ड घनुर्यस्थ तन कुसुम- 
शरासनन भदनेन मनसि घेतसि निखातां निखज्ितां विशिखमार्ल बाणपहि क्तम्‌ उन्मूलयश्षिव समुस्खातव- 
यश्विव अमन्‍्यत । कश्चिदिति--प्रियसुदृदा वल्लमवय्स्थेन अभिहिता निगदिता या नमभणितिहास्योक्ति- 
स्तस्था: संधावनायां सरकृतों यत्स्मितं मन्दहसित तेन विनिगतास्तैत्रिंमलद्शमान/मुज्ज्वलद्म्तानां 
किरणकन्दल रश्मिनवाडूरे “कन्द्ल कलह युद्धे नवाइरकपालयो:” हृति विश्वकोचनः, हन्दीवरदद उन्पलाक्षया 
तस्या गन्ब्रवेद्साया: करपोडनस्थ पाणिग्रहणत्य कुतूहल तस्याड्ुरास्तानिव हृदयमेवालवाल तस्मिन्‌ 
रूढास्तान वित्त;वापसमुतस्पक्षान्‌ निर्गमय्श् बहिनिःसाय दृशयज्ञिव प्रकटयज्निव अदह्यत। कश्चिदिति-- 
मणिमयकिरीटस्य रवनप्रयमाले! किरणम अरीमाला रश्मिराजिस्रक्‌ विधते यस्य त॑ तथामूत सोलिं सस्तकस्‌ 
अवनमणय नम्नर॑विधाय अधरितों न्‍्यकक्ृतो गगनाभोगो व्योमविस्तारों येत्र तद्‌ आश्मनः स्वस्थ भुजयों- 
रन्‍्तरमास्मभुजान्तरं स्ववक्ष आकोकयन्‌ परयन्‌ , पूवच्रविष्टां प्राकक्ृतप्रवेशास्‌ _मां बिस्वोष्टी गन्धदत्ताम्‌ 
अनुभवितुमुपभोक्तु स्वयमपि अन्तमंध्य प्रविविक्षुरिव प्रवेशोत्सुक इवालूक््यत अद्वयत । 


बश्मगस्थल तुम्हारे स्तनतटके विस्तारके लिए पर्याप्त है या नहीं | कोई राजा कमलछके समान 
कोमल हाथसे सुमेर पवरतके कटकके समान विज्ञाल वक्षःस्थलपर छटकनेबाली, खिले हुए 
लालछ कमलोंकी कलिकराओंके समूहसे निर्मित लम्बी माछाका स्प्न कर रदा था और उससे 
ऐसा जान पड़ता था माना कुण्डछाकार घनुपका घारण करनेवाले कामदेवके द्वारा मनमें 
गड़ायी हुई बाणोंकी मालाको ही उद्घाड़ रहा हो। कई राजा प्रिय मित्रक्के द्वारा कही 
हास्योक्तिके प्रति आदर प्रकट करनेके लिए प्रकट हुईं मुसकानस निकली निर्मे दतोंकी 
किरणावछीसे ऐसा दिखाई दे रहा था मानो उत्पछनयनी गन्धवरदत्ताके छिए अपने हृदयरूपी 
आलवालमें उत्पन्न विवाहसम्बन्धी कुनूहलके अं कुरोंकी बाहर निकाछइर दिखला रहा हो। 
और कोई एक राजा मणिमय मुकुटकी किरणरूय सं जरीको माछासे युक्त अपना झिर नीचेकों 
ओर झुकाकर आकाशके विस्तारको तिरस्कृत करनेबाले अपने वक्षःस्थकको ओर देख रहा था 
तथा उससे ऐसा जान पड़ता था मानों पहले प्रबिर हुई विश्वोष्ठीझा उगभोग करनेके छिए 
स्वयं भी भीतर प्रवेश करना चाहता हो । 


>स्वर्यवरायोजनस ] लुतीयों छम्भः १७४ 


8१०७. एवं विजूम्भमाणेषु विश्वंभरापतोनां पञ्चश रपराक्रमपयोधिविजुम्भणविवरण- 
चतुरेषु विकारेषु सा च गरुडवेगसुता सुवाकरालोकप्रतिभट  कुसुमशरयशोराशिमिव राजमार्न॑ 
स्वयंवरपरिषदन्तरवस्थापितं स्फटिकगृहमाविश्य दृश्यमाननिखिलावयबा निजसखीजननिवेद्यमान- 
निश्चिलपाथिवसाथंस्वरूपा परिसरगतायाः परिचारिकाया: पाणिपल्लवादादाय वीणामुपवीणयितु- 
मुपाक्रंस्त । 


६ १०८. 'विनमदमरश्रेणीमौलिस्फुरन्मणिमालिका- । 
किरणलहरीपातस्त्यायश्नखद्युतिकन्दलम । 
प्रणतदुरितध्वान्तध्वंसप्भातदिवाक रो 
दिशतु भवत्ता श्रेय: शीघ्र जिना्िसरोरुहम्‌ ॥' 


$ १०७ एब्सिति--एवं पूर्वोक्तप्रकारेण विश्वम्मशपतीनां राज्ञां पल्लशारस्थ कामस्य पराक्रम एव 
पग्मोधिः परावरस्तस्य विजस्मणं ब्रद्धिस्तस्थ विवरणे भ्रकटने चतुरास्तेषु डिकारेणु विजुस्ममराणेषु वधमानेषु 
सरसु, सा च ग़रुडवेगसुता गन्धवंदसा सुधाकराकोकस्य चन्द्रप्रकाशस्य प्रतिभट प्रतिनिधि कुसुमशरस्य 
मीनकेतनस्यथ यशोराशिमिव कोतिपुझ्नमिव राजमान शोभममानम्‌, स्वयंवरपरिषद्‌ः स्रयंवरसभाया अन्त- 
मंध्य5्वस्थापितं विनिवेशितं स्फटिकग्रई स्फशिक्रोपछनिकेतनस्‌ आविश्य प्रवेश कृत्वा दृश्यमाना: समव- 
छोक्यमाना निखिकावयवा यस्यास्तथाभूता निज्सखीजनेन स्ववयस्थाब्न्देन निवेशदमान कथ्य्रसान 
निखिलपार्थिवसाथस्य समस्तभूपालसमूहस्य स्वरूप यध्य|स्तथाभूता सतो परिसरयताया निकटस्थितायाः 
परिचारिकायाः सेविकाया: पाणिपलवात कटकिसरकयात्‌ जआादाय गुदीत्वा वीणां विपन्नीम्‌ उपवीणयितु 
वीणया स्तोतुम्‌ उपाक्रस्त तत्पराभूल्‌ । 


6 १०८ विनमदिति--विनमन्तो नम्नीभवन्तो येअ्मरप्रेण्या देवपकक्तेमालयों मकुशनि तेषां 
स्फुरन्त्यों देदीप्यमाना या सणिमालिका रत्नदामानि तेषां किरणलहया मरीचिसन्ततयरताप्निः स्व्थायन्तों 
बधमाना नखद्यतयो नतररश्सय एवं कन्दृरास्यद्ूरा यस्य ततू, प्रणतानां नम्नीभूतानां दुरित परायमेव 
ध्वान्तं तिमिरं तस्य ध्व॑ंस्रे विनाशने प्रभावदिवाकरः प्रत्यूषाह मंणिः, जिनाडिश्रसरोरुह जिनेन्द्रपादारविन्दे 
शीघ्र झटिति भवतां श्रेथः कल्याणं दिशतु निगदतु प्रद्शयस्विति भाव। । हरिणीच्छन्दा रूपकालड्डारश्र । 


करनेमें चतुर विकार वृद्धिगत हो रहे थे तत्र गरुड़वेगक्री पुत्रो गन्धवदत्ता, चन्द्रलोकके सहश 
अथवा कामदेबके कीतिपुंजके समान सुशीभित, स्व्रयम्बर सभाके बीचमें स्थित स्फटिकगृहमें 
प्रवेश कर समोपमें स्थित परिचारिकाके हस्तरूपी पल्लवसे वीणा छेकर बजानेके लिए जद्यत 
हुई। उस समय उसके समस्त अवय्व दिखाई दे रहे थे तथा अपनी सखीजनोंके द्वारा उसे 
समस्त राजसमूहका रव॒रूप बतलढाया जा रहा था| वीणा बजाते-बजाते उसने गाया क्रि-- 

$ १०८, नप्नीभूत देवसमूहके मुकुटोंमें चमकती हुई मणिमालाओंकी किरणावलीके 
पड़नेसे जिनके नखोंकोी कान्तिरूप कन्दल् वृद्धिंगत हो रहा है तथा जो नम्रीभूत प्राणियोंके 
पापरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए प्रातःकाछिक सूर्य हैं ऐसे श्रीजिनेन्द्र भगवानके चरण- 
कमल श्ोप्र ही आप सबको कल्याण प्रदान करें। 


१. म० सुधाकरलोकप्रतिभटम्‌ । २. क० ख़० ग० मण्डकूम्‌ । 





$ ९०७, इस प्रकार जब राज्ञाओंके करामदेवके पराक्रमरूपी सागरकी वृद्धिके प्रकट 
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१5६ रशबिन्तामणिः [ १०९ गन्धर्वदखथा!- 


६ १०९. इत्येवमभिव्यक्तसप्तस्वरमुन्मिषितग्रामविशेषमुच्छवसितम्‌ च्छेतानुबन्धम तिबन्धु र- 
माहितकर्णा रणमाकण्य॑ तस्यास्तदूषवीणनमतिप्रहरषेण. परिषत्परिसरतरवो5पि कोरकव्याजेन 
रोमाञ्चमिवापुम्चन्‌ । तियंज्चो४पि तिरस्कृतापरव्यापृतयस्तदाकर्णनदत्तकर्णा: समुत्कीर्णा इब 
नि.स्पन्दनिखिलावयवास्तत्क्षणमैक्षिपत । महीक्षितस्तु' मृगेक्षणाया नि.शेषजनक्षणवशीकरण- 
कार्मणमाकण्य वल्‍लकीवादन वामलोचनेयमनेन विजेतुमिह जगति न केनापि शक्‍्यत इति 
निदिचत्य निःइवासे: सह पाणिपोडनाशां मुज्बन्त: पठ्चशरवब्विता: कंचित्कालमानतवदन- 
निवेदितनिजहृदयगतविषादा जोषमासिषत । कतिचित्कन्दलितपरिवादिनीपाण्डित्यमात्मानं मन्य- 


माना: प्रारभ्य वादयितुं परिवादिनीं परिवादभेव फलमलभन्त | एवमुपक्रमसमसमय एवं समा- 


( १०९ इत्येब सिति--अनेन प्रकारेण अमिव्यक्ताः स्पष्ट प्रकटिताः सप्तस्व॒रा निषादादयों यस्मिन्‌ 
तत्त्‌ “निषाद भगान्धारधड्जमध्यमघेबता: । पश्चमश्नेत्यमी सप्त तन्न्रीकण्डास्थिता। स्वरा: इत्यमरः, 
उन्मिषिताः प्रकटिता ग्रामविदेषा: स्वराणामारोहावरोहक्मविशेषा यस्मिन्‌ तत्‌ » उच्छवसितः प्रकटितों 
मूच्छतानामनुबन्धः संत्रस्धो यस्मिन्‌ तत्‌, अतिबन्धुरमतिमनोहरस, आहिता कर्णयोः श्रवणयो: पारणा 
विशिष्टभोजनं॑ येव वथाभूत॑ तस्या गन्धवौदत्ताया: तत्‌ पूर्वोक्तप्रकारम्‌ उपचीणन वीणया स्तबनम्‌ 
आकरण्य निशम्य अतित्रहेण प्रमोदाधिक्पेन परिषदः समाया: परिस्तरतरवो5पि निकटानोकहा कपि 
कोरकब्पाजेन कुड्मलकाटेन रोमाझमिय पुलकमित्र, भामुझन दधति सम । तियंज्ञोडपि पशवो5पि तिरस्कृता 
दूरीकृता अपरब्याप्रतोअन्यच्रेष्टा यैसस्‍्ते, तस्योपवीणनश्याकणने श्रवणे दक्तकर्णा: प्रदशअ्रवणाः समुस्कीर्णा 
हव समुल्लिखिता हव निःस्पन्दा निश्चका मिखिकावयवा येषां तथाभूता सन्‍्तः नरक्षणम्‌ ऐक्षिषत 
विलोकया मासु:। महीक्षितस्तु राजानस्तु झगेक्षणाया: कुरलोचनाया गन्धवद॒त्ताया: निःशेषज्ञनानां 
निखिलछोकानां कर्णवशीकरणे काम्ण समर्थ बलकोवद् वीणाबादनम आाकर्य श्रुत्वा बामे मनोहरे 
लोचने यस्यास्तथाभूतेयं गन्धवंदत्ता अनेकपीणाबादनेन विजेतु परामवितुम्‌ इंद जग्रति छोकेडश्मिन 
केनापि पिदुग्धेन न शक्यते न पायंत हति निश्चित्य निर्णीय निःश्वासे: सह शालोच्छवासेः साथ॑ पाणि- 
पीडनाशां विवाहसिकाषं मुश्नन्तरूथयजन्तः पश्चशरेण प्रयुस्नेन बश्चिता: प्रतारिता: भवम्तः कश्षिए्काल 
कमपि समय यादत्‌ , आनतव॒द॒नेन विनम्रवक्त्रेण निवेदित: सूचितो निजदेदुयगता निज्ञान्तःफरणस्थितो 
विषादः खेदी यैस्तथादूताः जोष तूथ्णी यथा स्यथात्था आखिषत तस्थुः। कतिचिदिति--कलिचित्‌ 
किग्रन्सो5पि कन्द्लितमझरितं प्रिषादिनीपाण्डित्यं बीणाबेदुष्य॑ यस्य त॑ तथाभूतस्‌ आस्मानं मम्यमाना 
परिवादिनीं वोणां वादयितु प्रारभ्य परिवादमेव मिन्‍्दामेव फलम्‌ अलसन्त प्राप्नुवन्‌ । एवमिति--एव- 


ब.. २ 


५ ॥ १०८. इस तरह जिसमें सातों स्वर प्रकट, थे, जिसमें प्रमम-विशेष प्रकट थे, जिसमें 
भूच्छनाका सम्बन्ध रपन्‍ष्ट था, जो अत्यन्त मनोहर था और जिसमें कानोंके छिए पारणा- 
स्वरूप सब कुछ विद्यमान था ऐसा उसका वीणा बज्ञाना सुनकर तोब्रहपसे स्वयंवर-सभाके 
समीपवर्तों वृक्ष भी वोड़ियोंके नहाने मानो रोमांच घारण कर रहे थे। तिबच भी अन्य सब- 
काय छोड़ उसके सुननेमें कान देकर फेरे हुएके समान निश्चेष्ट समस्त अवयबोंसे युक्त हो 
उस क्षणकों देखने छगे। किन्तु राजा छोग समस्त मनुष्योंके कानोंकों वश करनेमें निपुण उस 
संगनयनीका बीणा बजाना सुन यह वामछोचना इस क्रियासे तो संसारमें किसीके द्वारा 
नहीं जीती जा सकती' यह निश्चय कर शब|सोच्छब [सके साथ-साथ विःवाहकी आज्ञा छोड़ 
बैठे ओर काससे प्रतारित हो कुछ समय तक नम्रोभूत मुखसे अपने हृदयका विषाद प्रकट 
करते हुए चुप बैठ गये। कुछने रक्यंको बीणावादनका पण्डिस मान बीणा बजाना प्रारम्भ 


जो >+++++++-+>+त>+>नतततत+न्‍.>| 


६. क० ख० ग० तु नास्ति 4. 


. “श्वरंग्रर॒दृत्ताम्तः ह शृतीयों कर्म! १७७ 


सादितेपराजग्रलज्जाकज्जलितहुदयेष्‌ पार्थिवपुथ्वीसुरवेश्येषु विश्वुतबिश्वविद्यावेश।रड्यविस्मापित- 
'जोवको जीवक॒प्वामी स्वयंवरक्ृते कृतमण्डनः पितुरनुज्ञापुरःसरमनुसरा्धि रात्मनिविशेषेरशेषे: 
स्वमित्रेमित्र इव मयूखे: शतसख इव मख्ाशने: शातकुम्भगिरिरिव कुरूगिरिभिरधरितविन्ध्यगिरि- 
गरिमाणं गन्धकरिणमधिरुझम धराधरशिखरनिषण्णं केसरिणमवधोरयन्नधःकृतमदनरूपाभिमानग्रहो 
निजगृहान्तिरगात्‌ । 

$ ११०, अनन्तरं तदीयलावष्यप्रस॒वणे प्रवहृति प्रक्षालगितुमीक्षणयुगलमततिदोहलादह- 
महम्रिकया समधिरुह्म सौधमणिवलभोमनुगवाक्ष माहितवदनचन्द्रमसामिन्दीवरदृशाम्‌ “इन्दुशेखरेण 
पुरा पृरत्रयेन्धनसमिद्धहुतवहुविरोचमाने बिलोचने सरभसमदाहि मन्‍्मथ इति वितथमालपति 
मनेन प्रकारेण डपक्रमसमय एवं प्रारस्मकराक एवं सप्रासादितेन प्रप्तन पराजय्रेन परामवेन या छज्जा 
श्रपा तथा कजक्षितानि मलिनानि हृद॒यानि येपां तेघु पार्थिवा: क्षत्रिया: एथ्वीसुरा विप्रा बैश्या बणिज 
एप हन्दस्तेषु विश्व प्रसिद्ध यदू विश्वविद्यास निखिलविद्यासु बैशारधं बैदुष्य॑ तेन विस्मापिता आश्रय- 
चकितीकृता जीवा कछोका येन तथाभूतों जीवकस्वामी जीवंघर: स्वयंवरकृते कृतमण्डनो हतालूंकारः 
पितुस्तातस्थ अनुशापुरःसरमादेशपूर्वकम अनुसक्विरनुगच्छद्धिः आस्मनिर्षिधेषैः स्वसश्ठी: अशेषैर्निस्षिले 
स्वमित्रे; स्तरकीयसुहद्धि, मयूखे: किरणे: मित्र इथ सूथ इध, मखाशनैदेबैः शतमख इव शक्र इव, कुछ- 
गिरिभिः कुछाचलै: शासकुम्भगिरिरिव सुमेररिव, अधरितस्तिरस्कृतो विन्ध्यगिरिगरिमा विन्ध्यश्रवगौरवों 
येन त॑ गन्धकरिणं मदख्ाविमतज़्जम अधिरुदा धराधरसुथ पव्रतस्थ शिखरे निषण्णं विद्यमानं केसरिणं 
झगेन्द्रस्‌ अवधीरयन तिरस्कुवेन अधःकृतो दूरीकृतो मदनस्य मारस्य रूपाभिमानग्रह: सॉन्दर्यंगवहटों थ्रेन 
तथाभूतः सन्‌ निजगृहात्‌ स्वसवनात्‌ निरगात्‌ निरगच्छत्‌ । 


६१६०, अनन्तरमिति--अनस्तर सद॒नु प्रवबहति प्रगच्छति तदीयछाघण्यमेव 'प्रस्तवर्ण तस्मिन्‌ 
सदीयसोन्दर्यंनिश्र' ईक्षणयुगल नयनयुगं प्रक्षाऊयितुम्‌ भतिदोहकासप्रखुरामिलाबात्‌ भनुगवाक्ष वाताथने 
बातायने आहितवदनचन्द्रससां स्थापितमुखस्गाह्लानाम्‌ हन्दीयरहशां छकनानाम्‌, हन्दुशेखरेण शिवेन 
पुरा पूल पुरत्रयमेवेन्धनं तेन समिद्ध. प्रज्बकतितों यो हुतवहों वहिस्तेन विरोचमान देदोप्यमानं तस्मिन, 
विछोचने नयने सरमस सवेगं यथा स्याक्षथया मनन्‍्मथों मदनः अदाहि दग्ध दृतोश्थं छोक्ो जनो वितथ 





करके निन्‍दा ही फछ पाया। इसप्रकार जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य प्रारम्भ समयमें 
ही प्राप्त पराजय-सम्बन्धी छज्जासे मलिनमुख हो गये तब भ्रसिद्धिको प्राप्त समस्त विद्याओंके 
पाण्डित्यसे जिल्होंने इहस्पतिको भी आइचयमें डाल दिया था तथा स्त्रयंवरके लिए जिन्होंने 
आभूषण घारण किये थे ऐसे जीबन्धरकुम/र, पिताकी आज्ञा प्राप्ोकर, विन्ध्याचलके गौरबकों 
तिरस्कृत करनेवाले मदमाते दथीपर सवार हो पबतके शिखरपर स्थित सिंहको तिरम्कृत 
करते हुए अपने घरसे निकले | उस समय उन्होंने कामदेबके सोन्द्र्यकरे अभिमानको नष्ट कर 
दिया था तथा प्रीछे-पीछे चलछनेबाले अने समस्त समान मित्रोंसे वे क्रिग्णोंसे सूयेक्के समान 
 दैवोंसे इन्द्रके समान ओर कुलाचलोंसे सुमेरुके समान सुशोभित द्वो रहे थे । 


8 ११०. तदनन्तर उनके बहते हुए सौन्दय रूपी झरनेमें नेत्रयुगल घोनेफे लिए श्रियाँ 
महलोंकी सणिम्रयो छपरियों और झरोखोंमें मुखरूपी चन्द्रमाको छगाकर परस्पर इस प्रकार 
बातोढाप करने छग्तीं-कोई कहती हे कि 'पहले महादेवने पुरत्रयरूप इंधनसे प्रज्बुलित 


१७ 


१५ 


२० 


श्र 


8० 


क्षर्निसे देवीप्यमान नेत्रमें शीघ्र दी कामदेवको भस्म कर दिया था' यह छोग झूठ ही कहते हैं. ३४ 


२३ 


कक गद्यविन्तामणिः [ १११ गर्वधंदसाथा!- 


१० 


१४ 


| 


श्र 


३० 


ख््म 


४ 


'होकः । यदयमशेषयोषिंदीक्षणचकोरपा रणपौर्णमासीचन्द्रकरायमाणकान्तिकन्दरू: कामो निकाम- 


मानन्दयत्यस्मान्‌ । किंमकृत सा सुकृतं पुरा पुरंध्री यास्य प्रत्यग्रधटितघनतरघुसूणपद्भुपटरूपाटले 
वक्ष-कवाटे निबिडगेरिकपडुाड़िते गिरितटे मयूरीव विहरिष्यति । आस्तामिदमस्तोकमस्य 
लावण्यम्‌ । प्रावीण्यमपि वीणावादने नि्चितीयमेतदोयम्‌ | आभ्यामखिलभुवनाभिनन्दिताभ्यां विनि- 
जिता विजयाधरपते: सुता नियतमेन॑ वरिष्यति' इत्येतानि चान्याति वरचांस्यवतंसयन्कर्णयोस्‍्लूणं- 
मुपासरत्परिसर स्वयंवरसदस: | 


६ १११, सदस्याइ्च वयस्थे: सह संनिहितमेतमपनीतनिमेषोन्मेषेण चक्ष॒पा निरीक्षमाणा: 
क्षणमेणाक्षीपाणिग्रहणमहोत्सवप्रीतिभाजन॑जनो5यमिति मेनिरे । बहुमेने च सा मानिनी मदन- 


/७०५५+5. 





मनृ तम्‌ आकूपति कथयति । यदू यस्मात्कारणात्‌ अगर दृश्यमानः अशेषयोषितां निःखलतारीणामीक्षणास्येव 
चकोरा जीव॑जीबास्तेषा पारणाय मोजनाय पोर्णमासरीयन्द्रकरायमाणानि राकारजनीरमणरश्मिवदाचरन्ति 
कान्तिकन्दकानि दीप्त्यडूरा यस्य तथाभूतः कासः समर: तिकाममस्यन्तम्‌ अस्सान्‌ आनन्दयति। 
किमक्रतेति--सा पुरन्परी बनिता पुरा कि किन्नासधेयं सुकृतं पुण्यसक्रत या भत्य जीव+स्य प्रत्यग्रधटितेन 
नूतनरचितेन घनतरेण सान्खतरेण घुसणपहुंपटलेन कुहुमद्रवसमूहन पाटछे रक्ततण वक्षःकपाटे वक्षःस्थले 
तिविडेन सान्द्रेण गैरिकपईन धातुद्धवेणाड्िति सहिते गिरितटे शैलतरे मयूरीव बहिं०ीव विहरिष्यति 
क्रीड़िप्यति । अस्य इृदमेतत्‌ अस्तोक॑ प्रचुर लावण्यम आस्तामू, एतदीयम्‌ वीणावादने तन्त्रीवादने 
प्रावीण्यसपि नैपुण्यसपि निर्दधितीयमलाधारणं विद्यते इति शेषः, अखिलभुवनेन निखिलविश्पेनामिनन्दिते 
प्रशंसित ताभ्थाम्‌ अ.भ्यां छावण्यवीणाबादननैपुण्याभ्यां विनिर्जिता पराभूता विजयाधंपतेः सुता गरुडवेग- 
नब्दिनी एनं नियत निश्चित यरिष्यति स्वीकरिष्यति! इस्येतानि अन्यानि चेतराणि च बचांसि कणयो- 
रवतंसयन्‌ शण्वन तूर्ण शीघ्र स्वयंवरसद्स: स्त्रयंवरस माया: परिस्तरमभ्य०म्‌ उपासरत्‌ उपजगाम । 


६ १११ सदस्याश्वे ति--सद्सि भवाः सदस्या: सभासदश्र वयस्यैमिंत्रे! सह संनिहितं निकट- 
स्थितम एनम्‌ अपनोतोौ दूरोकृतो निमेषोन्सेषो पक्ष्मपातोत्पातों यरमात्‌ तथाभूतेन चक्षुपा तयलेन निरीक्ष- 
माणा विछोकमाना; सन्‍्तः अय॑ जनः क्षणमल्पेनेव कालेन एणाक्ष्या झूगनेत्या गन्धवंदत्ताया: पाणिग्रहण- 
महोरसवस्य वियाहमहोत्सवस्य प्रीतिभाजन प्रीतिपान्नसू , इसि मेनिरे मन्यस्ले स्म। सा मानिनी च॑ 


क्योंकि समस्त म्त्रियोंके नेत्ररूपो चकोर पक्षियोंकों पारणा करानेक्के लिए पोणेमासोके चन्द्रमा- 
की किरणोंके समान आचरण करनेवाले कान्तिरूप कन्दलसे युक्त यह कामदेव हम लोगोंको 
अच्छी तरह आनन्दित कर रहा है| कोई कह रही थी कि उस स्त्रीने पृथ भवमें कौन-सा 
पुण्य किया था जो इसके नवीन लगाये हुए केशरके गाढ़े-गाढ़े ठेपसे छालवर्ण चक्षःस्थलूपर 
गेरूके सघन पंकसे युक्त पत्रतके तटपर मयूरीके समान क्रीड़ा करेगी। कोई कह रही थी कि 
इसकी यह अत्यधिक सुन्दरता रहने दो, वीणा बजानेमें इसकी चतुरता भी इसके अद्वितीय है- 
अपनी शानोी नहीं रखती | समस्त संसारके द्वारा प्रशंसिन इसके इन्हीं दो गुणोंसे पराजित 
हुई गन्धवदत्ता निश्चित ही इसे बर लेगी। स्त्रियोके इस तथा अन्य बचनॉको कानोंका 
आभूषण बनाते हुए जीवन्धरकुमार शीघ्र ही स्वयंबर सभाके समीप पहुँच गये । 


६१९१, स्वयंबर सभामें जो सदम्ब बैठे थे वे मिन्रोंके साथ आये हुए जीवन्धर- 


' कुमारकों टिमकार रहित नेग्रीसे देखने छगे और क्षण-मरमें उन्होंने निश्चय कर लिया कि 


इस सगनयनीके विवाह-मरहोत्सबरकी प्रीतिका पात्र यही ममुष्य होगा । सानवब॒ती गन्धर्थदत्ता 





न्सवभंच्रदुलाम्व: ] तृतोयो छम्सः 4७९ 


मह॒नीयरूपमेनमाऊोकयन्ती । अचिन्तयच्च 'यद्यसों रम्येत पति; पराजय एवं जयास्मे पर श्रेय: 
इति श्रीदत्ततनया । अथ कुमार: समवतोय मातड्भादनज़ इब्र लब्धाज़ः कुरज्जलोचनायाः 
पुरस्तादवस्थापितमनुझूपमासनमलं वकार | ततश्वको एनेव्ाया: परिचारिकाभि: प्रदर्शिता: प्रत्येक 
शास्त्रनेत्रनिरोक्षणादोषानुद्धोष यन्धोषवती रटूघयत्‌ । अभाषत वे परिचारिक्रा: 'परिवादितोी काचत 
परिहृतनिखिलदोषा भूषयति भवद्वंशम्‌ । आशु तामानयत' इति। तावता च तत्सदृशस्तद्विद्यायां 
न विद्यत इति जनितपरितोषया बीणावत्या वितोर्णा वीणामुपादाय वादयितुमुपचक्रमे चक्रवर्ती 


कलानाम | 
$ ११२. 'जिनस्थ लोकत्रयवन्दितस्य प्रक्षालयेत्पादस रोजयुग्मम्‌ । 
नखप्रभादिव्यसरित्प्रवाहैः संसारपड़ूं मयि गाढलग्नम्‌ ॥ इति | 


जज अल जज जल जता तल 


समानवती च॒ गन्धवंदता मदनेन भारेण महनीय॑ इछाघनाीय॑ रूप यहश्य तथाभूतम्‌ एनस आक्ोकंयन्ती 
पश्यम्ती बहुमेने श्रष्ट मन्‍्यते सम | अखिन्तयच्चेति-- यद्यसों पतिबछमो लम्येत प्राप्येत तहिं मे पराजय 
एव जयात्‌ परमत्यरत श्रेयः कल्याणम! इति अ्रीदृत्ततनया गन्धवंदत्ता अविन्तयज्य विचारयामास च। 
अधेति--भथानन्तरं कुमारों जीवंधरों मातड्रात्‌'करिण: समवतोय छब्घाड्ः प्रापशरीरः अनड्र इतर काम 
इव कुशलोचनाया हरिणाइ्याः पुरस्तादप्रे$वस्थापितस्‌ अनुस्पमनुकूछमासन विश्रमछ॑चकार शोभयामाप | 
ततश्र--ततश्च तदनन्‍्तरं चकोरस्पेव नेग्रे यस्यास्तस्था गन्वबदत्तायाः परिचारिक्राभि: सेविकामि 
प्रदर्शिता घोषबतीवींणा एकामेकां प्रस्येक शास्रमब नेत्र तेत निरीक्षणं तस्माच्छासत्नरवयनदशनात्‌ दोषानब- 
गुणान्‌ घोषयन्‌ प्रकटयन्‌ अवृूषयत्‌ । अप्राषत्र च निजगाद च॑ 'परिचारिकाः सेथिका: परिहता वूरोकृता 
निखिकदोषा यया तथाभूता काचन कापि परिवादिनी विपश्ञों भव्रद्ंशं युप्मस्कु्ल भूषयति ताम्‌ आशु 
शीघ्रमू आनयत' इति। तावबता चति--तावता च कालेन तद्विद्यायां तन्त्रीवादनविद्वार्या तत्सहशों 
जीवंघरतुल्यो न विद्यत इति जनितपरितोषया समुत्यादितसंतोषया वीणाबत्या गन्धवदत्तया ज़ितोर्णा 
चीणां परिवादिनीस्‌ उपादाय कलानां चक्रवती सात्यन्वरिवदियितुम्‌ डयचक्रस तस्परो5भूलत्‌ । 

६ ११२. जिनस्येति--छोकन्नयवन्द्तिस्थ जगत्त्रयामिपूजिससथ जिनस्थाहत. पादसरोजयुग्म॑ 
चरणारविन्ददन्दं नखप्रभव् नखदीप्तिरेव द्विव्यत्वर्ति तस्वथाः प्रत्राहस्ती; मय्रि गाहलरनं तीव्रप्रसक्त 
संसारपक्टमाजवज वकर्दंसम्‌ प्रशालयेत्‌ । उपजातिबूद् रूपकालह्वारः । इति । 


भी कामदेवके समान सहनीय रूपको घारण करनेवाले जोवन्धरकुमारक्रों देखती हुई बहुत 


अच्छा मानने छूगी | उसने देखते ही के साथ यहे विचार किया कि यदि यह पति मिछता है 
तो मुझे जीतकी अपेक्षा पराज़य ही अधिक कल्याणकारी है। नदनन्तर जो दशारीरधारी 
कामदेबक्े समान जान पड़ते थे ऐसे जीवन्धरकुमार हाथीसे उतरकर सृगनयनी गन्धब- 
दत्ताके सामने रखे हुए अपने योग्य आसनको अलंकृत करने छगे। तत्पशचात्‌ चकारछाचना-- 
गन्धबंदत्ताको परिचारिकाओंने जो भी वीणाएँ दिखलायीं शाम्ररूपी नेत्रसे देखनेके कारण 
उनके दोष प्रकेटकर जीबन्धरकुमारने उन सबको दूषित बता दिया। साथ ही परिचारि- 
काओंसे कद्दा कि यदि समस्त दोपोंसे रहित कोई बीणा आपके बंशकों अलंकृत करती हो तो 
उसे श्ञोप्र हो छाओ। गन्ववदत्ताकों जीबन्ध रकुमारक्री उतनी दो थातसे सन्तोष हो गया कि 
इस विद्यार्में इनके समान दूसरा नहीं है अत: उसने अपनी बीणा उन्हें दे दी और कलाओंके 
चक्रवर्ती जीवन्ध रकुम्रार उस बोणाको लेकर बजाने लगे । बज्ञाते हुए उन्होंने गाया । 

$ ११२. तीनों लोकोंके द्वारा बन्दित श्रोजिनेन्द्र भगव,नके चरण-क्मलोंका युगल, 
नखोंकी कान्तिरूपी गंगाके प्रवाहसे मुझमें अत्यन्त छंगे हुए संसाररूपी पंक्की धो | 


१० 


२० 


२४ 


३५ 


१८० गद्यश्विन्तामणिः [ ११६-- १४ राग्थबदत्ाया:-+ 


$ ११३. तेन च श्रवणसुभगगोतिगर्भमुख्धू तरागमनुगतग्रामं वादयता बल्लकीं विजिग्ये 
विद्याधरराजतनया । 


६११४. अनन्तरमारविभंवदभज्भध __रामषंतरज्धितहृदयेपु विजुम्भमाणव्यलोककल्पितकालिम- 

कर्दमितमुखेषु ललाटरज्भतटविहरदसितश्रुकुटीनटेपु निबिडनिगंच्छदतुच्छदुःखबेगोष्मलूदी ध॑निः- 

# श्वाससमीरममंरिताधरपल्लवेषु पश्यत्सु स्वयंबरास्थानवास्तव्येषु वसुधापालेपु सा गरुडवेगनन्दना 

सानन्देन सखोजनेन समुपनोता कुमारोपकण्ठं वर्धितोत्कण्ठा कण्ठे जीवकक्रुमारस्य कुसुमशरवि- 
कारकम्पमानेन प्रहषंपुछटकजजंरितत्वचा पाणिपल्लवेन बबन्ध बन्धुरां स्वयंवरसूजम्‌ । 

६११४. तेन च श्रवणसुमग़ा कण्णश्रिया गातिगर्भ यस्मिन्‌ कर्मणि यथा स्यात्तथा, उद्भृतरागं 

प्रकटितरामम अनुगतग्राममनुगतस्वरसमूहं यथा स्थात्तथा वलकी बोणां वादयता विजश्ञाधरराजतनथा 

१० ज़गाधिपपुत्री विजिम्ये विजिता । 


$ ११४. अनन्तरमिति--अनम्तरं तदनु आविमंवन्‌ प्रकटीमवन्‌ यो5भजुरो&नइबरो$मषः क्रोध- 
स्तेन तरझ्ल्‍ितानि चपछानि हृदयानि येषां तेषु, विजुम्ममाणेत वधमानेन ब्यलोकेन मन्दाक्षेण कछिपतों 
या कालिमा तेन कर्द्मितं मलिनं मुख येषां तेपु, ललाटरज्जतटेषु निटिछरड़ भूमितटेपु बिहरन्तोडसित- 
अुकुटय एुब लटा येषां तेपु, निबिड सप्न यथा स्यास्िर्गच्छन्तो5तुच्छदु ःखवेगेन भूमिष्ठदुःखरयेणोप्सछा 
४ उच्णस्व॒भातरा थे दीधनिःइबासा आयतमश्रा सोच्छवास स्तेषां समीरेण पंचनेन मर्भरिताः झुष्फा अधरपछवा 
भोष्ठकिसलया येषां तेपु, स्व्रयंवरास्थानवास्तब्येषु स्वयंत्रसमास्थितेषु बसुधापालेपु प्रथिवीशतिपु 
पश्यर्सु विलोकथत्सु, सा ररुइवेगनन्दना गन्धवंदत्ता सानन्देन सप्रमोदेन सखीजनेन समुपनीता सम्ुप- 
स्थापिता वर्धितोस्कण्ठा च सती जीवककुमारस्थ कण्ठे कुसुमशरत्रिकारेण स्मरविश्लमेण कम्पसानस्तेन, 
प्रहष पुलकैस्तीतानन्द्रोमाशेज॑जरिता स्दक्‌ यस्य तेन पाणिपछवेन करक्िसय्रेन बन्धुरां मनोहरां स्वयंवर- 
३० ज्ञ्ज स्वयंबरमाछां बबस्ध | 
$ ११३, इसप्रकार कानोंकों प्रिय लगनेबाला गीत जिसके बीच-बीचमें मिछा हुआ 
था, जिपतमें अनेक राग-रामिनियाँ प्रकट थीं, तथा जिसमें अनुकूल ग्राम-स्व॒रोंका समूह 
प्रकट था उस तरह बोणा बज़ानेबाले जीवन्धरकुमारसे विद्याघर राजपुत्री--गम्धबदन्ता 
पराजित हो गयी | 


श्र $ ११४, तदनन्तर प्रकट होते हुए तीत्र क्रोधसे जिनके हृदय लहरा रहे थे, बढ़ती हुई 
लज्जासे उत्पन्न कालिमासे ज्ञिनके मुख श्याम पड़ गये थे, जिनके छछाटरूपो रंगभूमिके 
तटोंपर श्याम भ्रकुटिरूपी नट बिद्वार कर रहे थे, और बड़ी सघनताके साथ निकलनेवाले 
तीम्न दुःखके बेगसे उष्ण एवं ढम्बी-लम्बी साँसोंको बायुसे जिनके ओघ्ठरूपी पन्नब सूख गये थे 
ऐसे स्वयंत्रर सभामें स्थित समस्त राजाओंके देखते-देखते बह गरुड़वेगक्की पुत्री, आनन्दसे 

३० भरी सखियोंके द्वारा जीवन्धरकुमारके पास छे जायी गयी । तदनन्तर जिसकी स्वयं उत्कण्ठा 
बढ़ रही थी एसी गन्धबदत्ताने कामके विकारते कॉपते एवं हषको प्रकषतासे उत्पन्न रोमांचों- 
से जजरित त्वचाके धारक हाथरूपी पल्लबसे जीवन्धरकुमारके गछेमें ऊँचो-नीची स्पयंचर 
माला बाँध दी । 


१. क० आविर्भवद्‌ भद्ठ रामपंतरज्ि तह॒दयेषु । 


- स्थयंपरवुशाम्तः ] ॥$ तृतीयों छम्मा हर] 


:$ ११४, अथ तामतबचतपोबलादावर्जितंसुकृतातामन्तिक श्रियमिव श्रयन्तों स्वयं जीवक- 
स्वामिन:ः स्वाभिद्रुहां ज्येष्ठ: काष्ठाड्ारः सामर्ष निर्व॑ण्य वरवॉबिनीस “नितरां निकृष्टः श्रेष्टिसुतोड्य॑ 


पुरा तिरस्कृतास्मद्वर्ल नाफलसैन्यमनन्यसहायों विजित्यास्माकममन्द मन्‍्दाक्षमाक्षिपत्‌ | एकमत्पु- 


ल्वणबलस्पास्य बारूस्य खेचरा अपि सहचरा यदि भवेयुभंवेदेवास्मदीयराज्यमप्येतदीयहस्तस्थम्‌ । 
अतः पाथिवसुतै: साध॑ स्पर्धा वर्धयित्वा वर्धयास्यस्य दोब॑लदप॑म' इति विचारमारचयत्‌ अतितरां 
च समपुक्षयन्मही क्षिदात्मजान्‌ । 

$ ११६. वेश्यसुतोष्यं पश्यतामेव पराक्रमशालिनां पराध्यवस्तृुपलम्भेयोग्यानामयोग्य: 
कथं भोग्यामिमां राज्यश्रियमिव समाश्रयेत्‌ । समुत्सायेनमूरव्यसूनुमूरोक्रियासुरिमां तारीम इति | 


$ ११५. अधेति--बथानस्तरम्‌ अनवशस्य निदषिश्य तपसो बल सामथ्य तस्माद्‌ आवर्जित- 
सुकृतानां संचितपुण्यानाम्‌ू अन्तिक समीप॑ श्रयन्तीम,.गरछर्ती श्रियमिव लक्ष्मीमिव जीवकस्वामिनों- 
$न्तिक स्वयं भ्रयन्‍्ती तां वरवर्णिनीं सुन्दरीं सामर्ष सक्रोधं निवण्य रृष्ठा स्वामित्रुद्दां राजद्रोहिणां ज्येष्ठ 
उग्रसरः काष्ठाज़ारः इति विचारम्‌ भारचयत्‌ । हतीति क्रिम्र । नितरामस्यन्तम निक्ृष्टो नीच: अय॑ 
श्र प्टिसुतो गन्धोत्कटाड्रजः पुरा प्राक अनन्यसहायोउन्यजनसाहाय्यरदित: सन्‌ तिरस्कृतं पराभूतमस्मदूबलं 
मस्सैन्यं येन तथाभूतं नाफलसैन्यं बनचरचमृं विजित्य अस्माकममन्दमत्यधिक मन्दाक्षं हियम्‌ 'मन्दाक्ष 
हीखपा बोडा छज्ञा,--' इत्यमर', आक्षिपत्‌ । एचमनेन प्रकारेण अस्युल्भणबरूस्य प्रभूतपराक्रमस्य अस्य 
बालस्‍श्य खेचरा अपि विद्याघरा अपि यदि सहचरा: सहगामिनों अवेशुस्तहिं अस्मदीयराज्यमपति मामकीन- 
राज्यमपि एतदीयहस्तस्थ एतदायस्त भवेदेव संभावनायां छिझ। अतः पार्थिचसुतै राजपुत्रे: साध स्पर्धों 
मास्सय बधयित्वा भस्य दोबलदप बाहुवीय॑ वधयामि छेदयामि' ब्रघु छेदने । मही क्षिदास्मजान नरेन्द्र 
नन्‍्दनान्‌ थे अतितरामस्यन्तं समधुक्षयल्‌ समुद्तेजयत्‌ । 

( ११६. बेश्यसुतो5यमि ति--पराक्रमशालिनां बीयविश्ञोनिनाम्‌ पर।ध्यंवस्तूनां श्रेष्टबस्तूना- 
सुपलस्मस्य आपस्तेय ग्यास्तेषां युप्माक पश्यतासेब अयोग्योइनह: अय॑ बैश्यसुतो वणिकपुश्नो राज्यश्नियमिव 
राज्यक्ष्मी सिव भोग्यां भोगाहामिसां क्यों कथं समाश्रयेत्‌ प्राप्नुयात्‌। एनम्‌ ऊरब्यसूनुं बेइ्यसुर्त 
समुत्साय दूरीकृत्य इमां नारीम ऊरोक्रियासुः स्वीक्रियासु इति । आशिषि छिहः। ततश्रेव॒मिति-- 


8 ११४. तदनन्तर निर्दोष तपके बलसे पुण्यका संचय करनेवाले मनुष्योंके समीप जिस- 
प्रकार स्वयं लक्ष्मी पहुँचती हे उसी प्रकार जीवन्धरस्वासीके समीप स्वयं पहुँचनेवाली डस 
अनबद्य सुन्दरी गन्धवंदत्ताकों देख स्वामीद्रोहियोंमें श्रेष्ठ काष्ठाह्लार क्रोपस आगबबूला हो 
इसप्रकार विचार करने लगा कि 'इस अत्यन्त नीच सेठके पुत्रने पहछे हमारी सेनाको तिर- 
रक्त करनेबाली भोलोंकी सेनाको अकेले ही जीतकर हम छोगोंको बहुत भारी लज्जा उत्पन्न 
करायी थी । इस प्रकार यह बालक होनेपर भी अत्यधिक पराक्रमसे सहित हैं। इतनेपर भी 
यदि विद्याघर भी इसके मित्र हुए जाते हैं तो हमारा राज्य भी इसीके द्वाथमें स्थित हो 
जायेगा | अतः राजपुत्रोंक्के साथ स्पर्धा बढ़ाकर इसको भुजाओंके बछका घमण्ड चूर करता 
हूँ ।! ऐसा विचारकर उसमे राजपुत्रोंको अत्यधिक भड़का दिया। 

६ ११६. उसने कद ।--पराक्रमसे सुशोभित ओर श्रेष्ठ वस्तुओंके पानेके योग्य आप लोगों के 
देखते-देखते ही यह अयोग्य बेश्यका छड़का भोगने योग्य राज्यलक्ष्मीके समान इसे कैसे प्राप्त 
कर सकता है ? अतः इस बैश्यके छड़केको हटाकर आप छोग इस ख्रौको स्वीकृत कर | तद- 


१. क० ग० विचारमारचयन्‌ अतितरां थे । 
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4८३ गश्वच्िस्तामणिः [ ११६ गश्धबंदसाया।-- 


ततश्चैवं कपठधर्मपटिप्ठेन काष्ठाज्भारेण संघुक्षितानां गन्धवंदततामिनिवेशविश्व द्डुलविजुम्मितमन्यु - 
परवक्षमनसा महीपतीनां स्वयंवरमालानिभादुपलब्धसौभाग्यपताकेन कुमारेश सह निपात्यमान- 
निशितहेतिसंघट्टितोद्रटसु भटकवचविसपंद्विस्फुलिज़सूत्रिताग्नेय स्त्रप्रयोगवमत्का रमू, चण्डासिघारा- 
खण्डितवेतण्डकुम्भकूटपतदविरलमुक्ताफलपटललाजाञ्जलितपितसमरदेवतम्‌, साहसप्रतिष्ठप्रतिभट- 
करकरवाहुखण्डितदेवी भवद्योधपरिष्व ज्भपयु त्सुकहृदयपुझ जी भवदम रपुरं ध्री नी रन्ध्रित्ताम्ब रघू , निकृत्त- 
चारुभटकण्ठकुहरप्रणालीनि स्पन्दमानरुधिरासा रकर्दमितकाश्यपीतलम्‌, मज्जदड्घ्रिसमुद्ध रणायस्यद- 


इवीयम्‌ ,आकर्णकुण्डलीक्रियमा णसुभटकोदण्डटडू] रपर्यायसांपरायलक्ष्मीपादतुलाको टिववणितमुखरित- 


ततश्र तदनन्तरं थे, एवमनेन प्रकारेण कपटयम परटिष्ठस्तेन कफ्टयमपटुवरेण काष्टाज्ञारेण संधुक्षितानां 
समुत्तजितानां ग़न्धवदत्तया अभिनिवेशेन मनोरथेन विश्छुल स्वच्छन्दं यथा स्यात्तथा पिजुम्मितो 
बूद्धिंगतो यो मन्युः क्रोधस्तेन एरवश परायत्त मानस येषां तेषा महीपताीनां राशाम्‌, स्वयंवरमाछानिभात्‌ 
स्वयं वरखग्ब्याजात्‌ उपलब्धा प्राप्ता सौसाग्यपताका थेन तेन सरप्राप्तसासाग्यध्वजेन कुमारेण जीवंधरेण 
पद अति महद्‌ विशाल युद्धम्‌ू अवधत | अथ युद्धस्य विशेषणान्याह--निपात्यमानेति--निपात्यमाना 
मुच्यमाना या निशितहेतयस्तीक_षणशाखराणि ताभिः संघदट्टिता ये उद्धटसुभटानाँ प्रचण्डबीराणां कबचा 
बारबाणास्तेभ्यो. विसपत्तिनि:सरब्िविस्फुलिड्रं: सूत्रितः प्रार्ध आग्नेयास्त्राणां प्रयोगस्य चमस्कारों 
य्रस्मिन्‌ हत्‌, चण्डासीति--चण्शा[मि:ः प्रतिज्ञामिसिधारामिः कृपाणघाराशि: खण्डिता विदारिता ये 
वेसण्डकुस्भकूटा गजगण्दाग्रमगास्तेभ्व: पतन्ति यान्यविरलमुक्ताफडपटलानि निरन्तरमाक्तिकसमृहा 
तान्येव छाजाअलयस्तैस्तपित समरदेवत युद्धवेवता यस्मिन्‌ तत्‌; साहसेति--साहसे5वर्दाने प्रतिष्ठाउस्था 
येतरां तथाभुता ये प्रतिमटा याद्वारस्पेपां काकरवाले, पाणिकृपाणेरादी खण्डिता: पश्चाद्‌ देवीभवन्‍्तो ये 
योधास्तेषां परिष्वक्ले पर्यालिज्नने पथुत्मुकह्य समुस्कण्टितचतसा पुल्नोमवन्त्यों था अमरपुरपुरन्‍षयों 
देवाड्नास्ताभिनोंर न्थर्त +रवरकाशितमम्परं गगन थस्मिन तव्‌, निकृत्तेति--निकेचाशिछकज्ञाश्रारुमटानां 
सुभदातां या; कण्ठकुहरप्रणाल्यों ग्रीचागुह प्रणाल्य+्ताभ्यों निःस्वन्द्मानेन प्रवबह्ता रुघिरासारेण रक्तबृष्टया 
कद मितं पह्चिलीकृत काइयपीतल पएथियीपृष्ट यस्सिन्‌ तत, मजदिति--मज्जतां रक्तकद से पततास्‌ अडप्नीणां 
चरणानां समुद्धरणे समुत्यापन आयस्यत्‌ खेदमजुभवद्‌ अश्वीयं हयसमुहो यस्मिन्‌ तत्‌, आकर्णति--- 


आकण कणपयन्त॑ कुण्डलोक्रियमाणानां वक्रोक्रियमाणानां खुभटकोदण्डानां सुयोधधनुषां टक्ार: पर्यायों 


नन्‍्तर इसप्रकार कपटघर्म में निपुण काष्ठाड्नग्के द्वारा जो भड़काये गये थे एवं गन्धवदत्ता- 
को प्राप्तिके अभिप्रायसे स्त्रच्छन्द्रतापूवक बढ़ते हुए क्रोधसे जिनके मन विबज्ञ हो रहे थे ऐसे 
राजाओंका स्व्रयंबरमालाके बहाने सोभाग्यरूपों पताकाकों प्राप्त करमेबाले जीवन्धरकुमार- 
के साथ बहुत भारी युद्ध हुआ | उस युद्धमें गियाये जानेवाले तीऋण द्मोंकोी टक्करकों प्राप्त 
डद्धूट योद्धाओंके कब बसे निकउनेबाल निलगोंसि आम्मेय बाणके प्रयोगका चमत्कार सूचित 
हो रहा था। पैनो तलबारकी धारासे खण्डित द्ाथ्रियोंक्े गण्डस्थछसे छगातार गिरते हुए 
मोतियोंके समुहरूपी छाईकी अंनलियोंस युद्धुके देवता सन्तुष्ठट किये जा रहे थे। साहसी 
प्रतिदवन्द्रेके हथकी तलूवारसे खण्डित होकर देव होनेवाले योद्धाओंके आलिंगनके लिए 
उत्सुक हृदयसे इकट्ठो होनेबाली देवांगनाओंसे वहाँका आकाश व्याप्त हो रहा था। योद्धाओं- 
के कदे हुए कण्ठ कुट को नाछीसे निकलनेवाले रधिरकी रंगातार वर्षासे बहाँका प्रथिबोतद् 
कीचड़से युक्त है। गया था | उस को चड़में डूबे हुए पेरोंके उठानेमें घोड़ोंके समुंह बहुत भारी 
खेदका अनुभव करते थे। कानों तक कुण्डलाकार किये हुए योद्धाओंके घनुषोंकी टकाररूपी 








१. म० अमरपुरंधत्री । २. म० चारभट | 


*स्व॒थंधरवृत्तान्श: | तृतीयों छम्मः 3 ।] 


हरिदवकाशम, आकाशकबलनसंनह्दविरलूधरापरागधृसरदियसकरकिरणालोकम्‌, उत्पतदवपत- 
दर्नेकशतशरपुञजपड्जरितरोदोविवरस, उद्ध रपदातिरवस्मयंमाणमथनसमयसमुत्तालजलबिकल्लोल- 
कोलाहुलुम, अनुवेलनिपतदतिपीवरकबन्धगुरूभवदुर्वीभा रजजेरितकमठपरिबुद्पृष्ठाछ्ली लग, अष्टापद- 
रथकोटिपातनिष्पिष्टन्तावलदशनशिलास्तम्भमू,  उत्तम्भितकुन्तयष्टिप्रोतविपक्षशिर:शीर्णकचसटा- 
चामरभरुदपनीयमानवी रविक्रमपरिश्रमम्‌, घिश्वजगदातडुजनकम्‌, अतिमहशुद्धमवर्धत । 


€ ११७, ततश्च तस्मिन्नाविष्कृतालीढशोभिनि मण्डलीकृत्य कोदण्डमकाण्डघनाधघन इब 


यस्य तथाभूत॑ यत्‌ साम्परायछप्रम्था रणश्रियाः पादतुराकोटिक्रणितं चरणमण्जीरकशिज्ितं तेन मुखरितः 
शब्दायमानो हरिद्वकाशों यस्मिन्‌ ततू, आक्राशेति--अकाशस्य कबलने संनहान्‌ तत्परो भवन 
यो5विरलघरापरागो निरन्तरमहीघूलिस्तेव धूसरो मछिनीकृतों दिवसकरस्य सूथस्य किरणालोको मरीचि- 
प्रकाशों यस्मिन्‌ तत्‌, उत्पतदिति--उत्पतन्त उद्गच्छम्तो5वपतन्तो5घोगच्छन्तो थेडनेकशतशरा बहु- 
रुख्यकबाणास्तेषां पुर्नंन समूहेन पञ्ञरितं शलाकाग्रदीकृतं रोदोविवर द्यात्रापथिब्यन्तरारं यस्मिन्‌ तत्‌ , 
उद्धुरेति--उद्घुर उत्कटो यः पदातिरव: पत्तिशब्दस्तेन स्मयमाणो मथनसमयें खमुक्ताल: प्रचुरीभूतों जलधि- 
कल्लोलानां तरकत्षिणीपतितरज्ञाणां कोलाहल: कछकलशब्दो यस्मिन्‌ तत, अनुवेलेति--वेकां वेकामन्विति 
अनुवेल प्रतिसमय निपतन्तो$तिपीबराः स्थूछतरा ये कबन्धा: शिरोरहितदेहास्तैगुरूसघन्ती या उर्बी मही 
तस्या भारेण जजरितं कमछपरिब्ृदस्य कच्छपेश्वरस्थ प्रष्टाष्ील शष्टास्थि यस्मिन्‌ तत्‌, अष्टपद रथकोटीना 
सोबणस्यन्दनकोटीनां पातेन निष्पिष्टाश्ूणीकृता दल्तावकदशना एवं द्विदनरदना एव शिलास्तम्मा: 
पाषाणस्तम्मा यस्मिन्‌ ततू, उत्तस्मितेति--उत्तस्मितासून्नसितासु कुन्तयश्पु प्रासदण्डिकासु प्रोतानि 
निस्यूतानि यानि विपक्षशिसंसि शत्रुभूर्धानस्तेषां शीर्णा विकीर्णा या कचसटा केशपढिन्कतः सैव चामरा बाल- 
ब्यज़नानि तेषां मरुता पवनेनापनोयसानों दूरीक्रियमाणों बीराणा सुभटानां विक्रमपरिश्रमों पराक्रमखेदो 
यरिमन्‌ तत्‌, विश्वेति--विश्वजगतों निखिलतविष्टपस्यातड्ुजनक मयोत्पादकम्‌ | ' 

६ ११७. ततगश्ेति--ततश्र तदनन्तरं च आाविष्कृततन प्रकटितेनालीडेन रणासनविशेषेण शोसत 
इत्येवंशीलस्तस्मिन , घनतरः प्रचुरीभूतो यो मौरदीनिनदः प्रत्यश्लाशब्दः स एवं गस्भोरगर्जो मन्द्रशब्दस्तेन 
त्जिता: प्रतिभटाः इलन्रवस्तेषु रफुट: प्रकटः कपिलो छोहितपीतवर्णो यः कोपरागः सर एव विद्युशदधित्‌ 
तयोद्योतितं बपु: शरीर यस्‍्य तथाभूते, तरिमिन्‌ जीवंधरे कोदण्ड घनुः मण्डलक़ृत्य वक्रोकृत्य अकाण्ड- 


'<०->>-मन-----। ८०नानन-निनान-वीनी-झ-नन न िनल?न न नमन मी नि नननन न निया ननकऊनिनान+ न+-++-3क+>3+++०++> 





युद्धलक्ष्मीके नू पुरोँंकी झ्नकारसे दिशाओंका अन्तराल शब्दायमान दो रहा था। आकाशको 
ग्रसनेके लिए उद्यत लगातार उठनेवाली प्रथिवीकों धूलिसे सूयंको किरणोंका प्रकाश मटमैला 
हो रहा था। ऊपर जाते और नीचे आते हुए सैकड़ों बाणोंके समूहसे आकाश ओर प्रथिबीके 
बीचका अन्तराल पिंजड़के समान हो गया था । योद्धाओंके उत्कूट शब्दसे बदाँ मथनके समय 
होनेवाले समुद्रको लहरोंके विद्ञाल कोलाहूछका स्मरण हो रहा था। क्षण-क्षणमें गिरते हुए 
अत्यन्त स्थूल कबन्धों ( शिररहित घड़ों ) से भारी होनेबाली प्रथिवीके भारसे कमठेन्द्रके 
पीठकी हड्डी जजेर हो रहो. थी। स्वर्णणयी रथकी कोटियोंके पड़नेसे दाथियोंके दाँतरूपी 
पत्थरके खम्भे पिसकर चूर-चूर हो गये थे। ऊपर उठाये हुए भालोंकी लाठियोंमें पिरोये 
शत्रुओंके शिरोंके जीण-शोण बालूरूपी चामरोंकी हवासे वीर मनुष्योंके पराक्रमका परिचय 
दूर किया जा रहा था तथा बह युद्ध समस्त संसारको भय उत्पन्न १ रनेवाला था। 


8 ११७. तदनन्तर जो धनुषको गोल कर प्रकट किये हुए आलीढ आसनसे सुशोभित थे, 
डोरीके उच्च शब्द रूप गजनासे जिन्होंने शत्रुयोद्धाओंकोी डॉट दिखछायी थी ओर गाछोंपर 
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धारां सत्यंघरतनूजन्मनि धरापतिधराधराणां प्रत्यग्रखण्डितेभ्य:*कण्ठकुहरेभ्यो मुखरिततिखिलहरि- 
दवकाशा, काशकुसुममज्जरीचारुभिश्वा म रेरारचितफेनपटलविश्रमा, दरदश्रकुलमित्रेरातपन्नेरासू- 
त्रितपुण्हरीकषण्डडम्बरा, विडम्बितशिखण्डिवहंभरे: कचनिचये: कल्पितशेवालविछासा, बिलसदु- 
डुनिकरनिमंलेमीलिमोक्तिकप्रकरे: प्रकटितपुलिनशो भा, हरिदिभकरदण्डानुकारिभिभुंजेभुृंज जज मेरिव 
तरख्धूस्तरलीकृता, कृत्तपातितात्प्रादपानिव कबन्धाल्कर्षन्ती, दिगन्तकूलंकषा क्षतजवाहिनी 
प्रावर्तिष्ट) न्‍्यवर्तिष्ट च भयाविष्टमताः काष्ठाज्वारप्रमुख: प्रधनाप्निधनेकफलातत्यथि- 
पाथिवलोक: । 

घनाघन हृवाकालिकमेघ इव पृषसकथधारां बाणसम्तति वर्षति सति, घरापतयों राजान एवं घराघराः प्यता- 
स्तेषां प्रत्यप्रखण्डितेम्यों नृुवनविदारितेभ्यः कण्ठकुहरेम्यो ओीवागुहाभ्यः  क्षतजवाहिनी रुथिरखवन्ती 
प्रावतिष्ट प्रवृत्ताभूत्‌। भथ क्षतजवाहिन्या विशेषणान्याह--मुखरितेति--मुखरिताः शठ्दिता निखिल 
हरिदवकाशा: काष्ठान्तराणि बया सा, काशेति--काशकुसुममक्षरीवच्चारुभि: सुन्दरेः चामरैवरकिब्यजनैः 
आरशचित: कृत: फेनपटलविश्ञमों डिण्डीरपिण्डसंदेहों यथा सा, शारदअति- शरदभ्राणां शरदवारिदानां 
कुलमित्रे: शुक्लेरिश्यथ: आतपश्रेइछगश्रे: भासूजितः प्रारब्ध: पुण्डरीकपण्डस्य इवेतारविन्दसमूहस्थ डम्बरो- 
नुकारो यसस्‍्थां सा, विडम्बितेति--बिडम्बितस्तिरस्कृतः शिखण्डिवह्हाणां मयूरपिच्छानां भर: समूहों यैस्तेः 
कचमिचये:ः केशककापैः कश्पितों विहितों शैधालविलासो जरूनोछीविभ्रमो यस्‍्यां सा, विछसदिति--- 
विछसन्तो द्योतमाना य टडुनिकरा नक्षत्रसमूहास्तदब्रिमंलेः मौलिमौक्तिक॒प्रकरैः मुकुटमुक्ताफकसमूहैः 
प्रकटिता पुलिनशोभा तटशोमा यस्‍्या: सा, इरिदिसेति--ह रिदिभानां दिग्गजानां करदण्डा: शुण्दादण्दा- 
स्ताननुकुबन्तीस्येवंशीलैस्लेः भुजैरबाहुमि: तरज्लिः प्छयमानैः भुजद्भमैरिव नागैरिव तरलीकृता चब्लीकृता, 
कृत्तिति--आादी कृत्तारिछन्ना: पश्चात्पातिता इति क्ृत्तपातितास्तान सथाभूसान्‌ पादपानिव वृक्षानिव कब- 
न्थान्‌ शिरोरहितस्तमानबदेहान्‌ कषस्ती नयन्‍्ती दिगन्तानां कूछ तट कषतोति खण्डयततीति दिगन्‍्तकूलं- 
कषा । न्यवर्तिष्ट चेति--सयेन मीत्याविष्ट सनो स्स्य तथाभूतः काप्ठाड्ारप्रमुखः प्रत्यर्थिपा्धिवक्ोकः 
शब्न॒तपतिसमूहः प्रधनात्‌ समरात्‌ न्‍्यवर्तिष्ट च निगत्तो बभूव च। 





रन ०-3 -न-मन- 0 >जक-न>ननमक, 


प्रकट हुई क्रोध मनित छालिमारूपी बिजलोसे जिनका शरीर प्रक्राशमान हो रहा था ऐसे 
असमयमें अक्कट हुए मेघके समान जीवन्धरकुमारने ज्योंही बाणोंकी धाराकों बर्षाना शुरू 
किया त्थों हो राजारूपी पर्बेतोंके ननोन खण्डित कप्ठरूपी कन्दराओंसे खूनकी वह नदी बह 
निकली जिसने कि अपने शब्दसे समस्त दिशाओंके अन्तरालहकों शब्दायमान कर रखा था। 
काशकी पुष्पमंजरोके समान सुन्दर चामरोंसे जिसमें फेनपट की शोभा उत्पन्न हो रही थी । 
शरद ऋतुके मेघमण्डछफे समान छत्रोंसे सफेद कमछोंफे समूहका आडम्बर प्रकट हो रहा 
था। मयूरकी पिच्छाबछीकी बिडम्बना करनेवाले केशोंके समूहसे जिसमें शेब्राढ्को शोभा 
प्रकट थी। चमकते हुए नक्षत्नसमूहके समान निमेल मोतियोंके समूहसे जिसमें तटोंकी 
शोभा प्रकट थी। दिग्गजोंके शुण्डादण्डके समान भुजाओंसे जो तैरते हुए सर्पोंसे ही मानों 
चंचल थी। काटकर गिराये हुए कब्रन्धोंको जो वृक्षोंके समान खींच रही थी ओर जो दिश्ञाओं- 
के अन्तरूपी किनारोंको घिस रही भी | काष्ठाज्ञार आदि शत्रु राजाओंका समूह भयभीत हो 


३४ रेत्युरूप एक फलसे युक्त युद्धसे वापस छोट गया । 





१. म० हफुटकपोलकोपराग । 


- जीवंघरस्थ विवाह: ] तृतीयो कम्मः | $घ५ 


$ ११८, तदनु यधायर्थ गतेषु पलायमानबलेषु पराजयलज्ञानिमीलितमुखच्छायेष्‌ 
पाधिवेषु परिहृतामर्षेहल्मिषितगुणानुरागेः पौ रवृद्ध रभितन्दितगुणणणगरिमा जीवकस्वामों जीवित- 
वल्‍्लभया जयलक्ष्म्येव मूर्तिमत्या श्रीदत्ततनयया सह समसमयप्रहतमृदज्भ मर्दलपटहमेरोजन्मना 
नवजलध रध्वानावधी रणधौरेयेण रवेण नगरीशिखण्डिमण्डलमकाण्डे ताण्डवयप्नात्ममुखकमलबिलो- 
कनविनिगंतयुवतिनयनकुवलयितगवाक्षेण नवसुधालेपधवलितवलभीनिवेशेन स्पर्शनचलितशिखर- 
पताकापटताडितपयोधरमण्डलेन विमलसलिलघा रासंदेहिमुग्धवात्कचस्चुचुम्ब्यमाननियृहनिहित- 
मुक्तासरेण द्वारदेशनिवेशितपूर्णकुम्भेन समुत्तम्भितमणितोरणमरोचिसृत्रितेन्द्रवापचमत्कारेण विप्र- 


या लड्जा ज्ञपा तया निरमीलिता मुखच्छाया चदनकान्तियषां तेषु पार्थिवेषु नृपेषु गतेषु सत्सु परिहतस्त्य- 
क्तोज्मष: क्रोधो येषां तैः, उन्मिवितः प्रकटितोउनुरागों येषां ते: पौरघद्धनगिरिकशृद्धजने: अभिनन्दित; 
प्रशंसितो गुणगरिमा यस्य तथाभूतों जीवकस्वामी जीवितादपि बल्लभा प्रिया तया मूतिमत्या जयलप्म्यपेब 
विजयश्रियेब श्रीदश्ततनयया गन्धवंदसया सह समसमय युगपत्‌ प्रहतास्ताडितां या सदड्न्‍डमदऊूपटइ- 
भेयों मुरजादयों वादिन्नविशेषास्तेभ्यों जन्म यसय तेन, नवऊछूघराणां नृतनवारिदानां ध्यानस्थ शब्दस्था- 
वधोरणे तिरस्करणे धौरेथ: प्रमुखस्तेन, रवेण शब्देन नगरीशिखण्डिमण्डलं पुरीकलापिकृछा प्‌ अकाण्डे- 
5प्तमये ताण्डवयन्‌ नटयन्‌ , आश्मेति--भात्मनः स्वस्य मुसकमछस्य वदनारविन्दस्य विलोकताय विनिगमै- 
निःसतियुंत तनयनैस्तरुणीछोचनै:. कुबछयिता नीलोस्पलयुक्ता गवाक्षा यस्सिन्‌ तेन, नवेति-- 
नवसुधाया नृतनचूणस्‍्य लेपन, घबलिता: शुक्लीकृता वछमीनिवेशा गोपानसीसमूहा यस्मिन्‌ तेन, 
स्पशनेति- स्पशनेन वायुना चक्तितानि शिखराणि यासां तथाभूता याः पताका ध्यजास्तासां परेन 
ताहित॑ परयोधरमण्डर्ल मेघम्ण्डल॑ यस्मिन्‌ तेन, विमलेति--विमऊूसलिलघारा उज्म्वछजलधाराः 
संदिहन्तीस्येवेशिका ये मुग्धचातकास्तेषां अच्चुभिस्त्रोटिमिश्युलुम््यमाना नियुह्देषु मत्तवारणेघु 
निष्विताः छम्बिता मुक्तासरा मौक्तिकदासानि यस्मिन्‌ तेन, द्वारेति--हारदेशेषु प्रतीहारपक्षेप्‌ निवेशिताः 
स्थापिताः पूणकुस्माः पृू्णंकलशा यस्मिन्‌ तेन, समुत्तसम्मितेति--समु ससम्मिता: समुस्थापिता ये मणि- 
तोरणास्तेषां मरीबिमिः रश्मिनि: सूत्रितः प्रारब्ध इन्द्रचापचमत्कारः शक्रशरासनचमन्कारों यस्मिन्‌ तेन, 


8 ११८. तदलन्तर जिनकी सेना तितर-बितर हो गयी थी और पराजयजनित छत्नासे 
जिनके मुखकी कान्ति फोकी पड़ गयी थी ऐसे राजा लोग जब यथायोग्य स्थानोंपर चले गये 
तब क्रोधसे रद्दित एवं गुणोंमें अनुरागको प्रकट करनेवाले नगरके वृद्ध पुरुषोंसे जिनके गुण- 
समूहकी गरिमाका अभिनन्दन हो रहा था, ऐसे जीवन्धर॒स्वामो, मूर्तिमती विजयलक्ष्मीके 
समान प्राणवल्लभा गन्धबदत्ताके साथ गन्धोस्कटके भवनको प्राप्त हुए। भवनकी आग जाते 
समय वे एक साथ ताड़ित मृदज्ञ, मदेठ, पटह और प्ेरीसे उत्पन्न एवं नूतन मेघगज़नाकों 
तिरस्कृत करनेमें निपुण शब्दसे नगरंके मयूरमण्डलको असमयमें ही ताण्डब नृत्यसे युक्त कर 
रहे थे। वे जिस मार्गसे जा रहे थे उसके झरोख अपना मुश्लकमल देखनेके लिए निकब्दी 
हुई तरुण ख्तियोंके नेत्रोंसे कुब॒छयित--नील कमलछोंसे व्याप्त हो रहे थे | बठभियाँ नवीन कलई- 
के छेपसे सफेद थीं। हृवासे चंचछ झिखरोंकी पताकाओंके वखसे वहाँ मेघमण्डर ताढ़ित हो 
रहा था। उसके छत्मोंपर जो मोतियोंकी माढाएँ टँगो हुई थीं उन्हें निमंठ जलूबाराका सन्देह 
करनेवाले चातक पक्षी अपनी चोंचोंसे चूम रहे थे। दरवाजोंपर पूर्ण कलश रखे हुए थे। 
खड़े किये हुए मणिमय तोरणोंकी किरणोंसे वहाँ इन्द्रधनुषका चमत्कार प्रकूट हो रहा था 
र्‌४ 
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१०६ गद्यचिन्तामणिः [११९ गन्ध्रवंदसया सह- 


कीर्णविविधकुसुमपुलकितधरणीतलविराजिना राजमार्गेण किचिदन्तरमतिक्रम्य दिशि दिशि 
दृश्यमानतुज्शिखरसहसूसंकोचितवियदाभोगमहिमकररथमार्गनिरोधनोन्मुख॑विन्ध्याचलमिव वि- 
लोक्यमानं क्वचिद््नितमिव सिन्धुरे: कवचित्त रज्धितमिव तुरज्धमे: क्वचित्पल्लवितमिव पद्चराग- 
प्रभाप्रसरै: बवचिच्छादलितमिबव महेन्द्रनोलमयूखलताविताने: वबचित्सिकतिरूमिव मुब्ताफलराशि- 
भिरुपरि शोभमानमधघरितकुबेरभवनवेभव॑ बहुविधेश्वर्योत्कट गन्धोत्कटसदनं समाससाद । 

$ ११९, अथ गणरात्रापगमे गणकगणगणिते गुणवति बधूमनो रथकल्पश।खिनि वरहुदया- 
नन्‍्दपयोधिविजुम्भणचन्द्रोदये चारणचक्रोरजीबितवर्धनजीमूते कुसुमकेतुकलहंसकेलीकमलकानने 


विभ्रकीण ति--विध्रकीर्णानि प्रसारितानि यानि विविधकुसुमानि तेः पुलकित घरणीतल तेन विराजते शोमत 
हस्येवं शीलस्तेन राजमागण प्रधानमागण किंचित्‌ किमपि अन्तरमन्तरालम्तू अतिक्रम्योल्डडर्य गन्धोन्कट- 
सदन समाससाद प्रापेति कतृक्रियासंबन्ध:। अथ गन्धोत्कटमवनस्थ विशेषणान्याह-- दिशि दिशीति-+-- 
दिशि दिशि प्रतिदिशम द्श्यमानानि विलोक्यमानानि यानि तुझशिखराणि सून्नतशड्राणि तेषां सहर्खण 
संकोचितो वियदाभोगो गगनविस्तारों यन _तत्‌ , अहिमेति--अद्विमकरस्यथ सूयस्य यो रथः स्थ॒न्द्न तस्य 
मागस्य निरोधन उन्मुखं तस्परं ततू, अतएव विन्ध्याचछमिब विन्ध्याद्शमिव विछोक्यमान दृश्यमानम्‌, 
क्वचित्कुत्रापि सिन्‍्धुरैगजैः अज्नाणि संजातानि यस्मिन्‌ तत्‌ अभ्नित मेघयुक्तमिच, क्वचित्‌ कुत्रापि 
तुरक्षमैरइवे: तरज्ञाः संजाता यस्मिन्‌ तत्‌ कल्छोलयुक्तमिव, क्वचित्‌ कुन्नापि पद्मरागाणां छोहितप्रभमणानां 
प्रभाप्रसरेः कान्तिसमूहै: पल्‍्कवा: संजाता यस्मिन्‌ तत्‌ किसलययुक्तसिव, क्वचिस्कुत्राप महेन्द्रनोलस्य 
मणिविशेषस्थ मयूखाः किरणा एवं लताविताना वल्लीसमूहास्तैः शाहकाः संजाता ग्रस्मिनू तन 
दरितधासयुक्तमिव, क्वचिस्कुत्रापि मुक्ताफलराशिमिमींक्तिकपु जं: सिकता विद्यन्ते यस्सित्‌ तत्‌ सिकतिलमिव 
सिकतायुक्तमिच, उपरि ऊध्य ोसमानम्‌, अधरितः कुबेरमतनस्थ बैमवों येन ततू, बहुबिधं नाना- 
प्रकारं यदेइव्य तेनोत्कटं संपन्षस्‌। 

8 १११. अधथेति--अधथानन्तरं गणरात्रापगम बहुरजनीब्यपगम सति गणकगणन देवज्वृन्देन 
गणिते गुणव्ति प्रशस्तमुणसह्दिति बध्वा मनोरथस्य कल्पशास्ती तरिमन्‌ वधूमनोरथपूरक हृत्यथंः, वरस्य 
दृदयस्यानन्द एवं पयोधिः सागरस्तस्य विजम्मणे घघने चन्द्रोदये, चारणा मागधा एवं चकोराः पक्षिवि- 


शेषास्तेषा जीवितस्य वधनाय जीमूृतो मेघस्तस्मिनू, कुसुमकेतु:ः काम एवं कऊूहंस: कादम्बस्तस्य केछो 


अर धह बिखरे हुए नाना प्रकारके फूलोंसे पुलकित प्रथिब्रीतलसे सुशोमित था। उस राज- 
मार्गसे कुछ अन्तरको छाँघकर वे गन्धोत्कटके उस भवनमें पहुँच जहाँ प्रत्यक दिशामें 
दिखाई देनेवाली हजारों ऊँची शिखरोंसे आकाशका विस्तार संकाचित हा रहा था। जो 
सूर्थके रथके मा्गकों रोकनेके लिए उन्यमुख विन्ध्याचलके समान दिखाई देता था जो 
कहीं हाथियोंसे मेघोंसे व्याप्तकके समान जान पड़ता था। कहीं पोड़ोंसे लह्दराता हुआ-सा 
दिखाई देता था । कहीं पदराग मणियोंकी प्रभाके समूहसे पल्चबोंसे व्याप्तके समान मालूम 


: होता था। कहीं इन्द्रनोड मणियोंकों किरमछताके विस्तारसे हरीं-हरो घाससे युक्त-जेसा जान 


पड़ता था। कहीं मातियोंकी राशिसे बालूसे युक्तके सदश शोभायमान था। डछुबेरके भवनके 
वेभबको तिरस्कृत करनेवाला था और नानाग्रकरके ऐडवर्यसे श्रष्ठ था । 

$ ११९, तदनन्तर कुछ रात्रियोंके व्यतीत होनेपर ज्योतिषियोंके समुहसे निर्धारित 
मुणबान , बधूके मनोरथोंको पृण करनेके छिए कल्पवृक्ष, वबरके हृदयसम्बन्धी आनन्द" 


 खायरको बढ़ानेके लिए चन्द्रोदय, चारणरूपी चकोरोंके जीबनकों बढ़ानेके लिए मेघ 


१. क० तुरज: | २, क० ख० ग० मुक्ताफलराशिभिरुपशों ममानम्‌ । ३. क० ल० ग० आससाद। 


“जीवंधरस्थ विवाह; ] सृतोयी छम्मः १८७ 


कलगीतिकलकण्ठनिनदावता रबसन्ते संतोषसरसिजविकासदिवसारम्भे संनिहितवति परिणयनदिवसे 
प्रशस्ते च॒ मुहूर्त मौह॒तिकानुमते जोवकस्वामों तदात्वपरिकल्पितं प्रयतमहीसुरहयमानहुतबहं 
संनिहितसमिदाज्यलाजं स्थानस्थानस्थितबन्धुलोकमुल्लोकदीयमानताम्बूलकुसुमा ज रागमुख्भूटवा- 
डयमानमडुलपटहं वाद्यमानवादित्रवल्लकीवल्गूरववात्रालितं पुर्यभाणासंख्यशद्भुवेणुशब्दायमानदश- 
दिशापरिसरं परिणयनमणिमण्डपमधिरुहम पुरंदरदिशाभिमुखस्तिष्ठन्स्तातानुलिप्त: प्रत्यग्रविहितामि- 
पेकासू, आपादमस्तकमारचितैन चन्द्रमरीचिगौरेण चन्दनाजरागेण निजदृह्तुशद्धूया दुग्घजलूनि- 
_धिनेव परिष्वक्तास, आभरणमणिमयूखमालाच्छलेन रमणपरिरम्भणाय न॒पर्याप्तं॑ भुजद्यमिति 
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क्रोडा तस्थे कमककानन वारिजविपिनं तस्मिनू, कलगीतयः सुन्दरगीतय एवं कछकण्टनिनदा: कोकिक- 
कल्रवास्तेषामवता तय बसन्‍्तस्तस्मिनू, संतोष एबं सरसिजानि कमलानि तेषां विकासाय दिवसारस्मो- 
ऊहमुख तस्सिनू, परिणयन दिवसे घिवाहवासरे मौहूर्तिकानुमत दैवज्ञर्मते प्रशस्ते झुस मुहृत च संनिहित- 
बति सति, जीवक्स्वामी जीवंघरः तदास्वे तत्काले परिकह्पित निर्मित प्रयतै: सावधानेमहीसुरिति प्रे 
हूंथमानों हुतवहों यस्मिन्‌ तम्‌, समिघश्चाज्यज्ञ छाजाइंति समिधाज्यलाजा होमेन्धनघृतभर्जितधान्य- 
पुष्पा: संनिहिता: सरमीपस्थिता: समिधाज्यलाजा यस्सिन्‌ तम््‌, स्थाने स्थाने स्थिता बन्धुकोका इृष्टजना 
यस्मिन्‌ तम्र, उब्लोकैरुस्कृष्टजनै: उल्डोक भूष्रिष्ट वा यथा स्थात्तथा दीयमानास्ताम्यूलकुसुमाज्गरागा नाग- 
बल्डीदुलादयों यस्मिन्‌ तम्‌ उद्धटमत्यन्त यथा स्थात्तथा ताड्थमाना मकुलपटह। मदुलानका यस्मिन्‌ तस्‌, 
'औनकः पटहो दक्का'! इत्यमरः, वाद्यमानानि वादितव्राणि वाद्यानि बल्लकीनां वीणानां वल्युरवाइच सुन्द्र- 
शब्दाइच तैबाचालितं मुखरितम, पूयमाणैमुंखबायुना ल्ियमाणैरसंख्यशझ्लुवेशुमिरपरिमितकम्बुबंरी 
शब्दायमानों दशद्शापरिसरो येस्मिन्‌ तसू, तथाभूत॑ परिणयनमणिमण्दपं विवाहस्त्नास्थानम्‌ अधिरुद्य, 
पुरन्दरदिशामिमुखः प्राच्यभिमुखः ति.्नू आदी स्नातः पश्चादनुलिप्त इति स्नातानुछिप्तः सन्‌ गन्धव- 
दत्ता विश्चिवत्‌ यथाविधि उपायंस्त परिणिनाय । अथ गन्धवंदत्ताया विशेषणान्याह--प्रत्थग्न नवीन यथा 
स्यथात्तथा बिहितो$मिपर्की यस्यास्तामू, आपादमस्तक पादादारभ्य आमस्तकमित्यापादमस्तकम्‌ आर- 
चितेन कृतेन चन्द्रमरीचिगार॑ंण हिमकरकरधवलेन चन्दनाज्लरागेण मरहूयज।ड़रविलेपनेन निजदु।हतृशझूया 
स्वसुतासन्देहन दुग्धजलनिषिनेत्र क्षीरसागरेण परिष्वक्तामिवालिक्ितामिव, आभरणानां मणिमयूखा 


र्नरइमयस्तेषां मालायाइछलेन रमणपरिरिम्भणाय पत्यालिज्ञनाय भुजद्वयं बाहुयुगर्ू पर्याप्तम्‌ इति द्वेतो: 


कामरूपी कलहंसको क्रीड़ाके लिए कमलचन, सुन्दर संगीतरूपी कायलका कण्ठध्बनिको 
प्रकट करनेके लिए बसन्‍त अं.र सन्तोषरूपी कमछोंकों विकसित करनेके लिए प्रात<- 
कार स्वरूप विवाह दिवसके निकट आनेपर ज्योतिषियोंके द्वारा अनुमत प्रश्म्त मुहतमें 
जीवन्धरस्वामी विवाहके उस मणिसय मण्डपमें अधिरूद हुए जिसकी रचना 
तस्काछ की गयी था, प्रयत्नशील ब्राह्मणोंके द्वारा जहाँ अग्निमें हबन किया जा रहा था, 
जहाँ समिधा घी ओर छाई पासमें रखी हुई थी, जहाँ जगह-जगह बन्धुजन बेठे हुए थे, 
जहाँ उत्तम मनुप्योके द्वारा पाल, फूछ तथा अंगराग दिये जा रहे थे, जहाँ मंगछमय बाजे 
जोर-जारसे ताडित हो रहे थे, जो बजाये जानेबाले बाजों और बीणाकी सुन्दर ध्वनिसे 
शब्दायमान था, और पूरे जानेवाले असंख्यात झंखों तथा बाँसुरियोंसे जहाँ द्शों दिशाओंके 
तट शब्दायमान हो रहे थे। स्नानके बाद चन्दनका छेप लगाये हुए जीवन्धररबामी उस 
विवाहमण्डपमें पृत्रोभिमुख होकर बैठे | तदनन्तर जिसे अभी हाछ स्नान कराया गया था | 
पैरसे लेकर मस्तक तक टगाये हुए, चन्द्रमाकी किरणोंके समान गोरबर्ण चन्दनके अंगरागसे 
जो ऐसी जान पड़ती थो मानो अपनी पुत्रीकी शंकासे क्षीर समुद्रके द्वारा ही आलिंगित हो । 
आभूषणोंमें छगे मणियोंकी किरणावछीके छछसे जो ऐसी ज्ञान पड़ती थी मानों पतिका 
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३४. 


बृढढ गद्यचिल्तामणिः 


बहनिय | बाहुनारचयन्तोम्‌' , अवतंसकुसुमपरिमलचपलेरतिमधुरं क्वणद्धि रलिकुले: 'इह जगति 
जीवकाद्रीयान्वरों न कश्चित्‌' इति कथ्यमानामिव कर्णजापैः, कंदपंशरासनपतितां विशिखकुसुम- 
मालामिवैकावलीं स्तनकलशयो रन्तरे कलयन्तोम्‌, दुर्वहत्रपाभरेणेव किचिदवनतमुखीस, रणता 
रत्मनूपु रयुगलेन 'निखिलयुवतिदुर्लभ बल्लभमियमिव समासादयितुं चरत दुइ्चरं तपः' इत्युपदि- 
शतेवीपशोभिताम्‌, उपात्तमद्भलवेषाभिरन्मिषितभूषणप्रभाकुलिललोकलोचनाभिरवनिमवतीर्णाभिर- 
भडगुरामिरपराभिरिव विद्युद्ध[विद्याधरवनिताभिरुपनीताम्‌, गृहीताथंवेषेण श्रीदत्तेन प्रतिपादितां 
गन्धवंदत्तां विधिवदुपयंस्त । 
६ १२०. इपि श्रीमद्धादीभिहसूरिविरचिते गद्यचिन्तामणौ गन्धरवंदत्तालम्भो नाम तृतोयों लम्भ: । 


बहुन्‌ बाहुन्‌ भुजान्‌ आर वयन्तोमिव, भवतंसकुसुमानां कर्णाभरणपुष्पाणां परिमलेन सौगन्ध्येन चपलास्तरकका- 
स्‍्ते: अतिमधुरं भिश्टतर म्रथा स्थात्तथा क्वणन्निः धाब्दं कुर्वाणेः अलिकुलैश्नमरशब्दें: इह जगति लोके$स्मिन्‌ 
जीवकाद वरीयान्‌ श्रेष्ठो वरः कश्रित्‌ कोईपि न विद्यते इति कर्णजापै: कथ्यमानासिव, कन्दपेत्य कामल्‍्य 
दारासनाद घनुषः पतितां अ्ष्टा विशिखकुसुममाऊासित बाणपुष्प्लअसिव एकावलीस एकयशिम स्तन- 
कछूशयो: कुचकछ शयोः अन्तरे मध्ये कलयन्ती दधतीम , दुबबह दुःखेन बोढुं शक्यों यस्त्रपाभरों छज्जासमृह- 
स्तेनेव क्रिंचित्‌ सनाक्‌ अवनतं नम्नं मुख यस्यास्तामू, रणता शब्द कुबंता रवननू पुरयुगलेन मणिमय- 
मझ्ीरकयुरमेन “निखिलयुवतिदुरूसं सकलयोषादुष्प्राप्य वबहलमं प्रियस्‌ इयमिव गन्धवदत्तेव समासादयितु 
लब्धुं दुश्वर॑ कठिन तपः चरत” इतीस्थम्‌ उपदिशतेव कथयतेव उपशोभितामलंकृताम उपाक्तो गृहीती 
मजुलयेषो याभिस्तामिः, उन्मिषितया प्रकरितिया भूषणप्रमयाकुलितानि चिहलीकृतानि छोकलोचनानि 
मरनतयनानि यामिस्तामिः अवनि महीम्‌ अवतीर्णानिः आगवामिः अपराभिरस्याभिर्विद्युद्धिरिव तडिन्िरिव 
विद्याधरवनितामि: खगाड्तामिः उपनीतां श्राप्तां सहितामिति यावत्‌, गृहीतों छत आयवेषों येन तेन 
भ्रीद्तेन बैश्यपतिना प्रतिपादिता दत्ताम्‌ । - 

6 १२०. भ्रीसद्व[दीमसिंहसूरिविरचिते गद्यश्विन्तामणों गन्धव दत्तालम्भो नाम तृतीयों लम्भः । 
आलिंगन कफरनेके लिए दो भुजाएँ पर्याप्त नहीं हैं इसलिए बहुत-सी भुजाएँ ही रच रही हो।। 
कणभूषणके फूलोंकी सुगन्धिसे चपलछ एवं अत्यन्त मधुर दैबद करनेवाले भ्रमरसमूह उसके 
कानोंमें मानो यही कह रहे थे कि इस संसारमें जीबन्धरसे बढ़कर कोई दूसरा बर नहीं हैं । 
जो कामदेबके धनुषसे पड़ो ब्राणरूप पुष्पमाछाके समान एक लड़ की माछाकों स्तनकलश्ञोंके 
बीचमें घारण कर रही थी। बहुत भारी छज्ज।के भारसे ही मानो जिसका मुख कुछ-कुछ नीचे- 
की ओर झुक रहा था । जो रुण-बुण करनेवाले रक्षमयी नूपुरोंके उस युगछसे सुशोभित थी 
जो मानो यही उपदेश दे रहे थे कि समस्त युवतियोंके लिए दुलेभ पतिकरा पानेके लिए इसके 
समान कठिन तपश्चरण को । मंगलपेषकों धारण करनेबाली, भूषणोंकी जगमगाती प्रभासे 
मनुष्योंके नेन्नोंमें चकाचोंध उत्पन्न करनेबाली और प्रथियीपर उतरी हुई दूसरी स्थायी बिज लियों- 

- के समान विद्याधरोंकी स्रियाँ जिसे अपने साथ लायी थीं और जो आयेवेशको धारण करने- 
बाछे श्रीदत्तके द्वारा दी गयी थी एसी गन्धब दत्ताकों जीवन्धररबामीने विधिपूर्वक बिबाहा । 
६ १२०, इस भ्रकार श्रीमान्‌ वाद मर्सिह सूरिके द्वारा विरचित गधचिन्तामणिमें गरधर्व- 
दत्ताछम्भ नामहा गन्धवदृत्तको प्राप्तिका वर्णन करनेबाला तीसरा 
'लूम्म समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


१: क० ख० ग्र० धारयन्तीभू । 


चतुर्थो लम्भः 


६ १२१, अथ तामुप्यम्थ स विकचकुसुममञ्जरीजालचूडालस्य चूततरोरधइछायायामा- 
लिखितेन रतिवलूयपदचिह्नशोभिभुजशिख रनिवेशितकामुंकेण करकलितकतिपयकाण्डेन । कुसुमको- 
दण्डेवाधिष्ठितबहि्दा रमू, दह्यम मानकालागुरुघ्मपटलकर्बुरेण कलिन्ददृहितुर्पा-ष्वज्भमेचकितसु रसरि- 

हि रे ४ 9 
त्रवाहसहोदरेण दुकूलवित्तानेन विकसितोपरिभ/ग्स, अनज्जुयशोंराशिसंनिकाशेन केलासगिरितट- 
विशालेन विमलोत्तरच्छदपरिष्कृतेन पथ्डरेण पाण्डुरिततलम, अनुतलिममवस्थापितमणिपादुका- 
युगलम्‌, अन्तगंतताम्बूलदलवोटिकाश्यामायमानचामीकरकरण्डम्‌, कपुंररेणुपरिसंबन्धच्छुरणपरि- 


6 १३११. अथेति--अथाननन्‍्वरं ता गन्धवंदत्ताम्‌ उपयम्य विवाह्य स जोवंधर: कमलइशा 
प्माधया गन्धवदत्तयेति यावत्‌ सह कौतुकागारं क्रीडानिकेतनम्‌ अगाहत प्रविवेश । अथ कौतुरागारस्य 
विशेषणान्याह---विक्रवेति-- विकचेन ॒प्रफुल्लेन कुसुममअरीजाकेन पृष्पमअरीसमूह्देन चूडालश्चुडायुक्त- 
स्वस्थ चूततरोराम्रवृक्षस्थ।धरछायायामनातप आलिखितेन अश्लितेन, रतेः स्वभार्याया बरूयपदस्य मणिबन्ध- 
स्थ चिह्न शोमि विराजमान यद्‌ भरुजशिखरं तत्न निवेशितं स्थापित कामुंक धनुर्यस्थ तेन, करयोह स्तयो: 
कछिता इता, कतिपयकाण्डा कतिपयवाणा यस्य तेन, कुसुमकोदण्डेन मदनेन अधिष्ठितं युक्त बहिद्ारं 
यर्य तत्‌, दह्यमानेति--दह्मय मानो भस्मीक्रियमाणो थः काल।गुरु: कृष्णागुरुस्तल्य धूमपटलेन धूम्रसमुद्देन 
कबुरेण चित्रितेन, अत एव, कहलिन्ददुहितुयंमुनाया: परिष्वज्ञेण समाछिज्ञनेन मेचकितः इयामलछो 
यः सुरसरित्मवाहों गद्स्‍ानदाप्रवाहस्तस्य सहोदरेण सइशेन दुकूछबित।नेन क्षोमचन्द्रोपफेन विलसितः 
सुशोमित उपरिमभागो यस्य ततू्‌, अनक्लंति--अनद्गस्य स्मरश्य यशंराशिः कीर्तिपुक्षस्तस्य संनिकाशः 
सदशस्तेन, कैछासगिरितट हव हरगिरितट इव विद्याकृस्तेन विमछोत्तरच्छदेन समुण्ज्वकोत्तरपटेन परि- 
ध्कूत: सहितस्तेन, पयक्ृण पाण्डुरित धबलित तल यस्य तत्‌, अम्विति--भनुतलिमं शब्यायाः समापे- 
अवस्थापितं सणिपरादुकायुगल यस्मिन्‌ तत्‌, भन्तर्गतेति--अन्तर्गंतामिमंध्ये स्थितामिस्ताम्बूछदुलूवीटि- 
का्िर्नागवछीदुरूपुटिका भिः इयामायमसानं चामीकरकरण्ड स्वर्णकरण्डक यस्मिन्‌ तत्‌, कप्रेति--कर्पूरस्थ- 

ह १२१. अथानन्तर जोवन्धरकुमार गन्धवदत्ताको बिबाह कर उसके साथ उस 
कोतुकगृह--क्री डायूहमें प्रविष्ट हुए जिसका कि बाह्मद्वार खिछी हुई पुष्पमंजरीके समूहसे 
चूडायुक्त आम्रवृक्षके नीचे लिखित, रतिकों कछाईके चिहसे सुशोभित भुजाके शिखरपर 
धनुषकों रखनेबाले एवं हाथमें कुछ बाण धारण करनेवाले कामदेबसे सहित था। जछतो हुई 
काछागुरुकी धूमके समूहसे चित्रित अतएवं यमुनाके समागमसे श्याम गंगा नदीके अवाहके 
समान रेशमी चँदोवासे जिसका ऊपरी भाग सुशोभित था। कामदेवके यशकी राशिके समान, 
केछास पत्रतके तटके समान विशाल एवं निमझ चदरसे सुशोभित पलंगसे जिसका फस 
सफेद-सफेद हो रहा था, जहाँ बिस्वरके समीप ही मणिमयो पादुकाओंकी जोड़ी रखी हुई 
थी, भीतर रखे हुए पानके बोड़ोंसे जद्दाँ सोनेकी डिब्बी हरी-हरी दिख रही थी, कपूरकी धूलिके 


१. अनद्भूवशों राशिसस्विवेशञावकाशेन । २. ख० सन्निवेशेन ग० सब्निधेशाकाशेन । 
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4९० गद्यच्विस्तामणिः [ १२२ गन्धवंदततमा सह- 


मलितदशे रनिशप्रज्वल्ति रज् जप्रतापेरिव मूर्तिमद्धिमं ज़ लप्रदीपेमहितोपकण्ठम्‌, हाटकपतद्ग्रहसनाथ- 
शयनीयपाइ्ब॑म्‌, प्रदृश्यमानविविधचित्रवितीणंनयनकोतुकस्‌, कोतुकागारं कमलदृशा सहागाहत । 

६ १२२. अथ कतिचिदहानि हरिणाक्षो बेलक्ष्याकृष्पममाणा रमणमनोरथान्न प्रयामास। 
ततश्च शने: शनैः कुसुमचापचापहसंधुक्षणविचक्षणो5यमाक्षिप्य तदीयममन्द॑ मन्दाक्षमनया 
सममत्युल्बण रागान्धया गन्धर्वदत्तया क्रमादतिनिबिडपरिरम्मपरिपोडितस्तनतटम्‌, आवेगचुम्बित- 
बिधुताधरपल्लवस्‌, आदरविधीयमानकेशग्रहमू, आग्रहपुनरभिहित्ताप्नाणजरजजरितकपोलाजू रागम्‌, 
अज्ुविवरततनविलुल्तोत्त रचछदकथितका मझास्त्रानुष्ठानवेशय्यमू,_ अविरलूघमंबिन्दुजालकिततिल- 


घनखएस्य रेणबः परागास्तेषां परिसंवन्बच्छुरणेन संपर्केश परिमकतिताः सुगन्धिता दशा वर्तिका येषां 
तेः अनिशमप्रज्वछितेः सतत प्रस्वलितः मूर्तिमन्नः सविगनद्दैः अद्धजप्रतापैरिव कामतजोमिरिव, मज्ञलग्रदीपमंञ्- 
छोहेश्यक श्रेष्ठदी पे: महितोपकण्ड शोमितसमीपप्रदेशम्‌ू, हाटक्रेति--ह।टकस्य स्वर्णस्य पतढ़हेण 'पीकदान' 
हृति हिन्यां प्रसिद्ुन सनाथ: सहित: शयनीययाइवं: पयक्षनिकटनदेशों यस्मिन्‌ तत्‌ , प्रदश्यमानेति-- 
प्रहश्यमानैरवछोक्यमानेत्रिविधविग्रेननासित्रैबिंतीर्ण प्रदर्त नयनकोंतुक यस्मिन्‌ तत्‌ । 

8 १२२, अथेति--भथानन्तरं॑ हरिणस्येवाक्षिणी यस्था: सा तथाभूता गन्धर्वदत्ता बेलद्ष्याक्ृष्य- 
माणा त्रपावशीभूता सती कतिचिदह्ानि कतिपयदिवसान्‌ यावत्‌ रमणमनोरथान्‌ पत्यभिरूषितानि न 
प्रथामास । ततश्व ति--ततइथ तदनन्तरं च गाने: शमैमंन्दे मन्दं कुसुमचापश्य कामस्य चापल चब्नलत्वं 
तस्य संघुक्षणे प्रदीपने विचक्षणो निपुणस्तथाभूतः, अय॑ जीवंधरः तदीय॑ तत्संत्रन्धि प्रमन्‍द विपुर 
मन्दाक्षं श्रपाम्‌ आश्षिप्य दूरीकृत्य अस्युक्षणेन तोधेण रागेणान्धा तथा अनया गन्धवदत्तया नवोढ्या सम॑ 
साक॑ क्रमात अतिवेल॑ दीघकालूपयन्त सुरत संमोगम अन्वभवत्‌ | अथ तस्मैव विशेषणान्थाह--अति- 
नित्रिडेन सान्द्रतरेण परिसस्स्ेण समाछिडुनेन परिपरीडितं स्तनत्ं यस्मिन्‌ तत्‌ , आवेगेन समौरकण्व्येनादी 
चुम्बितः पश्चाहिषुतः कम्पितो5धरपछतजो यस्मिन्‌ तत्‌, आदरेण प्रेमाप्शयेन विधीयमानः क्रियमाणः 
केशगअहोी यस्मिन्‌ तत्‌, आग्रहेण हठेन पुनरभिहितं पुनरुक्त यदाव्वाणं नास्राविषर्थीकरण लेन जजरितों 
विरकीकृतः कपोऊूयो२डुरागो यस्मिन्‌ तत्‌, अ्द्गशविवर्तनेन शर्रारारिवितनेन विलुलितोउह्तब्यस्तीकृतों य 
उत्तरच्छदः शब्योत्तःपटस्तेन कथितं सूचित कामशाख्रानुष्टानस्य बेश्द्यं नैपुण्यं थस्मिन तत्‌ , अविरले- 
सम्बन्धसे व्याप्त होनेफे कारण जिनकी बत्तियाँ अत्यन्त सुगन्धित थीं, जो रात-दिन जछते 
रहते थे ओर मृत्तिधारी कामदेवके प्रतापषके समान जान पड़ते थे ऐसे मंगलमय दापोंसे 
जिसका समीपवर्ती प्रदेश सुशोभित था, जहाँ शय्याका पाइब भाग सोनेके पीकदानसे सहित 
था, ओर दिखाई देनेबाले नाना चित्रोंके द्वारा जिसमें नेत्रोंके लिए कौतुक प्रदान किया जा 
रहा था.। 

$ १२२. तदनन्तर कितने ही दिन तक मृगनयनी गन्धबदत्ताने लत्जासे बशोभूत होनेके 
कारण पतिके मनोरथ पूर्ण नहीं किये। तत्पटचात्‌ धीरे-धीरे कामदेवकी चपलताका बृद्धिंगत 
करनेमें निपुण जीवन्धरकुमार उसकी बहुत भारी छज्जाकों दुर कर अत्यधिक रागसे अन्धी 
इस गन्धवदत्ताके साथ क्रम-कमसे दीर्घकाछू तक सम्भोगका अनुभव करने छगें। उनके उस 
सम्भोगमें अत्यन्त गाढ़ आलिंगनसे स्तनोंके तट पीड़ित हो रहे थे। अधरपल्लब वेगसे चुम्बित 


' होनेके कारण काँप रहा था। आदरपृष्रक केश ग्रहण हो रहा था-शिरके बाल सहलाये 


जा रहे थे। आग्रहपूषक बार-बार सूँधनेसे गालोंपरका अंगराग जजेर हो रहा था। 


 झरीरके परिवतेनसे अस्तव्यस्त हुए चादरसे कामशाखमें कहे अनुष्ठान कार्यकी विश्वदता 





१, क० ख० ग० वेलक्षण्याकृष्यमाणा | 


जीवंभरस्व बिलास!ः ]., अतुर्थों छंग्मः १९॥ 


कस, अपत्रपानिर्वापितनिकटदीप्रदोपम्‌ , अतिरभसकचग्रहविशीर्णमाल्यकुसुमपु लकितशयनम्‌, अति- 
तारसोत्का रविडम्बितमदनमौर्ची रसितस्‌, आकस्मिकप्रणयकलह॒विहितपादप्रहा ररणितमणिनूपुरण, 
अश्नान्तवधभानकुतूहुलूम्‌, अतिवेल सुरतमन्वभवत्‌ । 

$ १२३. इत्यमनुभवति संसारसोख्यसारान्सारज़द्शा तया सह तस्मिन्रतिविलासा- 
न्विषमशरस्थ साबिव्यमिवारचयितुमाजगाम जगतीरुहशिखरशेखरै: खरेतरकिसलूयराशिभिरुप- 
शोभितवनास्तो वसन्‍्त:। प्रविशति भुवनगृहमनद्भनुपसामन्ते वसन्‍्ते, पुण्याहमिबोच्चारयांबभूवु- 
रुदभूतकल रवमुखरितकण्ठा: कलकष्ठा: | क्रेण व विकचकुसुमनिचयपरिमलितदशदिशि, मनो- 


निरत्तरेघम बिन्दुमि: स्वेद्सलिलशीकरेजालकित व्याप्त तिलक यस्मिन्‌ तत्‌ , अपन्रपया छण्जातिशयेन 
निर्बापिता विध्यापिता निकटदीप्रा: समीपे प्रकाशमानाः प्रदीपा यस्मिन्‌ तर, अतिरभसेन वेगातिशयेन 
थः कचग्रहः केशअद्दस्तेन विशीर्णानि भटितानि यानि माल्यानि तेषां कुसुमैः पुष्पै: पुलकित॑ रोमाश्वित॑ 
ब्याप्तमिति यावत्‌ शयनं यस्मिन्‌ तत , अतितारेण विपुकूपरिमाणेन सीत्कारेण दृशनच्छददशनजनितेन 
विडम्बित तिरस्कृतं सदनस्य स्मरस्थ मो्जोरसितं प्रत्यज्ञाशब्दो यस्मिन्‌ तत्‌, आकर्सिकेन प्रणयकछ देन 
विहित: क्ृतो यः पादप्रहारस्तेन रणितानि शिब्जितानि मणिनूपुराणि यस्मिन्‌ त्त , अश्नान्त यथा स्थात्तपा 
वधमान कुतूदल यस्मिन्‌ तत्‌ । 

$ १२३, इत्थमिति--हत्थममेन प्रकारेण तस्मिन्‌ जीवके सारज्रशा म्टगनेध्या तथा सन्धवदत्तया 
सह संसारसोख्येपु भवसुखेषु सारा: श्रेष्ठास्तान्‌ रतिविछासान्‌ संभोगविभ्रमान्‌ अनुमबति सति, विषम- 
शरस्थ मारस्य साचिब्यं साहाय्यम भारचगितुमिव कतुंभिष जग्तीरुद्माणां बृक्षाणं शिखरामि लेषां शेख- 
राणि शीर्षाल्झ्वारभूतानि ते: खरेतरकिसलयारनां सदुरूपलवानां राशिमिः समूहैः डपशोमितों वनान्तो 
येन तथाभूतों वधन्त ऋतुराजः: आजगाम । प्रविश्षतीति---अनज्ञनृपस्थ कासभुपारूस्य सामन्तो सण्ड- 
लेइ्बरस्तथाभूते वसन्‍्ते मधों भुवनसृहं संसारसदन प्रविशति सति उद्भूतेन समुस्पक्षेन कलरवेण सुखरिता 
चाचारा, कलकण्ठा; मधुरकण्ठा ग्रेपां तथाभूताः कछकण्टा: पिकाः पुण्याहमिव सद्भलूपाठमिचर उद्चारयां- 
बसभूवु:। क्रमेणेति--क्रमेण च मधुसमये बसन्ततों प्रकृप्यमाणे सति, अथ मधुसमयस्य विशेषणास्याह--- 
विकचेति-- विकचानां पकुछानां कुसुमानां सुमनसां निर्येन समुद्देन परिमलिताः सुगन्धिता दश दिशो 


प्रकट हो रही थो। लगातार प्रकट हुए पसीनाकी वूँदोंसे तिलक जालीसे युक्त-जैसा 
है। रहा था। छज्जाके कारण समीप जछता हुआ देदीप्यमान दीपक बुझा दिया गया था। 
अत्यन्त वेगपृषक बाल खींचनेसे हूटी हुई माछाओंके फूलोंसे शथ्या पुलकित हो रही थी। 
जोरदार सी-सी शब्दसे कामदेवके धनुषको डोरीका झब्द विडम्बित हो रहा था। अचानक 
प्रणयकलहफ्ले कारण किये हुए पादप्रहारसे मणिमय नूपुर झनकार कर रहे थे और बिना 
किसो थकावटके कोतृहल बढ़ रहा था। 

$ १२३. इसप्रकार जब जीवन्धरकुमार उस मृगनयनीके साथ संसारसुखके सार- 
भूत कामदेवसम्बन्धी रति-बिलासों-संभोग-क्रीड़ाऑओंका अनुभव कर रहे थे तब उनकी 
सहायता करनेके लिए ही मानो बृक्षोंके शिखरोंपर सेहरोंके समान सुशोमित कोमल पह्चवोंके 
समूहसे वनके अन्तभागकों सुशोमित करनेवाढी बसन्‍्त ऋतु आ। पहुँची। कामदेबरूपी 
राजाके सामन्तस्वरूप बसनन्‍्तने ज्यों ही संसाररूपी घरतें प्रवेश किया स्यों ही प्रकट हुई 
अव्यक्त मधुर ध्वनिसे जिनके कण्ठ झब्दायमान हो रहे ये ऐसे कोयछ धानों पुण्याहं पुण्याह” 
शब्दका उचारण करने छगे। क्रम-ऋमसे खिले हुए फूछोंके समूहसे जहाँ दक्शों दिज्ञाएँ 
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१९२ गद्यचिन्तासणिः [ ११४ गन्धनेदसाथा! « 


रथाधिकमकरन्दलाभमत्तमधुकरमज्जुशिव्जितमुखरितवनभुवि, नवसहुका रकन्दलदलनकेली - 
दुलेलितकलकोकिलगलगुहागर्भसंचितपञ्चमप्रपञ्चितपऊचशर वेदनावेगविवशवि रहिणि, विहरमाण- 
दक्षिणसमी रणतरलिततरुणपल्लवचूडालचूतविटपिनि, स्फुटितपाटलोकुसुमपाटलिमपल्‍लविताकाण्ड- 
संध्यासंपदि, समुन्मिषितकोरकपु लकितकुरवकमनोहारिणि, मन्मथमहोत्सवसमारोपितमणिप्रदीप- 
सहचरितचम्पकशाखिनि, चड्चरीकचक्रचरणाक्र मणपतदविरलूसुमनोभरसमुन्नतवकुलतरुशिरसि, 
प्रभठ्जनप्रकम्पितकर5जधिख रविकी यंमाणसुमन:सूचितकुसुमश रसहच राग मह॒ष॑विहितवनल क्ष्मी ला - 
जवर्षे, प्रकृष्पमाणे मधुसमये, अभिनववनापगावगाहनकेलोदोहलतरलितमनस: पौराः सह पुरंधी- 


यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , मनोरथेति--मनोरथादुसिल घितादधिकस्य मकरन्दस्य. कौसुमरय छामेन मत्ता ये 


मधुकरा थिरेफास्तेषां मम्जुशिजितेन मनोहराष्यक्रशब्देन मुखरिता वाचाला वनभू कानमखनियंस्मिन्‌ 
तस्मिनू, नवेति--नवानां नूतनानां सहकारकम्दलानामतिसोरभाम्राइराणा दलनकेल्या खण्डनक्रीड्या 
दुललिता सनोहरा याः कलकोकिलगछूगुहा अव्यक्तमधुरपिक्रकण्ठगहराणि तासां गर्भ मध्ये संखितोंयः 
पश्चसः पश्चमाख्यस्वरविशेषस्तेन प्रपश्चिता वर्धिता या पश्चशरवेदना कामपीह़ा तसया वेगेन विवशा 
व्याकुलछा विरहिणो वियोगिनों यस्मिन्‌ तस्मिनू, विहस्माणेति--विहरमाणेन चलता दृक्षिणसमीरणेन 
मलयमरुता तरक्िताश्रपल्लीकृता ये तरुणपल्लवाः प्रत्यप्रकिसलयास्तैश्व डाछा: चूडायुक्ताश्रुतविटपिनों माकन्द- 
महीरुहा यश्मिन्‌ तस्मिन्‌, स्फुटितेति--स्फुटितानि विकसितानि यानि पाटलीकुसुमानि “गुराब' इति 
हिन्यां प्रसिद्धानि पुष्पाणि तेषां यः पाटछिमा इवेतरसमिमा तेन पलुविता वर्धिता अकाण्डसन्ध्यासपद्‌ 
भाकाकिकपितृभसूशोमा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , समुम्मिपितेति--समुत्मिषितानि विकसितानि यानि कोरकाणि 
कुडमलानि तेः पुरुक्िता ब्याप्ता ये कुरवका दृक्षविशेषास्तैमनों हरतीस्थेवंशीरूस्तस्मिन, मम्मथ्रेति-- 
मब्सधमहोस्सवाय कासोदूवाय समारोपिता: स्थापिता ये मणिप्रदीपा रत्नदीपास्सेः सहचरिता सहशाश्र- 
स्पकशाखिनश्रस्पेशानोकहा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, चम्धरीकेति--चब्नरीकचक्रस्प अमरसमूहस्य चरणानामा- 
क्रमणेन पतन्‍्तो ये3विरकसुमनो मरा निरम्तरपुष्पप्रचयास्तेः समुन्नतानि पकुलतरुशिरांसि वकुछानोकहशिख- 
राणि यस्सिन्‌ तस्मिन्‌ , प्रमअ्ननेति--प्रमज्ननेन तीव्रपवनन प्रकम्पिताः चलिता ये करज्ञा; फरभवृधक्षास्तेर्षा 
शिखरेभ्यो विकोयंमाणानि यानि सुमनांसि पुष्पाणि ते: सूचित निवेदित कुसुमशरसहचरस्थ कामसुददद 
भाग॑महर्षण आगमनानम्देन विहित कृत बनछद्टमीकाजव्ष वनश्रीलाजबृष्टियस्सिन्‌ तस्मिनू, अभिनवा 
नूतना या बनापगावगाहकेल्यों बनखवन्तीप्रवेशक्रीड़ास्तामिस्तलितानि चजल्ललीकृतानि मनांसि येषां तथा- 


सुगन्धित हो रही थीं। इच्छासे अधिक मकरन्दको भ्राप्तिसे मत्त भ्रमरोंकी मनोहर गुंजारसे 
जिसमें बनकी वसुधा शव्दायमान हो रही थी। आमकी नयी-नयी कॉपलॉके खण्डन करनेकी 
क्रोड़ासे मधुर कोकिलाओंकी सुन्दर कण्ठरूपी गुहदाके भीतर संचित पंचम स्थरसे बढ़ी हुई 
कामबेदनाके वेगसे जिसमें विरही मनुष्य विवश हो रहे थे। चछती हुई मलय वायुसे चंचल 
तरुण पल्‍्लबोंसे जहाँ आमके बृक्ष चोटीसे सहितके समान जान पड़ते थे। खिले हुए गुलाबके 
फूछोंको गुलाबीसे जहाँ असमयमें ही सन्ध्याकी सम्पदा प्रकट हो रही थी। जो सब ओरसे 
प्रकट हुई बोडियोंसे युक्त कुरवक वृक्षोंसे मनको हरण कर रहा था| काम महोत्सबवके लिए 
चढ़ाये हुए मणिमय दीपकोंके समान जहाँ चम्पाके वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। भ्रमरसमूहके 
चरणोंके आक्रमणसे छगातार फूलोंका भार गिर जानेके कारण जहाँ मौलश्रीके वृक्षोंके शिखर 
ऊँचे उठ रहे थे। और जहाँ बायुसे कम्पित करंजफे वृक्षोंके अग्रभागसे बिखरनेबाल फूछोंसे 
कामदेवके मित्र--वसन्तके आगमनकी खुशीमें वनलमोके द्वारा की हुई छाबाकी बर्षा सूचित 
हो रही थी ऐसा वसन्तका समय जब बृद्धिको प्राप्त होने छगा तब बनकी नदियोंमें नवीन- 


“ज्ीयंभरस्य व विछासइृत्तान्तः ] चतुर्थों छम्मः १९६ 


भिर्नीरन्श्रितककुभस्तुड्भान्मातड्भान्मनोहारिणी: करिणी। शातकुम्भाज़ाज्यताडाज्शितजु रदारित- 
मही रज़ांस्तुरज्ञांबवामीकरपत्रभज्भचतुरोपान्तानि चतुरन्तयानानि च समधिरुद्य सादर नगरा- 
क्‍्लिर्गमन्‌। 
$ १२४. तस्मिश्व समये समस्तजननयनजीवातुर्जीवकस्वामी सह सुहृ्द्धिनंगरजननवीन- 
नदीपूरविहारविछोकताय विनिर्गत्य पुरोपकष्ठाक्रीडेषु क्रीडापरवशानि पादपमूछरचितकिसलम- 
शयनाभोगानि भोगभूतलदम्पतीकल्पानि कलितकामदोहानि युगलानि सलिलावगाहनसमुद्यता 
कर्णशिख रसमारोपितकुन्तलपुनरभिहितावतंसकुवलया वकुलदामनियमितकेशपक्षास्तत्क्षणदुद्घटित- 
मेखलाबन्धबन्धु रनितम्बबिम्बाः सुदू रसमुत्सारितपारिहायेरिकतमणिबन्धा: प्रेमान्धद्रयितभुजशिखर- 
* झूता: पौराः नागरिकाः पुरन्पीमिर॑लनामिः सह नीरन्भ्रिता अतिशयेन ब्याप्ताः ककुमो दिशो यैस्तान्‌ तुझानु- 
झतान्‌ सातझान्‌ करिण:, मनोहारिणीः चेतोएमा: करिणीह स्विनीः, शातकुस्भाज्गन्‌ सुवर्णमयाज्ञान शताड्वान्‌ 


रथान्‌ , शितखुरैस्तीक्षणशफैददा रिताः खण्डिता महीरड्भा भूष्ष्ठा यैस्तान्‌ तुरझ्ान्‌ हयान्‌ , जामीकराणां स्वर्णानां 


पत्रभज्ेन बल्ीपत्रखण्डेन चतुराणि चारूणि डपान्तानि समीपश्रदेशा येषां तानि तथाभूतानि चतुरन्त- 
याना[नि शिविकायानानि च समधिरुझ समधिष्ठाय सादरं यथा स्थात्तथा सादर नगराप्निरगमन्‌ सिजेस्मुः । 

6 ६२४. तस्मिन्‌ चेति--तस्मिन्‌ू च मधुसमये समस्तजनानां निखिललोकार्ना नयनेस्यो 
जीवातु: पीयूषतुक्यों जीवकरवामी जीवंधर: सुहद्निर्मिश्रेः सह नगरजनानां पुरपुरुषाणां नवीनों नूक्षनों यो 


१० 


१५ 


नदीपूरे विहारः क्रीडनं तस्य विछोकनाथ विनिगत्य विनिःसत्य पुरोपकण्टाक्रीडपु नगराभ्यर्णोश्ानेषु , 


क्रीडापरघशानि केछिनिमस्नानि, पादपमूछेपु तरुतलेघु रचिता; किसलयशयनाभोगा: पल्छवशय्याविस्तारा 
येषा तानि, मोगभूतरूदम्पतीकब्पानि भोगभूमितकजायापतितुश्यानि कछित छत काम दोहल 
यैश्तानि युगलानि इन्द्वानि सहिरावगाहने जलअवेशने समुग्यताम्तत्परा: कर्णशिखरे श्रवणोपरिभागे 
सम!|रोपितानि छ॒तानि यानि कुन्तछानि तेः पुनरभिद्धितं पुनरुक्तमथतंसकुृबकूय कर्णाभरणनोछकम्ल 


यासां ता), वकुलदामभिनियमिता बद्धा: केशपक्षा बासां ताः वत्क्षण तत्काके इढ यथा स्यात्तथा , 


घटितों यो मेखडाग्रन्धो तेव बन्घुरं नतोश्नतं नितम्बब्रिम्ब यात्तां ता; सुदूर समुस्सारतिन समुच्चाटितेन 
पारिहायंण कटकेन रिक्तः झआन्‍्यो मणबन्धों यासां ताः प्रेमास्थानां दुयितानां वस्छभार्नाभुजशिखरे 


नवीन प्रवेश करनेकी क्रीड़ाकी इच्छासे जिनके मन च॑चल हो रहे थे ऐसे नगरबासी लोग, 
अपनी बस्लियोंके साथ, दिशाओंको व्याप्त करनेवाले उँचे-ऊँचे हाथियों, मनकी हरण करनेवाली 
हथिनियों, स्वर्ण निर्मित अवयर्बोंसे युक्त रथों, पैने खुरोंसे प्रथिबीवछकों खोदनेबाले घोड़ों 


और सुवर्णमय पत्तोंके बेल-बूटोंसे सुसज्जित तटोंबाडी पाछकियोंपर सवार हो आदरपूर्यक “ 


नगरसे निकले | 

6 १२४७. उसी समय समस्त मनुष्योंके नेत्रोंके लिए अमृृतस्वरूप जीवन्धरकुमार भी 
मिन्रोंके साथ नगरबासी छोर्गोक्ी नदीके पूरमें होनेवाली नूतन क्रीड़ाको देखनेके लिए निकले 
और नगरके समोपबर्ती बनोंमें खरो-पुरुषोंके उन युगलोंको जो कि क्रीड़ासे विबश थे, इश्षोंके 


नीचे जिन्होंने पल्चबोंकी शस्याएँ बना रखी थीं, जो भोगभूमिमें उत्पन्न दम्पतियोंके समान .. 


आन पड़ते थे तथा काम क्रीड़ाकों घारण करनेबाले थे | साथ ही उन युवतियोंकी जो कि जछ 
में प्रवेश करनेके लिए उद्यत थीं, कानोंके शिखरपर छटके हुए अछकोंसे जिनके फकरणाभरणके 
नीछ कमछ पुनरुक्त दो रहे थे, जिनके केशपाश मोलश्रीकी माछाओंसे बँे हुए थे, तत्काल 
पहिनी हुई मेखछाओंके दृढ़ बन्धनसे जिनके नितम्ब ऊँचे-नीचे हो रहे थे, बहुत दूर लक चढ़ाये 


>-२4७-५»-+++०+++ 
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१, क० ख० ग० शातखुर । २, क० ग० किसलयरचनाभोगानि । ३, म० भोगभूतदम्पत्ी । 
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पृष्डे ., गह्यचिस्तामणिः (३२५ सारमेनस्य-- 


निवेक्षितवाहुलता युवती३व सबिलासं सहायान्संदरशयन्दर्शनीयकायकान्तिदिचर बिजहार । 


६ १२४, तथा विहरतस्तस्थाग्रतः क्वचिदग्नजन्मनामतिमहान्कोलाहुल: प्रावर्तत । 
तमाकर्ण्य तदभ्यर्णमभिपतति समित्रे पवित्रचारित्रेडस्मिन्क्वचिदादरनिष्पादिताहाराधष्राणकुपित- 
घरणीसुरकरतलकलितदण्डोपलघटुनविधटिततनुरतनुवेदनावेगोत्क्रामदसु राससार सारमेयः सरणि- 
मदणो: । तन्निरीक्षणक्षणोपजुम्भभाणकरुण: कारुणिकानामग्रेसर: कुमार: 'सारमेयोअ्यमपंगतासु- 
प्रायतया प्रत्युज्जीवयितुमशवय' इति निर्णीय तत्कणंमूले सादर सत्वरं सानुक्रोशं च मूल्मन्त्र- 


नरीसीजीसी जी तमिल हा है कला + 5 # ऑल ज लेडी ले 32 > लत मी 3+ 


बाहुशिरसि निवेशिता स्थापिता बाहुकता यासां तथाथूता युवर्ताइच तरुणीश्र सविलास सविश्न् 
थथा स्थाशथा सहायान्‌ सहयरान्‌ संदशायन्‌ समथछोकयन दशनीया कायकाम्तियस्थ तथाभूतः 
सुन्दरशरीरसुषसा सन्‌ लिए चिरकारूपयन्त बिजहार विहरति सम । 


६ १६५, तथेति--ठथा तेन प्रकारेण विहरतो अमंतस्तस्य जीघंधरस्य श्षप्रतः पुरस्तात्‌ बवचि- 
रकुत्रापि अग्रजन्मनां ब्राह्णानाम्‌ अतिमहान्‌ भूयिष्ठतरः कोछाहछः कछकछशब्दः प्रावतंत । त॑ं कोछाहछऊूस्‌ 
आकण्यं निशम्य समित्रे ससुदृदि पविश्नचारित्रे पूताचारे अस्मिन्‌ जीवंघरे तदभ्यणं कोलाहरूपाश्वमः अभि- 
पत्तति गरछति सति क्वचित्‌ कुश्रचित्‌ .आद्रेण निष्पादितों भिरमितों य आहारस्तस्थाप्राणेन नासाविषयी- 
करणेन कुपिता रुश ये धरणीसुरा विप्रास्तेषां करतके पाणितले कलिति४तैद॑ण्डोपलैदंण्डपाषाणेघंटनेन ताइनेन 
विधटिता खण्दिता तनुर्गान्न॑ यस्य सः, अतनुवेदनायास्तीबपीडाया वेगेनोप्क्रामन्तों निःसरन्तो$सब: प्राणा 
यर्य स सारमेयो रात्रिजागरः अध्षणोनंयनयो: सरणि मार्ग्म आससार आजगाम | तप्निरीक्षणेति--तस्य 
सारमेभ्रस्थ निरीक्षणक्षणे विछोकनवेलायामुपजम्ममाणा वधमाना करुणा दया यस्य तथाभूतः कारुणिकानां 
दथाछतां 'स्याहयालुः कारुणिकः” इस्यमरः, भप्रेतर: प्रसुखः कुमारो जीवकः 'अय॑ सारमेयः कुक्कुरों5पगतासु- 
प्रायताया सझृतप्रायस्वेन प्रश्युज्जीबयतु पुन्जोंचित कतुंसझबय इति निर्णीय निश्चित्य तस्कणमूछे तच्छबण- 
समीपे सादर सच्वरं सक्षोश्नयं सानुक्रोशं सदयश्ञ 'कृपानुकरस्पानुक्रोशों हस्तोक्तिः करुणा दुया' हृति घनंजय: 
मूकमश्तरं-- ह 

“गमी अरहंता्ं णमो सिद्धाण णमो आइरियाणं | णम्तो डबज्झायाणं णमों छोए सब्वसाहूर्ण ॥' 











हुए आभू षणोंसे जिनकी कछाइयाँ खाली दिखाई दे रही थीं एबं प्रेमसे अन्धे पतिके कम्घेपर 
जिन्होंने अपनी भुजलता रख छोड़ी थी"“विलाससहित अपने साथियोंको दिखछाते हुए 
चिर काछ तक क्रोड़ा करते रहे । उस समय उनके शरीरकी कानिति देखते ही बनती थी । 

$ १२४, तद्नन्तर उस प्रकार विहार करते हुए जीवन्धरकुमारके आगे कहीं ब्राह्मणोंका 
बहुत भारी कोछाइल प्रवृत्त हुआ। उस कोलाहछकों सुनकर पवित्र चारित्रके धारक 
जीवन्धर कुमार ज्यों ही अपने मित्रोंके साथ उस कोलाहलफे निकट पहुँये त्यों ही कहीं आदर- 
पूथक बनाये हुए आहारको सूँघ लेने मात्रसे कुपित ब्राह्मणोंके हस्ततलोंमें स्थित ढण्डों और 
पत्थरोंकी मारसे जिसका झरीर टूट रहा था तथा बहुत भारी वेदनाके वेगसे जिसके प्राण 
निकले जा रहे थे, ऐसा एक कुस्ता उनके नेत्रोंके मागेमें आया--उन्हें दिखाई दिया। उसके 
देखनेके क्षण हो जिनकी करुणा बढ़ने छगी थी तथा जो दयाहछु मनुष्योंमें अग्रेसर--अधांन 
थे ऐसे जीवन्धरकुमार, प्रायः प्राण निकल जानेसे यह कुत्ता जीवित नहीं किया जा सकता! 
यह निर्णय कर उसके कर्णमूलमें आदरपूबेक झीघता और दयाके साथ णमोकार मन्त्रका उप- 


१. म० दण्डोपछूघटनविघटित । 


- देवत्वशूसाब्तः | खतुर्थों करमः 4$५ 


मुषादिक्षत्‌ । उपदिष्ट च दिष्ठया तदवस्थोषपि तरलितवालधिरुत्कर्ण: समाकर्णयश्नेव सारमेयः 
शरीरमत्याक्षोत्‌, प्राविक्षच्व देवी तनुम | ततो मुह॒संमात्र एव पुर्णगात्रस्तश्नेव तथाविधदिव्यतनु लाभ- 
मूछकारणकुमारावलोकनकुतूहुछादागत्य तथा जपत एवास्म पुरस्तादस्थात्‌ । अस्तोककायगरम- 


स्तिप्रसरेरालिम्पन्तमम्बकयुगमेन॑ दृष्टवा कुमारो5यं विस्मयाविष्ट: पृष्ठवानु--'आचक्ष्व भद्र, न चेदेष 


दोष: कस्त्व॑ कुतस्त्यः कस्मादस्मत्समीपमागतो5सि' इति | 

$ १२६. स च प्रत्यभाषत भषणचरः--कुमार, विद्धि माममुमेव सारमेयम्‌ । सार- 
गुणधाम्तस्तव महिम्ना ताम्ता सुदर्शन: सन्प्राविक्ष यक्षकुलाधिपत्यम्‌ । भवत्पादसेबाइृते च कृत- 
सिदमागमनस्‌ | किमिह मया कतंव्यं कि वा वक्‍तव्यम्‌ । का वा भवदनुभाव॑ कथयितुमरूं भारती। 


जज जज ी लज जज जना+ 


इत्याकारक पद्चनमस्कारसम्श्रम उपादिक्षत्‌। उपदिष्ट च मुऊमन्त्र दिष्या भाग्येन सावश्था यस्य तदवस्थो5विं 


भ्‌ 


तथाभूतो5पि सारमेयः तरक्तितवारूघिश्वलितपुर्ठः उल्करणण उश्नमितश्रवण: समाकणमश्नेष शण्बसेव शरीरम्‌ १७ 


भस्याक्षीत्‌ अम्रियत । प्राविक्षद्व देवीं देवसंबन्धिनीं तनुं शरीरम्‌ । ततो5नम्तरं मुहृतमाश्र एबं घटीद्वय 
एवं पूणगात्रः पृूणशरीरः सन्‌ तत्रेव वनवसुधायां तथाविधाया दिव्यतनोपैंक्रिमिकशरीरस्थ छामे प्राप्त 
मूलकारणं यः कुसारस्तस्यावछोकनस्य कुतूहल॑ तस्मात्‌ आगत्य तथा तेन प्रकारेण जपत एवं मूकमन्श्र 
जपत एवं अस्य कुमारस्य पुरस्तात्‌ अग्रे अस्थात्‌ । भस्तोकेति--क्षस्तोका बहचो ये कायगमस्तयः दारीर- 
रझ्मयस्तेषां प्रसरेंः सम्‌ है: अम्यकयुर नेतन्रयुगछम आकिम्पस्तम्‌ एनं देव दृष्ठा अयं कुमारः विस्मयेनाविष्ट 
आश्रय चकित: सन्‌ पृश्वानू--मत, है सत्पुरुष, एप दोषों न चेत्तहिं स्थं क., कुत आगत हति कुतस्थ्यः 
कस्सासकारणात्‌ अस्मस्समोप मत्पास्थम्‌ आगतो5सि इति आचएक्ष्व कथय! ह्रति। 

६ १२६. स चेति--स च भूतपूर्वों सपण इति सषणचरः कुकक्‍्कुसचरः भूतपूर्व चरट्‌! इति अरट्‌ 
प्रत्ययः देव: प्रत्यमाषत प्रत्यवो चत--कुमार, अये स्वामिन्‌, मां पुरो वतमानम्‌ अमुमेव सारमेय॑ कुक्कुरं 
विद्धि जानीहि। सारगुणानां श्रेष्ठयुणानां घाम स्थान तस्य तथाभूतस्य तब महिस्ता माहार्येन मास्ना 
नामधेयेन सुदशनः सन्‌ सुदशननामयुकतः सन्‌ यक्षकुरूस्याधिपत्यं यक्षकुराधिपत्यं यक्षेन्द्रस्व प्राविक्ष 
प्रविध्वान्‌ू | भवत्पादसेवाकृते च सवशरणसंवार्थ चेदसागसनं कृतम्‌। दृह स्थाने सया कि कपतब्यं विधेय॑ 
दि या वक्तव्य कथनोयम्‌ । का वा भारती बाणी भवदनुमाव॑ सवस्प्रभावं कथयितुं निगदितुस्‌ अल पर्याप्त 


देश देने छगे। उस कुत्तका भाग्य अच्छा था इसलिए बैसी अवस्था होनेपर भा उसने पूँछ 


हिछाकर तथा कान खड़े कर उस उपदिष्ट मन्‍्त्रको सुना और सुनते-सुनते दी शरीरका त्याग 
किया। शरीरत्यागके बाद बह देबोंके शरीरमें प्रविष्ट हुआा-मरकर देव हुआ। तदनल्तर 
मुहतमात्रमें उसका शरीर पूर्ण हो गया। उस प्रकारके दिव्य शरीरकी प्राप्तिका मूल कारण 
कुमार हैं यह विचार, उन्हें देखनेके कुतूहछसे बह देव आकर पू्वेक्री भाँति जपते हुए जीव- 
न्धर कुमारके सामने खड़ा हो गया। शरीरकी बहुत भारी किरणोंके समूहसे नेत्रयुगलको लिप्त 
करनेवाले इस देवकों देखकर कुमारने आगश्चयेचकित हो पूछा--हि भद्र ! यदि कोई दोष 
नहीं हो तो कह । तू कौन है, कहाँका रहनेबाला है और कहाँ से हमारे पास आया है ?! 

$ १२५, कुत्तेका जीब-देव बोला कि हे कुमार ! आप मुझे यही कुत्ता समझिए । श्रेष्ठ- 
गुणोंफे स्थानस्त्ररूप आपकी महिमासे द्वी मैं सुदशेन नामधारो होता हुआ यक्षोंके आधिपत्य- 
को प्राप्त हुआ हूँ । आपके चरणोंकी सेबाके लिए हो मेरा यहाँ आना हुआ है । यहाँ मुझे कया 
करना चाहिए ! अथवा क्या कहना चाहिए ? यह मैं नहीं जानता। अथवा आपका 





१. क० अग्बकयुगलमेनम्‌ । 


हर 


श्० 


३० 


१२५ 


१4 ६ रष्यश्चिस्तामणिः [६२६ सारमेयस्थ-- 


तथाहि --निष्कारणमिद मत्परित्राणमिति सति कार्पण्यकारणे रिक्त बच: । दुश्शे मन्त्रस्य महिमेति' 
जिनशासनरूघृक रणम्‌। ईदुशसामथ्यंशालिता नाश्रावि कक्‍्वचिदित्यपि न वातंम्‌। प्रतिनियतसामर्थ्या 
हि पदार्था: | अचरमोपज्यमुपषकार इति भवदवधानपरिच्छेदः । कृतार्थकृतस्त्ववाहमिति जिभुवन- 


: कार्ताथ्येविधायिनस्ते न विशेषसमर्थन्म । साक्षादसि प्रत्यक्षसवंत्च इति चरमदेहधारिणस्ते 


श्थ 


सिद्धानुवाद: । समाश्चितकल्पद्रमो5सीति निशितप्रज्ञावधृतपात्रप्रकर्षस्य ते निकर्ष: । भवति पर्यंब- 
न कापीत्यथ: | तथा हि--हुदं मत्परित्राणं मद्॒क्षणं निप्कारणं नि्निमित्तम्‌ हति कार्पण्यकारणे दैन्यहेतो 
सति बच्चो रिक्त झून्यं ब्यथमिति यावत्‌ । मम्न्रस्य महिमा प्रभावों दृष्टो विलोकित हति जिनशासनछघू- 
करण जिनशासनस्यथ ततो5प्यधिककतत्वे शक्तत्वात्‌ू । ईरशसामध्यशालरिता पताइशशक्तिशोंमिता 
क्वचित्‌ कुम्नपि नाक्षावि न ध्रुता इत्यपि न वात॑ न युक्‍तम्‌ , हि यतः पद़ार्था: प्रतिनियतं सामथ्यं शक्तश्व 
येषां तथाभूता: सनन्‍्तीति शेषः । अचरप्तो5ल्‍तरहिलो5य मुपकार इति कथने भवदयधानस्य परिच्छेदरूतवदीय« 
शक्किनिर्धारणम्‌ । अहं त्वया कृता्थीक्ृतः कृतकृस्यो विहित इति निवेदन ज्रिभुवनस्य छोकग्रयस्य कार्ताध्य 
विद्धातीत्येबंशीरूस्तस्य॒ ते तब न विशेषसमथन बेशिष्टयसूचकम्‌ । 'त्वं साक्षात्‌ प्र्यक्षसवज्ञ: असि! 
इति निवेदन चरमदेहधारिणस्ते तमक्भवमोक्षगामिनस्ते सिद्धानुवाद:ः कथितस्य पुनः कथनम्‌। समाकश्षितानां 


. शरणागतानां कष्पतुमों देवतरुरसीति निवेदन निशितप्रशया तीक्ष्णबुद्धबावर्टतों विज्ञातः पाम्नप्रकष: पाम्र- 


१५ 


श्र 


३० 


वैशिष्ट्यं येन तथाभूतस्य ते निकर्षो हीनत्व॑ कह्पवृक्षः पात्रापा्नविवेकरहितस्त्वं तु तेन सहित हति कल्प- 
बुमोपमा।नेन तव हीनले स्मादिति भावः। भवति स्वयि परोपक्रिया परोपकारः प्यवस्यति परिषूर्णा 
माहात्म्य कहनेके लिए कोन-सी वाणी समथ है? फिर भी यदि यह कहता हूँ कि आपने 
अकारण ही मेरी रक्षा की हे तो दीनताका कारण रहते हुए मेरा वह्‌ कहना खाली जाता है 
अंथीत्‌ आपने मुझे दोन आभारो बनानेके लिए मेरी रक्षा को हे अतः उसे अकारण बनाना 
डचित नहीं है | यदि यह कहता हूँ कि मन्त्रकी सहिसा देख छो तो यह कहना जिनशासनकों 
लघु करना है क्योंकि उसकी महिमा तो इससे भी बढ़कर हे। ऐसी सामथ्यसे सुशोमित 
होना किसी दूसरेमें नहीं सुना यह कहना भी व्यथ है क्योंकि पदाथ प्रतिनियत सामथ्येसे 
सहित हैं। यदि यह कहूँ कि आपका यह सबसे बड़ा उपकार है तो ऐसा कहना आपकी मनो- 
वृत्तिकी सीमा निश्चित करना होगा । यदि यह कहूँ कि आपने मुझे कृता्थ कर दिया हैं तो 
यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि तीनों छोकोंको कतार्थ करनेबाले आपकी यह बविशेषताका 
समर्थन होगा। अर्थात्‌ जो सामान्य रूपसे सबको कृतार्थ करनेबाला हे उसके लिए प्रथक्‌ 
रूपसे कहना कि यह अमुकको कृतार्थ करमेबाला है. यह उचित नहीं। यदि यह कहा जाय 
कि आप साक्षात्‌ प्रत्यक्ष सबज्ञ हैं तो यह कहना चरमशरीरकों घारण करनेवाले आपके छिए 
स्वयंसिद्ध वस्तुका कहना होगा। अर्थात्‌ चरमशरीरी होनेसे आप सबंज्ञ तो होचगे ही अतः 
आपकी सवज्ञ कहकर आपको विशेषता बताना उचित नहीं हे । यदि यद्द कहूँ कि आप 
आश्रित मनुष्योंके छिए कल्पवृक्ष हैं तो तीक्ष्ण बुद्धिसे पात्रकी श्रेष्तातकों समझनेवाले आपके 
लिए अपबादकी बात होगी । अर्थात्‌ जब कि आप अपनी त्तीदण बुद्धिसे पात्रकी सारता और 
असारताका बिचार कर सकते हैं तब कल्पवृक्ष इस विचारसे रद्दित हे. उससे तो जो भी माँमें 
बद्दी प्राप्त कर छेता है अतः आपको कल्पवृक्ष कहना ठोक नहीं है । यदि कहा जाये कि आपमें 
मै क हा शी 
१, म० तथापि । २. म० ते विशेषसमर्थनम्‌ । 


-देवस्वकशान्तः ] चतुर्थों छम्मा 4९७ 
स्थति परोपक्रियेति स्वभावव्यावर्णनम। साक्षादकारि कारष्यस्वरूपमिति कार्यवुनशक्तम्‌ | उदात्त- 
शेलोयमिति ज्ञातशापनश्रमः । तथापि हि किमप्यावेशते । आगतवत्ति कृच्छे क्वचिदनुस्मतंव्यो5्य॑ 
जन: इत्यभिधाय कृतप्रणाम: सप्रणामः सप्रणयं परिष्वज्य परोक्षतामभाक्षीत्‌ । 

६ १२७. अथान्तरितवति तस्मिन्नुपान्तवतिनः कस्यचिदुद्यानतरो रघस्तादवस्थाय कुमारः 
प्रस्तुतदेववृत्तात्तमसल्द|दरादनुजबयस्ये: सममावतंयन्मुह॒तंमत्यवाहयत्‌ । अन्नान्तरे राजपुरवासि- 
वेदयपतिसुतयो: प्रस्यातसख्ययोरपि स्नानीयचुणंगुणागुणविचारेण विवदमानयों: सुरमझजरीगुण- 
मालयो: परस्पर स्पर्धा भुशमर्वाधष्ट | अतानिष्टां च॒ ते संविदं विदांवरमुखादाकर्णिते चूर्ण 
पराजयः स्यादावयोय॑स्थास्तया नादेयजलस्नातया न भवितव्यमिति | प्राहिणुतां च निजचुर्णो- 


सबतीति निवेदन स्वभावध्यावर्णनं निसगेनिरूपणस्‌ । कारुण्यस्य दयालुतायाः स्वरूप साक्षादकारि 
साक्षादरष्टमिति निरूपणं कायण पुनरुक्तमिति कार्यपुनरक्तम । हयम्‌ उदात्तस्योदारशेली रीतिरिति निवेदन 
जातस्य बुद्धस्य शञापने प्रकटने श्रमः खेदस्तथाभूत:। तथापि हि किमप्यावेश्वते किसपि कथ्यते ककचित्‌कुत्रापि 
इच्छे कट आगतवति सति अय जनो<नुस्मतध्यः पुनः पुनः स्मरणीयः” इृत्यभिधाय कथयिश्वा कृतप्रणामो 
बिहितनमस्कारः सप्रणयं सस्नेहं परिष्वज्य समालिडग्य परोक्षतामइश्यताम्‌ अभाक्षीत्‌ प्राप । 

ह १२०, अथेति--भ्रथानन्तरम्‌ तस्मिन्‌ सुदुशने अन्तरितवति तिरोहिते सति कुमारों जीवकः 
कस्य चित्कस्यापि उद्यानतरोराक्रीडानोकहस्य अधस्तात्‌ नीचे: अवस्थाय प्रस्तुतदेवश्नत्तान्त प्रकृतसुरोदन्तम्‌ 
अमन्दादरात्‌ उत्कटादरात्‌ अनुजवयस्थैः कनिष्ठसहोदरैः सम॑ साधम्‌ आवतयन्‌ पुनःपुनरुक्षरन्‌ मुहृ्तम 
. अत्यवाहयत्‌ व्यपगरभयामास । अत्रान्तर इति--पअन्नास्तरें एतन्मध्ये राजपुरत्रासिनों बैश्पपते; सुते तयो: 
प्रस्यात॑ असिद्ध सख्य सैन्नी ययोस्तथाभूतयोरपि स्नास्यनेनेति स्नानीयं तश्य तच्बुणेमिति स्नानायचूर्ण तस्‍्य 
गुगागुणयोगुणदीषयोविचारेण बिवदमानयोबिंवाद कुर्वाणयो: सुरमअरीगृणमालयो: एसज्राग्ल्योः परस्पर 
मिथो स्पर्धानुसूथा भ्ृशमत्यन्तम्‌ अवर्धिष्ट वब्बंधे । अतानिष्वामिति--ते सुते विदांवरमुखाद चूण आकणणिते 
श्रुते सति आवयोसंध्य यस्या: पराजयः परामचः स्थात्‌ तया नद्या इद नादेयं तज्च तजलं चेति नादेयजलं 
नदीसलिक तस्मिन्‌ स्‍्नाता कृतस्नाना तथा न _भवितवब्यम्‌ इति संविदं प्रतिज्ञाम अतानिशम्‌ विस्तारथा- 
माससुः । प्राहिणुतां प्रेषयामासतुशक्ष निजरचूणयोरुत्कष निकर्षों हीनत्वाधिक्ये तयोनिणयाय रूब्धवर्णानां 


परोपकारका पर्य वसान है अर्थात्‌ आप सर्वाधिक परोपकारी हैं तो यह कहना भी आपके 
स्वभावका वणन कहूछाया अतः उचित नहीं है | यदि यह कहूँ कि दयाका स्वरूप साक्षात्‌ कर 
ढिया तो यह कहना कायसे पुनरुक्त है। अर्थात्‌ आपने दयाका कार्य तो किया है उसे शब्दों. 
द्वारा क्या कहना ? और यदि यह कह्दा जाये कि यह उत्कृष्ट मनुष्योंकी शली ही हे तो यह 
जानी हुई बातकों पुनः बतलानेका श्रम होगा। इस प्रकार यद्यपि कुछ कहना अशक्य है तथापि 
कुछ तो भी कहा जाता हैँ और बह यह कि यदि कहीं कोई कष्ट आये तो यह जन स्मरण 
करनेके योग्य है | इतना कहकर प्रगाम कर तथा ग्रेमपृबंक आलिंगन कर बह देव परोक्षताको 
प्राप्त हो गया--अदृश्य हो गया । 
$ १२५७. तदनन्तर उस देवके अन्तर्हित हो जानेपर कुमारने क्रिसी निकटबर्ती बगीचा- 
के वृक्षके नीचे बैठकर छोटे भाई और मित्रोंक साथ बड़े आदरसे प्रस्तुत देवके वृत्तान्तकों 
दुद्दराते हुए एक मुहूर्त व्यतीत किया द्वोगा कि इसी बीचमें राजपुर नगरके रहनेवाले सेठॉकी 
पुत्रियों- सुरमंजरी और गुणमाहढामें परस्पर बहुत भारी स्पधों बढ़ गयी। यद्यपि उन दोनों 
प्रत्नियोंकी मिन्नता प्रसिद्ध थी तथापि स्नान करनेके योग्य चूणके गुण-दोषोंका विचार करते 
करते उनमें वित्राद उठ खड़ा हुआ था। उन दोनोंने प्रतिज्ना कर छो कि “किसी श्रेष्ठ विद्वानके 
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4८ गद्यजिन्तामणिः [१२७ चूज॑परीक्षा- 


त्कषनिकर्षतिर्णयाय छब्धवर्णानामभ्यर्णमात्मपरिचारिके | ते च निखिलकमनिर्माणपटिप्ठे चेटथौ 
दिशि दिशि परिभ्रम्य परिसर कुमारस्य सादरमुपासरतामभ्यधत्तां च दत्ताञ्जलि पाणितलग्रणयि- 
तपनोयकरण्डगते स्नानीयचूर्णे प्रदर्य 'कथय मिथो विशेषमनयो। इति। त्तद्चनसमाकर्णनेन 
निब॑ण्यं चूर्णे तृणंगसो गुणज्ञ: 'सगुणमिदं गुणमाछाचेटिकायाश्चूर्णम्‌ इत्यवर्णयत्‌ । श्रुत्वा तद्चन 


: सुरमञ्जरोपरिचारिका परिकरुपितहृदया सती “भवदादिष्टमतिवेशिष्ट्ं विशेषदुष्टे। प्राककस्यचित्क- 


थमबगन्तव्यम्‌ । परोषपि जनः पृष्ट एवमन्यथा ने व्याचष्टे सम | किमध्येष्ट भवानप्यमीभिरेवस्‌ । 
ननु जीवक एवं जीबलोके विवादपदनिर्णायीत्याकण्यं खलु भवति तिष्ठावहे' इत्यभाषिष्ट । सात्य॑- 
धरिरपि 'सत्यापयामि तहिं मदुक्तम' इति तदुमयमुभयकरेण गृह्नन्‌ 'गृहन्तु चज्चरीकाइ्चूर्ण- 


विदुषास्‌ अभ्यर्ण निकटम्‌ आरमपरिचारिके निमनिजचेव्यों। ते च्व निखिलकमणणां समग्रकार्याणां निर्माणे 
साधने परिष्ट अतिचतुर चेक्यों दास्यों दिशि दिशि प्रतिकाष्ट परिभ्रम्य परिभ्रमण छृत्वा कुमारस्य जीव॑घरस्थ 
परिश्तरं निकढं सादर यथा स्थात्तथा डपासरतामाजग्मतुः दत्तान्जलि यथा स्पात्तथा पाणितलस्प करतलस्य 
प्रणधि यक्तपनीयकरण्डं स्वर्ण भाजनं तम्न गते ह्थिते स्नानीयचूण प्रदृश्य 'अनयोश्रर्णयोमिंथों परस्पर विश्ेष॑ 
शैशिश्यं कथय' हति अभ्यधसाम्‌ च स्थगदताश | तदचनेति--त्योश्रेक्योवंचनस्थ समाकणन श्रवण तेन 
चूणें निवण्य दृष्ठा गुणतो$पौ जीवंधघरः तूर्ण शीघ्र गुणमालछाचेटिकाया इृद्मतत्‌ चूर्ण सगुण सोस्कषम' 
इतीरथमवर्णयत्‌ । तस्य जीपकस्य बच्चन श्रस्था समाकण्य सुरमअरीपरिचारिका सुरमअरोचेटी परिकृपितं 
कद हृदयं सस्यास्तथाभूता सती 'भवता भाविष्टं भवदादिष्ट भवजन्चिरूपितम्‌ अतिबेशिष्टयं प्रकर्षातिशयत्यवं 
विशेषरष्टेविंशेषदर्शनात्‌ प्राक पू्वा कस्मचित्‌ कस्यापि झ्ोतुः कथ्थं केन प्रकारेण अवगन्तव्यं ज्ञातब्यम्‌। 
परो5पि जनो5न्यो5पि छोकः एृष्टः सन्‌ एवं अनेन प्रकारेण अन्यथा न ब्याचऐ रुस न निरूययति स्म--स्व द नु- 
रूपमस्पेनापि जनेत निगद्तिसिति शेषः। किस भवानपि असीभिः एबमित्थम्‌ अध्यै"्ट अधीतवान। 
नमु निश्चयन जीवक एवं जीवंघर एवं जीवलोके संखारे वियादपदस्य बिसंवादुस्थानस्थ निर्णायी निणयकर्ता 
इत्याक्षण्य श्रुत्वा खलु वाक्यालंकारे मवति त्वयि तिष्ठावहे निर्णायकत्वस्थास्थयोपस्थितों मवावः” हृति 
अभाषिष्ट कथयामास | साध्यंधरिरपीति--सत्यंघरस्पापत्यं पुमान्‌ सास्यंधरिजीयघरो5पि “तह मदुत्क 
स्त्रकपनं सत्यापयामि सत्य साथग्रामि! इति कथबिस्वेति शेष: तदुभयं गुणमालासुरमञ्रीचरेव्योश्रणंम्र्‌ 








मुखसे चूणफे गुण-दोषके श्रवण करनेपर हम दोनोंमें जिसकी हार होगी वह नदीके जलरूमें 
स्नान नहीं करेगी ।” उन दोनोंने अपने चूणेकी उत्कृष्टता ओर निकृष्टताका निर्णय करनेके लिए 
अपनी दासियाँ घिद्वानोंके समीप भेजी । समस्त कार्यांको सिद्ध करनेमें अत्यन्त चतुर दोनों 
दासियाँ प्रत्येक दिशामें घूमकर बड़ आदरके साथ जीवन्धर कुमारके पास आयीं ओर हाथ 
जोड़कर तथा हथेलीमें स्थित स्वरणकी डिब्त्ीमें रखे हुए अपने-अपने स्नानीय चूणे विखछा कर 
बोलीं कि आप परस्पर इन चू्णोकी विशेषता कट्टिए। उनका कहना सुन तथा दोनोंके चूर्ण 
देख गुणोंके ज्ञाता जीघन्धर कुमारने शीघ्र हो कद दिया कि यह गुणमाछाकी दासीका चूण 
सग़ुण हे--उत्तम है” । .उनके बचन सुन सुरमंजरीकी परिचारिकाने कुपितहदय हो कहा कि 
आपने जो गुणमाछाके चूणंकी उत्तमता बतलाबी है सो विशेषताकों देखनेके पहले उसे कोई 
केसे जान सकता है. ! दूसरे छोग भी पूछनेपर ऐसा ही कहते हैं. अन्यथा नहीं। क्या आप 
भी इनके साथ ऐसा ही पढ़े हैं ? 'संसारमें जीवन्धर ही विवाद-स्थानोंकों निर्णय करनेबाले 
हैं! यह सुनकर हम दोनों आपमें आस्था रखते हैं? “अच्छा मैं अपना कहा सत्य सिद्ध कर 
दिखाता हूँ यह कहकर जीवन्धर कुमारने दोनों चूण्णोंको दोनों हाथोंसे ले 'जो चूणे बास्तवमें- 
उत्तम है उसे अमर ग्रहण करे' यह कह ऊपर उछाछ दिया । तबनन्तर अमरोंके समूहने बहुत 


झा 


« चूतान्शः ] शतु्धों कम्मर १३& 


मसज्यवितमउठजसा' इस्युदी रयश्ुपरि चिक्षेप । क्षेपोय: क्षितितलपतनमसहमानेरिव मधुलिहां वृन्देर- 
मन्दादरादगुणलुब्धेरिय गुणाधिके गुणमालछाचूणे तूणमज़्ोकृते, भृशमज्ू नास्वासक्तजन इव क्षणाद- 
धस्तादपतदपरम्‌ । अवर्णयच्चायमभियुकत: “चूणंयुक्तायुक्तेतरकालकरणादासीदसुरभित्त॑ सुर- 
मज्जरीचर्णस्य' इति | ह 

$ १२८, तदेतदूपलभ्य चेटीमुखात्सुरमञझजरी, सुरतरुमञ्जरी सुरकुञ्जरभज्जनादिव ४ 
जातवेवर्ण्य, विवादविरहितसाक्षिभि: साक्षाप्निर्णीतीषपि निजचूणणगुणक्षये गुणमालापक्षपातादुपे- 
क्षिताहम्‌ । अपेक्षा यदा जायेत मयि गन्धोत्कटनन्दनस्थ तावदहं कटाक्षेणापि नेक्षे पुरुषान्‌ | वर्ष . 
हात॑ वा विधास्यामि तपस्यां तज्जनद।स्यसंपादिनीम! इति क्ृतसंगरा, सद्भगौरवात्‌ 'वयस्थे, 


रा पूजन + ४ 


डमयकरेण हस्तयुगलेन गृहन्‌ 'भज्सा याथार्थ्येनाश्चितं शोमित॑ चुण चब्चरीका अरूयो गृहम्तु स्वीकुतस्तु' 
इत्युदीरयन्‌ कथयन्‌ उपरि चिक्षेप क्षिपति सम । क्षेपीय इति--क्षेपीय: शीघ्र क्षितितछपतन प्रथिवीश्रष्ठाब- १७ 
पातम्‌ असहमानैरिव मधुकिहां अमराणां बुन्दैः समूहै:ः भमन्‍्दादराद भ्रूयिष्टादरात्‌, गुणेषु लुब्बाश्तैस्तथा- 
भूतैरिव गुणेनाधिकों गुणाघिकस्तरिमिन्‌ गुणमालाचूणें तूर्ण क्षिप्रम्‌ भज्जीकृते स्वीकृत सति भ्शमत्यस्तम्‌ 
अज्ञनासु बनितासु आसक्तजन इव क्षणाद्‌ अस्पेनैव फालेन अपरं सुरमअरीचृणम्‌ अधस्तात्‌ नीचे; अपतदू । 
अबवर्णयच्चेति-- 'अवर्णयश्र जगाद व अभियुक्तों विहान्‌ जीवंधरः चूर्णयुक्तौ चूर्णयोजने उक्तो निरूपितों 

यः  कारस्तस्मादितरकाले मिश्रतमये करणात्‌ विधानात्‌. सुरमखरीयूणस्थासुरमिस्व॑ दौगन्ध्यम १४ 
भासीद' हति। 

६ १२८, तदेतदिति--तदेतत्वू वीक चेटीमुखात्परिचारिकावक्श्नात्‌ू उपलभ्य ज्ञास्वा सुरमझ्री, 
सुरकुअरभअनाद्‌ देवद्विस्द्खण्डनात्‌ सुरतरुमम्जरीब कल्पवृक्षमज्रीव जातं समुत्पन्नं बैवण्यं मालिन्यं 
यस्यास्तथाभूता सत्ती विवादविर हेतसाक्षिमिः विसंबादरहितयुक्तिमिः निजरचुणस्थ गुणक्षयस्तस्मिन्‌ निञ- 
चूणेशुणावकर्ष निर्णतति5पि 'गुणमालायाः पक्षपातस्‍्तरमाद्‌ गुणमाकाया: स्नेहाधिक्यात्‌ अहमुपेक्षिता उपेक्षा- २७ 
विषयीक्रृता । गन्घोत्कटनन्दनस्य जीवंधरस्य यदा मयि अपेक्षा जायेत तावत्‌ कालऊपय॑न्तमहं कटाक्षेणापि 
नेश्नकोणेनापि पुरुषान्‌ नेक्षे न विलछोकये | वर्षशत वा शतवधपयेन्त जा तज्जनस्य जीवंधरस्य दास्य- 
संपादिती दसत्यकारिणी तपस्यां तपश्चरणं विधास्यामि वा करिष्यासि वा!। इतौत्यं कृत संगरा विहित- 











भारी आदरसे गुणमाछाके अधिक गुणवान्‌ चूणेको शीघ्र ही अंगीकृत कर लिया सो ऐसा 
जान पड़ता था मानो वे श्रमरोंके समूह उसके चूणका प्रथिवीपर गिरना सहन नहीं करते थे २४ 
और गुणोंके छोमी थे। दूसरा सुरमंजरीका चूण स्त्रियोंमें अत्यन्त आसक्त रहनेवाले मनुष्य- 
के समान क्षणभरमें नीचे गिर गया। बुद्धिमान्‌ जीवन्धर कुमारने इसका कारण भी बतछाया 
कि चूण बनानेके लिए जो काल कहा गया हे उससे भिन्न कालमें बनानेके कारण सुरमंजरी- 
का घूर्ण सुगन्धित नहीं हो सका है । 

$ १२८. दासोके मुखसे यदद जानकर, जिस प्रकार ऐराबत हार्थाके द्वारा तोड़े जानेसे ३० 
कल्पबृक्षफों मंजरी वितरण हो जाती है उसी प्रकार सुरमंजरी विवर्ण हो गयीा--उसके मुखको 
कान्ति फोको पड़ गयो। यद्यपि विवादरद्वित साक्षियोंके द्वारा सुरमंजरीके चूणंक्रो निक्कश्टता 
निर्णीत ही चुको थी तथापि सुरमं ज रीने समझा कि गुणमाछाके पक्षपातसे ही मेरी उपेक्षा की 
गयी है । जब तक जीवन्धए कुमारी मुझमें अपेक्षा नहीं होगी--वे मुझे नहीं चाइने छमगेंगे 
तबतक मैं पुरुषोंको कटाक्षसे भी नहीं देखूँगी। अथवा मैं सो बष तक उनकी दासता श्राप्त ३४ 
करानेवाली तपस्या करूँगी। ऐसी प्रतिज्ञा कर बिना स्नान किये ही अपने घर छौट आायो। 
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२०७० ...._ गद्यचिन्ताभणिः [११५९ गजोपव व- 


क्षमस्व दास्था: परिस्खलनम्‌' इति पादयो: प्रणमन्‍्ती गुणमालामपि मालामिव मौलिच्युतामता- 
दृत्यास्तातेव निजसदनमासदत्‌ । अंचीकरच्च पितुराशया पुरुषसंस्पशिमरुतापि निजमन्दिरान्ति- 
कमस्पृष्टम्‌ । 

$ १२९, अथ तादुशं तस्याः सख्या बेमुख्यमुपलम्य तन्निदानं चूणंविगानमनुशोचन्ती, 
यानमारुहझय नगरबाह्यात्रतिनिवृत्य निकटगतचेटीजनचाट्मपि श्रवणकटुकं गणयन्ती गुणमाला 
शने: स्कन्धावारं प्रतिगन्तुमारब्धा । तावता समन्‍्ततों धावन्मनुजानामंभन्दातंस्वरैमृंछ॑न्‌ -“गच्छ, 
गच्छ, गजेन्द्र:' इति रुन्द्रस्वन: श्रोश्रेष्यतिमाल्मासीतु ॥ आसीदति सम च सीदतः स्त्रेणस्य तस्य 
समीप॑ संहृतसवंलोक:, काल इव कलितमूर्तिः, अधोमूर्धंकशावशतकलितगात्रतया स्वयमूध्व॑गेरव्य- 


प्रतिक्षा, सज्ेति--सम्े गौरव तस्मात्‌ 'वयस्ये सखि ! दास्या: सेविकायाः परिह्खक्नं त्रुटिं क्षमस्व” इति 
पादयोश्ररणयो: प्रणमन्ती नमस्कृवर्ती गुणमाछामपि मौछिच्युतां मुकुटपतितां माछामिव स्रजमिव अनाहत्य 
तिरस्कृत्य निजसदर्न स्वकीयसवनम्‌ आसदत्‌ प्राप। अचीकरध्य पितुजनकस्याज्षया निजमन्दिरान्तिकं 
निजभवननिकटम्‌ पुरुषसंस्पर्शिमरुताउपि पुरुषस्पशिवायुनापि अस्पृष्ट स्पशरहित कारयामास । 

$ १२३. अथेति--भथानन्तरं तस्याः सरुया: सुरमज्रर्या बैमुख्यं प्रातिकूल्यम्‌ उपछयभ्य ज्ञात्वा 
सप्निदानं तत्कारणं चूणविगानं चूणनिन्दनम्‌ अनुशोचन्ती, यानं शिविकाम आरा नगरबाह्मात्‌ प्रतिनिवृत्य 
प्रत्यागत्य निकटगतश्षासौ चेटीजनश्रेति निकटगतचेटीजनः पाइवंस्थपरिचारिकाजनस्तस्य चाहुमपि मधुर- 
वचनमपि श्रवणकहुक कर्णाप्रियं गणयन्सी मन्‍्यमाना गुणमाछा शनैसनदं स्कन्‍्धावारं राजधानी प्रतिगन्तुम्‌ 
आरब्धा तत्पराभूत्‌ । तावतेति--तावता तावस्कालेन समन्ततः परितों धावन्मनुजानां पछायमानपुरुषाणाम्‌ 
भमन्दास्तीव्रा य आतंस्वराः पीडाध्वनयस्तै: मुच्छंन्‌ वर्धानः 'गच्छ गचछ पछायस्व पलायरूव गजेन्द्र: 
करी आगच्छतीति शेष: इति रुन्तृस्वन उच्चेःशब्दः अतिमात्र प्रचुरतया धोग्रेपु अवणेपु आसीत्‌। 
भासीदति स्मेति-- आसीदति सम च समागच्छति सम च सीदतो दुःखीभवतस्तरय पूर्वोक्तस्य स्त्रेणस्य 
ख्रोसमूहस्य समीप कोंडपि मदवारणो मत्तमतज्ञजः। अथ तस्यैव विशेषणान्याह--संहृता नाशिताः सबं- 
छोका येन तथाभूतः अतएवं कछितसूर्तिष्रतशरीर: काल हव यम हव, अधो मुर्धा येषां तेड्घोमूर्धकाः 














यद्यपि संगके गोरवसे 'हे सख्ि ! दासोकी भूछको क्षमा करो' यह कह गुणमाला उसके पैरोंमें 
प्रणाम करने छगी तथापि सुरमंजरीने शिरसे गिरी माठाके समान उसका कुछ भी आदर 
नहीं किया--उसकी प्राथना ठुकरा दी । उसने पिताकी आज्ञासे अपने भवनके समीपवर्ती 
प्रदेशको पुरुपका रपश् कर आनेवाली वायुसे भी अस्पृष्ट--अछूता करवा छिया अर्थात्‌ 
पुरुषकी बात तो दूर रही उसका स्पञ्न कर आनेवाली वायु भी उसके भवनके समीप नहीं 
फटक पाती थी । 

$ १२९, तदनन्तर सखीकी बैसी विमुखता जान उसके कारणभूत चूणेकी निक्ृष्टताका 
शोक करती हुई गुणमाला बाहनपर सवार हो नगरके बाहरी भागसे छोटकर धीरे-धीरे नगरकी 
ओर आ रही थी। पासमें स्थित चेटियाँ जो कर्णसुह्याती मीठी-मीटी बातें कर रही थीं उन्हें वह 
कृणेकटु समझ रहो थी। उसी समय सब ओर दौड़ते हुए मनुष्योंके बहुत भारो दुश्खपूर्ण शब्दोंसे 
वृद्धिकों प्राप्त होता हुआ, हटो, हटो, मगजराज है।” यह जोरदार शब्द अत्यधिक मात्रामें 
कानोंमें आ पड़ा । और आनेवाले श्लीसमूहके समीप तत्काल ही कोई हाथी आ पहुँचा । वह 
हाथी सब मनुष्योंका संहार करनेबाला था इसलिए ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो शझरीरधारी 


१. क० मस्तामपि । २. क० ग० “गचछ गच्छ गजेन्द्र गजेन्दर' इति । 











“ पृत्तान्तः चतुर्थों लूम्मः २०१ 


पेत इब पादे:, उड्डोयमातविहज्भसंगताज़ुतया मडक्षु जनजिषुक्षया पक्षीकृतप७ इंब लक्ष्यमाण:, 
क्षितिधर इव लब्धादित्रि:, अध:कृताघो रणनिव[रण: को5पि मदवारण: | 


$ १३०. ततस्तत्संनिधिना' निधिलाभेन नीचपरिज्ञान इब परिजने परिक्षोणे, सरभसमु- 
त्सुज्य चतुरन्तयानं दिगन्तं बहत्सु वाहकेषु, सा दरिद्रमध्या दारिद्रधादिव सहचरविगमदेकाकिनी 
तस्थो | तथा तिष्ठन्तीमिमां दुष्ट्वा गुणमालां प्रियंवदेति तस्याः प्रियसखो, 'प्राणसमाभिमां मत्याण- 
त्राणाय विहाय कथमपत्रपा प्रयामि । प्रयान्तु ममासव: प्रागेतन्मृतिप्रेक्षणात्‌' इति पृष्ठोकृत्य ता 


ते च ते शावाश्रेत्यधोमृधक्शाबा अधोमस्तकशिशवस्तेषां शतेन बाहुल्‍येन कलित युक्त गात्र यस्य तस्य 
भावस्ससा तया स्वयं स्वतः ऊध्यंगैरूप्वगामिमिः पादैश्वरणें: अच्यपेत इब सहित इच सेन करिणाधो- 
मस्तका उपरि पादा बहबों आछकाः शुण्डय्रोस्थाप्योपरिष्टवास्तेन स ऊध्वंग/मिमिरह्चिप्रभिः सहित इत 
बभाविति मावः; उड्डीयमानेरुत्पतक्मिविहज्ेः पक्षिमिः संगतमझ्ऊं थस्य तस्य भावस्तश्रा, मरख्षु शीघ्र जन- 
जिपृक्षया जनान्‌ गृहीतुमिच्छया पक्षीकृताः स्वीकृताः पक्षा गरुतो यन तथाभूत इव लक्ष्यमांणो दृहयमानः, 
छब्घाहिप्रः प्राप्तपादः क्षितिधर हव पवत इब, अधःकृतानि तिरस्कृतान्याधोरणस्थ नियन्तृनिवारणानि 
येव तथाभूतः । 

ह ११०. तत इति--ततस्तदुनन्तरम्‌ वस्संनिधिना गजेख्संनिधानेन निधिकामन संपलिप्राप्त्या 
नीचपरिशान इवाधमजनविवेक इव परिमने परिकरजने परिक्षीणे त्रिदुते सति सरभसं सवेगं चतुरनायान 
शिविकामुत्सज्य व्यक्त्था वाहकेपु .दिगन्त॑ काष्ठान्त वहत्सु गच्छसु सत्सु, दरिद्र कृशं मध्यमवल्वग्नं 
यस्यास्तथाभूता सा गुणमाछा द्वारिद्रयादिव निधनत्वादिव सहचरविगमात सहायिजनविद्ववणात एका- 


किनी असह।या तस्थे । तथेति--तथा पूवरक्त्रकारेण तिषठस्ती विद्यमानाम इमां गुणमारूं दृष्ट! प्रियंवदेति-' 


नामधेया तस्याः प्रियसरवी प्रियाल्ली 'मम प्राणा मस्प्राणास्तेषां त्राणाय मदसुरक्षणाय प्राणसर्भा प्राणसदशीम्‌ 
हमां गुणमार्ला विहाय अपन्रपा निलंज्ा सती कर्थ प्रयामि गच्छामि। एतस्या सुने प्रेक्षणम वलोकन 


यमराज ही हो । उस हाथीका शरीर जिनका मस्तक नीचेकी ओर तथा पेर ऊपरकी आग थे 
ऐसे सेकड़ों बच्चोंसे सहित था इसलिए वह ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो स्वयं ऊंपरकी ओर 
जानेवाले पेरॉंसे सहित था। उसके शरीरपर कुछ उड़ते हुए पक्षी भी और बैठे थे उनसे एसा 
जान पड़ता था मानो झीघर ही मनुष्योंकों पकड़नेके छिए उसने पंख हो धारण कर रखे हों। 
बह पेरोंको प्राप्त करनेवाले प्रतके समान जान पड़ता था तथा उसने महावतकरों नीचे 
गिरा दिया था | 


6१३०. तदनल्तर उस हाथीके पास आते ही गुणमालाफे परिजन उस तगह नष्ट हो 
गये--इधर-उधर भाग गये जिस तरह कि निधि मिलनेसे नीच मनुष्यका ज्ञान नष्ट हो जाता 
है और पालकोमें छगे कहार भी पालकी छोड़ शीघ्र ही दिशाओंके अन्त तक--बहुत दूर भाग 
गये। जिस प्रकार दरिद्रताके कारण सब मित्र त्रिछुड़ जाते हैं ओर मनुष्य अकेला रह जाता 
है उसी प्रकार पतली कमरको धारण करनेबाली गुणसाका भी उस समय सब साथियोंके 
चले जानेसे अकेली खड़ी रह गयी | गुणमालाकी एक प्रियंबदा नामको सखी थी। वह गुण- 
मालाको उस तरह अकेली खड़ी देख विचार करने छगीं कि इस प्राणलदह॒श सखीका छोड़ 
अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए निलेज्न हो में केसे भाग जाऊँ? इसकी मृत्यु देखनेके पहले ही मेरे 
१, क० ग० ततस्तत्सन्निधानात । 
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२०४१ ' गद्यविब्ताभणिः [ १३११ गजोपद्रप- 


बिम्बोष्ठी, बद्धाइजलि: कुण्जरस्य पुरस्तादस्थात्‌ । 

$ १३१. अवसरे5स्मिन्नाकरिमकागतिस्तत्रेव परत्रोपाजितसुकृतवेभवाद्विभव इव स धीरः 
कुमार: संन्यधात्‌ । व्यधाज्च तह॒शानिशामनमात्रेण विजुम्भितक्षात्रधमं: स्वममस्पृगुपद्रवविद्रावण- 
प्रवण इब प्रगुणं गुणमालारक्षणाय तत्क्षणे प्रयासम्‌ । पुन; प्रतिमल्‍लविलोकनादुल्‍छोकरोषोद्धुरस्य 
सिन्धुरस्थ दान्तये दन्तयोमंध्ये निजमणिकुण्डलशेलेन गण्डशेलेनेव प्रचण्डं प्राहार्षीत्‌ू। अनन्तर- 
मन्तरिततज्जिघृक्षावेगो वेतण्डब्चण्डरोषप्रसारितशुण्ड: श्रप्रकाण्डस्य तस्याभिमुखमन्यवतंत, प्राव- 
तस्मात्‌ प्राक्पूर्ण ममासवः मम प्राणाः प्रयान्तु निगच्छन्तु' इतीत्यं तां बिम्बोष्ठी रक्तरदनच्छदां तां गुण- 
माझछां एप्टीकृत्य पश्चासकृत्य बद्धाज्षलि: सती कुझरस्य करिणः पुरत्तात्‌ अग्ने भस्थात्‌ । 


$ ५३१. अवसरे5स्मिन्रनिति--अस्मिश्षवसरे तस्कालम परत्रान्यस्सिन्‌ जन्मनि उपार्जितस्य 
संचितस्य सुकृतस्य पुण्यस्थ यद्‌ बैभव॑ तस्माद विभव इजेदबर्य भिव आकस्मिका गतिरतर्कितोपस्थिति: सः 
घीरो गस्भोरः कुमारों जीवक: तश्रेव गजेन्द्रोपद्न बस्थान एवं स्ंन्यधात्‌ निकटस्थो5भूत्‌ । व्यधाश्चेति-- 
तददशाया गुणमालावस्थाया निशामनसाप्रेण विछोकनसा््रेण विज॒म्मितों वृद्धिंगतः क्षात्रधर्मो यस्य तथाभूतः 
स्वमसंस्पृश उपबवस्य विश्वात्रणे दूरीकरणे प्रवण हृव दक्ष इब तस्क्षणे तत्काले गुणमालारक्षणाय गुणमाला- 
त्राणाय प्रगुण प्रक्ृष्ट प्रयास प्रयस्‍्न॑ व्यधाचच चउकार च। पुनरिति--पुनस्तदुनन्तर प्रतिमलल्‍लस्य प्रति- 
इन्ट्रिनो विछो$न तस्मात्‌ उल्कोकेन भूयसा शेषेण कोपेनोद्ध रस्य दुर्दान्तस्य सिन्धुरस्य गजरय दान्‍्तये 
दमनाय दन्तयोदुशनयोम॑ध्ये गण्डशैलेनेब गण्डोपलेनेव निजमणिकुण्डलशैलेन स्वकोयरत्नमयकझ्ूणाग्र 
पिण्डेन कुण्डल्ल कण भूषायां तथा वलूयपाशयो:” इति विश्वलोचन:, प्रचण्ड तीत्र प्राह्ार्षीव्‌ प्रजहार । 
अमन्‍्तरमिति--तदनु अन्तरितस्तिरोहितस्तम्जिपृक्षाया गुणमालाग्रहणेय्छाया वेगो ग्यों यस्य तथाभूतो 
वेतण्ड्रो गजः चण्डरोपेण तीत्रक्रोधेन प्रसारिता शुण्डा करो येन तथामूतः सन्‌ झूरप्रकाण्डस्य वीरशिरोमणेः 
तस्य जीवकस्य अभिमुख संमुख्म्‌ अभ्यव्तंत आजगाम प्रहतु प्रहार कतु प्रावतत च॒ प्रवृत्तो5भूत । 





प्राण निकल ज़ाबे तो अच्छा हो' ऐसा विचार कर बह उस बिस्योष्टीको अपने पीछे कर तथा 
हाथ जोड़कर हाथीके सामने खड़ी हो गयी | 


8६ १३१. तदनन्तर जिस प्रकार पूत्रपाजित पुण्यक्रे प्रभावसे अकस्मात्‌ आकर चेभवष 
समीप आ जाता है उसी प्रकार धीर बीर जीबन्धरकुमार भी उसी अवसरपर अकरमात्‌ आते 
हुए वहाँ समीप आ पहुँचे। और गुणमालाकी दशा देखने मात्रसे जिनका क्षात्र घम वद्धिकों 
प्राप्त हो गया था ऐसे जीवन्धरकुमार उसी क्षण उसकी रक्षा करनेके लिए उस तरह अनुकूछ 
प्रयास करने छगे जिस तरह कि मानों वे अपने ममको स्पर्श करनेबाल उपद्रवको दूर करनेमें 
ही निपुण हों । अधथोन्‌ गुणमालाके उपद्रवको अपना उपद्रब समझ उसका निराकरण करनेके 
लिए वे तत्काल तैयार हो गये । तइरूनपर प्रतिद्वन्द्वीको देखनेके कारण जो बहुत भारी क्रोधसे 
उहण्ड हो रहा था ऐसे उस हाथीका दमन करनेक्के लिए उन्होंने उसके दाँतोंके बीचमें अपने 
मणिमय कड़ेके अग्रभागसे इतना तीज्र प्रहार किया मानो गण्डझेल--छोटे पह।ड़से ही प्रहार 
किया हो | तत्पहचात्‌ जिसका गुणमाढाका पकड़नेकी इच्छाका वेग अन्तरित हो गया था 
ऐसा हाथी तीत्र क्रोचसे सूंड फैलाकर शुर वीरोंमें श्रेष्ठ जीवन्धरकुमारके सामने आया और 


१. क० धीरकुमार: । 


न्युान्तः ] अतुर्थो क्रमवः धर 


तेंत व प्रहतुंम | तादात्विकोपायप्रयोगचतुरः कुमारोअप्यनेक्पमनेकप्रकारमायास्थ, परिणमति 
तस्मिन्करिणि चरणमध्येन प्रविद्य, पृष्ठतोी निरगच्छदतुच्छधी: | सा च मोचितापि कुमारेण 
मोचासमोरुमरिमातड्भकृतातडूगा समजनि । जनितमदनवेदनाविवशाज्ी तम्बद्धी तत्कणसमानीत- 
मनुवायिभिरधिरुह्म अतुरन्तयानमस्त:प्रविष्ठ कुमारमवलछोकयितुमिवाधोमुखो, मुहुमृंहुरापतद्धि- 
निशश्वासे रत्युष्णतया ममंरिताधरपल्लवेराकुलितकुचोत्त रोया, निरुत्त रतया दत्तनमंग्रिरः प्रियसखी: 
खेदयत्तो विवेश विविधसंनिवेशकान्तं निशान्तस्‌ | 

४ ६१३२. अथनां तुहिनपरामशंपरिम्लानपद्धूजिनोसच्छायां सत्वरमुपेत्य माता दुहितरं 


तादात्विकेति -- तादात्विकास्तात्कालिका य उपाया रक्षासाधनानि तेषां प्रयोग चतुरो दक्ष: अतुच्छघी- 
विशाक्प्रतिभः कुमारो5पि अनेकपं गजम्‌ अनेकप्रकारं यथा स्यात्तथा आयास्य खेद्खिन्न विधाय तस्मिन्‌ 
करिणि परिणमति तियगदन्तभ्रहारं कतुमुथते सति चरणमध्येन पादमध्येन 7्रविश्य पष्ठतठः परश्चाद्ध|गेन 
निरगच्छत्‌ निर्जगास | सा चेति--मोचारमोरुः कदलीतुल्यसक्थिः सा गुणमाऊला चर कुमारेण जीवकरेन 
मोचिताइपि ध्याजिसापि गजेन्द्रादिति शेषः मारमातजेन कामकरिणा कृत आतझ्नो यस्यास्तथाभूता 
समजनि | जनितेति--जनितया समुस्पक्षया मदनवेदनया कामप्रीडइया विवशानि प्रायतास्थद्ञानि 
यस्यास्तथाभूता तम्बद्ली कृशाड्री सा गरुणमाला अनुयायिभिरनुगामिजनेः तत्क्षणं तत्काल समानीत॑ 
चतुरन्तवानं शिविकायानम्‌ अधिरुद्म समधिष्ठाथ अन्तः प्रवि्ट हृदयमध्यप्रविष्ट कुमार जीव॑ंधरम्‌ 
अवलोकयिनुमिव दृष्टमेव अधोमुखी नम्नवकत्रा, मुहुमुंहुभूथाभूयः अपसब्निर्नि.सरज्षि , अध्युप्णतया 
प्रचुगैष्ण्यकथा ममरितशुप्कपन्नीकृतो घरपहछवों येस्तेः निःश्बासे: इशवासोच्छवासपवनेः आकुलितं 
घब्यल्लीकृत कुचोत्तरोयं स्तनापरिवस्त्र यस्यास्तथाभूता निरुत्तरतया मुकीभूतत्वेन दत्तनमंगिरः प्रदत्त- 
क्रीड़ावाणीकाः प्रहासिनीरिंत यावत्‌ प्रियसखीः प्रियाल्ली: खेदयन्तो विविधसनिवेदेनानारखनाशि: 
कान्‍्तं मनोहर निशान्त भवन “निशान्तपरूयसदनं भवनागारमन्दिर्म्‌! इस्यमरः । विवश प्रविध्वती । 


६ १३२. अधैनामिति--अथ गृहप्रवेशानन्तरं तुहिनस्य हिमस्य परामशन संबन्धेन परिग्लाना 





उनपर प्रद्गार बरनेके लिए उद्यत हुआ । तात्कालिक उयायोंके प्रयोग करनेमें चतुर जीवन्धर- 
कुमार भी उस हाथोको अनेक प्रकारसे खेदखिन्न कर ज्योंही वह तिछा दन्त प्रहार करनेक्े 
लिए तत्पर हुआ त्योंद्दी उसके पैरोंके बीचसे घुसकर पीछेसे निकछ गये । विशाल बुद्धिके 


९० 


(४ 


२० 


धारक जो थे | केडेके स्तभके समान जिसकी जाँधें थीं ऐसी गुणमाकछाकों कुमारने यद्यपि २४ 


हर्थीके उपद्रवसे छुड़ा दिया था तथापि बह कामरूपी हार्थके आतंकसे युक्त हा गयी। 
डत्पन्न हुई कामकी वेदनासे जिसका शरीर बित्रश् हो रहा था ऐसी क्ृशांगी गुणमाला, 
सेचकोंके द्वारा तत्काछ छायी हुई पाछकोपर सबार हो घरकी ओर चली । उस समय उसका 
मुख नीचेकी ओर था अं.र उससे ऐसी ज्ञान पड़ती थी मानो हृदयके भीतर प्रविष्ट कुमारकों 
देखनेफे लिए ही उसने नीचेकी ओर मुख कर लिया था। बार-बार निकलती एवं तीत्र गरमीसे 
अधर पल्चतकों ममेर-शुष्क पत्र-जेसा बना देनेवाली साँसोंसे उसके स्तनकी चूनरी हिल 
रही थी। ओर क्रीड़ाके बचन कहनेबराछी प्रिय सखियों की बह उत्तर न देनेके कारण खिन्न 
कर रहो थी। इस तरद चलती हुई उसने नाना प्रकारह्ी रचनाओंसे सुन्दर महलूमें 
प्रवेश किया । , 

$ १३२. तदनन्तर तुषारके सम्बन्धसे मुर्झ्ायी कमलिनीके समान कानिका घारण 
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२०४ मद्याचिन्तामणिः [ १३२ गुणमाकाथा जीव॑ंधरस्थ च-- 


दुःखदीनाक्षरमप्राक्षीत्‌ू--'मात,_ किमिति भवती कठोरतरतरणिकिरणतापितमृणालितीयव 
ग्लानिमनुभवति | निवेदयन्ति चर नितान्‍्ततीज्ननिःश्वासमरुतः स्वान्तसंतापस् । करिकदर्थनादतो 
भवत्या: किमस्त्यन्यो४पि मन्युह्ेतुः ” इति । एवमुक्तापि मुक्तनिश्वासा प्रतिवचसा नाइ्व|सया- 
मात मातरं मदिराक्षी । अथाधिक्षीणायामभिषद्भादड्भजाया: किमनज्भाक्रमणेन किस्विदग्रह्णां 
ग्रहणेनाहोस्विदपरेण केनापि वा विकारो5यमाविरासीदिति वितकंबिद्धलुलमनसि गत्तायां मातरि, 
राहपांमुक्रीडापरिच्रपेशल: प्रियसखीरपि निद्रामिषेण विद्राव्य समुत्सारितसकलपरिवारा, प्रविश्य 
शयनगृहं शयनीयनिपतिताज्जी, निरद्भुशनिपतदनज् शरनिषज्धी भूता, प्रभूतकुमा रसौकुम।यंसम्प :नु- 


या पड़ गिनो पश्मिनी तस्याः सच्छाया सहशा ता दुहितर पुत्री सत्वरं शीभ्रम॒ुपेत्य माता दुःखेन दीनानय- 
क्षराणि यस्मिन्‌ ठद्यथा स्थात्तथा अप्राक्षीव--'मातः, स्त्रीजनोलितं संघुद्धितयचनम्‌ कि केन कारणेन 
हृतीत्यं भवती कग्रोरतरैस्तीक्षणतरैस्तरणिकिरण: सूयरश्मिमिस्तापिता या मुणालिनों कमलिनी तद्॒त 
सलाति स्लानतामनुभवति । निवेदयन्तीति-- नितान्तमत्यन्तं तीघ्राइव ते निःश्वासमरुतश्चेति नितान्त- 
तीक्षनिश्वासमरुत उष्णतरश्वासोच्छवासवायत्र: ह्वान्त्संतापं मनस्तापं निवेदयसन्ति च सूचयन्ति च। 
अतोउस्मात करिकदथनात्‌ गजनिपीड़नात्‌ अन्यो5पीतरोउग्ि कि सन्युद्देतुः शोककारण्म्‌ अस्त ।” इति । 
एयमिति-- एवमनेन प्रकारंण उक्ताषि निगदिता5पि मुक्तनिश्वासा त्यक्तश्वासोच्छबासा मदिराक्षी 
मत्तलोचना प्रतिवचसा प्रस्युत्तरेण मातरं जननीं नाइवासयामास न संतोषयाज्षकार । अधेति--अथानन्तरस 
आधिक्षीणायां मानसिकव्यथाव्यथितायास्‌, अड्भडजायाः पुश्या: किसय॑ विकारः अभिषज्ञरपराभवात किस 
अनड्ञाक्रणेन कामोपप्रहेण किंस्थिदथया अहाणां शाष्भादीनां ग्रहणेत अपरेण वा केनापि कारणेन नि्ित्तेन 
वा भाविरासीत्‌ प्रकरीबभूब इति वितर्केण विचारेण बिहल मनो यस्यास्तस्पां मातरे गतायां सस्याम्‌, 
सहपसुक्रीडाया: सहघूलिकेश्या: परिचयेन पेशछा मनोरमाः प्रियसस्वीरपि प्रीतिभाजनबय्स्था भपि 
निद्रामिषेण 'मम निद्रा समायाति' इति व्याजेन विद्वाज्य दूरोकृष्य समुत्सारितों दूरीकृतः सकल- 
परिवारों यया तथाभूता सती शयनसृहं शय्सागारं प्रविश्य हायनीये शय्यायां निपतितमज्कं यरयास्तथा- 
भूता, निरड्ुशं स्वच्छन्द यथा स्यात्तथा निपतताम्‌ अनद्शशराणां कामबाणानां निषज्ञीसूता-इपुधीभूता 


करनेबाली पुत्री गुणमालाके पास झीघ्र हो जाकर माताने दुःखस दीन अक्षरोंका उच्चारण करती 
हुई पूछा कि वेटी ! क्यों तू इस तरह अत्यन्त तीक्ष्ण सूयंक्री क्रिरणोंसे तापित मृणालिनीके 
समान ग्छानिका अनुभव कर रही हू ? अत्यन्त तीत्र श्वासोच्छत्रासकी वायु तेरे हृदयके 
संतापक्ा प्रकट कर रहे है । इस हस्तिपीड़ाके सिवाय तेरे दुःखक्ा कारण क्‍या ओर भी 
कुछ है ! साताके इस प्रकार कहनेपर भी उस मदिरक्षीने प्रत्युत्तरसे माताको सन्तुष्ट नहीं 
किया--इसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तदनन्तर मानसिक व्यथासे क्षीण एवं निम्नॉकरित 
विचारसे बिहल चित्तको घारण करनेवाल्यो माता जब यह सोचती-सोचतो चली गयी कि 
पुत्रीका यह विकार क्‍या तीत्र आसक्तिसे उत्पन्न है ? या कामदेवके आक्रमणसे, या प्रहोंके 
ग्रहणसे अथवा अन्य किसी दूसरे हेतुसे प्रकट हुआ है ? तब निद्राके बहाने साथ-साथ धूछि 
क्रीड़ाके परिचयसे कोमल प्रिय सखियोंकों भी विदा कर गुणमाछाने समस्त परिवारकों अपने 
पाससे दर हटा दिया | बह शब्यागृहमें प्रवेश कर बिस्तरपर पड़ गयी। बिना किसी रोक- 
टोकके पड़ते हुए कामके बाणोंसे बह तरकशके समान हो गयी | उसका अन्तःकरण जीवन्धर- 


१, १० ख्॒० गर० तापितच्छिन्रमृगालिनोव । २, क० ग० किभृतान्यो३पि मन्युद्वेतु:। रे. म० एव्मुक्‍्ता 
प्रतिववसा । ४. म० परिचयपेशलब्ियस्तस्रोरपि। 


“ह्तेहसार्किवृसान्तः | चतुर्थी छश्म: श्ण०्ज 


स्मरणस रणिसंचरदन्त:करणा तदुपलम्भोपायान्वेषणलूम्पटमति: क्रीड़ाशुक शोकप्रहाणये पाणो 
कुर्वेतो, सर्वमस्मे समीहितमावेद्यते बिद्यते क्रिमत्नोपाय इंति सप्रणयं सक्पणं सानुनयं स्रीडं 
चान्ययुडबत । स चर कोरः, 'किमस्व कासयेंग । कार्यमिदमव्तौ चेत्पायंत एवं मया साधयितुस' 
इति सधीर समभ्यधत्त | सा च मदनक्षतोन्मादा प्रमदा प्रमाणस्य परां कोर्टि क्रोड़शुकवचसा सद्य: 
समासाद्य तमेव सात्यंघरिसकाशे ससदेशं प्राहिणोत्‌। स च विहुज्गमो विहायसा सहसा 
पतन्परित: परिभ्रम्य परिश्रमच्छेदाय गन्धर्वंदत्तागृहोद्यौानगतस्य कस्यचित्कबलिताकाजशावकाशस्य 
शाखिनः शाखाग्रे सविषाद निषीदति सम । 

९ १३३. स चापहसितमदहस्तिमदाडम्बर: कुमार. पुनर्मारकरनिपतदासारकुसुमपत्रि- 


प्रभूंता भूयिष्ठा या कुमारस्थ जीवकस्थ सौकुमायसंपद्‌ रूदुस्वसंपत्तिस्तस्या अनुस्मरणसरणो चिन्तनमाग 
संचरदू अन्तःझरणं मनो यस्यथास्तवाभूता, तस्य कुमारस्थोपकम्मस्य प्राप्तें: य उपायास्तेषामन्वेषण<नु- 
मार्गण रूग्पत सतियस्थास्तथाभूता खत्ती, शोकप्रहाणये शोकदरीकरणाय क्रीडाशक केलिकरिं पाणौ करे 
कुबंती अस्मे केलिशुकाय स्व निखिल समाहितममिलषितम्‌ आवेदध कथयित्वा 'किम्‌ अम्नोपायस्तस्प्राप्लि- 
साधन ब्रिश्वत' इति सप्रणय सरनेह सकृपण सर्दे-यं सानुनयमनुनयसहित सब्रीडई॑ सलूजश् अन्वयुडुक 
पष्नच्छ । स चति--स च कोरः झुक: 'अम्ब, कातयण दुन्‍्येन किसू | हद कायस्‌ अवनों वसुधायां चेत्‌ 
तहिं मया साथयितुर्मव पायते शकक्‍यते हति सुधीर प्रगहम यथा स्यथाक्षया समभ्यध्स कथयासास । 
सा चेति--मद॒नेन मारेण कृत उन्मादों यस्यास्तथाभूता सा प्रमदा ्॑र गुणमाला थे क्रीडाशुकबचसा 
केकि। रिवचनन प्रमाणस्य याथाध्यस्य परां चरमां बोर्टि सीमानम्‌ सद्यः सस्वर्म समासाद्य तसेव 
क्राइाशुक ससदेश संदेशसहित सात्यंधरिसकाशे जीवधरसमौपे प्राहिणोत्‌ प्रषय/सास | स चेति--स च 
विहद्वम पक्षी विहायसा ब्योम्ता सहसा झगिति पतन गच्छन्‌ परितः समन्‍्तात्‌ परिश्रम्य परिक्रमच्छेदाय 
श्रान्तिररीकरणाय गन्धर्ंदत्ताशहोयानगतस्य खरगेन्द्रनन्दिनीगुद्वार/मस्थितरय कबलितों ग्रस्त आकाशाब- 
काशों ग्रेन तस्य कस्यवचित्‌ शझाखिनों विटपिनः शाखाग्रे सविषादं यथा स्यात्तथा निषीदर्ति सम 
निषण्णोध्मत्‌ । 

ह १३३. स चापह सितेति--अपदर्सितस्तिरस्कृतो मदहस्तिनो गन्धगज़स्य सदाहस्थरा यन 
तथाभूतः स चर कुमारों जीवकः पुनस्तदनु मारर्य स्मरस्य कराभ्यां हस्ताभ्यां निपतन्‌ आसारो धघारासंपातों 


> बन ललनननननन>नननननन+ण >> «०-० -++++ 


कुमार्की अत्यधिक सुकुमारतामें संचार कर रहा था । उन्हींको प्राप्तिके उपाय खोजनेमें उसकी 
बुद्धिडीन थी । अन्तमें उसने शोक दूर करनेके लिए क्रीड़ाश॒ककों हाथमें ले उसे अपना सब 
मनोरथ बतलाया और उससे स्नेह, दीनता, अनुनय और छज्ञाके साथ पूछा कि इस बिषय- 
में--जीवन्धरकी प्राप्रिमें क्या कोई उपाय है ? क्रोड़ाशकने बड़ी धीरताके साथ कहा कि हे 
मात: ! दीनतासे क्‍या काम हूँ ? यदि यह काय प्रथ्वीपर हूँ तो मेरे द्वारा अबश्य ही सिद्ध 
किया जा सकता ह। कामके द्वारा किये हुए उन्मादकाी धारण करनेबाली गुणमाछाने क्रीडा- 
झुकके उक्त बचनसे प्रमाणकी परम कोटिको प्राप्त कर शीघ्र ही उसी क्रीडाशुकको सन्देशके 
साथ जीबन्धरकुमा? के पास भेजा। वह पक्षी भो आकाशमाग्गस सहसा उड़ता हुआ 
चारों ओर घूमा ओर अन्तमें थकावट दूर करनेके लिए गन्धबद॒त्ताके घरके किसी एसे 
वृक्षकी शाखाके अग्रभागपर कि जो आकाशके अबकाशको आच्छादित कर रहा था बिपाद- 
सहित बैठ गया। 

6 १३३. तदनन्तर जिन्होंने मदमाते हाथीके मदाडम्बरकी हँसी उड़ायी थी, कामदेब- 


१. म० सौकुमार्य सड्यरदन्त - । २. क० पार्यते सत्यमेष । 
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२०६ गधचिस्तामणिः [११३ गुणसालाबा जोवंधरत्य अ- 


पतनपरवशगात्र:, कतंव्यान्तरं विस्मृत्य बिविधप्रयोग बतुरसह॒चरचारुगोष्वंपि गजनिमीलन कुव॑न्‌, 
गुरुतरगुणमालाभिलाषभारवहनखिन्न इव स्विन्नवपु:, अत्युष्णमायतं तर नि.ध्वस्य निजावसथ- 
मब्येत्य निवारितनिशविलानुयायिवर्ग: स्वर्गकिसामपि दुरासद॑ निजसंदनोद्यानमासदत्‌ । तत्र 
क्वचित्प्रच्छायशोतले महीतले निषण्णों विषण्णहृदयः स्वहृदयनिविष्टां तां बिम्बोष्ठीं बहिरानीयेब 
प्रत्यक्षयिनुकाम: तत्कामिनीरूपमभिरूपोष्यमखिलकलासु क्वचिदतिविशद्धुटे  प्रकटिततदव- 
स्थामालिखत्‌ । अथ तामालेख्यगतामन्यादुशाभिव्यामतिदीननयनामधिकपरिम्लानवदनामागलित- 
बसनामत्युल्वणव्यसनामव्याजकरुणावहां गुणमालामालोक्य, कुरुवंशशिखामणिरहो महिमा .मकर- 


बज हज 


येषां तथासूता ये कुसुमपद्चिण: पुष्पशरास्तेषां पतनेन परवश परायत्तं गात्न शरीर यस्य तथाभूतः, 
अन्यस्कत व्य सिति करतेव्यान्तरं कार्यान्तर विस्मृत्य विविधप्रयोगे नानाप्रथोगे चतुरा विदग्धा ये सहचरा मित्राणि 
तेषां चाइगिरा रमणीयवाण्यरतास्वपि गजनिमीलनमुपेक्षां कुवनू गुरुतरो भूयरिष्ठो यो गुणमारमिकताषमार- 
स्तम्थ बहनेन घारणन खिन्नः श्रान्तस्तद्वत्‌ स्पिन्‍्न स्वेद.क्तं॑ चपुर्गात्न अर्थ तथाभूतः सन्‌ अत्युप्णस्‌ 
आयतं दीघ व निःश्त्रस्य निजावसभथ स्वकीयसदनम्‌ अभ्येन्य समागत्य निवारितों निषिद्धों निखिलो- 
$खिलो5नुयायिवर्गो$नुचरस भूहों येन तथाभूतः स्वर्गोकरिसामपि देवानामपरि दुरासदं दुलमं सदनोद्यानं 
सबवनोपवास्‌ आसपाद । तत्रेति--तत्र ग्रहोद्यान क़्वचिस्कुत्रापि प्रकृशा छाया १च्छायं तेन शीतर्ल 
शिशिरं तस्मिन्‌ महीतलके भूतले निषण्ण उपत्रिष्ट- विषण्णहदयः खिन्नचेता: स्वह्ृदयनिव्रिर्टा स्वस्वान्त- 
स्थितां तां बिस्तोष्ठी रक्तरमच्छदां गुणमालां बहिरातीय तसक्रामिनीर्पं गुणमालासोन्दर्य प्रत्यक्षयितु- 
काम इव प्रत्थक्ष दष्ट्मुत्सुक इच अखिलकछासु निश्चिलवेदग्धीपु अभिरूपो विदग्धो5यं कुमारः क्रचित्‌ 
करस्सिश्विपि अतिविशजृटे विशालतरे पटे तसथा अवस्ण तदवस्था प्रकटिता दलों तद॒त्स्था च प्रकटित- 
तद्वस्था तां प्रकटितगुणमालादशाम्‌ भाछिखत्‌ गजोपद्रवकाछे गुण्मालाया यावस्थासीत तां चित्रपटे 
डिलेखेति भाव: | अथेति--अधानन्तरम्‌ आलेख्यगतां चिद्रगताम्‌, अन्याइशी स्वासाविकेतरा अमिख्या 
शोभा अस्यास्तांसू, अतिदीने दीनतावहें नये यस्यास्ताम, अधिक यथा स्थात्तथा परिम्छानं मलिन॑ 
बदन मुख यस्यास्तामू, जाग छेतमीषत्पतितं वसन चस्त्रं यस्यास्ताम्‌, अस्युब्बणमत्युत्कट ब्यसन दुःख 
यस्यास्ताम्‌, अव्याजकरुणावहां॑ निश्छलदयाधारिणीम्‌ गुणमालाम्‌ आलोक्य्र, कुरुतंशशिखामणिजीबंधरः 


हाथसे बार-बार पड़ते हुए पुष्पमय बाणोंस जिनका दारीर परबवश्य हो रहा था, अन्य सब 
कार्य भूलकर जो नाना प्रकारके प्रयोगोंमें चतुर मित्रोंकी सुन्दर-सुन्दर बाणीमें भो उपेक्षा 
कर रहे थे, गुणमालाकी अभिलाषारूप बहुत भारी भारके धारण करनेस खिन्न हुएके समान 
जिनका शरोर पसीनास तर हो रहा था, अत्यन्त गरम ओर छम्वी-लम्बी सॉसे भरते हुए जा 
अपने घर आये थे और घर आते ही जिन्होंने समम्त अनुयायियोंको दूर कर दिया था 
ऐसे जीवन्धर कुमार देवताओंके लिए भी दुलेभ अपने घरके उद्यानम आये। तदनन्तर जो 
बहाँ सघन छायास शीतल किसी वृक्षकर नोचे बैठ गये थे, जिनका चित्त खेदस युक्त था, जो 
अपने हृदयमें स्थित उस बिस्वराष्टीकी बाहर छाकर ही मानों उसके रूपको प्रस्यक्ष देखना 
चाहते थे, एवं जो समस्त कलाओमें निपुण थे एसे जीवन्धरकुभारने किसी विज्ञाल पटपर 
डसकी उस प्रकटित अवस्थाकों छिखा--हाथीके उपद्रवसे पीडित गुणमालाका चित्र बनाया। 
तत्पश्वात्‌ जिसकी शोभा दूसरे हो प्रकारकी हो गयी थी, जिसके नेत्र अत्यन्त दोन थे, 
जिसका मुख अधिक मुरझ। गया था, जिसका बम्त्र नोचेकी ओर खिसक गया था, जो बहुत 
भारी दुःखका अनुभव कर रही थी ओर जो निइछछ करुणाकों घारण कर रहो थी पेसी 





१. म० विज्रतदनों--। 


- स्मेहासकिबृत्ताम्तः शतुर्थों कम्मः २०७ 


घ्वजस्य, साक्षादिव ता संनिहिताममन्यत । यतस्तां पत्चशरवस्चितोध्यमवाब्छदालिड़ितुम, 
आरभत तस्ये किमप्यावेदयितुम्‌, विधोदर्ति सम तस्यां जोषमवस्थितायाम्‌ । 

$ १३४.एवमवस्थान्तरं गच्छत्यतच्छतदासज्ा त्सत्यंधरा डरजे तुद्धतरतर॒ुशिखरनिलीन: सकेली- 
शुकः साकृत॑ ससंध्रमं चसंभ्रमन्तमेनं प्रसारितशिरा: सुच्िर॒मुत्पश्यन्‌ 'अयमेवास्माभिरन्विष्टो विशिष्ट: । 
स्पष्टमयभप्याविष्ट इव मदनग्रहेण। गुणमालया भणितमिदं चिह्न मप्यक्वायार्मन्नविसंवादमश्नुते । तत- 
स्तमुपसर्पामि इत्यारचितविचार: बुमारनिकटमाटीकते सम | कुमारो5पि सर्विस्मयं साशडूुं च सपत्रमेन॑ 
पत्रिणमुद्दी क्षय 'न केवलो यम । न हि निराशड्ूं विहड्भ ममात्रस्य त्रासं निवर्त्य मत्यंसनी डागतिरजा घटी ति। 


निजी जात 


'अहो मकरध्वजस्य मारस्य महिमा' ता चित्रलिखिता साक्षात्‌ संनिहितामिव निकटस्थितामिव अमन्यत । 
यतो यस्मास्कारणात्‌ पश्चशरवशख्ितः कामप्रतारितो5यं जीवंधरस्ताम्‌ आलिड्लितुम अवमण्छत्‌ इयेष, तस्ये 
गुणमाऊाये किमपि गुहां तत््वमिति यावत्‌ आवेदयितुं कथयितुम आरमत तत्पराभूत्‌, तस्यां गुणमाछायां 
जोषमसबस्थितायां तूष्णी विद्यमानायां विषीदृत्ति सम विषण्णश्राभूत । 

६ १६४७, एबमिति-एवमनेन प्रकारेण तस्थामास्ड्रस्तदासम्वः, अतुच्छश्वासों तदासड्श्ने- 
व्यतुच्छतदासड्गस्तस्मात्‌ तीन्रतरतदासक्त: सस्यंधराड़जे जीव॑ंघरे अवस्थान्तर दशाम्तरं गरुछति सत्ति, 
सुज़्तरतरुशिखरे समुन्ननशाखिशाखायां निलीनः स्थित: स केंखीशुक: क्र'डाशकः साकूृत साभिप्रायं 
ससंभ्रम॑ च सविलास चर भ्रमन्‍्त रचरन्तम्‌ एनं कुमारस प्रसारितशिराः प्रसारितमस्तकः सुचिरं सुदीध- 
कालम्‌ उत्पश्यनू विलोकथयन अयमेव एप प्वास्मासिः अन्विष्टोडनुमार्गितों विशिष्टोउसाधारण: पुरुषः । 
स्पष्ट ध्यक्तम्‌ अयमपि सदनग्रह्ेण स्मरपिशञाचेन आविष्ट इवाक्रान्त इव इश्यत इतिदोषः। गृुणमाछझया 
सणितं निवेदितं चिह॒माप ऊक्षणमपरि अद्स्‍भाय शीघध्रमू अस्मिन अविसंबाद विरोधाभावम््‌ 
अइनुते व्याप्नोति। ततः कारणात्‌ त॑ रश्यमानं जनम्‌ उपसर्पासि तस्थ समी५ गच्छामि' ह॒तीस्थस्‌ 
आरखितो विचारों ग्रेन तथामूतः सन्‌ कुमारनिकर्ट जीवंधराभ्यणंस्‌ ाटोकते सम आगमत्‌ 'टीकू गतों'। 
कुमारोउपीति---कुमारो5पि ज॑ं।बंधरो४प स्विस्मयं साश्रय साशडूं च सपत्र पत्रसहितम्‌ एन पत्रि् 
पक्षिणम्‌ उद्वीक्ष्य-उद्वर्ाक्थ न केवलो5सं .विहज्ञम:। हि यतो न विहज्ञममान्रस्य पक्षिमाश्रस्थ निराशइू 
निःशाहं यथा स्यात्तथा ब्रासं भय निवस्य दूरोकृत्य मत्यंसनीडागतिः पुरुषपाइ्वागितिः जाधदीति संघटते | 





उस चित्रलिखित गुणमालछाको देख कुरुबंशके शिखामण जीवन्धरकुमार साक्षात्‌ निकटमें 
स्थित- जैसी मानने छगे यह कामकी ही आश्च येजनक महिमा थो। क्योंकि कामसे प्रतारित 
हो जीवन्धरकुमार उसका आलिंगन कर नेकी इच्छा करने लगे उसके लिए कुछ रहस्यपृर्ण 
बारता बतछानेके लिए तैयार हो गये और उसके चुप रहनेपर विषादयुक्त हो गये--खेदका 
अनुभव करने लगे। 

$ १३७, इस प्रकार गुणमालछाकी बहुत भारी आसक्तिसे जब जीबन्धरकुमार दूसरी 
ही अवस्थाको भ्राप्त दो रहे थे तब बहुत भारी ऊँचे वृक्षके शिखरपर बैठा हुआ बह क्रं.ड्राशुक 
खास अभिप्राय एवं संभ्रमके साथ भ्रमण करते हुए इन जीबन्धरकुमारकों अपना शिर 
पसारकर बहुत देर तक देखता रहा । बह विचार करने छगा कि हम जिस बिशिष्ट पुरुषको 
खोज रहे हैं बह यही है । यह भी तो स्पष्टतया कामरूपी पिशाचसे आक्रान्तन्जेसा दिखाई 
दे रहा है | गुणमालाने जो चिह्न कहा था वह शीघ्र ही इसमें बिना किसी विवादके घटित 
होता है । अतः में इसके पास जाता हूँ, एसा विचारकर वह जीवन्धर कुमारक्रे पास गया। 
जीवन्धरकुमार भी. विस्मब और आश्ंकाफे साथ इस पत्रसहित पक्षीकों देखकर विचार 


१. म० बिहक्ममह्वाय । 
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श्ब्ट गद्यचिन्तामणिः ( गुणमाछाया जीवंधरस्थ चं- 


बाढमनेन च क्रोडाशुकेन भवितव्यम्‌ । कि चार्य शुक: किशुकातिशायिचज्चुपुटे घत्ते किमपि 
पत्रमपि । दिल्टथा सापि किमस्मयते यास्मानित्यमुन्मत्तयति । अचिन्त्यानुभावं हि भवितव्यम्‌ । 
पुष्पबाणो5पि वा निष्फलप्रयास: किमस्मास्वेव सायक॑ संधत्ते | संगमयितुमावां समुत्सुकस्य तस्य 
तस्यामपि विद्धायां हि मनीषितसिद्धि:' इतीत्थमन्यथाप्यमन्यत । तथा मन्यमानं मारमहनीय॑ 
कुमारमादरादभिप्रणम्य॒ सप्रश्नय॑ समर्पितसंदेश! समुत्क्िप्य दक्षिणं पाद॑ पद्ममिर्द पपाठ 
क्रीडाशुक: । 

६ १३५, 'विषयेषु समस्तेष्‌ काम स फलयन्सदा | 

गुणमालां जगन्मान्यां जीव त्वं जीवताच्चिरम ॥ 


बाढ स्पष्टम्‌ अनेन च क्रोडाशकेन केकीकीरेण सवितव्यम्‌ भावे प्रयोग: | कि च, अन्यत्‌ किमपि, 
अय॑ शुकः किंशुकातिशायिचन्चुपुटे पकाशपुष्पातिशायित्रोटिपुटे किसपि पत्रमपि छेखदकमपि घत्ते दधाति। 
दिव्व्या दैवेन सापि गुणमाऊापि किम्‌ अस्मयते अहमिवाचरति या अस्मान्‌ हत्थमनेन प्रकारेण उन्मत्तयति 
डल्मत्त करोति । अचिन्ध्यो5विचार्योइनुमावः प्रभावों यस्य तथाभूतं हि भवितत्य भावि भवतीति शेषः । 
पुष्पवाणो5पि वा कामो5पि वा निष्फल प्रयासों मोधोथोग: सन्‌ किम्‌ अस्मस्वेव सायक॑ बाण संधत्त । 
आया द्ौ संगमयितु मेलयितुं समुत्सुकस्य समुस्कण्ठितस्य तस्थ मदनस्य तस्यामपरि गुणमालायामपि 
विद्धायां सत्यां कृतत्रणायां सत्यां हि मनीषितसिड्चिमिलफपितसिद्धि:', इतीस्यमन्यथापि-अन्यप्रकारेणापि 
अमनन्‍्यत मन्‍्यते सम । तथा ताइश सन्‍्यभानं जानन्त सार हृव महनीयस्तं कामपूजनीय कुमारम्‌ आदरात 
अभिप्रणम्य नमस्छृस्य सप्रश्नयं सतिन् समर्पितः सदेशों य्ेन तथाभूत: सन्‌ दक्षिणं वामेतर पाद॑ च्रणं 
समुस्क्षिप्प समुत्थाप्य पद्यमिदमधोछ्िखित क्रीडाशुकः पपाठ । 

ह १३५. विषयेष्विति--हे जीव, है जीवक, प्वं सदा काम यथेच्छ यथा स्यरात्तवा जगन्मास्यां 
जगत्पूज्यां गुणमालां गुणसम्ततिम पक्षे युणमाकानाग्नीं कन्याम्‌ समस्तेषु विषय्रेषु सफडयन्‌ चिरं दीधकार्ल 
याचत्‌ जीवत्तात्‌ जीवितो सव । अनुष्ठुबः छल्दः । 


जिन + पैधजत-++-++-्++जन+ “भाप पा 5४ “++- -+८ न्‍ सकल 


करने लगे कि 'यह केवल पक्षी नहीं है क्योंकि केबल पक्षीका निःश्ंक हो भय छोड़कर मनुष्यके 
पास आना संगत नहीं होता। निश्चित ही इसे क्रीड़ाशुक होना चाहिए। इसके सिवाय यह. 
पक्षी पलाश पुष्पको पराजित करनेबाली चोंचमें कुछ पत्र भी धारण कर रहा है। भाग्यवद्श 
बह गुणमाला भी, कि जो हमें इस तरह उन्मत्त बना रही है क्‍या हमारे हों समान आचरण 
कर रही है ? भवितव्यकी महिमा अचिन्त्य है | अथवा कामदेव भी निष्फलछ-प्रयास हो केवल 
हमारे ऊपर ही बाण धारण करता है | यदि कामदेव हम दोनोंकों मिछाना चाहता हे तो 
गुणमालाके भी बिद्ध होनेपर उसके मनोरथकी सिद्धि हो सकती है ।''“इस तरह तथा अन्य 
तरह भो जीवन्धरकुमारने बिचार किया। उस प्रकारका विचार करनेवाले एवं कामदेवके 
समान प्रशंसनीय जीवन्धरको बड़े आदरसे प्रजाम कर तथा ब्रिनयपूबक सन्देश सुनाकर 
दाहिना पैर ऊपर उठा क्रीड़ाशुकने यह इछोक पढ़ा। हु 

$ १३४५. “विषयेषु समस्तेषु काम॑ सफयन्‌ सदा | गुणमालां ज़गन्मान्यों जीवयच्ीव- 
तांच्चिस्म्‌ ॥ 
समस्त विषयोंमें इच्छानुसार सदा सफल होते हुए आप जगव-द्वारा माननोय गुणोंकी पंक्ति- 


को ( पक्षमें गुणमालछा नामकी कन्याक्रो ) जीबित रखते हुए चिरकाछ तक जीवित रहें । 





१, क० ख० ग० जोतरत्वं जीवतान्चिरम्‌। है जीव ! हे जीवक त्व॑ वर्धस्त्, इति हि०। 
म० जोवयज्जोवताब्विरस । 


-स्नेहासकिशकृत्तान्तः चतुर्था छम्सः २०३ 


$ १३६, तदृपश्चुत्य विश्वतविश्ववेदुष्यो3यममुष्य पाण्डित्यमतिचतुर संभाव्य ससंप्रमं 
संदेश वाचयामास। आसीच्चास्थ तत्कन्यालिखितमनन्यजँसंजातसंज्वरस्थ संजीवनौषधम । 
अबुध्यत चात्मानमवन्ध्यप्रयासं गन्धोत्कटयूनु: । प्राहैषीच्च सं मनीषी मनीषितार्थसम्थनपरचतुर- 
वचनगर्भप्रतिपत्रलाभेन प्रगुणप्रहर्ष गुणमालासनीडे क्रीड़ाशुकम्‌ । 

$ १३७. सा च तदागमनं प्रतीक्षमाणा प्रतिक्षणविजुम्भमाणोत्कण्ठा 'किमय॑ शुकस्तं 
जन॑ प्ब्येत्समीहितमपि नाम साधयेत्‌ । कदा वा समागच्छेत्‌ । इत्युत्यन्नमतिरुदृग्रीवा चातकीय 
जीमूतागमनास्था गगन समुद्गीट्य सविधाद निषवाद | तथा निषोदन्ती निरन्तरनिपतदायल्लके- 


$ १३१६ तदुपश्रत्येति--तत्पश् माशोर्वादात्मक उपश्रत्थ निशम्य विश्र॒ुतं प्रसिद्ध विश्वेदुष्यं 
निखिलपाण्डित्यं यस्य तथाभुतो5य जीवंधरः अमुप्य क्रीडाशुकस्य पाण्हित्यं वेदुष्यम्‌ अतिचतुरमति: 
विदुग्धं संमावध्य ससंभ्रमं संश्रमण सहित संदेश वाचयामास कथयामास | आसीच्च बभूत्र व कन्या- 
लिखित॑ तत्‌ पत्रम्‌ अनन्यजेन कुसुमेषुणा संजातः संज्वरों यस्य तथाभूतस्य अस्य जीवकस्य संजीवभोषध॑ 
प्राणप्रदौषधम्‌ । अव्ुध्यत च--अमन्ग्रत च गन्धोस्कटसू नुजीवंधर आत्मानम्‌ अवनन्‍्व्यप्रयासं सफलप्रयत्नम । 
प्राहैधोच्चति--प्राहैघीत्येपथामास च से मनीषों बुद्धिमान्‌ जीवंघरो मनीविता्थस्पामिछपिताथस्य 
समर्थंनपराणि चलुरवचनानि विदृग्धवचांसि गर्म यस्थ तथाभूतं यत्प्रतिपन्रं तस्य छान प्राप्त्या प्रगुणः 
प्रचुरः प्रहपों यस्य त॑ क्राडाअुक केलीकोर्स्‌ युणमालठासनीड़ गुणमालासमीपम । 

8१३७ सा चेति-सा च यृणमाला च तदागमन क्रीडाझुकप्रत्यागम्न प्रतीक्षमाणा प्रतिक्षणं 
प्रतिसमय॑ विजस्भसाण। वर्धमानोग्कण्ठा समोस्सुक्यं यस्यास्तथाभृता 'किमयं झुकः कीरः त॑ जन जीव॑घर 
पश्येत्‌ समाहितमपि मनीषितप्रप्ति साथयेत । कदावा समागच्छेत! संभावनायों. लिछः 
टूस्युस्पन्ना मतिब्रस्थास्तथाभूता, उत्थापिता ग्रीवा यस्या: सा, जीमृतस्थ मेघधस्यारमन आस्था 
यस्यास्वथा भूता चातकीव गगन नभो समुद्वीक्ष्य समवलोक्य सविषाद सखेदं यथा स्यात्तथा निपसाद 
निषण्णाउभूत । तथ्रेति-तथा तेन प्रकारेण निषोदन्ती संप्ुपविष्॑ निरन्तरमनवरतं निपतन्तो य 


६ ९१३६ जिनका समस्त विषयोका पाणिहत्य प्रसिद्ध था ऐसे जीवन्धरकुमारने 
क्रोड़ाशकके उक्त उछोकक़ा सुनकर तथा उसके अत्यन्त चतुर पाण्डित्यकी प्रशंसा कर शीघ्रतासे 
सन्देशकों बॉचा। कन्याके द्वारा लिखा हुआ वह सन्देशपत्र कामज्यरसे पीड़ित जीवन्धर- 
कुमार के छिए संज्ञीवयन ओपध हुआ । उन्होंने अपने-आपकों सफल प्रयाससे युक्त समझा | 

दनन्तर बुद्धिमान जीवन्धरकुमारने अभिलूपित अथके सममथन करनेमें तत्पर चतुर बचनों- 
से युक्त बदलेका पत्र प्राप्त होनेसे जिसका हप बहुत बढ़ गया था ऐसे उस क्रीड़ाशुकको 
गुणमाछाके पास बापस भेज दिया । 

$ १३७, उधर क्षण-क्षणमें जिसकी उत्कण्ठा बढ़ रहो थी ऐसी गुणमाला क्रीड़ाशुकके 
आगमनको प्रतीक्षा करतो हुई विचार कर रही थी कि यह शुक क्या उन्हें देख सकेगा ? 
मनोरथको सिद्ध कर सकेगा ! अथबा कब बापस आयेगा ? इस प्रकार विचार करती हुई 
बह मेघके आगमनमें श्रद्धा रखनेबाली चातकोके समान गरदन ऊपर उठाकर आकाशको 
ओर देखतो हुई विपादसहित बैठी थी । तदनन्तर जो उस प्रकार प्रतीक्षा करती हुई बैठी थी, 


१. म० से मतीपितार्थसमर्थत-«-। २, आयल्लक: मदनः, इंति दि० । 
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है ७ गण्यचिन्तामणिः [ १३८ गुणमालछाया जीवंधरल्य च- 


भल्लबाहुल्यादकल्यामकल्याणाकृतिमारादाछोक्य शुकस्तां विच्छायावमानमवच्छेतुमर प्रगल्म- 
स्तल्पशरणां मुणमालां समभ्यगमत्‌॥। तथा सा च तमन्तरिक्ष एव वीक्षमाणा, प्रसभं प्रतिगुह्य 
बाढ़ परिरभ्य हर्षाश्नुभिरध्वश्षममिवापह॒ट्‌मभिषिज्चन्ती, मुज्चतो रोमाज्चम्‌, मुहुः शिरस्याप्राय 
मुह्॒तमुद्दामसंश्रमा वामोरुबामाक्षिस्पन्देच परिचितनिमित्तलाभेन प्रागेव सूचितशुभागमा, शुकमुख- 
४ प्रसादोवतां पुनरुकतां समीहितसंप्राप्च्विं सात्ग्धरिसंदेशत: संदेहविकलमाकलयत्‌ । 

$ १३८, ततस्तां मड्जुभाषिणीं किचिद्गलद्वेमनस्यां वयस्थामुखेन वसन्तबन्धुविकारं- 
चिह्नेंन जीवंधरगतास्थया समुपस्थिततदवस्था समुपल्तभ्य पित्तरो भृशं प्रीणन्तों 'गुणमालेव सत्य- 
मियं गणमाला, यदियमपहस्तितास्थानगतास्था सर्वंथा योग्ये भाग्यादुते दुलेभे बल्लभर्बुद्ध 


नीयत लगा रे 


अयशरछकमल्छा मदन भछकछास्तेषों बराहुल्यादाजिक्यात्‌ अकल्यामस्त्रस्थासू, अकल्याणी आकृतियस्यास्ताम्‌ 

१० तल्पशरणां शय्यापतितां गुणमाकाम्‌ आराद दूरात्‌ आराददूरस तीपयो:” इस्यमरः, आलोक्य दृष्टा विचछाया- 

बमाने निष्प्रभतावमानम्‌ अवच्छेतु ज्ञातुम अर्ल प्रग.हभ: झुक: समभ्यगमत्‌ समीप जगाम । तथेति--तथा 

तेन प्रकारण खा व गुणमाला च त॑ झुक्रम्‌ अन्तरिक्ष एवं नमस्थप्ेव वीक्षमाणा विछोकमाना प्रसभ हृठात्‌ 

प्रतिगृद्य करेण गृहीत्वा बाद सातिशयं परिरभ्य समालिद्ञय अ्रव्वश्रमं॑ मागखेदमपहतुमिव हर्षाश्रुमिः 

अभिषिश्चन्ती, रोमाहूवं पुछक मुश्च-ती दबतो, मुहुरभूयः शिरसि मूध्ति आध्राय नासाविषयीकृत्य मुहूत्त 

१४ मुहूत्तेपयनतम्‌ उद्दामसंभ्रमा उत्करविकासा बामोरुः सुसक्तिथः वामाक्षिस्पन्देन दक्षिणेत्रनेत्रस्पन्दनेन 

परिचितनिमित्तलछाभेन प्रागनुभूवतिमित्तप्राप्त्या च प्रागेव पूर्वमेव सूचित: शुमागमों यस्यास्तथाभूता सतो 

शुकस्य मुखप्रसादेन वक्त्रप्रसक्षतयोक्ता ता तथाभूता पुनरुकां पुनरुद्गीरितां समीहितसंप्राधिं वाब्छिवाथ प्राप्ति 
साम्यंघरिसंदेशतो जीवंधरसंदेशतो संदेहविकल निःसन्देहं यथा स्यात्तथा आकलयत ज्ञातवती । 

६ १३१८, ततस्तामिति--ततस्तदुनन्तरम्‌-तां मब्हुमाषिणीं सुमाषिणीम्‌ किचित्‌ मनागू विगरूद 

२० नहयद्‌ बैमनस्थं यस्यास्तां वयस्यासमुखेन सहचरीवक्त्रेण चसन्तबन्धुमदनस्तस्य विकारस्य चिह्म तेत 

जीवंधरगतास्थया जीवकाभिछपितेन समुपस्थिता तदवस्था यस्यास्तथाभूतां समुपलम्य पितरी मातापितरी 

भृशमत्यर्थम्‌ प्रीणन्ती संतुष्यन्तो 'इसं गरुणमालेव सस्यं यथार्थ गुणमाला गुणपदक्तिः, यय्यस्‍्मास्कारणाव्‌ 

इयम्‌ अ्पहस्तिता दूरीकृता अस्थानगता अपान्रसंबन्धिनी आस्था यया तथाभूता सती, सवंधा सब- 


निरन्तर पड़ते हुए कामके बाणोंकी अधिकतासे जो अस्वस्थ जान पड़ती थी, जिसकी आकृति 
२४ अमंगल रूप थी तथा बिस्तर ही जिसका शग्ण था ऐसी गुणमालाकों आदरपृ्षक देख 
निष्प्रभताका कारण जाननेमें अत्यन्त चतुर क्रोड़ाशक उसके सम्मुख गया। तदनन्तर उसने 
आकाझमें देखते ही उस क्रीड़ाशकूको जबरदस्ती पकड़ छिया, उसका खूब आलिक्षम किया 
मार्गकी थकावट दूर करनेके लिए ही मानो ह्षोभ्ुओंसे उसका अभिषेक किया, स्वयं 
रोमांच छोड़े, शिरपर बार-बार सूँघा और स्वयं उत्कट संश्रमसे युक्त हो मुहृत-भर बैठी रही | 
३० यद्यपि बायीं आँखके फड़कनेसे तथा परिचित--अनुभूत निमित्तके मिलनेसे उसे शुभ समागम- 
को सूचना पहले हो मिल चुकी थी तथापि उसने श॒कके मुखकी प्रसन्नतासे कही हुई मनोरथ- 
को पुनरुक्त प्राप्तिकों जीबन्धरकुमारके सन्देशसे निःसन्देह जान ढिया 
, $ १३८, तदनन्तर जिसकी डदासीनता कुंछ-कुछ नष्ट हो गयी थी और जो मधुर 
भाषण करने लगी थी ऐसी गुणमालाको, सखीके मुखसे तथा कामबविकारके चिहसे जीवन्धर- 
३७५ सम्बन्धी अनुरागके कारण उक्त अवस्थासे सम्पन्न जानकर उसके माता-पिता बहुत प्रसन्न 
' हुए। चूँकि यह अन्य अयोग्य पुरुषमें आदरबुद्धिकों दूर कर सदा तथा सब प्रकारसे योग्य 


१ म० अकल्याणाक्तिप्रादरारालोक्प। २, क०वयस्थामुखेत कसस्तीं बसस्तबन्धु । ३. म० सर्वदा सर्वया । 


ड- 
ञ्झरूड 


जता 


-विवाहदसास्त: |. चतुर्थों लब्भः २११ 


बध्नाति' इति स्फारमुपलाल्य दुहितरं तत्कल्याणपरायणावभूताम्‌। प्राहिणुतां च गरन्‍्धोत्कट- 
सविधे विविधवेदृष्यावामुष्यायणौ वर्षीयांसो पुरुषों। तावषि सादरभरमम्येत्य तमिभ्यपति- 
मियतादूरमितरासंभवं तेन संभावितो च “तत्रभवतो: किमन्रागमने प्रयोजन ? नियोजयतां 
समीहिते मां कमंणि' इति सानुनयमनुयुक्ती च मुह॒वेक्तुमीप्सितमुपाक्रंसातामु-- अयि महाभाग, 
धात्रीतले 'तब पुत्राय नः पुत्रीं समर्पपाम' इति न प्रसप॑ति व्यवहार:। तथापि भवतस्तनयस्य 
भुवनप्रतीक्ष्यत्वादपेक्ष्यतेउस्मा भिरयमर्थ: । श्रुत्वेदमत्रभवान्‌ प्रमाणम्‌॒ । इति सक्ृपणं सप्रणयं च 


प्रकारण योग्य भाग्याइते देवादू विना दुल मे दुष्प्राप्य वल्‍लभबुद्धि भतृधियं बध्नादि! हृति स्फारसत्यन्तं 
यथा स्थात्तथा दुहितरं पुत्रीस उपलाल्य प्रशस्य तस्या: कल्याण तत्कल्याणं तरिमन्‌ परायणों अभूताम्‌ । 
प्राइिणुतां व॒ प्रेषयामासतुश्र गन्धोत्कटस विधे बैज्यपतिय्सीपे विविधवेदुष्यों नानाप्रकारपाण्डि्यो 
भामुष्यायणों कुलीमों वर्षीयान्सों बृद्धतरो पुरुषी। तातप्रीति--तो पुरुषावषि त॑ पूर्वोक्तम्‌ इभ्यपर्ति 
घनिकपतिं गन्धोस्कर साद्रमरम्‌ आदरातिशययुक्त यथा स्थात्तथा अभ्येत्य संमुर्ख गत्या इयत्तादूरं मयदा- 
तीतम्‌ दतरासं भवम्‌ अन्यजनासाधारणं तेन बेश्यपतिना संसावितों सत्कृती च 'तत्रभवतोर्माननीययोमंबतोः 
अत्रागमने कि प्रयोजनम्‌ । मां समीहितेडमिरूषिते कमंणि नियोजयताम्‌ नियुक्त कुरुताम', इति सामुनयं 
ससनेहं मुहु: पुनः पुनः अमुयुक्तो पष्टो च ईप्सितममिलषित वक्तुम उपाक्रंसतताम--तस्परावभूतास-- 
अयि महामाग, अये महाशय, धा्नीतलछे प्थिवीतस्े व पुआ्राय जीवंधराय नोउस्मार्क पुत्री समर्पयाम:! 
इति ब्यवह्दारो न॒प्रसपंति तथापि मवतस्तनयस्य पुत्रस्य भुवनप्रतीक्ष्यत्वाज्जगत्पूज्यत्वात्‌ अस्मामिः 
अयमर्थ : भपेक्ष्यतेडमिलप्यते । यद्यपि “तब पुत्राय वश स्वपुत्नी समपंयामः” हृति व्यवहारों न योग्यो 
विद्यते भवदपेक्षयास्माक होनशक्तित्वात्‌ । तथापि सत्रतरुतनयस्य भुवनप्रतीक््यत्वादस्सासिरपि पुश्री 
समपंणाय तदपेक्षा क्रितत इति सावः | इरद श्रत्वा समाकृण्य अश्र॒मवान्‌ माननीयस्त्थस अश्न विषये 
प्रमाणम्‌? इतीस्थं सकृपणं सर्देन्यं सप्रणयं ससनेहं ताभ्यां वर्षीयोभ्याम्‌ प्रणीत निवेदितं प्रतीच्छन्‌ भमिलूषन्‌ 





नमक 3 >--- -“ न्ज न चना नल 


ओर भाग्यके बिना दुलभ पुरुषमें ही बल्छभकी बुद्धि घारण कर रही हैं. इसलिए यह गुण- 
माछा सचमुच ही गुणोंकी माला हो ह! इस प्रकार उसको बहुत भारी प्रञ्नंसा कर उसके 
कल्याण करनेमें--विवाह करनेमें तत्पर हो गये। उन्होंने नाना प्रकारके पाण्डित्यकों धारण 
करनेवाले अपने पक्षके दो वृद्ध पुरुष गन्धोत्कटके समीप भेजे | दोनों वृद्ध पुरुष बहुत भारी 
आदरके साथ बेइयशिगोमणि गन्धोत्कटके निकट गये। गन्धोत्कटने दोनोंका मर्यादासे 
रहित तथा अन्य मनुष्योंके लिए दुल़भ सत्कार कर उनसे विनयपूवंक पृछा कि आप 
महानुभावोंके यहाँ आनेका प्रयोजन कया है ? आप हमें अभिरूपित का्यमें नियुक्त कीजिए। 
इस प्रकार गन्धोत्कटने जब बार-बार प्रमपृषक पूछा तब वे इस प्रकार अपना मनोरथ कहने- 
के लिए तत्पर हुए। उन्होंने कहा कि हे महानुभाव ! हम आपके पुत्रफे छिए अपनी पुत्री 
समपण करते है! यह व्यवहार यद्यपि एथत्रीतछपर नहीं फेल रहा है. तथापि चूँकि आपका 
पुत्र संसारके द्वारा पूज्य है इसलिए हम यह काय चाहते हैं। भावाथ--अपनो अयोम्यता 
देखते हुए तो यह्‌ कहनेका साहस नहीं होता कि हम अपनी पुत्री आपके पुत्रके लिए समर्पित 
कर रहे हैं परन्तु आपके पुत्रकी जगन्माम्यता देख हम लोग चाहते है कि यह काय हो जाये 
तो अच्छग है। यह सुनकर इस विपयमें आप हो प्रमाण हैं', इस प्रकार दीनता और स्नेहके 
साथ उन दोनों वृद्ध पुरुषोंके द्वारा कथित प्रारथनाकी दोनोंका विवाह सम्बन्ध हो क्या दोष 


१. म० उपलाल्य तत्कल्याण'”' ॥। 


१७ 


॥ 


२३७० 


2 


३० 


24 


१० 


श्र 


ब्र्‌ 


३० 


३५ 


२३२ गद्यचिन्तामणिः [ १३५ गुणमाक्षाया जोवंधरस्य च- 


ताभ्यां प्रणोतं बणिवष्रवेक: प्रतोच्छन्‌ 'अस्तु, को दोष: । इत्यभ्युपागच्छत्‌ । 

$ १३९, अथ गन्बोत्कटे तपोरत्युत्कटप्राथेनया तमर्थमभ्युपणतवति, प्रतिक्षणसमापत- 
द्ान्चवशतसंहससमाकुछे प्रणयिजनप्रेषितप्रभूतप्राभुतभरितखलूरीपरिसरे प्रकृष्टशल्पिलोककलय- 
मानपरिकर्मविकल्पकमनीयनिवेशे नैकशतवितानोपधानपताकादयुपयोगपाट्यमानपट्टांशुकपटले पद्च- 
रागमणितो रणोत्तम्मशुम्मितबहि्दा रवितदिके वित्तवितरणानन्दिवन्दिबुन्दारकवुन्दपाठयमान प्रशस्ति- 
काव्यकलकलमुखरे मुुमुहुराह्यमानपरिणयनोपकरणसंनिधापनकमंकर्मान्तिके गृहचिन्तकचिन्त्य- 
मानसदनप्रतिविधेये विधेयचामीक रकारविधीयमातमण्डनहाटकघदटुनटडु। रवा चालिताभ्यणे निर्व॑त्य॑- 
.बणिक्‌प्रवेकः 'अस्तु, को दोषः" इति अभ्युपागच्छत्‌ स्वाचकार । 

| १३९ अधेति--अथानन्तरं गनन्‍्धोत्कटे तयोः वर्षोगसोः अच्युल्कट्प्राथनया प्रार्थनातिक्षयेन तम 
जयम्‌ भभ्युपगतवति स्वोकृतवति सति, वधूवरयोमंत्रने बयूयरभवन कन्य्राजामातृसदने बभूवतु: इति 
कतृक्रियसस्वस्धः | अथ तयोरेत्र विशेषणास्याह--प्रतिक्षणे त-प्रतिक्षणं क्षण क्षण प्रति समापतस्तः 
सम्रागच्छन्तो ये बान्चा इश्जनास्तेबां शतसहस्लेण बाटुल्येन समाकुछे ब्याप्ते, प्रणयीति--प्रणयिना जना 
इति प्रणयिजतास्तेः स्नेहिपुरुषैः प्रेपिते: प्रहितेः प्रभूतप्राभतेरत्यधिकोंपहारवस्तुमिर्भरित: खलरीपरिसरः 
स्थानविशेषपाइर्त ययोस्‍्ते, प्रक्रृप्टति--प्रकृष्टः श्रेष्ठ शिहिपलोऊक, क्रायकरिः कह्प्यमानानि निर्मोयमाण।नि 
यानि परिकर्माणि रचनाविशेष स्तेषां विकस्पैर्रान्त रभेदे: कमनोयों मनोहरों निवेशों ययोस्‍्ते, नेकेति-नेकशत्त 
प्रभूतपरिम्ताणानि यानि वितानोपधानयताकादीनि चन्द्रोपर्क'पघानध्वजप्रभूतीनि तेषामुपयोगायथ पाठ्य- 
मानानि पह्मांशुकपटछानि क्षौसवस्त्रपटलानि ययोस्‍्ते, पद्मरागेति--पद्मरागमणितोरणानां कोहितासमणि- 
तोरणानामुत्तम्भव समुत्याउनेत शुम्तिता शोसिता, बरहिद्वारवितदिका ययोस्‍्ते; वित्तति--विक्तवितरणेन 
घनप्रदानेताननिदिनों ये वन्दिवृतदारकाः श्रेष्टमागधासतेषां बृन्देन समुहेन परठ्यमानानि समुच्चायंसाणानि 
यानि प्रशस्तिकावतानि तेषां कछकलेन कछकलछशब्देत मुखरे शब्दाथमाने, मुहुरिति--मुहुमुं हुभूयों भूय 
आहयमाना आकार्येम्राण।: परिणयनोंपकरणानां विवराहोपकरणानां संनिवापनकर्मण:ः समुपस्थापनकर्मणः 
कर्मान्तिका: सेवका ययोस्‍स्ते, ग्रहति--ग्रहनचिन्तकैंः चिन्त्यमानानि विचाय्रमाणानि सदनप्रतिविधेयानि 
गृहकार्याणि ययोस्‍्ते, विधेयेति--बविधेया दासोभूवा ये चामीकरकागः स्वर्णकारास्तेंविधोयमानं क्रियमार्ं 
यत्‌ मण्डनहाटकस्य भूषणम्सणों घट्ठनं ताड़नं तस्पर टक्कारेग अव्यक्तरोब्देन वाचाछितं शब्दायमानमम्यर्ण 
है! यह कद्दते हुए स्वीकृत कर लिया। 

$ १३८, अथानन्तर उन दोनों वृद्ध पुरुषोंकी बहुत भारी श्राथनासे जब गन्वोत्कटने 
उस कायेको स्व्रीकृत कर लिया तत्र ज्ञो प्रत्येक क्षण आते हुए छाखों रिश्तेदारोंसे व्याप्त थे, 
प्रमीजनोंके द्वारा भेजे हुए बहुत भारी उपहोरोंसे जिनके शख्याभ्यासके योग्य स्थानोंके समीप- 
वर्ती प्रदेश भर चुके थे, उत्तम्ात्तम कारीगरोंके द्वारा बनाये जानेबाल आभूषणोंकरे प्रकारोंसे 
जिनके बैठ ऋखाने सुन्दर दिखाई पड़ते थे, सेकड़ों चँँदाबों, तकियों और पताकाओं आदिके 
उमयोगके लिए जिनमें पाटके वस्त्रोंके थान फाड़े जा रहे थे, पद्मरागमणियोंके तोरण खड़े 
किये जानेसे जिनके बाह्य द्वार के चबूतरे सुझोमित हो रहे थे, धनके देनेसे हर्षित श्रष्ठ बन्दी- 
जनोंके समूह-द्व रा बार-बार पढ़े जानेबाल प्रशग्ति काव्योंकी कलकक ध्वनिसे ज्ो शब्दाय- 
मान थे, जहाँ विबाह-सम्बन्धी उपकरणोंका उपस्थित करनेके कार्यमें नियुक्त सेवक बार-बार 
चुछाये जा रहे थे, जहाँ घरकी चिन्ता रखनेवाछ मनुष्योंके द्वारा घरके प्रत्येक कार्येकी चिन्ता 
को जा रदी थी, सेवाकायमें नियुक्त स्वर्ण कारोंके द्वारा बनाये जानेबाले आभूषणोंके स्वर्णको 
पीटनेके कारण उत्पन्न हुए टन-टन शब्दसे जहाँ समीपबर्ती प्रदेश शब्दायमान दो रहे थे 








-विवाहबूसान्त: ] चतुर्थों छम्मः पा! 


. मानमजजूलवसनताम्बूलाडुरागे वधूव रभवने बभूवतु: । 


+ $ १४०, ततः: समागतव॒ति सकलमौहूतिकमहिते विवाहदिवसे, दीप्यमानशिखाजाल- 
जटिलितस्य शिखिन: पुरस्तादास्थावदाकल्पकालिप्तधनतरघनसा रसु रभिपटी रपडु-परिमलितदेह म्‌, 
देहजजगद्विजयाभिषेककलशकौशलमलिम्लुचकुचयुगलविलम्बमानहा रतारकिततनुम्‌, तदात्वफुल्ल- 

बन्धृककान्तिबान्धवरक्‍तांशुकपाटलितनितम्बामू, उद्यदम्बरमणिकिरणकलापलोहितसकाशाम्‌, ५ 
पाकशासनदिशमिव दृश्यमानाम्‌, दर्शनीयभूषणमयूखलत।कुलितलोकदुशस्र, तटितमिव चिरा- 
वस्थायिनोम्‌ू, अवस्थापित्कुसुमदामसारेण रोहदुडुपटलजजंरिततिमि रविराजिविभावरी विलास- 


ययोस्ते, निवत्यति-- निवत्यमाना रच्यमाना मड॒लवसनताम्बूछाड्रागा मज्ञलूवखनागवल्लीदुलाड्नकेपनानि 
ययोस्ते । 

(१४०. तत इति--ततस्तदुनन्तरं सकलेमोंहूति#मंहितस्तस्मिन्‌ू निखिलदेबज्ञप्रशंसित विवाह- १० 
दिवसे परिणययासरें समागतवति दीप्यम।नेन प्रज्बछता शिखाजालेन जटिलितस्य ब्याप्तस्य शिखिनो5- 
नलूस्य पुरस्तात्‌ अग्ने आस्थायन्त भादरयुक्ता य आकल्पका आभूषकास्तैरालिघो यो घनतरघनसारो 
निविडकपूर तेन सुरभि: सुगन्धियं: पटीरपट्डश्चन्दनत्र वस्तेन परिमलितः संजातपरिमरः सुगम्धित इति 
यावत्‌ देहों यस्यास्ताम्‌ , देहजस्य मदनस्थ यो जगठ्धिजयामिपेको भुवनविजयाभिस्रपनं तसय कलशानां 
कुम्मानां यरकोशल तस्थ मलिस्छुचमपहारक यस्कुचयुगल रतनयुरं तत्र विलम्यमानेन पतता हारेण (४ 
मोक्तिकमाल्येन तारकिता व्याप्ता तनुः शरीर यस्यास्ताम, तदात्वफुलानां तत्काकृविकसितानां बन्धूकानां 
जीवककुसुमानां कान्त्या बान्धवा, सदशानि यानि रक्तांझुकानि छोहितवख्नराणि तैः पाटलितो इवेतरक्तीकृतो 
नितम्धी यस्यास्ताम, उद्यत उद्गच्छतो5म्बर्मणेः सूयस्थ किरणकछापें: रश्सिराशिमिलोंहितो रक्तवर्णीक्रृतः 
सकाशः समभीपप्रदेशों य यास्तथाभूता पाकशासनदिशमिव प्राचीसिव दृश्यमानाम्‌, दशनीयानि द्वष्ट- 
ब्यानि मनोहराणि यानि भूषणानि तेषां मयूयलूतथा किरणवल्लर्या आकुलिताश्रिल्लीकृता छोकदशो २० 
जननयनानि यया वाम्‌ , चिरावस्थायिनों दीघंकाछावस्थायिनीं तटितमिव सौदामनीमिव, अवस्थापितेन 
छतेन कुसुमदाम्ना सारः श्रष्ृस्तेन रोहतामुद्यतामुडनां नक्षत्राणां पटलेन समुहेन जजरितं खण्डितं यत्‌ 





ओर जहाँ मंगल बस, पान तथा अंगराग तैयार किये जा रहे थे ऐसे बधू ओर वरके 
भवन हो गये । 


| १४०, तदनन्तर समस्त ज्योतिषियोंके ढवरा संमत विवाहका दिन आनेपर देदीप्य- रे५ 
मन शिखाओंके समृहसे ठयाप्त अग्निके सामने समस्त जीवोंके जीवनके रक्षक जीवन्धर- 
कुमारने कुब्ेरमित्रकें द्वारा दी हुई विनयमालाकों पुत्रों गुणमालाको गुणवान्‌ छूग्नमें 
आदरसहित विब्राह[। उस समय गुणमालछाका दारीर श्रद्धावन्त सजाबटकताओंके 
द्वारा लिप्त अत्यधिक कपुरस सुगन्धित चन्दनके पंकसे सुरमित हा रहा था। उसके नितम्ब 
तत्काल फूल हुए दुपहरियाके फूलोंकी कान्तिसे सहित छाल बख्च ( तूल ) से छाल थे। इस- ३० 
लिए बड़ उदित होते हुए सूयकों किरणावछीसे जिसका समीपवर्ती भाग छाल हो रहा था 
ऐसी पूष दिशाके समान दिखाई देती थी। सुन्दर-सुन्दर आभूषणोंकी किरणरूपी छतासे 
बह मनुष्योंके नेत्रोंफी आकुछित कर रही थी इसलिए चिंरकाल तक स्थिर रहनेवालो विजली- 
के समान जान पड़ती थी। ओर जिसमें फूलोंको श्रेष्ठ माछाएँ छगायी गयी थीं या जो उदित 


१. म० देहजजगज्जया भिषेक । ३४ 


स््छ . ., गययचिन्तामणिः 


चोरेण चिकुरभारेण कामपि सुशोभामाविर्भावयन्‍तीस, कुबेरमित्रदत्ता विनयमालासुतां गुणमाहां 
गुणवति .छगते लग्नक: सकलजन्तुजीवनस्य जीवंघर: सादरमुपयेमे । 


$ १४१, इति श्रोमद्रादी मरविहसूरिविरचिते गद्य विन्तामणौ गुणमालालम्मों नाम चतुर्यो लम्म 


औनल> ८52> 


लिम्रिरं तेन विराशिनों विशोमिनी या विभावरी राहिस्तस्पा विलासस्य शोभायाश्रोरेण तस्करेण, चिकुरभारेण 

& केशसमुहेन कामप्यनितंचनीयास्‌ सुशोसाम्‌ आविर्भावयन्तीं प्रकत्यन्तीम , कुबेरमित्रेण तन्नामजनकेन 
दत्ता ताम्र, विनयमाकाया एसश्रामघेयायाः सुता पुत्री तामू, गुणमालासमंतज्नामधेयाम्‌ गृणवतति योग्य- 
गुणयुक्त छग्ने समये, सकलजन्तुजीवनस्यथ निखिलप्राणिजीबनस्थ लग्नको रक्षकों जीबंधरः सादरं थरथा- 
स्यात्तथा उपयेमे परिणिनाय । 


6१०१. इति श्रीमद्वारीमसिंदसूरिविरचिते गद्यज्विन्तामणो गुणमालालूम्मो नाम घतुर्थों छम्भ: । 





१० होते हुए नक्षत्रोंके समूहसे जजेरित अन्घकारसे सुझोमित रात्रिकी झोमाका चोर था ऐसे 
केशोंके समूहसे बह किसी अनिवचनीय शोभाको प्रकट कर रही थी । 
8 १४१. इसप्रकार भ्रोमद्वादी भर्सिद सूरिके द्वारा विरचित गद्यच्चिन्तामणिमें गुणमालछा- 
लम्म (गुणमालाकी प्राप्तिका वणन करनेवाला चतुर्थ लम्म पूर्ण हुआ॥ ४ ॥ 





१, म० हो मां । २. कग्तक:--रक्षक:, इति टि० । 


पश्चमो लम्भः 


$ १४२. अथ परिणयनानन्तरमन्तरायरहितविजुम्भणेन विषमशरेण समारोपितो राग- 

शिखरं शिखरदशनया तया सम॑ संसारसहकारपचेलिमफलायमानान्मन्दीकृतमहेन्द्रोपभोगमहिमा- 
भोगान्भोगाननुभवितुमारभत कुमार:। तथा हि--नवपललवदलनिचयनिर्मितशयनेषु परिमल- 
तरलभघुकरपटलपटावगुण्ठितपरिसरेषु गृहोद्यानलतागुहेषु लक्ष्यीभूत: कुसुमशरशराणां कमलदृशा 
*त्या सह सुचिरमरमत। वारणपतिरिव वनसरसि करिणीसखः कंदपंविजयपताकया ता 
तब्नितम्बबिम्बाहतिजज॑रिततरज़मालासु तदात्वसंभ्रमदम्भ:संक्षोभितकमलसमुट्टोन रोलम्बकदम्ब- 
६१४२ अथेति--अथेति मज़छाधेंडष्ययम्‌ 'मजञझामन्तरास्स्मप्रइनकात्सन्यध्वथो अथ! हत्यमरः, 
परिणयनानन्तरं विवाहानन्तरम्‌ अन्तरायरहित॑ निरन्तरं बिजुम्म् वृद्धियसथ तेन विषमशरेण कामेन 
रागशिखर शरागचरमसीमानम्‌ समारोपितः प्रापित: कुमा४ शिखत+ः पंक्‍्यदाडिणदीज्ञाणा दशना दुन्‍्ता 
यस्थास्तया 'शिखरः शेलबक्षाग्रे कक्षापुलककोटिपु | पक्चदाडिमंबरोजाममाणिक्यशकले5पि थ ॥ इति विश्व- 
लोचन', तथा गुणसालया सम॑ संसार एवं सहकारो5तिवौरम|म्रस्तस्प पचेलिमफलानीवा वरन्तीति संसार- 
सहकारप्चेलिमफल/यमानास्तान्‌, मन्दीकृतस्तुच्छीकृतों महेस्दीपमोगर्म सहिमासोगों महर्वविस्तारो 
यैस्तथासूतान्‌ सोगान्‌ू अनुमबितुम्‌ आरमत तस्परोधभूत्‌। तथा हि---नवपहलबदुछानों नृतनकिसिछय- 
खण्डानां निच्येन समूहेन निर्मितं रचित शयन येघु तेषु, परिमलेन विम्दोस्थेन जनमनोहरेण गन्धेन तरलाः 
सतृष्णा ये मधुकरा अमरास्तेषां पटल समूह एवं पटो वस्त्र तेनावगुण्टितः समाच्छादितः परिसरः समीप- 
प्रदेशों येपु लेपु 'विमदोंप्थे परिमछों गन्धे जनमनोहरे! इत्यमरः गशुहोद्यानस्थ गेहोपवनस्थ छतागृहेपु 
निकुश्षेपु कुसुमश'शराणां कामबाणानां लक्ष्यीभूत: शरव्यीभूतः सन्‌ कमलइशा पद्माक्ष्या तथा गुणमाकया 
सह सुचिरं सुदीघकालम अरमत क्रोडति रम | वारणेति--बनसरसि काननकासारे करिण्याः सखा करिणी- 
सखो दृस्तिवीसहितो बारगपतिरित्र गजराज़ हव कन्दपस्थ मीनक्रेतनस्थ विजयपताकया विज्यवबेजयन्स्या 
तया गुणमालया साक॑ तस्या नितम्त्रविस्वेन नितम्बसण्डकेन या आहतिराधातस्तया जजंरिताइचूणीमूता- 
स्तरइमाछा: कल्‍्छोलसन्ततयों थासु, तदात्वे तत्क्षणे संश्रमत्‌ संचकतद्‌ यदम्भो जल सेन संक्षोमितानि 


जिखरपर चढाये गये थे एसे जोवन्धरकुमार उस पके हुए अनारके बीजोंके समान दॉनोंबालो 
गुणमालाके साथ संसाररूपी अत्यन्त सुगन्धित आमके पके हुए फछके समान आचरण 
करनेवाले एवं इन्द्रके भोगीपभोगकी महिमाकों तिरस्कृत करनेबाले भोगोंका अनुभव करने 
छगे। वह कभी तो नूतन पल्‍्छव और पुष्पकलिकाओंके समूहसे जिनमें शय्याओंकी रचना 
की गयी थी, तथा सुगन्धित चपलछ भ्रमरसमूहरूपी बंखसे जिनके समीपवर्तों प्रदेश आच्छा- 
दित थे ऐसे घरके उद्यानके निककुंज्ञोमें कामके बाणोंका निशाना बनकर .उस कमलनयनी 
गुणमाछाके साथ चिरकाछ तक रमण करते थे। कभी वनके सरोवरमें हस्तिनीसे सहित 
हाथीके समान कामदेबकी विजयपताकारबरूप उस गुणमालाके साथ उसके नितम्ब बिम्ब- 
की टक्वरसे ज्ञिनकी तरंगोंकी श्रेणियाँ जजर हो रही थी एवं तत्काल चलते हुए जलूसे क्षोभको 


१, म० संक्षोभिकमल । 


8 १४२. तदनन्तर विवाहके बाद निरन्तराय बढ़ते हुए कामदेवके द्वारा जो रागके 


१७ 


१५ 


२० 


२२ 


३० 


!* २१६ गद्यचिन्तामणिः [१४३ गृणमाछया सह-- 


कबलिताम्बराडम्बरासु क्रोडावापीषु चिर॑ चिक्रोड । अध्यास्य तनुमध्यया सुमध्यया सह समस्ता- 

दास्तीणंतुलशयनान्भवनमणिवलभिनिवेशा न्निशासु_निशापतेनियंदमृतनि:स्पन्दान्करकन्दलान्प्रती- 
उछबप्निच्छाधिकं विनोदयामास विलोचनचकोरमिथुनम्‌ । 

$ १४३, इत्थं गमयति काल कलानिधौ कामतन्त्रपरतन्त्रे जीवकस्वामिनि भामिनीसखे 

५ सलेद: स॑ गुणमालोपद्रवकर: करी तत्कुण्डलाहतिजातबैलक्ष्य: प्रक्षीणतनुरतनुपरितापपरीतमना 

मनागपि मन्देतरयत्नेन यन्त्रा सानुनयं साधिक्षेपमप्येमाणमतीव स्वादिष्ठमपि नाददे कबलम | 

तिःश्वासदीधंमुष्णं च मुञ्चन्‌ पृष्करलिखितमहीतलू; केवल पाकहाशड्िमिरज्भीकृतविविधभेषज्ये- 


कम्पितानि यानि कमलानि तेभ्यः समुड्डीनेन समुत्पतितेन रोलम्बकदग्बेन असरसमूहेन कबलितो व्याप्तो- 
3स्ब्राडम्बरों गगनाभोगों यासु तासु क्रीडावापीपु केलिवापिकासु चिर चिक्रीड क्रीडति स्म। अध्यास्येति-- 

१० तनु कृश सध्यं कटियस्थास्तथाभूलया सुमध्यया सुन्दरावछरनया गरुणमाऊया सह समस्तात्परितः 
आस्तीर्णानि विस्तृतानि तूलशयनानि येषु तानू , मवनस्य मणिनिर्मितान्‌ वबलभिनिवेश्ञान्‌ गोपानसीनिवेश्ञान््‌ 
अध्यास्थ अधिष्ठाय अधिशीढस्थासां कम! इत्याधारस्थ कमेसंजश्ञा, निशासु रजनोयु निश्चापतेश्रन्द्रमसो 
निर्यन निर्गच्छन्‌ अम्हृतनिःस्पन्द: पीयूषनिःस्थन्दो येम्यस्तथाभूतान्‌ करकन्दान हि रणाहुरान्‌ प्र्त/चछन्‌ , 
अमिरऊपन्‌ इच्छाधिक यथा स्पात्तवां विकोचने एवं चक्रोरों तयोर्मि4नं सुर्ग विनोदयामास हषयामास । 

१४ ६ १४५३ इत्थमिति--इत्थमनेन प्रकारेण कलानां वेदग्घीनां निधिस्तरिमन्‌ कामतम्त्रस्थ परतन्न्र- 
स्तस्मिन्‌ भामिन्याः सखा भामिनीसखस्तस्मिन्‌ 'राजाह:सक्िस्यष्टच' इति ट्यूसमासान्तः जीवकस्वासिनि 
जीवंधर काठ गसबति सति, सखेदः स्विन्न: गुणमाऊाया उपह्रवर्य करः स करो गजः तस्य जीवकस्य 
कुण्डलेन कड्रणनाहस्या ताइनेन जनितं बैलक्ष्य छज्जा यस्य तथाभूतः, प्रक्षीणतनुः कृशकायः अतनुप रितापेन 
प्रचुरसंतापन परीतं सनो यस्य तथाभूतः सन्‌ मन्देतरयत्नेन प्रभूतप्रथरनवता यन्त्रा-भाधोरणेन सानुनयं 

२० सस्‍लनेद्द साथिक्षेप समत्संनम्‌ अप्यमाणं प्रदीयमानम्‌ असीवात्यस्त स्वादिष्ठमपि मधुरमपि कबल॑ झासं 
मनागपि क्िंचिदपि नाददे न जग्माह | निःशवासमिति--केवल मात्र दीघरमावतमुष्णं शीसेतरं च निःशवासं 
मुझन्‌ पुष्करण झुण्डाग्रण लिखित रुप्ठ्टं महीतल येन तथाभूतः, पाकर्ल कुश्चरज्वरमाशक्नन्त हत्येवंशीलास्तैः 
प्राप्त कमछोंसे उड़े हुए श्रमरोंके समूहसे जिनके आकाशका विस्तार व्याप्त था ऐसी क्रीडा- 
वापिकाओंमें चिरकालछ तक क्रीड़ा करते थे। ओर कभी उस पतली कमरबाली गुणमालाके 

२४ साथ जिनमें सब ओरसे रुईके गह्दे ब्रिछे हुए थे एसी भवनकी मणिमयी छपरियोंमें बैठकर 
रात्रिके समय अमृतके निस्यन्दकों झरानेवाली चन्द्रमाकी किरणोंको चाहते हुए नेत्ररूपो 
चकोरोंके युगलको इच्छासे भो अधिक विनोदित करते थे। 

$ १४१, इसप्रकार कछाओंके भाण्डार, कामशास्त्रके पारगामी जीवन्धर-वामी जब 
स्रीके साथ समय व्यतीत कर रहे थे तब गुणमालाके उपद्वकों करनेवाले, जीवन्धरक्मारके 

३० हाथके कड़ोंकी मारसे छल्जित, दुबल शरीर एवं बहुत मारी संतापसे व्याप्त मनको धारण 
करनेवाले उस खदखिश्न हाथीने बहुत भारी यत्न करनेवाले महाबतके द्वारा श्रेम और तिर- 
स्कारके साथ भी दिये हुए अत्यन्त मधुर आह्याग्का एक ग्रास भी ग्रहण नहीं किया । बह 
लम्बी और गरमनारम साँस छोड़ता हुआ सूँड़के अग्रभागसे प्थिबीतलकी छूता रहता था और 





१, म० तनुमष्यया सह । 


- स्वभंवरानन्तरबूत्ताम्तः ] पतश्नमों छम्मः २१७ 


भिषक्तमेस्तथा चिकित्स्यमानों न तादुक्षीं दक्शां क्षणमप्पत्याक्षीत्‌ । 


$ १४४, अथ कुण्ठीभूतसकलभेषज्यप्रयोगजनितलज्जेषु वैद्येषु, बहुदिवसपरिहृतकबल- 
ग्रहक्षीणवपुषि विलड्धितनिजबचनविषण्णनिषादिनि नितरां सादिनि दन्तिनि, तस्य तथाविध- 
विकारकारणमाधोरणा जीवककृतां कुडलाहतिमेव समाकलय्य पापिष्ठाय काष्ठाजराय सावेगमा- 
बेदयामासु: । स व शबरचारुभटश्रगृहीतगोधनपुनरानयनप्रकर्टितपराक्रमपाटवाहितेव निजवार- 
वामलोचनावर्गान्तरज्भी भवदन ज़माला ड्रीकरणप्ररुढेन गन्धवंदत्तापरिणयतसमयसंजातपरिभवपरि- 
णतेन निजाधो रणनिवेदितवारणाहतिश्रवणसमी रसंघुक्षितेन स्फुटितजपाकुसुमपाटलनयनप्रभाषटल- 


ल्जजन्न - 


'पाकलः कुक्रम्वरे! हत्यमरः अज्लीकृतानि स्वोकृतानि विविधमेषज्यानि नानौषधानि यैस्तथाभूतै: मिषक्त- 
मैवेंद्रप्रेष्टे विकित्स्यमानः ताइशी तथाभूतां दशामवर्स्था क्षए मपि नास्याक्षीत्‌ न तस्याज । 

6 १४४. अधेति--अथानन्तर बेधेषु भिषग्वरेषु कुण्ठीभूतो वब्यर्थीभूतो थः सकछसैषज्यानां 
निमिलोषधीनां प्रयोगस्तेन जनिता रूड्जा द्ीयेंषां तथाभूतेषु सस्सु, बहुदिवसान्‌ अनवरतं बहुद्विसमारभ्य 
परिहृतरत्यक्तो यः कबलछग्रहो ग्रासादानं तेन क्षीणं कुशं वपु: कायो यरुष तस्मिन्‌ , विलड्लितैस्तिरस्कृतै- 
निजवचनैविंषण्णो विषादयुक्तो निषादी ग्रन्ता भ्रस्य तस्मिन्‌ दन्तिनि हस्सिनि नितरामस्यन्तं स्ादिनि 
सति दुःबमनुभत्रति सति, तस्य हस्तिन: तथाविधविकारकारणं ताइग्विकृतिनिमित्तम आधोरणा निषादिनः 
ज्ञीवकक्ृतां जीवंघरकुमारविहितां कुण्डछा|हतिसेव कह्ृूृणप्रहतिमेव समाकछथ्य निश्चित्य पापिष्ठाय 
प्रचुरपापोपेताय काष्ठाद्भाराय सावेगं यथा स्थात्तथा आवेदयामासु: खूचयामासु:। स चेति--स च काष्ट हार: 
शबराणां पुलिन्दानां चारुमटश्रेः प्रकृष्योद्रशरेगृंहीतस्यास्मसास्कृतस्य गोधनस्य यत्‌ पुनरानयनं पुनः 
स्ववशोकरणं तस्मिन्‌ प्रकटितेन प्रदर्शितित पराक्रमपाटवेन विक्रमसामथ्यनाहितस्तेन, निजवारघासलोचना- 
वर्गस्थ स्वकीयवेइप्रोसमूहरुय अन्वरज्ञी भबन्ती प्रधातीसवन्‍्ती या अनद्ञमाला तन्‍ताश्नी बेइ्या तस्या 
अम्जीकरणेन स्वीकरणेन प्ररूढः समुस्पन्मस्तेन, गन्‍्धवंदसाया गरुइवेगसुताया: परिणयनसमये स्वयं घरण- 
वेलारया संजातः समुस्पन्नों यः परिसवो5नादरस्तेन परिणतेन परिपक्वेन निजाधोरणे: स्वकीययन्तृमि- 
निबेदिता सूचिता या वारणाहतिंगंजाहतिस्तस्था: भ्रवणमेव समीरः पवनस्तेन संघुक्षितेन प्रश्वछितेन 


हृथ्रियोंके ज्यर्की आशंका करनेवाले एबं नाना प्रकारकी ओषशियोंसे युक्त उत्तमोत्तम बैद्य 
डसकी यद्यपि चिकित्सा कर रहे थे तथापि वह बेसी दशाको नहीं छोड़ता था । 

( १४४. तदनन्तर जब बेच्य छोग समस्त औषधियोंके प्रयोगके व्य्थ होनेसे लज्ित हो 
उठे, और अनेक दिनोंसे आहारका प्रहण छोड़नेसे जिसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया था 
एवं अपने वचनॉका उल्लघंन करनेसे जिसका महाबत विषादसे युक्त था ऐसा हाथी अत्यन्त 
दुःखी हो रहा था तब महाबतोंने हाथीके उस बिकारका कारण जोवन्धरकुमारके कड़ोंकी 
मारको दी निश्चित किया और बहुत घबराहुटके साथ उन्होंने पापी काप्टांगारके लिए इसकी 
सूचना दी । सुनते हो काप्ठटांगारकी बह क्रोधागिन भभक उठी जो कि भीछोंके श्रवीर योद्धाओं 
के दवार। अपबृत गोधनकों वापस छानेके लिए प्रकटित पराक्रमकी सामथ्येसे लाकर उपस्थित 
की गयी थी, अपनी वेश्याओंके समूहमें प्रधान अनंगमाठा नामक वेश्याकों स्वीकृत करनेसे 
उत्पन्न हुई थी, गन्धवदत्ताके विवाहके समय उत्पन्न पराभवसे जो परिपाकको प्राप्त हुई थी 
अपने मदवतोंके द्वारा सूचित हाथीकी सारके सुनने रूप बायुसे जो घोंको गयी थी, ओर फूछे 


१, क० 'अपि' वास्ति । २. क० ख० ग० जोवककुमार कृताम्‌ 
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३० 


१० 


९४ 


२० 


र५ 


३० 


रध ॥ गध्चिन्तामणिः [ १४५ काहाह्वारस्य - 


च्छलादतिप्रभूततया हृदयादपि बहिनिर्गच्छता तुच्छेतरेण कोपहुतबहेन प्रलयसमयविसुमरप्रगुण- 
किरणकलापकर्बालतदिवपरिसर: पत्तिरिव तेजसामशेषजननयनदुनिरीक्ष्यस्थ्यक्ष इव त्रिभुवनपरि- 
क्षयविकीष॑ राविष्कृतभे रवाकृति रमपंलक्ष्मी प्रवेशम ज़ुलमणितो रणसविश्रम जुकुटिबन्धेनान्धका रित॒- 
ललाटंफलक: परिसरवर्तिन: पुरुषानादिक्षत्‌ आनीयतामनेन क्षणन दुरात्मा जीवक:' इत्यारहूढकीप- 
काष्ठः काष्ठाज़ार: | तेषपि तनया इव यमस्य, प्ररोहा इब साहसस्य, प्रकर्षा इब॒ पराक्रमस्य, 
विग्रहा इव सामथ्यंस्थ, करकलि तकरवालकरणत्पंणप्रासतोमरभिण्डिपालप्रभूतिविविधायूधा यौधा: 


कुमारभवनमरुन्धन्‌ । 
का थृ ं 
६ १४५, अथ निरुपमपराक्रमपाटवमदोत्कटो गन्धोत्कटतनय: स्वगुहान्निगंत्य निस्वधिक- 


स्फुटितं विकसित यत्‌ जपाकुसुमं तद॑त्पाटका स्वेतरकक्‍्ता या नयनप्रभा तस्थाः पटलस्य समूहस्य छल 


ब्याजं॑ तस्मात्‌ अतिप्रभुततया प्रचुरतरत्वेन हृदयादपि चेतसो5पि बहिनिंगच्छता निःसरता तुच्छेवरेण भूयसा 
कोपहुतवहेन क्रोधानलेन प्रलयसमये कल्पान्तवेऊायां विस्मरा: प्रसरणशीछा ये प्रगुणकिरणाः प्रभूत- 
रइ्मयस्तेषां कापेन कबलिसो ब्याप्तों दिबपरिसरः काष्टातटों येन तथाभूतः तेजसां पतिरिव सूथ हब 
अशेषजननयने निर्खिललोकलो चनैदुर्निरकयो दुरबलोबयः, श्रिभुवनस्थ परिक्षयः संहारस्तस्य चिकीपुः 
कतुमिच्छु: ध्यक्ष इत रद इव आाविष्कृता प्रकटिता मैरथा भयावहा आकृतियेंन तथाभृतः, अमषलध्ष्स्या: 
क्रोधश्रिया: प्रवेशमझ़लाय यानि मणितोरणानि तेषां सचिश्रमेण सहशेन भ्रुकुटिउन्घेन अन्चकारितस्तिसिरितो 
छछकाटफलको निटिलतरों यस्य तथाभूतः, आरूढ़ा कोपकाष्टा येन सः आचरटितक्रोधचरमावधिः काष्टाज्ारः 
परिसरवर्तिनो निकटस्थान्‌ पुरुषान्‌ 'दुरात्मा दुष्ो जीवको जोवंधरः अनेन क्षणेन एतेनेव काछेन आनीयताम 
इतीस्थम्‌ आदिक्षत्‌ आदेश ददौ । लेडपीति--ते आदिष्टा यम्रस्थ कारूस्य तनया इव सुता हव, साहसस्या- 
बदानस्य प्ररोहा इवाहुरा हब, पराक्रमस्थ विक्रमस्य प्रकर्षा हृुव चरमसोसान दृव, सामथ्यस्य शकतेः 
विश्रहा इव शरीराणीब, करककितानि हस्ते €तानि करवारुप्रभृतीनि विविधायुधानि येस्तथाभूता यौधाः 
कुमा रमवन तदीयनिकेतनम्‌ अन्वरुत्थन्‌ अनुरुसधु: 

6 १४५ अथ निरुपमेति--भथानसन्तरं निरुफ्मपराक्रमस्थासाधारणविक्रमस्य तरपाटवं॑ सामध्ये 
तस्य मर्देन गवेण उत्कटः प्रचण्डः गन्धोत्कटतनयों जीवंधर: स्वगृहाम्निजनिकेतनात्‌ निर्गस्थ निःसृस्य 


हुए जासोनके फूलके समान राल-लाल नेत्रोंको कान्तिके समूहफे बहाने जो अत्यधिक द्वोनेके 
कारण हृदयसे भी मानों बाहर निकल रही थी | उस बिश्ञालढ क्रोधाग्निसि जो प्रलयके संमय 
फेछनेबाली तोक्ण किरणाबलीसे दिश्ञाओंके समीपकों व्याप्त करनेवाले सूयके समान समस्त 
मनुष्यौंके नेन्नोंके लिए दुनिरीक्ष्य था, तीन छोकका क्षय करनेके छिए इच्छुक अतएवं भयंकर 
आकृतिका प्रकट करनेवाले महादेवके समान जान पड़ता था, क्रोधरूपी रक्ष्मीके प्रवेशके 
लिए मंगरूमय रत्न-तोरणोंकी उपमा धारण करनेबाछे भ्रूकुटिबन्धसे जिसका छलाटतट 
श्यामवर्ण हो रहा था ओर जो कोघकी चरम सीमापर चढ़ा हुआ था ऐसे काप्ठांगारने निकट- 
वर्ती मनुष्योंको आदेश दिया कि दुष्ट जीवन्धरकों इसी क्षण छाया जञाये!। आज्ञा पाते ही 
उन योधाओंने जो कि यमराजके पुत्रोंके समान, साहसके अंकुरोंके समान, पर।क्रमके चरम 
सीमाके समाम, अथवा सामथ्यके शरीरक समान जान पड़ते थे और जो हार्थोमें तछबार, 
करण, तपंण, प्रास, तोमर तथा भिण्डिपाछ् आदि नाना प्रकारके शस्त्र रिये हुए थे, जाकर 


३६३५ कुमारका घर घेर लिया। 


६ १४५. तदनन्तर अनुपम पराक्रम और सामथ्यके मदसे उत्कट जीवन्धर अपने घरसे 


१. क० स० ग० गन्धोत्कटसुत्तः । 


- कोपबूलस्त:ः ] प्रश्चमी सस्ता “११९ 


रोषप्रसर: कैसरीव हरिणयूथं तरणिरिव तमःस्तोम॑ दावदहन इव वनतरुषण्ड प्रलयपवन इंच 
पर॑लनिवहूं करिकलभ इव कदलीकानसं तत्क्षणेन क्षपयितुमात्मजिषृक्षागतमदेष॑ बलमारमत । 
आरम्भसमसमयमागत्यास्थ जनयिता “जात, नैब॑ कतंव्यम्‌ | स्थातव्यं हि निदेशे देशाधिपतेः । 
तस्थोपसरेम परिसरम । प्रज्ञापरिबहंविरहिता हि पराक्रमा न क्रमन्ते क्षेमाय । तदमीमिः सह 
गच्छेम राजभवनम्‌ । अनुभवेम भाविनमर्थंम्‌' इत्यमिदधान एवं निवार्य त॑ यौधनिधनोद्यतमात्म- 
जमात्मजन्मदिवतादारभ्याजितमशेष॑ वित्तमुपायनोकृत्य लेन सह नीतिवरत्मकबनधुर्गन्‍्घोत्कट: 
काष्ठाजुरस्थागारमयासीत्‌ । 


$ १४६. प्रविश्य मणिमण्डपस्थ मध्ये महति विष्टरे समुपकिष्टमेनं ज्वलन्तमिव कोपदहनेस 
निरवधिको निःसोमा रोषप्रसरः क्रोधप्रसते यस्य तथाभूतः सन्‌ हरिणयूथ सरूगसमूहं केसरीव सिंह इंब, 
तमःस्तोम॑ विमिर्समूह तरणिरित्र तिमिरारिरिव, वनतरुवण्ड वनवृक्षद्ृन्द दावदहन इंच दवाग्निरिव, 
पव॑ तनिवहं शेलसमूहं प्रछयपवन इच कल्पास्तानिक इव, कदक्लीकननं मोचावत् करिकछल इव करिशावक 
इव अत्मन: स्वस्थ जिषृक्षया ग्रद्वीतुमिच्छया भगत प्राप्तम भशेष बरं सेन्य तत्शणेन सश्यः क्षपयितु 
नाशयितुम्‌ जारमत । आरस्सेति--आरमस्मसमसम्र ब्रक्क्षरणप्रारसणवेलायासंव आागत्य अस्य जीवकस्य 
जनविता तातो गन्धोंत्कट इति यावत्‌ 'जात ! है पुत्र | नेवं कर्तब्यं नेत्थं विधेयम्‌ । हि यतों देशाबिप्रते 
राशो निदेशे आश्ायां स्थातब्यं वर्तितब्यम््‌। सस्‍्य देशाधिपते: परिसरं निकटस उपसरेम उपगच्छेम । 
प्रज्ञाया विवेकबुद्धवाः परिवहेंग परिकरेण विरहिता: पराक्रमाः क्षेमाय श्रेयसे न हि क्रमन्ते नोरक्‍्ता 
भव्रन्ति । तत्तस्मात्‌ अभीभी राजपुरुषेः सह राजभवन गच्छेम । माविनं मविष्यन्तमथैम्‌ अनुभवेम' इति 
अभिद्धान एवं निगदस्नेव योधनिधनोश्त् भटमारणोध्युक्तम्‌ आस्मजं पुत्र निवाय निषिप्य आत्मजन्म- 
दिवमात्‌ स्वोषत्तिवापरात्‌ आरभ्य अर्जित संबितम्‌ भशेष निखिल बित् धनम्‌ डपायनीकृत्य प्राभ्टृतीकृत्य 
नीतिवत्मतों न्‍्याप्रमागस्मेकबन्धु; गर्धोत्कटः लेन जीवकेन सह काष्टाह्ारस्प कृतष्तस्य आगार गृहम्‌ 
अयासीत्‌ । 


$ १४६. प्रविश्येति--१विश्य सणिमण्डपस्थ रलास्थानस्य मध्ये महति विरतृते जिशरे सिंहासने 
समुप्रविष्ट स्थित कोपदहनेन क्रोधानलछेन ज्वकृन्तमिव देदीप्परभावमिव, दारुणो5तिकठिनो यः कोपचयः 


निकलकर, जिसप्रकार अत्यधिक क्रोधके विस्तारको धारण करनेबाछा सिंह हरिणोंके समूह- 
को, सूर्य अन्धकारके पुंजको, दावानक बनझ्ले वृश्षसमुहको, प्रत्यपवन पर्तोंके समूहको, 
ओर हाथीका बच्चा केलेके बनको नष्ट करता है उसी प्रकार उसी क्षण अपने-आपको पकड़नेकी 
इच्छासे आयी हुई समस्त सेनाको नष्ट करनेके छिए जुट पड़े। परन्तु प्रार्म्भके समयसे ही 
उनके पिता गन्धोत्कटने आकर तथा यह कहकर कि 'हव पुत्र! ऐसा नहीं करना चाहिए | हम 
सबको राजाक़ी आश्ञामें रहना चाहिए। हमें उनके पास चलना चाहिए। बुद्धिके वैभवसे 
रहित पराक्रम कल्याणके लिए नहीं होते अतः इन सबके साथ हम राजमहल चले और मवि- 
ध्यत्में होनेबाले कायका अनुभव करें, योद्धाओंके मारनेके लिए उद्यत जीबन्धरकुमारकों रोक 
दिया तथा अपने जन्मदिनसे लेकर संचित समस्त धनकी भेंट लेकर जीबन्धरकुमारके 
साथ काष्ठांगारके घर गये। गन्घोत्कट नीतिमार्गमें चढनेबालोंके अद्वितीय बन्धु जो थे । 


$ १४६. तदनन्दर प्रवेश कर जो सणिमण्डपके मध्यमें ब्विशा्ल आसनपर बैठा था, 


१. म० योधनिधनो द्यतम्‌ । 


१० 


र्् 


१० 


१४५ 


२७० 


२२० गययिन्तामणिः (१४६ काश्ाह्वारस्य 


दारुणकोपचयपलायितपरिजनमकाण्डविरचितनिद्राभज्भविजुम्मितामष॑ भीषण वपुषमिव कैसरिणं 
भीतभीत: कर्थंकथमप्युपसृत्य तनयेन सह गन्धोत्कटस्तन्विकटे हाटकराशिममरेशनिशितशतकोदि- 
शकलितसुमेरुशिखरसहचरं संनिधाप्य 'सह्यतामयमपराधः शिक्षो:। दीयताममुध्य प्राणा:' इति 
प्रणयक्ृपणमंभाणीत्‌ । काष्ठा जा रस्तु कारुण्यास्पृष्टहृद्‌ब: “किमष्टापदेन । इति प्रत्यादिष्टकुमार- 
प्राणप्रणयनभणिति धरणीतलविनमितशिरसं कृपणवचनमुखरितवदनमतनुतरतनयस्नेहान्ध॑ गन्धो- 
त्कटम्‌ गम्यताम्‌ इति सावज्ञं विसुज्य समक्षमवस्थितानारक्षकाध्यक्षान्‌ 'अन्यपराक्रममदक्षोबस्य 
क्षेपीय। क्षपयतासून्‌' इति सरोषमभाषत । तेषपि तथेति तदाज्ञामजझ्ुजलिब्रन्धेन प्रतोच्छन्त: प्रगुद्य 
कुमारमतिल्वरितपदप्रचा रप्रचलितभुव: प्रस्थातुं वध्यस्थान प्रति प्रारेभिरे । 


लन्ड जा जीजत 


क्रोधसमुदस्तेन पक्छायिताः प्रधात्रिता: परिजनाः परिकरपुरुषा यस्य तम्‌, अकाण्डेड्सससे विरचितः कृतों थो 
निद्र/भज्गस्तेन विजस्मितों वर्धितों योउमर्षस्तेव भीषण बपुयस्य तथाभूतं केसरिणसित्र धिहमित्र एनं काष्टा- 
झार भीतभीतः अतिशयेत मीत. सन्‌ कं कृथम पि केन केनापि प्रकारेण तनयेन पुश्रेण सह उपसृत्य समुपगम्य 
गन्धोत्कटो बैश्यपति:, अमरेशस्य पुरन्द्रस्य निशितशतकोटिना! तोक्षणवद्धेण शकलितं खण्डित यत्‌ सुमेरु- 
शिखर स्वरर्णादिश्टज्ज॑तस्य सहचर सदर्श हाटकराएि स्वर्ण चयं संनिधाप्य समुपस्थाप्य 'शिशोरवोधबाक- 
कस्यायमपराध: सह्नतां क्षम्यताम्‌, अमुच्य बालकस्य प्राणा दीयन्ताम! इतीत्थं प्रणयक्ृपर्ण स्नेहदीनम्‌ 
अभाणीत्‌ अचकथत्‌। काष्टाह्मारस्ट्विति--कारुण्येन दयया भ्रस्पृष्ट हृद्यं यस्य तथाभूतः काष्ठाझरस्तु 
'अष्टापदेन स्वर्णन कि कि प्रयोजनस ?” इतीस्थं प्रत्यादिष्टा मिराकृता कुमारस्थ जोीवकस्य प्राणानामसूनां 
प्रणणनस्य याचनस्य मणितिरुक्तियंस्थ तस््‌, धरखीतले भूतके विनमितं नम्नौभूत शिरों यसस्‍्य तस्, कृपण- 
वचनेन सदुन्यवचनेन मुखरित शब्दितं बदन मुख यस्य तम्‌, अतनुतरेण तनयस्नेहेनान्धस्तं प्रभूतपुन्र- 
प्रेमान्धं गन्धोत्कटम्‌ 'गग्यताम! इतीस्थं सावज्ञमनादरोपेत विसृज्य दूरीकृत्य समक्षे सम्मुखस्‌ अवस्थितान्‌ 
विश्यमानान्‌ आरक्षकाध्यक्षान्‌ राजपुरुषश्रेष्ठानू 'पराक्रममदेन विक्रमगर्वण क्षीत्र उन्मत्तस्तस्थ अस्य वणि- 
क्सुतस्थ असून्‌ प्राणान्‌ क्षेपीय:ः शीघ्र क्षपयत नाशयत” इतोस्थं सरोष सकोधं यथा स्यात्तथरा अमाषत । 
ते5पि भारक्षकाध्यक्षा अपि तथेति 'तथास्स्वित्युक्त्वा' तदाज्ञां काष्ठाज्ारनिदेशम्‌ अअ्जलिबन्थेन प्रतीच्डन्ती 
गृह्नन्तः कुमार जीवंधरम्‌ प्रगृह्म प्रत्रध्य अतित्वरितेन शेध्यातिशययुक्तेन पदगप्रचारेण चरणप्रचारण प्रचक्िता 
प्रकर्िपता भू: प्थिवी यैस्तथाभूताः सन्‍्तः वध्यश्थानं प्रति प्रस्थातुं प्रयातुम्‌ प्रारेसिरे तत्परा असवन्‌ । 





२५ क्रोधाग्निसे जल रद्द था, भयंकर क्रोधके भयसे जिसके परिजन दूर भाग गये थे, और जो 


३० 


चर 


असमयमें किये हुए निद्रा भंगसे वृद्धिगत क्रोधसे भयंकर शरीरकों घारण करनेबाछ़े सिंहके 
समान जान पड़ता था ऐसे काष्टांगारके समीप गन्धोत्कट पुत्रको साथ ले डरते-डरते किसी 
तरह पहुँ चे ओर उसके समीप इन्द्रके तीषण बञ्असे खण्डित सुमेरुके शिखर समान स्वर्णराशि 
रखकर स्नेहबश दीनता प्रकट करते हुए बोले कि “बच्चेका यह अपराध क्षमा किया जाये 
तथा इसे प्राण दिये जायें'। परन्तु जिसके हृदयकों दया छू भी न गयी थी ऐसे काष्ठांगारने 
'स्वणेसे क्‍या प्रयोजन है *” यह कह, कुमरकी प्राण-भिक्षापरक गन्धोस्कटकी प्राथनाको 
डुकरा दिया तथा प्रथिवोतलूपर जिनका सिर झ्लुक रहा था, और जो पुत्रके बहुत भारो स्नेहसे 
अन्चे थे ऐसे गन्घोत्कटको 'हटो' इस तरह अनादरके साथ घुतकार कर उनके सामने ही 
पुलिसके प्रधान पुरुषोंसे क्रोधपूर्षक कहा कि पराक्रमके नश्नासे पागछ इस जीवन्धरके प्राण 
शीघ्र ही नष्ट किये जायें---इसे प्र।ण दण्ड दिया जाये। आज्ञा पाते ही पुलिसके प्रधान पुरुष भी 
तथास्तु' कह हाथ जोड़ उसकी आज्ञाको स्वीकृत करते हुए कुमारकी पकड़कर बध्यस्थानको 
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$ १४७. अथ प्रतिहतवचसि प्रभूतविषादविषमू््छालमनसि विस्मृतकतंब्यवत्मंनि सद्यः 
सझ समासाद्य निजसुतवनिपातविजृमभमाणदारुणशु च मवि रलनियंदश्रुजलविलुलितदुशमश्रान्तविर- 
चिताक्रस्दां सुनन्दाम्‌ 'अल॑ संतापेन । संस्मर पुरा चर्याथंमागतेन तपोधनेन सबिस्तरमुदीरितां 
कुमाराभिवृद्धिशंसिनों कथाम्‌। अवितथवचसो हि मुनय:' इति सान्त्त्रयति समबगतसुतोदन्तप्रबन्धे 
_गन्धोत्कटे, कटकवासिति जने जनितानुशयेन 'राजते राजता काष्ठाज्जारस्यथ। कष्टमिदमकाण्डे 
विधिचण्डालस्थ विलसितम्‌ | अद्य निराश्रया श्रो:, निराधारा धरा, निरालम्बा सरस्वती, 
निष्फल॑ लोकछोचनविधातम्‌, नि:सार: संसारः, नोरसा रसिकता, निरास्पदा बोरता' इति 
मिथ: प्रवर्तमति प्रणयोद्गारिणीं बाणीम्‌, सखेदायां च खेचरचक्रवर्तिदुहितरि दयितविमोक्षणाय 


8 १४७. अधेति--अथानन्तरं प्रतिहत निर/कृतं वचो यस्य तस्मिन्‌, प्रभूतेन प्रचुरेण विषादविषेण 
खेदगरलेन मूर्च्छाल॑ मूर्च्छायुक्तं मनो यस्य तस्मिन्‌, विश्मृत स्म्रतिपथातीत कतंव्यवरस्स करणीयमार्गो 
यस्य तस्मिन्‌ , गन्धोत्कदे सथः झगिति सझ सदन समासाद्य प्राप्य निजसुतस्य स्व्रकीयपुश्नस्य जिनिपातो 
झत्युस्तेन चिजुम्भमाणा वधमाना दारुणशुक्‌ कठिनशोको यस्पास्ताम््‌, अविरल निरल्तर यथा स्थात्तथा 
निय्ता निर्गच्छता अश्रजलेन विलुलिते दशों यस्यास्ताम्‌, अश्वान्तं यथा स्थात्षया विरचित आक्रन्‍्दो 
यया ताम्‌ सुनन्‍्दाम्‌ एतस्रामथ्रेयां स्वपस्नी 'सन्तापेन परितापेन अल ब्यथ, पुरा पू्ब॑ चर्याथमाहाराथंस्‌ 
आगगतेन तपोधनेन मुनिना सविस्तरं यथा हप्रात्तथा उदीरितां कथितां कुमाराभिश्ष द्धिशंसिनीं जीव॑घरेश्वर्य - 
सूचिकां कथां संस्मर सम्यक प्रकारेण संस्मरणविषयी कुरु | हि निश्चयन मुनयो यतय:- अवितथं सस्ये बचो 
य्षां तथाभूता मवन्तीति भाव। इति समवगतः सम्यक्रप्रकारेण विज्ञातः सुतोदन्तप्रबन्धः पुत्रवूत्तान्तप्रअन्धो 
येन तथाभूते गन्धोत्करे सानवयति शमयति सति, कटकवासिनि राशधानीनिवाधिनि जने जनितानुशयन 
समुत्यन्नपइ चात्तापेन काष्ठाज्ञारस्थ कृतष्नशिरोंमणेः राजता राज्य राजते विद्यते। अकाण्ड5काले विधि- 
चण्डलस्य देवअनड्रसस्य हद॑ विछूसितं चेष्टितं कष्ट कष्करम्‌। भ्रद्य श्रीलेक्ष्मो: निराश्रया आश्रयहीना, 
घरा प्रथिवी निराधारा, सरस्त्रती वाणी निरालम्वा, छोकलछो चनविधान नरनेत्ननिर्माणं निष्फर्ल निष्प्रयोजनम्‌, 
संसारो निःसारः, रसिकता नीरसा, वीरता निरास्पदा निःप्रतिष्ठा' इतीत्थं मिथः परस्पर प्रणयोद्धारिणी 
स्नेहप्रदर्शिवों बाणीं प्रवतंयति सत्ति, सखेदायां सविधादायां खेचरचक्रवर्तिदुष्ठितरि च गन्ववंदत्तायां च 


ओर जानेके छिए उद्यत हा। गये। उस समय शीघत्रतासे भरे उनके पैरोंसे पृथिवी कॉप रही थी। 

$ १४७, अथानन्तर जिसके बचन ठुकरा दिये गये थे, जिनका हृदय बहुत भारी 
विषादरूपी विषसे मूस्छित हो रहा था, ओर जो कतेव्यमागकों भूल गये थे ऐसे गन्धोत्कट 
अपने घर बापस आये तो क्या देखते हैँ कि अपने पुत्रके मरणसे बढ़ते हुए भयंकर शोककों 
धारण करनेवाली सुनन्दा छगातार निकलछते हुए अश्रुजलसे नेत्रोंकी तर करती हुई गछा' फाड़- 
फाड़कर रो रही है । गन्धोत्कट पुत्रके समस्त वृत्तान्तको अच्छी तरह जानते थे इसलिए बे 
यह कहकर सुनन्दाकों सान्त्वना देने छगे कि 'सन्‍्ताप करना व्यथ हैं ? पहले चयोके लिए 
आगत मुनिने कुमारकी बृद्धिको सूचित करनेबाली जो कथा बिस्तारसे कही थी उसका स्मरण 
कर । मुनि सत्यवादी होते हैं। उस समय नगरनिबासी छोग बड़े पहचात्तापके साथ परस्पर 
प्रेमको प्रकट करनेबाली यह बाणी कह रहे थे कि अब काष्ठांगारका राज्य है। खेदकी बात है. 
कि देवरूपी चाण्डाल असमयमें ही अपनी चेष्टा दिखछा रहा हे । आज छक्ष्मो आश्रयहीन 
हो गयी, प्रथिवी आधाररहित हो गयो, सरस्वती आलम्बनशून्य हो गयी, मनुष्योंके नेत्रोंका 
निर्माण व्यथे हो गया, संसार असार हो गया, रसिकता नीरस हो गयी, और बोरता स्थान- 
अष्ट दो गयी। विद्याधरोंके राजा गरुड़वेगकी पृत्री गन्धवेदत्ता भी खेदयुक्त हो पतिकों छुड़ाने- 
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१११ गधचिल्तामणिः [ १७८. सुदशनदेदेश - 


द्षणादाविर्भावयन्त्यामन्तिके स्वविद्यां विद्याधरकुलक्रमागताम्‌, क्रमज्:स कुमारोएपि मारयितु 
पारयप्नप्यात्ममरिभवविधानलम्पटान्भटानू 'किमेभिनिष्फल॑ निहते: ! नासीदति गुर्जनादिष्टः 
काठ जरा रवधसमय:' इति साहसाय संनद्यमानमात्मानं निवाय॑, सुदर्शननाम्तों देवस्य सस्मार। 

$ १४८. स च कृतशः कृतज्नचरों देवस्तदाध्यानानन्तरमन्तरिक्षपधमभिनवतम/लकानन- 
कालिममलिस्लुवे कालमेघनिचये: कवचयन्‌, नभस्तलस्त्यानमेदिनीपरागपुरदू रान्तरितदिवाकरेण 
समुन्मूछितोत्मिप्तवृक्षपण्डसंमीलछिताकाशदिगवकाशेन चण्डाभिधातघूर्णमानगिरिशिख रविशी णंगप्ड- 
शेलेनेतस्ततस्तुललीलया नोतगृहपटलीपटलेताभिपातताडनवि्लुलितावनी तलविलुठदखिलजो व- 
घनेन झज्जासमीरेण समुत्सारितसकलारक्षकबल:, सहेलमादाय कुमा रमस्तरिक्षेण क्षणादिव गत्वा 


जि > ओम 5 अनन्‍ीजीन जल णल चलन नन+> 


दयितस्य पत्युतिंमोक्षणाय क्षणावत्‌ अन्तिके समीप विश्वाधरकुरुक्रमागर्ता स्वविद्यामू आविमनियन्त्यां 
प्रकटयनत्यों सत्यों क्रम जानातीति ऋमश: क्रमज्ञानवान्‌ स कुमारो5पि जीवको5पि झात्सनः स्वस्थ परिसवस्य 
तिरस्कारस्प्र विधाने करणे छापटास्तानू तथाभूतान्‌ मटान्‌ मारयितुं पारयन्नपि शक्मुवस्तपि “निष्फछ 
निष्प्रयो जन निहलैर्भारितेः एसि: किम्‌ । गुरुजननादिष्टी गुरुजनप्रदर्शितः काष्ठा्ारवधसमयों नासीदर्ति न 
प्राप्नोति! इति द्वेतो: साहसाय अवदान प्रदर्शयितुम्‌ संनद्यमानमुग्नस्तम्‌ आत्मानं निवाय सुदु्शननास्नो 
देवस्य सस्मार अधीगथदयेशा कर्मणि! इति षष्ठी । 

ह १४८. स चेति--स चर कृत जानातीति कृतज्ञ: कृतोषक/रज्ञानवान्‌ भूतपूर्व: कृवलः कुक्कुर इति 
कृतजचरः स्‌ देव: सुदृर्शनयक्ष।धिपतिः तदाध्यानानन्तर जीवंधरस्मरणानन्तरम्‌ अभिनवत्रमांछात नूतन 
ताविच्छवृक्षाणां कानने बने तस्थ काछिम्नो मलिम्लुवाशओ्नोरास्तै: काकमेघनिवये: कृष्णवारिददृस्दें: 
अन्तरिक्षप्थ गगनसाग कवचयन्‌ व्याप्त कुबंनू, नभस्तलूस्स्थानेन गगनतलब्यापिता परागप्रेण रजो- 
राशिना दूरास्तरितों दिशकरों गग़नसणियन तेन, आदो समुन्मृरिताः पश्चादुस्क्षिप्या उपरि क्षिप्ता ये 
वृक्षास्तरवस्तेषां॑ षण्ढेन समुद्देन संमीलितो दूरीकृत आकाशदिशां शगनककुमाम्‌ अवकाशो स्रेन तेन, 
चण्डामिघातेन तीज्रप्रहारेण घृणमानानि कम्पमातानि यानि गिरिशिखराणि तेभ्यो विशोर्णा विशक्तिता 
गण्डशेछा येन तेन, इतस्ततो यत्न तन्न तूछलीलूया नीतानि ग्रहपटछलीपटलछानि ग्रृहनीभ्र निकुरम्बाणि येन 
लेन, अभिषात: संमुखागासन ताडन प्रदरण वाभ्यां बिहलित विचित्त अतएयावनीतले प्रथिवीतले बिछुदसत 
अखिलजीवधन निखिलूप्राणिधघनं_ येन तेव, झम्झालमीरेण सज्मकप्रवपवनेन 'प्रकम्पनो महावातः 
झप्झाव।तः सदृष्टिक:” इत्यमरः सपुत्सारित विद्वावित सके निखिलमारक्षकबर्ल राजपुरुषसैन्यं थेन 
तथाभूतः सन्‌ कुमार जीवक सहेल॑ यथा स्थात्तथा आदाय गृहीत्वा अन्तरिक्षेण नमसा क्षणादिव गरवा 
के लिए विद्याधरोंके कुछक्रमसे आगत अपनी बिद्याकों समीपमें अआविभूत करने छगी। इधर 
जब यद्द सब हो रहा था तब उधर ऋ्रमकों जाननेबाले कुमारने, अपना तिरस्कार करनेमें 
समर्थ योद्धाओंकों मारनेके लिए समर्थ हं।नेपर भी “निष्प्रयोजन मारे हुए इन छोगोंसे क्‍या 
लाभ है ? अभी गुरुजनोंके द्वारा बताया हुआ काप्लांगारके मारनेका समय निकट नहीं आया 
है? इस विचारसे साहसके लिए उद्यत होनेबालछे अपने-आपको रोककर सुदर्शन देवका स्मरण 
किया । 

$ १४८. स्मरण करते ही कृत उपकारकों जाननेबाला बह कुत्तका जीव सुदशेनदेव, 
नूतन तप्रालबनकी कालिमाकों अपहृत करनेवाले काले-काले सेघोंके समूहसे अाकाशसागंको 
व्याप्त करता हुआ तथा आकाझतलमें फेलनेबाली प्रथि्रीकी धूलिके समूहसे जिसने सूययक्रो 
दूरसे ही आच्छादित कर रखा था, उखड़-उखाड़कर ऊपर फेंके हुए वृक्षोके सभूहसे जिसने 
विशाओंका अबकाझ दूर कर दिया था, तोब्र प्रहारसे दिलनेबाले पहाड़के शिखरोंसे जिसमें 


«» जीमंधरस्थोपकारः पश्चमो कम्सः २२३ 


गीर्वाणसदनसदुक्षमक्षयसुखसंगतं श्वज्भपरामुष्टचन्द्रं चन्द्रोदयं नाम निजशेलमश्िश्चियत्‌ । अकार्षीच्च 


तत्न हर्षोत्फुल्लमुख: शतमखसदनातिशायिसोधाभ्यन्तरस्थापितभव्रासतमध्यमध्यासीसस्य जीवक-_ 
स्वामिनः  स्वभतुमुखपरिज्ञातकुमारमहोपकारितात्यादरेदारि: साध पयोवाधिपयोभिरमिषेकम्‌ । 
व्याहार्षीच्च-- कुमार, मां विश्वदूषणपात्रे भषणगात्रे स्थितमेवं पविश्नोकृतवतस्ते 'पवित्रकुमार: 
इति भवितव्यं नाम्ना” इति। एवं कृतज्ञानां धुरि कृतदीक्षेण यक्षेण कृतां पुरस्क्रियामनुभूय 
भूयसीं भूयस्तेत सममेकासनमध्युष्या प्सरसामतिपेलव॑ नाट्यूमालोकयति कुमारे, कुमारमारणाय 
प्रेरित: स चौरिकाध्यक्षोईपि प्रतारणदक्ष तया 'क्षपितजीव॑ जीवककुमारमकार्षम्‌' इति बचसा 


गीर्बाणसदनसदक्ष स्वगंसदशस्‌ अक्षयसुखसंगतमविनश्वरसुखसदहितम्‌ श्ज्ञेण शिखरेण परामृष्टः स्पृष्ट- 
श्रन्द्रो येन त॑ चन्द्रोदयं नाम निजशेल स्वगिरिस्‌ अशिश्चियत्‌ प्राप । अकार्षीच्चेति-तम्न चन्द्रोदयाद्रों दृ्षण 
निजोपकारिजनचरणारविन्द्संगतिसमुस्पक्षेत प्रमोदेन उस्फुल्ल प्रसक्ष॑ सुख यस्य तथाभूतः सुदशनः 
शतमखसदनातिशायिन इन्द्रमन्दिरातिशायिन: सौधस्य प्रासादस्याभ्यन्तरे मध्ये स्थापितं विनिवेशितं यदू्‌ 
भव्राप्तनं तस्य मध्यम्‌ अध्यासीनस्थाधितिष्ठतो जीवकस्वामिनः स्वभतुमुंखात्‌ परिक्षाता या कुमारस्य 
महोपकारिता तयातिशय आदरो येषां तथाभूसेः दारैवंह्लभामिः साथ पयोवार्ि,योमिः क्षोरसागर- 
सलिलेः अमिषेक सनपनम्‌ अकार्षीच्च ब्यधाच्च। व्याहाषीच्चेति--'कुमार ! विश्वेष दूषणानां पान 
तस्मिन्‌ निखिलावगुणभाजने सपणगात्ने कुक्‍्कुरकाये स्थितं मास्‌ एवमनेन प्रकारेण अपविश्न पवित्र कृतवत 
इति पविन्नाकृतवतस्ते मवतः 'पविन्न कुमार: इति नाम्ना सवितब्यस' हति। एयमिति-एच्रमनेन प्रकारेण 
कृतज्ञानां कृपप्रुपषकार जानताम्‌ घुयग्र कता दीक्षा यस्य तेन कृतशशिरोमणिना यक्षेण सुदर्शनेन कृतां 
विहिता भूयसी विपुलां पुरस्क्रिया सस्क्रियाम्‌ भनुभूय भुवस्तदनन्तर तेन सम साकम्‌ एकासनमेकविष्टरम्‌ 
अध्युपप्र अधिष्टाय अप्सरसां देवाड्डनानाम्‌ अतिपेलबसतिमनोहरं नाव्यं नृत्यम्‌ अवलोकयति परयति सति 
कुमारे, कुमारमारणाय प्ररितः कृतादेशः स चौरिकाध्यक्षो5पि प्रधानचण्डाछ्ो5पि प्रतारणदक्षतया प्रवल्चना- 
कुदकतया 'जीवककुमारं जीवंघर क्षपितों जीवों यस्य तथाभूत निष्प्राणम्‌ अकाषम्‌' हृति बचसा काहाड्वारं 


गीछ चट्टानें खिसक रही थीं, जिसने मकानके छप्परोंकों रईके समान इधर-उधर उड़ा दिया 
था और जिसमें समस्त जीव संमुखागमन तथा ताड़नसे विहल हो ए्थिब्रीतछ॒पर छोट रहे 
थे ऐसे बर्षायुक्त तुफानसे समस्त पुलिसकी सेनाकी दुर हटाता हुआ और जीबन्धरकुमारको 
अनायास ही उठाकर आकाशमार्गसे जाता हुआ क्षण एकमें देवभवनके समान अविनाशोी 
सुखसे सहित एवं शिखरोंसे चन्द्रमाकों छूनेवाले 'चन्द्रोदय' नामक अपने पवतपर जा पहुँचा। 
वहाँ हषसे जिसका मुख फूल रहा था ऐसे सुद्शनदेवने, इन्द्रभवनकों अतिक्रान्त करनेबाले 
अपने भवनके भीतर स्थापित मंगठमय आसनपर बैठे हुए जीवन्धरस्वामीका अपने पतिके 
मुखसे कुमारका महंपकारीपन विदित होनेके कारण अत्यधिक आदर प्रकट करनेबाली 
स्त्रियंकि साथ, क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया और कहा कि हे कुमार ! चूँकि 
समस्त दोषोंके पात्र स्वरूप कुत्तके शरीरमें स्थित रहनेवाले मुझको आपने पवित्र किया है 
इसलिए आपका 'पविश्र कुमार! यह नाम होना चाहिए।' इसप्रकार कृतज्ञ मनुष्योंके अग्ने सर 
यक्षके द्वारा किये हुए सत्कारका अनुभव कर जब कुमार उधर उसी यक्षके साथ एकासनपर 
बैठकर अप्सराओंका अत्यन्त मधुर नृत्य देख रहे थे तब इधर कुमारकों मारनेके लिए 
प्रेरित पुलिसके प्रघानने धोखा देनेमें कुशछ होनेके कारण 'मैंने जीवन्धरकुमारकों निष्प्राण 
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है, म० सममेकाहनमध्यास्या- । 
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श्२४ गद्यचिन्तामणिः [ १४९ सुदर्शनदेवेन «- 


ह्षकाएं गत॑ काष्ठाख्वारं विधाय तदीय॑ प्रसादमनासादितपू् छेमे । 

$ १४९. तत: सुनन्दासुतो5पि सुदर्शनयक्षावरोधजनेन वर इव परमया मुंदा संभाव्यमान: 
संपद॑ यक्षपत्तेनेंजीमेव निर्व्याज॑ गणयन्नपि गणरात्रापगमे 'किमत्र मुधावस्थितिरास्थीयते ! 
गुरूपदिष्टराज्यप्रवेशाहेवासरात्पूव॑भपूर्वचेत्यालयवन्दनेत कन्दरूयामः सुक्ृतप्रबन्धम्‌! इति मनो 
बबन्ध । प्रियबन्धुरप्यस्थ बन्धुरमभिसंधि तदनुबन्धिफलोपनलेरनवधिकतामप्यवधिचक्षुषा वीक्ष- 
माण: क्षोणीभ्रमणेन कुमारोपलभ्यस्य फलस्य भूयस्तया कथमप्यन्वम॑स्त । अदाच्च तस्में 'मा सम 
कुरुथा: कुरुकुलूपते, तत्र प्रष्यस्थ प्रार्थनाकदर्थनेनावज्ञाम्‌' इति याच्आपूर्बक सवंविषापहरणे 
कामरूपित्वकल्पने5प्यनल्पशक्तिक ममन्दादरान्मन्त्रत्रयम्‌ । अभ्यधाच्च “कुमार कुरुकुलकुमुदेन्दो, 


हपकाष्टा. प्रमदपरावधि गत॑ प्राप्त॑ विधाय पूर्व नासादितमित्यनासादितपूवम अलब्धपूर्व प्रसाद॑ 


पुरस्कार लेभे । 

8 ४४६, तत इति--ततस्तदनन्तरं सुनन्दासुतो5पि जोबंघरो5पि सुदशनयक्षस्थावरोंधजनेन 
अन्तःपुरजनेन वर इच जामातेव परमयोस्‍्कृष्टया मुदा हषण संमाव्यमानः सब्करियमाण: यक्षपतेः सुदर्शनस्य 
संपर्द नेजीमेव स्वकोयामंब्र निर्यात निशछल॑ यथा स्यात्तथा गणयश्षपि जानन्नवि गणरात्नापरमे बहुनिशासु 
च्यतीतासु गणरात्र॑ निशाबह्रथ:' इत्यमरः “किमन्न सुदश्शनसदने मुधावस्थितिर्निष्प्रयोजनावस्थान 
आस्यीयते । गुरूपदिश्श्रासौ राज्यप्रवेशाहबासरश्न तस्मादू गुरुप्रदर्शितराज्यश्राप्तियोग्यदिनात्‌ पूर्व प्राक 
अपूर्वाश्न ते चेत्यालयाश्र तेषां वन्‍्दनेन सुकृसप्रबन्ध पुण्यप्रबन्ध॑ कन्दुरूयाम: समुस्पादयाम:” इति मनो 
बबन्ध चेतसि विचारमकरोत्‌ । प्रियवन्घुरपि सुदशनो5पि अस्यथ जीवकस्य बन्धुरं मनोहरम अभिसनिधम- 
मिप्नायम्‌ तदुनुबन्धि तत्सम्बद्धं यत्फछ तस्योपनतेः प्राप्तेरनव घिकतामपि असीमतामपि अवधिचक्षुषा- 
वचिज्ञानविलो चनेन वीक्षमाणो विछोकमानः क्षोण्यां अ्मर्ण तेन महीअमणेन कुमारोपलमभ्थस्य कुमारप्राप्यस्थ 
फलस्य भूयस्तया प्रचुरतया कथमपि केनापि प्रकारेण अन्वर्सस्त स्वीचकार। अदास्चेति--कुरुकुछपते ! 
हे कुरुवंध शिरो मणे ! तव मबतः प्रध्यस्य दु।सस्य प्रार्थनाकद्धनेन याच्णानज्ञीकरणेन अथज्ञां तिरस्कृति मां 
सम कुरुथा:' दृति याच्त्रापूवंक सब विधापहरणे निलखिकगरलदूरीकरणे गानविद्वायां संगीतविद्यायां वेशारधर्य 
बेदुष्यस्य करणे विधान काम हूपिस्वकस्पने5ति यथेच्छरूपनिर्माणे5पि अनढ्पा शक्तियस्थ तत्‌ प्रचुरशक्तियुक्त 
सन्श्रश्नयम्‌ अमन्दादराद विपुरगौरवात्‌ तस्मै कुसाराय जदाच्च दुदी च। अभ्यधाच्चेति--इति अभ्यधाच्व 


कर दिया है” इस बचनसे काघ्वाज्ञारकों अत्यन्त हृ्षित कर उसके अप्राप्तपूब पुरस्कारको 
प्राप्त किया । 

| १४९. तदनन्तर सुदशन यक्षके अन्तः्पुरके छोगोंके द्वारा वरके समान जिनका 
बहुत बड़ हषसे सत्कार किया जा रहा था ऐसे सुननन्‍्दासुन--जीबन्ध र कुमार यद्यपि यक्षपति- 





:' को संपत्तिको निष्कपट रूपसे अपनी ही मानते थे तथापि कुछ रात्रि व्यतीत होनेपर उन्होंने 


ऐसा विचार किया कि “यहाँ व्यर्थ क्यों रहा जाये ? गुरुके द्वारा बताये हुए राज्य-प्रवेशके 
योग्य दिनके पहले-पहछे हम अपूब चेत्याछ्योंकी बन्दनाके द्वारा पुण्य बन्ध करते हैं? । 
जीवन्धरकुमरके इस अभिप्नायकों तथा इससे प्रोप्त होनेवाडे फकी अधिकतवाकों अबधि- 
ज्ञानरुपी नेत्रके द्वारा देखनेवाले प्रियबन्घु--सुदशन यक्षने प्रुथिवीपर भ्रमंण करनेसे जीबन्धर- 
को जो फल प्राप्त होंगे उनकी अधिकृताका विचारकर किसी तरह अनुमति दे दी । साथ ही 


१, क० ख० ग० कक नाछ्ति । 


“>जओीवंधरस्थोषकार: ] पहच्ष्तो छस्मः श्श्श् 
कुमुदेश्दर्या पम,सम रसाहसरूम्पटसु भटभु जदण्डखण्डनप्रचण्ड, निविडवटितकोटी रकोटिक्तितियुतगण- 
बविरहितनरपदुंढरचितसभायां स्वयंवरातन्तरं विवाहसमये मरणपरिणतिमेष्यम्ति यदरयो5पि 
तवोदयो<४पि समासीदति, मासि द्वादशे मदुक्‍्तमिदं द्रक्ष्यसि, पुनर्मोध््यसि च' इति । एबममुताय- 
मानममृताशिनों वचसमदसीयाप्सरसां सरसानि वर्चांसि च अ्रवणयोरव्ंसीकुवंति पर्वतादवरुहा 
भह्यां गन्तुमारभमाणे कुमारे, सुद्शनयक्षो प्प्यक्षमों भवन्विरहव्यथां सोदुं गाढं परिरभ्य पथान्त- 
रोदन्तं चेदंतया व्याहृत्य विसृज्य कुमारमाररकातर्थात्युनरप्यनुसतकतिपयपदः प्रतिनिवृत्य 


अकृथयदुच । इतीति किसू | कुरुकुलमंव कुमुदानि तेषामिन्दुश्नन्द् स्तत्सम्बुद। हे कुरुकलकुमुदेन्दो ! कुमुदा 
दैल्यसेदास्तेषामिधेश्वर्थ तेनासमो5नुपसस्तत्सम्बुद्धौ हे कुमुदैश्वर्यासम ! कुमुदों नागदिग्नागदस्‍्याम्तर- 
बनोकसि' हति विश्वलोचनः, अथवा 'कुमुदैश्वय' इति प्ृथक्पदस 'असम' इति समरसाहसस्थ विशेषणम्‌। 
समरभाहसे युद्धावद।ने छम्यटा: समासक्ता ये सुमटाः सुयोधास्तेषां भुजद॒ण्डानां बाहुदण्डानां खण्डने 
प्रचण्डस्तत्सस्बुद्ों है कुमार निजिईं सान्‍्द यथा स्थासथा घटिता मिलता याः कोटीरकोटयों मुकुदाम्म!गा- 
स्थासां वितत्या पढकस्या युता: सहिता ये गणनविरहिता असंझ्या नरगा राजानस्तैद ढं यथा स्मात्तथा रचिता 
निर्मिता या समा तस्यां स्वयंवरानन्तरं विवाहसमये पाणिग्रहणवेलायां यद्यस्मात्‌ अर्योषपि शश्रवो5पि, 
मरणपरिणतिं मरणमेव परिणतिस्तां सृध्युफलम्‌ एप्यन्ति प्राप्स्यन्ति ततस्खव मवत डद्यो5पि शज्यवेभव- 
सपि समा दति निकटस्थं मबति मदुरूमिदं सर्व दादशे द्वादशतमे सासि 'पहलश्नोसास-हति सूओ्रेण सास 
शब्दस्य 'मास्‌ आदेश , वृक्ष्यस विलोकयिष्यसि पुनस्तदनन्तरं मोक्ष्यस च मुक्तश्च भविष्यसि' हति । 
प्रबसिति--अमतायमान पीयूषाय माणम्‌ अमृताशिनों देवस्य वचनम्‌ अदसीयाप्सरसां तहेंवीनां च सरसानि 
सस्नेहानि वर्चांसि च श्रवणयो: कर्णयो: अवतंसीकृबति कर्णामरणीकृवति कुमारे ओीवंधरे परबंतात्‌ 
चन्द्रोंदयादरेः अवरुह्म मीचेरागस्य मह्यां प्रृथिव्यां गन्तुमू आरसमाणे तत्यरें सति, सुदशंनयक्षो5पि 
बिरहव्यथां वियोगपीडं सोहुम्‌ अक्षमो&समर्थों मवन्‌ गा यथा स्थाक्तया परिरभ्य समाकिड्शय प्रथान्तरोदम्तं 
च मार्गान्‍्तरवृत्तान्तं व हृदन्‍्तयानेन प्रकारेण व्याहृत्यथ निगद्य कुमारं विसृज्य घिमुच्य, आदरकातर्यात्‌ 











यह प्राथना कर कि हि कुरुवंशके स्व्रामिन्‌ ! मैं आपका सेवक हूँ अतः प्राथनाको ठुकराकर 
मेरी अवज्ञा न कीजिए! स्वश्रकारका विष दूर करनेमें गानविद्यामें निपुणता प्राप्त करानेमें 
तथा इच्छानुसार रूप बनानेमें अत्यधिक शक्ति रखनेबाले तीन मन्त्र बहुत भारी आदरके 
साथ प्रदान किये। सुदक्ञन यक्षने यह भी कहा कि हे कुमार | हे कुरुषंशरूपी कुमुदोंको 
ब्रिकसित करनेके लिए चन्द्रमा, देत्य विशेषोंके समान ऐश्वयेसे अनुपम, युद्ध सम्बन्धी 
साहस करनेमें छम्पट योद्धाओंके भुजद॒ण्डके खण्डन करनेमें प्रचण्ड एबं सघन रूपसे 
स्थित, मुकुटोंके अग्रभागकी पंक्तिसे युक्त अगणित राज़ाओंसे अच्छी तरह निर्मित राज- 
सभामें स्वयंवरके बाद विबाहका समय आनेपर आपके शान्नु मत्युको प्राप्त होंगे तथा 
आपका अभ्युदय भी निकट आ रहा है। आप बारहवें महानेमें मेरे दवरा कहे हुए कायको 
देख लेंगे ओर तदनन्तर मोश्नको प्राप्त होंगे। इस प्रकार देतबके अमृतके समान आचरण 
करनेवाले बचनको ओर उसको अप्सराओंके सरस बचनोंकों कानोंका आभरण बनाते हुए 
जीवन्धरकुप्तार जब पवतसे नीचे उतरकर प्रथिवीपर बिद्वार करनेके छिए उद्यत हुए तब 
विरहकी पीड़ाको सहन करनेके लिए असमथ होते हुए सुदशन यक्षने उनका गाढ़ आ्िंगन 
किया, इस तरह जाना! इत्यादि रूपसे मार्गके बीचका सब समाचार कहा और उसके बाद 
कुमारकी बिंदा कर बह अपने प्चंतको ओर चलछा। आदरग्जन्य कातरतासे वह फिर-फिर 


१. म० मुजादण्ड । २, क० नरपतति। 
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३२६ गद्यचिन्तामणिः [ १४९ जीवंधरस्थ याज्ा- 


प्रस्तलितपदः स्वपदाभिमुखस्तन्वन्पदे पदे पृष्ठावलोकनं साहाय्यमनुष्ठातुमतुचचररमिव कुमारस्य 
कुंवछूकितिकुवलयं लोचनयुगल  प्रेरयन्प्रचुरानुशयः घने: शनेनिजशेलमशिश्षियत्‌ । एवं बिरा दबि- 
रह्मान्तरिक्षमन्तहिते यक्षेन्द्रे, मृगेन्द्र इब वीतभीतिः स्ववीयंगुप्तः स कुरुकुलकुमुदेन्दुरप्यमन्दादरा- 
दरण्यशोभाप्रहितेक्षणो विहरन्विगतातपत्रमेनमातपात्तरातुमिव निराकृतातपान्मागंपादपान्निरन्तर» 
निपतब्विझ्चरनिभेन निःसहायकुमारनिरोक्षणदाक्षिण्यविगलदविरलाश्रुप्रवाहसंभूतानिव महीभृतरच 
प्रेक्षमाण: प्रत्यक्षितयक्षोदितचिन्नमद्नाय महान्तं कास्तारपथमलडघयत्‌ 





पुनरपि अनुस्ततानि कतिपयपदानि येन तथाभूतोड्लुगतकतिपयपद्‌ः प्रतिनिवृस्य भरत्यावृध्य प्रस्यक्षितं पद 


यस्य तथामभूतः प्रतिपवितचरणः ह्वपदाभिम्मुखे निजनिकेतनामिमुखः पदे पदे चरणे चरणे प्रष्टाबकोकन 
पइचादुबलोकन वितस्वन्‌ कुवन्‌ कुमारस्य साहाय्यम्‌ अनुष्ठातु विधातुस्‌ अनुचरमिव सेवकमिय कुबरूयित 
कुअछयानि नीकारबिन्दानि संजातानि यस्मिस्तत्‌ तथाभूतं कृबछयं भूमण्डलं येन तत्‌ छोचनयथुगर्ल नयन- 
युग॑ प्रेर्नू चछयनू प्रचुरानुशयों विपुकपश्चात्तापयुतः शनैः-शनेः मन्दं-मन्‍्द॑ निजशेल॑ स्थ्ववासशणिरिभ्‌ 
अशिभश्रियत्‌ । एबमिति--एक्मनेन प्रकारेण चिराद्‌ दीघकारानन्तरम्‌ अन्तरिक्षं गगनम अधिरुदय यक्षेन्त्रे 
सुदशंनेउन्तद्विते तिरोहिते सति, सगेन्द्र हव सिंह इब बीतमीतिनिमंय: स्ववीययंगुप्त: स्वपराक्रमपाछित:स 
पूर्योक्त कुरुकुछकुमु दे नदुः कुरुवशकुमु इकलाधरो 5पि अमन्दादरात्‌ प्रचुरादरात्‌ अरण्यशोमसारयां काननसुषमायां 
प्रहिते ईक्षणे नयने येन तथाभूतो विदरन्‌ विगत दूरोभूतमातपत्न छत्न यरुथ तथाभूसस्‌ एने कुसारस्‌ 
आतपाद्‌ धर्मात्‌ ज्रातुमिव रक्षितुमिव निराकृत आतपो चैस्‍्त/न्‌ दूरीकृतघर्मान मागपादपान वर्श्मावनिरुह्ान्‌ , 
निरन्‍्तरं यथा स्थात्तथा निपततां निझराणां बारिप्रवाहाणां निभेन ब्याजेन निःस्हायस्य एकाकिनः कुमारस्य 
जीवकस्य निरोक्षगे यद्‌ दाक्षिण्यं सरलस्वं तेन विगलन्‌ पतन्‌ यो5विरछप्रप्रवाहस्तेन संभ्वतानिव पूर्णानिव 
मही भृतश्र गिरोंश्र प्रेज्षमाणो विलोकमानः प्रत्यक्षितानि प्रत्यक्ष इश्नि यक्षोदितानि सुदशनयक्षनिवेदितानि 
चिह्दानि यहिसिस्तम्‌ मद्दान्त दीघ काल्तारपथं वनमागंस्‌ अद्धाय झतिति अलूछु यत्‌ अध्यक्रमीत्‌ । 





छोट आता था तथा कुछ कदम उनके पीछे-पीछे चछने छगता था। चछते समय उसके पैर 
लड़खड़ा जाते थे। यद्यपि बह अपने निवास स्थानकी ओर जा रहा था तथापि पद-पदपर 
पीछेकी ओर देखता जाता था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो कुमारकी सहायताके 
लिए सेवकके समान कुबऊुूय-प्रथिव्री मण्डडलकों कुबछयित-नील कमछोंसे व्याप्त-मैसां 
करनेवाले नेत्रयुगलकों श्रेरित कर रहा था। इस तरह बहुत भारी खेदसे युक्त होता हुआ 
बह घीरे-धोरे अपने पत्रतपर जा पहुँचा । इस प्रकार बहुत देर बाद बह यक्षेन्द्र ज+ आकाश- 
में अधिरूढ हं।कर अन्वर्दित हो गया तब सिंहके समान निभय और अपने पराक्रमसे 
सुरक्षित कुरुकुलकुमुदचन्द्रमा--जीवन्धर श्वामी भी बहुत भारी आदरसे वनकी शोभा देखनेके 
किए नेत्रोंको प्रेरित करते हुए बिहार करने छगे । विहार करते हुए दे खन्नरहित अपने 
आपको घामसे बचानेके लिए ही मानो घामकों दूर करनेवाले मार्गके वृक्षोंकी और निरन्तर 
पड़ते हुए झरनोंके बहाने सहायरहित कुमारको देखनेके कारण सरलूतावश झरनेबाले अविरल 
आँसुओंके प्रवाहसे युक्त पर्षेतोंका देखते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। इस तरह उन्होंने जहाँ 
यक्षके द्वारा कहे हुए चिह्न प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे ऐसे बहुत भारी जंगली मागकों झीघ्र ही 
पार कर दिया। 





१, क० ख० ग० पृष्ठावछोकन । २. क० ग० देशादधिरुह्म । 


>दायानक्बूसास्तइस ] पशन्नचमो कसम: १२७ 


$ १५०, ततइचाग्रतः बचिदुग्रतरोष्मदुष्प्रापे बिश्फुलिड्रायमानपांसूटकरे करितिष्ठयूतकर- 
शीकरावशिष्टपपसि निःशेषपर्णक्षयनिविशेषाशेषविटपिनि निद्रेवनिश्चिलदलनिर्मितममंररवभरित- 
हरिति महत्सखसब्रह्म चारिमरुति करेणुतापहरणकृते निजकायच्छायाप्रदायिदन्तिनि वारणशोणित- 
पारणापरायणपिपासातुरकेसरिप्पुदन्यादेन्यप्रपञुचवज्य्चितहरिणगणलिह्यमानस्फटिकदषदि मरकत- 
मयूखरेखापरहरिताहु रदुहि मृगतृष्णिकाविलोकनोन्मस्तकसलिलतृषि गुल्मसंदेहसमापादनचतुरबहि- 
बहुन्ति:प्रविशदातपक्छान्तबालफणिनि भक्ष्यदु्िक्षतानुपृलक्षितवनमहिषकुक्षिणि तापताम्यहूर्वीक र- 
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6 १५०. ततश्राग्रत इति--ततस्तदनन्तरम्‌ क्वचित्‌ कुत्रापि मरुएष्टे मरस्थले इति विशेषणविशेष्य- 
सम्बन्ध । अथ मरुए8स्थ विशेषणान्याह--डग्रतरेण तीघ्रतरेण ऊप्मणा निदाषस्वेन दुष्प्रापे दुलभे, 
विस्फुकिज्ञायमान: वह्लिक्रणवदाचरन्‌ पांसूत्करों घूछिपमूहो यस्मिस्तस्मिन्‌ करिभिहस्तिभिः निष्ठयूता 
विम्युक्ता ये करशीकराः शुण्डादण्डसलिलकणास्त एवाबशिर्ट पयो यस्िस्तस्मिनू, निःशेषरर्णानामखिल- 
पत्राणां क्षयण निविशेषा: सरशा अशेषविटपिनो निखिलतद्वमा यस्मिस्तस्मिन्‌, निद्रवाणि शुप्काणि यानि 
निखिलदुकानि समग्रपर्णानि तैनिंमिता यो मर्भरसत्रस्तेन मरिता हरितों दिल्ला यस्मिस्तस्मिनू, मरुत्ससस्य 
बहनें: सब्रह्मचारी समानो मरुत्यवनों यस्मिस्तस्मिन, करेणोहंस्तिन्यास्तापो घर्मजन्यक्लेशस्तस्य हरणकुते 
दूरीकरणाय निजकायस्य छायां प्रददतीत्येवर्शला दुन्तिनों गजा यर्िमिस्तस्सिनू, वारणशोणितेन गज- 
रुधिरेण पारणायां मोजने परायणास्व॒त्परा: पिपासातुरा उदन्यापीडिता: केसरिणः सिंहा यरस्मिस्तस्मिन्‌ , 
उदन्यथा पिपासया थो देन्‍्यप्रपश्नो दीनताविस्तारस्तेन वज्चित: प्रतारितों यो हरिणयर्णो सगसमृहस्तेन 
लिह्ामाना जिह्या स्पृश्यमानाः स्फटिकद्षदः इवेतोपला यरस्मिस्तस्मिनू , मरकतमयूखरेखापरा मरकतमणि- 
किरणरंखासरशा ये हरिताहुरास्तेषां भ्रुक्‌ तस्मिन्‌ू, रूगवृष्णिकाया झूगमरीचिकराया विछोकनेनोन्‍्मस्तका 
बृद्धिंगता सलिलतृट पानीयपरिपासा यस्मिस्तरिमिन्‌, गुल्मानां छ्ुपाणां संदेहस्य संशयस्थ समापादने 
चतुराणि दक्षाणि यानि बहिवर्हाणि मयूरविच्छानि तेषामन्तमध्ये प्रविशन्‍्त आतपक्रछान्‍ता घमंपीडिता 
बालफणिनों बालसर्पा यस्मिस्तश्मिन्‌ , भश्यस्य खाद्यपदार्थस्य दुर्भिक्षतया दुलूभतयथानुपलक्षिता: कृशत्वे- 
नादशनाहाँ वनमहिषाणां काननसैरिमाणां कुक्षयो जयराणि यस्सिस्तस्मिन्‌ , तापेन घर्मातिशयेन तमम्यन्ता 


8 १५४०. तदनन्तर चलते-चछते उन्होंने कहीं एक एसा मरुस्थलू देखा जो अत्यन्त 
तोन् गरसीके कारण दुष्प्राप्य धा--जहाँ पहुंचना कठिन था। जहाँ घूलिका समृह अग्निके 
तिलगोंके समान आचरण करता था। पानीके नामपर जहाँ हा श्रियोंके द्वारा उगले हुए सूँड़के 
छींटे ही अबशिष्ठ थे। समरत पत्तोंका क्षय हो जानेसे जहाँ सब वृक्ष एक समान हो गये थे । 
सूखे हुए समस्त पत्तोंके द्वारा निर्मित ममर शब्दसे जहाँ दिशाएँ भरी हुईं थीं। जहाँ अग्निके 
समात बायु बह रही थी। जहाँ हस्तिनोंका सन्‍्ताप हरनेके छिए हाथी अपने शरीरकी छाया 
प्रदान कर रहे थे | हाथियोंके रुधिरके भोजन करनेमें तत्पर सिंह जहाँ प्याससे पीड़ित हो 
रहे थे। प्याससम्बन्धी दीनताके विस्तारसे ठगे हुए हरिणोंके समूह जहाँ स्फटिकमणिके 
पत्थरोंको चाट रहे थे। जो मरकत मणियोंकी किरणरेखाके समान हरे अंकुरोंके साथ द्रोह 
कर रहा था। मृगतृष्णाके देखनेसे जहाँ पानीकी प्यास और भी अधिक बढ़ रहो थी। 
खाने योग्य पदार्थोंकी दुलभतासे जद्दाँ जंगली मेसोंके पेट दिखाई ही नहीं पड़ते थे | गरमीसे 





१. ख० ग० हरिताडुू रु हि, क्‌० हरिताझूराग्रडु हि, म० हरिताडुररूहि । 
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भीकरश्त्का रकान्दिशीकश्वाविधि मृगगणनिर्मासताकृतमुगयोपेक्षाबुभुक्षितवनौकसि वनदहनदह्म- 
मानवंधपरिपाटीपाटनप्रभवझटझटारवचकिताध्वगमनसि दीनताशान्तवानरकुललीलाकर्मणि घ॒म्मे- 
समयारम्भसमधिकदु:सहोष्म घर्माभिधानरसातलज्येष्ठे मस्पृष्ठे, निश्चरदचिइछटाबलीढवेणुस्फोट- 
स्फुटपुर:पटहेन शुष्काण्यप शिरांसि महीरुह्मां ज्वालाभि: किसलयितानि कुर्वाणेन, दन्दह्ममान - 
नीडोड्रोननिरालम्बाम्बरअभ्र मणखेदपतितपत्रिपत्रपालोचटचटायितरटितवाघाटेन विपिनसत्त्वसंतान- 
विविधवसागन्धानुबन्धविशमायेव सपदि निर्दग्धस्निग्धकालागुरुतरुगहनैरात्मानं घपयता, कुसुम- 


दुःखीभवन्तों ये दवींकरा: सर्पास्तेषां मीकरशत्कारंग भयावहश्स्कारशब्देन कान्दिशीका सयद्गुताः इवाविध- 
आण्डाला यर्स्मिस्तस्मिनू , सुगगणरुय हरिणसमुहस्य निर्मासतया काइर्यातिशयेन मांसरहिततया छृता 
विहिता या झुगयोपेक्षा आखेटोपेश्षा तया बुभुक्षिता: छ्ुघातुरा वनोकसो वनेचरा यस्मिस्तस्मिन्‌ , वनदहनेन 
दावाग्निना दक्षमाना भस्मीक्रियमाणा या वंशपरिपाटों वेणुसंततिस्तस्याः पाटनं विदारणं प्रभवः कारण 
प्रस्थ तथासूतो यो झटझटारवों झट 8टाशब्दस्तेत चक्षितानि ब्रस्तानि अध्यगमनांतसि पथिकजनचेतांसि 
यस्मिस्तस्मिनू, दीनतया दौबंल्यजनिददेन्येन शान्तानि वानरकुरूस्थ कपियूथस्थ छीलकाकर्माणि क्रीडाचेष्टि- 
तानि यस्मिस्तस्मिनू, धर्संसमयस्थ निदाघक्ारूस्थारस्भेण समधि यथा स्यात्तथा दुःसहों य ऊप्मा 
ओऔष्ण्यं तेन घर्मामिधानरसातलात्‌ रत्नप्रभाषथिवीतरछादपि ज्येप्ठो3घिकस्तस्मिनू । तथाभृते सरुएप्डे 
दावपावकेन दावानलेन इति विदेषणविशेष्यसम्बन्धः | अथ 'दावपावकेन! इत्यस्थ विश्वेषणान्याह-- 
निश्चरन्ति निर्गच्ठन्ति यान्यचीषि ज्वाक्ास्तेषां छरया समूदहेनावरीढ़ा व्या'ता ये वेणबो वंशास्तेपां स्फोदाः 
स्फुटनशब्दा एवं स्फुटाः स्पष्टा पुराःपटह। अग्रेचरवाद्यानि यस्य तथाभूतेन, झुप्काण्यपि अनार ण्यपि महीरुहां 
तहणां शिरांसि शिखराणि ज्वालासिः किसछयितानि पतलवितानि कुवर्गिन, दुन्दह्ममाना अतिशयेन 
दृह्ममाना ये नोड़ाः कुछायास्त्रेभ्य उड्ड।ना उत्पतिता निराहुस्व्रास्वरअमणखेदपतिता निराधारगगनशभ्रमण- 
खेदपतिता थे पत्रिण: पक्षिणस्तेषां पश्रपावयाः पक्षसन्ततेश्वरच॒टायितरटितेन चटचटाशब्बन बाचादो 
बाचाररतेन, विविधसर्त्वानां नानावनजन्तूर्ना लंतानस्थ समूहत्य या विनिधा नानाप्रकारा बा मेदासि 
तासां गन्धस्तस्थानुबन्ध: संस्कारस्तरथ विगमाय्रेव दूरोकरणायेव सपदि शीघ्र निर्दग्धा: स्निग्धा ये 
कालागुरुतरवः कृष्णागुरुचन्दनबृक्षास्तवां गहन॑वन: आत्मानं स्व॑ घूपयता धुपेन सुगन्धि कुब ता, कुसुमानि 
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छटपटाते हुए सॉपोंकी भयंकर सूसूकारसे जहाँ शिकारी भयसे भाग रहे थे। मृगसमूहके 
मांसरहित होनेके कारण की हुई शिकारकी उपेक्षासे जहाँ चनवासी छोग भूखसे युक्त हो 
रहे थे। वनको दाबानलसे जलते हुए बंशसमूहके फटनेसे उत्पन्न झटझटा शब्दसे जहाँ 
पथिकोंके मन चकित हो रह थे। जहाँ दीनताके कारण वानरसमृहकों छीलाएँ शान्त हो 
गयी थीं। ओर प्रीष्म ऋतुके प्रारम्भ होनेसे अधिकताकों प्राप्त हुई दुःसह गरमीके कारण जो 
घमोनामक पहली प्रथिवीसे भी कहीं अधिक जान पड़ता था। उस मरुस्थलमें उन्होंने उस 
दाबानलूसे घिरे हुए अनेक हथी देखे कि जिसके आगे-अगे निकलती हुई ज्वालाओंको छटा- 
से व्याप्त बॉसोंके' चटखनेसे मानो बाजे ही बज रहे थे) जो वृक्षोके सूखे शिखरोंकों भी 
ज्यालाओंसे पल्नबित कर रहा था । जलते हुए घोंसलछोंसे उड़े ओर निराधार आकाझमें अ्रमण 
करनेके खेदसे पतित पश्षियोंके पंखांकी चटचटा ध्व निसे जो शब्दायमान हो रहा था। जंगरके 
प्राणीसमूहकी नाना प्रकारकों गन्धका संस्कार दूर करनके लिए ही मानो जो अपने-आपको 


३५ शीघ्र जछाये हुए स्निघ काछागुरुके वृक्षोके बनसे धूप दिखा रहा था--धूपसे सुगन्धित कर 


१. क० ख० ग० दु.सहे धर्माभिधानरसातलज्येछ्ठे । २. क० खं० ग० दहामान । 


“हताम्त: । पश्चमो खूम्सः श्र 


बषकपुटेष कृतमधु रसास्वादनमदबशादिव प्रतिदिशं पत्ता, साटो्प कबहूयता स्वाहितवलाहक- 
गृहमतागहंयेव बहिणब्यूहान्‌, वेरिवारिसंभवरुषेव शोषितसरसीगर्भस्थितानि बारिजजालानि 
लेलिहता, गृहीतगरुडस्वभावेनेव नितिशड्भूचव्यंमाणदुर्वहभोगभीमभोगिना, निजजीवितापहारि- 
जीमूतमूलच्छेदेच्छयेव स्फुलिद्धृव्याजेन वियति समुद्गच्छत, दृष्कालेनेब तुच्छेतरधूमप्रच्छादित- 
द्यावापृथिवीविभागेन, पात्रदानेनेव भूतिविधायिता, बौद्धेनेव लब्धसर्वस्वभक्षिणा, तत्त्वशानेनेब ५ 
तमोपहेव, अतृप्तिमत्त्वादतिगृध्नुजनदेशीयेन, प्राप्तदूषणाद्वेश्याजनवेषान्तरेण, दुष्प्रवेशत्वादाद्य- _ 


पुष्पाण्येव चघकपुटामि पानपाश्रस्थकानि तेषु कृत विहित॑ यन्मधुरसस्यास्वादर्न तेन मदों मोहह्तस्य 
बशादिव प्रतिदिशं प्रतिकाष् पतता, साटोप॑ साडम्बरं यथा स्थात्तथा स्वस्थ दृषपायकस्याहिताः शशञ्रवों ये 
बछाहका मेघास्तेषां गृह्मता मिन्रता तस्या गहयेव निन्‍्द॒येव बहिंणव्यूह[नू ककापिकक्रापान्‌ कबरूयता सता, 
बेरिवारिषु शत्रुभूवललिलेपु संमवः समुत्पत्िस्तस्य रुषेव क्रोधेनेब शोपिता निजलीकृता या: सरस्यः १५ 
फासारास्तेषां गर्भे मध्ये स्थितानि बारिजजालानि नीरजनिकुरम्बाणि लेछिहता जिह्लाविषयीकुत ता, ग्रहीतो 
गरुइस्य ताक्ष्यत्य स्वभावों येन तथाभूलेनेव निर्विशर्कं निर्मयं थथा स्थात्तथा अब्यमाणा दुल्तेः शकछी- 
क्रियम्राणा दुवहमोगभीमा विपुरूफणा भ्ंकरा सोगिनः सर्पा येन तेन, निज्जीवितस्थ स्वकीयप्राणाना- 
मतहारोी यो जीमूतों मेघस्तस्थ मूछच्छेदस्पेच्छयेव वाब्छयेव स्फुछिन्नव्यालेन भ्रनलकणकपटेन वियतति 
नभसि समुद्गचछता समुत्पतता, दुष्टः काछो दुष्कारूस्तेनेव कुकालेनेव तुच्छेतरण महता धूमन प्रच्छादितों १४ 
थावाप्रथिब्योराकाशझावन्पोरविं माग्ो येन तेन, पात्रदानेनेव मुस्यार्यिकाप्रसृतियोस्यपान्रदानेनेव भूतिविधायिना 
संपत्तिविधायिना पक्षे मस्मविधायिना 'भूतिमंस्मानि संपदि' इस्यमरः बौसेनेव ताथागतेनेव लब्धं प्राप्त 
सर्वस्वं मक्षयति खादतीस्येवं शीछस्तेन पक्षे यस्पराप्स तत्सवं दरघुं शीलेन, तरदानि जीवाजीवा[खचबन्धर्संवर- 
निर्जरामोक्षामिधानानि तेषां ज्ञानेनेब तमोपहेन मोहापह्ारिणा पक्षे तिमिरापद्वारिणा, अवृप्तिमस्वात्‌ संतोष- 
रहितर्वादू अतिग्रष्नुजनदेशीयन ओऔदरिकजनतुल्येन, प्राप्तस्थ दृषणं तस्माद्‌ वेश्याजनस्य कुछटाजनस्थ २० 


रहा था। फूछरूपी प्यालियोंमें किये हुए मधु रसके आस्वादनसे उत्पन्न नशासे विवश हू।नेके 
कारण ही मानो जो प्रत्येक दिशामें गिर रहा था। अपने अहितकारी मेघोंकी मित्रताजन्य 
निन्‍दाफे कारण हो जो मानो मयूरोंके समूहको बड़े आडम्बरोंके साथ प्रस रहा था। जो सूखे 

हुए सरोवरोंके मध्यमें स्थित कमछोंके समूहको बार-बार चाट रहा था और उससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो ये कमल हमारे झन्रुस्वरूप जरूसे उत्पन्न हुए हैं! इस क्रोधसे हो मानो उन्हें २५ 
चाट रहा था | गरड़के स्वभाषको ग्रहण किये हुए के समान जो बिना किसी झंकाके दुवंह 
फर्नोसे भयंकर साँपोंको चबा रहा था। अपने जीवनको हरण करनेवाले मेघोंका मूलच्छेद 
करनेकी इच्छासे ही मानो जो तिलगोंके बहाने आकाशझमें उड़ा जा रहा था। दुष्कालके 
समान जिसने बहुत भारी धुएँसे आकाश ओर पएथियीके विभागोंको व्याप्त कर रखा था। जो 
पात्र दानके समान था क्योंकि जिस प्रकार पात्र दान भूतिविधायी--नाना प्रकारकी सम्पत्ति] ३० 
को करनेबाला है उसी प्रकार बह दावानल भो भूतिविधायी था--भस्मको उत्पन्न करनेवाढा 
था। जो बौद्धके समान रब्धसबंस्वभक्षी था अर्थात्‌ जिस प्रकार बौद्ध अनित्यैकान्तवादी 
होनेसे प्राप्त हुए समस्त पदार्थोंको क्षणभंगुर बर्णन करता है अथवा आचाार-विचारसे रहित 
होनेके कारण जो कुछ भी मिलता है उस सबकी खा जाता है उसी प्रकार बह दावानछ भी , 
रब्धसब स्वभक्षी था अर्थात्‌ जो भी पदार्थ प्राप्त होता था उस सबको बह जला देता था। २४ 
जो तत्त्वज्ञानके समान तमोपह--अन्धकारको दूर करनेबाला ( पक्षमें मोहको दूर करनेबाछा ) 





१, क० वारिजदछाति । २. क० छ० ग० समृपगच्छता । 
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इक गद्नक्तित्तासणिः [ १४१ दाबानकोप्शाम्ति- 


मृहातिशायिना, सुजनलोकेनेव पांसुलस्थले स्पशरहितेन, गुणराशिनेव बंशोत्कपंप्रकृष्यमाणेन; 
तस्करेणेव रक्षाभूपिष्ठे निवृत्तसं रम्मेण दावपावकेन परितः परीततया परितापपराधीनान्कृपाधीन- 
मना: स दीनोद्धरणोचितः कुमार: शतहृदाशतवरूयितानिव बराहकाननेकपानेक्षिष्ट । 

$ १५१, हृष्टमात्रेष्वेब तेषु स्वगात्रस्पृगुपद्रवादिव दूयमान: सुतरां सुदर्शनसुहृद्थ तदुपद्रव- 
परिहतये हृदयनिहितरजिनपतिपदपद्धू जः सुप्तमीनक्ृद इव निभुतनिष्पन्दाक्षिपक्ष्मा क्षणमस्थात्‌ । 


वेषान्तरणेव नेपथ्यान्तरेणेव बेश्याजनो5पि यः किक प्राप्तो भवति त॑ स्वमायया दृषयतति, दुष्प्रवेशस्वात्‌ 
दुःखेन प्रवेष्ट शक्यस्थात्‌ आव्यशृह्ातिशायिना धनिकजनग्ृहमतिक्रास्यता घनिकजनगुहमपि रक्षकजनाबूतत्वावू 
दुःप्रवेश मत्रति, सुजनछोकेनेव सत्पुरुषेणेव पांसुरूस्थले पापस्थाने पक्षे सघूछिस्थाने स्पशरहितेन थत्र 
पांसवो मवल्ति सम्रानलो न प्रसरतीति छोकसिद्धूम्‌! शुणराशिनेव गुणसमहेनेन वंशस्य कुछस्योस्कर्षेण 
श्रेष्ठटवेन प्रकृष्पमाणो वधमानस्तेन पक्ष वेणूस्कषप्रकृष्यमाणन, तस्करेणेव चोरेणें्र रक्षाभूयिष्ठे रक्षा- 
बहुले €थाने निवृत्तः संरभ्भो यस्य तेन पक्षे सस्मबहुके हथाने निवृत्तसंरम्भेण वृरीकृतोधोगेन । एवंमूलेन 
दाषपावकेत दावानलेन परितः समनन्‍तात्‌ परीततया व्यासतया परितापेन संतापेन पराधीनास्तान्‌ , शतहृदा- 
शतेन विद्युप्समूहेन वलयितान्‌ युक्तान्‌ वछाहकानिव मेघानिव अनेकपान्‌ करिणः कृपाधीन मनो यस्य 
तथाभूतो दयालुचित्त: दीन।नामुदधरण उचित इति दीनोद्धरणों चितः क्षश्त्रा उचितमभ्यह्त दीनोद्धरणं यस्य 
तथाभूतः बाहिताग्स्यादित्वात्परनिपातः कुमारों जीवंधर ऐश्षिष्ट दृदर्श । 

$ ५१. दृष्टमात्रेष्वेबति--वेषु अनेकपेषु दृष्टमाभ्रेष्वेव स्वगान्नस्प॒ग स्वशरीरस्पन्नों ये उपद्रवस्त- 
स्मांदिव सुसरामत्यल्त दूयमानः परितप्यमानतः अय॑ सुदर्शनसुहृद्‌ सुदर्शनयक्षसखों जीवंधर! तदुपद्रवपरि- 
हृतये गजोपब्बपरिदहाराय हृदये चेतसि निदह्िते स्थापित जिनपतेरहोव: पदपड्लेजे चरणारविन्दे येन तथाभूतः 
सुप्ता मोना मत्स्या यस्मिस्तथाभूतों हद हव जाशय हृथ निभ्वतमस्यन्तं निष्पन्द निश्चे९सक्षिप्षम नयन- 
रोमराजियर्प तथाभूतः सन्‌ क्षणम्‌ अस्थात्‌ क्षणं यावन्निश्चलो5भूदिति यावत्‌ । तात्रतेति--वावता 


था। जो तृप्तिसे रहित होनेके कारण अत्यन्त छोभी मनुष्यके समान जान पड़ता था। जो 


प्राप्त हुए पदाथमें दोष छगा देनेके कारण वेश्याजनोंके दूसरे वेषफे समान ज्ञान पड़ता था। 
जो दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य होनेके कारण धनाद्य मनुष्यके घरकों भी अतिक्रान्त करने- 
बाढा था। जो सज्जन मनुष्योंफके समान पांसुछ स्थछू--पापी सनुष्योके स्थलमें स्पशासे रहित 
था ( पक्षमें घूलिपूण स्थऊमें स्पश्नेसे रहित था )। जो गुणराशिके समान बंशोत्कषंसे प्रकरष्य- 
साण था--बॉँसोंको अधिकतासे बढ़ता जाता था (पक्षमें कुलकी उत्कृष्टतासे बढ़नेबाला था )। 
ओर जो चोरके समान था क्योंकि जिस प्रकार चोर रक्ष।बहुल स्थानमें-पहरेदारोंसे युक्त 
स्थानमें प्रधृत्तिसे रहित होता हूं उसी प्रकार वह दाधानलछ भी रक्षाबहुल स्थानमें--अधिक- 
तर भस्मसे युक्त स्थानमें प्रवृत्तिसे रहित था। उक्त दावानछके द्वारा चारों ओरसे घिरे होनेके 
कारण वे हाथी सन्तापसे युक्त थे तथा सैकड़ों त्रिजलियोंसे घिरे हुए मेघोंके समान ज्ञान पड़ते 


' थे। जीवन्धर स्वामी दीन प्राणियोंका उद्धार करनेके अभ्यस्त थे इसकछ्िण उन हाथियोंको 


देख उनका हृदय दयाके अधीन हो गया | 

$ १५१. उन हथियोंके दिखते ही जीवन्धरकुमार इतने अधिक दुःखी हुए मानो वह 
उपद्रब स्वयं उनके शरीरपर हीं हो रहा हो । उनका उपद्रव दूर करनेके लिए वे हृदयमें जिनेन्द्र 
भगवानके चरणकमलछोंकों विराजमान कर क्षण-भरके लिए स्थिर खड़े हो गये । उस समय 
उनके नेश्नोंकी बरोनियाँ अत्यन्त निश्चल थीं और उससे वे उस सरोवरके समान जान पड़ते 
थे जिसमें कि मछलियाँ सोयी हुई हों। उसी क्षण जो अत्यन्त तीषण प्रकाशसे नेत्रोंकोीं निमी- 


>वृसास्तः]) पश्चमों छम्मः - २३१ 


तावता ववृषु: परुषतरालोकमिमीलिताम्बकानामम्बरमालिम्पतामकालबालातपरुचां शम्पासहसा- 
शामजसुन्मेषणमण्डिता: शुण्डालोरसशुण्डादण्डप्रकाण्डतु ल्यस्थोल्यनी रधारानिरन्तरितान्तरिक्षा: 
प्रतिक्षणसुछभफ णिपतिरणरणकवितरणचतुरगम्भी रगजितजजंरितश्रवसः पर्जन्या: । 


. $ ११२. तदनु च निजोदरनिलीनसानुमति सलिलाहरणधिषणागतती रदायमानद्वि रदपरिषदि 
ब्राइवकृपीटयोनितुलितुबिलविवरपीयमानपयसि शौक्तिकनिकरानुकारिक रकोत्करहारिणि बिडम्बि- 
तविद्वुंगलतावितानद्रुमकिसलयोपशोभिनि सागरसब्रह्मचारिणि प्रवहृति पय:प्रवाहे दावचित्रभानोः 
परित्रातानालोक्य गजान्गजेन्द्रगामी गतारुशया शनैरतिक्रम्य मरुभुवं गत्वा गव्यूतिमात्रं तत्रेष 
तावत्कालेन च पर्जन्या मेघा वजृघुरिति कतृक्रियासस्वन्धः। अथ पर्जन्यानां विशेषणान्याह--परुषतरेण 
तीटक्षणतरेण आलोकेन प्रकाशेन निमीक्तितानि अम्वकानि नेश्नाणि यैस्तेषामू, अम्बरं गगनस्‌ आहिम्पतास , 
अकालबालातप इव अकाण्डप्रभातातप इतर रुक कास्तियषां लेषां शस्पासदस्राणां विधस्सहलाणाम्‌ अजर्त 
निरन्तर यदुश्सेषणं तेन सण्डिताः शोमिवा:, शुण्डाछानां गजानां य औरसा बारकास्तेषां झुण्दादण्ड- 
प्रकाण्डानां प्रेष्ठआुण्डादण्डानां तुल्यं समान॑ स्थोल्यं यासां तथाभूता या नीरबारास्तामिनि रन्तरितमन्तरीक्ष 
यैस्तथाभूताः प्रतिक्षण क्षण क्षण प्रति सुछमं फणिपतेः शेषनागस्‍्य रणरणऋवितरणे चतुरं निषुर्ण गम्मौरं 
सातिशय च यदू गर्जितं स्तनितं तेन जजरितानि जीर्णोकृतानि श्रबांसि श्रोन्नाणि यैस्ते । 


६ १५२. तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌ निजोदरे निजमध्ये निछीनो३व्तहितः सानुमान्‌ पयंतो येन 
तस्मिनू, सलिलाहरणस्य जलूप्रहणस्य घ्रिषणया बुद्धया आगता ये नीरदा मेघास्तद्वदाचरन्ती द्विरदपरिषद्‌ 
गजघरा यरिंमस्तस्मिन्‌, बाइवकृपीटयोनिना बडव!|नलेन तुछिते: सदशेविछविवरैविकब्छितैः पीयमान पयो 
यस्य तस्मिनू, शौक्तिकनिकरालुकारिणों सौक्तिकसमूहानुकारिणों ये करका वर्षोपकास्तेषामुस्करेण समुहेन 
दारिणि मनोहरे, विडम्बितास्तिरस्कृता विवुमलताविताना प्रवालबल्छीसमूहा यैस्तथ।भूता ये तुमकिसकया 
वृक्षपत्छवास्तैरुपशोमत हस्पेवंशीके, सागरसग्रह्मचारिणि सिन्घुसरशे पत्र:प्रवाहे पानीयपूरे प्रवहयति सत्ति, 
दावचित्रमानोदावानकात्‌ परित्रातान्‌ रक्षितानु गजान्‌ आछोक्‍य गजेन्द्र इध गच्छतीस्येवंशीलो ग्रजेन्नर- 
गामी जीवंघरों गतानुशयो विगतपरितापः शनेंमन्‍्दम्‌ मरुभुत्ं रशःस्थानम्‌ अ्रतिक्रस्य व्यपगमण्य गत्यूतिरेव 








छित करनेवाली, आकाशको लिप्त करनेबाली ओर असमयमें प्रकट हुए प्रातःकालके घामके 
समान कान्तिको धारण करनेवाली हजारों ब्रिजलियोंके निरन्तर होनेबाली कॉपसे सुशोभित 
थे। हाथियोंके बच्चोंके शुण्डादण्डफे समान मोटी-मोटी जछकी घाराओंसे जिन्होंने आकाश- 
को व्याप्त कर रखा था और क्षण-क्षणमें सुछभ एवं शेष नागकों उत्कण्ठा उत्पन्न करनेमें चतुर 
गम्भीर गजनासे जिन्होंने कान जजेर कर दिये थे ऐसे मेघ बरसने लगे। 


8 १४२, तदनन्तर जिसने पव तोंको अपने उदरमें विछोन कर लिया था, जिसके बीच 
हाथियोंका समूह पानी छेनेको बुद्धिसे आये हुए मेघोंके समान जान पड़ता था, बडवानलके 
समान बिलछोंके छिद्रोंसे जिसका पानी पिया जा रहा था, जो मोतियोंके समूहका अनुकरण 
करनेवाले ओलोंके समूहसे सुशोभित था, जो मूँगाको छताओंको बिडम्बित करनेवाले 
वृक्षोंकी लहुछहाती छाल-लाल कोंपलछोंसे सुशोभित था और सागरके समान जान पड़ता था 
ऐसा जछका भ्रवाह्द जब बहने छूगा तब उन द्वाथियोंको दाबानलसे सुशोभित देख गजराजके 
समान गमन करनेवाले जीवन्धरकुर्मांर पश्चात्तापसें सहित हो धोरे-धीरे उस मरुध्थलूको 
छाॉँधकर दो कोश आगे गये होंगे कि उन्होंने एक पर्वत देखा । बह पत्रत महावंशतया--बड़े- 


१० 


१५ 


२० 


२४ 


३७० 


३५ 


श्ह्शः ; गययचिन्तामणि [ १५२ जीव॑धरत्य-- 


महावंशतया महासत्वतया महीभृत्तया महोश्नतितया चात्मानमनुकुवेन्तं कमपि पर्वत तदखवंगर्बे- 
निर्वासनायथ निवेशयितुमिव निजाडिश्रयुगमस्य शिरसि सिहपोत इव शिलाविभज्ध न साहंकार! 
समधिरुह्य मही भुतस्तस्य मणिमकुटायमान जिनपतिसदनस्‌ , पिपासातुर इव धाराबन्धमादरान्ध: 
समासाद्य, सद्यः संफुल्लमल्लिकावकुलमालतोप्रमुखप्रफुल्लगुच्छे: पूजाहँमहंन्तमतिभक्तिरभिपृज्य, 
४ पुनरपि तरुणतरणिरिव गीर्वाणगिरि प्रकृष्टमनोरथः प्रदक्षिणं भ्रमन्‌, तत्रत्यया जिनशासनरक्षियक्षि- 
देवतया सादरसंपादितकशिपुः, ततो विनिर्गत्य विश्वततः शब्वदुपपादिततरुणी चरणयावकरससंपर्क॑- 


गच्यूतिमात्र क्रोशहयप्रमितं गस्बा तत्रेव महावंशतया उच्चकुछतया पक्षे महावेणुस हिततया, महासत्त्तया 
विपुलपराक्रमतया पक्षे बृद्द॒दाकारणीबसहितस्वेन महोस्ट तया राज़तमा पक्षे एथिदोधरस्वेन, महोस्नतितया 
च प्रशुरौदायतया च पक्षे महोसक्ञतया च आस्मानं स्वर अनुकुवन्त कमपि पवेत शेल तस्य परब॑तस्म 
१० थो5खबों गो भूयिष्ठो५हंकारस्तरुय सिर्वासनाय दृरीकरणाय अस्प शिरसि मस्तके पक्षे शिखरे निजारिप्रयुगं 
स्वकीयचरणयुगर् निषेशयितुमिव स्थापयितुमिव सिंहपोत इव मरोख््रमाणवक इंव साहंकारः सबने: 
शिलछाविभड्ेत शिछासण्डेन समघिरुद्म तस्य महीभतः पबंतस्य पक्षे राज: मणिमकुटायमानं रत्नसौकि- 
वदासरत्‌ जिनपतिस दनं जिनेग्द्रमम्द्रिम्‌ पिपासातुर ठदन्यापीडितो घाराबस्थमिव जकाशयमिव जादराब्ध: 
सन्‌ समास।|द्य लब्ध्चा सद्यो झटिति संफुल्छानि विछसितानि यानि मल्टिकाबकुर मालतोशप्रमुखफुह्छानि 
१४ तेचां गुच्छे: स्तवकेः पूजाहे सपर्यायोग्यम्‌ अहन्त जिनेग्म॒म्‌ अतिमक्ति: प्रगादभक्तियुक्तः सन्‌ अमिपूज्य 
पूजयित्वा पुनरपि पूजानन्तरं तरुणवरणिमंध्याद्षमातंण्डो गीर्वाणगिरिमिव सुमेरुमिय प्रकश्मनोरथः श्रेष्ठासि- 
प्रायः प्रदक्षिणं अमन्‌ परिक्राम्यनू ततन्नत्यया ततन्रमवया जिनशसनरक्षिणी या यक्षिदेवतवा तया खादरं 
ससम्मानं यथा स्थाक्तथा संपादितः कशिपुरवश्त्राच्छादने यस्य तथामूतः, ततो जिनपशिसदनतो विनिगत्य 
विद्वव॒त+ सबंत: शहवद्‌ मिरन्‍्तरम्‌ डपपादितस्थ तरुणीचरणयावकरसध्य युवतिपादारूक्तकस्य संपरकण 





२० बड़े बाँसोंसे युक्त होनेके कारण ( पक्षमें उच्चकुछीन होनेसे ) महृसक््ततया--अत्यधिक जीव- 
जन्तुओंसे सहित होनेके कारण ( पक्षमें अत्यन्त शक्तिशाली होनेसे ) महीश्वत्तया--प्रथिवीको 
धारण करनेके कारण ( पक्षमें प्रथिबवीका पालन करनेसे और महोन्नतितया-अत्यधिक 
उँचाईके कारण ( पश्षमें अत्यधिक उदार होनेसे ) जीवन्धर स्त्रामीका अनुक-ण कर रहा 
था | उस पबेतका बहुत भारी अहंकार दूर करनेके लिए ही मानों उसके सिरपर--शिखरपर 

२४ अपना पैर रखनेफे उद इयसे वे उसपर उस प्रकार चढ़ गये जिस प्रकार कि अहंकारसे युक्त 
सिंहका बच्चा चट्टानोंके खण्डोंपर पैर रखता हुआ जा चढ़ता है। ऊपर चढ़कर उन्होंने उस 
पवतरूपी राज|के धणिमय मुकुटके समान आचरण करनेवाछा एक जिनमन्दिर देखा। 
जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुष्य बड़े आदरसे जलाशयके पास पहुँचता है उसी प्रकार 
जीवन्धर स्वामी भी आदरसे अन्ध होते हुए उस जिनमन्दिरके पास पहुँचें। उन्होंने तीत्र 

३० भक्तिसे युक्त हो शीघ्र ही विकसित जुही, मोलश्री तथा माछती आदि श्रमुख-प्रमुख फूलोंके 

“ गुच्छोंसे पूजाके योग्य अहन्त भगवानकी पूजा की। ओर मध्याहका सूर्य जिस प्रकार सुमेर- 
परबतकी प्रदक्षिणा देता है उसी प्रकार उन्होंने उत्तम मनोरभोंसे युक्त हो उक्त मन्दिरकी बार- 
बार प्रदक्षिणा दी । उस मन्दिर में जिनशासनकी रक्षा करनेबाछी जो यक्षी देधी रहती थो 
उसने उन्हें आवर्पुवंक वस्त्र तथा भोजन प्रदान किया। वहाँसे निकलकर वे उस पल्टव 


ज...>---+-०+--.२५५>०»>बननननन-म-मम-4कनाननी न ककन ५ कक ++----ण- "3 कक, 


१, क० स० ग० जिनसदनंम्‌ । 








>्याव्यपृत्चान्तः ] . पश्धसों कम्भः श३३ 


रक्ततल्तया स्वयमपि पलल्‍्छवितरागमिव पल्लवव्यपदेशं देशमशिश्चियत्‌ । 


$ १५३. तदनु च तन्मध्यलिबेशितं निर्दोषतया दोषाधिपतिरिति सदा सुबुत्ततया व्यव- 
स्थाविकलवृत्त इति कलाक्षयरहिततया परिक्षीणकछ इति च परिभवम्तं चन्द्रमू, चा्द्राभ नाम 
'कमपि स्कन्वावारस, नैकवारसंभवदसंभविनिमित्तोपलम्भेन ससंभ्रम॑ गाहते सम ।.. 

$ १५४, तस्मिन्नपि स्थानस्थानेषु वाचंग्रमानामिव वर्जितव्याहतोनां सद्यःसमुग्रताहस्कर- # 
चुतामिव” बाष्पनिष्पादनव्यसनजुषां भूरिफलभरितभूरुहामिव विनम्रशिरसां पुरोकसां नालनिष्कु- 


सम्पस्धेन रक्तमरुणवर्ण तल यस्य तथाभूतस्तस्थ भावस्तया स्व्रयमपरि स्वतोडपि पल्लबितों वर्धितों रागो 
यस्य तथाभूतमिच पह्झवव्यपदेश पल्छचनामधेयं देशम्‌ अशिश्चियत । 

8 १५३. तदन्विति--तदनु च पढछवदेशाभिगमानन्तरम्‌ तन्मध्यनिवेशित तहेशभध्यस्थले 
विद्यमान निदोषतया दोषरहितस्वेन पक्षे राज्िरहितत्वेन दोषाधिपतिदु्गृणस्वामी पक्षे राजिपति: इृति, १० 
सदा सुद्ृत्ततया सदाचारयुक्तस्वेन पक्षे सुगोकाकारत्वेन व्यवस्थाविकल बृत्त चारित्र यस्य पक्षे ब्यवस्था- 
विकछ: परिवतंनशीछो बृत्तो गोलाकार इति, कलाक्षयरदहितया वैदर्घीविनाशरहितस्वेन पक्षे पोडशमभाग- 
क्षयरहितत्वेन परिक्षोणा नरवराः कछा यर्य तथाभूत इति हेतोः चन्द्र शशिनम्‌ परिमवनन्‍्त तिरस्कृर्वन्त 
घन्द्रामं नाम कम्पि स्कन्धावार राजधानीस्‌ नेकवारं संमवन्ति यान्यसंभवीबि निमित्तानि शकुनानि 
तेषासुपलस्मेत प्राप्या ससंभ्रमं यथा स्थात्तथा गाहते सम प्रविशति सम । स्कत्धावारो निर्दोष, अन्द्रस्तु १४ 
दोषाधिपतिदुगुणस्वरामी पक्षे रजनोपतिरिति चत्द्रेंण तस्‍्थ परिमवनमुचितमेच्र, स्करन्धावारस्तु सदा सुबृत्तः 
सदाचारयुक्तः चन्द्रस्तु व्यवस्थाविकछ॒बृत्त इति तेन तस्य परिहारो योग्य पृुव । स्कम्थावारस्तु कछापरिक्षय- 
रहितश्रातुअंविनाशरहितः चन्द्रस्तु परिक्षोणफछ हति हेतोस्तेन तस्य परामवनमहमेव्रेति व्यतिरिकः । 

$ १५०. तस्मिन्नपि--तस्मिन्नपि चन्द्र भस्कन्धावारे5पि स्थानस्थानेपु प्रतिस्थानं वाचंयमानामिव 
गृहीतमौनानामित्र वर्जितव्याहतीनां त्यक्तताचाम्‌ , सद्ः समुग्यतों यो5हस्करः सूयस्तस्येव थुत्‌ कान्तियर्षा २० 
तेबामिव, आादपनिष्यादुनव्यसनमभ्र्त्पत्तिब्दनन जुघन्ते इति बाध्यनिष्पादूनव्यसनजुषास्‌ एकत्र दुखेन 
बाष्पोत्पत्ति;, अन्यत्र धरर्ता चाकचक्येनेति सावः, भूरिफडैविंपुछयरिमाणफर्लमरिता ये भूरुहो वृक्षास्तेपामिव 
विनम्नशिरसा नतशोर्षाणाम्‌ एकत्र दु।खातिशयेन अन्यत्न च फलभरेण विनश्नशिरस्त्वं जेयम, पुरोझसां 
देशमें पहुँचे जहाँ निरन्तर तरुण स्त्रियोंके चरणोंके महाबरके सम्पकसे प्रथिब्ीत लाल-छाल 
दिखाई देता था ओर उससे जो ऐसा जान पड़ता था मानो स्वयं ही रागकों पल्‍लतित कर २५ 
रहा हो--बृद्धिंगत कर रहा हो । 

$ १४३, तदनन्तर उस देशके मध्यमें स्थित चन्द्राभ नामक किसी नगरमें उन्होंने बार- 
बार होनेबाले अनेक असम्भव निमित्तोंके मिलनेसे संभ्रमपूवरक प्रवेश किया । बह नगर निर्दोष 
था ओर चन्द्रमा दोषाधिपति--दोषोंका स्वामों ( पश्षमें दोषा-राजिका स्वामी था ), नगर 
सद सुबृत्त-गोल अथवा सदाचारसे सद्दित था और चन्द्रमा व्यबस्थासे रहित गोल था-- ३० 
कभो गोल रहता था और कभी अधंगोल आदि रहता था अथवा सदाचारसे रहित था । 
ओर नगर कलाओंके क्षयसे रहित था जब कि चन्द्रमाकी कलाएँ क्षीण होती रहती थीं इस- 
तरह वह नगर चन्द्रमाका भी पराभव कर रहा था। 

$ १४४, उस नगरमें भी जगह-जगह जो भोनियोंके समान वार्तालापसे रहित थे, 
तत्काल होमे हुए साकल्यके समान अश्र उसन्न करनेके व्यसनसे सहित थे, और अत्यधिक ३४ 
फछोंसे भरे हुए वृक्षोके समान जिनके सिर नम्रीभूत थे ऐसे मनुष्योंके नाछसे तोड़े हुए 


१. क० ख० ग० स्वमंपि । २, ख० म० साह्स्कह्विधामिव । 
कु 


१७ 


रथ 


२6० 


श्र 


8० 


शे५ 


१३७ गद्यचिस्तामणिः [ १५४-५७ प्रश्मायाः - 


पितनलिनानीव प्रम्लानवदनानि प्रेक्षमाण: प्रान्तवरतिनं कमपि दान्तहृदयं पुरुषममृतवर्षायमाण- 
दशनकिरण: सकरुणमिव सिश्चन्‌ वनकुञ्जरोत्पाटितबिटपिपेटकस्येव विश्वस्यापि जनस्थ विच्छाय- 
तानिदानमभ्‌ 'किमवगच्छसि ?” इत्यपच्छत । 

६ १५५. स च कुमारमादरादमिपत्येवमत्रवीतु---भद्ठ, भद्रासिकाथिपार्थिवपराध्येकिरी- 
टपादपीठप्रतिप्ठितपादपल्ूव: पल्‍्लबदेशापदेशकुबे रकोशगृहपति: पतितजनदुरालोको लोकपालो 
नाम राजा भवत्यस्या राजधान्या: । तस्य व सकलगुणगरीयसी कनीयसी प्रज्ञाशालिजनकलाभेन 
जडाशयप्रभवेति पतिदेवताब्नतभाविबहुमानप्राप्त्या बहुपुरुषाभिछाषिणीति लोकपालसहजसंगमेन 
लोकविनाशकरगरलसोदरेति च गहंम्राणा पद्मां पद्मा नाम। कन्यामिमामिदानी कन्यागहा- 


नजनिननिज तल ० ८० ५त+ «०००० >2+ 


पौराणां लाऊात्‌ निषकुषितानि नलिनानि तद॒त्‌ नालग्र॒टिलकमलानीद प्रम्तानवदनानि विषण्णवक्साणि 
प्रक्षमाणो बिलोकमानों जीवकः आन्तवर्तिनं निकटस्थित॑ं दान्तहृदयं दुःखितचेतसम्‌ कमपि पुरुपम्‌ अस्त- 
वर्षायमाणा: पीयूषबृश्विदाचरन्तों थे दशनकिरणा रदनरइमयस्तैः सकरुणभिव सदयमिव सिद्चन्‌ वनकुअरेण 
कानन-करिणोत्प. ठित उन्सूछितो यो विटपिपेटकों वृक्षसमूहस्तस्थेवर विश्वस्थापि, निखिलम्यापि जनत्य 
विच्छायतानिदानं निष्प्रभताकारणम्‌ (किम अवगच्छसि जानासि' इति अप्ृच्छन्‌ । 

8१५५. स चेति--स च पुरुष आदु्रात्‌ ससन्‍्मानं कुमारम्‌ अभिपस्य तस्थ संमुखयमागत्य एवं- 
मित्थम्‌ अब्रवीतू--सद्र ! हे कक््याणिन्‌ ! भद्रासिकार्था: सुखासिकामिकाषिणों ये पार्थिवा राजानस्तेषां 
पराध्येकिरीटानि श्रेष्टमुकुटान्येव पादपीठानि चरणासनानि तेषु प्रतिष्टिता: स्थिता: पादपल्॒वाश्वरणकिसलबा 
यस्य तथाभूतः, पल्लवदेशो5पदेशो ब्याज यस्थ तथाभूलं यत्‌ कुबेरकोशगृ्ह घधनाधिपनिधिनिकेतनं तस्य 
पति: स्वामी, पतितजनानां अश्मर््याणां दुराछोको दुःखेनालोकितुं शक्यो छोकपालो नाम भस्या राजधान्या 
राजा सवति | तस्य थे छोकपालस्य सकलगुणरन्निखिलेदय।दाक्षिण्यादिमिगुंणेंगंरीयसी श्रेष्टरा कनीयसी 
युवति: युवाल्पयो: कनन्यतरस्याम! इति कनादेशः प्मां लक्ष्मी गहंयन्‍ती निन्दन्दी पद्मा नाम कन्या 
अस्ति । अथ पद्माया गहणानिमित्तमाइ--प्रश्ञाशाली बुद्धिब्रिभुषितों यो जनकस्तरय छाभेन, जड़ाशयों 
मुखः प्रमवो जन्मदाता यस्या; सा पक्षे जकाशयः सागरः प्रमवों यरया: सा, कन्या तु प्रज्ञाशालकिजनकेन 
समुस्पज्ञा पग्मा च जडाशयेन समुस्नन्निति ब्यतिरिकः परिहारपक्षरतूक्तः । पतिदेवताबतेन पातित्रध्येन भावि 
भविष्यदू यद्‌ बहुमानं तस्य प्राप्तित्तया, बहुपुरुषानमिकूषतीत्यवं शीला नानापुरुषाभिकाषिणी ब्यभि- 
चारिणीत्यर्थ: पक्षेब्नेकपुरुषामिछाषिणी, हति । कन्या पतिब्रतात्वेनाप्र सम्मानमवाप्स्यति लक्ष्मीस्व्वनेक- 


_क्रमलोंके समान सुरक्षाये हुए मुखोंका देखते हुए उन्होंने निकटवर्तो किसी दुःखों मनुष्यसे 


पूछा कि जंगली हाथीके द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष-समुहके समान सभी छोगोंको कान्तिहीनताका 
कारण क्या तुम जानते हो ? पूछते समय अमृत बषोके समान आचरण करनेबाली दाँतोंकी 
किरणोंसे स्वामी ऐसे जान पड़ते थे मानो दयापृवक उस पुरुषपर अमृत ही सींच रहे हों । 

६ १५५. उस पुरुषने आदरपूर्वक कुमारके सामने नम्नीभूत होफर इस प्रकार कहा-- 
है भद्र | सुखपूथक नित्रासको इच्छा करनेवाले राजाओंकि श्रेष्ठ मुकुटरूपी पादपीठपर जिसके 
चरण-पल्लब स्थित हैं, जो पल्लब देशरूपी कुबेरके खज़ानेका स्वामी है तथा पतित मनुष्योंको 
जिसका दक्मन दुल्भ है. ऐसा छोकपाल नामका शाजा इस राजधानीका स्वामों हे। उसको 
समस्त गुणोंसे श्रेष्ठ प्मा नामकी कन्या है। बहू कन्या चूँकि बुद्धिमान्‌ पितासे उत्पन्न थी 
जब कि लकषमी जडाशयप्रभबा--मूखे पितासे ( पक्षमें जलूशयसे ) उत्पन्न थी। कन्या 
पातित्रत्य धमंसे बहुत भारी सम्मानको प्राप्त होनेवाली थी जब कि लक्ष्मो अनेक पुरु्षोंकी 
अभिलाषिणी होनेसे पुंड्चली कहछाती थी। ओर कन्या छोकपाछ नामक भाईसे सहित थी 


-विषश्वरणबूस्तास्तः ] पञ्ममो छम्मः २३१5 


न्रिर्गत्य गृहोद्याने स्वकरावर्जितजछसेकेन सस्नेहमभिवर्धिता पुष्षवतो जाता माधवीलतेति महोत्सव- 
मारचयन्ती तद्ठदनगोचरशशाडूूशडुयेव भुजज्भमः कोप्प्यस्प्राक्षीत्‌ । नरेन्द्राश्यासंप्तरेन्द्रा इब 
प्रबलप्राथिनो व्यथंप्रयासा: । तन्निमित्तोथ्यं मर्त्यानां शोक: । शाकुनिकस्तु कद्च्निन्विश्वेतनेयं यदि 
जातापि कनन्‍्यका तावदेनामनन्यसाधारणविषहरणनैपुण: को5पि प्राणे: सम॑ सांप्रतमेव संगमयतीति 
संगिरते । नरपतिरपि तद्॒चननविश्वासाद्विश्वदिश्यप शक्तिमदन्वेषणाय शुद्धान्तादपरमन्तिकचर्र 
प्राहैधोदधोषयच्च 'विषहरणसमर्थाय मम राज्याध वितरिष्यामि' इति। महाभाग, महीपतिना 
विषविद्याविदग्धान्वेषणाय प्रेषितेष्वहमप्यन्यतम: कश्चिदस्मि | कार्येडस्मिन्कच्चिदाय, भवतोष्प्य- 


पुरुपामिकाषिणीति हेतो: कुछटेति व्यतिरेकः परिद्ारस्तुकः । कन्या छोकपार इति नामधेन्नः 
सहजः सहोद्रस्तस्यथ संगमेन पक्ष लकोकरक्षकसहोदरप्राप्या लोकविनाशकरस्य गरकस्थ विषस्य सोदरा 
सगिनोति व्यतिरेंकः परिदारस्तृक्तः । कनन्‍्यामिति--इृदानीं साम्प्रतम्‌ कन्यागुद्यात्‌ कन्यान्‍्तःपुरात्‌ 
निगंध्य निःस॒त्य गृहोशथाने गृहाराम स्वकरंणावर्जित (॒तं यद्‌ जल तस्य सेकेस सेचनेन सस्नेहम्‌ अभि- 
चर्धिता पाछिता मांधवीरूता पुष्पवती सपुष्पा जातेति हेतों: महोत्सवम्‌ आरचयस्तीम्‌ इसां कन्यां तहदन- 
गोचरस्तन्मुखविषयो यः शशाह़ो रूधाइुस्तरु्य शछूया संदेहेनेव को5पि भुजज्ञमो बिट: पक्षे नागः अस्प्राक्ष|त्‌ 
पस्पशश । नरेन्द्राथ विषयद्याश्र प्रबल प्रकृश्यलोपेत॑ प्राथयनन्‍त इसि प्रबकृप्रा्थिनों नरेन्द्रा इव राजान इब 
व्यथंप्रयासा मोघोधागा भआासन्‌ । तन्निमित्त निदानं यस्थ तथाभूतोउ्य॑ मर्व्यानां शोकों विषाद:। शाकुनिक- 
स्‍्तु शकुनशस्तु कश्रित्को5पि 'इयं कन्‍्यका यदि निश्चेतनाउपि जाता निश्चेशप्यभूत्‌ तथापि तावत्‌ साकल्येन 
अनस्यथसाधारणसनुपर्म विपहरणनैपु्ं गरलापहरणबेदग्ध्यं यस्य तथाभूतः को5वि प्राणेः सम॑ साम्प्रतमेष 
इृदानीसेब संगमयति मेलूयति, इति संगिरते निवेदयति। नरप्तिरपि राजापि तर्प्र शाकुनिकस्य बचने 
विश्वास: प्रत्ययस्तस्माद्‌ विश्वद्श्यषि समपकाष्टायामपि शक्तिसतों विषापहरणसामध्यवतो<न्वेषणाय 
शुद्धान्तादन्त;पुरात्‌ अपरम्‌ अन्तिकचर सेवक प्राईैषीत्‌ प्रेपषामास अधोपयश्र घोषणां च चकार--बविष- 
हरणसमर्थाय गरकापहारदक्षाय मम स्वस्थ राज्याध वितरिष्यामि दास्यामि! इति | महाभाग ! है महानु- 
भाव ! महीपतिना राज्ञा विषविश्वार्या गरलापहरणविश्या्ां विदग्धस्य चतुरस्थान्वेषण तस्में प्रेषितेषु 
झहमपि कश्ित्‌ अन्यतम एकोउस्मि । 'अस्मिन कार्य हे आये ! हे पूज्य ! कब्चित्‌ कामप्रवेदने सवतो5पि 


जब कि लक्मी छोकका विताश करनेवाले विषकी बहिन थी। इस प्रकार बह रूक्ष्मीको 
तिरस्कृत करती रहतो है । अपने हाथमें लिये हुए जलके सोंचनेसे ज्ञिस माधवी लछताकों 
इसने बड़े स्नेहके साथ बढ़ाया था वह आज सर्वप्रथम पुष्पवती हुई है-उसमें स्वप्रथम 
फूल निकले हैं इसलिए वह कन्याग्रहसे निकलकर घरके बगीचामें बड़ा भारी उत्सव कर 
रही थी कि उसके मुखको चन्द्रमा समझकर ही मानों क्रिसी भुजंग--साँपने ( पश्षमें बिट 
पुरुषने ) उसका स्पड् कर लिया--उसे डा छिया | विषवेद्य, बछबान्‌ राजाके सम्मुख प्रयाण 
करनेबाले राजाओंके समान व्यथ प्रयास हो गये हैं. अर्थात्‌ विप दूर करनेमें कोई भी बिप- 
वेध समथ्थे नहीं हो सके हैं। इसी कारण मनुष्योंको यह शोक हो रहा है। यद्यपि यह कन्या 
चेतनारहित हो चुकी है तथापि शकुनशास्त्रका ज्ञाता कहता है कि विष दूर करनेमें असा- 
घारण निपुणताकों धारण करनेबाला कोई पुरुष आकर इसे अभी द्वाल प्राणोंसे सहित करता 
है। राजाने भी उसके बवनोंमें विश्वास होनेसे सभी दिज्ञाओंमें झक्तिशाली पुरुषकी खोज 
क्रनेके छिए अन्तःपुरसे अतिरिक्त भ्रत्य भेजे हैं और घोषणा करायी है कि 'ैं बिप हरण 
करनेमें समथ पुरुषके लिए अपना आधा राज्य दूँगा'। हे महाश्य | समस्त विद्याअंमें 
चतुर मनुष्यको ख्रोज़ करनेके लिए राजाने जो-सृत्य भेजे हैं उनमें में भी एक हूँ। हे आय ! 
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धिकारो$स्ति ।' इति | 
६ १५६. तद्चनानन्तरं जीवकस्वामी च' जीवमात्रस्याप्युपद्रवों विद्रावयितव्यः | किमृत 
प्रबलो5यमबलाजनस्य !' इत्यन्तश्चिन्तमन्‌ू अयि भो:, तत्र यामो वयम्‌ । अस्तु वा न वा 
प्रस्तुतकर्मणि प्रावीण्यम्‌' इति प्रणिगदन्नेव राजगृहमुपसूत्य प्रवरततमानतुमुलनिवर्तितेवर्षधरनिबारण- 
७५० यन्‍्त्रणमनामन्त्रित एवं प्रविद्य कन्यान्तःपुरं तत्न सर्वतो्शष सर्जसहापृष्ठे वेष्टमानगात्रयष्टि कट 
दशामापन्नमाक्रन्दमयमिव शोकमयमिव विलापमयमिव व्यामोहमयमिवाश्रमयमिवामयमयमिव 
निरूप्यमाणं जन॑ तन्मध्यगतां घवलकोमलकदल्यन्तर्दूसच्छायप्रच्छदाच्छादितशयनीयमधिशयानां 
मृणालिनीमिव विच्छिन्नमूलां विच्छायां कन्यकामपश्यत्‌ । व्यचिन्तयच्च तदज्भकान्तिकन्दलित- 
कन्दपदपं:” 'न चेयमप्सरस:, न हि तस्यास्चक्षुः पक्षीकृतपक्ष्मक्षोमसू | न वासौ तडिल्लता, न 


१७. तवाप्यधिकारो5स्ति । हृति। 

6६ १८६. तद्बचनानन्तरभिति--तह चनानन्तरं जीवकस्वामी च॑ जीवन्धरो5पि वर “जोबमग्र- 
स्थापि प्राणिमात्रस्यापि उपद्रवों विद्रावयितब्यों दृरीकरणीय:ः किमरुत अबछाजनस्य ख्रीजनस्य अय॑ प्रवलो 
भूयिष्ठ: इतीस्थम्‌ अमन्‍्तमनसि चिन्तयन्‌ “अयि मो: वर्य तन्न यामों गच्छाम: प्रस्तुतकर्मणि प्रकृतकार्य 
प्रावीण्य दक्षस्वस अस्तु न वाप्यस्तु' इति प्रणियद्ञषेव कथयक्षेव प्रव्तमानतुमुलेन जायमानकछकछदश&ब्रेन 

(४, निव्तिता दूरीकृता बषंधरनिवारणयन्त्रणा प्रतिह्ारप्रतिरोधयस्त्रणा यस्मिस्तथाभूत॑ राजसूहं नरेन्‍्द्रमन्दिरस्‌ 
उपस्॒स्य समुपगम्य अनामन्त्रित एवानाकारित एव कन्यास्तःपुर कन्यागृहं प्रविइय तमत्र सवेतो5पि समनन्‍्तादपि 
सर्वसहाए ४ बसुधाएष्ठे वेष्टमाना गात्रयश्यिस्य तम्‌, कष्टां सदु:खाम दशामवस्थाम्‌ आपस प्राप्म्‌ आक्रन्द- 
मथमित रोदनसयमिव, शोकसयमिव विषादमयमिव, विकापसयमिव परिदेंवनसयमिव, उ्यामोहमथमिव 
मूर्च्मयमिव, अश्रुमयमिव सवाप्पमिव, आमयमयमिव रोगमयमिथ्र, निरूप्यमाणं रृश्यमानं जनम तेप्षां 

२० जनानां मध्यगता ताम धवलः सितः कोमकों झदुकः कद॒ल्यन्तदंूूसच्छायो मोचान्तर्दकमस्‌णकान्तिश्व यः 
प्रचछद जावरणपटस्तेनाइछादित यच्छयनोयं शय्या तद्‌ क्षघिशवानामाषतिष्ठन्तीम्‌ विषच्छिन्न खण्डितं मूर्ल 
यस्यास्तथाभूतां मणालिनीमिव विसिनीमित दिच्छायां कान्तिरहितां कस्यकास्‌ अपइ्यत्‌ । व्यचिन्तय व्चेति-- 
तसया कन्यकाया अह्नकानध्या देहदोप्त्या कन्द॒क्वितो 5ब्रुरितः कन्दपंदर्पा$नक्ुगर्वों यस्यथ तथाभूतो5यं कुमारों 


इस कायमें आपका भी क्या अधिकार हैं ? 

२५ 8 १५:. उसके बचन सुनते ही जीवन्धरस्वामी भीतर-हो-भीतर विचार करने छगे 
कि जीवमात्रकरा उपद्रव दूर करना चाहिए फिर अबछाजन--स्त्रीजनके इस प्रबछू उपद्र बकी 
तो बात ही क्‍या हैं. ?--यह ते अवश्य ही दूर करने योग्य हैं! ऐसा विचारकर उन्होंने कहा 
कि हम बहाँ चलते हैं प्रकृत कार्यमें निपुणता हो अथवा न हो! । ऐसा कहते हुए वे राज- 
महलकी ओर चछ पड़े ओर हानेवाले जोरदार श्ब्द्से जहाँ द्वारपालोंके रोकनेकी यन्त्रणा 

३० दूर हो गयी थी ऐसे कन्याके अन्तःपुरमें बिना बुछाये ही भीतर प्रब्रिष्ट हो गये । बह्ाँ आकर 
उन्होंने प्रथ्वीपर कन्याके झरीरको सब ओरसे घेरकर बैठे हुए उन छोगोंको देखा कि जो 
कष्टकारो अवस्थाको प्राप्त थे, और आक्रन्दनमय, शोकमय, विछापमय, व्यामोहमय, अश्रुमय, 
ओर रोगमयके समान दिखाई देते थे। उन्हीं मनुष्योंके बीचमें उन्होंने सफेद एबं कोमल 
केठेके भीतरी पत्तोंके समान कान्तिके धारक चश्रसे आच्छादित शय्यापर शयन करनेयाली 

३५. कन्याको देखा । वह कन्या उस समय जिसकी जड़ कद गयी थी ऐसी कमलिनोके समाल 
कान्तिद्दीन दिखाई पड़ती थी। कन्याके शरीरकी कान्विसे जिनके कामका गबे बढ़ रहा था 


१, क० 'च' तास्सि । २. क० निर्वतित | ३. म० छिम्तमूलाम्‌। ४. क० ग० कन्दर्षदपंण । 


-विंपहरणंबृत्तान्तः ] पञ्चममों छम्मः ३३७ 


हि तस्या अप्येवमतिपेलवाज्भोपाड्संगति: । न चैवासौ रति:, न हि तस्यास्ततृजन्मना भुक्तो- 
च्छिष्टाया एव्मक्लिष्टाज़यष्टिता घटते | तुनमिय॑ भुजज्जेनाप्यनज्भाविष्टेन कि स्पृष्टा ।| इति | 
..._$ १५७. एवं चान्यथा चिन्तयन्तमन्तिकचरमुखादुपलब्धमहिम्ति महीपतावषि सपाद- 
पतनमवरजाकृच्छुमुच्छेत्तु मुपच्छन्दयति तदिच्छां विनापि तत्कमंणि कम्रो्यमानम्रोद्धारी कुमार- 
स्तथेति तद्ठान्नमालोक्य निमेषमात्रेण तां निविषीोवकार। स्वीचकार चपुनरेनां कन्दर्पंसपें: | 
बपुष्मान्मारों हि कुमार: | कथमेन साक्षादुद्वीध्य चक्षुष्मती कन्या न भवेदनस्यजाक्रान्ता ? तत्तरच 
व्यचिस्तयश्य विचारयामास च। “न चेयं कन्यका अप्सरसो देवाज्ना, हि यतस्तस्याश्रक्षु: पक्षीकृतः स्पीकृत: 
पक्ष्मक्षोमो नयनशेमराजिस्पन्दनं येन तथाभूसमस्ति । न वासों कन्यका तड़िछता विश्युदली, हि यत- 
स्तस्यास्तडिछवाया अपि एवसमीहग अतिपेकवातिमनोहरा भज्ञनि हस्तपादाद।नि उपाड्ानि करकशाखा- 
प्रद्मतीनि तेषां संगतिः प्राप्ति: 'णलया बाहू य तहा णियंबपुट्टी डरो य सीसो य। अट्टेव दु अंगाई देहे 
सेसा उबंगाई ।” हृत्यक्लोपाज्परिगणना। न चंवासों कन्‍्यका रति: कामकामिनी, हि यतस्तनूजन्मना 
कान भुक्तनोपमोगेनोच्छिष्टा तस्था: कृतोपभोगाया पृवमीद्ग्‌ अक्थिकष्टाड्यश्टिता-अक्झान्तशरीस्यश्टिता 
घटते योग्या भवति। नूनमुस्प्रेक्षायास्‌ इयं कन्या भुन्द्भेतापि नागेनापि अनड्भाविष्टेन कामाकुछितेन कि 
स्पृष्टा कृतस्पर्शा ।! दृति । 
है १०७. एबमिति--एवं पूर्वोक्तप्रकारम्‌ अन्यथा चान्य प्रकारंण च चिन्तयन्त कुमारम्‌ भ्रन्तिक- 
चरमुखात्सेवकप्त॒ुबात्‌ उपछब्धो महिमा येन तस्मिन्‌ विज्ञातप्रभावे महीपतावपि नरप्तावषि सपादपतस 
यथा स्यात्तथा चरणेपु पतिस्वेति यावत्‌ अवरजाया रूघुमगिन्या। रृच्छं कष्टम उच्छेस' दूरीकतुम्‌ उपच्छन्दयति 
प्राथयति सति तदिच्छाम विषनिवारणवाम्छां विनापि तरकसंणि तत्कायें कम्रः कुशछः भानम्रोद्धारी 
विनयाबनतोद्ध।रको5यं कुमार: तथेति स्वीकृत्य तस्या: प्माया वकक्‍त्र मुखभिति तहुक्नत्रम जालोक्स निमेष- 
माशत्रेण क्षणेनैव तां पह्मामिधानां कब्यां निर्विषेंचकार विषरहिता विदथे। स्वीचकार च॒ पुनरेनां पत्मां कन्दपः 
काम एवं सर्पों भुभज्ञ इति कन्दृपसपः कामेन पीडिता5भूदित्यथं: । हि निश्चयन कुमारों जीवंधरो वपुष्मान्‌ 
सशरीरो मारी मंदनः । एवं कुमार साक्षात्‌ उद्बीएंय चक्षुष्मतों सलोचना कन्या अनन्यजेनाक्रान्ता तथा 


ऐसे जीवन्धरकुमार विचार करने छगे कि यह अप्सरा तो है नहीं क्‍योंकि उसके नेत्र 
बिरूनियोंके संचछनसे सहित नहीं होते हैं । यह बिजलीरूपी लता भी नहीं है. क्‍योंकि उसके 
अंगोपांगोंकी संगति इस तरह अत्यन्त कोमछ नहीं है। यह रति भी नहीं है क्‍योंकि काम- 
देवके द्वारा भोगकर जूठी की हुई उसको शरीरयष्टि इस तरह क्लेश रहित--अम्लान नहीं 
रह सकतो। जान पड़ता है कि इसे साँपने भी कामसे युक्त होकर हो छुआ है । 

६ १५७, जोवन्धरकुमार उक्त प्रकार तथा अन्य प्रकार चिन्ता कर रहे थे कि सेवकके 
धुंखसे उनकी महिमाकों जाननेबाला राज्ञा भी उनके पैरोंमें पड़कर पुत्नीका कष्ट दूर करनेको 
प्राथना करने छगा। जो उस विषयकी इच्छा न होनेपर भी उस कायमें अत्यन्त निपुण थे 
एवं नम्न मनुष्योका उद्धार करनेवाले थे ऐसे जीवनंधरकुमारने तथास्तु' कहकर राजाकी 
प्राथेना स्वीकृत को ओर पद्मके मुखकी ओर देख उसे निमेषमात्रमें विषरहित कर दिया। 
कन्या साँपके बिषसे रहित तो हो गयी परन्तु कामदेवरूपी साँपने उसे फिरसे बशीभूत कर 
लिया | यथाथ में जीवन्धरकुमार शरीरधारी कामदेव थे फिर नेतन्नोंकों धारण करनेबालो 


१, म० से वेदासो रति: | 


१७ 


१५ 


२५ 


३6 


चर 


श्श््र गधशचिन्सासणिः [ १५७ पद्माग्रा३- 


सा सकुदवलोकनकृतब्यसनभूयस्तया भूय: कुमारमपा रयन्ती द्र॒ष्टू विषवेगमसिषेण पश्चादपि निेषण- 
मेबात्मन: शरणममंस्त | अतकंयच्च प्रथमतरमनुभूयमानस्मरविकारा कथयन्ति निकामं कामों 
नाम कश्चिदस्तोति | किमय॑ सः ।' इति। तदवस्थालोकनेन लोकपालभूभुजि पुनरपि गरलसड्ूाव- 
शद्भरभयालिज़िते भुशमिज्धितज्ञ। कुमारोइपि कामतन्‍्द्रालुमंन्त्रयन्निवानड्भातुरमात्माचमपि तदज्ज- 
४ स्पर्शेन चरितार्थीकु्वन्समानयोगक्षेमतां लेभे । मुमुचे सा च मोचोरुस्तदीयचतुरकरतलस्पर्शनमनुम- 
हिम्ना प्रद्यः्भगरलवेगात्‌ । उदस्थाच्च तल्पादाकुलिताकल्पा । बुबुधे च सविधगतान्विविधोषध- 
हस्तान्समस्तानपि पुरुषान्‌। तिरोदधे च तियंग्वलितमुखी पयंडू।दवरुह्म हीयन्त्रणेनाकृष्टा संतिकृष्ट- 


>> +++5: 








मदनाक्रानता न मवेत्‌ । ततश्रेति--ततश्च तदनन्तरं च सा कन्या सहकृत्‌ एकयारम अवलोकनेन दशंनेन 
कृता बिहिता था व्यसनभूयस्ता कष्टबहुलता तथा भूयः पुनः कुमार द्रष्ट अपारयन्ती अशक्नुवती विष- 

१० वेगमिषेण गरलवेगव्याजेन पश्चाद्पि पुनरपि निमेषणमिव नयननिमीलनमेथ आर्मनः स्वस्थ शरण रक्षकम्‌ 
अमंस्‍्त । अतकंयच्चेति--प्रथमतरं सघप्रथमम्‌ अनुभूयमानः स्मरविकारों मदनविकारों यया तथाभूता 

सा हत्यतकथदुच । इतीति किस । कामों नाम कश्वित्‌ को5पि अरुतीति निकासमस्यन्तं कथयनित किम स 
काम: अथं जोवंधर एवेति । तदयस्थेति--तस्या अवस्थाया आलोकनेन छोकपालभूसुज़ि छोकपालनृपतों 
पुनरपि भूयो5पि गरलूसद्भावस्थ विषसक्तस्य शक्वा संभावना तस्या भयेनालिड्लति सति भ्वृशमध्यन्तस्‌ 

९४५ इब्जितज्ञो हच्चेष्टितज्ञः कुमारोडईपि जीवको5पि कामन स्मरेण तब्बालुस्तन्द्रायुक्तो भवत्‌ मन्त्रयन्निव मन्त्र 
जपन्विव अनड्वातुरं कामाकुछम्‌ आत्मानमपि तस्याः पद्माया अद्शस्पशन कायस्पशन चरिताथीकृवन्‌ सफली- 
कुबंनू अछब्धस्य प्राप्तियोंग: प्राप्तस्त्र रक्षणं क्षेत्र समाने योगक्षेम यस्य तस्य भावस्ताम्‌ लेभे प्राप । मुमुचे 
सेति--मोचोरू; कदलीतुलितसक्थिः सा पद्मा च तदीयस्य चतुरकरतछस्य स्पशनसेव मनुस्तस्थ महिस्ना 
माहास्म्येन प्रधुम्नगरछवेगात्‌ कामविषवेगात्‌ सुमुे मुक्ता। आकुछिताकत्पा संचछ्तिताभरणा च सती 

२० तद्पाच्छयनान्‌ उद॒स्थात्‌ डत्थिता बभूव । बुश्ुुधे च विज्ञातवतों च सविधगतान्‌ निकटस्थितान्‌ विधिधोषध- 
.. हस्तान्‌ नानाभमैषज्यपाणीन्‌ समस्तानपि निखिछानपि पुरुषान्‌ जनान्‌ । तिरोदधे च अन्तरधाज्य तियंक सापि 
बकितं म्रोटितं मुर्ख यथा तथाभूता सा परयंक्षाच्छय्याया अवरुद्ष हीयन्त्रणेन ऊज्ञापारवस्पेनाकृष्टा सती 
कन्या इन्हें साक्षात्‌ देख कामसे आक्रान्त क्यों नहीं होती ? तदनन्तर एक ही बार देखनेसे 

जो उस दु:ख हुआ था उसकी अधिकतासे वह कुमारकों पुनः देखनेके लिए समर्थ नहीं हो 

२४ सकी। इसलिए उसने विषवेगका बहाना कर फिरसे नेत्र बन्द कर पड़ रहना अपने आपको 
शरण माना | सर्वप्रथम काम-विकारका अनुभव करनेवाछी कन्या विचार करने छगी कि 

ठोग कहते हैं कि काम नामका कोई पदाथ है क्‍या वहीं यह है ?' उसकी अबस्था देख 

राजा छोकपालकों झंकाजन्य भय होने छगा कि कहीं फिर भो विपक्रा सद्भाब तो नहीं 

है गया है ! तदनन्तर चेष्टाओंको जाननेवाले कुमार भी कामसे अछसाते हुए मन्त्र पढ़ते 

३० हुए की तरह कामस पीड़ित अपन आपको कन्याके शरोरके स्पग्न से क्रनक्ृत्य करते हुएके समान 
योगक्षेमताको प्राप्त हुए। अर्थात्‌ कन्याके स्पशेसे स्वयं सुखी हुए और अपने स्पश्ञसे उन्होंने 
कम्याको सुखी किया। कदछीके समान जाँघोंबाी वह कन्या भो उनके चतुर करतछके 
स्पशरूपी सन्त्रकी महिमासे कासरूपी विषकेे वेगस मुक्त हो गयी | अस्त-यस्त आभूषणोंको 
धारण करती हुई बह शय्यास उठ खड़ी हुई। और उसने समोपमें स्थित तथा नाना ओष- 

३४ धियोंकों हाथोंमें घारण करनंबाले सब लोगोंको पहिचान छिया। जिसका मुख कुछ-कुछ 
विरछा हो रहा था तथा जो छरज्जाकी यन्त्रणासे आक्ृष्ट थो ऐसी कन्या पलंगसे उतरकर 
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-विषहरणबूचान्शः ] पंश्चमों कम्मः ११६ 


चेटोपेटकस्य मध्ये । तावता तत्परित्राणविहस्तो जनः समसस्‍्तोःप्युन्मस्तकहष॑मूतिः कर्त॑व्यान्धो 
गन्धवंदत्तादयितं दत्तामजलिरमिप्रणम्य 'प्रयाणामिमुखान्प्राणान्प्रतिपादयन्प्राणनाथो 5प्ययमेवास्या 
इति स्वयमेवाचीकथत्‌ | छोकपालोईपि 'लोकोत्तम, लछोकोत्तरोध्यमुपकारः । किमिह तबाह 
व्याहरामि ? मम राज्यं मम भोज्य॑ मम गात्र मम मित्र मम प्राणा मम त्राण॑ च त्वदधीनस' 
इत्यभिदधानः-, प्राप्तमन:प्रसादमेनं प्रासादे ववचित्प्रचुरोपचारमवस्थापयन्‌, अपास्तसमस्तजन £ 
समन्त्रागारं मन्त्रिभिरधिरुह्म मन्त्रयामास--- ; 

6६ १५८. 'अयि मान्या:, कन्याया। प्रकृतोः्यमुपद्रवः सुकृतोदयादुपाशमत्‌ । अतः पर॑ 
परोष्यमपारो ह्यस्या: प्रशस्तवरान्वेषणप्रभव: । ततः कथमनारोपितदोष॑ कथं कथमपि कमपि 


संनिकृष्टो निकटस्थितो यश्रेटीपेटको दासोसमूहस्तस्य मध्ये। तावतेति--तावता तावस्काछेन तस्या 
पद्माया: परिश्राणेन रक्षणेन विहस्तो विवशों जनः समस्तो5पि उन्मस्तका बृद्धिंगता हृ्षमूर्तियस्थ तथाभूलः ६० 
कर्तब्ये करणीये5न्ध हृति तथाकतब्यविचारशुन्यः सन्‌ गन्धर्वदत्तादयित जीवक दत्ताअलिबंद्धाअलिः सन्‌ 
अमिप्रणम्य नमस्कृत्य अ्रयाणे प्रस्थानेडमिमुखा उद्यतास्तान्‌ प्राणानसून्‌ प्रतिपादयन्‌ ददत्‌ अयमेवास्या: 
कन्याया: प्राणनाथ हति स्वयमेव अच्चोकथत्‌ कथयामाल 'अचीरुथत! इति प्रयोगोष्पाणिनीय: । छोक- 
पाकछ्ो5पीति--छोकपालो5पि पश्माग्रजो छोकपालामिधानो राजापि 'लोकोत्तम ! है लोकश्रेष्ट | अयमुपकारो 
छोकोत्तरो जगच्छेष्टः | इहास्मिन्‌ विषये तव भवतो5हं कि व्याइरामसि कथयामि । मम राज्य मम मोज्य ९४ 
मम गाज शरीरं मम मित्र सुहदू मम प्राणा असबो मम न्राणं च रक्षणं च स्वद्धीन भवदायत्तम्‌' इृति 
अभिदधानों निभदन्‌ प्राप्तो मनःप्रसादों चेतोहषों यस्य तम्‌ एवं क्वधित्वासादे भवने प्रचुरा भूयांस 
उपचारा यस्मिन्करसंणि यथा स्यात्तथा अवस्थापयन्‌ तिवासयन्‌ सन्त्रिमिरसात्य: सह अपास्ता विनिःसारिता: 
समस्तजना यथ्मिस्तम्‌ मनन्‍्त्रागारं मन्त्रशांछाम्‌ अधिरुद्य मन्न्रयामास विचारयामास-- 


8 १७८. अयीति--जयि मान्‍्या आदरणीया: कन्यायाः पश्माया अयमंष प्रकृतः प्रस्तुत उपद्रवः २० 
सुकृतोदयात्‌ पुण्योदयात्‌ उपाशमत्‌ उपशान्तो5भूत्‌ | अतः परम एतदनन्तरं हि निश्रयन अस्याः कस्यायथा: 
प्रशस्तश्षासी बरइचेति प्रशस्तवरस्तस्यान्वेषणं मार्ग प्रमभब: कारण यस्य तथाभूत्तो5्यम्‌ अपरो ट्वितीयो- 
ब्यारों महान्‌ उपद्रवो5स्तीति शेषः । ततस्तस्मात्कारणात्‌ कथं केन प्रकारेण अनारोपिता दोषा यस्य तमप्राप्त- 


निकटस्थ सखियोंके बीचमें छिप गयी। तदनन्तर कन्याकों रक्षासे जो बेहाथ हो रहे थे 
जो बढ़े हुए हषकी मूतिके समान जान पढ़ते थे ओर जो क्या करना चाहिए इस विषयके २४ 
विचारमें अन्धे थे ऐसे सभी लोग हाथ जोड़ जीबन्धरस्त्रामीको प्रणाम कर स्वयं ही कहने 
लगे कि चूँकि प्रयाणके सम्मुख प्राणोंकों यही देनेबाले हैं अतः यही इसके प्राणनाथ भो हैं । 
छोकपाल भी कहने ऊरूगा कि है लोकोत्तम ! आपका यह उपकार छोकोत्तर है--लोकमें 
सबसे श्रेष्ठ है | में यहाँ आपसे क्‍या कहूँ ! मेरा राज्य, मेरा भोज्य, मेरा शरीर, मेरा मित्र 
मेरे प्राण ओर मेरी रक्षा--सब तुम्हारे आधोन है । तदनन्तर जिन्हें हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त ३० 
थी ऐसे जीवन्धरकुमारकों बहुत भारी सत्कारके साथ महरूमें कहीं ठहराकर छोकपाल 
अन्य समस्त जनॉस रहित मन्त्रश्ालामें मन्त्रियोंके साथ बैठकर सलाह करने लगा । 

$ १५८, उसने कहा कि हे माननीय जनों ! कन्याका प्रकृत उपद्रव तो पुण्योदयसे 
शान्त हो गया। परन्तु अब इसक बाद इसके छिए योग्य बरको खो जनेसे उत्पन्न बहुत भारी 
दूसरा उपद्रव आ खड़ा हुआ हे। अतः हम किसी तरह निर्दोष जामाताकों पाकर इस ३४ 


१७ 


श्र 


२० 


श्छ 


३० 


श्श्‌ 


३२७४० गदष्यब्रिन्तासणिः [ $५८-५५९ प्रशाया: «- 


जामातरमुपलभ्य तमपि दुस्तरं बाढ॑निस्तरामः । कुमारोइयमनवद्याकृतिरविद्यमानप्रत्युपका र- 
भुषपाकरोत्‌ । अनुरूपईच रूपयौवनसुगुणे:। कि च, ता मज्जुभाषिणीं स्वहस्तेनास्पृशत्‌ । या 
बास्माकमयमधिदितगोत्रविशेषों वेदेशिक इति जाता संशीति: सापि सांप्रतं निरस्ता, यतस्तदोयों 
बृत्तान्तस्तदनुभावकण्ठोबत्यायमवगत: । एवं गते सति यदत्र प्राप्तं प्राप्तकूपा निरूपयन्तु भवन्तः 
हति । तमप्निशम्य नीतिविद: सचिवाइच 'देव किमत्र विचारेण ? सर्वथा स एवं योग्यः कुमार: 
इत्यूदी रयामासु: । 

६ १५९, अधेवमात्माभिमतममात्यानुमतं च वधूवरसंगं संपादयितुमुल्लोकसंविधाविधा- 
यिनो पल्‍्लवदेश भूभुजि, परव्व: खलु भविता पाणिपीडतमहोत्सब इति जनवादे विजुम्भभाणे विजु- 


दुरगुणं कमपि जामातरं कथमपि केनापि प्रकारेण उपलम्य प्राप्य बुस्तरं कठिन तमपि उपद्ृवं बाढ सम्यग्‌ 
यश्षा स्याक्षथा निस्तराम:ः पार कुम।। अनवधद्या निदुष्टाकृतियस्य तथाभूतो5यं कुमारः अविधमान: अध्युप- 
कारो यस्य तथथा स्याक्तथा उपाकरोत्‌ उपकारं चकार । रूप च ग्रौधनं च सुगुणाश्रेति इन्द्वस्ते: अखुरूपः 
सदशः । कि च॒ द्वितीयं कारणमपि अस्ति तां मज्ञुभाषिणी मधुरवादिनोम्‌ अयम्‌ स्थहस्तेन अस्पश्क्व । 
था च अस्साक सर्वधाम्‌ अथम्‌ अविदितोउज्ञातों गोन्नविशेषों यस्य तथाभूलो बैदेशिकः विदेशजात हृति 
स्रंशीतिः संशयो जाता सो5पि साम्प्रसमिदानों निरस्ता दूरीभुता । यत्रो बस्मात्‌ कारणात्‌ तदीबरुतत्सं- 
बन्धों अ्रयमेष दृत्तान्त उदन्‍तः तदनुभावस्य तत्प्रसावस्य कण्ठोब्त्या प्रत्यक्षकथनेना|गतो विज्ञातः एबमिति-- 
एब्रमिस्थं गते सति अन्न विषये यपत्प्राप्तं समुथितं श्राप्तरूपा विज्ञा मवन्‍्तस्तत्‌ निरूपयन्तु कथयस्तु' 
इति । तप्निहस्पेति--तत्स्वाम्थुक्त निशम्य श्रुव्वा नीतिविदों नोतिज्ञा: सचिया सन्त्रिणश्र देव ! अन्न 
विषये विचारेण किस ? सबंथा सर्वप्रकारेण स एवं कुमारों जीबको योग्य! इत्युदीरयामासुः कथयामासुः । 


8१५९. अधैबमिति--अथानन्तरम्‌, एबमनेन प्रकारेण आत्माभिमत स्वाभिप्रेतम अमात्यानुमतं 
च सचिवर्संमत च वधूवरसंगर्म विवाह सम्पादयितु कतु पल्‍्छवदेशभूभुजि छोकपाकमहीपाले उल्छोंक- 
संविधां कोकोत्तरयोजनां विदधाति करोतीस्येबंशीरूस्तथासते सति, 'परश्व: खलु पाणिपीडनमहोत्सवः 
परिणयमहोरऊासो मविता सविष्यति' दृति जनवादे जनभ्र॒ुतो बिजुम्ममाणे सति, विजुम्मिता बृद्धिगता 





दुस्तर उपद्रवको भी पार करना चाहते हैं। निर्दोप आक्ृतिकों धारण करनेवाले जीबन्धर- 


कुमारने हमारा ऐसा उपकार किया है. कि जिसका हम लोग कुछ भी प्रत्युपकार नहीं कर 
सकते हैं। ये रूप, यौबन तथा अन्य उत्तमोत्तम गुणोंसे अनुरूप हैं। इसके सिवाय उस 
मधुर वचन बोलनेवाली कन्याका इन्होंने अपने हाथसे स्पश भी किया है। “जिसके गोज्र- 
विशेषका पता नहीं ऐसा यह कोई परदेशी है” यह जो संशय हम छोगोंको उत्पन्न हो रहा 
था वह भी इस समय दूर हो गया। क्योंकि उनका बृत्तान्त उनके प्रभावक्नी कण्ठोक्तिसे 
स्थयं अबगत्त हो गया अर्थात्‌ यह स्वयं सिद्ध हो गया कि ऐसा प्रभावशाली पुदषत साधारण 
बंशका नहीं हो सकता। ऐसी स्थितिमें आपछोग जो उचित समझें बह कहें । छोकपालका 
उक्त कथन सुन नीतिके जाननेवाले मन्त्रियॉने कहा कि दे राजन! इस विषयमें विचाट 
करनेसे क्‍या ? वही कुप्तार सब प्रकारसे योग्य हैं । | 

६ १५९, तदनन्तर इस प्रकार अपने आपके लिए इष्ट ओर मन्न्रियोंके द्वारा अनुमत 
वधूबरका संगम करानेके लिए जब्र पल्चब्रदेशका राजा लोकोत्तर तैयारीमें जुट पड़ा और 
करू पुत्रीका विवाह महोत्सव होगा! जब यह समाचार फैछ गया तब कामकी बढ़ती हुई 


सर --नकानम-+-+क-++-“०ननन-+नकनन जजनकनक अिनप जम | 


१. कृ० प्रलबय॒देश! | ॥ 


- वियाहकृत्तान्तः ] . पञ्ञमों छम्मः- २७१ 


स्भित्तमन्मथब्यथः कुमारोउप्येकामपि त्रिया्मां सहसूयामां स्वया निश्चिस्वन्पश्चिमे यामे यामिनीं- 
स्वामिन्यपि स्वामिरह:संभोगसमुद्रीक्षणत्रपयेव तिरोदधति, रतिव्यतिकरणविशीर्णवध्‌वरचिकुर- 
विच्छुरितसुमनसीब विच्छायतामुपग्ुछत्युडुनिकरे, निर्दयविमर्दाव्यानमिथुताजुसंगतकुडकुमपड्चु- 
पराग इव प्रसरति प्रसवरजसि, पुष्पबतो: स्पृष्टदा लताः पुनः स्पर्शभोत्येव शने३चरति समवगाढ़- 
सरसि मरुति, सद्योविकचन्मणीचकनिचयमनोहारिणि महीरुहनिकरे निरन्तरनिस्यन्दिमक रन्दधारां 
दम्पतिघटनाथंमम्बुधा रामिवावरजयति, स्फुटितकुसुमषण्डो-द्रासिनि दीपमण्डितदीपदण्ड इब दृश्य- 
माने सनीडगतचम्पकविटपिनि, अतिस्फारतया बहिःस्फुरज्जायापतिराग इवोन्मिषत्युषोरागे, 





++ञ 





जी 





मन्मथव्यथा कामपीडा यस्य तथामतो5यं कुमारो$पि एक्रामपि त्रियामां रजनीं सहस्रयामां सहस्न यामाः 
प्रहरा यस्यां तथामुतां सर्वथा सत्रप्रंकारंण निश्चिन्चन्‌ पश्चिम यामे5सितिमे प्रहरें यामिनीस्वामिन्यपि शशि- 
न्‍्यपि स्वाम्रिनों रह:संमोगस्य बिजनसुरतस्य समुद्दीक्षणेन या त्रपा होस्तयेव तिरोद्यति सत्ति अन्तद घति सति, 
रतिव्यतिकरेण रतिब्यापारेंण विशीर्णा विल्लस्ता ये व६वरचिकुरा दम्पतिकेशास्तेषु विष्छुरितः सुमनाः पुष्प 
तस्मिन्निव उद्निकरे नक्षत्रनिचये विच्छायतां निष्प्रभत/म्‌ उपगच्छति सति, नियविमर्देन निर्दुयाक्षिज्ञनेना- 
श्यान: श॒ुप्को मिथुनस्य दम्पस्योरज्सज्जतकुडुमपरागः शरीरसंगतकेशररजस्तस्मिन्षिव प्रसवरजसि कुसुमपरागे 
प्रसरति सति, पुप्पवतोः कुसुमयुक्ताः पक्ष रजस्वछा छता वल्लरी: पक्ष नायिका: स्पृष्टणा समवगादं सरो येन 
तथाभूते जलाशये निपत्य कृतस्नाने मरुति पवने पुनः्पर्शभीस्येत्र भूथ.स्पशभयेनेव शनैमंन्द चरति ससि, 
सद्यो झटिति विक्रच्ता विकप्रतां मणीचकानां पुष्पाणां निचयेन समृहेन मनोहारिणि ब्रेताहर महीरुहईतकरे 
पादपप्रचये दम्पतिबटनाथ वयूत्रमेछनाथंस्‌ अम्बुधारासित्र जरूधारामित निरन्‍्तरमनवरतं निस्यन्दिनी 
प्रवहमाना था मकरन्दधारा ताम्‌ आवजयति सति ददृति सति, स्फुटितानां विकसितानां कुसुमानां पुष्पाणां 
पण्डेन समूह्देनोहासते शोमत इत्येवं शीरूस्तस्मिन्‌ सनीडगतश्चासों चम्पकविटपी च तस्मिन्‌ निकटस्थित- 
चाम्पेयतरी दीपेमेणिहतः शोमितों यो दीपदण्डः 'समाई' इति हिन्यां प्रसिद्धस्तस्सिल्निव दृश्यमाने विलोबय- 
साने, अतिस्फारतया प्रचुरतया बहिःस्फुरनू प्रकटीमवन्‌ जायापत्योदस्पत्यों राग: प्रीतिरिव तस्मिन्‌ उधोरागे 


व्यथासे युक्त जीवन्धरकुमार भी तीन पहरोबाली एक गातकों हज़ारों पहरोंबाली नि३चय- 


करते हुए रात्रिके पिछले पहूर घरके बगोचामें गये । उस समय स्वामाके एक्रान्तव संभोगकों 
देखनेकी लज्जासे ही मानो चन्द्रमा छिपा जा रहा था। संभोगके समय छीना-झपटीके कारण 
बिखरे हुए बधू-बरके केशोंमें छगे फूछोंके समान नक्षत्रोंका समूह निष्प्रभताको प्राप्त हो रहा 
था। निदेय आलिंगनसे सूखो स्त्री-पुरुषोंके शरीरमें छगी केशरक्षे पंकको परागके समान 
फूलोंकी पराग इधर-उधर उड़ रहो थी । पुष्पषती ( पक्षमें ऋतुधमंसे युक्त ) लताओंको छूकर 
तालाबमें अबगादहन करनेबाली वायु “अब फिरसे स्पर्ञ न हो जाय' इस भयसे ही मानों 
धीरे-धीरे चल रददी थी। तत्काल खिल हुए फूलोंके समूहसे सनको हरण करनेबाले वृक्षोंके 
समूह, बर-त्रधूको मिलानेके लिए जल्घाराके समान निरन्तर झरनेवाली मकरन्दकी धाराको 
धारण कर रहे थे। खिल्े हुए फूछोंके समूहसे सुशोभित निकटमें स्थित चम्पाके वृक्ष दीपोंसे 
सुशोभित समाईयोंके समान दिखाई दे रहे थे। अधिकताके कारण बाहर फैलते हुए म्त्री- 


१, क० सणिकचकनिचय | ग० मणिचकचकतिचय | मणिरिव स्थित इति टि०। 
३१ 


श्श्‌ 


२० 


२ 


३७ 


श्छ२ गदश्श्रिन्तामणिः 


भूज़ावलिप्रब्बणिते मड़लपाठकवचसीब गृह्ममाणे, गृहोद्यानमण्डनमाधवीलतामण्डपे कुसुमकोदण्डेन 
प्रदत्तां तां मत्तकाशिनीं गन्धवंदत्तापतिगंन्धवंविवाहप्रक्रेण रागाग्निमाक्षिकं परिणीय पुनर्गुणबति 
लग्ने छोकपालेन वितीर्णा विंधिवदुपायच्छत | 


६ १६०, इति श्रीमद्ादीभसिंहसूरिविरचिते गणबिन्तामणौ 
रे पद्मालस्भो नाम पतश्चमों लम्स: | 


फल ७०००७: 9. ० ०»; ब०ेवा भू हक, ऑजकाएरन तक रन 


प्रभाताशणिसनि उस्मिषति सत्ति प्रकटीसवति सत्ति, भृड्ावलिक्वणिते श्रमरततिक्षाझ्ारे महऊलपाठकबचसीय 
. मागघधमब्रूध्वनाविथ गृड्माणे सति, ग्रहोद्यानस्य गेह्ारामस्य मण्डनं यो माधवीक्षतामण्डपस्तस्मिन्‌ 
कुसुमकोदण्डेन कंदपेण प्रदर्ता तां मत्तकाशिनीं सुन्दरीं गन्धबंदसापतिजीवंधरों गन्धरवंविधाहप्रक्रमेण वधू- 
वरेच्छाकृतविवाहपदुत्था राग एवाग्निस्तस्थ साक्षिक यथा स्याकत्तया परिणीय विवाद्म पुनरनन्तरं गुणबति 

१० प्रशस्ते छरेधबसरे छोकपाछेन राजा वितीर्णा प्रदर्ता तां विधिवत्‌ यथाविधि उपायच्छत उदवोढ़। 


७ $ १६०, इति श्रोमद्वादीमलिंहसूरिविरचिते गद्यविन्तामणौ पश्माऊम्भो नाम पद्ममों छूम्म:। 





पुरुषोंके रागके समान ऊपाक्ी छालिमा प्रकट हो रही थी और अ्रमरोंकी गुंजार बन्दीजनोंक 
विरुदावछीके समान जान पड़ती थी। उसी समय घरके बगीचाके आभूषणस्थरूप माधषी 
लताके मण्डपमें कामदेवके द्वारा प्रदत्त उस सुन्दरीकों जीबन्धरकुमारने पहले गन्धव विवाह- 

१५ के क्रमसे रागरूपी अग्निकी साक्षीपूवक विवाहा और उसके बाद उत्तम रूग्नमें राजा 
लोकपालके द्वारा प्रदत्त कन्याकोी विधिपूषक स्वीकृत किया । 


ह १६०. इस भकार श्रोमद्ादीमसिंह सूरिके द्वारा विरधित गद्यचिन्तामणिरम 'पद्मालम्म 
नामक--पद्माकी प्राप्तिका वर्णन करनेवाला पॉचयोँ लम्म पूण हुला भण॥ 


षष्ठो लम्भः 


$ १६१. अथ तां नववधूमवरधूतत्रपां पविश्रकुमारः शने: शने: परिकल्पयनु, 'पद्धूजत्वेन 
द्विजपतिद्वेषेण मधुपसंपर्केश च निक्ृष्टं निदिष्टदोष राहित्यादवधी रयत: पद्मः तब मुखपद्मस्य 
पद्मसहशर्ता पद्मानने, कविवत्मंनि स्थिता: कथं कथयन्ति |! इति मिथ: कथयन्‌, नट इवावस्था- 
नुगुणवचसि विट इव संभोगचातुर्य वश्यमन्त्र इव वशोकरणविधौ दिष्य इवेच्छानुगुणव्तंने 
चक्रवाक इव विरहासहिष्णुत्वे भवन्‌, तत्तदगुणपु स्वयमपि तथा भवन्तीं कामिनीं कामतन्त्रज्ञो 
यथाकाममन्वभवत््‌ । . 
$ १६२. अनेषीच्च तस्मिन्नेव राजसपइन्यम्लानपाटलोत्पलदामपरिमलोदगारिकब री- 


$ १६१. अथेति--भथधानन्तरं पविश्नश्चासों कुमारश्रेति पविश्रक्ृुमारः पविश्ननामधेयों जोबंधर: 
तां पूर्वाक्तां नववधूं नवोढों पद्मां शनेःशनैमंन्द मन्दस्‌ अवधूता श्रपा यया ततां दूरीकृतकज्तां परिकल्पयन्‌ 
कुबन्‌ है पद्मानमे ! हे कमरूवदने ! कविवस्मनि स्थिताः कवय हृत्यर्थः पहुजस्वेन कर्दमोद्भूतत्वेन 
पक्ष पापोस्पन्नस्वेन, द्विजपतिद्वेषेण चन्द्रद्वेषेण पक्षे ब्राह्मणद्वेषेण मधुसंपर्केण मकरन्द्संपकेण पक्षे मद्य- 
संपकंण च निकृष्टमधमं पञ्म॑ कमल निर्दिप्टेदृयि राहित्यं तस्मास्पूरवोक्तदोषरहितस्वादू अवधीरयतस्तिरश्कुबंतः 
तव मुखपश्चस्थ वदनारविन्दस्य पत्मसदशर्ता कमलतुल्यतां कर्थ कथयस्ति । इति मिथोन्यो5न्‍्यं कथगन्‌, 
अवस्थाया अनुगुणमनुरूपं वचो वचन तह्मिन्‌ नट इब शैलूष इव, संभोगस्य सुरतस्य चातु्य तस्मिन्‌ बिट 
इव पीदूग हुव, चशीकरणविधो स्वायत्तीकरणकाय वश्यमन्त्र इव वशीझरणमम्त्र इब, इच्छानुगुणममि- 
प्रायानुकू्ल वतन तस्मिनू शिष्य इवान्तेवासीव, वि(हस्थासहिष्णुत्व॑ तस्मिन्‌ विध्रकतम्भासहि ष्णुस्वे 
चक्रवाक इव रथाड़् इब, सवनू , ते ते च गुणा इति तत्तदगुणाश्तेपु तथासवन्ती कामिनी पद्मां कामतन्त्रशः 
कामशास्त्रझ्ो जीवंधरों यथाकाम यथेच्छम् अन्वभवत्‌ । 


$ १६२. अनैषीच्चेति--जीव॑घरस्तस्मिम्नेव राजसपनि राजप्रासादे तया पश्चया सम॑ ग्रेष्मकाणि 
निदाधतुसम्बन्धीनि कानिचिदह्दानि दिनानि अनैधीत्‌ ब्यजीगमत्त्‌ हति कर्ठृक्रियासम्बन्ध:। अथ पद्माया 


नननन>०--न-+न-- 





9 १६१, तदनन्तर कामशास्त्रके जाननेबाले पवित्र कुमार--जीवन्धरकुमार उस 
नवबधूको धीरे-धीरे छज्जारहित करते हुए इच्छानुसार उसका उपभोग करने छगे। वे उससे 
परस्पर कहा करते थे कि है कमलमुखि ! कमर तो पंक--पापसे ( पश्षमें कीचड़से ) उत्पन्न 
हुआ है, द्विजपति-ज।हाण ( पक्षमें चन्द्रमा ) से ढ्वेष रखता है और मधुप--मद्यपायी (पक्षमें 
अमर) से संपर्क रखता है अतः निकृष्ठ हे जब कि तुम्हारा मुख उक्त दोषोंसे रहित होनेके 
कारण उत्कृष्ट हे। इस तरह तुम्हारा मुख कमछका तिरस्कार करता है फिर भी कबि छोग 
उसे कमलके समान क्यों कहते हैं! वे अवस्थाके अनुकूल बचन कहनेमें नटके समान, 
संभोगसम्बन्धी चतुराईके प्रकट करनेमें विटके समान, बशीकरणके कार्यमें बशोकरण 
मन्त्रफे समान, इच्छामुसार प्रवृत्ति करनेमें शिष्यके समान, और विरदके सहन न करनेमें 
चक्रवाकके समान थे। नववधू पद्मा भो उन-डन गुगोंमें स्वयं भो उस प्रकार परिणमन 
करती थी | 

$ १६९. उसी राजमहरूमें उन्होंने, जिसकी चोटीका बन्धन खिले हुए गुझाब और 
नोऊ फम्॒लक्ी माछाओंकी सुगन्धिको प्रकट कर रहा था, जिसने शिरोषकी कलिकाओंसे 


६० 


4 


२७ 


ब्र 


३० 


२० 


श्र 
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२४४ गद्यचिन्तामणिः [१६२ जीवंधरस्यथ - 


बन्धया विरचितशिरीषकलिकावतंसया दिवसकरसंतापसंत्रासादतिशिश्ि रदेशनिवेद्ितेनेव शशाद्धु- 
तपेव घनसारसुरभिणा हिमजललुलितेनानतिविरलेन चन्दनविलेपनेन पाण्थुरितशरीरया, सलिल- 
स्यन्दिबिसलताहा रवूयतिकरितमुक्तासरतरज़ितस्तनतटया परिहृतकुडकुममाणिक्यभूषणया त्रिगुण- 
तिरस्क्रिणीस्थगितवातायनदू रान्तरितद्य मणिकिरणदर्शनया ल्‍लवितसायंतनसलिलके लिकौतु- 
कया निर्मोकपरिलघुपरिधानया धारागृहनियंद्वारिधारास्वश्रवणनिर्वृंतया चन्दनशिशिरशिलापडट्ट 
संविष्टया प्रालेबशोकरासारवाहिन्या यामिन्येव हेमन्तस्य, मौक्तिकराजिविराजिततनुलूतया वेण्येव 
ताम्रपर्ण्या;, शोतलचन्दनच्छायाभुता मेखलयेव मलयशैलूस्थ, फेनपिण्डपाण्डुराम्बरया वीच्येव 


 विशेषणान्याह---अम्लानेति--पाटलानि 'गुराब' इति प्रसिद्धनि, उस्पछानि नीकारविन्दानि, भम्लानानि 


विकसितानि यानि पाटलोस्पलानि तेषां दाम्नां साल्यानां परिमल सोगन्ध्यं तस्योद्गारी कबरीबन्धो चूडा- 
बन्धों यस्थास्तया, विरचितेति--विरचितं निर्मित शिरीपकलिकामिरत्रतंसं कर्णामरणं यथा तया, दिव- 
सेति--दिवसकरस्य सू्थस्थ संतापों घमस्तस्थ संत्रासाद सयात, अतिशिशिरदेशनिवेशितेन शीतलतर- 
स्थानस्थापिते शशाहतपेनेव चन्द्रिकगव, घनसारसुरमिणा कपूरसौगन्ध्यवता, हिमजलेन तुहिनतोयेन 
छलित॑ घ्ितं तेन, अनतिविरेन साम्द्रेण चन्दनविलेपनेन मछयजाड्रागेण पाण्डुरितं धघबल शरीर 
यस्यास्वया, सलिकेति--सलिलूस्यन्दिनी तोयप्रवाहिणी या बिसछता मृणालिनी तस्या हारव्यतिकरों 
हारचेशिति तद्ददाचरितेन मझुक्तासरेण सौक्तिकमाल्येन तरप्लितों कश्छोलितो स्तनतटों कुचतदी यस्यास्‍्तया 
परिहतेति--परिहतानि निदाघस्वेन त्यक्तानि कुडममाणिक्यभूषणानि काइमोरमाणिक्यालझ्डूरणानि यया 
तया, त्रिगुणेति--बत्रियुणिता: पत्रश्रयसहिता या स्तिरस्करिण्यों यवनिकास्वामि: स्थगितानि समाच्छादितानि 
यानि बातायनानि गवाक्षास्तेदूरान्त रत युप्नणिकिरिगद्शनं दिनकरकराबकोकर्न यया तया, पसछवितेति-- 
पल्छबितं वर्षितं सायन्तनसलिहकेल्यां दिनात्तकालिकजलक्रीडायां कोतुक॑ यस्यास्तया, निर्मकिति-- 
निर्मोक इत्र कब्सुक हव परिरघु सूक्ष्मतर परिधान वस्त्र यस्यास्तया, 'समोौ कम्चुकनिर्मोको' इस्यमरः 
धारागृहैति-घार।गृद।जल यन्त्रमुहनिनिर्यन्त्यी या वारिधारा जरूधारास्तासा रवस्य शब्दस्य श्रवणन समा 
कणनेन निवृतया संतुष्टया, चन्दनति--चन्दनन पाटीरण शिशिरं शीतल यच्छिलापईट तस्मिन्‌ संविश 
समासीना तया, प्रालेयति--प्रालयश।कराणां तुहिनक्रणानामासारं वहतोत्येबंशीला तया हेमन्तस्य 
मा्गशाषपौषब्याप्तस्थ हेमस्ततर्यामिस्येव निशयेव, मौक्तिकेति--मौक्तिकानां मुक्ताफलानां राजि: 
पह्किस्तया विराजिता विशोमिता तनुछूता यस्यास्तया ताम्रपर्ण्या एतन्नामथेयाया नद्या वेण्येव प्रवाहेणे 
वमम्नपर्ण्या: प्रवाह मौक्तिकानि भवन्तीति प्रसिद्धि,, शीतरूचन्दनस्थ शिक्षिमछयजस्य छायां कानिति 
पक्षे3नातपं बिमतोति तया मलूयशेल८्य मरूबमहीघररुय मेखढयेव तटयेव, फेनेति--फेनपिण्डमिव डिण्डीर- 


कर्णो भूषण बनाया था, सूर्यक संताप्क भयसे अत्यन्त शीतल स्थानमें रखे हुए चन्द्रमाक 
प्रकाशक समान, कपूरस मुगन्धित, बफके जलसे मिश्रित अत्यन्त सघन चन्दनक लेपसे 
जिसका शरीर सफेद-सफेद हो रहा था, पानीकी झरानेबाली सृणालूरूपी छताके समान 
सुन्दर मोतियोंकों माछासे जिसक स्तनतट तरंगोंसे युक्त जेसे जान पड़ते थे, जिसके मणिमय 
आभूषणोंसे शरीरमें छगी कशर छूट रही थी, तिहरे परदोंसे आच्छादित झरोखोंसे जिसके 
छिए सूयकी किरणोंका दक्षन दूरान्तरित था, जिसका सायंकालीन जलक्रीड़ाका कौतुक 
बढ़ रहा था, जो साँथकी कांचुोसे भी हरूके वस्त्र धारण कर रही थी, फव्वारेसे निकलने- 
बाली जलधाराका शब्द मुननेस जो संतुष्ट थी, जो चन्दनके समान शीतल सिलापट्टपर 
बैठी थी, जो तुपार कणोंक्री वर्षोफो धारण करनेबाली हेमन्तकी रात्रिक समान ज्ञान पड़ती 
थी; मोतियोंसे सुझासित शरीररूपी छतास युक्त होनेके कारण जो ताम्रपर्णी नदीके प्रबाहके 
समान प्रतिभासित होती थी, शोतल चन्दनकी छाया ( पश्षमें क्रान्ति ) को धारण करने 


- पश्यया सह सुखोपभोग: ] पष्टो छम्मः २४४५ 


परय/पयोधे:, पश्चया तथा सम॑ स्फुटितपाटलकुसुमापीडपट्परिमलविस रवासितरोदोधिव्राणि प्रसर- 
दृष्मछत रणिकिरणपरामशंमम॑रितपक्ष्माणि पटुतरातपक्रंतकोटरपुटपाकमन्दप्राणविष्किराणि स्फीत- 
फलस्तबकभूरिभारन म्रशाखा म्रवणानि चूडारत्नसंशयितवनवेश्वानरबिलेशयभुजज्भानि पत्रलानु- 
पद्ुमषण्डपिण्डितरोमन्धथमन्थरवदनगोधनानि दावदहनदाहविद्राणसा रज्भसड्ड लब्धितमरुन्मार्गाणि 
पानीयशालापन्नपथिकजनवाञछयमानसायाज्वानि शुष्कसरसीविलोकननिराशशोकान्धसिन्धुरारब्ध- 
करास्फोटानि रिक्तीकृतमहामहीधरनिझ्नेरसोतःसिरासंतानानि संज्वलितपत ड्ुग्रावपावक प्रभापटल- 


समूह हव पागहुराणि धचर्ानि अम्बराणि वस्त्राणि यस्यास्तया पक्षे फेनपिण्डेन पाण्डुरं छुक्‍्ऊ।कृतमम्बरं 
ब्योस यया तया पयःपयोथेः क्षीस्सागरस्थ वीस्येव छहयंव। अथ प्रेष्मकाण्यहानि विशेषयितुमाह-- 
स्फुटिते ति--स्फुटितानि विकसितासि यानि पाटलकुसुमानि गुछाब” हति प्रसिदपुष्पाणि तेषासापीडस्य 
शेखरस्थ यः पटुपरिमल उत्कटसुगन्धिस्तस्थ विसरेण समूहेन वासितानि सुरमितानि रोदोविवराणि द्यावा- 
पृथिव्यन्तरालानि येपु तानि, प्रसरदिति--प्रसरन्‍्त ऊप्मछा उष्णा ये तरणिकिरणा रश्मिमाहिरश्मयस्तेर्षा 
परामशन संस्पशन ममरितानि शुष्काणि पक्ष्माणि नयनरोमराजयो येषु तानि, पदुतरेति--पटुतरंण तिग्मतरेण 
आतपेन घसंण कृतों विहितों यः कोटरे वृक्षवित्ररे पुटपाकस्तेन मन्दुप्राणा मरणोन्मुखा विष्किराः पक्षिणो 
येषु तानि, स्कीतेति--स्फीता विस्तृता ये फलस्तबकाः फलगुच्छकास्तेषां भूरिमारंण प्रचुरभारेण नम्नशाखानि 
आमुग्नविटपानि आम्रवणानि रसालकाननानि ग्रेपु तानि, चुडति--चूढारत्नेः फणामाणिक्यै: संशलित: 
संशयविषयतापन्तों यो वनवैद्वानरों दाबाग्निस्तन बिकेशया: कृतबविक्शशयना भुजड्जाः सर्पा य्रेषु तानि, 
पत्रलेति-पश्रला नूसनपत्रयुक्ता येब्नूयद्ुमा जलप्रायप्रदेशपादयास्‍्तंषां पण्डे समूहे पिण्डितानि एकन्र- 
स्थितानि रोमन्थमन्थरवदनानि चजितचर्वणमन्धरमुखानि गोधनानि येघु तानि, दावेति--दावदहनस्य 
वनारनेदहिन विद्वाणा दूरमुत्पतन्तों ये सारज्ञपड्ठा हरिणसमूहस्तैलस्लितो5तिक्रान्तों मरुन्मार्गों ब्योम येपु 
तानि, पानीयेति--पानीयशालाः प्रपा आपन्‍्ना: प्राप्ता ये पथिकजना अध्वगपुरुषास्तर्वाब्छथमानानि 
अमिलष्यमाणानि सायाहानि येपु तानि, शुप्केति--झुप्कसरसीणां निर्जछजलाशयानां विलोकनेन दशनेन 
निराशा अपगताशा अतएत्र शोकान्धा ये सिन्धुरा गजास्तैरारूब्धा: करास्फोटाः शु॒ण्डादण्डास्फोटा येपु तानि 
रिक्‍्तीकृतेति--रिक्तीकृता: शून्यीकृता महामहीघराणां मद्दापबतानां निश्मरसत्रोतसां वारिग्रवाहप्रवाहाणां 
सिरासंतानानां 'पझिर! इति प्रसिद्धानां समूहा येषु तानि, संज्वक्तितिति-+संज्वलिता: प्रदीक्ता ये पतड्न्‍ठआवाण 


वाली होनेसे जो मलयाचकछको मेखछाकें समान दिखाई देती थी ओर फेन समहके समान 
सफेद व्तरांस युक्त होनेके कारण जो क्षीरसागरकी तरंगके समान जान पड़ती थी ऐसी पद्मा- 
के साथ अीष्म ऋतुके कुछ दिन व्यतीत किये । वे ग्रीष्मऋतुके दिन जिनमें कि खिले हुए गुलाब- 
के फूलोंकी मालाओंकी जोरदार सुगन्धिके समूहसे आकाश ओर प्रथ्वीका अन्तराल सुवासित 
हो रहा था। फेलती हुई सूथकी गरम-गरम किरणोंके स्पश्से जिनमें नेन्रोंकी विरूनियाँ सूख- 
कर ममर हो गयी थीं। जिनमें अत्यन्त तीकषण संतापके द्वारा कोटरमें किये हुए पुटपाकस पक्षों 
मन्दप्राण--निम्व४्ट दो रहे थे। बड़-बड़े फठसमूहके बहुत भारी भारसे जिनमें आम्र वनोंकी 
शाखाएँ नम्नीभूत हा रही थीं। चूड़ारत्नोंमें दावानछका संदेह होनेसे जिनमें सॉप बिठमें ही 
शयन करते रहते हैं। जलाशयके समीपबर्ता छायादार वृशक्षसमूहके नीचे एकत्रित होकर 
जिनमें गायोंके मुख रोमन्थ क्रियासे मन्थर हो रह थे। दावानछकी छाँहसे भागते हुए भ्ृज्ञ- 
समूह जहाँ आकाशको छाँघ रहे थे-आकाशमें लम्बी छछाँग भर दौड़ रहे थे। प्याऊओंके 
समीप आये पथिकजन जिनमें सायंकाछको प्रतीक्षा कर रहे थे। सूखे सरोवरके देखनेसे 
निशा एवं झोकसे अन्धे हाथी जिनमें अपनी सूँड़ें हिला रहे थे। जिनमें बड़े-बड़े पबताके 
झरनोंके प्रवाहकी शिरोंके समूह खाछी हो गये थे। देवीप्यमान सूयकान्तमणिकी अभ्निके 
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२३३६ गद्यश्िन्तामणिः [३५३ जीवंधरल्म - 


लोढजा ऊुलद्रमाणि, घोरतपांसीव मुक्ताहारशरीराणि, राजहृदयानोव तैजो5धिकद्वेषोत्ादीनि 
अपत्यानीव सदाकाडिशक्षतपयांसि, पतितकर्माणीवाबस्तलावरोहणकारीणि, नाकस्त्रीमनांसीव 
मरुदौत्सुबयविधायीनि, अतिरूक्षाणि ग्रेष्फकाणि कानिचिदहानि जीवंधरः 

६ १६३. अभेवं मतोरथदुरासदं सतत तया सारज़हशा सम॑ शमनुभवश्नपि विषयेष्व- 
सकततामात्मनो विवरीतुमिव विजयासूनु:, विषयान्तरमन्तहित एवं गन्तुमता: समजनि। ताब- 
तास्य तिरोधाय जिग्रमिषोरनुकूलतां चिक्री पुरिवावसितदिवसब्यापारशेष: पूषा निकषास्तशेल- 


सूर्यकान्तपाषाणास्तेषां पावकस्यानलूस्य प्रभापटलेन कान्तिसमृहेन छोढा ब्याप्ता जाडुछदुमा वनानोकहा 


येपषु तानि, घोरेति--कदिनतपांसीब मुक्ताहाराणि त्यक्तमोजनानि शरीराणि येएु तानि, पक्षे मुक्ताहारेमुक्ता- 
दासमभिरुफ्लक्षित।नि शरीराणि येपु तानि, राजेति--राज्ञां हृदयानि राजहृदयानि तद्ठत्‌ तजसा पराक्रमेण पक्ष 
दीप्त्याउपिकेपु द्वेष॑ विप्रहमुत्पादयस्तीत्येतंशोलानि तेज: पराक्रमे दीप्तों प्रमावे बलशुक्रयो:” इति विश्व- 
लोचनः, अपस्यानीव सूनव इव सदाकोक्षितं पयो जलू पक्षे दुग्ध येपु तानि, पतिवकर्माणीब पापकार्याणीव 
भधस्तलेयु नरकेपु पक्षे भूगृह।दिनीच:स्थानेष्य वरोहरणमबतरणं कुबेन्तीस्येवंशीलानि, नाकंस्नीमनोसीव स्वग- 
स्रोचेतांसीव मरुत्मु देवेपु पक्षे ब,लेप्वोस्सुक्यं सठृष्णखं विदृधतीस्येबंशीकानि, 'मरुस्पुंसि सुरे बाते' इति 
विश्वक्षोचन: अतिरूक्षाणि प्रतिग्मानि । 

8१६३, अभैषमिति--अथानन्वरम्‌ एवं पू्रक्तप्रकारं मनोरघैरभिलषितेदुरासदं दुष्प्राप्यं शं सुख 
तया सारक्रदशा रूगनेश्या पद्मयया सम॑ सार्थम्‌ अनुमवन्‍्तपि विषयेपु पल्चेन्द्रियविषये पु स्पर्शादिषु “स्पर्श- 
रसगरबवर्णशब्दास्तदर्था:! इति तत्वार्धानरिग सूत्रमू। असक्रताम अतासक्ततां निवरीतुं प्रकटयिनुसिय 
विजयाधू नुजोंवंधरः अन्तह्वित एवं गृह एवं घिषयान्तरं देशाम्पर गन्तुमना गन्तुसुश्चतः 'तुंकाममनसोरपि' 
इति मकारस्य छोप:ः समजनि समभूत्‌। ताबतेति--तावता तावत्कालेन तिरोधाया5न्तहिंतो भूस्वा जिगमिषो- 


प्रभापटलसे जहाँ बनके वृश्ष व्याप्त हू। रहे थे । जो घोर तपके समान थे क्योंकि जिस प्रकार 
घोर तप मुक्ताहारशरीर अर्थात्‌ आहारका त्याग करनेवाले श्वरीरसे युक्त होते हैं उसो प्रकार 
गीष्मऋतुके वे दिन भी मुक्ताहार शरोर थे अर्थात्‌ मातियोंके हारसे सहित शरीरकों धारण 
करनेवाले थे । जो राजाओंके हृदयोंके समान थे क्योंकि जिस प्रकार राजाओंके हृदय ते जो- 
घिकद्वपोत्पादी--अधिक तेजस्वी मनुष्योंके साथ द्वेप उत्पन्न करनेबाले होते हैं उसी प्रकार 
प्रीष्मऋतुके वे दिन भी तेजोधिकद्वपोत्पादी--अधिक उष्णपदार्थक्रि साथ द्वेप उत्पन्न करने- 
वाले थे | जो बच्चोंके समान थे क्योंकि जिस प्रकार बच्चोंमें सदा पय--दधकी आर्काक्षा 
रहती है उसी प्रकार ग्रीष्मऋतुके उन दिनोंमें भी सदा पय--पानीकी आकांक्षा ग्हती थी। 
जो पत्ित मनुष्योंके कार्योके समान थे क्योंकि जिस प्रकार पतित मनुष्योके कार्य अधस्तछ-- 
नरकमें अवतरण करानेवाले होते हैं. उसी प्रकार ओष्मऋतके वे दिन भी अधस्तछ--नीचेके 
ठण्डे स्थानोंमें अबतरण करानेबाले थे। जो देवाड्ननाओंके मनके समान थे क्‍योंकि जिस 
प्रकार देवाज्वलनाओंके मन मरुतू-देवोंकी उत्सुकताकों करनेवाले हैं उसी प्रकार प्रेष्मऋत॒के वे 
दिन भी मरुत--वायुकी उत्सुकताका करनेवाले थे और ज्ञो अत्यन्त रूक्ष थे । 

$ ९६३. इस प्रकार जीवन्धरस्वामी उस सृगनयनीके साथ निरन्तर यथपि मनोरथोंके 
लिए भी दुलेभ सुखका अनुभव कर रहे थे तथापि विषयोंमें अपनी अनासक्ति बतछानेके 
छिए ही मानो वे गुप्त रूपसे दूसरे देशमें जानेके छिए उत्सुक हो गये । डसी समय छिपकर 
जाने की इच्छा करनेबाले जीवन्धरस्त्रामीकी अनुकूलता करनेके लिए हो मानों सूर्य दिनका 





१. क० ख० ग० अनुकूलकालचिको परिव । 


« पश्मणा सद सुजोपमोगः | पष्टो लम्मः २७७ 


मलम्बत । आपतयालु निशानिशाचरीनिशातशूलशिखासमुत्खातं बासरस्य हृदयमिव स्थपुटित- 
प्रस्थप्रस्थानविह्ुलवाहुनिवहविहृतस्यन्दनविसस्तमस्तगिरिगेरिकपडुचयखचित॑ रथाडज़मिव च॑ 
पातजमज़जूमदृश्यत । ततस्तेजोनिधिरपि विनिवारितदोषो&पि वारुणिसज्भात्किमपरं रविरध) 
पपात । पद्चिनीरजःस्पृष्टमम्बरमपहाय मज्जत्यब्जिनीभुजज़ें जरूधिवेलान्ते संततलाक्षिक- 


यवनिकारुक्ष्मीं बभार संध्या। हु 
6 १६४. ततश्च सवेगपतज्भुपयोधिपातपाटितशुक्तिपुटमुक्तोत्यितमुकतोत्करा इब निर्देय- 


गन्तुमिच्छो रस्य सात्यंधरे: अनुकूछतां चिकीषुरिव कतृमिच्छुरिव अवसितः समाषितों दिवसब्यापारशेषों 
य्ेन तथाभूतः पूषरा सूर्य: अस्तशलमस्ताचरू निकषा तस्य समीपे 'अभित।परितःसमयानिकषाहाप्रति- 
योगेडपि! इति द्वितीया, अलम्बत रूम्बितो5भूत्‌ू । आपतयाल्विवि--आपततीस्येवंशी का आपतयाछुरागमन- 
स्वभावा या निशानिशाचरी क्षपाक्षपाचरों तस्या यत्‌ निश्ञातं तीक्षणं ज्ूल तसस्‍्य शिखयाग्रमागेण समुस्खातं ९७५ 
यबासरस्य दिवसस्य हृदयमिव स्थपुटितानि नतोन्‍नतानि यानि प्रस्थानि शिखराणि तेपु प्रस्थान॑ प्रयाणं तेन 
विहछा दुःखीभूसा ये वाहा अश्वस्तेषां निवद्देन समूहेन विहत॑ त्नोटितं यरस्यन्दन रथस्तस्माद्‌ विस्नस्त 
पतितम्‌ असतगिरेरस्ताचकस्य गेरिकपड्नचयेन धातुकदमसभूहेन खखचितं निःस्यूत॑ स्थाह्षमिव चक्रमिय 
पतकुसयेदं पातड़ों सूयंसम्बन्धि अड्ज विम्बम्‌ अददृदयत । तत दृति--सतस्तदनन्तरं तेजोनिधिरपि पराक्रम- 
भमाण्डारो5पि पक्ष दीक्षिभाण्डारोडईपि बिनिवारिता हृरीकृता दोषा क्षपा पक्षडवगुणा येन तथाभूतोषपि १४ 
वारुणीसड्रात्‌ पर्चिमदिशासंसर्गात पक्षे कादम्धरीसंसर्गाव, अपर किम । रविरपि सूर्यो5पि अधः पपात 
पतति सम । पश्मचिनीति--पश्षचिन्या: क्रमलिन्या रजसा परागेण स्पृष्टम्‌ अम्बरं॑ गगनम्‌ अपहाय त्यक्त्या 
अड्जिनी भुजड़े स्ये पक्षे पक्मचिनी पश्चिनीनास नायिका तसया रज़सातंबेन स्पृष्टमम्बर वस्त्रम्‌ अपहाय अब्जिनी- 
मुजड़े पश्चिनीनायिकाविटे जरूधिवेकान्त सागरतटे मउज़ति सति स्नातुं प्रविशति सति संध्या पिनृप्रसू : संतता 
समन्ताहिस्तारिता या लाक्षिकयबनिका छाक्षारागरक्तयवनिका तस्या लक्ष्मी शोसां बसार । २७० 
6१६४. ततश्रति--ततश्र तदनन्तरं च सवेगः सरयः पतड्स्य सूयस्य यः पयोधों पातस्तेन 
पाटितेभ्यों विदारितेम्य: झुक्तिपुटेभ्यो मुक्तोत्थिता आदो सुक्ताः पश्चादुस्थिता मुक्तोत्करा इब मौक्तिक- 











समस्त काय समाप्त कर अस्ताचल्के निकट जा पहुँचा । उस समय सूयका शरीर ऐसा दिखाई 
देता था मानो आनेबाली रात्रिरूपी राक्षसोके तीकण झूलके अग्रभागसे उखाड़ा हुआ दिनका 
हृदय ही हो अथवा उँचे-नीचे शिखरोंपर चलनेसे विह्ुल घोड़ोंके समूहसे तोड़े हुए रथसे २४ 
टूटकर गिरा अस्ताचछकी गेरूकी दरूदलमें फेसा चक्र ही हो। तदनन्तर जिस प्रकार अनेक 
दोपोंका निराकरण करनेबाला तेजरबी पुरुष भो वारुणी--मदिराके संगसे नीचे गिर जाता है 
उसी प्रकार और क्या विनिवारितदोष--राश्रिको दूर करनेबाला (पक्षमें अनेक दोषोंका निरा- 
करण करनेवाला) तथा तेजोनिधि- प्रतापका भण्डार (पक्षमें उष्णताका भण्डार) सूय भी वारुणी- 
पश्चिम दिशा (पक्षमें मदिरा) के संगसे नीचे गिर गया। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी स्रीक ३७ 
रज़--आतं बसे छुए हुए अम्बर--बख्रकों छोड़कर जलाशयमें अवगाहन करता है. उसी अकार 
सूय भी कमलिनियोंकी रज--पराग (पक्षमें अत ब)से छुए हुए अम्बर--आकाझ (पक्षमें बस) को 
छोड़कर समुद्र जलक तटमें स्नान करनेके लिए ही मानो निमभ्न हो गया। और संध्या छाख- 
के रंगसे रँगे फेले हुए परदाकी शोभा घारण करने ऊगी | 

$ १६७. तदनन्तर आकाश्में तारे चमकने छगे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो बेगसहित ३५ 
सूयके समुद्रमें पड़नेसे फूटी हुईं सोपोंके पुटसे छूटकर आकाशमें उछटे हुए मोतियोंके समूह 


१. म० जरूघिजलबेलान्ते । २. क० ल० ग० 'पतड्भ” पद॑ नास्ति । 


१० 
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३५ 


श्ष्द्ध गद्यश्चिस्ताम णिः [१६४ लीयंघरश्य - 


मधुकरमदंननिपतदनल्पकल्पतरुकुसुमप्रकरा इव च' तारकाश्चकाशिरे । तदनु चागाधरसातल- 
कासारगर्भपीतवासरतापसुखसमृत्तरत्समवर्तिवाहनवाह॒वैरिकायकाष्ण्यंकक चुकितानी व, अहरबसान- 
विहारमण्डनप्रवृत्तबलरिपुपु रपुरंप्रोजातयातयामताव घृतावतंसनी लकुवल्यप्रभानुविद्धानीव समद- 
दिवकरिकुलकर्णतालताडना म्रेडनभयचकितविद्राणघट्च रणचक्रचब्चर्दाचश्चचमिचकितानीव सर्वत्तः 
शर्बरीकेशपाशदेशी यानि तमांसि मांसलिमानम भजन्त । क्रमेण चाभ्यागताभिमतरमणनीलकड्चु- 
ककदाणाकर्दाथताभिरनुपद॑ प्रसारितपाणिभिरितस्ततो गुद्यमाणे स्वाभ्याशेषु स्वेरिणीमिः, अति- 
बहलपड्ूपटलशड्िभिरावजितपाश्वें रनिभृतं विलुठितुम्रोक्रियमाणे विपिनकुहरेषु बराहुनिवहै 


समूहा इव निदर्य निष्करुणं यत्‌ सथुकररलिभिमदंन तेन निपतन्तों नितरां पतन्‍्तों ये3नद्पतरुकुसुमप्रकरा 
विपुछपादपपुष्पप्रचया इव च तारका नक्षत्राणि चकाशिरे झुझुमिरे। तदन्विति--तमांसि तिमिशणि 
मांसलिमान पुष्टिम्‌ अमजन्त । अथ तमांसि विशेषयितुमाह अगाधेति-अगाधो गर्भीरो यो रसातककासार: 
पातारूजछाशयस्तस्य गर्भण मध्येन पीतो दूरीकृतों यो वासरतापो दिवससंतापस्तेन सुर यथा स्थात्तथा 
समुत्तरन्‌ू यः समवर्तिवाहनवाहवेरी यमवाहनमहिषस्तस्थ कायर्य काप्ण्य कालिमा तेन कब्खुकितानोव 
ब्याप्तानोव, अहरवसानेति--अहरवसाने दिनान्‍ते विहाराय अमणाय यन्सण्डन॑ विभूषणधारणं तस्मे 
प्रवृत्तानि तत्पराणि यानि बररिपुपुरस्य स्वर्गंस्थ पुरन्धीजातानि ख्रीसमूह।स्तैयतियामतया गतप्रहरावधि- 
स्वेनावधूतानि वूरीकृतानि यान्यवतंसनीलकुवछ॒यानि कर्णाभरणनीलकमकानि तेषां प्रभया कान्तस्‍्यानु- 
विद्वानीव मिलितानीव, समदेति--समदाः सदाना ये दिक्करिणो दिग्गजास्तेषां कुछस्य कणताल॑ कणब्यजनं 
तेन ताडइनस्थ यद्‌ आम्रेडनं पुनरुक्तिस्तस्थ मयेन चक्रिता भीता विद्वाणा: पछायिताश्र ये षट्चरणा 
अमरास्तेषां चक्रस्थ समृहस्थ चम्चन्ति शोभमानानि यान्‍्यर्चषि तेषां च्चया लेपनेन मचकितानीव 
कृष्णीकृवानीव, स्वंतः समनन्‍्तान्‌ शर्वर्या रजन्‍्या: केशपाशदेशीयानि कचकछापकल्पानि । क्रमेणेति--कऋमेण 
च क्रमशश्न अभ्यागता: संमुखं प्राप्ता येइसिमतरमणा इष्टद्यितास्तेषां नीककब्चुकानां श्यामकृर्पासानों 
कुत्सिता आशा कदाशा तया कर्दर्थिता: पीडितास्तामि:, अनुपर्द स्थान स्थाने प्रारिता; पाणयों याभिस्तामि: 
स्वेरिणीसि: कुलटामि: स्वाभ्याशेषु निजनिकटस्थानपु गृह्ममाणे5क्गीक्रियमाणे, अतिबहलमतिप्रचुर यत्पद्वू- 
पटल कर्दूमपटल तच्छड्डन्त इस्येतंशीलकास्तैः तिमिरं पकुपटल शड्भमानेरित्य4:, आवर्जित छतं पाइव ग्रैस्तेः 


ही हों. अथवा श्रमरोंके निदेथ मदनसे द्ृट-टृटकर गिरते हुए कल्पवृक्षके फूलोंके पुंज हो 
हों। तदनन्तर सब ओर अन्चकार वृद्धिकों शआ्ाप्त हो गया। वह अन्धकार एसा जान पड़ता 
था मानो अगाध रसातलरूपी तालाबके मध्यमें दिनके संतापकों नष्ट कर सुखसे तेरते हुए 
यमसराजक्े बाहन स्वरूप भंसाओंके शरीरसम्बन्धी कालिमासे व्याप्त ही हो। अथबा खायं- 
कालिक विहारके लिए आभूषण घारण करनेमें प्रवृत्त इन्द्रपुरकी ख्रियों-द्वारा अपना पहर 
समाप्त हो जानेके कारण निकालकर फेंके हुए कर्णाभरणके नीलकमलछोंकी प्रभासे मानों व्याप्त 
हो हों। अथवा मदमाते दिग्गजोंके कणरूपी ताहूपत्रके बार-बार ताडनके भयसे चकित 

भागते हुए श्रमरसमूहकों शोभायमान कान्तिके लेपसे मानों इ्यामवर्ण ही हो अथवा रात्रि 
रूपो खीके बिखरे हुए केशपाश ही हों। तदनन्तर क्रम-क्रमसे संमुखागत इष्ट पतिके साथ 
रमण करनेके लिए नील चोगाकी दुराशासे पीड़ित अभिसारिकाएँ ज्ञिसे अपने समीप जहाँ- 
तहाँ हाथ फेला-फेला कर ग्रहण कर रही थीं। अत्यधिक कीचड़के समूहकी आशंका करने एवं 
पाइब भागकों धारण करनेवाले सूकरोंका समृह जंगलकी कुहरोमें छोटने के लिए जिसे स्वीकार 


४. क० 'च' नास्ति। 





>पप्मयृदहाभत्रिफ्रमणम ] पष्ठो कम्मः २४९ 


अकाण्डजलूदमण्डलुश्रमसंभ्रमसंभृतपुन:पलायन चिन्तैरुत्क्षेप चदुलपक्षसंपुटे:. सभयेमभिवीक्ष्यमाणे 
सरःसु हंसेः, संरम्भसमुद्धुत्सटाच्छटेरुत्पुच्छयमाने: कठोरकालायसपञ्ण रधिया विघटपितु व्यापारिति- 
नखकोटिभिः साटोपमपदिश्यमाने गिरितटीषु कण्ठीरवे:, तिमिरापीडे जरठतां प्रतिपन्ने, प्राप्ते च 
निश्ञीये, निर्दयसंभोगव्यतिकरश्रमेण गाढाश्लिष्टनिद्रां तां बिम्बोष्ठीमतिसंधाय गनन्‍्धवंदत्तापत्तिरत्त- 
वे'शिकेरप्यविदित एवान्त:पुरात्पुराच्च निगंत्य ययी । 

६ १६५. अथ पद्मबन्धौ पद्मिनीमिव पद्मां परित्यज्य पद्मादयिते प्रयाते, प्रशिथिलित- 
मितानन्‍्तस्वापा सा कान्‍ता कान्तकरपरिरम्भणसंभुष्णुशंभरानुपलम्मेन विजुम्भभाणवेषथुभरादर- 
वशहनिवहै: झूकरसम्‌हैः विपिनकुहरंपु कातनगतेषु विछु ठतुम््‌ ऊरीक्रियमाणे स्वीक्रियमाणे, भ्रकाण्डजरूद- 
मण्डकस्य असमयवारिदषृन्दरुष यो अ्रमः संशयस्तेन संभ्रमं यथा स्थासथा संन्हता एता पुनःपक्ायनचिन्ता 
पुनर्भानससरश्रयाणानुध्यानं येस्‍्तैः उत्क्षेपण समुश्नत्नेन चहुलानि चब्नछानि पक्षसंपुटानि गरुतपुटानि येषां 
तैः, हंसेमरालै; सरःसु कासारेपु समय सन्नासं यथा स्थात्तथ्रा क्भिवीक्ष्यममाणे दृश्यमाने, संरम्मेण कोपेन 
समुद्बूता समुस्कम्पिता सठाच्छटठा जटासमूहों यैन्‍्तैः उत्पुच्छयन्ते पुच्छमुन्नत कुत्नन्तीर्पुस्पुच्छय ध्षानास्तै:, 
कठोरकाकछ[यसस्प सुदढकृष्णकोहस्य पञ्चरं शलाकायुह तस्य घित्रा बुद्धया विघटयितुं खण्डयितुं व्यापारिता: 
संचाछिता नखकोटयो यैस्तेः कण्टीरबेः सिह्ै: साटोपगिरितटीपु शेलूपरिसरेषु साटोपं यथा स्थात्तथा 
उपदिश्यमाने निर्दिश्यमाने तिमिरापीडेउन्थकारसमृहे जरव्तां वृद्धिम्‌ प्रतिपन्ने प्राप्त सति निशीयेड्धराश्रे 
प्राप्ते च समागते ले लिदयों निष्कृपों यः संसोगव्यतिकरों रतिव्यापारस्तेन श्रमः खंदुस्तेत गाढमत्यन्तं 

था स्थात्तथा श्किश् निद्रा यस्यास्तथाभूतां तां गिस्वोष्ठीम्‌ पद्माम्‌ अतिसंघाय वश्लयित्वा गन्बवंदत्तापति 
जोविंवर: अन्तत्र शहैरपि परिजनेरपि अविदित एवाज्ञात एव अन्तःयुरादवरोधात्‌ पुराचख नगराज्य निर्गध्य 
ययौ जगाम । 

६ १६०. अथेति--अथानन्तरं पद्मवन्धी सूर्थ पद्मेनीमिव कमलिनीसिव पद्मां तन्नामभार्या 
परित्यज्य पद्मादुयिते जीव॑घरे प्रयाते सति प्रशिश्विितों मन्दीभूतो नितान्तस्थापों गाठनिद्रा यस्‍्थार्तथा- 
भूता सा कानता वल्कछभा कान्तकरस्य वहऊमहस्तस्य परिरम्भगेन समालिड्जनेन संभूष्णोः संमवनशीछर्य 
शंभरस्य सुखस्यानुपलस्मेनाप्राप््या विजस्पमाणों व्धधानों वेषथुसरः कम्पनातिशयों यस्या: सा, आदरेण 








कर रहा था। अकाछ मेघमण्डलके भ्रमसे संभ्रमपृवक पुनः भागनेकी चिन्ता धारण करने 
वाले एवं डड़नेसे चंचल पंखोंके धारक हंस जिसे तालाबोंमें डरते-डरते देख रहे थे और 
संभ्रमपूक ग्दंनके बालोके समूहको हिला पूँछक्ो ऊपर उठानेबाले एवं कठोर काले लोह्देसे 
निर्मित पिंजड़ा समझ तोड़नेके छिए नाखूनोंके अग्रभागकों चलानेवाले सिंह पब्रतके शिखरों- 
पर जिसे खण्डित करनेका उद्देश्य बाँध रहे थे ऐसा अन्धकारका समूह जब अत्यन्त गहरा हो 
गया तथा मध्य गात्रिका समय आ गया तब निदंय संभोगसे उत्पन्न थकाबटक्के कारण गाढ़ 
निद्रामें निम्न उस बिम्बोष्ठी--पद्माको धोखा देकर जीवन्धरस्वामी घरके लोगोंके बिना 
जाने ही अन्तःपुर तथा नगरसे निकछ कर चले गये । 


$ १६५, अथानन्तर जिस प्रकार कमलिनीकों छोड़कर सूर्य चला जाता है उसी प्रकार 
जब जीबन्धर स्वामी पद्माकों छोड़कर चले गये तब जिसकी गाढ़ निद्रा थ्लिथिंल हो गयी 
थी, पतिके हाथके आलिगनसे होनेवाले सुखकी अनुपलब्धिसे जिसके शरोरकी सिहरन बढ़ 


१. क० ख० ग० मिरित॒टेषु० । २. क० ख० ग० 'कास्ता' पद नास्ति। 
३२ 





१० 


१४ 


२० 


२५ 


३५ 


रे 


१० 


श्र 


5 


श्द्‌ 


३० 


शे५ 


२२५० गद्यचिन्तामणिः [ १६५ परशाया३- 


विवर्तितगात्रा निमीलितनेत्रैव प्रसारितपाणिः परितः पर्यद्धें पति व्यवेष्ट' | अदृष्टवा च तलिमस- 
विधे' घंबमवध्तावशिष्टनिद्रा द्रुतमुत्याय शयनगृहमभितः प्रदीपाट्रेष. प्रलस्बभानमणिकनकसुमनों- 
दामनिकामस्थूलक्षातकुम्भस्तम्भच्छायास्वप्यतुच्छ-रणरणकविद्वला प्रह्नेतरपुर्वंगान्ना धात्रीतल- 
सुम्बित॒लम्बमानशिधिलकेशकलापा कलापिनीव नृत्तोद्यता, विद्युदिव मेघावलीवलूयिता, वलय- 
रवमुखरितकरपल्‍लबै: पल्‍लवयन्तीव परामृशन्तों भुव॑ भूय: पर्यश्रमत्‌ । एवं नेकवारं वरदर्शन- 
शद्भुया दरस्तम्मिताक्रन्दप्रसंगा स्वाज़च्छायामपि तच्छायां संदिहाना भूत्वापि निशान्ते कान्‍्तं यदा 
नैक्षिष्ट तदा 'हा हतास्मि' इति परिदेवनमुखरितोपकण्ठा कलकण्ठी मुक्तकण्ठं रुरोद। ताबता 


मौरबेण विवर्तित गान शरीर यया तथाभूता, निर्मीछिते नेगत्रे यम्यास्तथाभूतैव सुकुलितकोचनेव 
प्रसारितपाणिविंस्तारितहस्ता सती परितः समन्‍्तात्‌ पयह शथनीये पति ब्यचेष्ट अन्वैष्ट । अहृष्ठा चेति-- 
तलिमसविधे तत्पसमीपे धवं पतिम्‌ अदृष्ठा चानवछोक्य च अवधूता दूरीकृता अवशिरनिद्रा यया तथाभूता 
सती, व्रत शीघ्रम्‌ उत्थाय शयनगृह शय्यागारसभितः परितः प्रदीप द्टेषु दीपस्थापकाइप्रदेशेषु प्रलम्बभानानि 
संसमानानि मणिकनकसुमनोदासानि रनभमकुसुमसाल्‍्यानि येचु तथाभूना ये निकामस्थुछा अतिपीबराः 
शातकुम्मकुम्माः स्वृणस्तस्मास्तेषा छायात्वपि अनुच्छरणरणकैन प्रचुरौस्कण्ठय्रेन विह्वका विचित्ता, 
प्रह्मतर नम्नतरं पूब्रंगात्र यस्थाः सा धात्रीतलचुम्बिता महीतलरूचुम्ब्रिता छम्ब्रमाना: सखंसमानाः शिथिल- 
केशकलछापा शिथिछकचसमूहा यस्याः सा, नसोद्यता कछापिनोव मयूरोव मेघावढ्यां घनमाछाया 
वकग्रिता वकयमिवाचरिता विद्युदिव्र शडिदिव, वलूयरवेण कल्कृणशब्देन मुखरिता. शब्दायमानाः ये 
करपहछवा: करकिसलयास्तेः, पल्‍लवयन्तीतव किसछययुक्तां कुर्वन्तीव भुवं भूमि, भूयः पुनः पयभ्रमत्‌ 
परितों श्रमति सम | एवमिति--एशमनेन प्रकारेण नैकवारमनेकवार वरदशनस्य वदछभावलोकनस्य शक्का 
संशीतिस्तया दरस्तम्मित ईपदुवरुद्ध श्राक़न्द््रसड़ो रोदनावसरो यया तथाभूता स्वाइच्छायामपि 
स्वगरीरप्रतिकृतिसपि तस्यथ बल्कमस्य छाया प्रतिकृतिस्तां संदिहाना रुंशयाना भूस्वापि निशान्ते गुहे 
कास्तं चवं॑ यदा नेक्षिट नावछोकरग्रामास तदा “हां हतास्मि! हति परिदेवनेन कछणविलापेन सुखरित 
शब्द।यमानमुपकण्ट परिसरो यस्‍स्यास्तथाभूता कलकण्टी मधुरस्वरा पद्मा, मुक्तकण्ठमुच्चे रुरोद। 


रही थो, जिसने अपने शरोरको कुछ-कुछ घुमाया था ओर जा नेत्र बन्द किये-किये ही हाथ 
फैला रही थी ऐसी पद्माने शय्यापर पतिकों खोजा। जब श्य्याके समीप उसे पति नहीं 
दिखे तब अवशिष्ट निद्राकों दूर कर बह झीघर ही उठकर खड़ी हो गयी और शब्यागृहके 
चारों तरफ दीपकोंसे सुशोभित अट्टालिकाओ्भोमें तथा छटकती हुई मणिमय ओर स्वृर्णमय 
फू्लोंकी मालाओंसे युक्त सुबरणके स्थूछ खम्भोंकी छायाओंमें भी उन्हें खोजती हुई बार- 
बार घूमने छगी । उस समय वह अत्यधिक उत्कण्ठासे विहल हो रही थी। उसके शरीरका 
पूब भाग बहुत कुछ झुका हुआ था। उप्तके छटकते हुए ढीले केशोंका समूह प्रथिबी तलसे 
चुम्बित था और उससे बह नृत्य करनेके लिए उद्यत मयूरीके समान अथवा मेघमाछासे 
घिरी हुई विजलीके समान जान पड़तो थी। बह चूड़ियोंको खनकसे शब्दायमान कर-ज्लवोंसे 
पृ्व.का स्पश् कर रही थी और उससे ऐसो ज्ञान पड़ती थी मानो प्रथ्बीको पल्चबॉसे युक्त 
ही कर रही हो । इस प्रकार अनेक बार पतिके देखनेकों शंकासे जिसके रोनेकां प्रसंग कुछ- 
कुछ रुक गया था तथा अपने शरीरकी परछाइकों भी जो उनके शरीरकी परछाईं समझ 
बैठी थी ऐसी पद्माने जब रात्रिके अन्त समय पतिकों नहीं देखा तब वह मघुरकण्ठी दा 


१. व्यवेष्ट--अन्वेष्ट इति टि० । २. तलिमसविधे--तल्पसमीपे, इति दि०। ३. प्रदीपाटे पु-+- 
दोपस्थापकाटट प्रदेशेषु, इति टि० । ४. म० त्दजूच्छायाम्‌ । 


-विरहयूतान्त: ] चंहो रूस्मः | 


प्रबुंध्य दग्धघहृदया नि्भुतेतरपदप्रसुतयों विसुमरकचभारतिमिरकबचित॒वियतः “कि किसू ? इति 
यामितीनिभा यामिकयुवतयः समायासिषु! । अद्राक्षुश्व तां मग्तोपध्तपादपां लतामिव पांसुलोदूर- 
मपत्रभज धात्नीतलशायिनीं शमयितुमिव शोकानले नयनजलप्रवाहे प्लवमानामुद्दामदारिद्रथ[दप्यु- 
द्ेगनीयां वाच्यसंपर्कादपि झोच्यां नि्घृंणत्वादषि निन्‍्दनीयां परदारपरियग्रहादपि निग्नाह्मां नास्तिकया- 
दप्यतास्थेयामवस्थामारूढां पद्माम । ५ 


' ६ १६६, ततश्च तास्वदि तस्या: परिदेवननिदानं परिज्ञाय परित्रासपराधीनासु, परि- 
जनमुखादेतदुपश्र॒त्योदशमुखी समागत्य तज्जननी जनितोंद्रेगा निजोत्सड्रे वत्मामारोप्य तदात्वो- 


तावतेति--तावता तावस्कालेन प्रबुध्य जायृत। भूत्वा दुर्ग्य भस्मीभूत॑ दुःखितमिति यावत्‌ हृदय यासां 

ता; निभ्वेतरा चपछतश पदप्रसतिश्ररणसंचारों यासां वा, विसमरः प्रसरणशीकोी यः कचभारः केश- 
समूह: ल एवं तिमिरं ध्वान्त तेन कवचितं व्याप्त वियद्‌ ब्योम याभिस्ता:, कि किस! इति बुवाणा है० 
इति शेपः, यामिनीनिभा रजनीतुस्या यामिकयुवतयः प्रहरिऋपुरन्ध यः समायासियुः खमागतवत्यः । 
अद्गाक्षुइचेति--अव्वाक्षुत्ष विलोकग्रामासुश्र तां पद्मां भग्न: खण्डित उपध्नपादप आश्रयतरुयस्यास्वाम, 
तए्वपांसुको घूलियूसर उद्गमपत्रभज्ञः पुष्पयन्नावक्किः पक्षे कुडुमादिनिर्मितपुष्पपन्नाकाररचना 
यस्यास्तथाभूतां छतामिव धात्रीवक्शायिनीं भूतलपतितासू, शोक एवानलस्तं विषादवर्ह्षि शमगितुमित 
शतन्त कतुसिद लथनजहूप्रबाहेउभ्रप्रपूर प्डवमानामिव तरन्तीमिव डह्दामदारिियादप्युस्कटनिघेनस्कादपि १४ 
उद्देंजनीय/म्‌ उद्देगकारिणीमू, वच्यसंवर्काद निरदासंगादुपि शोच्यां शोचनीयां, निश्वणत्वादपि निर्देय- 
त्वादषि निन्‍्दनीयां गहणीयां पररय दाराः परदारास्तेषां परिप्रहादपि परपुरन्प्ीपरिप्रहादपि निम्नाह्ां 
निग्रहयोग्यास्‌, नास्तिक्यादपि अनास्थेयामन्नद्धानीयाम्‌ अवस्थां दशामारूढाम्‌ । 


6 १६६, ततथ्रति--उतश्र तदनन्तरं च वाश्यपि यामिकयुवतिप्वपि तस्याः प्माया: परिदेवन- 
निदान विक्रापादिकारणं विज्ञाय परित्रासल्य पराधोनासु परायत्तासु सतीपु परिजनमुवात्‌ परिकरबदनात्‌ २० 
उपभश्रत्य समाकण्य उदश्रमु्ख यस्यास्तथाभूता साश्रबदना तज्जननी पद्मासविन्नी समागत्य जनित 
उद्बंगो यस्या: समुत्पन्नखेदा लत व्सां दुहितिर निजोस्संगे स्वक्रोंड आरोप्य स्थापयित्वा तदास्वोचिते- 


हतास्मि-- हाय-हाय मारो गयी इस विछापसे समीपके प्रदेशकों मुखरित करती हुई गला 
फाड़-फाड़कर रोने छगी। उसी समय पहरेपर गहनेबाली स्त्रियाँ जागकर क्या हैं, क्या है! 
यह कहती हुई उसके पास आ गयीं। इस आकस्मिक धटनासे उन स्त्रियोंक हृदय जल २५ 
चुके थे, उनके पैरोंके डग बड़ी चंचलतासे झीत्र-शीघ्र पड़ रहे थे, बिखरे हुए केश समूह 
रूपी अन्यकारसे उन्होंने आकाशकों व्याप्त कर रखा था तथा वे राजिके समान जान 
पड़ती थीं। उन्होंने देखा कि पद्मा, जिसका आश्रय वृक्ष टूट गया है तथा जिसके फूल और 
पत्त धूलिसे व्याप्त दो रहे हैं. ऐसी छूवाके समान प्रथ्यों तछपर पड़ी हुईं हैे। शोकरूपी 
ग्निको शञान्त करनेके लिए ही मानों अश्रुओंक्े प्रवाहमें तैर रही हे। उत्कट दरिद्रतासे ३० 
भी कद्दीं अधिक उद्देग करनेबाली है। निन्‍्दाके संपर्कसे भो शोचलीय है । सि्दयतासे भी 
अधिक निन्दनीय है। परस्त्रीके स्वीकारसे भी अधिक दण्डनीय है. और. नास्तिकतासे भी 
अधिक अनादरणोय अवबस्थाको प्राप्त है। 
8 १६६. तदनन्तर पहरेपर रहनेबाली स्त्रियों भी जब उसके विडापका कारण जानकर 
भयसे विवश हो गयों तब परिजनोंके मुखसे यह सम्राचार सुन पद्माको माता रोती हुई ३४ 
बहाँ आयी। उस समय उसे बहुत भारी छद्बंग उत्पन्न हो रहा था। उसने पुत्रीकों गोदमें 


* १४२ : गद्यच्चिन्तामणिः [१६६ तापसान्‌ प्रति «» 


चितेः शोफरशिशिरोपचारप्रकारेडर्याहारेश्च विधाय लब्धसंज्ञां सात्यंधरिंदयितां सदयभेवमन्वयुद्धू- 
'अयि पुत्रि, ते जामात्रा स्वयात्राभिव्यड्ज किचित्युरस्तादुपस्यस्तमस्ति वा न बा इति। सा च 
मज्जुभाषिणी किचिद्धयात्वा स्मृत्वा च तदुक्तमित्थं प्रत्यव्रवीतू-अम्ब, कदाचिदपहायाम्बरमस्बर- 
मणावम्बुराशिगाहुनलम्पटे सति, तमवलोक्य जातमन्दहुसित इव चकासति चन्द्रमसि, चन्द्रशालां 
४ मया साकमधिवसन्भतुप्रवासपीडितां सनीडगृहाक्रीडक्रोडागिरिनीडगतां कोकप्रियां प्रदर्शयन्‌ 'प्रिये, 
पद्य भतृवियोगेःपि पुनस्तत्संयोगसंभूष्णुतया विरहसहिष्णुमिम।म' इति मां साकूत॑ समन्यधात्‌' 
इति। दुहितृवच:श्रवणानन्तरं समुख्वदुद्यमधृति: पद्माजननी “जहीहि वर्पे, विचिकित्साम्‌। 
अनेन ह्यम्यापदेशेनोपादेशि त्वया विप्रयोगः पुनः संप्रयोगश्च ते प्राणनाथस्य' इति प्रणिगदन्ती 


जिन अजिन नशा 


स्तत्काकाएँ: शीफरशिशिरोयचारप्रकॉररतिशीतलोपचारप्रकारेः: व्याहारेश्व बचनेश्च सास्यंघरिदयितां 
१०७ जीवकजायां पद्मामिति यावत्‌ लब्धसंज्ञा प्राप्तचेतनां विधाय सदुयं सक्ृपं यथा स्यात्तथा एवमनेन प्रकारेण 
अन्वयुदधक्त पप्रचछ-- भयि पुत्रि! अयि वस्से! जाम्तात्रा जीवकेन ते तब पुरस्तादग्रे स्वयात्नाममिध्यनफ्ीस्येव॑ 
शीलं स्वृश्याणसूचक किंचित्‌ किमपि प्रकाणम्‌ उपस्यस्तम्‌ उपस्थापितमस्ति न वा न चेवोपन्यस्तम्‌ ।' 
हृति। सा चेति--पस्ाा च मज्जुभाषिणों मधुरमाषिणी किंचित्‌ क्षिमपि ध्यात्वा ध्यान कृत्वा स्खृत्वा चर 
तदुक्त जीवंधरनिवेदनम्‌ इत्यं एतस्प्रकारं भत्यत्रवीत्‌ प्रत्युवाच ।+--हे अम्ब ! हैं मातः अस्वाथ नद्योह स्व: 
१४ इति प्रातिपदिकस्य हस्वः । कदाचिज्जातुचित्‌ अम्बरम्ण खूर्ये अम्ब्रं गगन पक्षे बस्रम्‌ अपदहाय त्यक्त्वा 
अम्बुराशों सागरेडवगाहनं प्रवेशन तस्म्िन्‌ रूम्पटे सति सूर्यास्तमनवेछायामिति यावत्‌, तमम्बरमणि 
तथाभूतमवलोक्य जातमन्दहसित हत समुत्यक्षमन्दहास्य इव चन्द्रमसि शशिनि शोममाने सति, मया 
पद्माा साके चन्द्रशालामुपरितनप्रदेशमू अधिवसन्‌ ततन्न कृतनिवास: सन्‌, मतृप्रवासेन दय्रितदूर- 
गमनेन पीड़िता तामू, सनीडस्य सकुछायस्य गृहाक्रीडक्रोडगिरिनीडगर्ता गृहोथानगृदरामक्रोडाचका- 
२० भ्यर्णनिकटस्थितां कोकप्रियां चक्रवाओं प्रदर्शयन्‌ 'प्रिये पश्थ विलोकय भतृवियोगे5पि पुनः तत्संयोगस्य 
सतृसमागमस्य संभूष्णुतवा संमवशोरूतया विरहसहिष्णुं विभ्रलूम्मसह नस्वभावास्‌ इमाम! इति मां 
खाकूतं सामिप्रायं समभ्यधात्‌ निजगाद इति। दुहितृवचःश्रवणानन्तरं पुत्रीवचनाकर्ण नानन्तरम्‌ समुवन्ती 
समुत्पद्ममाना उद्दामशतिरुत्कटथेय यस्यास्तथाभूता पद्माजननी “जहीहि त्यज बत्से ! विचिकित्सां संशयम्‌ 
“विचिकित्सा तु संशयः,? दृश्यमर ! अनेन हि वल्कभेन अन्यापदेशेन परव्याजेन उपादेशि उपदिष्टः स्वया 
२४५ सह ते प्राणनाथह्य तव बह्कमस्य विप्रयोगो विरह: पुनः सप्रयोगश्व संयोगश्व' इति प्रणिगदन्ती कथयन्ती 


अत्यधिक झीतलोपचार तथा मधुर बचनोंसे पहले सचेत किया। तदनन्तर दयापूर्वेक इस 
तरह पूछा-हे पुत्रि ! जमाईने तेर छिए पहले कभी अपनी थात्राकी सूचना दी है या नहीं ? 

' उस मधुरभापिणीने कुछ ध्यान कर तथा स्मरण कर माताकी बातका यह उत्तर दिया कि-- 
हे मा! किसी समय जत्र सूर्य आकाशकों छोड़कर समुद्र्मोें अवगाहन करनेके छिए उद्यत 

३० हो रहा था और उसे बैसा देख मन्द हास्य करते हुए के समान जब चन्द्रमा सुशोभित हो 
रहा था तब मेरे साथ महलके ऊपरी भागपर बैठे हुए उन्होंने पतिके प्रयाससे पीड़ित सर्मॉप- 
बर्ती गृहो्यानके क्रीड़ागृहके घोंसलेमें स्थित चकबीकों दिखाते हुए किसो खास अमिप्रायसे 
कहा था कि हे प्रिये | पतिका वियोग होनेपर भी उनके पुनः होनेवाले संयोगकों सम्भावनासे 
विरहको सहनेबाली इस चक्रवीको देखों!। उक्त वचन सुनते द्वी जिसे बहुत भारी थैर्य 

३४ उत्पन्न हुआ था ऐसी पद्माकी माता हे बेटी! संशय छोड़, इन्होंने दूसरेके बहाने तुझे 
उपदेश दिया है कि तेरे साथ प्राणनाथका वियोग होगा और फिर संयोग होगा” यह कहती 


१. शौफरम्‌ अधिकम्‌ इति टि०। २. म० इति साकृतम्‌ । 


झओोब॑धर्स्य जैनभर्मो पदेशः ] शष्ठो छम्मः २४ 


सुतामाश्वासयामास । ० 

6 १६७, अथ प्मावल्लभो5पि पल्कवजनपदपतिचोदितजद्धूलजनब्रातेनाप्यविदित एवं 
लद्लुयप्नलड्भनीयमरण्याध्वानमभिवन्दिताखिलपुण्यजिनभवनतया पावनतामुल्लाधतां च नीतः 
पल्डबवर्षसीम्नि नास्ता चित्रकूट विचित्रचारित्राश्रयं तापसाश्रममध्वश्रमच्छेदाय' शिक्षिये | अप- 
इयच्च तापसानामड्थचितवुत्तोड्यं॑ पञ्चास्निमध्यस्थानादितपःप्रपञध्चम्‌ । अतकंयच्चाय॑ कृपालुः 
'अहो देहिनां मोहनीयकरमेंद॑ दुर्मोचप्रसर॑ यद्वव्या अमी मुधा क्लिश्यन्ते! इति। व्याहरच्चायं पर- 
हितपरतन्त्रों मन्त्रायमाणं बचः 'अयि तपोधना:, न हिस्थात्सवंभूतानि' इति विश्लुतां श्रुति विद्वां- 
सो5पि 'कि हिस्तानिदाने तपस्येकताना भवन्ति भवन्त: इति। अदीदुशच्च दुदुंशो जडाअजटा« 
सुतां पुत्री पश्मामिति यावत्‌ आइव्रासयामास सान्त्वयांचक्रार । 

8 १६७. अधेति--अथाननन्‍्तरं प्मावहछमो5पि जीवको5पि पत्कवजनप्रदपतिना छोकपाछेन 
चोदिता. प्रेरिता ये जहघालजनाः शरश्र॒गामुकजनास्तेषां ध्ातेनापि समूहेनापे अविदित एवाज्ञात 
एवं अल्‍झ्वीयमवतिक्रमणोय महान्तपम्तिति यावत्‌ अरण्याध्वानम्‌ काननपरथ्थं लदघयन्‌ अति- 
क्रास्यनू अभिवन्दितानि पूजितानि अखिलपुण्यज्ञिनमवनानि निखिकपविम्नजिनेन्द्रमन्दिराणि येन 
तस्य मावस्तत्ता तया पावनतां पविन्नताम्‌ उढ्छाघतां स्वस्यतां व नीतः प्रापित: सन्त्‌ पल्कब- 
वपस्य॒ पलवानजिधानजतपद्स्थ सीमा तस्यथास्‌, नाम्ना नामधेयेन चित्रकूट बिचिब्राणि याति 
चारित्राणि तेपामाश्रय आधारस्तम्‌ तापसाभश्रम॑ तपश्चिवतम्‌ अध्वश्रमच्छेदाय मार्मेखेदापनयनाय शिक्षिये 
प्राप । अपश्यच्च ददर्श च अश्वितबृत्तः पूजिताचारोध्य॑ जीवकः तापसानां पशन्नानामग्नीनां मध्ये स्थान 
यस्मिन्‌ तत्‌ पल्नाग्निमध्यस्थानं तव्‌ आदो येषां तथाभूतानि यानि तयरांसि तेषां प्रपन्नं वित्तारमू । 
अतर्कय्चेति--अतकंयच्व व्यचार्यशज्यायं क्रपाछुदेयालु), अड्ठो आश्चर्याथडष्ययम्‌, देहिनां प्राणिनाम्‌ इवदं 
मोहनीयकर्म दुर्मांचः प्रसरो यस्य तथाभूतमस्ति यद्वइ्या यद्वशोभूता क्रमी मुग्धा मूर्खाः क्छिहयस्ते,' 
इति । व्याहरच्चेति--परहितपरतन्त्र: परकल्याणोयुक्त: भय स्वामी मन्त्रायत इति मन्त्रायमार्ण सन्त्र- 
तुल्यं बचो व्याहरच्च जगाद च--अथि तपोधना: ! 'न हिसस्‍्थात सवभूतानि - कांश्रिदृषि प्राणिनो न 
हिंस्थात्‌' इति विश्रुतां प्रथितां श्रुति वेदवाक्यं बिद्ठ/न्सो5पि जानब्तो5पि भवन्तो हिंसानिदाने हिंसाकारणे 
तपसि पश्चाग्स्यादी कि किमर्थम्‌ एकताना: समासफ्ता भवन्ति' हृति। अदोइ्शच्च दर्शामास्त च दुष्टा 





हुई पुत्रीको आइबासन देने लगी--समझाने छगी । 
._.. $ १६७. अथानन्तर घद्माके स्वामी जीवन्धरस्वामी भी पल्लब देशके अधिपतिके द्वारा 
प्रेरित शीघ्रगमामी मनुप्योके समूहसे भी अविदित रहकर अलंघनीय जंगली मार्गों राँघते 
हुए समस्त पवित्र जिन-मन्दिरोंकी बन्दना करनेसे पवित्रता और नोरोगताको प्राप्त हो 
पल्नव देशकों सोमापर स्थित, बिचित्र चारित्रके आधारभूत चित्रकूट नामक तापसोंके 
आश्रममें मार्गका खेद दूर करनेके लिए पहुँचे। उत्तम चारित्रको धारण करनेवाले जीवन्धर 
स्वासीने बहाँ तापसोंका पंचाग्निके मध्यमें बैठना आदि तपका श्रपंच देखा। दयाछु तो 
यह थे ही अतः बिचार करने छगे कि अहो! प्राणियोंका यह मोहनीय कम बड़ी कठिनाईसे 
छूटता है | इसके बश्शीभूत हुए ये प्राणी व्यथ ही क्लेश उठाते हैं। तदनन्तर परहितमें तत्पर 
रहनेवाले जीवन्धरस्वामी मन्त्रके समान आचरण करनेवाले बचन बोले। उन्होंने कह्दा 
कि हे तपोधनो ! “न हिंस्थात्‌ सर्वेमूवानि--समस्त प्राणियोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिए! 
इस प्रसिद्ध भ्रुतिकों जानते हुए भी आप छोग हिंसाके कारणभूत तपमें क्‍यों छीन हो रहे हैं ? 


१, मं० अध्यक्ष मपरिण्छेदाय । 
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२५४ डे गद्य बिन्‍्वामणिः [ १६८ प्रात।काझ 


हि 
जालभ्रष्टजलावगाहनलग्तजलचरविस राणां विविधैधोविवरबिसपंत्स्पादिजन्तुनामप्यमन्दविभावसौ 

दन्‍्दह्म मानानां नयनवतामसहां व्यसनम्‌ । अबूबुधच्च तत्त्वमयं लब्धवर्णों वर्णिनां मध्ये कतिचिद- 
त्यासन्नभव्यान्दिव्यी: श्राब्येहुंयेरनवद्यानेकान्तोहयोतिभिव॑चोभिः । “आसीददपबगंश्रियस्तेअपि श्री- 
जिनधर्मंमगछन्‌ । 

६ १६८. अथ तावता सद्धर्माभिमुखतापसहुदयोद्वान्ततमसेव व्यामीभवति विडुमुखे, 
इवामामुखविधेयकृत्यं मुनिजने: सममनुष्ठाय काष्ठाज्ञाररिपुः क्षपामपि तत्रेव क्षपयामास । तदनु च 
सन्मार्गसंदर्शनसावधानेन सवित्रा संगृहीतसम्यव॒त्ववलबहिप्कृततापसमनस्तमो राशिपुन:संपकभीत्येव 

इस्येषां तान्‌ू मिथ्यादशः तानू जडान्‌ मुर्खान्‌ जटाजाकाजटासमूहाद अश्याः पतिता जलावगाहने छग्ना 
ये जलूबरविपरा जरूचाजन्तुसमूदस्तेषां विविधानि यान्येयांति तेषां विवरेम्यडिकत्रेभ्यो विसपन्‍्तः 
प्रसपन्‍तों ये सर्वादिजन्तवस्तेषामपि, अमन्दश्वासों विभावसुश्र तस्मन्‌ प्रचुरपावके दन्दहयमानाना- 
सतिशग्रेन ज्वऊृतां नयनवतां नेत्रयुक्ातामू असद्यम॒प्रहनीयव्यसन दु.खम् । अवूबुधश्ध--अवूबु धश् 
बोधयामास च रूब्धत्र्णो विद्वान अग्र जीवंबरों बणितां बह्मवारिणां स्राधूनां मध्ये कतिचिद्‌ के$पि 
आसझसब्यान्‌ निकटमव्यान्‌ दिव्यैरतौकिरः आव्यः श्रोतुमें: हब्येमनोहरे: अनवर्धथ निदुष्टमनेकान्त- 
मुग्रोतन्‍्त इत्येबं शीलानि तैय चोमितंचनेः 'वाग्वचों वचन॑ वाणी मारती गीः सरस्वती इति घनंजय:। 
आसीदुन्ती निकटस्था मवन्ती अपवर्गश्रीम झिलक्ष्मीयंपां तथाभूतास्ते वर्णिनोईपि श्रीजिनधर्म जिनेन्द्रोक्त 
धमम्‌ अगृहन्‌ । 

६ १६८. अथेति--अथानन्तरं तावता तावस्कालेन संद्धमंस्य समीचीनघमस्याभिमुखा ये तापसा- 
स्‍्तपस्चिनस्तेषां हृदयेस्पों मानसेम्य उद्घान्तमुदूगी्ण यक्तमस्तेनेव दिहपुंख काष्ठान्ते इयामीमवरति ऊंष्णी- 
भवति सतत, इयामायाः क्षपाया मुख्े प्ररम्भे सायंकाछ इति यावत्‌ विधेयं करणीयं यत्कृस्यं तत्‌ मुनिजनेः 
समम्‌ छनुप्ठाय कृस्वा काष्ठ ड्राररिपुर्तोवं घरः क्षपामपरि निशासपि तम्नंव तापसाश्रमे क्षपयामास व्यपरगम- 
यामास । तदनु चेति--तदनु निशाब्यपगप्तानन्तर व सम्मार्गस्य सुपथस्य संदशने प्रकरने सावधानों दक्ष- 
स्तेन सबित्रा सूयंश संग्रहीत स्वीकृतं यस्सम्यक्त्व॑ सम्यग्दशनं तस्य बलेन सामथ्येन बहिष्कृतो यस्तापस- 


उन्होंने उन मूख मिथ्याहष्टि छोगोंको जटाओंके समूहसे गिरे पानीमें अबगाहन करनेसे 
छगे जछचर जीबोंके समूह तथा नाना प्रकारकी लकड़ियोंके छिद्रोंमें चछनेब्रांछे इन सपे 


२५ आदि जन्तुओंका जो कि अग्निमें जल रहे थे, नेत्रवाले मनुष्योंके लिए असच्य दुःख दिखाया। 


३० 


श्र 


उन साधुओंके बीच कुछ अत्यन्त निकट भव्य भी थे। बुद्धिमान्‌ जीवन्धरस्वासीने उन्हें 
दिव्य, श्रवण करने योग्य, हृदयकों प्रिय छगनेबाले और अनेकान्तका प्रकाश कप्नेवाले 
बचनोंसे तक्वका बोध कराया । और मोश्नल्द्मी जितके निकट आरही थी ऐसे उन लछोगों- 
ने भी जेनध्मकों स्वीकृत कर लिया । 

.$ १६८. तदनन्तर यह सब होते-होते रात्रि हो गया। समीचोन घमके सम्मुख तापसोंके 
हृदयसे उगले हुए अन्धका रके द्वारा ही मानो दिशाओंका अग्रभाग इयाम हो सथा। रात्रिके 
प्रारम्भमें करने योग्य कार्यों मुनिजननोंके साथ पूरा कर जीवन्धरस्वामीने रात्रि भी उसी 
आश्रममें पूण को। तत्पश्चात्‌ समीचोन मार्ग दिखानेमें सावधान सूर्थने जब, अच्छो 
तरह प्रदण किये हैए सम्यकत्वके बलसे बहिष्कृत तापसोंके हृदयसम्बन्धो अन्धकारके 
समूहका पुनः संपक न हो जाय इस भयसे ही मानो समस्त अन्धकारके समूहको दूर हटा 


१. क० आसदतश्च । ख० आसोदवइ्च । ग० आदधरच ! आसदतः:--प्राप्यमाना टि०। 


-प्रांसरशधेबणनम ] पष्टो लश्मः श्श्श्‌ 


निःशेष॑तम:स्तोमेषपि निरस्ते, परिसरतरुशुप्तोत्यिते कुमारसौखसुप्तिक इव सविरावे सति वयसि, 
रुरुगणेप्युटजा ड्रणभुवमुत्सुज्य तृणचवंगचापल्यादाश्रमोपशल्यमाश्रयति, शुच्चीतरविभागोपेक्षिणि 
सुगतमतावलूम्बिनोवाम्बु जिनी रज:स्पर्शनलम्पटे वाति प्राभातिके महति, दिनपतिमुखावलोकनो- 
हामंदिवसश्री राग इव प्रसरति तरुणातपे, तापसदारंकसमितों च समिल्कुशपराशाहरणाय यथायथ॑ 
विहरच्त्याम्‌, विहितप्रगेतनविधिस्ततो बिनिगंत्य सात्यंधरिरन्धकारितपरिसराणि--बबणदलिकदम्ब- 
कबलितशिख रकुसुमतुड्भ तरुसहसाणि विश्वद्धुलखेलत्कु रज़्खुरपुटमुद्रितिसिकतिलस्थलाभिरम्याणि 
स्वच्छतलिलसर:समु>3्िअरकुमुदकुवलयमनोज्ञानि विमलवनापगापुलिनपुड्जितकलहंसरसितरणज्जित- 


/४ञ 








मनस्तमोराशिस्तपस्चिचेतस्तमस्त तिस्तस्य पुनःसंपकण मीतिमंय॑ तयेव निःशेषतम.स्तोमे निखिछतिमिर- 
पुम्जेषपि निरस्ते दूरीकृते परिसरतरुषु निकटानोकद्देपु आदों सुप्त पश्चादुस्थितं तथाभूते बयसि पक्षिणि 
जातित्वादेकबचनम्‌, सुखसुप्ति एच्छतीति सौखसुप्तिकः कुमारस्य सौखसुप्तिकः कुमारसौखसुसतिकस्तस्मिन्नित् 
सबिरावे विराबेण शब्देन सहित तस्मिन्‌ सति, रुरुगणे5पि सगसमूहेडपि उठज्ञाज्णभुवं पणशारूचत्वर- 
भूमिम्‌ उत्सूज्य तृणानां शप्पाणां चचंगे चापक्यं तस्मात्‌ आश्रमोपशल्यम्‌ आश्रमोपकण्ठस्‌ आशभ्रयति सति 
गच्छति सति, शुविश्वेतरश्च हृति शुचीतरी पविन्नापविश्नी यो विभागी तावुपेक्षतः इस्प्रेवंशीले सुगतमतावल्लस्ति- 
नीव बोद्ूमतावरम्बिनीब अम्बुजिनीनां रजांसि परागास्तेषां स्पशने रूम्पटः समासक्तस्तस्मिन्‌ प्राभातिक्े 
प्रातःकाकिके मरूति बायो बाति बहति सति, दिनपतिमुखस्थ सूयवद्नस्य|वलोकने दर्शने य डह्मदिवस- 
श्रीराग उस्कटदिनिछशम्यनुरागस्तस्मिन्तिव तरुणातपे प्रस्यूषकालिकारुणवर्णधर्म प्रसरति सति, तापसानां 
तपस्विनां दारका ननन्‍्दनास्तेषा समितिस्ततिस्तस्या समिधवच इन्चनानि च कुशाश्व दुर्भाश्ष पछाशानि च 
पन्नाणि च तेषामाहरणाय यथाग्र्थ यथास्थानं विहरन्स्यां अमन्त्यां सस्याम्‌ , बिहितः कृतः प्रगेतनविधिः 
प्रातःछालिककाय॑ येन तवराभूत: सात्यंघरिजजीवंधरः ततस्तापसाश्रमाद्‌ विनिगंत्य नि:स्श्य कानिचित्‌ 
कान्यपि काननानि वनानि नयनयोनत्रयो: उपायनोचकार प्राभ्ट्तीचकार नयनेः काननानि ददशति माचः । 
अथ काननानि विशेषयितुमाह--भनन्‍्धकारितेति-अन्धकारितास्तिमिरिताः परिसरा: समीपप्रदेशा येषां तालि, 
क्वणदिति--क्वणता गुझता अलिकदस्वेन अमरसमूहेन कबलितानि व्यापानि यानि शेखकुसुमानि 
उपस्तिनभागपुष्पाणि तैस्वुझन्युनतनतानि तदुसहस््राणि कृक्षवहल्लाणि येपु तानि, विश्ल्डल्ेति--विश्यद्भुलं 
स्त्रच्छन्द॑यथा स्थात्तथा खेलन्तः क्रीडन्तो रे कुरज्ा झगास्तेषां खुरपुटे शफप्रदेशेमुंद्धितानि चिद्धितानि 
यानि सिकतिलस्थछानि वालुकामयस्थानानि तैरभिरस्पराणि मनोहराणि, स्वच्छेति--स्त्रच्छ निर्मल सछिल 
दिया। जब निकटबर्ती वृक्षोपर सोकर उठे हुए पक्षी चहकने छंगे मानों कुमारसे अच्छी 
तरह सोये” यह समाचार ही पूछ रहे थे, जब सगोंके झुण्ड भी पणशालाभोंके आंगनको 
भूमिको छोड़कर घास खानेकी चपरतासे आश्रमके निकट ग्रिखर गये । जब बुद्धमतका 
अवलम्बन करनेवालेके समान पवित्र ओर अपविन्न विभागकी उपेक्षा करनेबाछा, एवं 
कमलछिनीके परागका स्पर्श करनेमें छम्पट प्रातःकाठका पवन बहने छलगा। जब दिनपतिका 
मुख देखनेके किए उत्कट दिनलछक््मीके रागके समान उपराकाछकी छाछिमा फेलने छगी 
ओर जब तापसोंके बच्चोंके समूह इधन, कुशा और पत्ते लानेके लिए जह्ाँ-तहाँ घूमने छगे 
तब प्रातःकालकी क्रिया कर जीवन्धरस्वामी उस आश्रमसे निकले। आश्रमसे निकछकर 
उन्होंने उन बनोंकों अपने नेत्रोंकी भेंट चढ़ाया जिनमें कि हजारों वृक्ष, गुव्जार करनेवाले 
' भ्रम२-समूहसे व्याप्त शिखरपर छगे फूछोंसे उन्नत हो रहे थे। जो स्वच्छन्दतासे खेलते हुए 
हरिणोंके खुरपुटोंकी मुद्रोंसे युक्त रेतीले स्थरोंसे सुन्दर थे। जो स्वच्छ जलके सरोबरोंमें 
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श्रवणानि हृप्यच्छाक्वरश्यज्भकोटिविधटनविषमिततुज्भुकच्छानि विचित्रसुमन:परिमलमांसलसमीर 
संचारसुरभीकृताति कानिवित्काननानि तयनयोरुपायनीचका र। तानि च क्रमादतिक्रम्य गच्छल्विक्रम- 
शालिविविधपु रुषपरिषद: पारुष्यविरामाभिरामरामालंकृतस्यायत्नोपनतरत्नरजतजातरूपजातजात- 
समुद्धडिण्डीरपिण्डपाण्डुरपुण्ड रीकोड्भासिन: सलीलान्दो लितवारुचम रबालमरुत: परदुरासदसत्त्वाधिक- 


हा 


नीर येषु तथामूतानि यानि सरांसि कासारास्तेपु समुद्षिन्नानि विकसितानि यानि कुमुदकुबक॒यानि सिता- 
सितसरोरुह्माणि तैमनोशानि मनोहराणि, विमलेति--विमरा निर्मेछा या बनापगा विपिनवाहिस्थस्तासा 
पुछिमेयु तटेषु पुश्जिता एकन्रोपस्थिता ये कलहंसा: कादम्वास्तेषां रसितेन शब्देन रणश्ज़ितं प्रसूने श्रवर्ण 
श्रोम्र॑ थेषु तानि, दृष्यदिति--दृष्यन्तो माथस्तों ये शाक्वरास्तरुगजृषमास्तेषां अजकोटिमिविंषाणाग्रमारोयद्‌ 
विघटन विदारणं तेन विषमिता उच्चावचीकृतास्तुज्ञ़कच्छा उन्‍ततजहप्रायप्रदेशा येषु तानिं, विधिश्रेति-- 
विचित्राणि विविवानि यानि सुमनांसि पुष्पाणि तेषां परिमछेन खुगन्धिना मांसलः पुष्टो यः समीरः 
पवनस्तस्थ संचारेण समनन्‍्तादूगमनेन सुरसीकृतानि सुगन्घित।नि। तानि चेति--तानि थे काननानि क्रमात्‌ 
क्रमेण भतिक्रम्प समुल्कज्ञय गच्छन्‌ जीवंधरो विडम्ब्रितो5नुकृतः क्षोणीपत्ती राजा येन तथाभूतसर्ष दक्षिण- 
देशास्थ दाक्षिणास्थजनप रस्थ कसपि क्रोजिनालयं श्रीजिनेन्द्रायतनम्‌ अद्राक्षीत्‌ इति क्रियासस्टन्घ:। अथ 
दक्षिगदेशरय विशेषणान्याह--विक्रमे ति--विक्रमशाकिनी पराक्रमशोसिनी विविधपुरुषाणां नानाविध- 
राजपुरुषाणां पक्ष तत्रस्यन॒राणां परिषत्समूहीं यरिंप्रत्तस्य, पारुप्येति--पारुष्यस्थ क्कशत्वस्थ विशमेण 
समाप्त्या अभिरामा मनोहरा या रासा रमण्यस्तामिरलकृतस्य रमणोयस्य, उमयत्र समानम, अयस्नेति-- 
अयस्नमनायास यथा स्यासतयोपनतं समुपस्थितं यद्‌ रस्‍न-रज्ञत-जातरूतजातं सणिहिरण्यसुबर्णमुहस्तेन 
जातसखद्धः सम्पन्तों यो डिण्डोरपिण्डः फेतसमृहस्तेन पाण्डुराणि पाणदुवर्णानि यानि पुण्डरीकाणि प्रित- 
सरोरुह्मणि तैरुद्धासते शोभत इत्येबंशीरूस्तस्य पक्षे सयस्नेन अप्रयासेनोपनतानि यानि रत्न-रज्ञतजञात- 
रूपाणि मणिहिरण्यस्वर्गानि तेषां जातेन समहेन समृद्ध जातमिति जातसम्शद्धं डिण्डीरपिण्डपाण्डुरं फेन- 
समूहधव्ल यत्पुण्डरीक छत्र तेनोड्भासिन: 'पुण्डरीक सिनच्छत्ने सितास्भोजे5पि भेषजे! इति विश्वक्ोचनः । 
सलोलकेति--सल्वील सविभ्रम॑ यथा स्वात्तथान्दालिसि: चारुचमरबालैः सुन्दरचमरम्गकेशेमेरुत पवनों 
यहमिस्तस्य, पक्षे सलील यथा स्थात्तथान्दोलितैश्वारुचमरैः सुन्दरबालब्यजनैर्बाजी मन्‍्दों मरध्पवनों यस्य 
खिले हुए सफेद और नील कमकोंसे मनोहर थे। जो जंगली नदियोंके स्व्ररु्छ तटोंपर 
एकनत्रित कल हंसोंके शब्दोंसे कानोंको असज्ञ कर रहे थे। अहंकारसे पृण वैलोंके सींगोंके 
अग्रभागसे खुदनेके कारण जिनमें ऊंचे-ऊँचे कछार विषम ऊँचे-तीचे हो रहे थे और जो 
माना प्रकारके फूलोंकी सुगन्धिसे परिपुष्ट बायुक्के सं चारसे सुगग्धित थे। क्रम-क्रमसे उपबनोंका 
उल्लंघन कर जाते हुए जीवन्ध- स्वामी किसी राजाक्ा अनु करण करनेवाले उस दक्षिण देशमें 
पहुँचे कि जहाँ नाना प्रकारके पुरुषोंकी सभा पराक्रमसे सुशोभित थो ( राजपक्षमें जिसके 
कर्मचारी पुरुष ब्रिक्रम-बिशिष्ट क्रम अथवा पराक्रमसे सुझ्लोभित थे )। जो पछषताकों 
समाप्त करनेवाली सुन्दर स््रियोंसे अलंकृत था ( राजपश्षमें जो कोमछांगी सुन्दर श्रियोंसे 
अलंकृत था )। जो बिना अयक्षक्े प्राप्त होनेवाले रत्न, चाँदी, और स्वर्णके समूहसे समृद्ध 
हो उतन्न हुआ था ( राजपक्षमें जो अनायास ही प्राप्त हुए रत्न आदिसे समृद्ध ही उत्पन्न 
हुआ था )। जो फेव समूहसे सफेद पुण्डरीक-इवेव कमछोंसे सुशोभित था ( राजपक्षमें जो 
फेन समूहके समान सफेद छत्रसे सुशोभित था।) जहाँ चमरी सगके बारछाँकों छीला- 
सहित कम्पित करनेबराडी बायु बहती रहती थी ( राजपक्षमें छोछा सहित ढोले हुए सुन्दर * 
चमरोंसे जहाँ हवा होती रहती थी )। जिसका निकटवर्ती प्रदेश दूसरोंके लिए दुष्प्राप्य 





« बज जिनाकथदशंनं ले ] पहो छम्मः २५७ 


विविधमूभूदध्यासितसविधस्याजसाभिवधितवाहिनी सहसूसंप्रादितसंपद: पयोधरभरमनोहारिमहिपी- 
महितघाम्त: सदातनगोधनचकासिन: सकलजन्तुसंरक्षणदक्षस्यथ विडम्बितक्षोणीपतेदंक्षिणदेशस्य 
मणिमकुटायमानविकटशिख रचुलुकिताम्बरं जाम्बूनदोपपादितस्थूछस्थूणासहसूसंबाघमण्डितमण्डपम- 
काण्डभवदाखण्डलघनुःकाण्डश डा निष्पादनशीण्डनैकपृष्पो पहा रमह रह रभिवर्धभानसपर्य मविलूय॑ कम- 
पि श्रीजिताल्यमद्राक्षीत्‌ । 
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इलेषादव बयोरमेदः, परदुरासदा अन्यजनदुष्प्राप्या: सत्वाधिकाः सिहादिजस्तुप्रचुरा ये विविधभूम्वतो 
नानाविधपतवतास्तैरध्यासितो युक्त: सविध: पाश्वप्रदेशो यत्य तस्य, पक्षे परदुरासदेन शत्रुजनदुष्प्राष्येण 
सर्वेन पराक्रमेणाघिका बलिष्टा ये भूम्रतो राजानस्तैरष्यासितों युक्तः सविधः समीपतप्रदेशों बर्थ तस्य, 
अजले ति--अजस्र' शश्वद्‌ अभिवर्णितानि यानि बाहिनीसहर्लाणि नदीसहस्ताणि तेः संपादिता संपद्‌ 
यस्य तस्थ पक्षे अजसत्र शइबत्‌ अभिवर्धिता: पोषिता या बाहिन्य: सेनास्तासां सहस्नण संपादिता३ 
प्रापिताः संपदः संपत्तयों यस्य तस्य, परयोधरेति--पथोधरमरेण स्तममारेण मनोहारिण्यो या महिष्यो 
देहिकास्तामिर्महितानि प्रशस्तानि घामानि गृहाणि यस्मिन्‌ तस्य “महिघी नाम देहिका' इति घनंजयः पक्षे 
परयोधरमरेण कुचमरेण मनोहारिण्या या महिष्य! कृताभिषेका राश्यस्तामिमेहितं शोम्ितं धाम राजभवन 
यस्य तस्य, 'कृतामिषेका महिषी' हस्यम्रः । सदातनेति--सदातन शाइवत यद्‌ गोधन घेनुधन पक्षे एथिवी- 
धन चकास्तीस्थेबंशीलस्तस्थ, सकलेति--सकलजन्तूनां निखिरूप्राणिनां सिंहादीनां पक्षे विप्रादीनां संरक्षणे 
दक्ष: समर्थस्तवस्य | अथ श्रीजिनाकग्स्य विशेषणान्याह--मणीति--मसणिसकुटायसानेन रनशेखरायमाणेन 
विकदशिखरेण विशालाग्रभागेन चुलुकितं तुच्छीकृतमस्तव॒रं नमो येन तम्‌, जास्थूनदेति---जाग्जूनदो पपादितानि 
स्वर्णनिर्मितानि स्थूछानि पीवराणि यानि स्थृूणासहस्वाणि स्तम्मसहस्राणि तेषां संबाधेन प्राचुयंण मण्डितो 
सण्डपो यस्य तसम्‌, क्षक्राण्डेति--अकाण्डेडससये मवस्ति समुस्पद्ममानानि यानि आखण्डरूघनुःकाण्डानि 
शक्रशरासनदण्डानि तेषां शक्लायाः संदेहस्य निष्पादने समुस्पादने शौण्डा: समर्था नेकपुप्पोपह्ारा नाना- 
कुसुमोपायनानि यस्मिस्तम्‌, अहरह हृति--अहरहः प्रतिदिनमसिवर्धमाना सपर्या पूजा यस्मिस्तम्‌ जवि- 
लकग्मविनश्वरम्‌ । 





जीबोंसे व्याप्त नाना पबतोंसे युक्त था ( राजपक्षमें जिसका समीपवर्ती प्रदेश दूसरोंके लिए 
दुलेभ पराक्रमसे अधिक नाना राजाओंसे युक्त रहतां था )। निरन्तर बढ़ती हुई हजारों 
नदियोंसे जिसको सम्पत्ति बढ़ती रहती थी ( राजपक्षमें निरस्तर बढ़ती हुई हजारों 
सेनाओंसे जिप्तको संपत्ति बढ़तो रहती थी )। जिसके घर ध्तनोंके भारसे मनोहर भेंसोंसे 
. सुशोभित थे ( राजपक्षमें जिसके घर स्तनोंके भारसे मनोहर पट्रानियोंसे सुशोभित थे )। 
जो सदा स्थिर रहनेबाले गौरूपी घनसे सुशोभित था ( राजपक्षमें जो सदा स्थिर रहनेवाले 
प्थिवीरूपी धनसे सुशोभित था ) ओर जो समस्त जोबोंकी रक्षा करनेमें समथ था ( राज- 
पक्षमें जो कलासद्ित प्राणियोंकी रक्षा करनेमें समथे था )। दक्षिण देशमें जाकर उन्होंने 
किसी ऐसे जिनाछ्यकों देखा जो दक्षिण देशके मणिमय मुकुके समान सुशोभित विज्ञाल 
शिखरसे आकाशको व्याप्त करनेवाछा था। जिसका सुशोभित मण्डप स्वर्णनिर्मित हजारों 
मोटे-सोटे खन्‍्भोंसे संकीणे था। जो असमयमें प्रकट होनेबाले इन्द्रधलुषकी शंक्राके उत्पन्न 
करनेमें समथ नाना प्रकारके फूलोंके उपहारसे सहित था। जो दिन-अतिदिन बढ़ती हुई 
पूजासे सहित ओर अविनाशी था। 
१. मं० मनोहरमहिषी । 
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6 १६६. तप्निरीक्षणक्षण एव क्षीणनिःशोषश्रम: श्षावकश्रेष्ठोत्यं काष्ठागतप्रमोदः साधुधोत- 
पाद: पादपबल्लरीतल्‍्लजसंफुल्लफुल्लोत्करमरविन्द्ंदेहानुधावन्मभुकरेण करेणापचित्यापचितिवि- 
घिज्नोध्यं॑ विहिताञ्जलिरधिकभक्तिभंक्तिभरनिगलनियलित इव कथ्थंचिद्गछादगछ॒ति सकलवाइम- 
यातिबर्तिकीतेमंगवरतः संस्तवे, संस्तवनोत्मुक्याडु रानुकारिरोमाअचं मुख्वति शरीरे, शारदार- 
विन्द इव मकरन्दबिस्दुभिरानन्दाश्ुजलेः प्लांविते लोचनयुगले, अचलितमूर्तिरतुलतूर्तिः कर्तव्यम- 
पश्यक्नवश्येन्द्रियस्त्रिकरणशुद्धिस्त्रि.परीत्य क्षणमास्थित: श्रोपीठाग्रस्थितिरारचय्य कुसुमाठ्जलि- 
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६१६६४. तन्निरीक्षणेलि--तल्म श्रोजिनाऊुअस्य निरीक्षणक्षण एवं विकोकनावसर एवं क्षीणों 
नशे निःशेषश्रमः संपूर्ण लेदो यस्य तथाभूत: आवकक्रेष्ठ: श्रावकशिरोमणि: 'सूलोसरगुणनिष्टामश्रितिष्ठन्‌ 
पद्चगुरुपदशरण्य:। दानयजनप्रधानो शानसुधां आवकः पिपाखुः स्थात्‌' हृति श्रावकलक्षणस्‌ । काष्ठागत- 
अरमसीमगतः प्रमोदों ह्षो यस्‍्य सः साधु सम्यक घोतों प्रश्ञालितों पादो येन तंथाभूतः सन्‌, पादपाश्व 
वृक्षाश् चल्य श्र लताश्रेति पादपवलूय: प्रशस्ताः पाइपवलय इसि पादपवलरी तल्लजा 'मतलिका मचिका 
प्रकाण्डमुझ्तछमी । प्रशश्वय्ाचकान्यमुन्यय: शुभावहों विधि: हस्यमरः पादपयलरीतछजानां यानि 
संफुलफुलानि विकसितकुसुमानि तेषामुस्करः समूहस्तम्‌, अरविन्दसंदेहेश कमकविश्नमेणानुधावन्तो 
मधुकरा अमरा य॑ तेन करेत पाणिन। अपयित्म खंचितं कृत्वा अपवितिविधिज्ञ। पूजाविधिक्ञानवान्‌ अर्थ 
जोबंघरों विहिताअक्षि: कृताअछिः अधिक मक्तियस्थ तथाभूलः सन्‌, सकछवाहूमयस्यातिवर्तिनी 
निखिलद्वादशाज्तिवर्तिनी कीर्तियंस्य कत्थाभुतस्थ मगबतः संस्तवे भक्तिभर एबं निगछो निगड़ो बन्धन 
तेन नियकिते इक निसडिते इज कथं खित्‌ केसापि प्रकारेश सदझात्‌ कण्ठात्‌ू रकृति सिष्क्रामति स्लि, शरीरे 
संस्तवने यदौस्सुक्यं तस्याडुराः प्ररोहास्तदनुकारी यो रोमाश्चस्त मुझ्ञति सति, मकरन्दबिन्दु मिः कौसुम- 
सोकरेः शास्दारबिन्द इव शारद्सरोरूह हब आनलल्‍्वाश्रजलैहर्षाश्रसलिलेकॉचनयुगले नयनयुगे प्छाबित 
व, अचछिता निश्चका मूर्ति: शरीर यश्य स, अतुछालुपमता तूतिः स्फूतियश्य सश कतव्यं करणीयम्‌ 
सपश्यन्‌ भअनवकोकयन्‌ अधर्यानीर्ियाणि यस्य सो5स्वाधीनहषीकः गिकरणेमेनोबच:कायेः शुद्धियस्थ 


_ तथाभूत: ज्िः न्रीन बारान्‌ परीत्य परिक्रस्य क्षणम्‌ आस्थित: श्रीप्रीठाग्र श्रीसिंहासनाग्र स्थितियरस्‍्थ 








$ १६९, जिनालयके देखनेके समय ही जिनको समस्त थकावट दूर हो ययी थी, 
जो शआआबकोंमें श्रेष्ठ थे, जिनका हर्ष चरम सीमाको प्राप्त हो रहा था, और जिन्होंने अच्छी 
तरह पेर धोये थे ऐसे जीवन्धरस्वामी, कमछके सन्देहसे जिसके पीछे अ्रमर दौड़ रहे 
थे ऐसे हाथसे उत्तमोत्तम बृक्ष और लुताओंके खिले हुए फूछोंके समृहकों तोड़कर 
बहुत आरी भक्तिसे युक्त हा हाथ जोड़ पूजा करनेके छिए डल्यत हुए। बे पूजाकी , 
बविधिको अच्छी तरह जाननेबाले थ्रे। समस्त द्वादशांगकों अतिक्रान्त करनेबाली फोर्तिसे 
युक्त श्री जिनेन्द्र भगवानका स्तवत भक्तिस्षमूहरूपी बेड़ीसे छूटे हुए के समान किसी तरह 
उनके कण्ठसे बाहर निकलने लगा। उनका शरीर स्तवनकी जत्सुकतारूुपी अंकुरोंका अनु- 
करण करनेवाले रोमांचको छोड़ने छग। जिसप्रकार शरद ऋतुका कमल मकरन्दकी बूँदोंसे 
व्याप्त हो जाता है. उसीघ्रकार उनका नेत्रबुगल आनन्दाभ्रुओंके समूहसे व्याप्त हो गया। 
उस समय वे निश्चरू शरीरके घारक थे, अनुषम शीघ्रतासे युक्त थे, बूसरे कार्यक्री ओर 
देखते भी नहीं थे, उनकी इन्द्रियाँ उनके आधीन नहीं थीं, और वे मन वचन कायको शद्ध्सि 
युक्त थे। तीन श्रदक्षिणाएँ देकर वे क्षण भरके लिए रुक गये और अभगवानके सिंहासनके 





च् 


१. क० ख० ग० स्तवे | २. म० आनन्दाश्रुजाले: । 


-जिनेश्तस्तवनम ] | ख्स्सा २५% 


मनब्नजिन जिनमस्तोकमस्तादीत्‌ू-- 
६ १७०, तरन्ति संसारमहाम्बुराशि 
पत्पादनावे प्रत्तिषय भव्या: | 
अखण्डमानन्दमलण्डितश्री: 
श्रोवधेमान: कुरुताज्जिनो नः ॥ 
६ १७१. विवेकिनों यस्य पद भजन्ते 
विमुच्य बाह्यान्विषयानसारान्‌ । 
अवाप्तुमात्मीयगुणं गणाब्धि- 
जिनेश्वरो नः श्रियमातनोतु॥ 
$ १७२. यदोयपादामृतसेचनेन 
हरन्ति संसारगर मुनोन्‍्द्रा: । 
स एव संतोपतनुजिनो नः 
संसारतापं शकलीकरोतु ॥ इति । 


तथाभूत, सन्‌ कुसुमाअ्िं पुष्पा श्छिम आरचय्य न विद्यते त्रजिन पापं यस्य त॑ जिनमहंन्तस अस्तोक॑ 
भूयिष्ट यथा स्वात्तथा अस्तायीत तुशव । 

६ ५७०. तरन्तीति--मब्या: सम्यग्दर्शनादिभावेन भविष्यन्तीति सब्या: यस्य पादावेव नीस्तां 
यतादनावं यद्चरणतरणि प्रतिपद्य छब्ध्या संसार एवं महास्वुराशिस्तं सवारणव तरम्ति अखण्डिता 
श्रीरनन्तचतुष्टय हूपा यस्य स॒ः श्रीवर्धभानो जिनः पश्चिमतोथइरो नो5स्माकम्‌ अखण्डमविनइबरं पूर्ण वा 
आनन्द प्रहर्प कुरतात्‌ । रूपकालंकार उपज्ञातिवुरुम । 

$ १७१. विवेक्रिन इति--विवेकिनो हेयोपादेयविशानयुक्ता जना आपत्मीयगुणं अवाप्तु 
छब्घुम्‌ असारान्‌ तुच्छान्‌ बाह्यान्‌ विषग्ान्‌ स्पर्शादीन्‌ विसुच्य त्यकस्वा यर्य जिनेश्वरस्थ पद भजन्ते 
सेबन्ते गुणानामब्धियुणाब्घि: गुणाणवः स जिनेश्वरो5हन नो5स्मा्क स्लियं लक्ष्मी तनोतु विस्तास्यतु । 
उपेन्द्रवज्ञाबृत्तम । 

6 १०२, यदीयेति--मुनीस्द्रा ग्रतीइबरा यदीयपादावेबारूत तस्य सेवनेन यत्पादपीयूषोपसेवनेन 
संसार एवं गरं संघारगरं भवगरलं हरन्ति संतोषतनुः संतोषशरीरः स जिनो5हन्‌ नो5स्माक संसारस्य 
तापरुत संसारतापम्‌ आजव जबकलेश दाकलछोीकरोतु खण्डयतु । रूपकालंकार उपजातिवृत्तम्‌ । 


आगे स्थित हो पुष्पाश्नल्ति रचकर पापरहित जिनेन्द्र भगवानकी नीचे लिखे अनुसार 
अत्यधिक स्तुति करने छगे। 

ह १७०, जिनके चरणरूपी नोकाकों पार कर भव्य जीव संसाररूपी महासागरफो 
पार हो जाते हैं अखण्ड लक्ष्मीके घारक वे बर्धेभान जिनेन्द्र हम सबको अखण्ड आनन्द 
प्रदान फरे |? 

$ १७१. 'बिवेकी मनुष्य आत्मीय गुणोंको प्राप्त करनेके लिए साररहित बाह्य विषयों- 
का त्याग कर जिनके चरणोंकों सेवा करते हैं शुणोंके सागर स्वरूप वे जिनेन्द्र भगवान्‌ 
हमारी छक्मीकों बिस्तृत करें|! 

६ १७२. जिनके चरणासृतकों सेबासे मुनिराज, संसाररूपी विषकों हर छेते हैं 
संतोषरूपी शरीरकों घारण करनेबाले वे जिनेन्द्रदेव, हमारे संसार-तापको खण्ड-खण्ड करें ।' 
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३६० गद्यच्चिन्तामणिः [ १०६ क्षेसपुर्यों - 


$ १७३. तावदवड्चितया तदीयभयभकितिकुड्च्चिकयैव श्रोकवाटे स्वयं झटिति विधटिते, 
तदवलोक्य निकटवर्ती मर्त्य: कश्चिदाहितात्याहितमरः' प्रीतिविस्फारितनेन्रद्ययेन शतपत्राअजलि- 
मिव पवित्रकुमारस्थ पातयन्नस्य,पादयो: पपात। तमवलोक्ष्य छोकज्ञः कुमारो5पि नात्यादरं दर्शित- 
दशनज्योत्स्नया कृत्स्तमस्थाज़ुमालिम्पनु 'कोईसि । कुतस्त्यः। कस्मादस्मत्यदयोस्तव पतनम्‌ 
इत्यपृच्छत्‌ । स च तद्गचोलाभेन लब्धमहाप्रस्ताद इब बद्धाञ्जलिरित्यं निजगाद--स्वामिन्‌ु, इतः 
क्रोशमात्रान्तरितप्रदेशनिवेशितो वेशत्राटिकेति बिटेस, विद्यामठिकेति विद्याज॑नोत्सुकेश, विपणि- 
वीयीति वणिग्मिः, आतिथेयनिवास इत्यतिथिभिः, भोगभूरिति भोगापेक्षिभिः, आस्थायिकेत्यास्तिकः, 


६ १५३. तावदिति--तावत्‌ तावस्कालेन अवश्वितया यथाथया तदीयमक्तिरेव कुश्चिका तयैव 
श्रीकबाटे श्रीजिनाछ॒याररे सवर्य स्वतो विघटिते सति तत्कराटविघटनस्‌ अवलोकय हृष्टा) निकटबर्तो 
समीपस्थित: आहितो इतोउत्याहिवमर: संतोषमारों येन तथाभूवः कश्रिन्मत्यं: को$पि मनलुष्यः प्रीत्यां 
प्रेम्णा विस्फारितं विस्तारित यद्ञेत्रदर्यं तेन शतपत्रनाअलि कमकाअछि पातयक्निव् पविश्नकुमारस्य 
जीय॑परस्य पादयोश्वरणयो: पपात । त॑ पुरुषम्‌ अवकोक्य छोकशो छोकव्यवहारक्ः कुमारो5पि जीवंघरो5पि 
नास्यादरं मनागांदरं यथा स्थात्तथा दु्शिता प्रकूटिता या दृशनज्योत्स्ना दन्तचन्द्रिका तया अस्य पुरुषस्प्र 
कृरसनं समग्रम्‌ क्रम अलिस्पनू छिप्त कुवंन्‌ 'को5सि। त्व॑ क;। कुत आगतः कुतस्त्य: कस्माद्धेतोः 
अस्मतदयो: मच्चरणयो; तब पतनम्' हृति अपच्छत्‌ ।स चेति--पस्त च पुरुष; तस्थ जोव॑ंधरस्यथ बचसो 
बचनस्प लछामेन कब्घः प्राप्ती महाप्रसादी यस्व॒ तथाभूत इव बद्धाज्षक्ति: सन्‌ इत्थं निजगाद कथयामास--- 
'स्वामिन्‌ ! इतोउस्मात्स्थानात्‌ क्रोशमात्रेगान्तरितों यः प्रदेश: स्थान तत्र निवेशितों वि्यमानः वेशवाटिका 
वा धनिताबनीति विटैमुजज:, विद्यामठिक्ेति विद्याशालेति विद्या ज॑ नोस्सु हैवियास चयोस्कै,, मोगानां पश्चेन्द्रि य- 
विषयाणां भूभूमिरिति मोगपेक्षिमि्ोंगामिछाषिमिः आस्थायिका समवसरणपरिषद्‌ इति आस्तिकैः 


नाक 


8 १७३. तदनन्तर जीवन्धरस्वार्मके भय ओर वास्तविक भक्तिरूपी कुंजीके द्वारा जिना- 
छयके कपाट स्वयं शीघ्र द्वी खुल गये | यह देख पासमें रहनेबाछा कोई सनुधष्य, संतोषके अधिक- 
तम भारकी धारण करता हुआ, जीवन्धरकुपारके चरणेमें आ पड़ा। उस समय उसके दोनों 
नेत्र प्रीतिसि विकसित हो रहे थे और उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो जीबन्धरकुमारफे 
चरणोंमें कमलॉंकी अंजलि हो गिरा रहा हो । उसे देख छोकठ्यवहारकों जाननेवाले जीवन्धर 
कुमारने कुछ आदर दिखाते हुए उससे पूछा कि 'तुम कौन हो ? कहाँसे आये हो ? और 
हमारे पेरोंमें तुम्हारा पतन किस कारण हुआ है ? पूछते समय जीवन्धरकुमारके दाँतोंकी 
किरणें दिख रही थीं जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों उसके समस्त शारोरकों 
चाँदनीसे लिप ही कर रहे हों। जोवन्धरकुमारके बचनोंकी प्राप्ति होनेसे उस पुरुषको 
ऐसा छगा मानो डसे मद्दाप्रसाद ही मिल गया हो । उसने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा-- 
हे स्वामिन ! यहाँसे एक कोशकोी दूरोपर स्थित क्षेमपुरी नामका एक नगर है। यह 
वेशवाटिका--वेश्याओंके रहनेका उद्यान है! यह समझकर विट मनुष्य, यह विद्याका 
आयतन है! यह समझकर विद्याजन करनेमें उत्सुक विद्यार्थी, यह बाजारकी गछी है! 
यह समझकर व्यापारो, यह अतिथि सत्कारका निवास है” यह समझकर अतिथि, 
यह भोगभूमि हे”! यह समझकर भोंगोंकी इच्छा रखनेवाले, यह समवसरण हे! यह 
१. क० ख० ग० आहितात्याहितभरत । 


- विवाकृणस्थ कप[टविप्रटनवृत्तास्तः ] पष्टो कम्सः २६१ 


गिरिदुर्ग इति क्षेमाथिभिः श्षेव्यः क्षेमपुरी नाम जननिवेश; । तत्र च प्रजापतिरधःपातिताखिल- 
पृथिवीपतिः सुरपतिदेशीयो मरपतिदेवो नाम | तस्य च्‌ राजश्रेष्ठ स्य श्रेष्ठिपदप्राप्त: स्पर्शनशील- 
त्वेष्प्पकल्पितप्रदायित्वेन कल्पशाखिन प्रजश्ञाशालित्वे5पि क्षमास्पदत्वेन बृहस्पतिमाठ्यत्वेष्प्यनुत्तर- 
काष्ठाश्चितधनिकतया धनदमप्यध:कुर्वन्सबंगुणभद्र: सुभद्रो नाम । तस्माच्च तेजोधाम्नश्चन्द्रादिव 
चन्द्रिका पद्माकरादिव पश्मचिनी पयःपयोधेरिव पद्धुजासना काचिदज़्जा समजनि। सा चेन्दुमुखी 
बन्धुजनप्रमोदेन साध॑मभिवुद्धा सांप्रत॑ प्रावृडिवोज्िन्रपपोधरा सरांसि पिन्नोमंनसी कलुषयत्याकर्ष- 
अद्धाछुमि: गिरिदुग: पंतदुर्ग इति क्षेमार्थिमिः ऋल्याणर्थिमिः सेध्यः सेवनीयः क्षेमपुरी नाम जननिवेशः 
जनस्थानभ्‌ अध्सीति शेष: 'डल्लेखालंकारः 'एकस्यानेकघोल्लेखो यः स उस्केख डच्यते' इत्यमिधामात्‌। 
तत्र चेति-- तन्न॒ व क्षेसपुर्या नगयया च खधःपातितास्तिरस्कृता जखिक्ृप्थिवीपतयो निखिमहीपा येन 
सथाभूतः सुरपतिदेशीय इन्द्रकश्प: 'ईपदसमाप्तो कष्पप्देश्यदेशीयरः हृ।त देक्षीयरप्रस्ययः। नरपतिदेयों 
नाप्त प्रजापती राजा अस्तीति शेष: | तस्य चेति--ठस्य च राजसु श्रेष्टस्तस्य नृपतिश्रेदवस्म श्रेष्टिपदं प्राप्त 
इति अ्रष्ठिपदप्राप्तः स्पशनशीछस्वे3पि दानस्वमावस्वेषपि अकल्पितमयालितं प्रददातीत्येवंशीक्स्तस्य माव- 
स्तस्वेन कल्पशाखिनं सुरतरुम्‌, प्रशाशाल्स्विषपि बुद्धिविभूषितत्वे5पि क्षमारपद॒स्वेन प्रथिव्यास्पदत्वेन पक्षे 
क्षान्तिस्थानत्वेन घृहस्पति सुरगुरुम, आव्यल्वेडपि संपश्नत्वेषपि मोत्तरकाष्टाअितो नोदीचीदिशाशितो धनिकः 
कुब्रेरो यस्य तस्य भावस्तया पक्षे नोत्तरकाष्ठाअ्रिता नोत्तमसोमस्थिता घनिका इभ्या यस्य तस्य मावस्तत्ता 
तया घनदमपि कुब्रेरमपि अधःकुर्ननू तिरसकुबंन्‌ स्वगुणेमंद्र इति स्वंगुणभत्रः सुभव्रों नास अस्तीति 
शोषः । ब्यतिरेकालंकार: । तस्प्राच्चेति--तेजसः प्रतापस्य घाम स्थान तस्मात्‌ तस्माल सुमद्रा्य चन्द्रा- 
च्छशिनश्रन्द्रिकेव ज्योत्सनेव.. पशञ्माकरास्कासारातू पश्मिनीब सुणालिनोव पयःपयोधे: क्षीरसागरात्‌ 
पहुजासनेव रूक्ष्मीरिव काचित्‌ कापि अड्गजा पुत्री समजनि । साछोपसा | सा चेति--इन्दुमुखी चन्द्र वदना 
सा चाजजा बन्बुजनप्रमोदेन सनामिजनहषण साधम्‌ अभिवृद्धा छृद्धिगता सास्थ्रतं प्राद्ृडिव वर्षतुरिय 
उन्निज्ञा: प्रकटा: पयोधरा मेघा यस्यां सा पक्षे उन्निन्नो प्रकतो पयोधरो स्तनों यस्यास्तथाभूता सरांसि 
कासारान्‌ , पिन्नोर्मातापिश्नोमनसी कछुषयति सकिनयति युवान एवं शिखण्डिनस्तान्‌ युवजनसयूरान्‌ 
आकषयति च | तथा च॒ श्रीहृष चरिते---'उद्घे गमह्ावर्ते पातथति पयोधरोश्षसमकाले । सरिदिव तटमनुवर्ष 





समझ आस्तिक--श्रद्धालु छोग और “यह पहाड़ी दुग है! यह समझ कल्याणके अभिलाषी 
मनुष्य इस नगरकी सेवा करते हैं। उस नगरीमें प्रजाका स्वामी तथा समस्त राजाओंको 
नीचे गिरानेबाला इन्द्रतुल्य नरपतिदेव नामका राजा है। उस राजश्ञिरोमणिके श्रेष्ठी पदको 
प्राप्त एक सुभद्र नामका सेठ है। बह सेठ दानशील होनेके कारण यद्यपि कल्पवृक्षके समान 
है तथापि कल्पवृक्ष संकल्पित पदार्थकों देनेवाला है और बह असंकल्यत पदाथको देने- 
बाला है इसलिए अपने अकल्पितप्रदायी गुणसे बह कल्यवृशक्षकों तिरस्कृत करता रहता है। 
प्रक्ा--विवेक बुद्धिसे सुशोभित दोनेके कारण यद्यपि ब्ृहस्पतिके समान है तथापि बृहस्पति 
क्षमास्पद नहीं है, रबगोस्पद है. और सेठ क्षमास्पद--प्रथिबीमें रहनेवाछा है इसलिए अपने 
क्षमास्पदत्व गुणसे बह बहस्पतिकों तिरस्कृत करता है और धनाव्य होनेके कारण यद्यपि 
कुबेर के समान है. तथापि कुबेर उत्तर दिशामें रहनेवाला धनिक है और सेठ दक्षिण दिशामें 
रहनेबाला धनिक हे इसलिए अपनी इस विशेषतासे बह कुबेरकों भी तिरस्कृत करता रहता 
है। जिस प्रकार चन्द्रमासे चादनी, कमछाकरसे कमलिनी और क्षोरसागरसे रूषमी उत्पन्न 
हुई थी बसी प्रकार तेजके स्थानस्वरूप उस सेठसे कोई एक पुत्री उत्पन्न हुई हे। बह चन्द्र- 
मुखी कन्या बन्घुजनोंके हषके साथ बढ़तो हुई इस समय योबनवती हुई हे सो जिस प्रकार 
उद्धिन्रपयोधरा--प्रकूट हुए मेघोंको घारण करनेवाली पावस ऋतु सरोबरोंको ऋलुषित- 
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यति श्र युवशिखण्डिन: | देवजास्तु तज्जन्मदिवस एवं 'एतज्जिनभवनद्वाराररपुटस्य स्वयं विधटन 
निकटगते बस्मिझजाघटोति प्रकटितानुभावस्य तस्येयं पाणिगृहोती' इत्यभाणिषु:। अहमपि तस्थ 
विश्वतमहिम्नो वेइयपतेश्चक्षुष्य: को5पि भुजिष्य: | ततः प्रभृति तन्नियुवतोध्त्र निवसन्नहूँ निर्वा- 
सितहृच्छल्य॑ प्रतोक्ष्य जगत्प्रतीक्ष्यं भवन्तं हृदयप्रभवदानन्दप्राग्भारेण प्रणतवान्‌ ' इति प्रणिगदश्लेव 
वर्णिजां कर्णधारस्थ कर्णोत्सतमद:कथया कतुं ययौ । 

6 १७४. सुभद्रो5पि भद्रतरनिमित्तोपलम्भ: पौतःपुन्येनानुस्मृतकन्यावृत्तान्त: क्वचिदेकान्ते 
कान्तया समग्र कि करोति स किकरेपु भद्रो गुणभद्रों यः कन्यावरपरीक्षणकृते सहसूकूटजिनालये 
कृतक्षणोउभूत्‌ । वामेत रभुजस्फुरणं विवुणोति शुभावाप्तिम। अपि नाम कदाचिदवश्यं बर 


प्रवर्धमाना सुता पितरम्‌ । दैवज्ञास्थ्वति--दैवजास्तु ज्योतिर्त्रिदस्तु तस्या जन्मदिवस उत्पत्तिवासर- 
स्तस्मिज्लेव 'यस्मिन्‌ निकटगते सति एतलिनमवनस्थ द्वार प्रवेशमार्गस्तस्याररपुटरथ कवाटपुटरुथ स्वयं 
स्वतो विधघटनं आघरीति यढलुइनन्‍्तप्रयोगः प्रकटितोइनुमावों यस्थ तस्थ प्रकटितमाहात्म्यस्थ तस्येय॑ 
पाणिगृहीती भार्या मवेदिति शेषः 'पाणियूहीती सार्याया' इति निपातनातप्रथोगः | इति अभाणिषुः कभ्रया- 
मासु:। अहमपीति--भद्मपि तब पुरों वर्तमानोडपि विश्रुतों महिमा ग्रस्थ तस्त्र प्रसिदमाहात्म्यस्प 
तस्प्र बैइयपतेः चल्षुष्यः प्रीतिपात्र को5पि भुजिब्यों दासः अस्मोति शेष: । ततः प्रभ्वतीति-+-तदारभ्य 
तेन नियुकस्‍्तशियुक्तः अम्न निवसन्‌ मनिदरप्राह्षणे निवसन्‌ अहं निर्वात्ितं दूरीकृतं हच्छह्यं येन त॑ 
जगर्पतीक्ष्यं जगस्पूज्य भवन्‍्त श्रीमन्त प्रतीश्य रृष्ठा हृदये चेतलि प्रभवनू य आनन्दप्रागुमारः समुहस्तेन 
प्रणतवान्‌ नमश्रकार! । हृति प्रणिगइन्‍नव कथयश्लेव वणिजां वेइ्यानां कणधारस्थ प्रमुखस्य असुष्यकथा 
अ३:झथा तथा जीव॑ धरवातंया कर्णोत्सवं भ्रतगोल्कास कतुं ययौ । 

8 १०४. सुभद्राउपीति--मद्ग तराणामतिशभ्रेष्ठानां निमित्तानां शकुनानासुपरूस्सः प्राप्तियेस्य तथाभूत: 
सुमप्रोषषि तन्‍तापा राजश्रेष्टअपि पीन.पुन्येन भूयों भूयो:जुस्मृतो३नुध्यात: कन्परादृसान्तः सुतोदन्तों येन 
तथाभूत: सन्‌ क्‍्वचित्‌ कुत्रापि एकान्‍्ते कान्तया सार्यया समम्‌ 'यः कन्याया वरस्य धवस्य परीक्षर्ण तस्‍्य छूत्ते 
सहस्रकूटजिना ऊुये सन्‍्तामजिनमन्दिर कृतक्ष णो दृत्तावसरो3भूत्‌ क्िंकरेषु सेवकेपु मद्रः श्रेष्ट. स गुणभव्रः 
कि करोति विदधाति ? वामेतरस्थ दक्षिणस्त्र मुजस्थ स्फुरणं स्पनदर्न शुमावाप्ति विद्वणाति प्रकटयति | 








कर देतो है और मयूरोंको आकर्षित करती है. उसी प्रकार उद्धिन्नययोधरा--प्रकट हुए स्तनोंको 
धारण ऋरनेबाली बह कन्या माता-पिताके मनोंक्रों कलुपित ऋर रही हूँ और तरुण पुरुषरूपी 
मयूरोंको आकर्षित करती है। परन्तु ज्योतिषियोंने उसके जन्मदिवसमें दी कहा था कि 
जिसके निकट आनेपर इस जिनाल्‍ूयके द्वारके क्रिवाड़ स्त्रयं खुड जावेंगे प्रकट प्रभावफे 
धारक उसी पुरुषको यह कन्या होगी । में भी प्रसिद्ध महिसाकी घारण करनेबाछे उस सेठका 
प्रीतिपात्र एक सेवक हूँ । उसी समयसे लेकर उनके द्वारा नियुक्त हो यहाँ रहता हूँ। आज 
हृदयकों शल्यकों दूर करनेवाले एवं जगतके द्वारा पूज्य आपको देखकर में हृदयमें उत्पन्न 
होनेवाले आनन्दके भारसे नम्नीभूत हुआ हूँ। यह कहता हुआ हो बहू इस कथासे सेठके 
कानोंका उत्सव करनेके लिए चछा गया। 

$ १७४. उधर सुभद्र सेठ भो उत्तमोत्तम निमित्तके मिछनेसे बार-बार कन्याके अन्त+- 
पुरका स्मरण करता हुआ किसी एक स्थानपर अपनो स्त्रीके साथ विचार कर रहा था कि 
किकरोंमें श्रेष्ठ बह गुणभद्र जो कि कन्याके बरकी परीक्षा करनेके लिए सहख्रकूट जिनाल्‍यमें 
नियुक्त किया गया था क्या कर रहा दे ! दाहिनी भुजाका फड़कना शुभ प्राप्तिको सूचना 


१. क० ख० ग० नतवान्‌ । २. म० भ्रद्रत्रतिमित्तोपलूम्भं । 


4 


« जिनाकस्प कृपाउविघटलबुसान्तः ] पहो कम्मः २६३ 


पदयेत्‌' इति पारवध्यं ककंश॑ वितकंयम्नतक्ितामतिना सुणभद्रेण पवि्रकुमा रस्य त्रिजगत्स्वामिजिन- 
भवताभ्यण्णागमनमाकर्ण्याणंव इवेन्दो रमन्दसंभ्रमः श्रवणयोस्तद्च:अवर्ण चरणयो: प्रयाणत्वरां नय- 
'नयोरानन्दाश्रुधारां व कुर्बाणः पाणिहयापितद्रविणराशिता गुणभद्रं दारिकावरवातंया दारास्सस्नेह- 
निरीक्षणेन सनाभीरय संभावयन्नहंपूविकासमेतमितेतरान्तिकच र: कुमारान्तिकमभ्यगमत्‌, अपरश्यच्च 
भक्तिपरतन्त्रं श्रीजिनेन्द्रसपर्यापयृंत्सुकं विजयावत्सं जैनजनवत्सलः स॑ धर्मंवात्सल्यावजितप्रीतिरवेश्य- 
पत्ति:। अचिन्तयच्चायम “अतिप्रगल्भमधुरदृष्टिविक्षेपलीलादशिताकाण्डपुण्डरीकृवनविकासविश्र् 
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अपि नाम संभावनायां कद[चित्‌ जातुचिदत अवश्यं वरं कन्यावल्कभं पहग्रेत' इतीस्थं ककरं कठिन पारवश्यं 
पारतन्य वित्तकयनू विवारयन्‌ अतर्किता अविच।रिता आंगतियस्य तेन गुणमद्रेंग सेवकेन पविश्रकुमारस्य 
जीवंधररुप प्रिआगत्स्त्रामिजिनत्य त्रिकोकोपतिजिनेन्द्रस्थ सवन सन्दिर तत्पाभ्यण निकटे आगमनम 
आकण्य श्रुत्व्रा इन्दोश्वन्द््‌ मस: अणव इव सागर इव जमनदः संभ्रमो यस्‍्य तथाभूत: सन्‌ श्रवणयो: कर्णयोः 
तस्य गुणभद्गस्य वर्चासि वचनानि तेषां श्रवर्ण समाकणनम्‌, चरणयोः पादयो: प्रयाणत्वरां गमनशाप्रताम, 
सयनयोनेंब्रयो: आतनड्श्रुधारां च हर्षाश्रुसन्तरति च कुर्त्रोण: पाणिहयेन करथुगछेनापिंतो प्रदत्तों यो त्रषिण- 
राशिघेतराशिस्वेन गुणमद्र शुसमसमाचारदातार सेवक दारिकाया: कन्याया वरस्तस्थ वासंया समाचारेण 
दारान्‌ स्त्रियम्‌ , ससस्‍्नेहं यन्निरीक्षणं तेन सभीत्यवकोकनेन सनाभीश्र सदोदरांश्व संभावयन सत्कुबंन 
अहंपूर्विकया समेता: समागतामितेतरा अप्रमिता अन्तिकचर' यध्य सः, कुमारान्तिक जीव॑धराभ्यर्णस्‌ 
अभ्यगसत्‌ अमिजगास । अपश्यच्च ब्यकोकपचुच जैनजनेपु वस्सर:ः स्नेहयुक्त इति जैनजनवत्सऊः, धर्मे- 
वास्सल्येन धर्मस्नेह्ेनावर्जिता छता प्रीतियंन तथाभूतों बैश्यपतिः सुभव्रो राजश्रेष्ठी भक्तिपरतम्त्र सक्तिनिन्न 
श्रीजिनेन्द्रस्य सपर्यायां पूजायां परयुस्सुकः पयुस्कण्टितस्त विजवाबत्सं जोवंधरम्‌। अखिल्तथच्वायमिति-- 
भय॑ सुभद्रः असिन्तयच्च ब्यवारयच्च अम्लुष्य जीय॑धरस्य वपु: शरीर न केंवलम्‌ आसमुष्यायमाणस्वमेव 


१० 


१५ 


नह्दि-वात्‌ फक , आधतुष्प्रायणामुष्यपुन्निकासुप्यकुलिकेति च! इति षष्टया अलुक्‌ असमुष्यापत्यं पुमान्‌ २० 


आमुष्पायणस्तश्य मावस्तरव॑ कुछीनत्वमेव न केवल मात्रभ भाचष्ट कथयति केवकाकोदयस्थानतामपि 
केवलज्ञान दिनकरो दयस्‍ध्थानतामपि अनक्षरं तृष्णीं यथा स्थात्तथा भाचएँं। अथ वुषों विशेषणान्याह-- 
अतिप्रगव्मेति--अतिप्रगदमा गम्भीरा सधुरा मनोहारिणी च या दृष्टिस्तसस्‍्या विक्षेपस्य प्रसारस्य छोछया 
शोमया दु्शितः प्रकटितो$काण्डपुण्डरीकरनविका सस्याका छिककस्त्बनविकासस्य विश्रमः सन्देहों यरेन 





दे रहा हे। संभव है कि वह कभी अवश्य ही बरको देखेगा | यह बिचार करते समय वह २४ 


बरकी प्रप्तिविषयक परवशताकी कठोरताका भी चिन्तव करता जाता था। उसी समय 
अकस्मात्‌ आये हुए गुणभद्र सेबकसे श्रीजीबन्धरकुप्रारका तीन छोकके नाथ श्रीजिनारूयके 
समीप आना सुनकर चन्द्रमासे समुद्रके समान अत्यधिक संभ्रमकों घारण करनेवाला राजा, 
कानोंमें उसके बचन श्रवण करनेको, पैरोंमें गमनसम्बन्धी शीघ्रताको, और नेन्रोंमें आनन्दके 
आँसुओंकी धाराको धारण करता हुआ कुमारके समीप चछा। उस समय उसने दोनों 
हाथोंसे प्रदक्त घनकी राशिसे गुणभद्गका, 'पुत्नोका बर आ गया है--इस समाचारसे स्त्रीका 
और स्नेहपूण दृष्टिसे बन्धुजनोंका अच्छा सत्कार किया। मैं पहले पहुँचू , मैं पहले पहुँचू” 
इस होड़के कारण अपरिमित सेवक उसके साथ आ मिले । जेनजनक्त्सल एवं घम्मत्रास्सल्य- 
से प्रीतिको धारण कश्नेवाले सेठने वहीं पहुँचकर भक्तिसे परतन्त्र और जिनेन्द्र भगवानफ्री 
पूर्जामें उत्सुक जीवन्धरकुमारकों देखा। सेठ विचार करने छगा कि जो अत्यन्त प्रगल्‍भ 
ओर मधुर दृष्टिके विक्षेप्तो छीलासे असामयिक्र कमछवनके विक्रासको शोभाकों दिखला 








१. म० पारवश्यकर्कशम्‌ । 


३५ 


१४५ 


२६७ गद्यचिस्तासणिः [ ७४ क्षेमपुर्थों - 


वैदग्ध्यकास्यविद्याललितश्रूलत॑ दन्तकान्तिचन्द्रिकाच्छुरितविद्रमपाटलरदनच्छदमुन्मृष्टचामीकरमु- 
कुरतुलितकपोलमूजुतुजूको मलदी घंनासिक विगाठलक्ष्मी भुजलतावेष्टनमार्गानुकारिकण्ठरेखमंससंसक्त- 
कर्णपाशं शोयंशिबिरोत्तम्भितस्तम्भसब्रह्मचारिमनोहरांसबाहुलत॑ कमलाकर्णावतंसकड्टेलिकिस- 
लगसुकुमा ररुचिरक रद खं व्यक्तश्री लक्ष्मविक्टवक्ष:कंवाटममृ तस रिदावतंसना भिना भिमण्डल मख दित- 

४ मणिनिष्यन्दिकिरणविकासिचरणतामरसद्वन्दं कन्दमिवानन्दस्य प्ररोहमिवोत्सवस्थ पल्लवमिवो- 
ल्‍्लासस्य कुधुममिव मद्भु लस्य फलमिव मनोरथस्य न्‍्वञ्वत्काब्चननगालोकमतिलोक॑वपुरमुष्य 
तावदामुष्यायणत्वमेव न केवल केव्रलाकॉदियस्थानतामप्यनक्षरमाचष्टे' इति । 








25." 


तत्‌, वैदरध्पे ति--बैदूर ध्यस्थ चातुयंस्य या छास्यविधा नुस्यविश्वा तया छछिते मनोहरे अछते भ्रकुटिवश्कयों 
यरिमिस्तत्‌, दन्तेति--इन्तकान्तिरेव दसनदीसिरेव चन्त्रिछा कौमुदी तया विच्छुरितों व्याप्तो विद्युमपाटलः 

१० प्रवालइवेतरक्तवर्णों रदूनच्छदद ओष्ठो थर्िप्रस्तत्‌, उन्ह्रृश्टेति--उन्हृष्टो स्वच्छोकृतों यो चामोडरमुकुरौ 
सुबणदरपंणो ताभ्यां तुलितों कपोछ्ों बस्मित्‌ तत्‌, ऋष्विति--ऋज्णी सरछा, तुड़। सूचक, कोमछा झूदुला, 
दीर्बायता च नासिक प्राण यस्मिन तत्‌, विगढ़े ति--विगा् निविड यत्‌ छक्ष्मीमुजलतायाः श्रीबाहुबल्॒र्या 
वेहनं समालिज्वन तस्प्र मागस्यानुकारिण्य: सदृश्यः कण्टरेखा ग्रीवारेखा यस्मिन्‌ तत्‌, अंसेति--अंससंसक्तो 
स्कन्धारूग्नो कणपाशों यस्मिन्‌ तत्‌, शौ्येंति--शौय॑शिविरश्य पराक्रमस्कन्धावारस्योत्तस्मिता उत्यापिता ये 

१५ स्तम्मा्तेषां सब्रद्गवारिण्पौ सदश्यो मनोहरांसे सु न्द्रस्कश्वे बाहुलते यस्मिन्‌ तत्‌, कमलेति--कमऊछाया रद्षस्पाः 
कर्णावतं पौ कर्णाभरणभूतौ यौ कह्लेलिक्रिसिछयावशोकपक्छवो तदस्सुकुमारा खुदुला रुचिराश्न मनोहराश्र 
करशाखा हस्ताज्ञछयों यस्मिन्‌ ततू। व्यक्तेति--ब्यक्त प्रकटित श्रिप्रा लक्ष्य्या चिह्न यस्सिन्‌ तथाभूतो विकटो 
विशालो वक्षःझवाटो यस्मिन्‌ तत्‌, अखवेति--अरूतसरितः सुधालबन्ध्या आवर्तो भ्रमस्तस्य सनामि सह्॒श 
नामिसण्डल तुस्दीकूरों यस्मित्‌ ततू, नखेति--वखा पुत्र दिनमणयः सूर्यास्तेश्यों निष्यन्दिनों ये किरणा 

२० मयूखास्तैरविंकासि प्रोर्फुह्ल चरणतामपद्न्द पादृप्नथुग्ल यरिम्रन्‌ तत्‌, आतन्दस्य प्रमोदस्य कन्दृरूमिचर, 
उस्सवस्पोद्ध्‌ वस्य प्ररोहमिवकुरसिदर, उद्कासस्य पदछबमित्र क्रिसिलयमित्र, मज्जरूस्थ कुसुममित्र, 
सनोरथस्थ फहमित्र न्यश्वत्‌ नचैसन्‌ काजझ्वनवग8€य स्वर्गादेराकोको येन तत्‌, छोकमतिक्रान्तमतिछोक॑ 
कोकश्रेष्ठम्‌ । 





रहा है, जिसको अकुटीरूपी छता चातुयकरी नृत्यविद्यासे सुन्दर है, जिसके मूँगाके समान 
२५ श्वेत रक्त ओछ्ठ दाँतोंकी कान्तिरूपी चाँदनोसे व्याप्त हैं, जिसके कपोछ साफ किये हुए स्वर्ण 
निर्मित दपणके समान हैं, जो सीधी, ऊँची, कोमछ एबं रूम्बी नाकसे सहित है, जिसके 
कण्ठकी रेखाएँ (आलिंगनकों प्राप्त छक्षमीके भुजरूताके लिपटनेके मार्गका अनुकरण कर रही 
हैं, जिसके कणपाश कन्धोंसे सदे हुए हैं, जिसकी मनोहर कन्धोंसे युक्त भुजरुताएँ पराक्रम- 
का शित्रिर छगानेके लिए खड़े किये हुए खम्भोंके समान हैं, जिसको सुन्दर अँगुलियाँ 
३० लक्ष्मीके क्ोभरणस्तररूप अशोकके पह्लब्रोंके समान सुकुमार हैं, जिसका विशाल वक्षः- 
स्थलूरूपी किवाड़ प्रकट हुए लक्ष्मीके चिहके सहित है, जिसका नाभिमण्डल अमृतकी 
नदीके भबरके समान जान पढ़ता हे, जिसके चरणरूपी कमलोंका युगछ नश्वरूपो सूथसे 
निकलनेवा्ी किरणोंसे विकसित है, जो मानो आनस्दका कन्द है, उत्सबका अंकुर है, 
.. उल्लासका पल्‍्लव है, मंगछका फूल है, मनोरथका फल है, जिसले सुमेरुके प्रकाशको तिरस्कूत- 
३४५ कर दिया है, तथा जो छोकको अतिक्रान्त करनेबाला है ऐसा इनका शरोर न केवल इस 


लोकसम्बन्धी गोरबको प्रकट कर रहा है किन्तु केवछक्ञानरूपी सूर्यकरे उदयक्रो स्थानवाको 
भी चुपचाप कह रहा है। 





- जिनासुयस्य कवाटविधटनडूसाब्तः ] चष्ठी कम्मः २६५ 


६ १७५. ततदच नातिचिराद्धिचितपरमेदबरापचितिमवलोक्य तं॑ कुमारमुचितोपचारैरा- 
राध्य पुनराराद्रतिन: कस्पचिदकठो रकल्छेलितरोरतुच्छच्छायायां शौक्तिकजांडवालुकमनोजे हृदय- 
ज्ञान्तिकच रतत्वरपमोडृते स्थले' कुमारमत्वासीन: कुबे रदेश्यो वेश्यप तिर्वात्सल्यौत्मुक्यकी शलदं धिकुश- 
लपरिप्रश्नादिना मुदितहृदये विदितवृत्तान्ते च भवति विजयानन्दने नखंपचपांसूत्करदुःसहाध्वन्या- 
ध्वश्रमाश्नितविश्वजनपदपधिकनिबिडितपादपमूले क्वथितसलिलसरःपराचीनतुृष्यत्पतत्रिणि मुग- 
तृष्णिकाकुलितमुगकुले लखाटंतपे भवत्यम्बरमणी कुरुकुलशिखामणये गुरुतरनिजमुखप्रसादकण्ठोक्तां 
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ह १७५. ततश्वेति--ततश्र तद्नन्तरं च, नातिचिरात्‌ नातिविकम्वेन विरचिता कृता परमेशवरस्था- 
पचितिः पूजा येन तथाभूछ् त॑ कुमार जीवंधरम्‌ अवकोक्य दृष्द्ा उचितोपचारैयोग्योपचारैः जाराध्य संसेब्य 
पुनः आरद्वतिनों निकटस्थितस्य कस्यचित्‌ कस्यापि जकड्ोरक्केछितरों: कोमझाशोकपादपस्थ अतुच्छल्छायार्या 
विश्ञाडानावप 'छाया सूयप्रिया कारितिः प्रतिजिस्वम्ननातपः' इस्यसरः । बालुकानां समहो बलुक शौकिक- 
जालस्प मुक्तासमृहस्प्र वालुक तेन मनोशे मनोहरे हृदयज्ञश्नासवन्तिकचरश्रेति हृदयज्ञान्तिकचरों हृदुयामि- 
प्रायज्षलेवकस्तेन सस्वरं सशेध्य समीकृते स्थले स्थाने कुमारसनु कुमारानन्तरस अज.सीन उपविष्टः कुबेर- 
देश्यो घनपत्िकल्पों बैश्पपतिः सुमद्रः श्रेष्ठी वास्सल्यं ससनेहत्वम्‌ औस्सुक्यमौस्कण्टयं कौशल चातुर्य च शंसति 
सूचयति तथा शोकः यः कुशलपरिप्रइनः कुशछायोग: स भादी यस्प्र तेन विजयानन्दने जीवंघरे मुदितं 
हृदयं यस्य तथाभूते प्रसम्नचेतसि, विदितों वृत्तान्तो येत्र तथाभूने विज्ञातसमाचारे च भवति, नखम्प्चेति-- 
नख पचतीति नखम्पचस्तथाभूतों यः पांसूवकरों घूकिसमहस्तेन दुःसहो5घध्वा मार्गों येन तस्मिनू, आध्य- 
भ्रमेति--आध्य श्रमेण मागसम्त्रन्धिखेदेन आश्रिता: समीपमागता ये विश्वजनपद्पथिका निखिक्त रेशाध्वगा- 
स्निप्रिडितं सान्‍्द पादपमुल वृक्षमूलं य्रेन तस्मिनू, क्वथितेति--क्वथितं पच्यमाने सलिलं यस्य तथाम्‌तं 
यस्सर: कासारस्तस्मात्पराचीना: पराडमुखा पतत्रिणः पश्चिणो येन तस्मिन्‌, रगतृष्णिकेति--सगतृष्णिकया 
स्गसरीविकयाकुछित॑ व्यप्रं छूगकुल हरिणसभहो येन तस्मिन्‌, वथाभूतेधम्बरम णौ सूर्य छछाटंतपे 
भाछतवने सति, कुरुकुलशिखामणये कुरुवंशप्रधानाथ जीवंधघराय गुरुतरों विपुछतरों यो निज्रमुख्स्य 
स्वकीस वदनस्प्र प्रसादस्तेन कण्ठोक्तां स्परष्मुक्तां निशोस्कण्ठां स्वोत्सुकतां पुनरुक्ामिव पुनरुद्रीरितासिच 


$ १७४, तदनन्तर कुछ समय बाद जिन्होंने परमेशबरकी पूजा पूर्ण की थी ऐसे जीवन्धर 
कुमारको देखकर सुभद्र सेठने योग्य उपचारोंसे उनकी सेवा की। तत्परचात्‌ वह समीपमें 
स्थित किसी सुकोमछ अशोक वृक्षकी विशाल छाथामें मोतियोंकी बालूसे मनोहर एवं हृदयको 
जाननेबाले सेवकके द्वारा शीघ्र ही समतरऊू किये हुए स्थलूमें कुमारके साथ बैठा । तदनन्तर 
बात्सल्य, औत्सुक्य ओर कोशलछकों सूचित करनेवाले कुशल-प्रशन आदिसे जब जीवन्धर 
कुमार प्रसन्नचित्त एवं सब समाचारोंके ज्ञाता हों गये तब, जिस समय नखोंको पकाने- 
बाली धूलिके समूहसे मार्ग दुःसह हो गया था, मार्ग सम्बन्धी थकाबटसे आंगत समस्त 
देशोंके पथिकोंसे वृक्षोके मूल तल व्याप्त हो रद्दे थे, खोलते हुए जलसे युक्त सरोबरोंसे जब 
प्यासे पक्षी वापिस जा रहे थे, और मृगमरोचिकाके कारण जब स्रगोंके झुण्ड व्याकुछ हो 
रहे थे ऐसे मध्याहके समय सूर्यके छल्लाटंतप होनेपर कुरुष शके शिखामणि स्वरूप जीवन्धर- 
कु्मांरके लिए उसने अपनी उत्कण्ठा प्रकट करना शुरू की। डस समय सेठकी बह उत्कण्ठा 
उसके मुखकी बहुत भारी प्रसन्नतासे स्वय्मेव प्रकट हो रही थी इसलिए उसको वह चेष्टा 
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२६६ गद्यचिस्तामणिः . [१७५ जीवंधरस्थ क्षेमल्रिया सद- 


निजोत्कण्ठां पुनरक्तामिव' विवश्ने-- कुमार, मयि ते प्रेमकारणमपरमास्ताम । आस्तिकचूडामणे, 
तावदनिषेध्यमेवेदं स्वयूथ्यत्वम्‌ । अतस्त्वया मे प्रार्थनावेमुस्येत न सख्यं विहस्तव्यम । अनुमस्तव्य- 
मेवास्मदावसथे दिवसोचितविधि विधातु्र' इति । सोथ्प्यसुप्रणयिनामप्यथितामसमर्थों सवन्विह- 
न्तुमत्याहितवृत्त: सात्यंधरि: 'अस्त्वेवस्‌' इत्यन्वमंस्त | 

$ १७६, ततश्च स्वंगुणभद्रः पवित्रकुमारो<्यं गुणभद्रप्रसारितं पाणि पाणो कुर्व्सवैसहा- 
या: सहेलमुत्याय कायरोचि:प्रतिहतसहसूरोचि: सहसुकूटजिनालयं सहसूशः परीत्य प्रणिपत्य च 
पुनरप्यतुप्त एव तन्निकटात्सुभद्रनिरोधाद्धटद्घाटककूटकोटिपिनद्धध्वजपटपा णिपल्लवेन क्षेमश्रीवल्लभ- 
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विवश्नें कथयामास--'कुमार ! मयि विषयाथे सप्तमी ते तव अपरमन्यत्‌ प्रेमकारणम्‌ प्रीतिनिमित्तम्‌ 
आउ्ताम्‌ दूरे वतंताम्‌। अस्त्रोति मतियंषां त आस्तिकास्तेषां चूडामणि: शिरोमशिश्तस्सस्वुद्धों है आस्तिक- 
घूडामणे ! इृद॑ वतंमान स्व्रयूथ्यस्यं स्वस्प॒यूथे समाजे मवः स्त्रयुथ्यस्तस्प्र भावराचम स्त्रसामाजिकत्व॑ 
तावस्साकल्येन अनिषेध्यमेव निपेद्धुमनहंमव । अतो हेतोरुखया मे प्रार्थनाया चैम्ुख्यं तेन प्रा्थनानड्रीकारेण 
सख्य मैन्नो न निहन्तब्यं न खण्हनीया । अस्मदायसथे मदझवने दिविसोचिततविधि दिनोवितमोंजनादि- 
ब्यापारं जिधातुं कतुम्‌ अनुमन्तब्यसेव स्वीकरणीयमेब” । इति । सो$पीति--अस्याहित॑ बृत्त यस्थ तथामुतः 
पूर्णवृत्त: स पूर्वोक्तः सात्यंधरिरत्ि जीवंबरो5पि असुप्रणयिनामपि प्राणा््रिवासपि अअ्थितां याच्जां विहन्तु 
खण्डयितुम्‌ असमर्थों भवन्‌ एवं भवदुक्तम्‌ अस्तु! इति अन्वसंस्त स्त्रीचक्ार । 

ह १४६. ततग्थति--ततश्र तदनन्तरं च सर्वेगुंणेमंद्र इति सवंगुणभद्रों निब्िलगुणश्रेष्टः अय॑ 
पविश्नकुमारों जीवंधरों गुणभद्रेण सुमद्रसेवरकेन प्रसारित परार्णि करं पाणों करे कुर्वनत्‌ सर्वंसहाय!: प्रथ्रिष्याः 
सहेल सक्रोडम उत्थाय कायस्थ शरीरस्त्र रोविसिः किरणेः प्रतिहत सहस्ररोधिः सूर्यो येन तथाभूतः सन्‌ 
सहखकूटजिना हुयं तन्‍तामजिनायतन सहत्षशोनेकशः परीस्य परिक्रम्य प्रणिपत्य च नमस्कृत्य चे पुनरपि 
भूयो5पि अठ्छ एवासतुष्ट एव तन्निकटास्सहख्कूटजिनारूय भ्यर्णात्‌ सुमद्वनिरोधात्‌ श्रेष्ठीहदात्‌ अतिभव्रश्चा सो 
सुमद्रश्रेत्यतिमद्रसु मद्॒स्तस्प सदन्स्य गृहस्योद्देशः स्थानं वेशपुरन्धोणां बारवनितानां नेश्नश्नजेन नयन- 
निकुरम्बेण विरचिता निर्मिता या विविधतोरणस्रजो नानातोरणमाकछाः समतीत्य समुल्कड्य समाधपद॒त्‌ 
प्राप। जैथ सुभद्रलर॒नोदेशं विशेषयितुमाह--हरटदूधाटकेति--हटन्ति देदीप्यमानानि यानि हाटककूटानि 


पुनरुक्तके समान जान पड़तो थी | सेठने कहा कि हे कुमार ! मुझपर आपके श्रेमका दूसरा 
कारण रद्दे यह ठीक है परन्तु है आस्तिकशिरोमणे ! आप हमारे सहधर्मा भाई हैं. इसका 
निषेध तो नहीं किया जा सकता। अतः मेरी प्राथनाकों ठुकराकर आपको भिन्नताका विधात 
नहीं करना चाहिए। हमारे घर दिनके योग्य बिधि--भोजनादि काय करनेको स्वीकृति 
देना चाहिए। सदाचारकों धारण करनेवाले जोवन्धरकुमार प्राणोंकी याचना करनेबारोंकी 
भी याचनाकी खण्डित करनेमें समथ नहीं थे फिर सेठकी रक्त प्राथंनाकों खण्डित करना 
तो दूर रहा अत: उन्होंने एच्मस्तु' कह उसकी प्राथना स्वीकृत कर ली। 

$ १३६. गुणोंसे श्रेष्ठ जीवन्धरकुमार, गुणभद्र सेठके द्वारा फैलाये हुए हाथकों अपने 
हाथमें ले प्रथिवोसे अनायास ही उठ खड़े हुए। उस समय वे अपने शरीरकी कान्तिसे सूर्य- 
को तिर॒स्क्त कर रहे थे। उठकर उन्होंने संहर्नकूट ज्ञिनाडयकी अनेक प्रदक्षिणाएँ दों, 
श्री जिनेन्द्रदेबकी बार-बार प्रणाम किया और तदन॑न्तर क्षतृप्र दशामें ही सुभद्रसेठके आपग्रदे 
वर्श जिनालयके पाससे चल दिये। तत्पश्चात्‌ वेश्याओंके नेत्र समूहसे विरचित नाना प्रकार- 
की तोरणमालाओंका उल्लंघन कर वे मंगछमय सुभद्रं सेठके घरके उस स्थानपर जा पहुँचे 

१, क० ख० ग० इब नास्ति। 
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मिवामन्त्रयमाणं सान्द्रचद्धातपातिशायिचन्द्रशालानिलिप्तनिरतिशय रत्नविस रविसरपिकिरणप्रकरे- 
णेत्र प्रतिगह॒न्तं प्रसभोपसपंदर्तिघोरपौरपदप्रचारप्रभंवस्तनितानुकारिरणितश्रवणा रव्धताष्डवगृह- 

. शिखण्डिवुन्देन स्वयमप्यमन्दादरादानन्दनुत्तमिवारचयन्तमत्यादरधात्री मुखाकणितसुभद्रसुताभतृसता- 
च्िध्या ज्रेडितहर्षक्रीडाकी रविरावमिषेणाशिषमिव॒ प्रयुज्जानम्‌, पुञ्जमिव संपद:, पूतिमिव 
शोभायाः, मूर्तिमिव कोलाहलस्थ, अतिभद्रसुभद्र सदनोहेश निरवकाशितजननिवेशं वेशपुरंध्रोनेत्र- ४ 
ब्रजविरचितविविधतो रणसुजः समतीत्य समासदत्‌ । 

$ १७७. तत्र च युभद्रमुतासोमाग्यगुहोत्तम्भितस्तम्भसदुशोरुस्तम्भशो भोपलम्भलम्पटता- 
स्व्रणशिखराणि तेषां कोटिप्वाग्रभागेषु पिनद्ध:ः संछग्नो यो ध्वज॒पटो बैजग्रन्तोवस्त्रं स एवं पाणिपशक्षव 
करकिसकयस्तेन क्षेमश्रीवत्कम क्षेमश्रीपतिस आमन्त्रबमाणमिव समाहयन्तमिव, सानदेंति--चरद्शालछा- 
यामुपरितनप्रदेशे निर्लिप्तानि ख्ितानि यानि निरतिशयरत्नानि निरुषममणयस्तेषा दिसरस्य समृहस्य १० 
विसरपिण: प्रतरणशीलाः ये किरणास्तेक प्रकरः समूह, सारद्र चन्द्रातपराशायी सघनज्योत्स्तापरामची 
यश्वन््वशालानिर्किंप्तनिरतिशवरत्नविसरवित्पिं किरणप्रकरस्तेत प्रतिग्रहवन्तम्‌ भग्रे गत्वा स्वीकृबल्तमिव, 
प्रसभ॑ हडादुपसपन्‍्तः समोपमागच्छन्तो येउतित्रोरपोरा अत्यधिकपुरवासिपुरुषास्तेषां पदानां चरणानां 
प्रचारेण प्रभवं समुत्पक्ष यत्‌ स्तनितानुकरि मेघगर्नितानुकारि रणितमब्यक्रशब्दविशेषस्तस्य अ्रवणेना- 
रहप्रताण्डव यद्‌ सृहशिखण्डिबन्दं ग्रहमयूरनिकुरम्ब तेन स्वयमपि अ्रमतन्दादरात्यचुरगोस्वात्‌ आाननन्‍्दनुत्तम्‌ ५१४ 
आारचयन्तमिव, अत्यादरेति-अत्यादराः प्रचुरादरयुक्ता या घाभ्य उपत्रातरस्तासां मुखेब बक्त्रेण भाकर्णितं 
श्रुत यत्‌ सुभत्र सुदाभतुर क्षेमश्र।वहछ पस्य साक्षिध्यं सामोप्यं तेनात्रेडितो गुणितो हर्षा येषां तथाभूता ये 
क्रोडाकीराः केलिशुकास्तेषां विरावभिषेण शब्दब्याजेन आशिपं प्रयुग्नानसिव शुमाशीर्वाद दृदुतमिव, 
संप्द: पुज्जमित्र समूहमिव, शोमायाः पूर्तिमिष, कोलाहछूस्य मुर्तिमिव, निरवऋाशितो5वकाश्षशूल्यी छृूतो 
जननिवेशों जनस्थानभूमियस्समिस्तम्‌ । २० 

6 १७७. तत्र चेति--तत्र च सुमद्रधदनोदेश सुभद्रसुताबाः क्षेमशियाः सोभाग्यमेव गृह तस्यों- , , 
तपम्मताः उस्थातिता ये स्तम्मास्तेषां सदशा: समाना ये ऊरस्तम्भाः सक्थिस्तम्मास्तेषां शोमायाः सौन्द्र्य- 





कि जो देदीप्यमान स्वणके शिखरोंपर छगी पताकाओंके वद्भरूपी हस्तपल्छबस क्षेमश्रीके 
तिको बुछाता हुआ-सा जान पड़ता था। सघन चॉदनीकां अतिक्रान्त करनेबाली चन्द्र- 
शालढ्ा-उपरितन भागमें खचित श्रष्टतम रहन्नसमूहकों फेलनेबाल्गो क्रिरणोंके समूहसे जो २४ 
अगवानी करता हुआ-सा प्रतीत होता था। जबदस्ती पासमें आनेबाले अनेक नागरिकोंकी 
पद्ध्वनि रूप मेघ गर्जनाफे सुननेसे ताण्डव नृत्यको प्रारम्भ करनेवाले गृहमयूरोंके समूहसे 
जो स्वयं भी बहुत भारो आदरके साथ आनन्द नृत्यको रचता हुआ-सा जान पड़ता था। 
अत्यन्त आदरसे युक्त धायोंके मुखस सुने हुए जीवन्धरकुमारके सानिध्यसे द्विगुणित हषको 
घारण करनेवाछे क्रीडाशुकोंफे शब्दोंक बहाने जो सानो आशीर्वाद ही दे रहा था। जो ३० 
मानों सम्पत्तिका पुंज था, शोभाकी पूर्ति था, कोलाहलछकी मूर्ति था, और जहाँ मनुष्यकि 
बेठनेके स्थानमें अवकाश समाप्त हो गया था। 


६ १७७, बहाँ सुभद्रसुताके सोभाग्य ग्रहके छिए खड़े किये हुए खम्भोंक सदृश जाँघ 


१. म० पोरपदप्रचुरस्‍्तनित | २. क० ग्र० अंत्यांदराद्‌ धात्रीमुख | ३. क० ग० अतिभद्रः । 
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१५ 


२७ 


३० 


श्द्द८ गद्यतिन्तामणिः [ १७७ जीव॑ंधरश्य क्षेमक्रिया सह - 


प्राप्तैरिव रम्भास्तम्मनिकरेनी रन्ध्रिता: पुरंध्रोब्रातविधीयमानविविधालंकृती रहंपूविकागच्छद्विश्ृत- 
विश्ववेश्पदृश्यमानप्रवेशावसरा नैकद्वारभुवः क्रान्त्वा कुमारः बबचिदन्त्गृंह करगृहीतजाम्बूनद- 


ताम्बूलक रण्डादशंकलापिकेलिकी रस रिका प्रमुखाणा म्‌,संमुखागतं क्षेमश्रोवल्ल भमत्याद रादन्योन्यमहगु- 


लीनिर्देशेन दर्शयन्तीनां प्रियसखोनां मध्ये स्थितां क्षेमश्षियं श्षियमिव साक्षाल्लक्षयन्‌, तदक्षिशर- 
मंते 3 

लक्षीकरणादक्षमया च तया सविश्रमाकुज्वितचारुअछताचापनिर्गतेन हृदयभेदनपेशलूनिशित नेत्र- 

पत्रिणा विद्धो भवन, हृदयलग्नभललशल्य इवायल्लकभरास्पदीभूतः पदमपि गन्तुमपारयश्नपारत- 


स्पोपलब्मः प्राप्तिस्तस्य लम्पटतया प्राप्तास्तैरिव रम्माह्तस्मनिकरेमों चास्तम्मसमूहैः नीरन्ध्रिता निश्छिद्विताः, 
पुरन्धीवातेन स्त्रीसमुहेन विधीयमाना: क्रियमाणा विविधालंकृतयों यासु ता: भहंपूर्विकया आगच्छन्तो 
विश्रुताः प्रसिद्धा ये विश्ववेश्या निखिलोरब्यास्तैद इयमानः प्रतीक्ष्ममाणः प्रवेशावसरों यासु ताः नेकद्वारभुतो 
नानाथवेशमार्गभूमीः क्रान्स्वा समुल्लड्डय कुमारों जीवकः क्वचित्‌ कुन्नापि गृहस्य मध्य इत्यन्तगृहम्‌ 
गृहमध्ये जाम्वूतद्वास्थूलकरण्डश्र स्वणनिर्भितताम्बूलवीटिकाधानं च, आदर्शश्र दृप॑णश्च, कलापी च मयूरश्र, 
केलिकीरश्व क्रीडाशुकश्र, सारिका मदनिका चेति दन्दः ते प्रमुखा येषां ते जास्वूनदृतास्वृछकरणडादयः 
करैगृहीता जास्वूनद्तास्वूलकरण्डादयो याभिस्तासाम्‌, संमुरागर्त क्षेमश्रीवल्ल मम, अत्यादरात्‌ भूयिष्टगार- 
चात्‌ अज्ु,छो निर्देशे न करशाखासझेतेन अन्योउन्यं परस्पर दशयन्तीतां प्रियसखीनां प्रियसहचरीर्णा मध्ये 
स्थितां विद्यमानां क्षेमश्रियं साक्षात्‌ श्रियमिव रक्ष्मीमिव छक्षयन्‌ पश्यन तस्य जीव॑घरस्याक्षिशरेण 
नेत्रवाणेन लक्ष्यीकरणात्‌ शरब्यकरणात्‌ अक्षमया असमर्थथा थ तया क्षेमश्रिया सविश्च्मं यथा स्थात्तथा 
भाकुब्वितो वक्रीकृतश्रारुअ्रकतैब चापत्तस्मान्निगंतेन हृदयस्य चित्तस्य भेदने बिदारणे पेशलों दक्षों निशित- 
स्‍्तीक्ष्णो यो नेम्नपत्री नयनवाणस्तेन बिद्धों विदीर्णो मवन्‌ हृदये लग्नं खचितं भह्लशबयं कुल्ताग्रशह्य॑स्य 
तैथाभुत इव कायटरकभरस्य कष्टातिशयस्यास्पदीभुतः स्थानीभूतः पदमपरि गन्तुमपारयन्‌ अशक्लवनू 
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रूपी खम्भोंकी शोभाको प्राप्त करनेके छोभसे आगत केलेके खम्भोंके समूहसे जो व्याप्त 
थी, सौभाग्यव॒तों स्ियोंके द्वारा जहाँ नाना प्रकारक्की सजाबट की जा रही थी ओर 
हम पहले प्रवेश पा छे! इस भावनासे आते हुए सभस्त प्रसिद्ध वेश्यों-द्वारा जिनमें 
प्रवेशके योग्य अवसरकी ग्रतीक्षा की जा रही थी ऐसे अनेक द्वारोंकी भूमिकों उल्लंघन- 
कर जोवन्धरकुमारने कहीं घरके भीतर प्रियसखियोंके मध्यमें स्थित साश्चात्‌ लक्ष्मी- 
के समान जान पड़नेवाली क्षेसश्रोको देखा। उस समय क्षेमश्रीकी सखियाँ अपने हाथोंमें 
स्वर्णनिर्मित पानकी डिविया, दपण, मयूर, क्रोड़ा शुक तथा मैना आदिको छिये हुई थीं और 
सामने आये हुए क्षेमश्रीके पतिको बहुत भारी आदरसे परस्पर अंगुलियोंके संकेतसे दिखला 
रही थीं। जीवन्धरकुमारके नेत्ररूपी बाणका निश्ञाना बननेसे क्षेमश्री भी क्षमा खो बैठी 
इसलिए उसने भी विलासपू्बंर टेढ़ी की हुई सुन्दर अ्रकुटीलतारूपी धनुषसे निकले एवं 
हृदयके भेदन करनेमें समथ तीछण नेत्ररूपी बाणसे जोवन्धरकुमारको घायछ कर दिया 
जिससे वे हृदयमें लगी भालेको शल्यसे युक्त हुए के समान अतिशय कष्ठके स्थान बन गये 
ओर एक डग भी चढनेके लिए समथ नहीं हो सक्रे। अन्तमें उस व्यथ।को दूर करनेके लिए 


१, क० ख० ग० 'दृष्यः पद नास्ति। २, ख० ताम्बुलकरज़ादर्शकलाओ्चि, ग० कराड्चि, क० 
कालाड्चि ( तीथंमात्रम ) ३. म० पेशलशितनेत्रपत्रिणा । 


“विवाहद्ूत्तास्स: ] पह्ो कृस्मः २६९ 


दृ्यधानिवृतये निवृंतिपुत्रिकां तां धात्रोतलदुरलंभसंविधानविधात्रा सुभद्रेण भद्रतरकूग्ने यथाविधि 
विश्वाणितां पर्यंणवत्‌ । 


६ १७८. इति श्रीमद्वादोमसिहसूरिविरचिते गद्मचविन्तामणों 
क्षेमश्रीलम्मो नाम पष्ठो लम्भः 








०0 





3७०० 


अवारा चासों तद्व्यथा चेत्यपारव्यथा निःप्तीमप्रीडा तत्य निरृतयें दूरीकरणाय निव्तेः एतन्नाममातुः ४ 
पुत्रका तां ता क्षेमश्रियस्र धान्नीतले पृथिवीतले दुलमं दुष्प्राप्य बत्‌ संविधान समुस्तवयोजना तस्य 
विधात्रा कर्त्रा सुभद्रेण श्रेप्ठिता भद्गतरकरनेउतिश्रेष्ठकाके यथाविधि विधिमनतिक्रस्थ विश्राणितां प्रदुत्तां 
पयणय्रत्‌ डद॒वोढ । 


$ १३८. इति श्रमद्ादीमलिदसू रिविरचिते गद्यचिन्तामणों क्षेमश्रीकृम्मो नाम षष्ठो रस्म : | 


उन्होंने प्रथिवी तछपर दुलभ सामग्रोके जुटानेबाले सुभद्र सेठके द्वारा उत्तम लग्नमें दो हुई १० 
निवृति नामक सेठानीकी पुत्री क्षेमश्रीकों विधिपूवक विवाहा। 


$ १७५. इस प्रकार श्रीमद्रादीभसिंह सूरिके द्वारा विरचित गद्मचिन्तामणिमें क्षेमश्री लम्भ 
रच 4 
नासका (क्षेसश्रोको प्राप्तिका बणन करनेबाछा ) छठवाँ छम्भ समाप्त हुआ ॥३॥ 


8७ 


१५ 


२७ 


बटर 


[ १७९ जीव॑ंपरस्य क्षेम शिया: सह- 


सप्तमों लम्भः 


$ १७६. अथ ता पृथुनितम्बामयं प्रथमविवाह इव प्रथमानप्रीति: परिणीय परिणमदनिवार- 
णमदनमदवा रणवर्धितधृति रतवधृतरतिव्यतिक रविजु म्मितव्याक्षेप: क्षेमश्री कान्तरिच रमे कान्‍्ते कान्त- 
तरकायकान्तिकांदिशीककलाधरामू, रमणे चरणतले च रकताम्‌, प्रियसखीमण्डले जद्धाकाण्डे न 
स्निग्धाम, ऊहुस्तम्मे परिजने चानुकूलस्पर्शनाम, सौभाग्ये श्रोणीबिम्बे च साभोगाम, हृदयवृत्तो 
रोमराजौ च त्यक्तकौटिल्याम, मध्ये प्रभकलहकोपतनुनवाति च तनुतरासू, सनाभौ नाभिमण्डले 
च मग्नाम, चित्ते कुचयुगलेः्प्युन्नताम्‌, मनसि बाहुलतायां च मृद्वीम, वचसि ग्रोवायां च मिताम॒, 


$ १७३, अथेति-अथानन्तरं पृधुनितम्बां स्थूलनितम्बां क्षेमश्रियं परिणीय विवाह्म प्रथमविषाह 
हव आय्विवाह इव प्रथमाना वर्धमाना प्रोतियस्य तथाभूतः, परणमन्‌ अनिवारणों यो सदनसद॒वारणः 
कामकरी तेव वर्धिता एतियंस्थ, अनवश्ती5सी मेतो थो रतिव्यतिकरस्तस्मिन्‌ विजस्भितों व्याक्षेपरो यस्य तथा- 
भूवश्न क्षेमश्रीकान्तो जीवंधरश्िरं दीघंकालूपयन्तम्‌ एआन्‍्ते बिजने स्थाने काम्ततरा अंतिशयेच रमणीया या 
कायकान्तिदेहदीपिस्तया कांदिशीको मयत्गुतः कलाघरों निशाकरों थग्रा ताम्‌, रमणे पत्यों चरणवले च 
पादवल्ले च रक्तां प्रीतियुककां रक्तवर्णा च, प्रियसखीमण्डल प्रियालीवुन्दे जड्भाकाण्डे प्रसतायुगे व स्निर्धां 
स्नेहयुकां मसंणवर्णा च ऊरस्तस्मे सक्थिस्तस्भे परिजनें च कुटम्बिजने व अनुकूछस्पशनाम्‌ अनुगुणस्पशे- 
ग्रुणास्‌ अनुगुणदानां च, सीभाग्ये प्रतिप्रेमणि श्रोणीकिस्ते व. नितम्बमण्डले च:स्लाभोगां सविस्तराम, हृदय- 
बत्ती मनोदूत्तों रोमराजों च नामेरधोवर्तमानां रोमपढक्तो च त्यक्तकौटिस्यां त्यक्तमायां त्यक्तवरक्रतां च, 
सनामौ सहोदरे नामिसण्डके च तुन्दिकूपे व सग्नां प्रीस्यासक्तां गमीरां च, चित्ते चेतसि कुचयुगले स्तन- 
इन्द्रेईपि उल्तताम्‌ उदारम्‌ उत्थितां थे, मनसि हृदये बाहुछतायां च भुजवदछयां च मुद्दीमू सदयां 
६ १७६. अथानन्तर प्रथम विबाहके समान जिनको प्रीति प्रमिद्धिकों प्राप्त हो रही थी, 
बिवाहके समय परिणमते हुए--तियरदन्त प्रह्मर करते हुए अनिवाय कामरूपी मदमाते ह।थी- 
से जिनका घेय बढ़ रहा था, ओर अनिश्चित रतिक्रियाके कार्ण जिनका व्याक्षेप--उलझाव 
निरन्तर बढ़ता रहता था ऐसे क्षेमश्रीके पति जीबन्धरकुमार स्थूल नितम्बांबाली उस 
श्षेमश्रीको एकान्तमें चिरकारू तक देखते रहते थे। वह क्षेमश्रा पति और चरणतल दोनोंमें 
रक्त थी--अनुरागसे सहित थी ( पक्षमं छाछ वणसे सह्दित थी ) प्रिय सखियोंके समूह और 
जब्ढाप्रदेश--दोनों में स्निग्ध--स्नेहसे सहित ( पक्षमें चिकनी ) थी। ऊरुस्तम्भ और परिजन 
दोनोंमें अनुकूल स्पशना--अनुकूछ स्पत्न से सहित (पक्षमें अनुक्रूछ दानसे युक्त) थी। सौभाग्य 
ओर नितम्बजिम्ब--दोनोंमें साभाग-विस्तारसे सहित थी। हृदय वृत्ति और रोमराजि 
दोनोंमें कौटिल्यका त्याग करनेबाली था। अथात्‌ उसकी हृदय-ब्ृत्ति कपटसे रहित और 
रोमराजि सीधी थी। बह कमर तथा प्रणय कलहस उत्पन्न क्रोधाप्ि दोनोंमें अत्यन्त क्श थो 
अर्थात्‌ उसको कमर अत्यन्त पतछी थी और प्रणय कोपाप्नि अत्यन्त सूक्ष्म थी। बहू भाई 
और नाभि-मण्डछ-दोनोंमें भुप्त-झुकी हुई थी। चित्त और स्तन युगल-दोनोंमें उन्नत थी 
अर्थात्‌ उसका चित्त उदार था और स्तन युगल ऊँचा उठा हुआ था । मन और भुजलूवा-- 
दोनोंमें कोमछ थी अर्थात्‌ उसका मन अत्यन्त दयादु था और भुजरुता अत्यन्त कोमछ 
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बबितें हृदि च सुवृत्तोद्धासिनोस, सपत्तनीनिचये कचभारे च कालिममर्यी क्षेमश्रियं पश्यत्‌, स्पृष्ट 
दृष्ठदीयाखिलाज़ुतया हृष्टतम: 'प्रिये, त्वामेबमनारतभोग्याममर्त्यमोग्याभिरप्सरोभिरुपमेयशोमां 
कथमुदी रयामि' इत्युपलालयश्नतिगृध्तुरिवालंबुद्धिमनासेदिवानवर्तिष्ट | 

$ १८०, एबमनिवृतिसुखया निवुतिसुतया सममततिमात्रनिवृंतिमधिजग्मुषस्तस्थ गन्धवे- 
दत्तापतेगंत्वरतां ज्ञात्वा प्रियसखोब प्रतिषिद्धप्रयाणा प्रावृडाविरासीत्‌ । तस्मिव्व स्तबकितकदम्बे 
कन्दलितकन्दले स्फुटितकुटजपषण्डे ताण्डवतरलशिखण्डिनि स्फुरदाखण्डलकोदण्डे खण्डितमही- 


अजीज जज जी हल सजा अन्‍चल 


कोमलां च, वच्सि बचने औवायां च मिताम्‌ अल्यमाषिणीस्‌ भदीर्षा च, वक्‍्जे मुखे हृदि च स्वास्ते च 
सुश्तोन्चासिनों बतुंछाकारशोमिनीं सदाचारशोभिनी च, समानः पतिर्यासा ताः सपत्न्यस्तासा निश्चयस्तस्मिन्त्‌ 
अधिविश्नसभूद्टे कचभारे केशकछापे च काशिममयी मतत्सयंयुकां काप्णंसहितां च, श्षेमश्रियं नववल्छभां 
पश्यन्‌ विछोकमानः स्पृष्टानि कृतस्पर्शानि दशनि विलोकितानि चाखिकाइानि निखिकावयथा येन तस्य 
भावस्तया हृश्तम: भवतिशयेन प्रसन्नः सन्‌ 'प्रिये ! हे बह्कसे ! एक्मनेन प्रकारेण अनारतं निरन्तर सोग्यां 
भोगाहा स्वास मर्त्यरूपमोग्या भोगाहस्तामिः पक्षे अमर्त्या देदास्तैसोंग्यास्तासिः क्ष्सरोभिः देवीमिः 
उपमेया उपमासु योग्या शोभा यस्यास्तथाभूता ताम्‌ कर्थ केन कारणेन उदीरयासि कथयामि” हतीत्यस्‌ 
उपक्ाक्यन्‌ प्रशंसन्‌ अतिशुध्नुरिवात्यासक्त हवस अलंबुद्धि तप्तमावनाम अनासेदिवान्‌ अप्राप्तोवर्तिष्ट । 

6 १८०, एवमिति--एवमनेन प्रकारेण अनिर्दृति अतृप्तिमत्‌ सुर्ख यस्पास्तया नियृंंतिसुतया 
क्षेम्रोवल्ठमया सम॑ साधमस्‌ अतिमात्रनिश्वृतिमतिशयसंतोषम्‌ अधिजम्मुष्रः प्राप्तवतस्तरुप गन्धवंदत्ता- 
पतेन्नींबंधरस्य गव्वरता गमनशीछताम्‌ ज्ञात्या प्रियसखीव प्रियसहचरीव, प्रतिबिद्धं व्रुद्धं प्रयाणं 
प्रस्थान यथा तथाभूता प्राबड वर्षतुः आविरासीत्‌ प्रकरीत्रभूव | तस्मिश्व प्योचरसमये जलदकाछे 
परिगमति वृद्धि प्राप्नुनति सति। अथ परयोधरसमयस्थ विशेषणान्वाह--स्तबकिता: सगुच्छा; कदस्षा 
नीपदृक्षा यरिंम्स्तस्मिनू, कन्द्छिताः कन्दरूयुक्ताः कन्दछा: शप्पविशेषा यस्मिस्तस्मिन्‌, स्फुटितों विकसित: 





थी। बचन और ग्रीवा-दोनोंमें परिमित थी अर्थात्‌ वह परिमित वचन बोछती थी और उसको 
प्रीवा परिमित थी--छोटी थी। मुख और हृदय--दोनोंमें सुब्ृत्तोद्स्‍ासिज्ञी थी अथोत्‌ उसका 
मुख गोलछाकारसे सुझ्ोभित और हृदय सदा चारसे शोभायमान था। और सौतोंके समूह तथा 
केशपाश--दोनोंमें कालिमासे युक्त थी अर्थात्‌ सौतोंके समूहको कालिमासे युक्त करती 
रहती थी ओर उसके केशपाश अत्यन्त कालिमासे युक्त थे। क्षेमश्रीके समस्त शरीरकों 
छूने तथा देखनेसे अत्यन्त हर्पित होते हुए जीबन्धरकुमार हे प्रिये ! तुम तो इस तरह निरन्तर 
भोगनेके योग्य हो और अप्सराएँ अमत्यभोग्या हैं--मनुष्यके भोगने योग्य नहीं हैं. ( पक्षमें 
देवोंके दवरा भोगने योग्य हैं ) इसलिए तुम्हारी शोभा उनके तुल्य हे यह केसे कह दूँ । इस 
प्रकार उसकी प्रशंसा करते रहते थे । वे अत्यन्त आसक्तके समान कभो अलंबुद्धिको--बस, 
अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं हे इस भावनाको प्राप्त ही नहीं होते थे । 

, ; $ १८०, इस प्रकार अनस्तमित सुखकों देनेवाली निश्तिसुता--छ्षेमश्रीके साथ जब 
जीवन्धरस्वामी अत्यधिक सुखको अआप्त हो रहे थे तब बर्षाऋतु प्रकट हो गयी । वह वर्षाऋतु 
ऐसो जान पड़तो थी मानो जीवन्धरस्वासीकी गतिशीरृता--घुमक्ड़ प्रकृतिको जानकर प्रिय 
संखीके समान उनके प्रयाणको रोकनेक लिए द्वी प्रकद हुई थी। तदनन्तर जिसमें कदम्बके 
वृक्ष गुच्छोंसे रदबदा रहे थे, नये-नये अक्वुर उत्पन्न हो रहे थे, कुटजोंके समूह विकसित 
हो रहे थे, मयूर ताण्डव नृत्यसे चंचछ हो रहे थे, इन्द्रधमुष प्रकट हो रहा था, राजाओंकी 


१. क० ग० स्पष्ट । 
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पाछदण्डयात्रे त्रासितवातकिनि तडिदालोकनचकितवनौकसि प्रस्थितमानसोकसि तिरस्कृतदिन- 
मणितेजप्ति स्फ्‌जंत्सजंस्तौरमे भेकरटितवाचाले चलितबकपडिक्तदन्तुरवियति' वृत्रहगोपचित्रित- 
धरित्रीप्ठे निष्ठरघननिनदविनिद्रकेसरिणि मदमन्थरसिन्धुरे नखम्पचनितम्बिनीस्तनमण्डले प्रोषित- 
प्राणखण्डिनि तरुगह्न रनिभुतपरभृते विरतविभावरीरमणजागरणे कुट्मलिततारकावलोकनकोतुके 
कूलंक्षसलिलपुरसरिति धारान्वक्रारप्रितहरिति दुविभावदिवानिशविभागे पुद्धितशरकुसुमशरे 
शोतालुगोधनत्राणायस्तगोमिनि निविशड्डूप्मालिड्भयमानाड्रारधानीतनूनपाति परिणमति पयो- 


कुटजपण्डो गिरिमह्लिकासमूहो यरस्मिस्तस्मिनू, 'कुटजो गिरिमल्छिका! इत्यमरः ताण्डवेन नाव्यविशेषेण 
तरकाश्रपकताः: शिखण्डिनों सयूरा यस्मिस्तस्मिन्‌, स्फुरत्‌ प्रकटीमवत्‌ आखण्डलकोंदण्डमिन्द्रधनुय रस्मिस्त- 
स्मिनू, वण्डिता निवारिता महीपालानों राज्ां दृण्डयात्रा सेनायात्रा यरिमिस्तस्मिन्‌, त्रासिता भीषिता 
बातकिनों वायुरोगपोडिता यस्मिस्तस्मिनू, तड़ितों विद्युत आलोकनेन दशनेन चकिता भीता वनोकसों 
वनथासितो यहिसमिस्तस्मिन्‌, प्रस्थिता मानसरोवरं प्रति प्रथाता मानसौकसो हंसा यस्मिस्तस्मिन्‌, 
तिरस्क्ृत॑ मेप्राच्छादितस्वेन दूरीकृतं दिनमणितेजों यर्मिस्तस्मिन्‌, स्फूर्जत्‌ वधमान सर्जानां सालबृक्षाणां 
सौरम॑ सौगन्ध्य यस्मिस्तस्सिन्‌ 'सारः सजंतरुः स्घृत+' दृष्यमरः, भेकानां मण्हूकानां रटितेन शब्देन 
वाचाले बाचादे स्याजल्पाकरतु बाचालों वाचाटो बहुग्ावाक! इृत्यमर', चलिताभियकपडिस्कमिर्मी न- 
भुक्पक्षिपडिकमिद॑न्तुरं व्याप्त वियद्‌ ब्योम यब्म्रिस्तत्मिनू, बृन्नहगोपेरिस्त्रगोपकीटकैश्रिश्रितं धरित्रीणष् 
महीतर यस्मिस्तस्मिनू, निश॒रेण कठिनेन घननिनदेन मेघरवेण विनिद्रा विगतनिद्राः केसरिणों झगेन्द्रा 
यरिम्स्तस्मिन्‌, मदेन दानेन मनन्‍्थरा मन्दगामिनः सिन्धुरा हस्तिनो यस्समिस्तस्मिनू, नखसएचं समुष्णं 
नितम्बिनीस्‍्तन मण्डल कामिनीकृचामोगो यस्मिस्वस्मिन्‌, प्रोषितां कृतप्रवासानां प्राणान्‌ खण्डयतीस्येवं शील- 
स्तस्मिन्‌ , तरुगहूरेपु वृक्षविवरेषु निश्ता निश्चलाः परभ्ुता: कोकिला यरिंमस्तस्मिन्‌, विरत॑ वारिदावरणा- 
बृतत्वाद्‌ विरत वूरीभूत विभावरीरमणस्थ चन्द्रस्य जागरण यरिंप्रस्तस्मिनू, कुटमछितं निरुद्धं तारकाब- 
लोकनस्य नक्षत्रद्शनस्त कौतुक यरिंमस्तस्मिन्‌, कूलंकषससछिकप्रात्तटोद्धर्षितोथप्रवाहाः सरितस्तरज्ञिण्यो 
यस्मिस्तस्मिन्‌, धारान्धकारेण संपाततिमिरेण पूरिता हरितो दिशो यस्मिंस्तस्मिनू, दुबिभाषों दुर्विलोक्यो 
दिवानिशविभागों 5हर्निश्लविमतागो यस्मिस्तस्मिन्‌, पुद्धितशरस्तीक्षणबाण: कुसुमशरः कामों यरिंप्तस्तस्मिन्‌, 
शीतालु शीतयुक्त यद्‌ गोधनं तस्य त्राणे रक्षणे क्रायसता: खेदयुक्ता गोमिनों गोस्वामिनों यम्मिस्तस्सिन्‌, 
निर्विश्र निर्मय॑ यथा स्थात्तथा समालिब्ग्यमानः सेच्यमानो उज्ञरधानीनामग्म्याधाराणां तनूनपाद ग्निय॑स्मि- 


युद्ध यात्राएं--शत्रुओं पर चढ़ाइयाँ खण्डित हो गयी थीं, बात रोगसे पीड़ित मनुष्य भयभीत 


हो रहे थे, ब्रिजलियोंके देखनेसे बनबासी लोग चकित हो रहे थे, हंस प्रस्थान कर चुके थे 
सूयका तेज तिरस्कृत हो रहा था, सागौनको सुगन्धि फेक रही थी, जो मेंढकोंको टर-टरसे 
शब्दायमान ही रहा था, जिसमें उड़ते हुए बगछोंकी पंक्तिस आकाश्ञ व्याप्त हो गया था 
वीर-बहूटियोंस प्रथिबीतछ चित्र-बिचित्र हो रहा था, मेघोंकी कठोर गजनासे सिंह जाग 
उठे थे, हाथी मदस मन्यर हो रहे थे, ख्रियोंक सरतनसण्डछ अपनी उष्णतासे नखोंकों गम कर 
हैं थे, जो प्रवासी मनुष्योंके प्राणनो खण्डित करनेवाला था, जिसमें कोयदें वृक्षोंको कोटरोंमें 
चुपचाप बैठ गयी थीं, चन्द्रमाकों चमक समाप्त हो गयी थीं, ताराओंक देखनेका कौतूहरलू 
दूर हो गया था, नदियाँ किनारोंकों नष्ट करनेवाले जछके पूरोंसे युक्त थीं, दिशाएं घाराओंफ 
अन्धकारसे परिपूर्ण थीं, दिन-रातका विभाग बड़ी कठिनाईसे समझमें आता था, कामदेष 


अपने बाणोंको तेज कर रहा था, शीतसे पीड़ित गोघनको रक्षा करनेके छिए गायोंके स्वामी 


१, क॒० भेकरटितवाचालितवकपंक्तिदस्तुरितवियति । 


>बणतभ्‌ ] सप्तमो छम्मः २७३ 


धरतमये, कुडकुमपड्पद्धिलपयोधरामन्तरमान्तं वन्‍्तीमिव रागस, करालकालमेघकालिम- 
कालागुरुषयगर्भगर्भाग रगभत्थितामू, चिरप्रभ[ामिवाचिरप्रभाग, प्रसरन्‍्मनोहार्याहाय॑नैकमणिमह:- 
स्तबकामगस्त्यचुलुकितरत्नावशेषित नलामिव रत्नाकरस्थलीमू, करिणीमिव वारिसंपर्कचकिताम्‌, 
प्रजानाथवित्तवृत्तिमित्र प्रतापारथिनीम, सुराज़नामित्र महीरजुस्पशनपराचोनपदां क्षेमश्रियस, 
क्षेमभूमिमिव पराक्रान्तमहोपति:, कुसुमदरश राक्रान्तोध्यं कुमार: क्षणमपि नात्याक्षीत्‌ । 

$ १८१. अथ कदाचित्कस्थांचन त्रियागायां तुतीयप्रहरे विरहव्यसनावतमसविषयी- 


स्तस्मिन्‌ । पराक्रानतश्रासी महीपतिश्रेत्ति पराक्रान्तमहीपतिः पराक्रमयुक्त्पार्थिव: क्षेमभूमिभिव कह्याण- 
युक्‍्तशथिवीमिव कुसुमशरस्य कामस्य दरे्बाणेराक्रान्वः अय॑ कुमारः क्षणमपि क्षेमश्रियम्‌ नास्याक्षीत्‌ न 
मुमोचेति कतक्रियासंबन्धः । अथ क्षेमश्रियं विशेषयितुमाह--कुड्डुमपड्ेंन कास्मीरतवेण पह्लिंछो पहुथुक्तो 
पयोवरी स्तनौ यस्याध्ताम्‌, अतएुव॒ भनन्‍्तमध्येड्मान्त राग प्रेमाणं वमन्तीमसिवोद्गिरन्तो सिब, कराक्ष- 
काऊमेघस्पेव काछिमा कापएण्य॑ ययय तथाभूतः काछागुरुषृपो गर्भ मब्ये यस्य तथाभूतों यो गर्मागारो 
मध्ययूह तत्य गर्भ मध्य स्थिता तामू, चिरप्रभां चिरदीध्षिमचिरप्रमामिव सौदामिनीमिव, मनोहराणि 
सुन्दराणि यानि आहार्याणि विभूषणानि तेषु खचिता ये नेकमणयों नानारत्नानि तेषां महःस्तबकाः कान्ति- 
गुच्छा:, प्रसरन्‍्तः प्रसरणशीऊछा मनोहार्याहाय॑नेकमणिसह्‌४£तबका यस्यास्तामू, अतपुद अगस्स्येन कुम्म- 
सम्मवेन चुलुकितं रत्नावशेषितजल यस्यारुतां र॒व्नाकरस्थरीमिव समुद्रभूमिमिव, करिणीमिव हस्तिनीमिय 
वारिणो जलूप्य संपकण चकितां त्रस्तां पक्षे वारि गन्धबन्बनी तसया: स्पशंण चकिताम्‌, प्रजानाथस्य 
लोकपाऊस्य जित्तबृतिमिव मनोवृत्तिमिव प्रतापं प्रभावभथयत हृत्येवं शो ताम्‌ स प्रभाव: प्रतापश् 
यत्तेज: को शदृण्डजम! इन्यमरः, पक्षे दीस्यपीडितस्वेत प्रक्ृश्स्तापः प्रतापस्तस्यार्थिनी तामू, सुराह्मनामिच 
देवीमिव महीरज्ञस्य भूतस्तस्य स्पशनात्‌ पराचीनपदां पराहमुखचरणां शयातरूस्थितस्वादिति भाव:, पक्षे 
स्वर्गस्थितत्वात्‌ महीरक्षस्पशनपराड्मुखपदास्‌ । 

६१८१. अथ कदाचिदिति--अधथानस्तरं कदाचित्‌ जातुचिद्‌ कस्यांचन त्रियामायां रजन्यां 

तृतीयप्रहरे तृतीययास विरहब्यसन विप्रकृम्भदु.खमेवावतमस गाढतिसिरंं तस्थ विषयीमविष्यन्त्या 

खेद-खिलन्न हो रहे थे ओर अंगारधानियां-गुर सियोंकी अग्नि निद्धंक होकर संत्रन करनेके 
योग्य थी ऐसी बर्षाऋतुके परिपक दोनेपर-पृण जोरके साथ प्रवृत्त होनेपर कामके वा्णोंसे 
आक्रान्त जीवन्ध रकुमार, जिस प्रकार पर।क्रमसे युक्त राजा कल्याणकारिणी भूमिका नहीं 
छोड़ता है. उसी प्रकार क्षेमश्रोकों क्षण-भरके लिए भी नहीं छोड़ते थे। उस समय क्षेमश्रीके 
स्तन केशरकी पंकसे पंकिल थे इसछिए बह एऐती ज्ञान पड़ती थी मानों भातर नहीं समाने- 
वाले रागको उगल ही रही थी। बह भय उत्पन्न करनेबाले काल-काछे मेघोंकी कालिमासे 
युक्त ऋषणागुर चन्दनकी धूपसे सुबासित गर्भाखयके मध्यमें स्थित थो जिससे एसी जान 
पड़ती थी मानो चिरकार तक चमकनेबाली बिजली ही हो । उसके सुन्दर आभूषणोंमें लगे 
हुए अनेक मणियोंके तेजका पुंज इधर-उधर फैल रहा था जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो 
अगस्त्य ऋषिके द्वारा चुलुकित होनेसे जिसमें रह्नमात्र ही शेष रह गये थे ऐसी समुद्रको 
तलूहूटी ही हो । वह हस्तिनीके समान वारि--जलके संपकसे भयभीत रहती थी ( पक्षमें 
हाथी बाँधनेकी रस्सीके सम्पकसे भयभीत थी )। राजाको चित्तृत्तिके समान प्रता- 
पार्थिनी--प्रकृष्ट गरमीकी चाहनेवाली थी ( पक्षमें तेजकी चाहनेबाली थी ) और देवांगनाफे 
समान प्थिवीतलके स्पश्ेसे बिमुख पैरोंसे युक्त थी-बह बषोऋतुमें प्रथिव्ीपर पैर भी नहीं 
रखना चाहती थी ( पक्षमें स्वग निवासिनी दोनेसे प्रथिवीके स्पर्श से रहित थी ) । 

8 १८१. .अधानन्तर क्रिसी समय एक राजिके तीसरे पहरमें जब घिरहजन्य दुःखरूपी 
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१७४ गद्यचिन्तामणिः [ १८५ क्षेस्रपुर्धा। « 


भविष्यन्त्या: क्षेमश्रिय: प्रपत्चतरहदयक्रुज्जे पुझजोभावादिव विरल्भावमासेदुषि तमसि, सुभद्रस्य 
जामातृप्रयाणप्रबोधनायेव कूजत्सु कुक्जुटेषु, निकटगतां पत्नीमतिसंधाय गन्वरवंदेत्तापतिभंवभूतां 
प्रवृत्तेव्यंबस्थाविकलतां व्यवस्थापयन्रिव तथाविधास्थास्पदमेकपद एवं तां परित्यज्य प्रग्रज्याये 
प्रकृष्टवे राग्यः पुरुष इब यथेष्टमियाय । 

र्‌ $ १८२. तदनु सा च तनूदरी यातयामजात्गाढस्वापा पुनः प्रबोधाभिमुखी तलिमतले 
तत इतो5पि शनैः संवार्यमाणशरोरा विशीय॑माणचिक्रुरभारविंगलदविरलकुसुममाला सबिलास- 
गात्रभज्जना पमथ्चशाखाइगुलीभिमंदंयन्ती मन्दमन्दं मन्थराक्षिपक्षणी, पतिमुखनिरीक्षणतत्परा 
पतिदेवता सलोलमृत्याय शय्यातलूमधिवसन्त्येव संमुखागतयामिकत्रामलोचनामुखेईपि मुखमन्प- 


गोचरीमविष्यस्त्या: क्षेमश्रियों निवृतिसुतायाः प्रपश्नतरश्रासी विस्तृततरश्ासी हृदयकुम्जश्व मनोनिकुम्जश्र 
१० तस्मिन्‌ निकुष्जकुजजो वा क्लीबे लतादिपिहितोदरें इत्यमरः पुक्षीसावादिव राशोसाबनादिब तमसि 
शावंरान्धकारे विर भावमव्पताम्‌ आसेदुषि प्राप्तवति, सुमद्गस्प क्षेमश्रीपितु: जामातुः प्रयाणस्य-प्रयोधन 
हस्या इव कुक्कुटेषु तताम्नचूडेषु कूजस्सु शब्दं कुर्वाणेचु निकट्गर्ता समीपस्थितास पत्नी क्षेमशअियण अति- 
संध्याय प्रताय गन्धवदत्तापतिजोंबंधरों भवरुतां संसारिणां प्रवृत्ते! व्यवस्थाधिकलतां विनश्वरतां ब्यवस्था- 
पयक्मषिव तथाविधायाः पूर्वोक्तप्रकाराया भास्थाया प्रीतैरास्पदं स्थान तां क्षेमश्रियम्‌ एकपद्‌ एवं युगपदेव 
१४ परित्यज्य त्यक्वा प्रव्ज्याये दीक्षायै प्रकृष्ट बेराग्यं यस्थ तथाभूत: पुरुष इंच यथेष्ट स्वच्छन्द यथा 
स्थातथा इयाय जगास । 
$ १८२. तदम्विति--तदनु तदनन्तरं सा च तनूदरी कृशोदरी क्षेमश्रो: याते ब्यतीते ब!मजाते 
प्रहरसमूदह्टे गाढः स्वापो यस्यास्तथाभूता पुनः प्रबोधामिमुखीे जागरणोशता तछिमतले शाय्यातक्के तत 
इतो5पि यतसस्‍्ततो5पि शनेमंनन्‍्दं यथा स्थात्था संचायमाणं शरीर यस्या: सा निशीयमाणात्‌ चिकुर- 
२० भारास्केशकलापात्‌ अविरक्े निरन्‍्तरं यथा स्यात्तथा विगलन्ती पदन्ती अविरला कुसुममाछा पुष्पसर्यस्थाः 
सा, सबिछास सविश्नम गाग्नमब्जनं यस्‍्थाः सा, पम्नशासस्य हस्तस्थाहुल्‍्यस्तामिः मन्धराक्षिपक्ष्मणी 
मन्थरनयनरोमराजी मन्दमन्दं यथा स्थात्तथा मर्दयन्‍्ती, पत्युमुंखस्थ निरीक्षणे तत्परा पतिरेव देवता यस्या- - 
सतथाभूता सछील॑ स्विश्रमस्‌ उत्थाय शब्यातल तल्पप्ठठमधिवसन्स्ेव तम्र शयानेत्र संभ्रुखागता। 


अन्धकारकी विषय होनेवाली क्षमश्रीक विस्तृत हृदय-निकुंजमें एकत्रित हो।नेके कारण ही 

२४ मानो अन्धकार विरलभावको प्राप्त हो गया था और सुभद्र सेठको जामाताके गमनकी सूचना 
देनेके लिए ही मानो जब मुर्ग बाँग देने छगे तब समीपमें स्थित पत्नी--लक्षेमश्रीकों धोखा देकर 
जीवन्धरस्वामी संसारो जीबॉंको ग्रवृत्तिकों अस्थिरताकों प्रकट करते हुएके समान उस 
प्रकारकी प्रीतिके स्थान स्वरूप क्षेमश्रीकों एकदम छीड़कर इचछानुसार उस तरह चले गये 
जिस तरह कि तीजत्र पैराग्यकों घारण करनेबाछा पुरुष दीक्षाके लिए चला जाता है । 

३० $ ८२. तदनन्तर जिसका डदर अत्यन्त कृश था, जिसकी रा त्रिके गत पहरोंमें अनेचाली 
गांद निद्रा समाप्त हो गयी थी, जो जागनेके लिए सन्मुख हो शय्यापर इधर-उधर धीरे-धीरे 
शरीरकी चला रही थी, जिसके बिखरे हुए केशपाशसे फूलोंकी अविरछ मालछाएँ गिर रही थीं 
जो बिलछासपृषक अँगड़ाई छे रही थी, जो हाथकी अँगुल्योंसे धीरे-धीरे मन्थर नेन्नोंकी 

' विरूनियाँ मल रही थी, जो पतिका मुख देखनेमें तत्पर थी, पतिको ही देवता समझती थी 
४ छीलासहित उठकर शय्यातलपर ही बैठीं थी, सामने आयी हुई पहरेदारिनके मुखकी ओर 


१. १० प्रपचश्चहृदयकुज्जे । 


जोषंधरस्ण प्रस्थानम ] सपनों लम्भः २७४ 


य॑न्‍्ती, प्रसपंददगुक्ीन चन्द्र चन्द्रिकया मुकुलयन्तीव तयननलिनयुगस्‌, किचित्कुड््चितपरुचशाख- 
तलेन कज्चुकितवदना क्षणमीषदुन्मीलयन्ती पतिमन्वियेष | 

$ १८३. ततः संत्रासा तत्र दयितादर्शनादवशमुन्नयन्ती मुखमुदश्रुमुखीनां सखीनां 
हिमानोबिन्दुदस्तुरिता रविन्दसवर्णवैवर्ण्यनि वदनानि साकृतं सानुतापं सदेन्यं च न्यशामयत्‌ । 
तमब्निशामिता: सख्यश्व सख्यं गता इव तोयदे: पूव॑मुल्लसहशनकिरणतटिल्लतां पर्चात्पतिप्रयाण- 
वार्तापबि तदतु नयतजलूघारामप्यपातयन्‌ | सा तु क्षेमश्री: श्रवसि तद्वा्ता मनप्ति हुल्लेखं 
वपुषि प्रकम्पं चक्षुषि बाष्पधारामात्मन्यविषह्याशुच॑ बदने वेवण्य/ नासिक्राय दीघंश्वासमास्ये 





धन डी ला जज नथिनजन+ 2५ ५०५ >> बम जज न+जिज>न 


पुर:प्राप्ता या यामिकवामछो चना प्रहरिकस्री तस्था मुखेषपि वदने5पि मुखम्‌ अनपंयन्तों तद॒पइयन्तीति 
यावत्‌, प्रसपंन्‍्ती विसरन्‍्तो याज्ललीनखचन्द्वस्य नसरेन्दोश्वन्द्रिका ज्योत्स्ना तथा नयननकिनथुगं 
छोचनारविन्दयुगले मुकुलयन्तीव निमीलयन्तीव, किल्लित्‌ मनाढः कुश्चितं पश्चशाखतलं करतल॑ तेत 
कश्लुक्रितं व्याप्त बदन मुख यस्याः, क्षणं ईषद्‌ उन्मीरूयन्ती बिकासयल्ती पति जीवन्धरम्‌ अश्वियेष 
अन्विष्ट चकार । ह 

(६ १६३. तत इति--ततस्तदनन्तरं तन्न बायनागारे दयितस्य पत्युरदशनं तस्मात्‌ अब यथा 
स्थात्तथा मुखम्‌ वफ्त्रमुन्नयन्ती ऊध्व कुधन्ती, उद्श्रसुखीनां साम्रवदनानां सखीनां हिमानी बिन्दुमिः 
प्रालेयपृषतामिदन्तुरित व्याप्त यदरविन्द कमल तस्यथ सवर्ण सदर्श बैवण्य येपु तथाभूतानि बदनानि 
मुखानि साकूतं सामिप्र।्य सानुतापं सपश्चात्तापं सररैन्यं सकातये च न्‍्यशामयत्‌ अवलोकयामास | तया 
निशमिता तक्षिशमिताः क्षेमश्रीविकोकिताः सख्यो वयस्या: तोयदेमघ: सह सख्य॑ मेत्रीं गता इब प्राप्ता इब 
पूवे प्राक्‌ उल्ठसन्‍्तः प्रकटी मवन्‍तों दशनकिरणा एवं दस्तदीघितय एवं तरिहलतां विद्युद्वल्कीं पशचादनन्तरं 
प्रतिप्रयाणम्प वह्रुप्रप्रस्थानस्य वातेंव समाचार एुवं पविवंद्ध त॑ तदनु नयवजऊआारासपि छोचनसलछिलछ- 
घारामपि अपातयन्‌ पातयल्ति स्त जोवंधरगसनसमा बार श्ल॒त्वा रुरुदुरित्थथ: । सा तु क्षेमश्रीबरिरहासुरा 
जीवकवदलमा श्रव्सि कर्ण तस्य वह्लसस्थ वार्ता भ्रवृत्तित्तामू, मनसि चित्ते हृदय्॒स्य लेख: करषंणं तम्‌ 
'हृद्यस्थ हृल्लेखयदुणलापेपु! इत्यनेन हृद्यस्य हृदादेश:, वुषि शरीरें प्रकम्पं चक्षुषि नयने वाष्पधारा- 
मश्रुसंततिम्‌ आत्सनि स्त्रस्मिनू अविषश्यझुच विपुरुतरशोक वदने मुखे बेवण्य॑ स्छानता नासिकायां प्राणे 


शलतान4 नेम ने 3 क्ड अलनस पतले सती नल ल नह 5 कि हिए 7 ++7क टन 


» भी जो अपना मुख नहीं उठा रही थी, जो अँगुलियोंके नखरूपी चम्द्रमाकी फेलती हुई 
चाँदनीसे नेत्ररूपी कमछोंके युगलक्ो निमीलित कर रही थी, कुछ-कुछ टेढ़े किये हुए हस्त- 
तलछसे जिसका मुख आच्छादित था और जो क्षण-भरके लिए कुछ थोडा-थोड़ा नेत्रोंको खोल 
रही थी ऐसी क्षेमश्री पतिको खोजने छगी। 

ह ९८३. तदइनन्तर बहाँ पतिके न दिखनेसे भयभीत क्षेमश्रीने जब विबश् हो ऊपर 
मुख उठाया तब उसने रोती हुई सखियोंक्रे ओसको बूँदोंसे व्याप्त कमलोंकी समानता रखने- 
बाले मुख किसी खास चेष्टा, सन्‍्ताप और दोनताके साथ देखे। क्षेमश्रीके द्वारा देखी हुई 
सख्त्रियाँ मेबॉँके साथ मित्रताकों प्राप्त होकर ही मानो पहले तो प्रक्रट होनेबाली दाँतोंकी 
किरणेंरूपी विद्युल्लताकों, फिर पतिक्नो प्रयाण वार्ता रूप बजकों ओर उसके बाद अभ्रुरूपी 
धाराकों छोड़ने छगीं। क्षेमश्रे कानोंमें उस बाताकोी, मनमें हृदयकों कुरेदनेवाली शल्यको, 
शरीरमें कम्पनको, नेन्रमें अभ्रुधाराको, आत्मामें असहनीय शोकको, मुखमें विवर्णताको, 
नासिकामें दीघ इबासको और मुखमें विछापकों एक साथ प्राप्त होतो हुई उस बज्पातसे 
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परिदेवन च योगपच्चेन भजन्ती तदशनिप्तनादपासुरिव भूमो पपात। तथाविधामनस्थामितां 
वयस्येवाविदितकृच्छामातनोन्मूर्छा || 

६ १८४ एवमतिमोहविधुर्य वरोपलछम्भवराथितया निभुृतेन्द्रियवृत्ति पृथ्वीशयने प्रतिशया- 

नामिव शयानां फणिनीमिव फग्ामणिना पद्मिनीमिव पद्मबन्धुना रतिमिव ज्यम्बकललाटास्बक- 

४५ दहनदरबमदनेत दथितेन विप्रथुक्तामतिदयावहां जोवंधघरदयितां निशाम्य, निवृतिरधिकनिव्वेदा 

खेदप्राचुर्यादुद्ध रणविहस्तेन हस्तद्वयेनोत्क्षिप्याजजामडूुमारोप्य, तदज्भुमतिपांसुलं. क्षाल्यन्तीव 

क्षरदश्ुअलेहिम जलकर्पू रपृ रविलुितिमलयजस्थासकस्थगितरफा रहा रशीफरशिक्षि रोपचा रैनिवारित - 

प्राणप्रयाणां विधाय, “विधिविलसितमिदमतिनुशंसस । हंसगमनेयमेवमप्य स्मदीक्षणाभ्यामहो 

दीघंइ्बासमायतोच्छवासम्‌, आस्ये मुखे परिदेवनं॑ बिलापं च यौगपच्ेेन एककाकावच्छेदेन भजन्ती प्राप्लु- 

१७ बनती स एवं अशनिवंत्र तस्य पतन तस्मात्‌ अपासुरिव खझतेव भूमों पृथिव्यां पपात | तथाविधमामनस्यं 

यर्यास्तां तादग बेबित्याम्‌ इमां क्षेमश्रिपम्‌ वयस्प्रेव सहचरीब सूर्चर्छा निःसंज्ञता अविदितकृस्छामज्ञातदु:- 

खाम्‌ आतनोत्‌ अकार । 

६ १८७. एबमिति--एवमनेन प्रकारेण, अतिमोहेन रागातिशयेन विधुरां दुःखिताम्‌, वरस्त्र 

पत्युरुपखरम्तः प्राप्षिरेव परो देवादबुतस्तस्यार्थितया निश्ता निश्चलेन्द्रियवृत्तियस्यास्तथाभूतां एथ्वीशयने- 

१४ वनिशय्यायां प्रतिशयानामिव दायने कुर्वाणामिव, फणामणिना नागरेन विप्रयुक्तां विरहितां शयानां 

फणिनोमिव नागीमिव, पह्मबन्घुना सूयंण विप्रयुक्तां पश्चिनीमिव कमलिनीमिव, ध्यम्यकस्य सवस्य लछाटा- 

स्यकदृहनेन निटिलनेन्नानलेन दग्धो भस्मीक्ृूत्रों यो मदनों मारस्तेन विध्रयुक्तां रतिमिव, दुयितेन बहछभेन 

जीवंघरेण बिप्रयुन्द्ाम्‌ अतिदयावहां दीनां जीवंधरदयितां श्षेमश्रियं निशाम्य दृष्ठा] अधिकनिवंदा सातिदाय- 

खेदा निवृ्ति: क्षेमश्री सन्रित्री खेदप्राचुर्यात्‌ दुःखातिशयात्‌ उद्धरणे विहस्तस्तेन-उस्थापनविवशेंन हस्तहयेन 

२० करथुगछेन उस्क्षिप्य अ्गओं पुत्रीम अई क्राइम आरोप्य स्थापयित्वा, अतिपांसुल घूकिमकिनं तदढ्“े तच्छरीर 

क्षरदभ्रुजरुग छद॒श्रुपलिक्ि; क्षाठयन्तीव घावमानेव, हिमजलकपूंरप्राभ्यां तुहिनतोयघनसारप्राभ्यां तिछुछितो 

घृष्टो यो मलयजश्रन्दन तस्य स्थासकरास्तिककानि तेः स्थगितरों यः स्फारहारों विशाक्षमोक्तिकयश्टिःस श्र 

शीफरशिशिरोपचाराश्रातिशीतकोपचाराश्च तेः निवारितं दूरोकृतं प्राणप्रयाणं यह्यास्तथाभूतां विधाय कृष्वा 

हद विधिविलसित देव चेशितम अतिनृशंसमतिक्ररम्‌ | हंसस्थेव गसने यस्यास्तथाभूता इयम्‌ एचमपि- 


२४ निष्प्राणकोी तरह प्रथ्िबीपर गिर पड़ी | उस प्रकारकी विकछताकों धारण करनेवाडो क्षम श्री 
को सखीके समान मूच्छाने अविदितकृच्छा--दुःखानुभवसे रहित कर दिया। 

$ १८६७, इस प्रकार जो अत्यधिक मूच्छासे दुखी थी, बर-प्राप्तिकी उत्कट अभिलापासे 
जो इन्द्रियोंकी वृत्तिको निश्चल कर प्रथिवीरूपी शय्यापर श़यन करती हुई-सी जान पड़ती थी,. 

जो सपसे रहित सर्पिणोके समान, सूयसे रहित कमलिनीके समान, ओर महादेवके छछा2- 

४७ स्थ नेत्रको अग्निसे जले हुए कामदेवसे रद्दित रतिकरे समान पतिपे बियुक्त हो अत्यन्त दयनीय 
अवस्थाका घारण कर रही थी एसी जीवन्धरकी स्री-क्षेमरश्ीकों देख उसकी माता निवृति 
अधिक खेदको प्राप्त हुई। खेदकी अधिकतासे ऊपर उठनेमें असमथे दोनों द्वार्थोंसे उसने 
पुत्रीकों उठाकर गोदमें वेठा लिया ओर धूलिसे धूमरित उसके शरीरको झरते हुए अश्रुजलसे 
धोतो हुईके समान वफका जरू ओर कपूरके समूहसे मिश्रित चन्दनके छेपसे आच्छादित 

३५ विज्ञाल हार एवं अत्यधिक शीतलोपचारोंसे उसे प्राणोंके प्रयाणसे रहित कर दिया । शह्दो ! 
यह देवकी छोला अत्यन्त ऋर हैँ । यह हंसगमना ऐसी अवस्थामें हमारे नेत्रोंसे केसे देखी 


१. क० ख० गृ०--इृदमिति नृशंसम्‌ । २. क० 'अपि' नाध्ति । 


- जीव॑ंधरस्प प्रस्थानम्‌ | स्तमो कम्मः । २७७ 


कथमीक्षिता !' हत्याधिक्षोणा तत्क्षणे पूर्वक्षणदायां स्वापावसाबे स्वप्नमालोकितमनुस्मृत्य सविस्मम 
साध्वासं सानुनयं व समभ्यधात्‌ू-- पुत्रि, रात्रावतीतायां दयितां हंतीमपहाय राजहंसः कत्रचिद्‌ गत्वा 
संगतश्च पुनरहंष्ट: । ततः संगंस्यसे त्वमपि जामात्रा । धात्रीतलदुलेभस्तव वल्लभ: सुते, स्वाभि- 
प्राय॑ प्रायेण केनापि व्याजेन विवृष्वन्नेद् प्रयास्यति । तवालस्थादिदमनवधुत्तम्‌ ॥ अथ वा किसिद- 
माधुनिकमावश्यक्रे कर्मण सकलकर्मकर्मठानां पुरुषाणां क्वचिदटन पुनर्घटनं च इति । एवमभि- 
हितेरतिहितैर्मातृवचोमि: पिहिंतासुभोक्षाशा सा च पतिदेवता पतिपद परमेश्वरश्रीपादारविन्दद्वनद् 
च दन्द्रप्रशमनकृते हुदि निधाय निषसाद | 

$ १८५, अधथ क्षेम्रश्नोवल्लभेषपि क्षेपीय: क्षेमपुरीं चोरिकाध्यक्षकेरलक्षित एवातिक्रम्य 
कामपि कान्‍्तां कान्तारभुवमासेदुषि, सागरसदनबाडवक्ृप्रीटयोनिशिखापटलालीढ इव पाटलूवपुषि 
इस्थर पृतापि अस्मदीक्षण/म्यां मदीयनयनामभ्यां कथमहो ईक्षिता दृष्ट' इतोत्यथम्‌ आधिना मामसिक्रब्यथया 
क्षीणा तस्क्षण तरकाले पुूवक्षणदायां पूव निशायां स्वापावसाने शयनान्ते आछोकितं दृ्टं स्वप्तम अनुस्स्स्य 
सविस्मयं साइचर्य साइबास ससान्तवन सानुनयं च ससस्‍्नेहं च समस्यधात्‌ कथयामास--पुनञ्नि |! जतीतायां 
रात्रो दयितां प्रियां हंसीम्‌ अपहाय स्यक्त्वा राजहंशों मरालविशेष: 'राजहंसास्तु ते चल्चूचरणेछोंहितैः 
सिताः? इस्यमरः क्‍्वचित्‌ कुन्नापि गस्‍्वा संगतश्व मिक्तितश्न पुन्ष्टो भूभों विलोकितः। ततः कारणात्‌ खमपि 
जामात्रा संगंस्यते संप्राप्स्यस्ते । हे सुते ! धातन्नीतलदुलमः प्रथिवीएष्ट-ुष्प्राप्यस्तव वह्छमो मर्ता प्रायेण 


केनापि ब्याजेन सिषेण स्वापिप्रायं निजमनोरथं विवृण्वन्नेव प्रकट्यन्नेव प्रयास्यति तथ स्वस्था भालूस्याद 


इृदमनवध्ततमनिश्चितम्‌। अथ वा आवश्यके कंणि कार्य सकछकमंसु निखिलकार्यघु कमंठानां दक्षाणां 
पुरुषाणां क्वचित्‌ क्वापि अटन गमन पुनर्घटनं च पुनरमलनं च इदं क्रिस आधुनिक साम्प्रतिकस्‌। पुरातन- 
मेवेति माबः! इति। एवमिस्थम्‌ अभिद्वितेः कथिलैः अतिहितेः अ्रेयस्करै: मातृबचोभिजंननीनिगदितेः 
पिहिता आच्छादिता भसुमोक्षाशा प्राण्यागाभिकाषो यया तथाभूता पतिदेवता पतित्नता सा च क्षेम्रीश्र 
इन्द्रशमनकृत दुःखोप शान्त्ये पतिपद वल्लमचरणं परमेश्वरस्थाह तः श्रीपादारविन्दुदन्द च श्रीचरणकमक- 
युगर्ल थे निधाय स्थापयित्वा निषसाद स्थिता5भूत्‌ । 

६ १८५. अथेति--अयथानन्तरं क्षेमश्रीवल्लभे5पि जीवंघरे5पि चौरिकाध्यक्षेरपि राजपुरुषप्रसुखैरपि 
अछक्षित एवानवलोकित एव क्षेपीय:ः शीघ्रमू अतिक्रम्य समुल्छककृष कामपि काम्ता मनोहरां कान्तारभुय 


गयी ?” इस प्रकार मानसिक व्यथासे क्षीण निबृतिने पूथषरात्रिमें शयनके अन्तमें देखे हुए. 


स्वप्नका स्मरण कर आश्रय, आइबासन ओर प्रेमके साथ कहा कि--बेटी | पिछली राप्रिमें 
मैंने स्वप्न देखा था कि 'एक राजहंस अपनी प्रिय हंसीको छोड़कर कहीं चछा गया और 
फिर आकर उससे मिल गया हे! | इससे सिद्ध होता हे कि तुम भी जामाताके साथ मिल 
जाओगी | है पुत्रि ! तुम्हारा पति प्रथिवीतलूपर दुलेभ है, वह प्रायःकर किसी बहानेसे अपना 
अभिप्राय प्रकट कर ही गया होगा। तुमने आल्ूस्यके कारण उस ओर ध्यान नहीं दिया है । 
अथबा समस्त कार्योमें निपुण पुरुषोंका आवश्यक कार्यके छिए कहीं जाना और फिर आ 
जाना यह क्‍या आजकी बात है ? इस प्रकार कह्टे हुए अत्यन्त द्ितकारी माताके बचनोंसे 
जिसके प्र।णत्यागकोी आशा स्थगित हो गयी थी ऐसी पतित्नता क्षेमश्री दुःख शान्त करनेके 
लिए पतिके चरण तथा परमेश्वरक्रे चरण फमलयुगछकों हृदयमें विराजमान कर बैठ गयो। 

$ १८५. अथानन्तर क्षेमभ्रीके पति जीवन्धरस्वामी भी पहरेदारोंके द्वारा बिना दिखे 
ही शीघ्र ही क्षेमपुरोको उल्लंघन कर किसी सुन्दर बनको भूमिमें जा पहुँचे। उसी समय 


१. क० प्रतिपदम । 
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२७८ गद्यचिस्तामणिः - [ १4५ क्षेत्रपुर्या।- 


पश्चिनोसोौखसुप्तिके पर्चिकजननेत्रे कोकमिथुनमित्रे मित्रे सुदर्शनमित्राय दर्शयितुमिवाध्वानमुदधे - 
रुन्‍्मज्जति, जलनिधिमरतोन्मसर्नस्थो रवेश्चिरनिरुद्धनिसुश्ेच्छास इब नि.सरति सुमन:संसगंसुरभो 
गोसगंमातरिश्वनि, दिनपतिसंभोगव्यतिकरविमदंताश्यानदिनश्लीकुचकुम्भकुडुमा ज्ू राग इव प्रति- 
दिशं प्रप्तपेत्यरुणरोचिषि, विक्रचत्कुसुमकलिकाकलितशिखरशोमिन: शालखिन: सोखराजिक इबव 
५ संश्रयति झंकारमुखरितककुमि पट्वदकदम्बके, कुमुदितोषण्डे ले प्रातिवेश्यस्थानस्पृशामम्भोजि- 
सीनां बन्धो: प्रत्यूपाडम्बरस्पोदयाडम्बरम' सृष्यतीव घटितदलपुटकवाटे बाढ़ स्वपिति, तत्रोपसरन्त 


जरन्तं क्मपि पामर कुमार: सादर निव॑ण्य परमनिर्वाणपदमुस्सपंतां प्रथमसोपानभूत॑ गृहमेथिनां 





४ 


बनावनिम्‌ आसेदुषि प्राप्ति सति, सागरः सदन यस्य तथाभूतः समुद्रस्थितो यो बाडवकृपीट्योंनि- 
यहवानछस्तस्य शिखापटलेन ज्वालाकलापेनाछोढ हब व्याप्त इव पाटछमीषद्रक्तं वपुः शरीर यस्‍्य 
१० तथाभूते, सुखेन सुसमिति एच्छति सौखसुप्तिकः पद्चिनीनां कमलिनीनां सोखसुप्तिक इति पश्मिनोसौख- 
सुप्तिकश्तस्मिन्‌ कमलिनीविकासकतेरीति यावत्‌, पथिकजनासामध्वगानां नेश्र मागदर्शक तस्मिन्‌, कोक- 
मिधुनस्थ चक्रवाकयुगलस्थ मित्र सहचरस्तस्मिन्‌, मित्रे सूथ खुदशनमित्राय जीवंधराय अध्वानं मार्ग 
दर्शयितुमिव उदधेः सागरात्‌ उन्मज्जति सति उदयमाने सति, जरनिधों सागरे आदो मग्नः पहचाहुस्सर्न- " 
स्तस्प रबेः सूर्य आदो चिरनिरुद्धः पश्चाज्रिसशे निर्मुक्तो य उच्छवासस्तस्मिक्षिव सुमनसां पुष्पाणां 
१४५ संसर्गेण सुरभो सुगन्‍्धी गोसर्गमावरिस्वनि प्रस्यूषपने नि.सरति निर्गच्छति सति, दिनपतेः सुयस्य यः 
संभोगष्यतिकरः सुरतब्यापारस्तस्य विमदंनेन गान्नोपइलेपेणाइयानः झ्ुष्को यो दिनश्चिया वासरकक्ष्म्याः 
कुचकुम्मयो: स्तनकछशयो: कुड्डमाज़्राग इव काइमीरविलेपन इव अरुणरोचिपि रक्तप्रमायां प्रतिदिश 
प्रतिकाष्ट प्रसपति ख़ति, विक्रचन्त्यों विकसन्स्यों याः कुसुमकक्तिकास्ताभिः कलितेन शिखरेण अग्रभागेन 
शोमत दत्येवं शीकान्‌ शाखिनों वृक्षान्‌ सुखेन रात्रिब्यतीतेति प्रषछवि सौखरातप्रिकस्तस्मिश्षिव झंकारेण 
२० मरखरिताः शब्दिताः ककुभः काष्ठा येन तस्मिन्‌ षट्पदकदस्बके अमरसमूहे सं्रयति सति समभ्ुपगच्छति 
सति, कुमुदिनीषण्डे च कैरविणीकलापे च प्रतिवेशस्य भाव: प्रातिवेश्यं प्रतिवासस्व तस्थ स्थान स्थृशन्‍्तीति 
प्रातिबेशयस्थानस्ए्शस्तास।म्‌ प्रतिवेशिनानाम्‌ अस्भोजिनीनां कमलिनीनाम्‌ बन्धों: सहचरस्य सूय॑स्येति 
यावत्‌ प्रत्यूषाउइम्ब्रस्थ प्रभाताइम्बरस्योद्याडस्बरमुदयबेमवमस्ध्यतीव-भसहमान इव घटिता दछपुट- 
काटा येन तथाभूत इव बाढमत्यर्थ स्वपति सति, सत्र वनवसुधायाम्‌ उपसरन्‍्तं॑ समीपमागच्छन्तं जरन्तं 
२४ बृद्धं कमपि पामरं प्राकृतजर्न सादर स्नेह विबंण्य दृष्ठा परमनिर्वाणप्द निःश्रेयसपदम उपसपतता गच्छतां 











समुद्रमें रहनेबाली बड़ब[नलकी ज्वालाओंके समूहसे व्याप्त हुएके समान जिसका शरीर छाछ- 
छाल हो रहा था, जो कमलिनियोंसे मुखशयनका समाचार पूछनेवाछा था, पथिकजनोंका 
नेत्र था और चकवा-चकवियोंकरा प्िन्र था ऐसा सूर्य ज्ीवन्धरकुप्तारकों मार्ग दिखानेके 
छिए ही मानो समुद्रसे उन्मग्न हुआ--उदित हुआ। समुद्रमें चिरकाछ तक डूबे रहनेके बाद 
३० उखरे हुए सूयको बहुत देर तक रोकनेक्रे बाद छोड़ी हुई साँसके समान फूलोंके संसर्गसे 
सुगन्धित प्रावःकालकी वायु बहने लगी । सूथक्के संभोग-सम्बन्धी उद्योगमें होनेवाले आललिंगन- 
से सूखे हुए दिनल&षमीके स्तन कलछझपर छगे केशरके अंगरागके समान प्रत्येक दिज्ञामें ऊपाकी 
छाल-छाल किरणें फैलने लगीं। अंकारसे दिशाओंका मुखरित करनेवाला भ्रमरोंका समूह 
दाज्रि सुखसे बीती” यह समाचार पूछनेबालेके समान विकसित फूलोंको कलिकाओंसे युक्त 
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३५ शिखरोंसे सुशोभित् वृक्षोंकरे समीप जाने छगा और कुमुदिनियोंका समूह पड़ोसमें स्थित 


५ 


कमलिनियोंके बन्धु-सूयके प्रातःकालू-सम्बन्धी आडम्बरकों न सह सकनेके कारण ही मानो 
कलिकारूपी किबाड़ लगाकर सोने छगया। उसी समय पासमें आते हुए किसी वृद्ध साधारण 





जीवंधरहय प्रस्थान ] संप्तमों कम्मा- २७३ 


धर्ममुपदिश्य प्रदिश्य चास्मे निजाहायंमाहायंपर्यापावरणविगमादव्याजरमणीयस्ततोथ्यमत्रजत्‌ । 

$ १८६, ततश्च क्रमशः शशाझ्र इव सब्ध्रि: संगच्छमान: कायेकधनतपोधननिकायतया 
तिवारितनिशिलशबापदोपद्रवानद्रीन्सावंकालिकजलूप्रवाहा वाहिती: सर्वसौख्यास्पदानि जिनपदानि 
स्बलोकप्रार्थयनि तोर्थाति च तत्तहेशीयर्दशितातिशयानि पश्यन्पथिश्रमपारवश्यप्रशमनाय 
बब चिदटव्यां निजहृंदय इब निर्मल स्फटिकृतले निषोदन्न्यक्करतनिखिलवनकुसुमसौरभेण नीरन्ध्रि- 
तप्नाणरन्प्रेण गन्घेवाकृष्ट: किसिदर्मिति किचिद्विवतितत्रिक: सविलासकरशाखावलम्बितसिता- 
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प्रथमसोपान भूतमाथसोपानरूप॑ गृहमेघिनां घसंस्‌ उपदिश्य अस्में पासराय निजाहाये स्वामरणसमूहं 
प्रदिश्य च प्रदाय च अहायपर्यायमा भरणरूपं यदावरणं तस्थ विगमादुदूरीभावात्‌ अव्याजरमणीयों निसर्ग- 
सुमगो5यं जीवंघर: ततः काननप्रदेशात्‌ अश्वजत्‌ । 

६ १८६. ततश्ेति--ततश्र तदनन्तरं च शशाह् इव चन्द्र इव सन्निनक्षत्रेः पक्षे सजनेः संगच्छ- 
मानो सिछन्‌ काय एवं शरीरमेबेक घन॑ येपां तथाभूता ये तपोधनाः साधवो निष्परिग्रहयतयस्तेषां निकायतया 
स्थानस्वेन निवारिता दूरीकृता निखिछाः समस्ता: श्वापदोपद्रता घनजस्तूत्पाता येषु तथाभूतान्‌ लद्गीन्‌ 
गिरीन्‌ अद्विगोन्नगिरिप्रावाचछशैलशिलोचया:' इत्यमरः: सावक्रारिकः शख्रत्स्थायी जलूप्रबाहस्तोअपूरो 
यासां तथाभूता बाहिनोनदो', सं्वौख्यानां निखिछसुखानाम्‌ आस्पदानि स्थानानि जिनपदामि जिन- 
स्थानानि जिनसन्दिराणीति यावत्‌ पद व्यवसितन्राणस्थानछक्ष्माडिप्तस्तुषु' इस्यमरः। सवझोकप्रार्थ्यानि 
निखिलजनवाण्छितानि तत्तहेशीयास्तत्तदेशसम्बन्धिनों दर्शिताः प्रकटिता अतिशया येषु तथाभूतानि 
तीर्थानि च तीथस्थानानि च पश्यन्‌ , पश्रिश्नमेण मागखेदेन यप्पारव॒श्यं परतस्त्रत्व॑ तस्य प्रशमनाय शास्त- 
करणाय क्चित्‌ कस्यांचित्‌ अटव्यामरण्यान्याम्‌ निजहदय हव स्वीयचेतसीव निमंले स्वच्छे स्फटिकतले 
निषीदन्‌ समुपविशन्‌ न्‍्यकक्‍कृतं तिरस्कृत निखिलथनकुसुमानां समग्रवनपुष्पाणां सौरमं सौंगरच्यं येन तेन 
नोरन्ध्रितं निश्िदद्वित प्राणरन्थं नासाविवरं येन तेन गन्बेन आकृष्टः सन्‌ 'किमिदुस ! इति देसोः 


मनुष्यकों बड़े आदरसे देख जीवन्धरस्वामीने उप्ते परमनिर्वाण पदकी ओर जानेबाले छोगों- 
के लिए पहली सीढ़ीके समान ग्रृहस्थ धमंका उपदेश दिया, अपने आभूषण दिये और उसके 
बाद आभूषणरूपी आवरणके दूर हो जानेसे स्वाभाविक्र सुन्दरताका धारण करते हुए वे 
वहाँ से आगे गये । 

$ १८६. तद्नन्तर क्रम-क्रमसे चन्द्रमाके समान सत्पुरुषों ( पक्षमें नक्षत्रों) के साथ 
मिलते हुए जीवन्धरस्वामी शरीररूपी एकघनसे युक्त तपस्वियोंका स्थान होनेसे जिनमें 
समस्त जंगढी जञानवरोंके उपद्रव दूर हो चुके थे ऐसे पबतोंको, जिनके जलका प्रवाह हमेशा 
बहता रहता था ऐसी नदियोंको, समस्त सुखोंके स्थान भूत देशोंको तथा समस्त मनुष्योंके 
द्वारा प्राथंनीय एवं तत्तदेशीय अतिशयोंसे सहित तीथोंकों देखते हुए मार्गकी थकावटसे 
उत्पन्न परबशताको शांत करनेके रिए किसी अटबीमें अपने दृदयके समान निर्मे स्फटिकके 
शिछातछपर बैठ गये। उसी समय समस्त बनके फूलोंकी सुगन्धिकों तिरस्कृत करने एवं 
नासिकाके छिद्रोंकों व्याप्त करनेबालो सुगन्धि आयी। उससे आक्ृष्ट हो यह क्‍या है ?” यह 
जाननेके लिए ज्यों ही उन्होंने पीठकी दृड़ीको धुमाकर देखा त्यों दी मैथुनकी इच्छा रखनेवाली 
कोई युवती उन्हें दिखाई दी । बह युवती हाव-भाव दिखाती हुई अंगुल्सि अपने सफेद 
वख्रका अंचल पकड़े हुई थी, फूली हुई बनकी छताके समान उसका सौन्दर्य था और ऐसी 
जान पड़ती थी मानो बहुत देरसे वहाँ खड़ी हो। जीवन्धरकुमार बैठकी कान्दोलके समान 
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म्व॒ रफ्ल्लवां संफुल्लवनवल्लीतुल्यसौन्दर्या चिरादिव विभाव्यमानां कामपि वृषस्थन्ती युक्‍तीं 
वृषस्‍्कन्धो उयमपद्यत्‌ । अपृच्छच्चायमभिप्रायविदामग्रेस र: 'कासि वासु, कस्मादिहासि | कस्यासि 
परिग्रह:। परिज्ञाय परस्त्रोविमुखानामस्मत्यमुखाणां वशिनां मनाप्रवुत्ति मनोषितं तवाचक्षत" 
इति | सा च समीहितविरोधिविजयानन्दनवचसा विवर्धितमन्मथा तन्मनोमेदननिष्णातां दुतीमिव 
मितह॒सितद्विगुणितदशनकि रणार्वाल विनिःप्तारयन्ती विरचिताओजलिरेबमुपादतत वक्‍तुम-- अधि 
भद्र, विद्रावितविद्विषों विद्याधरराजस्थ काचिदहं कन्या । गृहाद्विनिगंत्थ विजयाधंगिरो साध 
सलीभिराक्रोडे क्रीडन्तीमालोक्य मम स्थाल: को5पि बलादवलम्ब्य स्वविमानमारोप्य गच्छन्मध्ये- 
मार्ग निजसुमध्यारोषभोतः पातितवानंत्र बने | पातकिनी चाहमिह पयंटन्ती भवन्तमधुना दिशा 
किंचिन्मनाग्‌ विवर्तितलत्रिक: परिवर्तितए्ष्ठास्थिकों वृषस्थ स्कन्ध इब स्कन्घो यस्थ तथाभूतोह्यं जीवंधरः 
सबिछास सबविश्नमं यथा स्थात्तवा करशाखामिरहुलीमिरवछस्बितों त: सितास्ं्रपलूव। सितवश्षाश्वक्तो 
अग्त ताम्‌ , संफुा समन्तात्पुष्पिता या वनव्ली बनऊता तस्यास्तुश्यं सोन्दर्य काम्ननीयक यस्यास्ताम्‌, 
चिरादिव दीघकालानन्तरमित्र विभाष्यमानां परिचीयमानां वृषस्यन्तीं मैथुनेच्छाव्ती कामपि युवऱीं 
तरुणीस्‌ भपद्यत्‌ । अमिप्रायविदामारृतश्ञानाम्‌ अग्रेलरः प्रधान! अ्य जीवकः अप्टच्छल्व पत्रच्छ च--- 
वाघु ! सुन्दरि ! का असि वतंसे । कस्माद देतोः इद कानने असि । कस्य जनस्प परिग्रहो मार्या असि। 
परस्बी भ्यो बिम्रुखा विरलास्तेषाम्‌ अस्मस्प्रसुखानां मत्प्रधानानां वशिनां ज़ितेन्द्रियाणां सनःप्रवृत्ति परिज्ञाय 
प्रदुध्य तब स्वस्या मनोषितमभिप्रेतल्‌ भाचक्षद्र निवेद्य!' हृति । सा व युवतिश्र समीहितस्य वाम्छितस्थ 
विरोधि यद्‌ विजयानन्दनस्य जीवकस्य बचस्तेन विवर्धितों बृद्धिगतो मन्‍्मथो मारो यस्यास्तथाभूता सती 
तस्य जीवंघरस्य मनोभेदने चेतोमेदने निष्णाता कुशछा तवथाभूतां दूतीमिव मिलहसितेन मन्दह्ास्यन 
द्विगुणिता द्विगुणीभुता या दशनकिरणावली रदनरश्मिराजिस्तां विनिःसारयन्तों प्रकटयन्ती विरविताअर्लि 
बद्धाहस्तसंपुटा सती एवमनेन प्रकारेण बकतुं निगद्तुम्‌ उपादत्त स्वीचक्रे वक्‍तुमुश्चताभूद्त्यर्थ:--अयि 
भत्र ! हे कल्याणिन ! अद्मेषा विद्वाविता दूरीकृता विद्विषों बैरिणो येन तस्य विशाधरराजस्य खगेम्व्रस्य 
काचित्‌ कापि कन्या पतिंवरा अस्मीति शेष: । ग्रृहात सदनादू विनिगत्य निःसृत्य विजयार्धगिरो रजताचले 
सखोमिवंयस्थामिः साधम्‌ आक्रीड उपबने क्रीडन्ती खेलन्तीम आकोक्य दृष्ठा मम सवालों आ्रावुजायआता 
को5पि बरछात्‌ हठात क्षवक्मंब्य परिगृहय स्वविसान स्वकीयब्योमयानम्‌ आरोप्य गच्छन सार्मस्य मध्य 
इति मध्येमार्ग पार मध्ये पष्ठया वा इस्यव्ययीभावसमासः निजस्य स्वस्थ सुमध्या भामिनी तसया 
रोषेण मींतस्त्रस्त: सन्‌ अञ्र वने कानने5स्मिनू पातितधान्‌ू। पातकिनी थे पापिनी चाहम्‌ हृह बने 





म्थूल कन्धोंसे युक्त थे। अभिप्रायके जाननेबालोंमें अग्रेसर जीबन्धरस्थामीने उससे पूछा 
कि हि सुन्दरी ! तू कोन है ? यहाँ कहाँसे आयी है ? किसकी स्त्री है ? परख्रोसे विमुख रहने- 
वाले मुझ-जेसे जितेन्द्रिय पुर॒ुषोंकी मनोबृत्तिकों समझकर अपना अभिप्राय कह! | इच्छित 
कायेका विरोध करनेवाले जीवन्धरकुमारके उक्त कथनसे जिसका काम बढ़ गया था ऐसो 
बह युवती उनका मन भेदनेमें निपुण दूतीके समान मन्द हास्थसे दूनी दिखनेबाली दाँतोंकी 
किरणावलीको निकालती हुई हाथ जोड़कर इस प्रकार कहते छगी। उसने कहा कि है भद्र 
मैं शत्रुओंक़ी खदेड़नेवाले विद्याधर राजाकी एक पुत्री हूँ । घरसे निकलकर विजयार्धगिरिपर 
सखियोंके साथ बगीचामें क्रीड़ा करती देख मेरा कोई एक साछा मुझे जबरदस्तो पकड़ अपने 
बिमानमें चढ़ाकर जाने छगा। मसागेके बीचमें बह अपनों खीके क्रोधसे भयभीत हो गया 
जिससे उसने मुझे इस वनमें गिरा दिया। मैं पापिनी यहाँ घूम रहो थी कि सौमाग्यसे इस 





जीपंधरस्थ प्रस्थानम ] सप्तमो कमा श्८प 


दृष्वती । किमस्यत्‌ । एवमतिकृपणाहं भव्तश्चरणयो: शुश्षूषया चरिताथंमात्मानं कतुंमिच्छामि । 
बालानामबलानामशरणातां शरणागतानां च थ्रा्ण शौयंशालिनां शेली चेच्चतुणमितेषां समवाय- 
स्थास्य जनस्य संरक्षण करणोयं न वेत्यत्र भवानेव प्रमाणम्‌' इति । 

$ १८७, प्रकृतिधोरः स कुमारोः्प्यविक्वतेन्द्रियस्तद्चनानन्तरस“अम्ब, कि बतेवमा- 
दावेवास्माभिरननुमतमर्थमत्यर्थ भर्थयसे । किमेत॑ रसरुधिराद्यशुविवस्तुपर्याप्तमखिलाशु चिकुलसद- 
तमविचारितरम्यमनुक्षणविद्यरारु शरीरसंज्ञ मांसल मांसपिण्डमालोक्येवं मोमुहासे । पदय पर्य- 


तामेवास्माक विनश्यतोउस्थ केवलमस्थिपज्जरस्प चमंयन्त्रस्य सिरागहनस्य रुधिरहृदस्य पिशित- 
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पर्यटन्ती परिभ्रमन्ती सती दिष्क्या देवेन दैव॑ दिष्टिमागधेयम्‌' ,इस्यमरः:; अथधुना सास्प्रतं मवन्‍त दृष्यतों 
विलोकग्रामास । अन्यत्‌ किम । अहं सवशस्तव चरणयोः पादयोः शुश्रेषया सेवया आसमान सस्‍्व॑ घरिता रथ 
कृतकृस्यं कतु वाम्छामि । बालछानां शिश्षनाम्‌ अबछानां नारीणाम्‌ अशरणानां शरणरहितानां शरणागतानां 
च शरण प्रयक्षानां च म्राणं रक्षणं शौयंशालिनां पराक्रमशोभिनां शैदी रोतिश्चेत्‌ तहें एवेवां बाकादीनां 
खनुपर्णास समचायस्य समृहरूपस्य अस्य जनस्य ममेति यावत्‌ संरक्षण करणीयं न वा इस्यन्न भवानेव 
प्रभाणम्‌ ममावस्थां विचाय कतव्यस्य विचाररूयग्रैव कार्य दृष्यथ:' इति । 

६ १८७, प्रकृतिधीर इति--प्रकृत्या निसर्गेण घीरो गम्भीर: स कुमारो5पि जीव॑ घरो$पि अवि- 
कृतानि निर्विकाराणि इन्द्रियाणि यस्‍य तथाभूत: सन्‌ तहचनानन्तरं तस्याः ख्िया बचनानन्तरम हृति 
ब्याहाषोत्‌ जगाद । इतीति किम्‌। इस्याह--अम्ब ! हे मातः ! बत इति खेदसूचको5ग्ययः एव्मनेन 
प्रकारेण आदावेच प्ररम्म एवं अस्माभि: अननुमतम्‌ अनभिप्रेतस्‌ अर्थस्‌ कार्यम्‌ अत्यर्थ निताब्त किस्‌ अर्थ 
यसे याचसे । रसरुधिरादीनि --रसरक्तादीनि यानि भ्श्ुचिवस्तूनि अपूतपद्ार्थास्तैः पर्याप्त पूर्णणू, अखिछा- 
शुत्चीनां निमिरापविश्रपदार्थानां कुछपदन कुछभवनस्‌, कअविचारित चू तत्‌ रम्यं चेति अविदारितरस्यम््‌ 
णविस्ृष्मनोहरस्‌, अनुक्षणविशरारु क्षणे क्षण नशनशीकम्‌, शरीरसंज शरीरामिधान मांसलू पुष्ट मांसपिण्ड 
पिशितराशिम्‌ आाछोक्‍य दृष्ठा एवमनेन प्रकारेण कि मोमुहासे अतिमोह करोषि । पश्य विछोकय, अस्मा्क 

श्यतामेव सतां, विनश्यतों नष्टीमवतः अस्यैतस्य अस्थां पशञ्लरस्तस्थ कीकशशऊाकागृहस्थ, चमयन्श्रस्य 
विरामिर्नाडीमिशहनस्य निविडस्य, रुधिरद्दस्य रक्तजकाशयस्य पिशितरारे: पकछप्रचयस्य, मेदसां 'चब्रीं 








समय आपको देख सकी । ओर क्या कहूँ ? इस तरह अत्यन्त दीनताको प्राप्त हुई मैं आपके 
चरणोंको शश्रपासे अपने-आपको कृतार्थ करना चाहतो हूँ। बालूक, अबछा, अगरण और 
शरणागतजनोंकी रक्षा करना यदि पराक्रमझाली मनुष्योंकी जेली है तो फिर दक्त चारों बातों के 
समूह स्त्ररूप इस जनको रक्षा करना चाहिए या नहीं इस विषयमें आप ही प्रमाण हैं” 

ह १८७. स्वभावसे धीर एवं विकाररहित इन्द्रियॉँके धारक जीवन्धरस्वामीने उसकी 
बात पूरी होते ही कट्टा कि हे अम्ब ! खेदकी बात है कि जिसका हम पहले ही निषेध कर 
चुके थे उसीको इस तरह क्‍यों अत्यधिक इच्छा करती हो ? जो रस रुधिर आदि अपबित्र 
वसस्‍तुओंसे भरा हुआ हे, समस्त अपवित्रताओंका कुछमृह है, त्रिना बिचार किये ही रम्य 
जान पड़ता है और क्षण-क्षणमें नष्ट हो रहा हे ऐसे शरीर नामक परिपुष्ट मांसके पिण्डको 
देखकर इस तरह क्यों अत्यन्त मोहित हो रही हो । देखो, हम छोगोंके देखते-देखते ही जो 
नष्ट हो जाता है, केवलछ हड़्योंका पिंजड़ा हे, चमड़ेका यन्त्र है, नशॉसे संकरीण है, खूनका 
तालाब है, मांसकी राशि है, चर्बोका कलश है, मलरूपी शत्राछका स्वल्प जलाशय है, और 


.. १. म० कुमा रोधप्य--। 
३६ 
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२८२ गद्यचिब्तामणिः [ १८७-१८८ अठब्यों «७ 


राशेमेंद:कुम्मस्य मलजग्वालपल्वलत्य रोगनीडस्य कलेवरस्य हेतुना केनचिदन्त:स्वरूप॑_ चेदासी- 
इहिरास्तामेतदनुभवास्था स्प्रष्टुमथवा द्रष्ट्रमथवेतत्काकेभ्यो रक्षितुं वा कः शबनुयात्‌ । अत्तस्त्व' 
मक्षिकापक्षाच्ठमलाच्छादन चमंच्छायाप्रतारिताविवेकिन्यजसू२. सू समानोद्वेलमलूसहसू संगतसुषिरे 
संस्परशक्षणदृषितसमस्तप्रशस्तवस्तुनि जुगुप्सनोयपृतिगन्धिदुरासद।णुनिर्माणे क्मशिल्पिकल्पना- 
कौशलापितपेशलश्नमे चमेयन्त्रमित्रे गात्रेडस्मिन्मा सम कार्षी रत्यादरम' इति व्याहार्षीत्‌ । 

६ १८८, ताबता 'मातुलसुते, मामतुलव्यथापाधोनिधौ पातयन्ती बब प्रयातासि। 
प्रयान्ति ममासवः' इति प्रलपतः कस्यचिदचलगह्न रप्रतिरवगभी रस्वरः कानन व्यानशे । तमुपश्न- 
त्येयमश्वस्पन्ती युवतिरताश्वासात्कुमारे सद्यः क्वाप्यन्तरधातू, आविरासोच्च स परुषप्रलापः 


ब्स्लललल 


इति प्रसिद्धानां धातूनां कुस्मस्य कछशस्य, मरूजम्बाकस्य महजखूनील्‍या: स्वल्पजकछाशयस्य रोगनीडस्थ 
रोगाधारस्येति यावत्‌ कलेवरस्प शरीरस्य अण्तःध्वरूपम्‌ केनचित्‌ केनापि हेतुना बहिइचेत्‌ तहीं भास्तां दूरे 
सवतु एतस्प्र शरोरस्यानुमबास्था समुपभोगश्नद्धा, स्प्रुं स्‍्पश कतुं द्रृष् विकोकय्रितुम अथवा काकेभ्य 
वायस्रेभ्य एतद रक्षितु त्रातुं वा कः शक्नुबात्‌ । समर्थों भचेत्‌ । अतो5स्मात्‌ कारणात्‌ स्वम्‌ सक्षिकापक्षाच्छ 
मक्षिकापक्षबन्षिमंल यनन्‍्मलाच्छादनचर्म तस्य छायया कान्त्या प्रतारिता धवश्चिता अविवेकिनों मूढां येन 
तस्मिन्‌, अजस््र निरन्तर स्लसमान क्षरत्‌ उद्धेल निःसीम यन्मछसहस्ल॑ तेन संगतानि सुषिराणि छिद्ठाणि 
यस्य तस्मिन्‌, संस्पशस्य क्षणे दूषितानि गर्हितानि समस्तप्रश्वस्तवस्‍्तूनि निश्चिछोत्तमपदार्था येन तस्मिन, 
जुगुप्सनीया घृणायोग्या पूतिगन्धयो5शोमनगन्धथुक्ता ये दुरासदाणघस्तैनिर्माणं यस्थ तस्मिन्‌, कर्मेंव शिलयो 
कार्यकरस्त॒स्थ कह्पनाकोशछेव रचनाचातुयणार्पितः प्रदत्त: पेशक्त्रमो रमणीयसंदेहो येन तस्मिन, चम- 
यम्त्रस्य मिन्नं सदर्श तस्मिन्‌ अस्मिन्‌ गात्रे शरीरे अध्यादरसतिस्नेहं मा का्षी:' हृति । 

६ ५८८. ताबतेति--ताबता ताबस्कालेन “'मातुछसुते ! हे मातुछाज़जे ! माम्‌ अतुझब्यधापाथो- 
निधो अप्रतिमपीडापयोजो पातयन्ती कव प्रयातास्ति गतासि ! मम असवः प्राणा; प्रयान्ति' इति प्रछपतो- 
उनर्थक ख़ुवतः कश्यलित्‌ अचछगहूरेषु गिरियुदासु प्रतिर्वेण प्रतिध्वनिना गर्भीरश्रासौ स्वरश्न शब्दश कानन 
बन॑ ब्यानशे ब्याप | त॑ स्वरस्‌ उपश्रत्य अश्वस्यन्ती मैथुनेच्छावती युवतिः कुमारे जीवके5नाश्वासात्‌ आखा- 
सनामावात्‌ सद्यो क्षटिति छापि कुन्नापि भन्तरधात्‌ तिरोहिताभूत्‌ । परुषः प्रापो यस्य तथाभुतः स पुरुष 


रोगोंका घोंसछा-घर है ऐसे शरीरका भीतरी भाग यदि किसी हेतुसे बाहर हो जाये तो 
इसके भोगनेकी बात तो दूर रही छूने, देखने अथवा कोओंसे इसको रक्षा करनेके लिए भी कौन 
समर्थ हो सकता है ? इसलिए मक्खीके पंख्के समान निर्मल एवं मलको आच्छादित करने- 
वाले चमड़ेकी कान्तिसे जिसने अविवेको मनुष्योंको ठग रखा है, जिसके छिद्र निरन्तर 
झरनेवाले हजारों प्रकारके अत्यधिक मछोंसे व्याप्त हैं, जो स्पशके समय ही समस्त उत्तम 
बस्मुओंकों दूषित कर देता है, घृणित दुर्ग निधित एवं उपेक्षणीय परमाणुओंसे जिसको रचना 
हुई है ओर कम रूपो कारीगरके रचना-सम्बन्धी कौशछसे जिसे सुन्दरताका अम दिया गया 
है ऐसे चमयन्त्रके समान इस शरोरमें तुम अधिक आदर मत करो | 

५. फ: उसी समय 'हे मातुल पुत्री ! मुझे अनुपम दुःखरूपी सागरमें गिराती हुई तुम 
कहाँ चलो गयी हो ? मेरे प्राण निकले जा रहे हैं” इस प्रकार प्रछाप करनेवाले किसी मनुष्य- 
का पवतकी गुफाओंमें गूँजनेव|छो प्रतिध्वनिसे गम्भीरताको प्राप्त हुआ शब्द बनमें व्याप्त हो 
गया। उस शब्दको सुन मैथुनकी इच्छा करनेवाली युवती कुमारका आहबासन न मिल्नेसे 
कहीं अन्तर्दित हो गयो। कठोर प्रछापर करता हुआ पुरुष प्रकट हुआ और मानसिक व्यथासे 


१. म० अतस्तं । 


- विद्याघरपूताम्त: ]. सप्तमो कस्मः . २८३ 


पुरुष: । अपाक्षोच्चायमाधिक्षोगः कुमारमु--'अयि महाभाग, भागधेयविधुरो5हं विद्यानां पार- 
दुष्वा को5पि विद्याधर: | सो मम मातुलस्वाजुजामनज्भुतिलकां नाम कन्यका' मुदन्योपद्तामिह 
द्रममूले क्वचिदवस्थाप्य प्रस्थितः पुनरुपस्थितश्चानीय पानीयं महनीयाकृति तां तत्र बिम्बोष्ठीं त 
दुश्वान्‌ । कुमार, कुमारीयं मामिदानीमुपेक्ष्य कटाक्षेणापि नेक्षते । तथा स्तिग्धानिमां मुग्धाम- 
पह्थतो मम पारवश्यन्मांसदृष्टिरिव ज्ञानदृष्टिरपि नष्टेब प्रतिभाति | किमत्र करोमि। तत्र भवततः 
सकाझं किमियमविश्न्‌ | इति। _ 

$ १८६९. कुमारोः्प्यस्था त्यारूढरागमूढस्य गगनचरस्य वचनमतिदीन निशम्य “न 
शाम्यति हि कर्मोपशमादते दुर्मोचो5यं रागरोगः | तत: खलु रागपरवशों लोक: स्वकुलं स्वशीर 
स्वविभवं स्ववेभव॑ स्वशोर्य स्त्रवी्य स्वपोरुषं स्ववेदनमप्येकपद एवं व्युदस्य दास्यमप्यम्युपगच्छति । 


आविरासीत्‌ प्रकरीब्रभूव ले । आधिक्षीणो5यं पुरुषः कुमारम्‌ अप्राक्षीक्ष->अपि महासाग ! हे महालुभाव ! 
सागधेयविधुरः सन्ञाग्यरहितो5हं विद्यानां पारं दृष्टवानिति पारदइवा पारदर्शों कोईपि विधाधरः खगो5स्मीति 
शेष: । सो5हं सम सातुरूस्य मामस्य अड्डा पुत्रोम्‌ अनद्भतिस्काम एतस।सधेयां नाम रून्यकास उदन्यों- 
पदुर्ता पिपासापीडिताम्‌ इृह क्चित्‌ त्ुममूकेअवस्थाप्य समुपवेश्य प्रस्थितः प्रयातः पुनरनस्तरं पानीयं, 
जकूमानीय उपस्थितो मदनीयाकृति सुम्दरशरीरां तां विम्बोष्ठों रक्तरदनाच्छदां तत्न न रृष्टयान्‌। कुमार ! 
इय॑ कुमारी माम्‌ उपेक्ष्य व्यक्वा अन्यमिति शेषः कटाक्षेणारि केकरेणा5पि हृदानों सस्प्रत नेक्षते न बिछो- 
क॒ते । तथा ताइश स्तिर्धां स्नेहयुक्ताम्‌ इमां मुग्धां सुम्दरीम्‌ अपश्यतो४नवक्ोकयतों मम विद्याधरस्य पार- 
वश्याद्िवशत्वात्‌ मांसदृष्टिरिव श्ञानदष्टिरपि नष्टेव प्रतिमाति प्रतीयते। अन्न विधये कि करोमि ? तत्न भवतो 
माननीयस्थ भवतः सकाशं सन्निधि किम्‌ इयमस्‌ अविज्वत्‌ ? प्रविष्टा, हृति । 

६ १८९. कुमारोउप्यस्थे ति--कुमारो४पि जोब॑ घरो5पि अत्याख्ढेननातिकृद्धेन रागेण सूढस्तस्य, अस्य 
गगनचहत्य विद्याधरस्य अतिदीन दैन्यावहं बचने निशम्य श्रुत्वा कर्मोप्शमात्‌ कमणासुपशमस्तस्माद्‌ ऋते 
बिना अय॑ राग एवं रोगो रागरोगो दुर्मोचो दुःखेन भोक्‍्तुं शक्‍्य:। ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ खललु निश्चयेन राम- 
परवशो रागनिन्नो नरः स्वकुल स्ववंशं स्वशोल स्वस्व्॒मावं स्वविमव स्वस्पैश्वयंम्‌ स्वबैमवं स्वसामध्यम्‌, 
स्वशोर्य स््रपराक्रमस स्वदोय स्वशक्तिम स्वपोरुषं स्वश्रयस॑ स्ववेद्न स्वश्ञानमपि एकपद एव व्युदस्य 
त्यक्ध्वा दस्थ॒मरयि अभ्युपगवछति स्वोकरोति । रागास्धों हि भ्रखिकेन्द्रियेगापि निखिकहषीकेणाप्यद्शनादू 


क्षीण होता हुआ कुमा रसे पूछने छगा--है महानुभाव ! मैं भाग्यसे दुःखी विद्याओंका पारदर्शी 
कोई विद्याधर हूँ! मैं प्याससे पीड़ित अपने मामाकी पुत्री अनंगतिलका नामकी कन्याको 
यहाँ किसी वृक्षके नीचे बैठाकर गया था परन्तु पानी लेकर बापस आनेपर सुन्दर आकृतिको 
धारण करनेबाली उस बिम्भोष्ठीको नहीं देख रहा हूँ। हे कुमार ! यह कुमारी इस समय मेरी 
उपेक्षा कर अन्य पुरुषको कटाक्षसे भी नहीं देखतो हे। उस प्रकारका स्नेह करनेबाली इस 
सुन्दरीको न देखनेसे परवशताके कारण मांसदृष्टिके समान मेरी श्ञानदृष्टि भी नष्ट हुईन्सी 
जान पड़ती है । यहाँ में क्या करूँ-? आपके पास तो यह नहीं आयी ? 

$ १८९. अत्यधिक रागसे मूढ बविद्याघरके दीनता-भरे उक्त बचन सुन कुमार भी 
बिचार करने छगे कि दुःखसे छूटने योग्य यह रागरूपो रोग कर्मोपशमके बिना ज्ञान्त नहीं 
होता हैे। इसीलिए तो रागके बशीभूत हुआ यह मनुष्य अपने कुल, शोर, विभव, वैभव, 
शौये, बीय, पोरष और श्ञानकों भी एक साथ छोड़कर दासबृत्तिको स्त्रीकृत करता है। 
बाप्तबमें रागसे अन्धा मनुष्य समस्त इन्द्रियोंसेन दिखनेके कारण अन्घेसे भी कहीं 


१. क० मानिती । २. म० कुसारोप्प्यत्यारूदराममह्स्य । 


धर 


२० 


श्र 


३० 


३५ 


श८४ गद्मजिस्तामणिः [ १८९ अटस्थों - 


रागान्धो हयखिलेन्द्रियेणाप्यदर्शनादन्‍्धादपि महानन्धः । केचिदेव हि वशिनः किमिदं किविषयं 
कीदृक्कियत्किफलमिति विचारचतुरकर्णघारा रागसागरं सदाजागरास्तरन्ति' इत्यन्तश्चिस्तय॑- 
द्चिन्‍्तागौ रवस्फुरितखेद॑ खेचरमुद्दिश्य “मो नभोग, भोगलोलुपतया किमेवं विद्याशाली खिद्यसे । 
विकारहेतो सति मनब्चेद्विक्रियते विद्यास्फूति: किमरथिका । क्वचिदस्थानपातिनों जनस्य यायात्म्य- 
४ - मवयोत्तयितुं हि विद्याक्लेश:। द्ुराग्रह्वकुण्ठितमतेस्त्वयं कण्ठशोषणमात्रफलः स्यात्‌ । ततस्तवया 
विहन्यतामियं कन्यानुपलम्भविजुम्मिता वेषश्चित्यशालिना शालोनता | कि च कि न जानासि 
तरुणीनां प्रतारणं मनस्यन्यद्चस्पन्यत्कमंप्यन्यन्ननु तासाम। ता: खल्वमास्तं स्वान्तादिवोद्वान्तं 
काटिस्यस्वभाव॑ कोटिल्यसंभारं रागप्राग्भारं तमःसंदोहूं च॒ स्तनह॒ये नयनगमनवचनश्रूलतास्वधर- 


अन्धादपि मह।नन्‍्धः । तथा चोक्तमू--अन्धादयं महानन्धों विषयान्धीकृतेक्षण: । चक्षुषान्धो न जानाति 

१० विषयान्धों न केनचित' हत्यात्मानुशासने गुणमत्रदेवेन । 'केचिदेवेति--हि निश्चयेन घश्षिनों नितेन्द्रिया 
इ॒दं किं को विषयों यस्य तत्‌, कीहक कथंभू्त कियत्‌ फल बस्थ तत्‌ इति विचार एवं चतुरः कर्णधारों ग्रेषां 
सथाभूसा: केचिदेव अना: सदा जागरा: सावधाना: सन्ति रागसागरं रागपाथोधि तर्शनन्‍्त! इतीत्यूम्‌ अन्त- 
मंनसि विन्तयन्‌ विचारयन्‌ , बिन्ताया गौरवेण स्फुरितः खेरी यस्य तथाभूव खेचरं विधाधरम्‌ उदिश्य सो 
नमभोग ! अये विद्याघर ! विद्याशाली विशद्यवाविशोमितरुचम्‌ मोगकोलुपतया मोगतृष्णया एवं कि 

१५ खिद्यसे। विकारहेतों विकृतिनिदाने सति मनश्रेतश्रेद्‌ विक्रियते विक्ृतं मवति तह विश्याया: स्फूर्ति बिशा- 
स्फूर्िविद्याविकास: किमर्थिका किमुद्ेश्यिका | कचित्‌ क्रापि अस्थाने पततीस्पेतंशीरूस्तस्य जनस्थ याधास्म्यं 
यथार्थस्वरूपम्‌ अवद्योसयितु प्रकाशयितु हि विश्यक्छेशो विद्याध्ययनपरिश्रमो भवतीति शेषः | दुराग्देण 
दुश्ह ठेनाकुण्डिता मतियस्य तस्य जनस्य तु भ्रयं विद्याक्लेश: कण्दशोषणमारत्र फल यस्य तथाभूतः स्थात्‌ । 
ततह्तस्मात्‌ कारणात्‌ वैपश्रित्मशालिना बैदुष्यशोंभिना स्वया कन्याया अलुपलस्प्ेनाप्राप्या विजुम्मिता 

२० रैडिंगता इयमशाछीनता एष्टता 'स्यादरष्ट तु शाढीनः' इत्यमर: विहन्यताम्‌ त्यज्यताम्‌ । कि च अन्यच्य 
कि तरुणीनां प्रवारर्ण न जानासि । नजु निश्रयेन तासां सनसि, अन्यत्‌ , वचसि अन्यत्‌; कम्णि अन्यत्‌ 
मवतोति शेषः । तास्तरुण्य: खलु निश्चयेन अमाम्त मातुमपारयन्तम्‌ अत एवं स्वान्ताधित्तात्‌ उद्दान्त निःस्त 
काठिस्यस्वभाव॑ ककशस्वमात्र, कौटिह्यसंमारं बक्रतासमुह तमःसंदोह च तिमिससमूहं च ( क्रमेण ) 
_स्वनइये कुचयुगले, नयनं च गसनं च बचन॑ च अलताश्रवेति नयनगमनवचनअ्छतास्तासु, अधरश्र करो च 


२४ अधिक अन्धा है। कितने हो जितेन्द्रिय मनुष्य यह क्या है? क्रिस विषयकों ग्रहण 
करनेबाला है ? केसा हैं? कितना है और किस फलवाला है ? इस प्रकारके विचार 
करनेमें निपुण हो सदा जागरूक रहते हुए इस संसार-सागरकों पार करते हैं?। 
इस प्रकार चिल्ता करते हुए जीवन्धरस्वामी जिसे अत्यधिक खेद प्रकट हो रहा 
था ऐसे विद्याधरको लक्ष्य कर बोले कि 'हे विद्याधर ! विद्याओंसे सुशोभित द्वोनेपर भी इस 
तरह आप भोगोंमें छोलुप होनेसे क्‍यों खेद-खिन्न हो ग्हे हो? विक्रारका कारण मिलनेपर 
यदि मन विक्ृत हो जाता हे तो फिर विद्याकी स्फूर्त किसलिए हे ? किसी अस्थानमें 
गिरनेबाले मनुष्यक्ो यथाथ बात बतछनेके लिए ही विद्याका क्लेश उठाया जाता है । किन्तु 
जिसको बुद्धि दुराग्रहसे कुण्ठित हो रही है उसके लिए विद्याका क्छेश कण्ठको सुखाने मात्र 
फलसे सहित हे । आप पाण्डित्यसे सुशोभित हैं अतः आपको कन्याके न मिलनेसे बढ़नेवाली 
इं५ यह अधृष्टता छोड़ देनी चाहिए। इसके सिवाय क्या आप खियोंके प्रपं चको नहीं जानते हैं ? 
उनके मनमें कुछ, बचनमें कुछ और कार्यमें कुछ अन्य हो रहता है। निश्चयसे भोतर नहीं 

| समानेके कारण ही मानो हृदयसे बाहर प्रकट हुए काठिन्य स्वभावको स्तनयुगछमें, रागकी 


» विदाधरबूतान्तः सप्तम्ो छम्मः २८५ 


करचरणेष्‌ चिकुरभारे व वहन्त्यः कर्थ रागान्धजनादितरेश्यो रोचन्ते ? तश्मादशुचिमयोनाम- 
घम्योनामपवादमयीनामनाजेवमयोनाप्मार्द वमयीनां सायामयोनां मात्सबंमयीनां महामोहमयीनां 
कामिनोनां कपटस्नेहे न विद्वासस्त्वया कार्य: इत्युदीरयामास । 

६ १६९०. ततदचेबमत्यद्भुतं सात्यंधरिवचर्न॑ निशम्पाप्यनुपशाम्यन्मन्यु भरिते तलन्यान्वे- 
षणप्रवणे गते तस्मिन्गगनेचरे, वनिताजनवञ्वनाप्रपञ्वमज्जसा साक्षात्करणेन मुहूमुंह: संचि- 
न्तयस्लेब कुमारस्तस्मादियाय । 

$ १९१, तदनु च क्वचित्प्रत्यन्तवीक्ष्यमाणविषमविषाणभी षणवृषकुलवृषस्माकलहविजृ- 
स्मितनिर्धोषपूरितधोष घोषेण, क्वचित्पशस्तप्रदेशनिवेशितविशालशालोड्भू वदतिप्रभूताध्ययनध्वनिना 


चरणो चेस्यघरकरचरणास्तेपु, चिकुरभारे च केशकछापे च, वहन्त्यों दधत्यः कर्थ केन कारणेन रागेणास्थो 
रामान्धः स चासो जनश्रेति रागान्धजनस्तस्माद्‌ विषयान्धपुरुषात्‌ इतरेभ्यो3स्येम्थों रोचन्ते “हच्यर्थानां 
प्रीयमाण:' इति चतुर्थी । तस्मात्‌ कारणात्‌ अश्लुच्रिमयीनामपतविश्नरूपाणाम्‌ , अधघमयीनां पायरूपाणाम, 
अपवादमयोरना निन्दामयीनाम्‌, अनाज वमयीनां कौटिल्यरूप/णाम्‌, अमार्दंवमयीनामविनयरूपाणाम्‌, साया- 
मयीनां मायारूपाणां मात्सयमग्रीनामसूयारूपाणाम्‌ महामोहमयीनां महामोहरूपाणां कामिनीनां नारीणां 
कपरस्नेहे मायापूर्ण प्रीती स्वया विश्वास: प्रस्ययो न कार्य: इति उदीरयामास कथयामास । 

6 १६०. ततश्वेब॒मिति--ततश्र तदनन्तरं च॒ एवं पूर्वोक्तप्रकारम्‌ अत्यद्धुतमत्याश्रयंकरम्‌ सत्यंधर- 
स्यापत्यं पुमान्‌ सात्यंघरिस्तस्यथ जोवंघरस्य वचन: निशम्यापि श्रुत्रापि अमुपरशास्यन्‌ उपश्वान्तों न सवन्‌ 
मन्युभरिते शोकयुक्ते तत्कन्यायाः पूर्वोक्तकन्याया अन्धेषणे मागणे प्रवणों छीनस्तस्मिन्‌ गगनेचरे विद्याधरे 
गते सति, वनिताजनस्य ललनाछोकस्य वश्जनाया: प्रतारणायाः प्रपद्न॑ विस्तारम्‌ अक्षसा यथाथतया साक्षात्‌- 
करणेन प्रत्यक्षकरणेन मुहुमंहुभूयोभूयः संचिन्तयज्ञेव विचारयप्षेव कुमारः तस्माद्वनात्‌ इयाय जगाम । 

8 १९१. तदनु चेति--तदनु च तदनन्तरं च, क्चित्‌ कुत्रचित्‌ प्रत्यन्ते समीपे बोक्ष्यम।णा दृश्यमाना 
विषमविषा णैस्‍्तीक्षणः्टक्रैसोंषणं भयंकर यद्‌ बृषकुल वलीव्दंसमूहस्तस्य बृषस्थाकलहो मैथुनेच्छाजनित- 
कलहस्तेन विजम्मितों बृद्धिगतो यो निर्धोष उद्चे:दाब्दस्तेन पूरितों श्तो यो घोष आमोरव्सतिस्तस्थ घोषेण 
कलछकछदाब्देन, क्चित्‌ कुत्रापि प्रशस्तप्रदेशेषु भ्रेष्टटथानेषु निवेशिता: स्थापिता या विशाक्षशाका विस्तृत- 
विद्यालयास्ताभ्य उद्भवन्‌ उत्पद्यममानो5तिप्र भूतो5त्य घिको यो5ध्य यनध्वनिः पठनरवस्तेन, क्वचित्‌ कुन्नापि 


अधिकताकों अधर, ह्वाथ और पैरोंमें, कुटिलताको नेत्र, गमन, बचन, तथा श्रुकुटिलतामें 


और तिमिरके समूहको केशपाशमें धारण करनेबाछी स्त्रियाँ रागान्धजनोंके सिवाय और 
किसके लिए अच्छी छगती हैं? इसलिए अपवित्रता, पाप, अपबाद, कुटिलता, कठोरता, 
माया, मात्सय और महामोहसे तन्मय स्त्रियोंके. कपटपूण स्नेहमें आपको विश्वास नहीं 
करना चाहिए। 

$ १८०, तदनन्तर इसप्रकार अत्यन्त आश्चयंसे भरे हुए जोबन्धरस्वामोके बचन 
सुनकर भी जिसका खेद श्ञान्त नहीं हुआ था, तथा जो उसी कन्याके खोजनेमें निमग्न था 
ऐसे उस विद्याघरके चले जानेपर ख्रीजनोंकी मायाके प्रपंचका अच्छी तरह साक्षात्कार कर 
लेनेसे बार-धार उसोका बिचार करते हुए जीवन्धरस्वामी उस बनसे चछे गये । 

8 १६९१, तत्पहचात्‌ जो कहीं तो समीपमें दिखाई देनेवाले विषम सींगोंसे भयंकर 
वृषभसमूहकी मैथुनेच्छासे उत्पन्न कलहसे बृद्धिंगत रँभानेके शब्दसे प्रिपृर्ण अद्दीरोंकी बस्तीके 
शब्दसे युक्त था । कहीं उत्तम स्थानमें स्थित विज्ञाल पाठशालाओंसे उत्पन्न होनेबाले अध्ययन- 
की बहुत भारी ध्वनिसे सहित था। कहीं लम्बे-चोड़े बिशार कठोर स्थलछोंमें छगे हुए गन्ना 
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२८६ गद्चजिस्तामणिः [ १३११ जीवंधरस्ण « 


बवचिद्विशद्भधूटकठिनस्थलूघटितेक्षुयन्त्रकुटी रकोटिनिबिडकोझाहलेन कवचित्पाककपिशकणिशशालि- 
शालेयक्षितिसुलभशालिसस्यलवनतुमुलेन सवंतरच संचरत्नितम्बिनीपदावरूम्बनलम्पटताडिल्चितम- 
ड्जुशिडजानमञ्जी ररवेण च महितस्थ मध्यदेशस्य मध्ये बिनिवेशितां विशालूजालरन्प्रविनियंद- 
गुरघूपजालविलसदकालजलदागमामअंकषहम्य॑निर्यूदूनिखातनैकमणिमहःकल्पितशतमखचारुचापवि- 
अमां विविधमहोत्सवताइथमानलट्ह५टह॒पटुत ररटितपर्जन्यगर्जितां शम्पाविडम्बिबिम्बाधरानिक- 
रालोकप्रावृतां प्रावृडाभां हेमाभपुरीं हेमकोशशड्भूया विशन्विषश्पो ररामानयनसुमनोभिरविराम- 
मचितः कुमारः कमप्यनारतकुसुमाभिरामाराममगाहिष्ट, ऐक्षिष्ट च क्वचिदसकृत्प्रहितपृषत्कास्पृ- 
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विशृ्रेपु विशालेयु कडिनस्थलेषु ककशावनिषु घटितानि स्थापितानि यानीक्षुयन्त्राणि तेषां याः कुटीरकोटयों 
हस्वकुटीरकोटयरतासां निब्िडकोछाहलेन तीव्रतरशव्देन, क्यचित्‌ कुत्रापि पाकेन परिणामेन कपिशाः पिज्ञलका 
ये कणिशा मदरयस्वैः शालिन्य: शोभिन्मो या: शालेय क्षितयो ओरीढिक्षेत्रभूमयस्तासु सुरूमानि सुप्राध्यानि 
यानि शाकछिसस्पानि शोभिधान्यानि तेषां छवनस्य छेदनस्य तुमुल कछफछरवस्तेन, सवतइच समन्‍्ताच्च 
संचरन्तयों भ्रमन्त्यो था नितम्बिन्यों नायंस्तासा परावलम्बनकम्पटतया चरणाश्रयक्ृम्पाकतया अश्वितानि 
शोमितानि मक्षशिज्ञानानि मधुररणितयुक्तानि यानि मअीराणि नूपुराणि तेषां रवेण च शब्देत च महितस्य 
प्रशह्तत्य मध्यदेशस्य मध्ये विनिवेशितां स्थापिताम्‌ विशाऊूजाकानां दीघंगवाक्षाणां रम्प्रेभ्यो विवरेभ्यो 
नियद्‌ निगच्छदू यद्‌ अगुरुधूमजालं कृष्णागुरुपृश्रसमूहस्तेन विछसन्‌ शोममानो5काकजलदागमो5समय- 
मेघागमो यध्यां तामू, अभ्रंकषाणि गगनशुम्बोनि यानि हम्याणि धनिकनिकरेतनानि तेषां नियूहेेपु मत्तबार- 
णेषु निखाता; खखिता ये नैकप्तणयों नानारतानि तेषां मदहस। तेजता कष्षिपितों रचितः शतसखचारुचापारनां 
शक्रसुन्दरशरासनानां विश्वमः संदेहो यस्यां ताम, विविधमहोत्सवेषु नैकप्रमोदायोजनेषु ताइयमाना ये 
छटहपटहा मनोहरानकास्तेषां पटुतररटितमेद्र तोन्नतरशब्द एवं पजन्प्रगर्मितं मेघस्तनित यस्यां तास , 
शम्पाविडस्विश्यो विश्युत्तिससकारिण्यो या बिम्वाधरा रक्तोष्ड्यस्तासां तिकरस्य समूहस्पालोकेन प्रकाशेन 
प्रावता समाच्छादिता तामू, क्षतएव प्राबूढामां वतुतुस्याम्‌ उसये: साहइ्यमुक्तप्रकारेण बाध्यम्‌, हेमाभ पुरी 
तम्नामनगरीम्‌ हेमकोशाकूया काब्ननमाण्डारसंधीत्या विशन्‌ प्रवेश कुर्बननू विवशा मदनविकारेण परायत्ता 
या; पौररामा नागरिंकनायंस्तासां नयनसुमनोभिर्छों चनकतान्तैः अविरामं॑ निरन्तर यथा स्थात्तथा अर्चितः 
पूजितः कुमारों जीवंधरः कमपि कब्निदृष्यक्नमामधेयम्‌ अनारतं शशबत्‌ कुसुमै:ः पुष्परलिरामों सनो- 
हरो य आराम उद्यान तम्‌ भगाहिष्ट प्रविवेश । ऐश्षिष्ट च दृद्श व असकृत्‌ बार बार प्रहितैम चितेः एपत्कै- 





पेलनेके कोल्हुओंसे युक्त करोड़ों कुटियोंके सान्द्र कोलाहछसे पूर्ण था। कहीं पक जानेसे पीछी- 
पीछी दिखनेवाली बालेसि सुशोभित घानके खेतोंकी भूमिमें सुछभ शालि-धानके काटनेके शब्दसे 
युक्त था और कहीं सब ओर चढठी हुई ख्रियोंके पेरोंका अबलूम्बन लेनेकी लम्पटतासे 
सुशोभित मनोहर शब्द करनेवाले नूपुरोंको झनकारसे प्रसिद्ध था ऐसे मध्यदेशके मध्यमें 
स्थित वर्षाऋतुकी शोभाकों धारण करनेवाढों उस द्वेमाभपुरीमें जीवन्धरकुमारने प्रवेश 
किया कि जिसके बड़े-बड़े झरोखोंसे निकलती हुई अगुरु चन्दनकी धूम्र पंक्तिसे असमयमें 
ही मेघोंका आगमन सुशोभित हो रहा था। गगनचुम्बी मदलोंके छज्जोंमें छगे हुए नाना 
प्रकारके मणियोंके तेजसे जहाँ इन्द्रधनुषोंकी सुन्दर शोभा निर्मित हो रही थी। नाना प्रकारके 
मदोत्सवोमें बजाये जानेवाले सुन्दर-सुन्दर नगाड़ोंके जोरदार शब्द जहाँ मेघ गजनाके 
समान जान पड़ते थे, और बिजलियोंका तिरस्कार करनेबाली स्त्रियोंके समूहके प्रकाशसे 
जो घिरी हुई थी। जो देमकोशकी शंकासे उस द्ेमाभपुरोमें प्रवेश कर रहे थे और प्रवेश 


१. क० निकरालोकप्रवृत्ताम्‌ । 


हेश्ांभपुर्या प्रवेश सप्तमों ऊम्मः श्८७ 


प्टमाक्रष्टमाम्रफलमायस्थन्तमड्भस्यन्दिरावण्यवर्न कमपि युवातस । तदालोकनेन तदायासमपसा- 
रगितुमधिज्यघन्वनस्तस्मादयं धन्वी धनुराकृष्य पुनराततज्यमेतदातन्वन्विकृष्य मात्रया पत्रिणं 
प्राहिणोत्‌ । प्रत्यगुह्लाच्व तत्रेवावस्थाय नात्यादरव्यापारितवामेतरपाणिना फलेन सम॑ संमुखमागत॑ 
संदेशहरमिव चतुरं शरम्‌। पुनरालीढशोभिनस्तस्यालोक्य सात्यंधरेरधरिताखिलचापधरं चाप- 
दण्डारोपणे तदाकषंणे शरमोक्षणे शरव्यलक्षण च लाघवमलूघु चित्रीयाविष्ट: स युवा पवित्रकुमार- 
मेनमत्याद रमथाचत--'इतो मित्र, नैजन्यायवातुर्यावसीददसित्रों दृढमित्रो नामात्र क्षत्रचूडामणिः । 


१७१ ' 





वाणिरस्पृश्मू आम्रफल रसाहुफऊम्‌ आक्रष्टु स्वपास्कतुंम आयस्थन्तं खेदमनुभवन्तस्‌ अज्जस्मन्दि 
अज्जेभ्यो धवयवेभ्य: क्षरत्‌ छावण्यव् सौसदयसलिल यस्य तथाभूत॑ कमपि युवानम्‌ तरुणम्‌ | तस्य यून 
आलछोकन॑ तदालोकनं तेन तदायासं युवख्चेद्म्‌ जपलारयितुं दूरीकतुंम्‌ धनी घजुर्धारणनिपुणो5यं जीवकः 
अधिज्यं समौवीक घन्ुयस्प तथाभूलात्‌ तरुणात्‌ घनुः कोदण्डस आक्ृष्य स्वहस्ते हत्या पुन एतद्धनु: 
आततज्य॑ स्त्यश्वस जातस्वन्‌ विस्तारयन्‌ सान्नया सानेन 'मान्ना परिच्छदे वित्त मानेउल्पे कर्णभूषणे' 
इति विश्वक्कोचनः, पत्रिणं वाणं प्राहिणोत्‌ प्रजिधाय मुमोचेस्यर्थ:। प्रत्यगृद्माच्च प्रतिजग्राह च॑ तग्रेव 
स्थाने भत्रस्थाय स्थितों भूत्वा नात्यादरं यथा स्थात्तथा व्यापारितश्चासौं वामेसरपाणिश्रेति नात्यादर- 
ब्यापारितवामेतरपाणिस्तेन उपेक्षमावेन संचालितदक्षिगपाणिना फलेन रसाछफक्ेन सम॑ साथ संखु् 
पुरस्तात्‌ आगतं चतुर विदग्ध संदेशहरमिष दूतमित्र शरं वाणम्‌ । पुनरनन्तरम्‌ आछीढेन आसनविशेषेण 
शोभत इत्येबंशीलस्तस्प्र, तस्य सास्यंधरेजोवंघरस्प अधरिताः पराजिता अखिलचापधरा निखिककोदण्ड- 
घरा यस्मिस्तत्‌, चापदण्डारोपणे धनुर्दण्डघारणे, तदाकंणे तस्य सम्रत्यश्लीकरणे, शरमोक्षणे वाणध्यजनें, 
पारव्यरक्षणे च छक्ष्यवेधने च अरुघु बिपुल लाघवं क्षिप्रकारित्व॑ चातुय॑ वा आकोक्य इट्ठा चित्रीयाविष्ट 
आश्रययुक्त: स युवा एन पविन्नकुमारं जोबकम्‌ अस्यादरं यथा स्यात्तथा अयाचत याचते स्म--मरित्र ! 
नेजेन स्वकीयेन न्‍्यायचातुर्यण न्यायबैद्ग्ध्येनावसीदन्ति नश्यन्ति अमिन्नाणि ब्वाश्नरों यस्य तथाभूतों 
हढमित्रो नाम क्षत्रचूडासणिनृूपति: अस्तीति शेष: । तस्य इृठमित्रस्प सदा सबदा संफुदल विकसित 








करते समय विबशताको प्राप्त हुई हुई नगरकी स्त्ियाँ अपने नेत्ररूपी फूछोंसे जिनकी अविराम 


अर्चा कर रही थीं ऐसे जीवन्धरकुमारने वहाँ अबिरल फूलोंसे सुन्दर किसी बगीचाममें 
प्रवेश किया । और प्रवेश करते ही उन्होंने वहाँ किसी जगह एक ऐसे युबकको देखा जो 
बार-बार चलाये हुए बाणोंसे अस्पृष्ट आमके फलको तोड़नेका प्रयत्न कर रहा था तथा जिसके 
शरीरसे लावण्यरूपी जल झर रहा था । 

युवकको देखनेसे उसका खेद दूर करनेके छिए उन्होंने प्रत्यंचासहित धनुषकों धारण 
करनेवाले उस युवासे धनुष छे लिया। वे धनुष चलानेमें अत्यन्त कुशल तो थे ही अतः 
उन्होंने उस धनुषकों फिरसे खोंचकर डोरोसे सहित किया और अल्प प्रयाससे एक बाण 
चलाया । उन्होंने वहाँ खड़े-खड़े ही साधारण आदरसे चलाये हुए दाहिने हाथसे फलके साथ- 
साथ सामने आये सन्देशहरके समान चतुर बाणको बापस छे लिया। तदनन्तर आछोढ़ 
आसनसे सुशोभित जीवन्धरस्वामीकी धनुद्दंण्डके चढ़ानेमें, उसके खींचनेमें, बाण छोड़नेमें 
और छक्ष्यके वेधनेमें समस्त घनुधोरियोंकों तिरस्क्ृत करनेबाली चतुराई देख बहुत भारो 
आश्रयसे युक्त हो उस युवाने अत्यधिक आदरके साथ जीवन्धरस्वामीसे इस प्रकार 
याचना की । 


है सित्र ! यहाँ अपने न्याय-सम्बन्धी चातुयसे शत्रुओंकों दुःखो करनेबाला दृढमिन्र 
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श्र 


२८८ गशचिस्तामणिः [१९२ हेमामपुरी- 


तस्य महिंषी सदा संफुल्लवदनवल्लिना नलिनीमतिशयाना नारी सनलिनी नाम। तयो: पुत्रा। 
सुमित्रधनमित्रादय: । तेष्ववेहि मामप्यन्यत्तमम्‌ । तातपादो5स्माक पण्डितानत्र कोदण्डबिद्यायां 
बिरस्य विचिनोति । तस्मात्तत्र भद्रेण यातव्यम' इति | 

६ १६२. अथ तन्निरोधेन तथेति सुदर्शनमित्र: सुमित्रेण सम॑ व्रजन्गन्धगजघटामदपरि- 
मलमेदु रगन्धवहानि प्रणिहितमौह॒तिकावधारितनाडिकाच्छेदनताडितपटहानि प्रबुद्धसायुधयोधबृन्द- 
प्रारू्धसंग्रामसाहसकथान्यतिधवलकज्चुकोष्णीषधा रिभ्रिवारिदभयनिगृढस्थितैरिव॒हंसेगृंहोतकौल्षे- 
यकवेत्रदण्डदंण्डनोतिलतासंश्रयद्रमेरिव प्रतिहारमहत्त रेरधिष्ठितानति कानिचित्वक्षान्तराण्यतिक्रम्य 


वदननछिनं सुखकमल यसस्‍्यास्तथामूता नछिनों कमकिनोम्‌ अतिशयाना पराभवब्ती नलिनी नाम महिषी 

कृताभिषेका राजी वतंत इति शेष; । सा च स च हृति तौ तयो:ः पुत्राः खुताः सुमित्रधनसित्रादयः सम्ति । 

१७ तेषु सुमिन्नादिषु मामपि अन्यतमस एकम्‌ अवेहि जानोहि। बिरस्प चिरकाछेन अस्माक तातपादो5पि 

पितापि अन्नास्परां कोदण्डविद्यायां धनुर्वियायां पण्डितान्‌ विचिनोति अन्वेषयति | तस्माद्धेतोस्तत्र नगयाँ 
मरद्रेण मत्रता यातव्यं गन्तब्यम्‌! इति। 

ह १९२. अथेति--भथानन्तरं तम्निरोधेन तदाग्रदेण तथेति--'तथास्तु” इति स्वीकृत्य सुदशनों 

मित्र यस्य तथाभूतो जीवकः सुमित्रेण सम॑ दृडभिन्नसुतेन सह ब्रजन्‌ गच्उत्‌, कानिचित्कक्षान्तराणि 

१४ अतिक्रम्य महति मण्डपे राजानम्‌ अद्वाक्षीत्‌ इति कतृकमक्रियासंबरूघ:। अथ कक्षान्तराणि विशेष- 

यितुमाह--गन्धगजेति --गनधगजानां सदस्राविमतद्भजानां घटाया: समूहस्य परिमलेन सौगन्ध्यातिशयेन 

मेदुरः पुष्टों गन्धवद्दों वायुयपु तानि, प्रणिहितेति--प्रणिहिताः सावधाना ये मौह्॒तिका दैवशास्तैरव- 

धारित निश्चित यत्‌ नाडिकाच्छेदन घटिकाविभागस्तस्मिन्‌ ताडिता अभिद्दता: पटहा ढक्का येषु तानि, 

प्रबुद्धेति--प्रजुद्धा जागृता:' सायुधाः सशस्त्रा ये योधाः सैनिकास्तेषां दृम्देन समूहेन प्रारब्धा: संग्रास- 

साहसस्य रणावदानस्य कथा येषु तानि, अतिघवले अतिशुक्त कबन्न॒ुकोष्णीपे कूर्पासशिरस्त्राणे घरन्तीस्येय॑ 

शीछास्तै: वारिदानां मेघानां भयेन निगृढस्थिता अन्तर्हितस्थितास्तैः हंसैरिव मरालेरिव, गृहीता सा: 

कौक्षेय कपेन्रदण्डा: कृपाणवेश्रयश्यो यैस्तथाभूलैः, दण्डनीतिरेच छता घल्‍ली तस्‍्या: संश्रयद्रमा आश्रय- 

तरवस्तैरिषव, अविहारमहसरेः श्रेष्ठप्रतिहारेः अधिष्ठटितानि सद्दितानि कानिचित्‌ कान्यपरि कक्षान्तराणि 

कक्षावकाशान्‌ अग्तरसमवकाशावधिपरिधानान्तहिमेद्सादथ्य! इहत्यमरः, अतिक्रम्य व्यतीत्य | अथ मण्डपस्थ 


२० 


२४ नामका क्षजचूडामणि--क्षत्रियशिरोमणि रहता है। उसकी सदा फूले हुए मुखकमछसे 
युक्त तथा कमलिनीको पराजित करनेवाली नलिनी नामकी स्त्री हे। उन दोनोंके सुमित्र तथा 
धनमित्र आदि अनेक पुत्र हैं। मुझे भो उन्हींमें-से एक पुत्र समझिए। बहुत समयसे. हमारे 
पिताजी यहाँ धुर्विद्यामें निपुण विद्वानोंकों खोज रहे हैं। इसलिए आपको उनके समीप 
चलना चाहिए। 

३० $ १६४२. अथानन्तर सुदशन यक्षके मित्र जीवन्धरस्थामो राजपुत्र सुमित्रके आग्रहसे 

'तथास्तु' कह इसके साथ राजभवनकी ओर चल पड़े और क्रम-क्रमसे मदमाते हस्तिसमूहके 

मदको सुगन्धिसे जहाँ बायु वृद्धिको प्राप्त हो रहो थी, अपने कायमें सावधान रहनेबाले 

ज्योतिषियोंके द्वारा निश्चित घटीकी समाप्ति होनेपर जहाँ भेरी बजायी जातीं थी, जागरूक 
एवं शस्त्रसम्पन्न योधाओंके समूहसे जिनमें संग्रामकी साहसपूर्ण कथाएँ प्रारम्भ की गयी थीं, 
एवं अत्यन्त सफेद चोगा और साफ़ाकों धारण करनेब्रांड़ अतएब मेघोंके भयसे छिपकर 


४ ! 
२४ >थत हंसोंके समान अथवा तरूबार और बेंतको छड़ीको धारण करनेबाले अतएष दण्डनीति 





१. म० सुमित्रेण न्रजन्‌ । २, म० यौध। ३. म० अतीत्य । 
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भासुरानन्तरत्नस्तम्भजम्भमाणप्रभापुरतरज़ितहरिति राजलक्ष्मीनि.वासपरिमलेत कालागुरु- 
धमेन कबलितोदरें चलितबारविलासिनीनूपुररशनावरूय रबवाचाले क्षी रोदपुलितमण्डलाका रविपु ल- 
विशदशयनशताकीए्णं घनतरश्ुस॒णघनसा रमृगमदपटवासकुसुमसोौ रभमनोहारिणि महति मण्डपे 
पाण्डरमोक्तिकचन्द्रोपकाधोभागनिवेशितस्य प्रांशुपु रुपलड्भ नीयस्य समरोत्खातरिपुदन्तिदन्ता रचि- 
तपादपीठस्य॒पद्टांशुकच्छेदच्छुरितोपधानस्थाच्छाच्छदुकूलप्रच्छदस्थनिलिप्तनेकरत्नकिरण॑विसर- 
परोतपयंन्तस्य पर्यद्धूस्य मध्ये स्थितं सानुमत्सानुनि सुखसंनिविष्टमिव नखरायुधं पादवदृ्यमानेन 


अजीज जब > लीड नमी सन + न 


विशेषणान्याह---भासुरेति--मासुरा देदीप्यमाना ये5ननन्‍्तरत्नस्तस्भा अपरिमितसणिस्तम्भास्तेयां प्रभाया 
कान्त्या: पूरेण तरक्निता: कल्‍लोलिता ब्याप्ता इते बावत्‌ हरितों दिशा यर्मरिस्तस्मिन्‌ राजलूपृस्या राजश्रिया 
निश्वासस्थेव मुखमारुतस्येत्र परिमछो गन्धातिशयों यस्‍््य तेन काछागुरुधमेन क्ृष्णागुरुअन्दनधू्रेण 
कबलितोदरे व्याप्त गर्म, चछितेति--चक्तितानामितस्ततो गतानां वारबिकासिनीनां बेश्यानां ये नूपुररशना 
जकया मझीरकमेशखलाकइ्॒णास्तेषा रवेण शब्देन वाचाले शब्दायमाने, क्षोरोदेति--क्षीरोदस्य पयः पाथोंधे: 
पुछिनमण्डछाझाराणि सैकृततटसरशानि यानि विपुकविशदानि विश्ञालस्वच्छानि शयनानि पयकास्‍्तेयां 
शतेनाकीण व्याप्त, धनतरेति--घुसूण: कुकुमः, धनसारः कपूरः, रूगमदः कस्तूरी, पटवासः सुगन्धिचूर्णम, 
कुसुमानि पृष्पाणि एवां सर्बेषां दन्डः घनतर निविड़तर यद्‌ घुसणादीनां सोरम॑ सोगम्ध्यं तेन मनों 
हरतीस्येब॑ शोरूप्तस्मिन मद्दति विश्ञाके मण्डपे आस्थानास्पदे । अथ राज्षों विशेषणाम्पाह--पाण्डुरेसि-- 
पाण्हुरस्प झुछस्यथ मोक्तिकचन्द्रोपकस्य मुक्ताफलमग्रवितानस्थाधोमागे निवेक्षितस्थ स्थापितस्य, प्रांशु- 
पुरुषेण सूभ्रतपुरुषेण लद्बतीयस्य समतिक्रमणीयस्य, समरे युद्धे डस्खाता उत्पादिता ये रिपुदन्तिदन्ता बेरि- 
वारणरददनास्तैरारचितं पादपीर्द चरणासनं यर्यथ तस्थ, पह्टांशकरय क्षोमवस्त्रस्यच्छेदेनलण्डेनच्छुरित 
प्राभतमुपधानं यस्य तस्य, अच्छाचछस्य अतिस्वच्छस्य दुकूछस्य क्षोमस्य प्रच्छद उत्तरस्छदो यस्य तस्य, 
मिर्लिपतानि निःस्यूतानि यानि नेकरक्ञानि विविधमाणिक्यानि तेषां किरणविसरेण रश्मिसमृहेन परितों 
व्याप्त: पयन्‍त: पाइवप्रदेशों यस्प तथाभूतस्थ पयक्वरय पश्यइूस्य मध्ये: स्थितं विश्वमानस, अतएव 
सानुमतः पवतस्य सानु शिखर तस्मिन्‌ सुखसंनिविष्ट सुखेन विशद्वमानं नखरायुधभिब सिंद्ित 


रूपी लताके आश्रय वृक्षोंके समान बड़े-बड़े द्वारपालछोंसे जो युक्त थे ऐसे कितनी ही कक्षाओंके 

तरालको लाँघकर उस महामण्डपमें जा पहुँचे जहाँ कि देदीप्यमान अनन्त रत्नोंके 
खम्भोंकी बढ़ती हुई कान्तिके पूरसे दिशाएँ छहरा रहीं थीं। जहाँ राजलद्ष्मीके श्बासो 
ुछवबासके समान सुगन्धित काछागुरुके धूपसे मध्यभाग व्याप्त हो रहा था। चलतो हुई 
वेश्याओंके नूपूर, करधनी और चूड़ियोंकी झनकारसे जो शब्दायमान था। क्षीरसागरके तट- 
के समान विशज्ञाल एवं सफेद सैकड़ों शय्याओंसे जो व्याप्त था। तथा अत्यधिक केश्ञर-कपूर- 
कस्तुरी-पटवास और फूलोंको सुगन्धिसे जो मनको हरण करनेबाछा था उस महामण्डपमें 
जो सफेर मोतियरोंके चँदोवाके नीचे रखा हुआ था, जो किसी ऊँचे पुरुषके द्वारा लॉघनेके 
योग्य था, जिसके पैर रखनेकी चौकियाँ युद्धमें उखाड़े हुए शत्रुओंके हाथी-दाँतोंसे निर्मित 
थीं, जिसपर रखी तकियाँ रेशमी वस्त्रके खण्डोंसे व्याप्त थीं, जिसपर अत्यन्त स्वच्छ रेशमका 
चहर बिछा हुआ था, ओर छगे हुए, अनेक रत्नोंको किरणोंके समूहसे जिसका समोपवर्ती 
प्रदेश व्याप्त हो रहा था ऐसे परयेक्के मध्यमें स्थित उस राजाकों देखा कि जो पर्बतके 
शिखरपर सुखसे बैठे हुए सिंहके समान जान पड़ता था। पासमें रखे हुए पद्मराग मणि 
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२९७० गद्यशचिम्तामणिः [ १९२ देमासपुरी « 


पद्चरागभुकुरेण रविणेवोदयनियोगप्रार्थनागतेनोपास्यमानमन्तिकस्थितमणिस्तम्भसंक्रान्तप्रतिबिम्ब- 
मियादनिमेषेरिवावनितलास्पशिपदेरासेव्यमानम, पराक्रमेणेबोत्पादितम, साहसेनेव संनिवेधितम्‌, 
अवध्स्भेनेबोद्ावितम्‌, महासत्वतयेब निर्वेतितम्‌, दर्पमिव गृहोददेहम, उत्साहमिव राशीकृत॑ 
राजानभद्राक्षोत्‌ । 

६ १०३. तदनु च हृढमित्रमहाराजोईपि सुमित्रनिवेदितकुमारचापाचार्यकश्नवणेन प्रगु- 
णितसंभ्रमः साकृतमेन॑ समालोक्य 'केवलूत्वेः्प्यकेवलपुरुषतामस्य वपुरवर्ण' वर्णयति' इत्यन्तश्चि- 
न्तयंस्तस्प्रकरोष्ठप्रतिष्टितज्याघातरेखाद्॒यसोष्ठवातिशयेत काष्ठागतश मरश्चापभृतामय॑ भूभूदिति संभा- 
वयन्‌ 'असंभविभवदागमनस्य फलमनुभवन्तु मम पूत्रा:। सुमित्राद्नन्तेवासिभिः सम॑ तदगमयज्न- 


नल लजज जुट अे+ रत 


पाश्वदश्यसानेन निकटाबछोक्यमानेन पश्चरागमुकुरुण छोहितासमणिमुकरुन्देन उदयनियोंगस्प प्रार्थनायै 
आरतस्तेन रबिणा सूयंण उपास्थमानमितर सेब्यमानसिव्र, अन्तिकस्थितेशु निकटस्थितेष सणिस्सस्सेषु 
संक्रान्तानि प्रतिफछितानि यानि प्रतिदिग्बानि तेषां मियराद्‌ व्याजातू खवनितर्तास्पर्ति भुतलास्पर्शि 
पर्दे येषां तथा ८ ते; अनिसिषेः देवेः आसेब्यम्रांनसित्र, पराक्रमेण शौर्येंग उरपादितरसिव रचितसिज, साहसेन 
अवदानेन संनिवेशितमित्र संस्थापितमिव, अवश्स्सेन बछेन उन्भावितमित प्रकटेतसिव, महासरवतथा 
महाशक्तया निन्र्तितमित्र रखित मिथ, गृह्ीतदेहं धतशरीरं दपमिद गर्वभिव, राशीकृत पुक्नीकृतम्‌ उत्साह- 
मिव राजानम्‌ दृढमिश्रस्‌ अद्गाक्षोत्‌ । 

६१६१३. तदनु चेति--तदनु च तदनन्तरं च सुमित्रेण स्वपुश्रेण निवेदित कुमारस्य जीयंघरस्य 
यत्‌ चापाचार्यक धनुर्विद्यागुरुत्य तस्य भ्रवणेन समाकर्णनेन प्रगुणितः प्रचुरीभुतः संज्रमः समादरों यस्थ 
तथाभूतः सन्‌ एनं साकूतं सामिप्रायं समाछोक्य दृष्टा 'अस्य जपुः हरोर केवलूत्वेईपि--एकाकिस्वेडपि न 
केवर्ल पुरुष हृत्यक्रेवकपुरुषस्तस्थ मावस्ताम्‌ अनेकपुरुषयुक्ततां पश्षेड्साधारणपुरुषतां च अदर्ण निरक्षरं 
चर्णयति प्रकुश्यति' इतीत्यम्‌ अन्शश्वेतसि च्िन्तयन्‌ विचारयन्‌ तस्य कुमारस्य प्रकोष्टे मणिवन्‍्धोपरितनप्रदेशे 
प्रतिष्ठितं विद्यमान यद्‌ ज्याघातस्य प्रस्यज्ञाधातस्य रेखाहुयं लेखायुग्ल तस्य सौष्ठवातिशयेन सोन्दर्या- 
तिशग्रेन काष्टागतश्वरमसीमान प्राप्त: शंमरः सुखसमूहो यस्‍्य तथावूतः सन्‌ श्र चापभृता धलुर्घारिणाम्‌ 
भूझ्त स्वामी इति संवावयन्‌ सरकुत्नू, 'असंभवि झतकितोपस्थितं यद्‌ सवदागसन तस्य फल मस 
पुत्रा अनुमवन्तु प्राप्नुवन्तु। तशस्‍्सात्‌ सुमिन्नाथम्तेवासिमिः सुमित्रादिछात्रे: सम॑ साधथधम्‌ कानिचित्‌ 


हे ++>-लल लज-जल-जनज>मत कक. >ेनन-+3००3--->- 


निर्मित दर्णसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो ददय कालछमें दहोनेवाली प्राथनाफे छिए 
आगत सूय दी उसकी उपासना कर रहा हो। समीपमें स्थित मणिमय खम्भोंमें पड़ते हुए 
प्रतिबिम्बके बहाने जो ऐसा जान पड़ता था मानो प्रृथ्वोतलका रपञ्म नहीं करनेवाले पैरोंसे 
युक्त देव ही डसको सेबा कर रहे हों। जो पराक्रमसे ही मानो उत्पन्न हुआ था, साहससे 
ही मानों युक्त था, अवल्म्बनसे ही मानो उद्भावित था, महाशक्तिसे ही मानो रचा गया 
था। जो मानो शरीरधारी अहंकार हो था ओर पुंजीकृत मानो उत्साह हो था | 

$ १६३. तदनस्तर सुमित्रके द्वारा निवेदित कुमारके घनुर्विषयक पाण्डित्यके सुननेसे 
जिनका आदर कई गुणा बढ़ गया था ऐसे दृ़मित्र महाराज भी खास अभिप्रायपूष॑क 
कुमारको देख मन-ही-मन विचार करने छगे कि इनका शरीर एक होनेपर भी चुपचाप 
कह रहा है कि यह केवल पुरुष नहीं हैं--साधारण मनुध्य नहीं हैं? । कुमारकी कोहनियोंसे 
कुछ नीचेके भागपर स्थित प्रत्यंचाके आघातको दो रेखाओंकी सुन्दरता देखनेसे मद्द।शाजके 
सुखका भार अपनी चरम सोमापर पहुँच गया और वे समझने छगे कि यह धलुर्धारियोंका 
राजा है'। दृढ़मित्र महाराजने जोबन्धरकुमारसे यह कहते हुए बहुत मारो प्रार्थना की 


- बृत्तान्त: ] सप्तम्ते छम्मः २९९ 


हानि कानिचिदवन्ध्यामिमां तनोतु वसुंबरां भवरान्‌' इति सात्यंधरिमतुच्छमुपच्छन्दयामास | 

$ १६४. अथेवमत्युल्वणधरणीपतिनिरबन्धेन बन्धुप्रियतया च कृतावस्थितेगंन्धवंदत्तापतेः 
कतिषु च॒ दिनेषु हेलया तत्र विलय॑ गतेषु, सुमित्रादिराजपुत्रेष्वप्यस्त्रकोविदात्कुमा रादधियतशस्त्रे- 
तरसमस्तशास्त्रेष्‌ जातेषु, कदाचन धात्रीपतिः पुत्राणां करिरथतुरगायुधविषयविविधपाटवेष्वप्रति- 
भटतां तत्तत्कमंण्यलंकर्मीण रत्यादुतामत्याहितस्तिमितचक्षु:प्रेक्षमाण: प्रीतिप्राग्भारपारंगतः “कुमार, 
भवदनुग्रह्ददद्याहमस्मि पुत्रवान्‌ । पूत्री नश्चापाच्रायंस्थ भायेति नियमिता नेमित्तिकेर्गात्रिबद्धेन 
क्षात्रधर्मेणैव भवता पतिमती भूयात्‌' इति भूयों भूयो5पि प्रार्थंथामास | पार्थिबकुमारो5पि तदीया- 





कतिपयानि अहानि दिनानि गमयन्‌ भवान्‌ इमां बसुस्धराम अवन्‍्ध्यां सफरां तनोतु करोतु' इतोस्थं 
: सास्य॑घरिं जीब॑ घरम्‌ भतुच्छ प्रभूतं यथा स्यात्तथा उपच्छन्दयामास प्राथनयानुकूछय!मास । 

8 १९४. अथैव मिति--अथानन्तरस्‌ एवमनेन प्रकारेण अस्युल्बणश्रासों घरणोपतिनियन्धश्रेति 
अत्युक्वणघरणीपतिनिर्बस्धस्तेन प्रभूतभूपत्याप्रहेण बन्धुप्रिववया च कृतावस्थितेः विहितावस्थानस्थ तस्य 
गन्धवं दत्तापते: कतिपु च दिनेषु कतिपयवासरेषु हेकय।नायास्रेन तश्र इढमित्रराजबान्यां विछयं गतेणु 
प्र/प्तेषु सत्सु सुमिन्रादिराजपुत्रेप्यपि अख्रक्रोविदात्‌ शझस्त्रविज्ञारदात्‌ कुमारात्‌ अधिगतानि विज्ञातानि 
शस्प्रेतताणि समस्तश्ञास्त्राणि यैस्तथाभूतंषु जातेषु सस्खु कदाचन कस्मिन्ञपि काछे धातन्रीपतोी राजा 
पुत्राणां करिरथतुर्गायुधविषय विविधपाटवेपु गजस्यन्दनहयारोदहणशस्त्रविषयनेकविधवेदरध्पेचु तक्तस्‍्क्मंणि 
ततसक्रायपु अलंकर्सोणः निषुणैः अस्यादताम्‌ अप्रतिसदतामलसानतास्‌ अस्याहितेन अत्याइचर्येण स्तिमिले 
निश्चडे चक्षुत्री यस्य तथाभूतः सन्‌ प्रक्षमाणो विक्रोकमान: प्रीतिप्र।गमारस्य प्रीतिसमूहस्य पारंगतः 
चरमसंमानं प्राप्त: कुमार ! मवतो5नुअदस्तस्माद्‌ भवस्कृतोपकारात्‌ अधाहस्‌ पुत्रतान्‌ अस्मि । नो5स्माक 
पुत्री चापाचायंध्य घनुवियानिष्णातस्य भार्या भधिष्यति, इति नैमित्तिडैनिमित्तज्ञानिमिर्नियमिता 
निश्चिता गात्रबद्धेन शरोरघारिणा क्षान्रधमेंणेव भव॒ता पतिसती भूयात्‌ सवतु! इतीत्थं भूयों भूयो5पि 
पुनाःपुनरवि प्राथंयामास । पार्थिवकुमारो5पि सत्यंघरमहोपारूपुन्नो5पि तदीयार्थितया तत्माथनया तदर्थसुप 
तत्कायस्य तथामवितब्यतया च्‌ दिव्पे श्रेष्ठ मुद्ृत पूर्तिमन्तं पूणमानन्द हथ॑ जिमरतीजि पूर्तिमदानन्दखूत्‌ 








कि हमारे पुत्र आपके इस असंभाव्य आगमनका फल प्राप्त करें। आप सुमित्र आदि विद्या- 
थियोंके साथ कुछ दिन व्यतीत करते हुए इस प्रथ्बीको साथक करे! । 

$ १९४, अथानन्तर राजाके इस प्रकारके बहुत भारी आग्रदसे बन्धुप्रिय हानेके कारण 
जीबन्ध रबामी वहाँ रहने लगे। उनके बहाँ रहते हुए जब अनायास ही अनेक दिन व्यतीत 
हो गये और सुमित्र आदि राजपुत्र जब अशख्रविद्याके पण्डित जोबन्धरकुमारसे अख्न 
तथा अन्य समस्त शाम्रोंकों सौश्व चुके तब्र किसो समय राजाने अत्यन्त निश्चल नेत्रोंसे 
देखा कि हमारे पुत्र हाथी, घोड़ा तथा रथकी सवारी ओर झद्लविषयक नाना प्रकारकी 
चतुराइयोंमें असाधारणतको प्राप्त दो गये हैं। ऐसी असाधारणताकों जिसका कि तत्तदू 
विषयोंफे ज्ञाता मनुष्य अत्यन्त आदर करते हैं। देखते-देखते प्रीतिको परम सीमाको प्राप्त 
हो जीबन्ध रकुमारसे बार-बार यही प्राथना करने छगे कि “हे कुमार |! आपके अनुप्रदसे 
मैं आज पुत्रवान्‌ हुआ हूँ। हमारी पुत्री चापाचाये-धनुर्विद्याके आचायको स्त्रीहोगी' 
ऐसा निमित्तज्ञानियोंने कह रखा है। सो बह झरीरधारी क्षात्रध्मके समान आपसे 
पतिमती हो--आप उसे स्वीकृत करें” 


१. क० ख० ग० विलस्बं गतेषु । 


१० 


१५ 


२० 


श्र 


१० 


श्शृ 


न] 


२९२ गयय्रिब्तामणिः 


धितया तदर्भस्प तथाभबितव्यत्या च दिव्ये मुह॒ते पूर्तिमदानन्दभूता महीभृता स्वविभवस्थ स्व॑- 
वेभवस्य सुतानुरागस्याप्यनुगुणसंविधा पुर:सरं विधिवदतिसुष्ठा तदड्भयध्टिसंस्पशनपुनरुकतचकासदं- 
विरककनंकाभरणोज्ज्वल्ं कनकमालामनधगुणभृषणो ट्विजहुयमानपवनसखसाक्षिक॑ परिणिनाय । 
६ १९५, इति श्रीमद्ठादीमसिंहसूरिविरचिते गद्यचिन्तामणी कनकमारू|छम्मो 
नाम सप्तमो छम्सः । 


तेन महीभ्वृता राजा दृमित्रेण स्वरव्रिमवस्प निजसंपत्ते: स्वम्रैभवस्थ निजासर्ध्यस्थ सुतानुरगस्त्रापि 
अनुगुणसंविधापुरस्परमनुकूछसामग्री सहित॑ यथा स्यात्तथा विधिवत्‌ यथाविधि अतिसूृर्ठा दत्ताम्‌ तदक्यष्ट या- 
स्तच्छरी रयष्टथ:: संस्पशनेन पुनरुकक्क यथा स्पाततया चकरासनित शोभमानानि यानि अविरककनकाभरणानि 
निरन्तरसुवर्णाल्क्ूरणानि तैएज्ब्लां शोमिनीम्‌ कनकताऊछां तन्नामपुत्रीमू, अनधगुणा एवं निर्देषिगुणा एवं 
भूषणानि यस्य तथाभूतो5यं जीवकः द्विजेतिप्रेहेयमानः पवनसखः साक्षी यस्मिन्‌ कमणि यथा स्थातथा 
परिणिनाय उद॒वोढ़ । 
- ६ १९६. इति श्रीमद्धादीमसिंहसूरिविरखिते गद्यच्विन्तामणों 
कनकमालाछम्नो नाम सप्तमो छम्भ:। 





निर्दोष गुणरूपी आभूषणोंकों धारण करनेबाले राजकुमार-जीवन्धरस्वामी भी उस 
कन्याको चाहते थे अथवा उस कायकी भवितव्यता ही ऐसी थी इसलिए उन्होंने दिव्य 
मुह॒तमें पूर्ण आनन्दकों धारण करनेबाले राजा दढ़मिन्रके द्वारा अपनी सामथ्य, अपने ऐड्वर्य 
और पुत्रीके अनुरागफे अनुरूप सामग्रीके साथ-लाथ विधिपूत्षक दी हुई उस कनकमालाकों 
कि जो शरोरयष्टिके स्पशंसे चमकते हुए स्वणेमय आभूषणोंसे अत्यन्त उब्बल जान पड़ती 
थी, आ्ह्मणोंके द्वारा होमो हुई अग्निकी साक्षीपूवेक विवाह । 

६ १९७. इसप्रकार श्रीमदादीमसिंहसूरिके द्वारा विरच्चित गद्यचिन्तामणिमें कनकमाछालम्भ 

नामका सातवों छम्म समाप्त हुआ ॥5॥ 


१, म० भवितव्यतया दिव्ये । २, क० ग० संविधानपुरस्सरम्‌ 


अष्टमो लम्भः 


$ १९६. अथ तामव्याज रमणोयां गरुडवेगसुतारमणः पाणोकृत्य पाणिगृहीतीं गृहीताति- 
मात्रव्नीडा्गंलां निरर्गलमबगाहिनुमप्रगल्म: स्वैरावगाहनविधायिविविधोपक्रमविश्वद्धुलीकृतमदन- 
मदान्धगन्धसिन्धु रत्रोटितत्रपापरिधामप्रतीप: समवगाह्य तस्याः प्रणयकलहे दास्येन प्रकृतिस्थिता- 
चुपास्यभावेन च सुचिरमरीरमत । 

$ १९७. एवमधिकाभिरामां रामामविरामं रमयतस्तस्य साहाय्यं संपादयितुमिव गाढायाँ 
शरदि, सात्यंधराविव सत्कविभि: सातिशयप्रकाशे सति चन्द्रमस्ति, संमार्जति दुढसम्यवत्व इब 
जडसंपर्कंतमागतसन्मागंकलड्भूपड्ुं पतड़े, कवचहरदारक इब निरस्तनीरदावस्थे सति तारकाव- 


$ १९६. अथेति--अथ परिणयनानन्‍्तरम्‌ गरुडवेगसुताया गन्धर्वदत्ताया रमणो वल्लमो जीव॑घरः 
भव्याजरभणीयां स्वम्तावसुन्दरों ता पाणिगृहीतीं पाणौकृत्त विवाह गृहीतोउज्लीकृतो5तिसात्र श्रीडागंछो 
छज्ञापरिधो यया तां कनकमाझां निरगंल॑ निष्प्रतिबन्ध यथा स्थात्तथा अवगाहितुं समुपमोक्तुम्‌ अप्रगत्मो5- 
समर्थ: सन्‌ स्वेराबगाहनस्थ स्वच्छन्दोपभोगस्थ विधायिनों ये विविधा उपक्रमा नानोपायास्तैविंश्शड्भुछी - 
कृत; स्वच्छन्दीकृतो यो मदन एवं सार एवं मदान्धगन्धसिन्धुरों मत्तमतद्स्‍जस्तेन त्रोटितः खण्डितख्नपाप- 
रिधो छजागंलो यस्प्रास्तथाभूतास्‌ अप्रतोपोडनुकूछः समवगाझ्ष प्रविश्य सम्मुपभुन्येति यावत्‌ तस्थाः कनक- 
माछायाः प्रणयककहे दास्येन प्रकृतिस्थितों स्व॒म्तावस्थितों उपास्यभावेन च स्वामेमाव्रेन च सुचिरम्‌ 
अरीरमत्‌ रमयासास । 

$ १९७. एमिवति--एवमनेन प्रकारेण अधिकामिरामामतिसुन्दरीं रामां रमणीम्‌ अविरामं 
निरन्तरम्‌ रसथतः क्रीडयतः तस्प्र जीवंधरस्य साहायय॑ संपादयितुमित्र कतुमिव शरदि शरहती गाढायां 
सत्याम्‌, सात्यंघराविव जीवंधर इव चन्द्रमसि शशिनि सत्कविभिः नक्षत्रशुक्रमहैः पक्षे साधुकविभिः 
सातिशयः प्रचुर: प्रकाशो यस्य तथाभूते सति, इृठसम्यकस्वे परमसावगादसम्यग्द्शन हृव पते सू्े 
इल्कयोरभदात्‌ जरूसंपकंण समागतः रूंप्राप्तः सन्‍्माग समीचीनमार्गे यः कछइ्डपढू: कलझुकर्द मस्त पक्षे 
जडसंपरकेण मूढजनसंप्रयोगेण समागतो यथः सन्मागें जैनसा्गे कलक्ूः पछ् इव त॑ संसाजंति सति दूरे कुबंति 
सति, कवचहरश्रासों दारकश्रेति कवचहरदारकस्तस्मिन्निव वर्मघारणयोग्यावस्थापन्नबालक इच तारका- 


$ १६६. अथानन्तर गरुडवेग विद्याधरको पुत्री-गन्धवदत्ताके पति जीवन्धर- 
कुमार उस स्वभाव सुन्दरो कनकमाछा कन्याकों विबाह कर चिर कार तक उसे रमण कराते 
रहे। प्रारम्भमें उसने अत्यधिक छज्ञारूपी अगछकों ग्रहण कर रखा था अतः स्वतन्त्रता- 
पूर्वक अबगाहन करनेमें समर्थ नहीं हो सके । परन्तु स्वतन्त्रतापूबक अबगाहन करनेवाले 
नाना उपायोंसे शंखछारहित किये हुए कामरूपी मदमाते गन्धदृस्तोने जब उसके लज्जारूपी 
अर्गलको तोड़ डाला तब अनुकूछ हो उसका अच्छी तरह अवगाहन करने लगे। वे प्रणय- 
कछहके समय दास भावसे और प्रकृतिस्थ रहनेपर उपास्य भावसे-स्वामी रूपसे उसका 
उपभोग करते थे । 

६ १६७. इस प्रकार अत्यधिक सुन्दरो स्त्रीको रमण कराते हुए जीवन्धरकुमारकी 
सह|यता करनेके छिए ही मानो प्रौद शरद्‌ ऋतु आ पहुँची। उत्तम कवियोंसे जीवन्धर- 
कुमारके समान चन्द्रमा साविशय प्रकाशसे युक्त हो गया। जिस प्रकार दृढ़ सम्यग्द्श न 
जड़--मूर्ख मनुष्योंके संपफेसे आगत सनन्‍्माग--समीचीन मार्गके कलंकरूप पंकको धो 
डालता है उसी प्रकार सूय जड़--जछके सम्पकंसे आगत सन्समार्ग-समोचौन मार्ग अथवा 
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त्मेनि, सुजनहृदय इव निर्मल भवति हृदनिवहे, नवयौवनसब्रोडयोषिज्जधनानोव पुलिनानि हने:- 
दाने: प्रदर्शवन्तोषु नदीषु, अराजवति राष्ट्र इव मधुपपेटकाक्रान्ते कुसुमितविटपिति, गलितयोग्य- 
काले शोेलूब इव नतंनं व्यजति नत॑नत्रिये, मानिनीजनमञ्जुवाचमुपलब्धुं योग्यां कुवत्स्विव निका्म॑ 
.कूजत्सु कोकिलेयु, भास्वत्सूयंकिरणगुरुपादभवत्या भव्यमनसोब स्फारविकासिनि पद्मसरसि, शरद- 
न्वितकुसुमशरे मरुदुपेतमरुत्सख इव दुरुत्सहुप्रतापिनि, नातिशीतलोष्णे: सुराजचेष्टितेरिवाभीषे; 


न्श््न्जिजीजिजि जी नील व नअिज जज जज जज न्‍+++++ ०. 


बत्सनि नमस्ति निरेस्ता दूरीकृता नोरदानां मेधानास्‌ अवस्था सत्त्वं यस्समिस्तस्मिप्रिव पक्षे निरस्ता दूरोकृता 
नीरदा दन्तरहितावस्था येन तथाभूते, सुजनहृ॒दय इब सजनचेतश्लीव द्वदनिवद्दे लडागसमूहदे निमेीभवति 
स्वच्छी मबसि पक्षेड्प्गतकारुष्पे सति, नदीषु तटिनीषु नवयोवनेन नूतनतारुण्येन सबोडाः सछज्जा या 
योषितस्तदण्यस्तासां जघनानोव नितम्बस्थकछानीव शनेः शनेः पुलिनानि तटानि प्रदशंयस्तीचु प्रकटयन्तीषु 
सतीचु, भराजवति राजरहिते शष्टू इव देश इत कुसुमितथिटपिनि पुष्पितपादपे मधुपानां अमराणां पक्षे 
मश्नपायिनां पेटकेन समूह्देनाकास्ते ब्याप्ते सति, गछितो निगंतों बोग्यकाछो5हविसरों यस्य तथाभूते शेलूप 
इस नट हब नत्तंनप्रिये मधूरे नतन नृस्यं स्‍्यजति सति, कोडिलेषु पिकेषु सानिनीजनस्य स्रीमनस्य मझ॒वाच॑ं 
मनोहरवाणीस्‌ उपलब्धु प्राप्तुं योग्यां गुणनिकाम्‌ अभ्याप्तमिध्य बे: 'योग्या युणनिकाभ्यास.' इति धनंजयः, 
कु त्स्थिव निकाममध्यन्त कूमर्सु शब्द कुवाणिषु, मास्वन्तो देदीप्यमाना ये सूर्य किरणाः किरणमालि- 
शिरणास्ते गुरुपादा गुरुवरणा इबेति माह्वत्सूर्यकिएणगुरुपादास्तेषां भक्त्या सेवनेन पश्चसरसि कमछाकरे 
मब्यमनसीव भव्यजनचेतसीब स्फारविकासिनि स्कास्मत्य्थं विकसतीस्येवंशोलस्तथाभूते प्रफुदके प्रदष्टे 
च सति मव्यमनःउक्षे मास्वत्सूयकिरणा इव गुरुपादा निम्नेस्थ चरणास्तेषां भक्तथा गाढानुरागेणेसि समासो 
जेयः, शरदा शरहतुनान्वितः सहितः कुसुमशरः कामस्तस्मिन्‌ मरुवुपेतः पबनोपेतश्वासों मरुध्यसश्रेति 
व्धिइ्येति तस्मित्रिव दुरुत्सहं यथा स्यात्तथा प्रतपतीत्येव॑ शक्वस्तस्मिनू सति क्षयवरा दुरुट्सहप्रतापों विश्वले 
यरय तथाम्‌ते सति, सुराजच्रेश्तिरिव सुनृप्चेश्तिरिव नातिशीतछोष्णेर्नातिशाम्ताशान्तै। पक्षे नाति- 
शिशिरोष्णे: अमोष्रनुकूडे: कशिपुमिर्सो जनाच्छादने: निकाममत्यन्तं कामममिलषितं दृदातीति कामदायी स 
आकाशके करलंकरूप पंकको धोने लगा। कबचको धारण करनेवाछा बालक जिस शअ्रकार 
नोरदाबस्था--दाँतरहित अवस्थाकों दूर कर देता है उसी प्रकार आकाइने भी नीरदा- 
बस्था-मेघोंको स्थितिका दूर कर दिया। ताछात्रोंके समूह सज्जनोंके हृदयके समान निर्मल 
हो गये। जिस प्रकार नव-योबनसे छजीली स्त्रियाँ घोरे-घीरे अपने नितम्बस्थरू प्रकट 
करती हैं उप्तो प्रकार नदियाँ भी घीरे-घीरे अपने तट प्रकट करने छगीं। जिस प्रकार समी- 
चीन राजासे रहित राष्ट्र मधुपपेटक--म्र्मपायी छोगोंके समूहसे आक्रान्त रहता है उसी 
प्रकार फूलोंसे व्याप्त वृक्ष मधुपपेटक--भ्रमरसमूहसे व्याप्त द्वो उठे। जिस प्रकार नृत्यके 
योग्य समय निकछ जानेपर नट नृत्यक्रों छोड़ देता है उसी प्रकार नृत्यके योग्य वर्षाका 
समय निकछ जानेपर मयूरने नृत्य छोड़ दिया। कोयले अत्यधिक शब्द करने छगीं जिससे 
वे ऐसी जान पड़ती थों मानो मानवतो स्त्रियोंके मनोहर बचन प्राप्त करनेके छिए अच्छे 
वचन बोछनेका अभ्यास हो कर रही थीं। जिस प्रकार गुरुओंके चरणोंकी भक्तिसे भव्य 
जीबोंका मन अत्यधिक खिछ उठता है उसी प्रकार देदीप्यमान सूयकी किरगोंक्री भक्तिसे 
कमल सरोवर अत्यधिक खिल उठे । जिस प्रकार बायुसे सहित अग्नि असहनीय प्रवाप-- 
तेजसे युक्त हो जाती है उसी प्रकार शरद्‌ ऋतुसे सहित कामदेब असहनोय प्रतापसे युक्त 
हो गया । उस शरदू ऋतुके आनेपर उत्तम राजाको चेष्टाओंके समान न अत्यन्त झान्त ओर 





कनकमाकंया सह सुज़ोपभोगः ] अष्टसों कर्म 2९७ 


कशिपुभिनिकाम कामदायिकामदेवसद[तन समाराधनरूम्पटयोस्तयोदंम्पस्यो रनुक्षणं.. साभोगतां 
भजति -संभोगजाते, जातु स्वप्नावलोकितस्वामिवियोगशोकपावका चिदछटारूढगढठमूच्छोक्रान्तां 
कान्ताभ्‌ 'भीरु किमस्थाने कात्तयेण । को नाम क्ृशोदरि, त्वां प्रतार्य प्रयातुं.. प्रकमते। मुम्धे, 
किमेव॑ मां दग्धहृदयमनिदानमातनोषि । सुराहजुतामपि सुरापेक्षिणी कुलीनोपेक्षिणी चेयमस- 
तीति तवानवच्कटाक्षविक्षेपरर्योयदुरुपलम्भसंपत्संभारोपलम्भदुल॑लितमस्मन्मनः सुतरामबहेलयति; 
किमृतापरां तरुणीम्‌ : ततः कथमन्यत्र गतस्यथ में सप्राणता । प्राणसमे, प्राणेबिना को नाम 
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चासौ कामदेवश्न तस्थ सदातन॑ शाइवतिक यत्‌ समाराधनं सेवन तस्मिम्‌ रस्पटयोः संसक्तमोस्तभोः जाया 
स पतिइचेति दम्पती तयो: जायाया जम्सावों दुम्मावश्व वा निपाध्यते! इति वार्तिकेन जायास्थाने दृस्भाणो 
निपातितः कनकसाछाजीवंघरयो: संभोगजाते संभोगसमुद्दे अनुक्षणं समये समये सासोगता विस्तार 
मजति प्राप्नुवति सति, जातु कदाचित स्वप्ने स्वापेडबलोकितो दृष्टो यः स्वामिवियोगों वछमविप्ररूस्भस्तेन 
या शोकपावकः शोकाग्निस्तस्याचियां ज्वाकानां छटया समूद्देनारूढ़ा प्राप्ता या गावमुर्च्छा तयाक्रान्तां 
युक्तां कान्‍्तां कनकसारा 'सीरु! हे मयशीले ! अस्थाने कातयंण दैन्येन किम ? कृशोदरि तनूदरि! व्वां 
प्रताय वद्यित्वा को नाम प्रयातुं गब्तुमीहते चेश्टते | सुग्धे ! सुन्दरि ! म्‌्खे ! वा एयमनेन प्रकारेण माम्‌ 
अनिदानमकारणम्‌ दरधहदयं दुःखितम्‌ अतनोषि करोषि । तव अषत्याः, अनवच्यो निदुष्ट: कटाक्षविक्षेप 
एवं पर्यायो यस्य तथामृतो यो दुरुपरूस्भसंपस्संभारो दुलमसंपत्तिसम्‌हस्तस्योपकम्भेन दुर्ललितं गर्य- 
विशिष्टम्‌ अस्मन्मनो मच्चित्त सुराज्ुनामपि देवाद्ञनामपि सुरापेक्षिणी सुरां मदिरामपेक्षत् इति पक्षे सुरों 
देवमपेक्षत इतिशीछा, कुछीनोपेक्षिणी कुके भवः कुछीनो योग्यवंशोद्मवस्तमुपेक्षत इति पक्षे को प्रथिष्य 
छीनः स्थितस्तमुपेक्षत इस्येचंशीका च, इये सुराज़्ना असतो कुछटा पश्षेविशद्यम्ाना इतीत्थ॑ सुतरा- 
मत्यन्तम्‌ अवहेछयति उपेक्षितां करोति । अपरामन्यां तरुणी युवती क्रिमुत । तत्तस्तस्मात्कारणात्‌ कन्यक्र 
गतस्थ त्वां स्यक्स्थान्यश्र गतस्थ में सप्राणता प्राणे: सहित इति सप्राणस्तस्य भावः सप्राणवा जीवित्य॑ 





न अत्यन्त उप्र (पक्षमें न अत्यन्त शीतल और न अत्यन्त गरम ) इच्छानुरूप भोजन तथा 
बस्त्रादिसे, मनोरथोंकों पूर्ण करनेबाले कामदेवकी सदाकालिक आराधनाके लम्पट उन 
दोनों दम्पतियोंके भोगोंका समुह जब प्रतिक्षण बिस्तारको प्राप्त हो रहा था तब किसी 
समय र्वप्नमें दिखे हुए स्वामीके वियोगजन्य शोकरूपी अग्निकी ध्वालाओंके समूहसे 
उत्पन्न अत्यधिक मूच्छासे युक्त कान्ताको देख जीवन्धरकुमार उसे इस प्रकार सान्त्बना 
देने छगे--हे भीरु ! अस्थानमें भय करनेसे क्‍या लाभ है ? हे कृशोदरि ! तुम्हें छलकर जञानेके 
लिए कोन समथ है ? भोछी | क्‍यों इस तरह मुझे अकारण ही दग्ध हृदय कर रही हो ! 
तुम्हारे निर्दोष कट।क्षविश्षेपरूप दुलभ सम्पत्तिका समूह प्राप्त होनेसे अस्त-व्यस्त हुआ 
हमारा सन यह सुरापेक्षिगी--सुरा अर्थात्‌ मदिराकी अपेक्षा रखती हे और कुलीनोपेश्षिणी 
उच्च कुलीन मनुष्यकी उपेक्षा रखती है. अ८ असती है ( पक्षमें सुरापेक्षिणी--देवोंकी अपेक्षा 
रखती है ओर कुलीनोपे क्षिणी--प्रथ्वीपर स्थित मनुष्योंकी उपेक्षा रखती है )--ऐसा विचार- 
कर सुरागना--देवीकी भी अत्यन्त उपेक्षा करता हे फिर दूसरी तरुणीकों तो बात ही क्‍या 
है | दूसरी जगह जानेपर मैं जीवित केसे रह सकता हूँ ! दे प्राणसमे ! प्रा्णोके बिना 





१. क० ख० ग० सनातव। २. क० ख० ग० दुर्लल्तिम-गर्वविशिष्टम (टि. )। 
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२९६ सद्यचिन्तासणिः [ १९७ जोवंधरस्थ - 


जगति सजीव: स्यात्‌ 4' इति समाहवासयन्तं जीवककुमारं सादरमुपसृत्य रचितलीलाअजलि- 
झन्निद्रश्ञतपत्रातिशायिवकत्रा काचन धात्री साहित्यमेव॑ प्रवतंयामास गिरमु--अथि कुमार, गोसर्ग 
एबाहमायुधश्रमशालामभिपतन्तो तत्र स्वपन्तं कमपि भवन्तमेत्र विभाव्य प्रणयकलहव्याजप्रसज- 
दुह्मममन्युभरपराचीनां भतृंदारिकामनाहत्य किमत्राशयिष्ट कुमार: इत्यतुशयाविष्टा तत्यषण 
एव तस्मात्मतिनिवृत्य वत्साम्रिमां भत्संग्रितुं सत्वरमुपसरामि | हृड्यते भत्रानत्र | सर्वथा 
साहश्य॑श्रमसंविधावचतुर; स कुमार: कः स्यात्‌ ।' इति। 

९ १६८- कनकमालादयितो ःप्यनवसितवचस्येव तस्थामाविभंवदनु जविषयाध्यात: 'को नाम 
सुकृतिसुलभसुकृतोदय॑ समयं विनिश्चिनोति | नभश्चराधोशसयुतोपदेशेन नन्दाढ्ययः किमागतः । सा 
कथम्‌ । प्रणणसमे ! है प्राणतुल्य ! जगति प्राणेर कुभिर्तिना को नाम सजीव: स्थान ।' इति समाइवासयबस्त 
सान्त्वनां ददुतं जीवककुमारं सादर सविनयम्‌ उपस्त्य तस्य स्मोपसागत्य रचिता कृता छोलाज़कि यया 
तथाभूता बद्धाहस्तपुटा उद्निद्रशतपतन्नातिशायि विकृ्तितारजिन्दपरासवि बकत्न मुर्स यस्यास्तथाभूता काचन 
धान्नी सात्याहितं साश्रयम्‌ एवं गिरं वाणी प्रवतंयामास--अयि कुमार ! गोसरा एव प्रस्यूष पवाहम्‌ 
जआयुधश्ममशालां शब्याभ्यास मवनम्‌ अभिपतन्‍्ती गच्॒छज्तों तत्र स्वयन्तं शयानं कमपि युत्रान भवन्तसेब 
विसाज्य निश्रिस्य प्रणयकलूहब्याजेन कृत्रिमकलहकपटेन प्रसजन्‌ य उद्दाममन्युभर उस्कटक्रोधमरस्तेन 
पराचीनां विसु्तां मतृदारिक्ां राजपुन्नीस अनाइस्य 'किं कुमारोअत्रायुधश्रमशालापरिसरेडशयिष्ट शयन 
चकार' इति द्वेतोः अनुशयाविश फश्चात्तापबुक्ता तरक्षण एवं तस्काल एवं तस्मात्स्थानात्‌ प्रतिनिद्वत्य इसमां 
वस्सा दुह्ितरं मत्संयितुं तजंयितुस्‌ उपसरासि 4 भव्रान्‌ अन्न दृर्यते विलोक्यते। स्वेधासाहइपस्य 
सर्वप्रकारसमानताया अमस्य संशयस्य संविधाने करणे चतुरो विद्ग्घः स क: कुमार: स्थात्‌ । इति । 

6 १९८. कतकमालेति--कनकमालछादयितो 5 जीवंघरे5पि तस्प्रां घात्याम्‌ अनवसितमपूर्ण 
वचो यस्थास्तथाभूतायां सत्यामेव आज्रिभंवत्‌ प्रकटीमव्रत्‌ अनुजविषयाध्यानं नन्‍दाद्यस्मरणं यस्‍्य 
तथाभूतों भवन्‌ 'सुकृस्या सुकभ: सुकृतोदय: पुण्योदयों यर्स्मिह्तथाभूत॑ समय काल को नाम विनिश्चिनोति 
निर्धारयति । नमश्व राधोशस्थ गरुढ़वेगस्य सुताया गन्धवंदत्ताया उपदेशेन कि नन्‍्दात्य भागतः । हि यतः 
संसारमें जीबित कोन रह सकता है ! इस प्रकार जिस समय जीवन्धरकुमार कनकमालाको 
सान्‍्त्वना दे रहे थे उसी समय लीछापूबक हाथ जोड़े हुई तथा खिले हुए कमछको पराजित 
करनेवाले मुखसे युक्त कोई घाय आदरके साथ उनके पास आकर आश्चये सहित इस प्रकार 
बाली--अये कुमार ! प्रातः कालके समय मैं आयुधश्मालाके सम्मुख आ रही थी कि वहाँ 
सोते हुए किसी पुरुषको आप ही समझ मैं आश्रयमें पड़ गयी। मैंने सोचा कि प्रणय-कलूहके 
बहाने उपस्थित तोब्र क्रोधके भारसे पराडमुख राजपुत्रीको अनादृत कर कुमार क्या यहाँ सोये 
हैं) मैं उसी क्षण वहाँसे लौटकर इस बच्चीको डॉटनेके छिए बड़ो शीघ्रतासे यहाँ आ रही 
हूँ। परन्तु आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सदृहाताका भ्रम उत्पन्न करनेमें चतुर बह कुमार 
कोन दो सकता है ? 

$ १६८, धायके बचन समाप्त नहीं हो पाये थे कि छोटे भाईका ध्यान करते हुए 
जीवन्धरस्वामी भी मनमें इस भ्रक्तार विचार करने लगे--पुण्यात्मा जनोंकों सुरुभ पुण्यके 
उदयसे सहित समयका फोन निश्चय कर सकता है ) क्या विद्याधरराजकी पुत्री मन्‍्धवदत्ता- 


१, म० थात्रीं समासाथ । 





« बम्दाकबेब मिक्ापः ] अश्टमे कश्मः २९७ 


हि नः समध्तमिमभुदन्तं हस्तामलूकंबत्स्वविद्यामुबेव जानोते' इत्येब॑ मनसा 'बितक बषुषा 
हृषिततन्‌रुह पदभ्यां तत्र प्रवाणं च॒ प्रत्यपद्मत। प्रत्यदृश्यत च तत्रेत्र झस्त्रगुगनिकाशालाया- 
महंपूविकोप सदनु व रमुखावगतपूर्वजाभ्यागमतया गीर्वाणतां प्राप्त इब हर्षाद्थों नन्‍्दाढ्ययः । 

६ १९९, ततदच हर्षप्रकषंपरवशहूषीकसत्व रकृ ताभ्युत्यानमानन्दाश्रुजलधा राव नपु र:- 
सरं विकस्व॒रनेत्रशतपत्रविरचिताम्पर्चंनमधिकमक्त्या पादयोः प्रणमस्त प्रश्नयश्रेष्ठ लिजकनिप्ठ- 
मखिलगुणज्येष्ठो पं गन्धोंत्कटसूनु रत्युत्तटानन्दभरदुर्वहतयेत्र प्रह्नतरपुर्वशरीरः प्रेमचलितकर- 
तल/भ्यामतिचपरूमुत्याप्य गाढाइलेषेण विवेकमूढानामद्वेतबुद्धिमाबध्तब्ननेकानेहस॑ हृदयनि- 


सा गन्धवदता स्वविद्यामुखेन स्वकीयविद्याप्रमावेण नोउस्माकस्‌ इमम्‌ उदन्स वृत्तान्त हस्तामक्कवल 
करत हस्थापितधातकीफल मित्र जानीते' हस्येतं वितक मनसा वुषा शरीरेग हृषिततनूरुहं अ्रकटितरोमाल्‍छं 
परदभ्यां चरणाभ्यां तत्र प्रयाणं च प्रत्यपद्मत स्वीचक्रे । प्रत्यह्श्भ्रत्त च प्रतिदृश्ध् तग्रेव पूर्वोक्ताथामेत शआण!- 
मायुधानां गुणनिकास्यासस्तस्थ शाला तस्यास्‌ अहंपूर्निकयोपसीदन्तों निकटमागच्छम्तो य्रेइनुचराः सेव- 
कास्तेषां मुखादबगतो विज्ञात: पूर्वजाभ्यागमों ज्येष्ाहोदरागमनं येन तरुय मावत्तया गीर्वाणतां देवस्थ 
प्राप्त दव ह्षात्य आनन्दोपचितों नर्दात्यः । कर्मणि प्रयोग: । 

6१४६. ततभ्ोति--तदनन्तरं च ह्षप्रकर्षण प्रमोदातिरेकेण परत्रशानि परायक्तानि यानि हृषीकरा- 
णीन्त्ियाणि तैः सत्वरं कृतमभ्युत्यानं येन तम्‌ आनन्दाभ्जरूस्प हर्षवाष्पसखिलस्य घाराणामाबजन 
धारण पुरस्मर यरत्र तमू, विकस्वराभ्यां प्रफुलकाभ्यां नेत्रशतप्तन्नाभ्यां नयनारविन्दाभ्यां विरचित कृत- 
मभ्यचन पूजन येन तसू, अधिक्रमक्तया भक्तयतिरेक्रेण पादयो: प्रणमन्त नप्नंमवन्‍्त प्रश्रयश्रेष्ठ विनयश्रेष्ठ 
निजरनिष्ठ स्वृरूघु पहोदरम्‌ अखिछगुणेम्य्रष्ठ: श्रेष्ठ हस्यखिलतगुणज्येष्ठ अग्र॑ गन्परोल्कटसूनुर्जीवं घर: 
अस्युस्कटश्ासावानन्द्मसश्रेत्युरकरानरद भरः प्रगाढान-दस्तस्य दुबहतयेव दुःखेत बोदु शक्यतयव प्रह्नतर- 
सतिभुग्न पूउंशदर यहत्र तथामूतः सन्‌ प्रेमचकितकरतलाभ्याँ प्रीतिचलकितपाणितछाभ्याम्‌ अतिचप्क- 
मतिश्नीघ्रप्त्‌ उत्याप्य गाढाइलेवेग प्रगाठालछिक्ननेन विवेकपृढानां भेदशानरदितानाम्‌ भद्गेतजुद्धिमिकस्थवु सिख 


ननननन्‍ि नाना न- तल त+-+++ तन“ >लजन-+ तन आलओ “ “+जएीडडघ 5 +++++ ५ 


के उपदेशसे नन्दात्य आया हे ? क्योंकि गन्धवंदत्ता अपनो विद्याके मुखसे इस समस्त 
वृत्तान्तकों हाथपर रखे आँवलेके समान जानती है। इस प्रकार जीवन्धरस्वामी मनसे 


4 


२० 


वितकंको, शरीरसे हर्षित रोमांचकों और पैरोंसे वहाँ प्रस्थानको प्राप्त हुए। जाते ही उन्हें . 


शस्त्राभ्यासकी शाढामें नन्‍्दात्य दिखाई दिया। उस समय नन्‍्दात्य पहले पहुँचनेकों होड़से 
समीपमें आनेवाले सेवकॉंके मुखसे बड़े भाईके आनेका समाचार विदित कर देवपनेको 
प्राप्त हुएके समान जान पड़ता था। 


6 (6६, तदनन्तर हृषेकी परम सीमासे बिवश इन्द्रियोंके द्वारा जिसने शीघ्र ही उठकर 
सत्कार किया था, जो हषके आँसुओंकी जलूधाराको छोड़ रहा था। खिले हुए नेत्र-कमछोंसे 
जो जींवन्धर स्वामीकी मानो पूजा ही कर रहा था। जो अधिक भक्तिसे पैरोंमें प्रणाम कर 
रहा भ्रा और विनयसे अत्यन्त श्रेष्ठ था ऐसे छोटे भाईको समस्त गुणोंसे श्रेष्ठ जीवन्धर 
कुमा रने प्रेमसे चछते हुए हाथोंसे छपककर ऊपर उठा छिया। उस समय बहुत भारो आनन्द- 
के मारको उठातेमें असमर्थ दोनेके कारण ही मानो उनके शरीरका पूतश्नभाग अत्यन्त नश्न 
हो रहा था। वे उसके गाद आलिंगमसे अबिवेको मनुष्योंको अद्व॑त बुद्धि उत्पन्न कर रहे ये-- 





१, म० -कोपचरदनु । २. “-म० मातन्वत्‌ । 
श्र 


२४ 


३० 


२३३८ गद्यचि8न्तामणिः [ १९१९-२१०० मन्‍्दाकपन - 


क्षिप्तमक्षिस्यां पत्यक्षयितुमिवपृथक्कृत॑ कनीयांस॑ सांससंसगं निसगेनिर्मले महीतले निवेश- 
यप्निष्कासिताखिलजनस्तदागमनप्रकारमाकारपिशुनितान्तगंताह्वादः शनेरनुयुयु जे । 

६ २००, नन्दाढ्योईपि पूर्वजानुयोगसमुपगतपृर्व॑प्रकृताध्याननवोकृतमन्युभरः सदैर 

साकूतं सादर च बक्‍तुमृपाक्रमत--पृज्यपाद, जगदुपप्लवयकारिभवदुपप्लुतवातावात्यया निकाम- 

$ स्फूर्तिमदविषह्याभिषज्ञोंईपि कोपकृपीट्योनिकृताडुरसंकाशदृशि विस्फुलिज्भविस्फूजंदसहशपरुष- 

वचस राचिताधोस्कपरिधानभीकरवपुषि रोषदष्टोष्ठदर्शनमात्त्रासितहस्तवति हेलोदस्तहेति- 

निवहप्रणयिषाणाी रणाभिमुखीभवत्पप्ममभुखप्रमुखवयस्यवर्गे, केनचिदतक्रितागतिना गगन नीय- 


आवध्नन्‌ कुतन अनेकाहस निरम्तरमनेकुकालम्‌ हृदयनिक्षिप्तं स्वाश्तस्थापितम्‌ अक्षिभ्या नेश्राभ्याम्‌ प्रत्यक्ष 

बितुमिव साक्षातुमिब एथक्कृतं कनीयान्स कतिष्ठट अंससंसगेण सहित सांससंसर्ग स्पस्कन्धस्प समीप एव 

8९ निसगगनिर्मले स्वमावस्वरच्छे सहीतले निवेशयन्‌ स्थापयन्‌, निष्कासिता दूरीकृता अखिलजनाः: समग्रपुरुषा 

येन तथाभूत: सन्‌ तदांगमनप्रकारं तस्य कनिष्ठस्थागमन तस्य प्रकारों व्यवस्था तम्‌ आकारेण स्व॒मुखाकृष्या 
पिछुनितः सूचितो5न्तगेताह्वादों हृद॒यानन्दों येन तथाभूतः सन्‌ शनैमन्दम्‌ अनुयुयुजे पप्रच्छ । 

(२००, नन्दाढ्योडपीति--नन्‍्दाढ्यो5पि कनिष्ठोईपि पूर्वजस्थाग्रजस्थानुयोगः प्रइनस्तेन 

समुपणत संप्रासं यत्‌ पूर्वश्रकृताध्यानं पूतरंघटनास्मरणं तेन नवीकृतो नू तनीकृतो मम्युभरः शोकसमृहो यरय 

(६ तथाभूतः सन्‌ सदेन्यं सकातय साकूतं सामिप्रायं सादर च सविनय॑ च वक्‍तुं कथयितुम उपाक्रमत तत्परो- 

5मवत्‌-पूम्यपाद ! पूज्यचरण ! जगदुपषप्कवकारिणो लोकक्षयकारिणी या भवदुपप्छुतवार्ता भववुपद्ध व- 

वार्ता सैव वात्या वातसमूहस्तया निकामस्फूर्तिम्ता तीअस्फूर्तियुक्रानामविसहायः सोतुमशक्योंमिषड्नो दुःखं 

अ्स्यथ तथाभूसो5पऐ सन्‌ जहमित्युत्तरेण संबन्ध॑ कोपकृपीटयोनिना क्रोघाग्निना कृता अज्ञारसंकाशा अज्ञार- 

सहक्ो दशो नेन्राणि यस्य तथाभूते, विश्फुलिज्लविस्फूर्नल्ति भसइशानि परुषवर्चांसि यस्‍्य तथाभूते, रचिस 

२७ हूत बदधोंरुकपरिधाल तेन भोकरं वपुयस्थ तस्मित्‌, रोषेण क्रोघेन दुश ये ओछ्ठा दन्तच्छद्ास्तेषां दशेन- 

माश्रेण प्रासिता मीषिता हस्तवन्त) समर्था येन तस्मिनू, हेकयानामासेनोदस्ता उत्थापिता ये द्वेतिनियह्दाः 

शस्त्रसपूहास्तेषां प्रणयिनौ पाणी यस्य तशल्मिन, रणाभिमुखीमवंश्रापौं पद्ममुखप्रमुखबयस्यबगश्रेति 


यह बता रहे थे कि ये दोनों अभिन्न हैं। बहुत समयसे जिसे हृदयमें छिपाकर रखा था 

ऐसे छोटे भाईको आँखोंसे प्रत्यक्ष देखनेके लिए ही मानो उन्होंने पृथक ऋर कन्वेसे कन्घा 

मिलाकर स्व॒भावसे ही निमल प्रश्व्रीतछ॒पर बैठाते हुए धीरे-धीरे उससे उसके आनेका 

प्रकार पूछा। उस समय उन्होंने वह से समस्त लछोगोंकों दूर कर दिया था और उनके आकार- 
से उनके हृदयका हे सूचित हो रहा था । 

$ २८०, बड़े भाईके प्रश्नसे पिछडी घटनाका स्मरण होनेके कारण जिसके झोकका 

समूह नवीन हूं। गया था ऐसा नन्दाव्य भी दीनता, हृदयकी चेष्टा और आदरके साथ कहने के 

३० छिए उद्यत हुआ । उसने कहा कि हे पूज्यपाद ! जगतको उपद्रव करनेबारे आपके ऊपर 

»$ भो उपद्रब आया है” इस समाचाररूपी आँधोसे अत्यन्त स्फूर्तिको प्राप्त हुए असश्य दुःखसे 

मैं दुःखीं दो गया। और क्रोधरूपी अग्निके द्वारा किये हुए अंगारके समान जिनके नेत्र हो 

गये थे, शिलगोंकी चड़चड़ाहटके समान जिनके बचन असाधारण कठोर थे, आधो जाँघ 

तक पहिने हुए बस्त्रसे जिनके शरीर भयंकर थे, क्रोधपूर्वक डसे हुए ओठके देखने मात्रसे 

३४ झिन्होंने कुशछ मनुष्योंको भयभीत कर दिया था, भोर जिनके हाथ अनाय्रास ही ऊपर 

उठाये हुए शस्त्रोंके समूहसे युक्त थे ऐसे पश्चमुख आदि श्रमुख मित्रोंका समूह ज्यों हो युद्धके 

लिए सम्मुख हुआ सत्यों हो देखनेमें आया कि अकस्मात्‌ अनेबाला कोई व्यक्ति आपको डिये 


का 
डड 


“> आुचास्तकथतम ] अहमो कसम: - | २३३ 


मार्ने स्वाभिन निर्वण्य पुन्निवंत्य॑ संयुगसंनाहमनिवर्ततीयविषादविषमयनी रघो._ निम॑ज्जति, 
जातु दुजंयदुर्जातो5हं किमिह देहभारं मुभा चिरमूदवेति मन्युमोढयेन मुमूषुभंवन्‍्भाविभवदीय- 
दिव्यमुल्ाम्भोजदर्शनशं भरतया संभूतेन भूतभव:द्भधाविगोचरखेचराधिपसुताहदयपरिशानानन्तरम- 
पहतासुभवेयमिति विचारेण प्रतिषिद्ध: प्रजावतीसदतमतिद्गुतमदुद्रबम | अपश्यं च' तां परिवा- 
दिनीसंक्रमितेत भगवदहंत्परमेश्व राभिष्टवेत कष्टां दशामापन्नमात्मानमुल्लाघयन्ती मुल्लोकवियोग- 
रोगात्तगन्धां गन्‍्धर्वदत्ताम्‌। साप्याकृतज्ञा मामादरकातर्यादात्मत्यागरागिणमवर्गच्छन्ती किमेव॑ 
कच्छुयसे । स खलु सकलजगल्लालनीयाकृति: सुक्ृतिनां पूव॑स्तव पूव॑ंज: केनापि लब्धपूर्वोप- 
कारेण यक्षवरेण यक्षेन्द्रेण स्वृमन्दिरं नीत:। तदनु नूतनजामातुतां प्रतिजनपद॑प्रतिपद्यमानः 
सथाभूले अतर्क्रतागतिना अजिश्तितोपस्थितेन केनचित्‌ गगन नसो नोयमानं स्वामिनं निवर्ण्य हृष्टा पुनः 
संयुगसंनाहं युद्धोद्योगं निवर्स्य दूरीकृष्प अनिवत नीयविषाद एवं अदूरे करणीयदुःखमेव विषमयमीरधिगंरका- 
णंवस्तस्मिन्‌ निमज्जति सति जातु कदाचित्‌ दुजय॑ दुर्जात॑ पापसमूददो यस्य तथाभूतो5हम्‌ 'ह॒ह छोड़े चिर॑ 
सुधा निष्प्रयोजन देहभारम्‌ ऊड़वा छ॒त्वा कि 'करिंप्रयोजनस' हृति मस्युमौढयेन शोऋजन्यमौसूयेंण मुमूषुमंतु- 
मिच्छन्‌ भवन्‌ , भावों मविष्यत्‌ भवदीयदिश्यमुखास्मभोजदशनेन शंभरः: सुखसमूहों यस्य तस्प्र मावस्तत्ता 
तया संभूतेत समुत्पन्नेन भूत॑ थे भवच्व भावि चेति भूनसत्द्भावोनि तानि गोचराणि यस्‍स्यास्तथाभूता या 
खेचराधिपसुता गन्वर्बदत्ता तस्था हृदयस्थ परिज्ञानानन्तरम अपहृतासुरंतो सवेयम्‌ हति विचारेण 
प्रतिषिद्धों निवारितः सन्‌ अतिद्ुतमतिश्ीघ्रं प्रजावतीसदन अातृजायाभवनम्‌ भदुद्गुवम्‌ अगमस्‌ । अपइयन्ना- 
बकोकयज्ञ ता पूर्वोक्तां परिवादिनी वीणा तसयां संक्रमितेन मिछितिेन भगवोंश्रासावहन्परमेइवरश्रेति 
मगवदहंत्परमेदवरस्तस्थामि 2 वस्तेन कं दुःखपूर्णा दर्शां अवस्थाम्‌ भाषन्नं प्राप्तमू आत्मानम्‌ उल्काधबन्तीं 
स्वस्थां कुवन्तीम, उल्डोकवियोगेन समुस्कटविप्रयोगेनात्तो शूह्दीतो गन्धों ह्षों यस्थास्तां गन्धवंद्त्ता 
आतवृजायाम्‌ । आकूतं हृच्चेष्टितं जानासीत्याकृतज्ञा सापि भ्रावृुजायापि माम्‌ आदरकातर्थात्‌ आत्सत्याग- 
रागिणसाध्मघातोशधवतम्‌ अवगच्छन्ती 'किमेवमनेन प्रकारेण कृच्छायसे कष्टमनुमवसि । सकलूजगता 
छालनीया समाजनोया भाकृतियंस्य तथाभूतः सुकृतिनां पुण्यात्मनां पूर्व: प्रमुखः स तव पू्॑जो5प्रजः खत 
निइचयेन छब्धः प्राप्त: पूबमुपकारों येन तथाभूतेन भूतपूर्वों यक्ष इति यक्षचरसतेन कुक्कुरचरेण केनावि 


छ् च ९ बढ ८ + » ले 
यक्षेन्द्रण स्वमन्दिरं स्वभवन नोतः प्रापितः। तदनु तदननन्‍्तर प्रतिजनपर्द देशे देशे नूतनजामासूताम्‌ 








जा रहा है। यह देख युद्धका अभिप्राय छोड़ सब अनिवत्तेनीय दुःखरूपी विषमय सागरमें 
निमग्न हो गये। बहुत भारी दुर्भाग्यसे युक्त मैंने किसी समय बिचार किया कि 'यहाँ इस 
शरीरके भारको चिरकाछ तक व्यथं ही क्‍यों धारण करूँ?! इस शोकजनित मूढ़तासे मैं 
मरना ही चाहता था कि आपके दिव्य मुखकमलके दशनसे होनेबाला सुखका समूह मुझे 
प्राप्त द्ेनेवाला था अतः मुझे यह विचार उत्पन्न हुआ कि भूत वर्तमान और भविष्यत्‌को 
बात जाननेवाली गन्धवेदत्त।के हृदयकी बात जाननेके बाद ही मुझे मरना चाहिए!। इस 
बिचारने मुझे मरनेसे रोक दिया और मैं बड़ी झीघ्रतासे भावज--गन्धवदत्ताके घर गया । 
बहाँ मैंने उस गन्धवदत्ताको देखा कि जो कष्टमय अवस्थाको प्राप्त हुए अपने-आपको वबीणामें 
मिल्ले हुए भगवान्‌ अहेन्त परमेष्ठीके स्तवनसे नोरोग कर रही थी तथा अत्यधिक वियोग- 
रूपी रोगने जिसका समस्त हे हूर लिया था। गन्धबदत्ता हृदयकों ताइनेवालो थो अतः 
मुझे आदरको कातरतासे आत्मुघावका अतुरागी जानती हुई बोली कि 'इस तरह दुःखी 
क्‍यों होते हो ? समस्त जगतके द्वारा लाछढ़नीय आकृतिकों धारण करनेबाले एवं पुण्यात्माओं- 
में अग्रसर तुम्हारे भाईको, उनसे पहले उपकार प्राप्त करनेवाछा कुत्तेका जीष कोई यद्षेन्द्र 
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३५० गद्यचिस्तासणिः [ १०० हेसाभपुरी- 


सुलेनावतिछते । ततः किमेव॑ साहसमनुतिष्ठस । पापिष्ठेयं स्त्रीसृष्टिरेव त्वमपि किसपरत्र 
मन्‍्तुँ *त : पारयसि ? यदि कोतुकाबिष्टोईसि तब ज्येष्ठपादस्यथ श्रोपादसंदशशने शब्यतामिह 
दाय्यायाम' इति मामामन्थ्य मन्त्रनियन्त्रितं किमपि पावन शथतमधिशयानमेन तत्समय एवं 
समीहिताथंगर्भपत्रेण सममत्र प्राहिणोत्‌' इति । ॒ 

६२०१, तदतु च गगनेचरतनुजया प्रेषितं संदेश हुषिततनुरुहऋरपल्‍लवेन सायल्लक- 
मादाय गन्धवंदत्तादयित: सदय॑ साकृतं सावधान च वाचयन्नवचनविषग्रविरहविषादमूषिका- 
क्वेडपीडितजीविताया जीवन्मरणप्रकारबिबरणनिपुणाकृतेगृंगमालाया: कुशलेतरवृत्ति तद्व्याज- 
बिवृतात्मीयविरहाति च तत्संदेशेन पुनरुक्तमवर्यस्तत्समयस्फुरदमेयनिजशोकान लज्बालामप्यवर- 


अभिनववरत्व॑ प्रतिकथमानों छमसानः सुखेन कर्मणा अवतिष्ठत विद्वते । ततः कारणात्‌ किमेबमनेन प्रकारेण 


साहस॑ प्राणश्यागावदानम्‌ अनुतिष्ठसि। पापिष्ठा पार्पीयसी इयं स्त्रीसष्टिरिव नारीसृष्टिरिव व्वमपि किम्र्‌ 
क्परत्र राजपुर्या अन्यश्र गन्तुं न पारयसि समर्था न मवसि | यदि चेत्‌ तव स्वस्थ ज्येष्ठपादस्याग्र नचरणस्य 
श्रीपाददरशने श्रीच(णावलोकने कौठुकाविष्टो(सि कुतूहलाक्रान्तो$सि तह इह शब्यायां शय्यताम! इतीत्पं 
मां नन्दाढयम्‌ आमस्य शष्टा सम्न्रेण नियन्त्रितमिति मन्त्रतियन्प्रितं मस्त्रनिरुद्ध किसपि पावन पविश्र 
शयन शय्यास्‌ अधिशयान तत्र स्वपन्तस्‌ एवं जन तत्समत्र पुव तत्कारू एवं समीक्षितार्थों गर्म यस्य 
तथाभूतं च तत्प्नं चति समीहितार्थगमंपत्न तेत सम॑ साकृमम जन्र प्राहिणोत्‌ प्रजिवाय प्रषयति स्मेति 
यावत्‌! । इति। 

8 २०१. तदनु चेति--तदनन्तरं च गगनेचरतनूजया गन्धबदत्तया प्रेषित प्रहिय॑ संदेश वाचिकं 
हषितास्तनूरुहा यत्मिस्तथामूतों य: करपहलतः पाणिकिसछयस्तेन सायदछक मन्म्रथविकारसहित यथा 
स्थात्तथा आदाय गृहीत्वा गन्‍्ववंदत्तादयितों जीवंधरः सद॒यं सकरुणं साकूतं साभिप्रायं सावधानं च 
निष्प्रमादं व वाचयन्‌ पाठ्यनू वचनस्य कथनस्य विषयो न मसवतीत्यवचनधिषयः स चासो विरहविषादश्र 
विप्रयोगखेदश्व स एवं मृषिकाया ्ष्वेड़ो गरल॑ तेन पीढ़ितं जीवितं यस्‍्य।स्तस्या जीवतो मरणण जीवन्मरणं 
तस्य प्रकारस्थ रूपस्य विवरणे निरूपणे निपुणा निष्णाता कृतिय॑स्यास्तस्था गुणमाछाया ट्वितीयपत्न्या: 
कुशलेतरबृततिमकल्पाणदृत्ति तसस्‍्या व्याजेन मिषेण विदृता प्रकटिता यास्मयविश्हात्तिः स्वकोयविरहपीढा 
तां व तत्संदेशेन पुनरुक्‍्त पुनरुदीरितं यथा स्थात्तथा अवयन्‌ जानन्‌ तत्समये तस्मिन्काले स्फुसन्तो चासा- 


अपने भवन ले गया था। उसके बाद प्रत्येक देशमें नूतन जमाईपनेका प्राप्त दोते हुए वे 
सुखसे अवस्थित हँ--बविद्यमान हैं। तव फिर एसा साहस क्यों करते हो ? इस अत्यन्त 
पापिनी स्त्रीयोनिके समान क्या तुम भी दूसरी जगह नहीं जा सकते हो ? यदि तुम अपने 
बड़े भाईके चरणकमल देखनेका कौतुक रखते है| ता इस शय्यापर सो जाओ! इस तरह 
मुझसे पूछकर मन्त्रसे नियन्त्रित किसी पवित्र शय्यापर शयन करते हुए इस ज़नको--सुझे, 
उसने इच्छित वाताको सूचित करनेवाले पत्नके साथ यहाँ भेज दिया है । 

8२०१. तदलन्तर विद्याधरपुत्रीके द्वागा प्रेषित पन्रको जोवन्धरस्वामीने रोमांचित 
कर-पल्लवसे बड़ी उत्कण्ठासे ले लिया और दया, हृदयकी खास चेष्टा तथा सावधानीके साथ 
उसे पढ़ा। पत्र पढ़ते ही उन्होंने, वबचनके अगोचर बवियोगजनित दुःखरूपी चुहियाके 
बिषसे जिसका जीवन पीड़ित हो रहा था तथा जीवित रहते हुए भी मरणको दशा दिखानेमें 


३१५ जिसकी आकृति निषुण थी ऐसी गुणमाऊलाकी अकुशल अवस्थाको और उसके बहाने प्रकट की 


हुईं गन्धबंदत्ताकी बिरह-पीड़ाको उसके द्वारा प्रेषित सन्देशसे पुनरुक्त रूपसे जान लिया 
९. क, पारयसे । २. सायल्‍लकम्‌--मन्मयविकारसहितम्‌, टि० । ' । 


स्वमंवनग्रंकेश: ).. अश्मो छम्मः  । 


जमुखनिवंणनेन तद्॒चनसमाकर्णनेन च॑ शमयंस्तृणप्रवावितपरिननदत्तप्राणिरत्थाय तदुद्देशादनुजेल 
सम॑ निजगृहमभ्यवतंत । 

$ २०२. अथ विदितजीवंधरनन्दाढ्यसोश्रात्रेदृंढमित्रमहाराजप्रभृतिसंबन्धिभि:_ सानु- 
बन्धममिनन्दमानैन कनीयसान्वितस्य कनकमाछावरस्थ वराहंतां गततेषु वहत्सु वासरेषु सर्वेष्वपि, 
कदाचित्‌ 'उर्वोतलमतिचपलूचरणतलाभिघातेव दलयन्तः सद्यःसमुत्खातहेतिजातधौतधा रादर्शन- 
मात्रत्रद्यदाभो रा: केचन बीरा: कुतो5पि समागत्य निह॒त्य च॒ प्रतोंपगामिन: कतिचन गोमि- 
नो5पि गोधनमवस्कन्य क्वापि गताः इति गदापलल्‍्लवगुच्छप्रणयिपाणिपल्लवा वल्लवा भूृष्षां 
घरावल्लभस्य द्वारि स्थिताइचुक्रशु:। वीयंश्ालिनां विश्वुतः स राजेन्द्रोप्प्यश्ुतपूर्वमुपश्र॒त्य 


हल । 


/ ५०५ 


वसेया निजशोरानकूस्य स्व॒कीयशोकव्वेज्वाला ताम्‌ भवरजमुखस्य कनिष्यवदनस्थ निवंणेन दर्शनं तेन 
तदूवचनस्य तदीयवाण्याः सम|कर्णनेन च शमयन्‌ शास्तं कुर्बन्‌ तूर्णप्रधावितेन शीघ्रसमागतेन परिजनेन 
दत्त: पाणियस्थ तथाभूतः सन्‌ उत्थाय तदु हेशात्‌ तत्स्थानात्‌ अनुनेन कनिष्ठेन सम॑ निजगृहम्‌्‌ अभ्यवतत 
संमुखो5भवत्‌ । 

8२०२, अधेति--भथानन्तरं विदितं ज्ञानं जीवंधरनन्दादब्यो: सौन्नात्न यैस्तैः इढसिन्रमहाराज- 
प्रभूतयश्र ते संबन्धिनश्व तैः सानुबन्ध॑ ससत्कारस्‌ अभिनस्थमानेन प्रशस्यमानेन कनीयसा छघुसहोदरेण 
भन्वितस्य सहितस्य कतकम[लावरस्य जीवंधरस्थ वराइतां जामातृयोग्यतां गतेषु प्राप्तेषु सर्वेष्यपि वासरेघु 
वहत्सु गच्छत्खु सत्छु कदाचित्‌ 'अतिचपलेरतिशप्रचज्चलेश्वरणतलै: पादतलैरमिघातेन ताड़ितेन उर्वीवर्ल 
प्थिवाघृछ्ठ दर यन्‍्त: खण्डयन्तः सथो झगिति समुत्खातस्योननमितस्य हेतिजातस्य शस्त्रसमुहस्य घोतधाराणां 
निमकधाराणां दशनमात्रेण अस्यन्तो विभ्यत आभीरा वढलवा यैस्तथाभूता: के वन के5पि वीगः कुतोअपि 
समागत्य समापध्य प्रवोपगामिनः प्रतिकृकगामिनः कतिचन गोसिनो गोपान्‌ निहत्य मारयित्वा च गोधर्स 
घेनुधनम्‌ अवस्कन्धाब्छिद् क्वापि कुत्रापि गता;; इति गदापब्लवगुच्छानां प्रणयिनस्तथ्रुक्ताः पाणिपल्‍छबा: 
करकिसलया येषां तथाभूता बह्कवा गोप! घरावल्कभरय राज द्वारि प्रतीदार स्थिता: सनन्‍्तो भ्ृशमत्यधिक 
घुकुशः भाकन्दर्ति सम | वं।यंशाहिनां पराक्रमचता विश्रुतों विख्यात: स राजेस्द्रोडपि दृढमित्रो5पि गोदुहा- 





था। उस समय उनके ह्ृदयमें भी अपरिमित शोकाग्निको ज्वाला उत्पन्न हुई थी परन्तु उसे 


उन्होंने छोटे भाईका मुख देखने ओर उसके वचन सुननेसे शान्त कर दिया। तदनन्तर 
शीघ्र दोड़कर आये हुए परिजनोंने जिन्हें हाथका आलम्बन दिया था ऐसे जीवन्धरकुमार 
उस स्थानसे छोटे भाईके साथ अपने महलूकी ओर चछ दिये । 

६२५०२, अथानन्तर जिन्होंने जीवन्धर और नन्दाव्यके भाई-चारेको अच्छी तरह 
जान लिया था ऐसे दृढ़मित्र महाराज आदि सम्बन्धी जनोंने नन्‍्दाव्यका अच्छी तरह 
अभिनन्दन किया । इस तरह छोटे भाईसे सहित जीबन्धरकुमारके सभो दिन जब्र बरके 
योग्य उत्कृष्टताको प्राप्त हो सुखसे व्यतोत हो रहे थे तब किसी दिन, “अत्यन्त चंचछ चरण- 
तले आधातसे जो य्रथ्वीतलको विदीर्ण कर रहे थे और शीघ्र ही उभारे हुए शख्न-समूहकी 
उज्ज्वल धाराके देखने मात्रसे जिन्होंने अहोरोंको भयभीत कर दिया था ऐसे कितने ही बीर 
कहींसे आकर तथा विरुद्ध चलनेबाले कितने ही अद्दीरोंको मारकर गोधन चुरा कहीं चले 
गये हैं! इस प्रकार हा्थोमें छत्ाओंके पल्लब और गुच्छोंको धारण करनेबाले अद्दीर राजाके 
ढवारपर खड़े होकर जोर-जोरसे चिल्लाने छगे। पराक्रमियोंमें अ्रसद्ध राजाधिराज दृढ़मित्र 
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१. क० गे फलाहँतां । ख० परदाईताम । 


१० 


श्र 


घेक 


२४ 


३५ 


३०१३ गध्यचिस्तामणिः [ २०३१-३० ३ ग्रोहरण - 


ग़ोदुह्मामतिभृशमाक्रोशमनीदुशक्रोधाविष्टः 'तानेवमभिनिविष्टदर्पज्व रानसांप्रतक्ृतः सांप्रतमेव सम्ाती- 
यास्माक पुरस्तादवस्थापयत । नो चेदपास्तासूनवश्यं वः पश्येत' इति द्शिताग्जलोस्सेनान्यो 
व्याजहे । 

$ २०३. ततश्च तथाबिधराजाज्ञया समस्तादुपसरद्धि: सुरगजगवंस्तम्भिभिः स्तम्बेरमै- 

# वंल्गुवल्गनपराजितकुरज़ेस्तुरज्रेगंमनरंहस्तिरस्क्ृतमनोरथे. रथैबंहुकृत्त:. क्ृतवेरिविपत्तिभि: 

पत्तिभिश्च सोरमेयीसंघाव स्कन्दितस्करान्हस्तग्राहं ग्रहीतुं बहत्सु वाहिनीपतिषु, एवंभूतमेतदा- 

कर्णयन्नेकधनुधंर: सात्यंधरिररिपरिभवासहिष्णुतया स्वयमपि रयी निषद्भी कवची धनुष्मांश्च 

भवन्नवरजसारथिचोदितशताज: शतश: श्वशुरेण निवायंमाणो5पि मड्झ्ु गवां मोक्षणमक्राइश्षीतु। 

माभीराणाम्‌ अ्श्रतपूतर मनाकणितपूव म्‌ अतिभ्ृंशमसत्यत्रिकम आक्रोश रोदनध्यनिम्‌ उपश्स्य समाकृष्य 

१० अनोरशेनासाधारणेन क्रोघेन कोपेनाविष्टो युक्त: सन्‌ 'एयमनेन प्रकारेणासिनिविष्ट: संप्राप्तो दर्पज्वरों गवश्बरो 

येषां तानू , असास्प्रतमयचुक्‍्त कुर्वन्तोत्वसाम्प्रतकृत: तानू ग्रोधनलुण्डाकान्‌ू समानीय अध्मा्क पुरस्तावश्ने 

अजस्थापयत स्थितान्‌ कुरुत । नो चेदू एवं न स्यात्तदिं वो युष्मान्‌ अवश्यम्‌ अपास्तासूच निष्प्राणाल्‌ 
पश्येत' इृति दर्शिताज्षकीनू बद्धुहस्तसंपुट/न्‌ खेनानय: सेनापतीन्‌ ब्याजहे कथयामास । 

8 २०३. ततश्थेति--ततश्र तदनन्वरं च तथाविधा वादशी चार राजाज्ञा च राजावेशश्रेति तथा- 

१४ विधराजाज्ञा तग्रा समन्तास्परित उपसरक्धिः समीपमागच्छन्निः सुरगजध्य देवह्विरदस्य यत्र दु्प स्तभ्तन्तीति 

सुरगजगधस्तस्मिनतेः स्तस्वेरसेगजै: वल्गुषह्गनेन तोधराममेन पराजिताः कुरड्ाा झगा यैस्तथाभूतैम्तुरंगै- 

रइबै: गमनरंहसा गतिरयेण विशस्क्ृतो मनोरथों यैस्ते रथेः स्थन्द्नैः बहुकृत्यो$नेकवारान्‌ कृता बिहिता 

बैरिणां विपत्तिविनाशों यैस्‍्तैः पत्तिमिः पदातिमिः सौरसेयीसहुस्य गोसमूहस्यथावस्कन्दिनो5पद्दारिणो ये 

तस्कराश्रोरास्तान्‌ हस्त गृहदीस्वेति हरुतग्राहं ग्रहीतुं वाहिनीपतिषु सेनापतिषु वहस्सु गर्हस्सु सत्सु एवं भूत- 

२० मिस्‍्थ॑ंभूतम्‌ एतद्कृत्तम आकणयन्‌ £ण्पन्‌ एकश्रासौ धनुधरश्रेत्येक्धनुधरो5द्वितीयकोदुण्डघरः साध्यंश्ररि- 

' » जोवंधरः अरिकृतः परिमवो5रिपरिमवस्तस्यासहिष्णुतवा सोहुमशीछूत्वेन स्वयमपि रथी' रथ्युक्तों निषज्ञी 

तूणीरयुक्तः कबची वारतराणसहितः, धनुष्मांश्व कोदण्डयुक्तश्न मवन्‌, अवरजों छघुसहोदर एुवं सारथिः 

सूतरतेन चोदितिः प्ररितः शताड़ो यस्य तथाभूतः शतशः शतवाराम्‌ इत्रसुरेंग कनकमाछापिन्ना निवायंसाणो- 

5पि प्रतिषिद्धा४पि मछक्षु शीघ्रम गयां घेनुनां मोक्षणम अकाछक्षीत्‌ ववाम्छ । 


२४ महाराजने भी अहीरोकी उस अश्रुतपूत्र अत्यधिक चिल्लाहटफों सुन असाधारण क्रोधसे 
आविष्ट हो, हाथ जोड़कर खड़े हुए सेनापतियोंसे कहा कि तुम छोंग अहंकाररूपी ज्वरके 
घारक एवं अनुचित कारय करनेबाले उन छोगोंकों इसी समय छाकर हमारे सामने खड़े 
करो नहीं ता तुम छोग अपने आपको निष्प्राण देखोगे | 

$ २०३, तदनन्तर राजाकी उस प्रकारकी आज्ञासे सब ओर चलनेवाले एवं देव- 

३० हस्तियोंके गबंको रोकनेबाल हाथियोंसे, तीत्र चाछढसे हरिणोंको पराजित करनेवाले घोड़ोंसे, 
गमनके वेगसे मनोरथकों तिरस्कृत करनेबाले रथोंसे और अनेकों बार शत्रओंपर बिपत्ति 
ढानेबाले पैदछ सेनिकोंसे गोधनको हरण करनेवाले चोरोंको हाथसे , पकड़नेके छिए जब 
सेनापति चलने छगे तब इस प्रकारके इस समाचारको सुनते हुए अद्वितोय घनुधौरो जीवन्धर> 
कुमार शन्रुकृत पराभवको न सह सकनेके कारण स्वयं ही रथ, तरकश, कबच और धनुषके 

३५ पारक हो झीघर ही गायोंको छुड़ानेकी इच्छा करने छग्रे। उस समय उनका छोटा भाई 
सारथो बनकर रथ चला रहा था ओर ज्ञाते समय इबसुरने सैकड़ों बार रोका था फिर 
भी वे रुके नहीं । ' ; 


१, क० सौरमेयीसड्डागत । ग० सौरभेयीसंघातावस्कन्दिततस्करान्‌ । 





- उससे ] अष्॒टमों छम्म! - ३७०४३ 


8 २०४. तदनु च गमनवेगानुधावदतिजवनप्रनसनाथरथधुयंखरखुरखातघरापराग- 
पुरोगतर्थां पुरोवर्तिनं मित्रसाथ पा्थिवेरिव प्रतिगृहन्यूहीतगोघनावामायोधनेन निधन कतुंमतित्व- 
रितमुयउसृत्य परीत्य तलथो। तावता त्रिभुवनमयंकरेण चापटंकारेण जगदभयंक रस्यास्य कोदण्डको विद- 
स्थ सांतिध्यमवबुध्य तस्त कोपादात्मानं गोपांयितुकामास्ते गोकुलदस्यवरं वयस्था: सरभसोत्लात- 
निजहुच्छल्यानीव स््रनामाड्ितशल्यानि पुरस्कृतपुल्लानि शिलोमुखजातानि कुमाराभिमुखं प्रायु- 
क्षत । .प्रणेमुश्च ते प्रसममुपसृत्थ स्वनामचिज्लितमुखाड्शिलोमुखान्विछोक्य विचारस्य विस्मय- 
स्य प्रमोदस्प कौतुकस्य सोहस्य च योगगयेन पात्रोभवतः पवित्रकुमारस्य पादयो: पद्ममुख- 
प्रमुखा: साय: | बभूव चायं बहुतहसाक्षो बहुधा विभक्तमिवात्मानं मित्रलोकमवलों कयन्प- 

६ २०४. तदनु चेति--तदनु च तदुनन्तरं चगमनवेगेन गतिरयेंणानुधावन्तः पश्चाद्ेगेनागइछन्तों- 
इतिजवनास्तीब्रगामिनों ये पवना वायवस्तेः सनाथाः सहिता ये रथधुर्याः स्यन्दनहयास्तेषां खरखुरैस्ती4ण- 
शफ़ेः खाता क्षुए्णा या घरा प्धिती तस्याः परागो घूछिः स पुरोगः पुरोगामी यस्य तस्थ आावस्तत्ता तया 
पुरोवर्तिनमग्र विद्यपानं मित्रसा्थ वयस्यवृन्द पार्यिवेरित्र रामसिरिव पक्षे एथिवीविकारेरियव प्रतिगृद्धन 
तिरुष्य स्दीकुर्वाणो गृहीत गोधन यैस्तेषां गोधनापहारिणास्‌ क्षायोधनेन युद्धेन निधनमन्‍्त कंतुस्‌ 
अतिस्व रितमतिशी प्रम्‌ डपरृस्य परीत्य परिवाय तसथी | तावतेति--त।वरकालेन त्रिभुवनमंयंकरेण कोकश्रेय- 
भयोत्पादकेन चापरडू।रेण धनूरवेण जगदमयंकरस्य छोकत्रय॒स्य सयं निवारयतः कोदण्डकोबिदस्प चापाचा- 
यस्य अस्य जीवंघरस्थ सांनिध्य सामाप्यम्‌ अवद्ुब्य ज्ञास्वा तस्य कोपादोषात्‌ आस्मान॑ स्व॑ं गोपोयिसुकामा 
रक्षितुकामाः ते गोकुरदस्यवों घेनुसमूहतस्करा वयस्या: ख़्खायः सरमस सवेगमुस्वातान्युन्मुछितानि यानि 
निजह चछल्यानि स्त्रकीयहदयशब्यानि तानोव स्वनाम्नाझ्िितं विद्वितं शल्यमग््यं येषां तानि पुरस्क्ृतपुद्ठानि 
भ्रप्रेकृतत्सरूणि शिलोमुखजातानि बाणनिकुरम्ब्राणि प्रायुक्षत प्राहिण्वन्‌ । प्रणेमुश्व नमश्रक्रुश्व ते पश्ममुखप्रमुखाः 





प्मास्यप्रधाना: सखायो वयस्याः प्रसभ हटात्‌ उपसत्य समीपमागत्य स्वनामयचिद्धितान्‌ स्वकीयनामाहडितानू ४ 


शिलीमुखान्‌ बाणान्‌ विक्ोक्य विचारस्य वितकस्य विस्मयस्याश्रयस्थ प्रमोदस्य हथस्थ कोतुकस्य 
कुतूहलस्य मोहस्य बेचिस्यस्य व योगपश्चेन एककालावस्छेदेन पाश्रीसरतों भाजतीसघतः पत्िश्रकुसारस्य 
जीवंधरस्य पादग्रेश्वरणयो: । बभूवेति--अभूत चार्य पविश्नुमारों जीवकः बहुधानेकप्रकारेण विमक्तस्‌ 


अनबन जिननलन++ लय 2. + -++- (0 क-नकलनस>« 


8२०४. तदनन्तर गमनके वेगसे पीछे-पीछे दोड़नेबाली अत्यन्त वेगशाली वायुसे 
युक्त रथके घोड़ोंकी टापोंसे खुदी पएथ्बीको धूछि उनके आगे-आगे जा रही थी उससे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानों आगे विद्यमान मित्रसमूहकों पार्थिव-धूलिसे ( पक्षमें राजोचित उप- 
करणोंसे ) पकड़ना चाहते हैं। तदनन्तर गोधनके धारक छोगोंका युद्धके द्वारा मरण करनेके 
छिए जीबन्धरस्वामी, अत्यन्त शीघ्रतासे पास जाकर तथा उन्हें घेरकर खड़े हो गये । उसी 
समय प्रिमुवनको भय उत्पन्न करनेबाले धनुषकों टंकारसे छोगोंने समझ छिया कि जगतको 
अगश्नय दान देनेवाले धनुबेंदके पण्डित जीवन्धरकुमार समीप हो में स्थित हैं। तद्नन्तर 
उनके क्रोधसे अपने आपकी रक्षा चाहनेवाले गोकुलके चोर मिन्रोंने जीवन्धरकुमारके सामने 
ऐसे बाण चढकाये जो कि वेगसे उखाड़ी हुई अपने हृदयकी शल्योंके समान जान पड़ते थे, 
जिनके अप्रभाग अपने नामोंसे चिह्नित थे, तथा जिनको मूठ आगेश्ली ओर थीं। उन पद्ममुख 
आदि मिन्रोने शीघ्र हो पास आकर अपने नामसे चिह्नित वार्णोको देखकर विचार, बिस्मय, 


४ 


१४ 


श्र 


ना 
हू 


हपं, कौतुक और मोहके एक साथ पात्र होनेवाले जीवन्धरकुमारके चरणोंमें प्रणाम किया। ५ 


' ” » १. क० ख० ग० आलोकयन्‌ । 


३३०४ ः गधचिल्तामणिः [२०४-२०५ ओोडरण - ह 


यविश्॒कुभार:। सखायश्चासन्सोख्यातिशयेन तदस्याशप्रवेशरूब्धेन सनिमेषा अनिमेषाः । 

६ २०५. अथास्मिन्सौरभेगीगवेषिणि सुदर्शनसुहृदि, सुहृदामुपलम्भादेधान्वेषिणि मणि- 
लाभादिव स्फीतमुदि, वनमतीत्य मित्रपेटकेन लालाटिकेरप्यमा हेमाभयुरीमवगाह्मय नागरिक- 
नंयतसुमनोअ्जलीन्ग्राहं ग्राह॑ निजगृहमीयुषि 'मुषितोसाइचोरबदमों कारागृहे कि ने निगछू- 

४ तीयाः।' इति लालग्रस्तोममन्दप्रेमान्धां संगन्‍्धा कनकमालामिव कतकमालामतिलोकबान्धव- 
संबन्धिसमाज॑ च समालोक्य चरितार्थीभमवति वयस्यसा्थे, कदाबिदयं सुदर्शनमित्र: स्व- 
मित्रणामतिमात्रबहुमत्या: को5त्र हेतु: ॥ अस्मदीयक्षत्रता किमबंगता । किस्विदन्यदमीषां बहुम- 


नकल उन्‍जेड डक ७३5... बछ७ हे के « 


आत्मानभिथ मित्रछोक वयस्यवृन्दम अवलोकूयन्‌ पह्यन्‌ सहस्राक्षस्य प्रकार इति बहुसहस्राक् : सहस्छोचन 
इन्द्र इति यावत्‌ । सखायश्व पद्मास्यप्रसुतयश्र वयस्या: तद्भ्याशे जीवंधरसमीपे प्रवेशस्तेन कब्धेन प्राप्तन 

१० सौख्यातिशयेन सौख्याधिक्येन सनिमेषा: पदमपातसहिता क्रपि अनिमेषाः पश्मपातरहिताः पक्षे 
देवा आसन । 

ह २०५. अधेति--भथ मभिन्रोपलतब्ध्पनन्तरम्‌ सौरभेयोगवेषीणि गोधनान्वे/णकतरि अस्मिन्‌ 
सुद्शनसुदृदि यक्षेन्द्रमित्रे जीवंधरे सुहदां प्मास्यादीनां मिन्राणाम्‌ उपक्म्भास्पाप्ते: एथान्वेषिणि काष्ट- 
गवेषिणि मणिलाभादिव र॒स्नोपलछम्भादिव स्फोतमुदि विस्तृतहर्ष सति, वनमतीत्य काननमतिक्रम्य मित्रपेटकेन 

१५ सुदृत्समूहेन ललाट पश्यन्तीति छाछाटिकाः सेवकास्तैरपि अमा साध हेमाभपुरी दृढमितन्रराजघानीम्‌ अवगाह्य 
प्रविदय नागरिकाणां पौंराणां नयनास्येब सुमनो5अछय: पुष्पाक्षलयस्तान्‌ आह ग्राह शृहीस्‍्वा सृहदीस्वा 
निजगृहं स्त्रभवनम्‌ ईयुषि प्राप्ततति सति, “'मुषितोस्रा अपहृतगोधना अमी चोरवत्तस्करवत्‌ कारगुद्दे कि 
न निगछनीया निगड़नीया: इति छालयन्तीं स्नेह प्रद्शयन्तीम अमन्दप्रेग्णा प्रचुरप्रीत्यान्धा ताम, 
सगनधां सलोरभाम्‌ कनकमाछामिय सुवृणल्लजजमित्र, कनकमालां जीवंघरजायाम्‌ अतिछोकश्रासौ बान्धव- 

४६० श्रेत्पतिकोकबान्धव: भ्रेष्ठअन्धुजं/वं धरस्तरय संबन्धिनां समाज. समूहस्त च समाछोक्‍य दृष्टा वयशस्यसार्थे 
मिन्नसमूहे चरितार्थीमवति सकक॒तयासे सति कदाबिज्जातुचित्‌ सुदर्शनो सिर्त्र यस्य स खुदशनमिन्नो जीव घर: 
'सवप्रिन्नाणामात्मसुदृदास्‌ अम्र सम विषये अतिमान्रवहुमश्या अतिह्रन्मानस्य को हेतु: हि कारण पूर्वा- 
पेक्षया मां प्रत्येषा मतिसन्मानद्शने कि निमित्तमिति भावः। अस्मदीयक्षन्नता मम राजपुश्रता किस 


अनेक प्रकारसे विभक्त अपने-आपके समान मित्रजनोंकों देखते हुए जीवन्धरकुमार अनेक 

२४ देजार नेत्रोंके धारक हो गये अर्थात्‌ वे समस्त मित्रोंको एक साथ देखने छगे। जीवन्धर- 

कुमारके समीप प्रवेश पानेसे प्राप्त अत्यधिक सुखसे मित्रगण टिमकारसहित दोनेपर 
टिमकारसे रहित हो गये। 

8 २०५. अथानन्तर गायोंकी खोज करनेवाले जीवन्धरकुमारको मित्रोंकी प्राप्ति होनेसे 

इतना अधिक हुए हुआ जितना कि छकड़ियोंको खोज करनेवाले किसी मनुध्यकों मणिके 

2० मिल जानेसे होता है। वनको उल्लंघ कर मित्रसमूह तथा सेवक्रअनोंके साथ जब जीबन्धर 

कुमार नागरिक जनोंके नेत्ररूपी पुष्पाजछिको अहण करते हुए अपने घर पहुँचे तत्र गायोंकों 

चुरानेबाले इन छोगोंको चोरोंके समान कारागृहमें क्‍यों नहीं बेड़ियोंसे बद्ध किया जाय 

इस प्रकार कहती हुई, बहुत भारी प्रेमसे अन्धी एवं सुगन्धिसहित सुवर्णमाछाफे समान 

कनकमाछाकों ओर जीवन्धरकुप्तारके सम्बन्धी जनोंक्रो देखकर मित्रोंका समूह कृतक्ृत्य 

हू ही गया। किसो समय जीवन्धरकुमारकों संशय हुआ कि 'हमारे मित्र पहलेकी अपेक्षा 

अत्यधिक सन्‍्मान करने लगे हैं. सो इसमें क्या कारण हो सकता है ? क्‍या इन छोगोंको 

हमारा क्षत्रियपना ज्ञात हो गया हे ! अथवा इन छलोगोंके अत्यधिक सम्मानमें पहलेको 





- बृचास्तः ] अष्टमो छम्मः ३०५ 


तेरायबापुर्ये निदानम्‌ ।' इति संशयानस्तत्परीक्षणाय दत्तक्षणः क्वरचिद्रहस्पोद्देशे वयस्यान्पप्रच्छ- 
'यूयमिहागच्छन्त: केन पथा समायाता: । कानि वा वरत्मंनि कौतुकास्पदानि पदानि 
दुशनि ।' इति । ह 


$ २०६, तथा पृष्टानां वयस्यप्रष्ठोध्यं प्रद्शितप्रश्नयोत्कषों व्याहार्षदिवं हर्षोत्फुल्लमुख: 
पप्ममुख:-- देव, देवस्थान्वेषणाय वयमश्वीयपणायि'नामवलम्ब्य धुर राजपुर्या विनिगेत्य 
त्रिवतुरवासरे: कुसुमामोदवासितहरिन्मण्डलं दण्डितकरुसुमकोदण्ड दण्डकारण्पान्तर्गतं कमपि त्ाप- 
साश्रममध्वश्रमादाश्रित्यतत्रत्यानशेषानपि विशेषान्पश्यन्त! क्वचिदपश्याम नश्यद्भूषामपि 
भूम्ता देहसौन्दयंस्य दर्शितदेवमातृगोौरवां कामपि जगन्मातरम्‌ | पुनरनया दयाजनन्या 'मान्या:, 


निज लि जज क लीड नन 


अवगता ज्ञात। । स्विद्‌ अथवा अप्ी्षां मित्रार्णां अहुमतेबहुसन्मानस्थ आयथापुर्य पूर्व भिन्‍्नस्वे अन्यत्‌ कि 
निदान कारणम' इति संशयानः संशय कुर्षाण: तस्परीक्षणाय तत्परीक्षार्थ दत्तक्षणो दशावसरः सन्‌ कचित्‌- 
हस्योदेश्ये विजनस्थाने वयस्प्रान्पप्रदछू-- इहान्न नगर्यामागच्छन्तो यूयं केन पथा केन सार्गेण समायाताः 
समागताः । कानि वा किन्तामधेयानि वा वस्मति सार कौतुकास्पवानि कुतृहकस्थानानि पदानि स्थानानि 
इृष्टनि विछोकितानि ।' इति | 


8२०६. तथेति-तथा पूर्वोक्तप्रकारेण प्ृष्टानामनुयुकार्ना वयस्थानां मध्ये वयस्यप्रष्ठोड्यं 
सुहच्छेष्ठो यं प्रदर्शित: प्रकटितः प्रश्रयोत्कषों विनयोस्कर्षो येन तथा भूतों हर्षोस्फुर्ल सुख यस्य तथाभूतश्र 
सन्‌ पश्ममुख एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण ब्याहार्षोत्‌ जगाद--'देव । हे स्वामिन्‌ | देवस्य सबतोउस्वेषणाय 
गवेषणाय धयम्‌ अद्बीयपणायिनां हयसमृहब्यापारिणाम्‌ घुरममं सहयायित्वमिति यावत्‌ अवष्षम्ध्य 
समाश्रित्य राजपुर्या बिनिगत्य त्रयो था चत्वारों वा त्रिचतुरास्ते च ते वासराश्न दिवसाश्र तैः कुसुमानां 
पृष्पाणामामोदेन सौगन्ध्येन वासित सुरभितं हरिन्मण्डल दिहमण्ड् यर्मिस्तम, दण्डितोंइपसानितः 
कुमुमकोदण्डः कामो यर्मिस्तम्‌, दण्डकारण्यान्तगत दण्डकवनमध्यस्थितं कमवि तापसाश्रमं तपस्वितपोवनम्‌ 
अध्यश्रमान्मागश्रमात्‌ आश्रित्य तत्रत्यान्‌ तन्रमवान्‌ अशेषानपि निखिछानपि विशेषान्‌ दशतोयपदार्थाने्‌ 
पश्यन्तो विक्ञोकमाना वर्य क्चित्‌ नश्यदृभूषामपि भुषणरहितामपरि देहसोनदयस्थ कायकासनीयकरश् भूस्ना 
बाहुल्‍येन दर्शित प्रकटितं देवमातुदवजनन्‍्या गौरव यया तथाभूतां कामपि जगनन्‍्मातरं जगज़ननोम्‌ अपश्याम 





अपेक्षा जो विशेषता आयी है. उसमें कोई दूसरा ही कारण है ?! इस प्रकारका संशय करते 


ए उन्होंने उसकी जाँच करनेके छिए समय दिया ओर किसी एकान्त स्थानमें भित्रोंसे 
पूछा कि यहाँ आते हुए तुम छोग किस मार्गसे आये हो ? और मागमें कोन-कोन कौतुकके 
स्थान तुमने देखे हैं 

8 २०६. इस ग्कार पूछे हुए मित्रोंमें जो श्रेष्ठ था, जो विनयके उत्कषकों दिखला रहा 
था तथा हर्षसे जिसका मुख विकसित हो रहा था ऐसे पद्ममुखने इस प्रकार कहा-हे देव ! 
आपको खोजनेके छिए हम छोग घोड़े बेचनेबाले छोगोंका भार घारण कर राजपुरीसे निकले 
और तीन चार दिनसें दण्डकबनके अन्तगंत किसी उस तापसोंके आश्रममें जा पहुँचे 
जहाँक़ा दिडमण्डल फूछोंकी सुगन्धिसे सुवासित हो रहा था ओर कामदेव जहाँ दण्डको 

प्राप्त था | बहाँकी समस्त विशेषत्ाओंकों देखते हुए हम छोगोंने कहीं किसी ऐसो जगन्माता- 
को देखा जो भूषणोंसे रहित द्दोनेपर भी शारीरिक सोन्द्रयकी अधिकतासे आपको माता 
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३०६ ग़णचिब्वामजिः [ २०६-१०७ जीवंधरस्स - 


यूयें बद॒त्या: ।' इत्यत्यादरमनुयुक्ता वयमन्न प्रत्युत्तरमुदीरयितुमुपक्रम्य 'देवि, वयममी राजपुरी- 
वास्तव्यवेदयपतिसूनोर्दीन जीवजीवातोजीवककुमारस्य सुहृद: किल । अस्मद्दृष्कृतवलेन कृतघ्न- 
प्रष्ठ: काष्ठाज़ारो ताम राजापसदः कंदाचिदमुष्प पराक्रमममृष्यन्केतापि दोषमिषेण कुमा रमेन॑ 
मारयितुम्‌--' इत्येतावदवोचामहि । तावता तहेव्या: संजातामापदमिरंम॒दा विद्धशयो रिवेत्थ- 
मितिवक्तुमिदानीमपि न जानोमहे । 

$ २०७. पुनरतिप्रलापतुमुलोपस्थितसत्रासतापसपत्नीपरीतोपकण्ठमाक्रन्दविशीयंमाण- 
कण्ठमालोकनोत्कण्ठमानवटुपे टकमत्युत्तटकोलाहूलपलायमानपर्णशालाजूणकुर ड्रगणमतिकरुणरो - 


दननिदानप्रश्नेकतानमुनिवुन्दच तदमन्दव्यसनमनुभवन्तोीयमखिलजगदम्बिका तदानीमम्बुमुचां 


व्यक्षोकयास । पुनरनन्तरं दयाग्रा जननी तया कारुण्योस्पादिकया अनया सान्‍्या साननीया: ! यूयं कवस्या: 
क्वमवा:' 'अमेहक्रःस्त्रेभ्य एज' इति स्यप्‌ इसीत्थम्‌ जत्यादर प्रभूतसन्‍्मानपूर्वम्‌ अनुयुक्ताः घृष्टा वयम्‌ अन्न 
विषये प्रत्युत्तम्‌ उदोरयरितुम्‌ उप्क्स्म प्रारभ्य 'देवि ! स्वामिनि ! वयममी सब राजपुरीवास्वव्यश्वासों 
बेदयपतिश्रेति तथा राजपुरीनिवासिगन्धोत्कटस्तस्थ सूनोः पुम्रस्य, दीनजोीबानों जीवातो रक्षकस्य जीवक- 
कुमारस्थ सुहृदो मित्रनाणि किलेति वाक्यालंकारे । अस्माऊं दुष्कृतस्य पापस्य बरू तेन कृतप्नप्रष्ठः कृतप्नश्रेष्ठ; 
काष्टाज़्ारों नाम राजापसदों नूपाधम: कदाचित्‌ अम्ुष्य जीवककुसारस्यथ पराक्रमम असृष्यन्‌ू असहमान: 
केनापि दोषमिषेणापराधव्याजेन एनं कुमार मारयितुम--हत्येतावद्‌ हतिपय्न्तमेव अवोचामहि अग।दिष्म । 
तावहा तावस्कथनेनैव संजातां समुस्पक्षाम्‌ इर्मदेव मेघज्योतिषा वद्चणेति यावत्‌ भाविद्धः प्रहतः 
शयुरजगरस्तस्येव आपद्मापत्तिमू इृदानीसपि साम्प्रतसपि “इस्थमितिप्रकारां, इति बक्‍तुं कथयितु 
न जानीमहे । 

8 २०५, पुनरिति-पुनरनन्‍्तरम्‌ अतिप्रछापस्य तीव्रविरापस्य तुमुलेन कककलशब्दातिरेकेणो- 
परिथिता निकट प्राप्ता यास्तापसपतल्यस्तापस्यस्तामिः परोतों व्याप्त उपहरुण्ठः पाइवप्रदेशो यर्टिमस्तत्‌ 
आक्रम्देंन रोदनध्वनिना विशीयमाणः कण्ठो गछो यहिमित्तत्‌, आलोकनाय दशशनायोस्कण्ठमानः समुल्सुकी- 
सबन्‌ वुपेटकों बारूसमुद्ठी यस्मिस्तत्‌, अस्युतकरकोऊाइलेन तीघ्रतरकछकछशब्देन पछायमाना घावमाना 
पणंश्ञाकाज्ञणस्पोटनाज्रणस्य कुरक्ञगणा हरिणसम्‌हा यस्मिस्तत्‌, अतिकरुणं यद्‌ रोदर्न तस्य निदानस्य 
प्रमुखनिमित्तस्य प्रइने प्रच्छने एकतान:ः संछरनों मुनिव्वन्दों यर्स्मिस्तथाभूत॑ तद्‌ अमन्दब्यसन विपुकइष्ट स्‌ 








होनेका गोरब दिखला रही थी । दयाको उत्पन्न करमेबाली उस जगन्माताने बड़े आदरके 
साथ हम छोगोंसे पूछा कि हे माननीय जनो ! तुम सब कहाँ के हो ? प्रत्युत्तर देनेफे लिए 
तत्पर हो हम छोगोंने कहा कि हे देवि ! हम छोग राजपुरीमें रहनेबाले बैश्यपतिके पुत्र 
एवं दीन मनुष्योंकी जीवित करनेके लिए अमृतस्वरूप जीवन्धरकुमारफे मित्र हैं। हमारे 
पापकी प्रबलतासे ऋतध्नोंमें श्रेष्ठ काप्ठांगार मामका नीच राजा किसो समय उसके परक्रमको 
सहन न करता हुआ किसो दोपके बहाने इसे मारनेके लिए-बस, हम इतना ही कह सके 
थे कि उतने ही से इस देवीको वज्ञसे ताड़ित अज़गरके समान जो दुःख हुआ था उसे हम 
आज भो कददना नहीं जानते । ' 

$ २०७, तदनन्तर अत्यधिक प्रछापके जोरदार शब्दसे पास आयो हुई भयभीत मुनि- 
पत्नियोंसे जिसमें समौपका स्थान घिर गया था, रोनेके शब्दसे जिसमें गछा फट गया था, 
जद्दों बच्चोके समूह देखनेक लिए उत्कण्ठित हो रहे थे, अत्यधिक कोछाहछके कारण जहाँ 
पर्णशाछाओंके आँगनोंमें विधमान हरिणोंका समूह भाग रहा था और जिसमें मुनियोंका 
समूह अत्यन्त करुण रोनेका कारण पूछनेमें तन्मय था ऐसे बहुत भारी कष्टका अनुभव करतो 


-माहुडंसास्तः ] अष्टमो क्रर्मः ३०७ 


प्टिक्तः स्तनितेन समममृतमिव परिदेवनेन सह देवस्थ कुलान्तमपि यथावृत्तं जगदभिवृद्धये प्रकट- 
यामास। व्य॑ तु पुनरिदंतया विदितदेवोदन्ताः (कन्दलछितानन्दकन्दा: ) “कथमन्यदुपक्रान्तस- 
न्यदापतितस्‌ ! अहो धन्या वयमद्य संजाताः !' इत्यस्योन्यस्थ मुखमीक्षमाणा: 'क्षोणी चाभवद- 
स्मदधीना । कोनाशमपि काष्ठाड्रारं काप्ठमिवाशुशुक्षणिराणु भस्मसात्करिष्याम:' इति वदन्‍्तः 
परस्पर॑ तां धिककृतां घेर्येग, हुंकुतामहंकारेण, भत्सितां भाग्येन, धर्षितां प्रहषेण, विस्मृतां 
स्मितेन, वड्चितां विवेकेस, सजुगुप्सां स्त्रीजन्सनि, सापलापां पुष्येषु, सक्रोधां वेधघसि, सलज्जां 
जीवितव्ये, सत्रासां पुत्रछाभे, द्शितदुरवस्थां देवीम्‌ 'देवि' मा भेषोरेवस् | न मारितः से 
कुमारः। कितु मारयितुमभीष्टोष्यं केनापि विशिष्टेनास्महिंश्रथा तत्क्षण एवं संरक्षित: क्वापि 
क्षितौ सुल्ेतास्‍्ते । तदृर्शनास्थया प्रस्थिता बयमप्युपस्थास्यामहे चाद्यश्वस्तमकश्यम्‌ | देवि 





८5 का 


अनुमवन्ती इयम्‌ अखिकजगदम्बिका निखिक॒जगन्माता तदानीं तस्मिन्‌ काछे अम्बुमुर्चा मेघानां पढिकः 
स्तनितेन गर्जितिन समम्‌ अम्तमिव पीयूषमिव परिदेवनेन विक्ापेन सह देवस्य मवतों ब्तान्तमपि यवादृक् 
जगदभिवृद्धये लोककहयाणाय प्रकटयामास । बय॑ तु पुनरिदंतया अनेन प्रकारेण विद्तिदेवोदस्ता ज्ञात- 
मबदूबूत्तान्त: कथम्‌ अन्यद्‌ उपक्रान्य प्रारब्बस्‌ अन्यद्‌ आपतित प्राप्तमू। अहो अथ व घश्या भार्य- 
शालिन: संजाता:' | इतीस्थम्‌ अन्थोउन्यस्य परस्परस्थ मुर्ख बदनम्‌ ईक्षमाणा: पश्यन्तः 'क्षोणी च भृथिवी 
चास्मदृधीन! मदायसत। अमवत्‌ । कीनाश यमतुब्यमपि काष्ठाज्रं काष्टमिन्चनम्‌ आशुश्क्षणिरिबव भस्म- 
स स्करिष्यामों ध्याम! दति परस्पर बहुन्तः कथयम्तों घेयेंण रत्या थिक्कृ्ता तिरस्कृताम, अहंकारेण 
गवण हुंकुतामनाइतामू, माग्यन देवेन भर्तिवितां तर्जितामू, प्रदर्षेण प्रमोदेन धर्विताम्‌ झ्रप्रगल्सितास्‌, 
स्मितेन मन्दह्ास्थेन विस्मृतासुपेक्षिवाम, विवेकेन वनल्नितां प्रतारितां, स्त्नीजन्मनि जायाजनुषि सजुगुप्सां 
सपध्ृणां, पुण्येषु सुकृतेषु सापडापाममावसद्दितां, वेधसि बअकद्ञणि सक्रोधां सकोपाम, जीवितब्ये जीवने 
सलूज्जां सत्रपां, पुत्रक/मे सत्रासां समयां, दर्शिता दुरवस्था दुर्दशा यया तां देवी जगन्मातरं 'देवि ! 
एक्सनेन प्रकारेण सामैषोसंय मा कुर। स कुमारो न मारितः किन्तु मारयितु धातयितुस्‌ अमीष्टो$भिप्रेत: 
अय॑ जोवकः केनाप्यविश्ञातेस विज्विष्टन सरवेन अस्महिष्या भन्जाग्येन तत्क्षण एवं तत्काकछ एवं संरक्षित 
संम्रातः क्वापि कुन्नाध्यस्मद्विज्ञातायां क्षितौ पृथिष्यां सुखेनास्‍्ते विद्यते | तस्य ज|बकस्प दर्शन समचछोकन 





हुई इस समस्त जगत्‌की माताने उस समय जिस त्कार मेघोंकी पंक्ति गजेनाके साथ-साथ 
अम्ृत--जलछको प्रकट करती है उसी प्रकार बिछापके साथ-साथ आपका वृत्तान्त भी जैसा 
कुछ हुआ था जगतके कल्याणके छिए प्रकट किया था | इस तरह जिन्होंने आपका वृत्तान्त 
जान लिया था, जिनके आनन्दका कन्दू-कन्दलित--अंकुरित हो रहा था, कुछ प्रारम्म किया 
ओर कुछ आ प्राप्त हुआ | अहो ! आज हम छोग धन्य हुए! इस प्रकार जो परस्पर एक-दूसरेका 
मुख देख रहे थे तथा प्रथिवी हमारे आधीन हो गयी, काष्ठांगार यम भी हो जाये तो भी हम 
छोग डसे काप्ठको अग्निके समान भस्म कर देंगे, इस प्रकार जो परस्पर कह रहे थे ऐसे हम 
छोगोंने पेयेसे घिक्‍कृत, अहंकारसे हुंकत, भाग्यसे तिरस्कृत, प्रकट हृषतते अपमानित, 
मुसकानसे भुलायी हुई, विवेकसे बंचित, ल्लीपयायमें ग्लानिसे सहित्त, पुण्यमें अपलापसे 
युक्त, विधातापर क्रोधसे सहित, जीवनमें ढुज्जासे युक्त, पुत्रके छाभमें भयसे युक्त, एवं अपनी 
दुदंशाकी दिखानेबाी उस जगन्माताको हमछोगोंने आश्वासन दिया कि है देवि! इस 

रह डरो मत । बह कुमार मारा नहीं गया है । मारे जानेके छिए इृष्ट था किन्तु हम छोगोंके 
भाग्यसे किसी विशिष्ट पुरुषने उसकी उसी क्षण रक्षा कर लोी। अब वह प्रथ्चिवीपर कहीं 

१. म० 'कन्दलितानन्दकन्दा:' इत्यधिक:ः पाठो विद्यते । २ क० बचसि । वेधसि पाठान्तरमिति टि० । 
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इ०्८ गद्यचिन्तामणिः [१०८ तीबंधरस्य- 


त्व॑ अर द्वागेव द्रक्ष्यसि त्यक्यसि च हृच्छल्यं यततो भोध्ष्यति भुयं पुत्रस्ते निजामित्रमपि हेलया 
हत्वा' इत्येवं चान्यथा च भुशमाश्वास्य तद्व्यथां कषमपि रूघयस्त: पुनररूषुस्नेहमापृच्छय ततो 
गन्छतः सौरमभेयीहरणच्छलेन निजश्नीपादच्छायां श्रितवन्त:' इति | ँ 

६ २०८, एवं व्याहरत्येव तस्मिन्विकस्व रमुखे पद्यमुखे, वीतमुखकान्तिविजयानन्दनोथ्य॑ 
'हन्त हन्त हतकस्यास्य जनस्थ जननी किमिदानों यावज्जीवति । जीवतां जगति कि ताम न 
श्राव्यं श्रोत्व्यम्‌ ।' इति साकूृतं सानुतापंं सकौतुक॑ च बदन्कण्ठोक्तमातृदर्शनोत्कण्ठः कंप्ठी- 
रवकिशोर इव सत्वरमुत्तिष्ठन्महीपृष्ठादनु धावदवरजवयस्ये रमा सरभसमुपसृत्य संबन्धिगृहं कर्थ- 


तस्यास्था श्रद्धा तया ग़स्थिता: प्रयाता वयमपि च अद्यशकः संनिकटक्ाल हस्यर्थ: तमत्रइयम्‌ उपस्थास्यामहे 
प्राप्यामः | देबि ! मातः | स्व च त्वमवि द्वागेव शोध्रमेत्र वृश्यसि हच्छल्यं मनःश्ल्यं ध्यक्षयसि च यतो 
यस्मास्कारणात्‌ ते पुत्रो जोवको हेऊयानायासेन निजामित्रसपि स्वृशत्रुमपि हस्वा भुवं मोहयसि पाछबिष्यसि' 
इत्येद, चान्यथा चेमरथा च स्ुशमत्यथंम्‌ आइवास्य सान्स्वयित्वा तदब्यथां तदीयपीबां कथमपि ऊघयन्तो 
कष्बीं कुईन्तः पुनः अछयघुः स्वेहों यस्मिन्‌ कमंणि यथा स्थाक्षया आएइच्छय पट्टा ततस्तापसाश्रमाद 
गच्छन्त: सौरसेयीनां गयां हरणच्छलेन हरणव्याजेन नित्स्य मवतः श्रीपादश्रो: श्री चरणयोइछायां श्रितवल्तः 
प्राप्तबन्‍्त टृूति । 

ह २०८ एबमिति--विकश्वरं देदीप्यमान मुखं यरप्र तथाभूते तस्मिन्‌ पश्ममुखे तम्नामसुहूदि 
एवं व्याहरत्येव कथयस्येव बीता विनष्टा मुखस्य बक्‍्त्रस्य कान्तिदीस्षियस्यथ तथाभूतो5यं विजयानन्दनो 
जीवंधरों 'हन्त हन्त दुःखातिशये हविरुक्कि, अस्य हतकस्थाधमस्य जनस्यथ जननी माता किस इदानों यावत्‌ 
भ्रद्य पयन्तं जीवति ? जीवतामसूतानां जनानां जगति कि नाम न श्राब्यं श्रोतुं योग्यं श्रोतब्यमाकण- 
यिलध्यस्‌ ।' इति साकूतं साभिप्रायं सानुतापं सपश्चात्ताप॑ सकौतुक सकुतूहलं च बदन्‌ कण्ठोक्ता स्पष्टमुक्ता 
मातृदशतस्य जनन्यवछोकनस्योसकण्ठा समुस्सुकता येन तथाभूतः कण्डीसकिशोर इव झगेन्द्रमाणवक हब 
सत्वरं शोध महोप्रष्ठाद्‌ भूतकात्‌ उस्तिष्ठनू अवरजाश्र वयस्याश्रेत्यत्रजवयस्यथा लघुसदोदरसहचरा अनु- - 
घावन्त: पश्चाद्व॒जन्तो येडबरजवयस्यथास्तेः अमा साथ सरभस सचेगं संबन्धिगृई श्वसुरणद्रम्‌ उपसत्य 


सुखसे विद्यमान है। उसी कुमारके दशनकी श्रद्धासे हम छोग भी चले हैं और आजकलूमें 
अवश्य ही उसके पास उपस्थित हो जायगे। हे देवि ! तुम शीघ्र हो उन्हें देखोगी ओर 
हृदयको शल्य छोड़ोगी क्योंकि तुम्हारा पुत्र अनायास ही अपने झतन्रुको नष्ट कर प्रथिवीका 
पालन करेगा! इस प्रकार तथा अन्य प्रकारसे अत्यन्त आश्वासन देकर उसकी पीोड़ाका हम 
लोगोंने किसी तरह शान्त किया और तदनन्तर बहुत भारी स्नेहसे पूछकर वहाँसे चलते 
हुए हम लोग गायोंके अपहरणके बहाने आत्मछष्मोके चरणोंको छायाको प्राप्त हुए हैं-- 
आपके समीप आये हैं। 

$ २०८. प्रफुल्ल मुखको धारण करनेवाला पद्मास्य इस प्रकार कह ही रहा था कि 
जीबन्धरकुमारके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी । वे खास चेष्टाओं, पश्चात्ताप और कोतुकफे 
साथ कहने छगे कि 'दृ्-हु, इस अधम नरको माता क्या अबतक जीवित है ? संसार में 
जीबित रहनेबाले प्राणियोंकों क्या नहीं सुननेको प्राप्त होता है ?” उन्होंने अपने कण्ठसे 
माताके दश्ञनक्रों उत्कण्ठा प्रकट की और सिंहके बच्चेके समान शीघ्र ही परथिबौतछसे उठ- 
कर पीछे-पी७ दोड़नेवाले छोटे भाई तथा मिन्रोंके साथ सम्बन्धीके घर जाकर किसी तरह 


१ क० 'कणष्ठोबत' पद नास्ति । 


- मातुइंसान्तः ] अष्टमो छम्मः ३०९ 


चिदगृहीतश्वशुरायनु मतिरनु वरमुखविदिततदीयजिगमिषायाः प्रागेव जिगमिषुप्रार्ण. प्रब- 
रूदावज्वलनज्वालालीढजरठेतरमाघवीलुतातुलितां कनकमारछाम्‌ “भीलुके',. मैवं मेतव्यम्‌ । 
वासु, सहस्व मासमात्रम्‌। मात्रीयव्यसनशमनकृते गमसमिदम्‌ | अन्यथा कर्थ क्षणकालमपि 
स्वद्विकंऊं: कलयामि गमगितुम्‌ । गन्तुकामो5हमपि कान्‍्ते, त्वां मम स्वान्ते निधाय ननु 
गन्तास्मि | तस्मात्तव भीरके, विरहुस्य कः प्रसज: !” इति प्रसज्भोचिताभितप्रियसंभाषण- 
पर्यायपीयूषवर्षण प्रशमितनितान्ततोब्रसंतापां तां संपाद्य पुनः संपदर्हमहाहंपरिबर्ेण साध॑मर्धपथा- 
घिकग्रात्रेण हृढमित्रमहाराजेन सुमित्रादिता च दृःशकनिवारणतया सुदुःखमुज्ित: प्रसभ॑ प्रधाव- 
न्प्रस रदरिनहोत्रधूस्रफलभा रन म्रनेकभू रुहू॑वासरावसानसंक्षिप्तनीवाराज़ू गनिषादिमृगगणनिर्वेतित- 


कर्थंचित्‌ केनापि प्रकारेण गृदीता श्राप्ता इबवसुरादिभ्योडनुमतिगमनाबुमोदर्म येन तथाभूतः, अनुयराणां 
सेचकानां मुखादू विदिता विज्ञाता या तदीयजिगमिषा तदूगन्तुम्िच्छा तस्थाः प्रागेव पूबंमेब जिग्नम्िषुप्रार्णा 
गन्तुमुत्सुकासुम्‌ प्रवक्रामि; प्रकृशलिर्दावज्वछतक्वाछासिते तानछ|चिंतिललींढा व्याप्ता या जरदठेतरा सुकृभारा 
माधवीछता तया तुलिता सइशी तासू कनकमालां इढमिग्रदुदितस्म 'भोलुके ! हे भय्श्ञालिनि ! एवं मा 
भेतव्यं मयं नो कतंव्यम्‌। वासु ! सुन्दरि ! मासमात्रं त्रिशदिवसमाञ्रं सहस्व क्षमस्त्र । मातुरिदं मात्रीयं 
तच्च तदृव्यसनं कष्ट तस्थय शप्तनस्य निवारणरुय कूते ग़सननमिदम्‌ । अन्यथा एतश्प्रथोजनाभावे त्वया 
विकलस्स्वद्विकरूस्ववद् हित: क्षणकालूमपि अल्पावसरमपि गमयितु व्यस्येतुं कर्थ ककछयामि समर्थों भवामि । 
कान्‍्ते ! हे वल्लमे ! गन्तुकामो5पि गन्तुमना अप्यहं स्वां मम्र स्वस्थ स्वान्ते चेतसि निधाय स्थापयिस्वा 
ननु निश्चयेन गन्तास्मि गमिष्यामरि । तस्मात्‌ मौरुके ! हे मयवति ! तव भव॒त्या बिरहस्य विपभ्रयोगस्य के 
प्रपझ्ले5वस रः ।' इतीत्थ प्रपज्ो चित प्रहरणाहम्‌ अमित नि;पछ्तीम यत्‌ संसाषणं तदेव पर्यायो यस्य तथाभूत॑ 
यस्पीयूषं सुधा तस्य वर्षण बृष्टया प्रशमितों मितान्वतीत्र: प्रचुरतर: संतापो यस्यास्तथाभूतां तां कनकमाछां 
संपाध छृत्वा पुनरनन्तरम्‌ संपदर्शो बेमवानुरूपो यो महाहपरिबर्दों महायोग्यसामग्रया सा्थम अधेपथा- 
दष्यधिका यात्रा यस्यथ तेन दृढमित्रमहाराजेन कनकमाछापिन्ना सुभिन्नादिना च सुमित्रादिसहोदरेणापि च 
दुःशक दुर्निवाय निवारण यस्‍्य तथाभूततया सुखदुःखतस्त्यक्तः प्रसम॑ हृठात श्रधावन्‌ दुण्डकारण्याश्नस 
दृण्डकत्नतापसाभ्रमस्‌ अधिवसमन्तों तम्र कृत निवासां मातर साविश्नीमर अत्यादरं यथा स्यात्तथाभ्येत्य 
संमुखमागत्य प्रगनास नमश्रकार। अथ दृण्डकारण्याश्रमं विशेषय्ितुमाह-- प्रसरदिति--प्रसरता प्रधरण- 


इबसुर आदिको अनुमति प्राप्त की। सेवकोंके मुखसे जानी हुई अपने ज्ञानेको इच्छाके पू्ः 


ही जिसके आण निकहू जाना चाहते थे और अत्यन्त तीम्र दावानलकी ज्वालाओंसे व्याप्त 
कोमल माधवीढताके तुल्य जिसकी दशा थी ऐसी कनकमाछाको उन्होंने निम्न प्रकार 
सान्त्वना दी--हे कातरे ! इस तरह नहीं डरना चाहिए। दे सुन्दरि ! केबछ एक माह तक 
विरह सहन करो । माताका कष्ट शान्‍्त करनेके लिए यद्द गमन है। अन्यथा तुम्हारे बिना 
क्या एक क्षण भी बितानेके लए मैं समथ हूँ ! हे कान्‍्ते ! यद्यपि मैं जाना चाहता हूँ तथापि 
तुम्हें अपने हृदयमें रखकर जाऊँगा इसलिए हे भीरु! बिरहका अवसर ही कया है ?” इस 
प्रकार अबसरके योग्य अपरिमित प्रियमाषणरूपी अम्ृतकी बर्षासे कमकमाछाका तीज्र सन्‍्ताप 
शान्त कर वे बहाँसे चले। अपनो सम्पत्तिके अनुरूप बहुत भारी परिकरके साथ दृढ़मित्र 
महाराज तथा सुमिन्न आदि साले उन्हें आधे मार्गंसे भी अधिक दूर तक पहुँचानेके छिए 
आये। अन्तमें रोका जाना असम्भव होनेसे उन्होंने जीवन्धरस्वामीको बड़े दुःखसे छोड़ा । 
उन सबसे छूटते ही वे बड़े बेगसे दौड़ते हुए, जहाँ फैडनेबाले हवनके घूमसे धूमिल फलोंके 


है, क० भीरके । 
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8१७ गद्यचिन्ताजणिः [२०५ जीवंधरस्थ - 


रोमन्यमालवाह्ाम्भःपानलूम्पटविहुगपेटकविश्वासविधान$ते सेकान्तविसुष्टवृक्षमूलमुनिकन्यकाबि- 
वतकारुण्यं दण्डकारण्याश्रममधिवसन्तीस, मुषितामिव मोहेन, क्रोतामिव क्रशिम्ता, बशीकृतामिव 
शुत्ा दु:खेरिवोत्खाताम, व्यसनैरिवास्वादिताम, तापेरिवापीडिताम्‌, चिन्तयेवाचान्ताम , बलेशे- 
रिवावेशितास, अभाग्येरिवासंवि भक्‍तां मात्तरमत्यादरमभ्येत्य प्रणनाम । 


६ २०९, सा च नन्‍्दनमुखेन्दुसंदर्शेन सलिलनिधिरिवोहेलसंभ्रमा, प्रौढप्रेमास्धतया 
प्राप्तयोवनमप्यौ रसमवरज॑ च सुचिर परिरभ्य तत्परिरम्भणपर्यायपरमसेषजप्रयोगतस्तज्जननसमय- 


शीलेनाग्निहोत्रधूमेन हब्यवाहहबनधूमेन धूज्ना मकिना ये फलमारा: फरूसमृहास्तैनम्र। नेकभूरहा नेकबृक्षा 
यस्मिस्तम्‌, वातरेति--वासरावधाने दिनान्ते संज्िप्ताः समाहता नोवारा वन (घान्यविशेषा यस्मिस्तथा- 
भूलेडड्रणे चस्वरे निषादी समुतविष्टो यो सगगण: कुरज्ञसमूहस्तेन निवर्तिता रचितो रोमन्थश्रविंतयव्ण 
यस्मिस्तमू&, आलरूवालेति--भाऊबालानामावापांनामम्ससों ज़लूस्य पाने लरम्पटा: संसक्ता ये विहगाः 
पक्षिणस्तेषां पेटकस्प समूहस्य विश्वापतः प्रत्यवरस्तस्प विधानकृते करगाय; सेकान्त इति--सेकान्ते सेचना- 
बसाने विसृष्टानि व्यक्तानि वृक्षमुलानि तरुमुलानि याभिस्तयाभूतामिमुनिकन्यकामिस्तापसवालिका मिर्विशृत' 
प्रकटित कारुण्यं दयालुत्यं यस्मिस्तस्‌। अथ मातुर्तिशेषणान्याह-मोहेन ममत्वमावेन मुधितामिर 
चोरितामिव, क्रशिज्ना दौबल्येन क्रोतामिव गृहीतामित, छुवा शोकेन वशीकृतामित्र स्वमिप्नीकृतामिव, 
दुःखैरुखातामिर समुत्पाटितामिव, ब्यसनैः कष्टे।स्वादितामिव समनुभूतामिव, त।पैः पश्चात्तापजनितोष्ण्यै 
रापीडितामिव दुःखिताभिव चिन्तयानुध्यानेनाचान्तामिव जिहया लीढामिव, क्लेशेदु:खैरावेशितामिब 
युक्तामिव अमाग्यी: संविभक्तामित कृतविभागाप्रिथ । 

6 २०६, सा चेति--सा श्र जोवंघरजननी नम्दनश्य पुत्रस्य मुखमेवेन्दुअम्त्ृस्तस्थ संदर्शनेन 
सल्िकनिधिरिव जरूधिरिव उद्देंलः सीमातिश्ञायी संभ्रमो यस्थास्तथाभूता प्रोढप्रेम्णा गाढानुरागेणस्धा 
निर्मीलितनेत्रा तय। प्राप्यौवनमपि छब्वतारुण्यमपि औरसं पुश्रम्‌ अबरजं नन्‍दाढयं च सुचिरं सुदीधेकार्ल 


भारसे अनेक वृक्ष नम्नीभूत थे, जहाँ सायंकालके समय इकट्ठी की हुई जंगली धान्योंसे युक्त 
आँगनोंमें बेठे हुए म्गगण रोथा रहे थे और जहाँ क्यारियोंका पानी पीनेके लिए रूम्पट 
पश्मीस्मूहकी विश्वास दिलानेके लिए सींचनेके तत्काल बाद वृक्षोंका मूल छोड़ देनेबाली 
मुनिकन्याओंके द्वारा करण भाव प्रकट हो रहा था ऐसे दण्डक बनमें निवास करनेबाली 
माताके सम्मुख बहुत भारों आदरके साथ पहुँचे। उनकी वद्द माता ऐसी जान पड़ती थी 
मानों मोहसे छुटी हुई हो, दुबछतासे मानों खरीदी गयी हो, शोकके द्वारा मानो बश को 
गयी हो, दुःखोंके द्वारा मानो उखाड़ी गयी हो, व्यसनोंसे मानो आस्वादित हो, सनन्‍्तापसे 
मानो पीड़ित हो, चिन्तासे मानों आचान्त हो--चाँटी गयी हो, क्लेशोंसे मानो युक्त हो और 
अभाग्यसे मानो परिपूर्ण हो । सामने जाकर उन्होंने उस माताको बड़े आदरसे प्रणाम किया। 

६२५६. पुत्रका मुखचन्द्र देखनेसे समुद्रके समान जिसका हे वेछाको पार कर गया 
था ऐसी माताने गादग्रे मसे अन्धी होनेकके कारण तरुण होनेपर भी पुत्रका तथा उसके छोटे 
भाई नन्दाव्यक्ा चिरकारू तक आलिंगन किया और उन्तके आलिंगनरूपी औषधिक़रे प्रयोगसे 


१. क० चिन्तयेवाक्रान्तामु । २. म० अभाग्यैरिवासंविभक्ताम्‌ । 
$ सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोज्यितवृक्षकम्‌ । 
विश्वासाय विहृज्भानामालवालामबुपायिनाम्‌ ॥५१॥ 
आतपात्ययसंक्षिप्तनीवा रासु निघादिभिः । 
मुगैवतितरोमम्थमुटजाजूनभूमिषु ॥५२॥ रघुवंश, सर्ग १ 


मातुरंसाम्त: अहसो कम्सः ह ३१) 


त्यागेत तदभिवधेनसोस्पवियोगेन तदीयहदयरहितनिहेतुकदरह॒सिताम्रेडितानन्दक रपांसुक्रीडानव- 
लोकनेन च रूठमतिमात्र पुत्रशोकहच्छल्यं साकल्थेत ममोच | तदनु च निजसुतनिविशेषप्रतिपत्ति- 
मुदितमित्रे: पुत्राभ्यां च केसरिणोव किशोरके: परोता सा निषथ सपरितोषममूत्रिरीक्ष 'अज्ध 
पुत्रा,, चिरकाडिक्ष तयुष्महर्शनसुखोपलम्भदु्ललिततहदयवृत्ति! पच्चेलिमसुकृतबलेन हेलया में 
निष्पन्ना। अपि नामेव॑ं जोवत्यामेव मयि निष्थ्रत्यूहूं निष्पद्येत निजराज्यप्रवेशवातंयापि कदा- 
चित्कर्णीत्सव:। स खल महोत्साहेन महापुण्येन महापरिकरेण च साध्य: कथ्थ देशेन कोशेंन 
मौलेन पृष्ठचछेन च वा विधुरेयुष्मामि: सुकर: स्थात्‌ । अध्ति चेत्सुकृतमस्तु कदाचिदियममित्र- 


यावत्‌ परिरभ्य समालिझाय तग्रो: परिरस्मणं समाछिज्ञनमेव पर्यायो यस्‍्य तथासूतं यत्‌ परमभेषजमुस्कृष्टोष् 
तस्थ प्रयोगव: सेवनात्‌ तज्जननसमयत्यागेन पुत्रोत्पत्तिकाक्र एवं त्यागेन तदसिवधनस्थ पुत्रपरिपाऊनस्य 
यरसौरूय तस्य घियोगेन विरहेण, हृदयरहित मनोंव्यापाररहित निहतुक निष्कारणं च यदरदसितं मन्दहसित 
तस्याम्रेडितं पुनशकीम|वः, तच्च आनन्दकरपांसुकीडा च हषविधायिश्रूलिकेक्िश्रेत्यनयोहंन्द्ृः तदीये 
तत्संग्रन्धिन्यी ये हृदयरहितनिहेंतुकदरहसिताम्रेडितानन्दकरपांसुक्कोडे तथोरनवछोकनेनादर्शनेन च रूढं 
समुत्पत्तमतिमान्र॑ प्रभूतं पुत्रशोक एवं हच्छल्यं सुतक्रिरहजन्यशोकमसनःशल्यं साकल्येन सस्पूर्णमावेन 
झुमोच तत्याज। तदनु चेति--तदनु च तदनन्तरं च निजसुतनिर्विशेषा स्वसूनुसदशी या प्रतिपल्षि- 
रादर मावेनाड्लीकरणं तया मुद्दतानि प्रसक्षानि यानि भिन्नाणि सखागस्तेः पुत्राभ्यां च जीवंधरनन्दादयाभ्यां च 
परीता परिदुता सा विजया किशोरकै: स्वमाणवकैः परीत। केसरिणोव लिंहोब निषद्य समुपवि्य सपरितोष॑ 
ससंतोषम्‌ अमून्‌ सर्वान्‌ निरीक्ष्य दृष्ठा 'भक् पुत्राः !! क्षत्रे वस्साः | पचेलिस पक्‍तुं योग्यं यस्सुकृतं पुण्य तस्य 
बलेन मे मम चिरकाडिश्वतं चिरामिकषितं यदू युष्महशन युष्मद्वछोकन तेन यस्खुख शर्म तस्प्रोपकस्मेन 
प्राप्या दऊलछिता गवंविशिष्टा चासो हृदयबृत्तिश्न मनोबृत्तिश्व देलयानायासेन निष्पतञ्ञा पूर्णा। अपि नामेति 
संमावनायास्‌, एक्सनेन प्रकारेण मयि दृद्धायां जीवन्त्यामेव निष्प्रत्यूइ निर्विध्न यथा स्थाक्तथा कदाचिज्जा- 
सुखित्‌ निजराण्ये स्व॒राज्ये प्रवेशस्य वार्ता समाचारस्तयापि कर्णोत्सवः अ्रतरणाह्वादों निष्प्मंत सम्पन्नो 
भमवेत्‌ | खल्ु निश्चयेन स स्व॒राज्यप्रवेशवार्तोत्सवो मद्रांश्रासावुस्सादश्व मद्दो्साहस्तेनातिदाक्ष्येण मह्च 
तत्पुण्यं चेति महापुण्यं प्रबरूसुकृत तेन, महाँश्वासौं परिक्रश्रेति महाप्रिकृरस्तेन सहतोग्यमेन व साध्य 
करणीयः देशेन जनपदेन कोशेन निधिना, मोलेनामात्यादिमुकवर्गग, ५षत्रलेन च सहायकसैन्येन च वा 
विधुरे रहितैयुप्सामि: करथ्थं केन प्रकारेण सुकरः सुखेन कतुमह: स्थात्‌ । भ्रस्ति चेत्‌ विश्वते यदि सुकृत॑ 


किन अऑजवििििजआभ+ जज नल तन सी यथा + *त++++२००+-+_-----++- 


उस पुत्र शोकरूपी बहुत भौरी हृदयकी शल्यको सम्पूर्णरूपसे छोड़ दिया जो कि उसके जन्मके 
समय ही त्याग देनेसे, उसके छालन-पालत सम्बन्धी सुखके बियोगसे ओर उसके हृदयरहित 
अकारण बार-बार खिलखिलाना तथा आनन्द उत्पन्न करनेबाली धूछि क्रीड़ाके न देखनेसे 
उत्पन्न हुई थी | तदनस्तर अपने पुत्रके समान सत्कारसे प्रसन्न मित्रों और दोनों पुत्रोंसे घिरी 


२० 


श्र 


माता बच्चोंसे घिरी सिंहिनीके समान सनन्‍्तोषसद्दित बैठी ओर उन सबकी ओर देखकर बोली ३ 


कि हे पुत्रो ! मेरे हृदयकी वृत्ति आज परिपाकमें आये हुए पुण्यके बठसे अनायास ही चिर- 
कालसे अभिरूषित तुम सबके दर्झ्नजन्य सुखकी प्राप्ति होनेसे अस्तव्यस्त हो रही है अर्थात्‌ 
मेरे हृदयमें तुम संबको देखनेकी जो इच्छा चिरकाछसे विद्यमान थी बह आज उदयागत 
पुण्यक्के प्रभावसे अनायास हो पृण हो गयी हे । क्या इसी तरह मेरे जीबित रहते हुए कभी 
निर्विन्नर्पसे अपने राज्य प्रवेशके समाचारसे भी कानोंको हु उत्पन्न होगा ? अथवा बह हु 
महान्‌ उत्साह, महान्‌ पुण्य और महान साधन सामग्रीसे साध्य है अतः देश, खजाना, सनत्री 
आदि मूछ वर्ग ओर पीछे रहनेवालो सेनासे रहित तुम छोगोंको सुलभ केसे हो सकता है 


१० 


(५ 
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8० 


३४ 


३१४ गंधचिस्तामणिः [२०९ जीवंघररुप-- 


निबहंणपुरःसरा पिश्यपदावाप्ति: । ताबदरातिप्रतारणप्रसजदात्मापायः सदाप्युपायप्रष्टोचनलैयुं- 
उ्मामिः परिह्िियतास्‌ । परिपन्थिजनगुह्या: खलु निगृहथा। पुरंध्रण. पुमांसअच | केचिदशने शयने 
पाने बसने च व्यसतकरं गर॑ मिश्रयित्वा व्यापादयितुं यतेरन्‌ इत्येबमादर व्याजहार । एवं 
निजविजयशंसि विजयावच:ः श्रुत्वा विजयासूनुः 'अम्ब, नार्थेबस्मिन्नत्यथ व्यसनमनुभूयतास्‌ । भूयां- 
सस्तब प्ुत्राः प्रत्येकमप्यमी प्रभवन्ति हत्वा राजघर्मारे स्वराज्यमन्यराज्य च स्वसात्कतुंम्‌ । 
अतः करलंव्यमत: पर त्वया निरावुलमवस्थानम्‌ । कृत निराकृतानामस्माक॑ कृते 
भुक्तपू्वथा दुर्वहृव्यथया' इत्येवं सगव सानुताप॑ च॒ प्रत्युदीयं विचाय॑ च रहा स्वकार्यनिवंहण- 
प्रकारमवरजपद्ममुखप्रमुखपरिकरेण सम॑ मातरं मातुलस्य सम्राजः सद्ननि प्रहित्य प्रसभ॑ स्वयमपि 
राजपुरीं प्रतस्थे । 
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पुण्यं, सहिं कदाचित्‌ इयम्‌ अभिश्नस्थ शा्नोर्निबहणं निराकरण पुरस्सरं॑ यस्यास्तथाभूता पिश्यपदावातिः 
पितृस्थानावाप्तिः अस्तु भवतु | ताबदिति--तावत्‌ पिश्यपदावाप्तिपयन्तम सदापि शइबदपि उपायप्रष्टोद्यतैः 
श्रेष्ठोपायतप्परेः युष्माभि: अराविप्रतारणेन झश्रुवश्चथसया प्रसजन्‌ प्रपध्मानों थ आत्मापायः स्वविनादः 
परिहियताम्‌ दूरीक्रियताम्‌ । खलु निश्चय्रेन परिपन्थिजनस्थ शत्रसमृहस्य गृद्या भाधीनाः पुरन्धरयः स्थत्रियः 
पुमांसश्व पुरुषाश्च निगृज्ञा निगृहीतुं योग्या दण्ड्या: सन्‍्तीति शेष: । 'केंचित्‌ केडपि जता अशने सोजने 
इयने स्वापे पाने धयने; वसने स॒ वस्त्र च ब्यसनकरं कष्टकरं गर॑ विष मिश्रयित्वा मेऊलबरित्वा व्यापादयितु 
सारयितुं यत्तेरन्‌ यत्र॑कतुमुय्ता भवेदु:! हत्येबमेताइशम्‌ अध्यादर समुस्कटसन्मानसहित यथा स्याकथा 
ब्याजहार जगाद | एदमिति--एब्रमनेन प्रकारेण निज्रविजयं शंत्ति सूचयतीस्येबंशो् विजयावचों 
मातृवचन॑ श्रत्वा विजयासूनुजीवंघरः 'अम्ब ! हे मातः! अस्मिन्न्थे विषप्रेडत्यथंमधिक ब्यसनं दुःख 
नानुभुयतां त्वयेति शेष: । तब भवत्या भूयांसो बहयः पुत्रा: सम्ति, अमो प्रत्येक राजघं नू/हस्तारम्‌ भरिं 
काष्टाज़ारं हस्वा स्व॒राज्य कराष्ठाज्ारेणास्मसात्कृत निजराज्यम्‌ अन्यराज्य चस्‍्वसात्कतु स्वाधीनं कु प्रसवन्ति 
समर्थाः सम्ति | अतो5स्मात्‌ कारणात्‌ स्वयातः परमग्ने निराकुछं ब्यअतारहितम्‌, अवस्थानं कतंव्यं विधेयम्‌। 
निराहृतानां तिरस्कृतानाम्‌ भस्माक कृते पूब भुक्तेति भुक्तपूर्वा तया बुबंहष्यधया प्रभूतदुःखेन कृत ब्यर्थम' 
इस्पेवं सगवे सामिमानं सानुतापं सदुःखं च प्रत्युदीय कश्रथित्वा रह एकास्ते अ्वरजपश्ममुखप्रमुखपरिकरेण 
नन्दाद्यपद्मास्यप्रभ्तिसह चरनिकरेण सम॑ साथ स्वकार्यल्य काष्टाज्रविधातनस्थ निर्वहणप्रकारं निष्पष्युपाय 
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यदि पुण्य होगा तो कभी शत्रुके निराकरणके साथ-साथ पिताके पदको भी प्राप्ति होगी | जब- 
तक पिताके पदको प्राप्ति नहीं हुई है तबतक श्रेष्ठ उपायोंक्रे करनेमें उच्चत तुम सबको शन्रुकी 
कपटबृत्तिसे प्राप्त होनेवाले अपने बिनाइके उपायका सदा निराकरण करते रहना चाहिए। 
शत्रुज़नफे वशमें पड़ी स्त्रियाँ और पुरुष वास्तबमें निम्ृह्य होते हैं--तिरस्कारके पात्र द्वोते हैं। 
कितने ही छोग खाना, सोना, पीना और बस्त्र धारण करते समय कष्ट उैत्पन्न करमेबाछा धिप 
मिलाकर मारनेका यत्न कर सकते हैं!--इस प्रकार उसने बहुत मारी आदरके साथ कहद्दा | 
इस प्रकार अपनी बिजयकों सूचित करनेवाले माता विजयाके बचन सुन जीबन्धरकुमारने 
कहा कि हे माता | इस विषयमें अत्यन्त कष्टका अनुभव न किया जाये। आपके बहुत-से पुत्र 
हैं। ये एक-एक भो राजाको मारनेबाले शत्रुको मारकर अपना राज्य तथा अन्य राजाओंफे 
राज्यको अपने आधीन करनेके लिए समथे हैं। राज्यसे निकाछे हुए हम छोगोंके लिए जो 
आपने पहले दुबह--भारी दुःख भोगा हे बह व्यथ हेः--इस प्रकार गब और परचात्तापके 


१, क० ग० पिन्रीयपदावाप्ति; । 


-मासुडसाम्तः ] अष्टसो करमः श्क३ 


६ २१०, अथ मातृविलोकनस्फुरदुल्लोकह॒षं: सम्सात्यंचरिं: सरमसमपरी पितरी दिदुक्षु 
रुपसूत्य राजपुरीं पुरोपकष्ठभाजि काचिदुद्गमोत्कण्ठमानकलकण्ठीपादप्रह्मरकुसुमितस्त्री प्रियपादपा- 
भमिरामे महत्यारामे परिक्रमवस्थाप्य दिनप्रतिकूलतया कुलसदनमनु च्चरूस्तुच्चलदुच्चे:---पौ रकल- 
कल रवमांसलमहोत्सव॒वाद्यशब्दापदेशेन जननिवेशेन चिरविरहृविजुम्मितद्शनकौतुकादा हुयमान 
इवेमिवानभित: पुर विचचार | 

३ २११. ततश्च तत्रत्यानत्यन्तस्फुरदत्याहितः समाहितचित्तवृत्तिविकोच्रनविलोभनी« 
यान्विलोकम।नः क्‍्वविद्न॑कपरप्यहर्म्यग्रे सविश्चपभ्रमगववणन्मणिभूषणरवविश्वणितलूयाबिसं- 
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विचार्थ व मातरं विजयां मातुरुस्य मातृअम्धो: सम्राओ गोविन्द्सहाराजस्य सह्मनि भवने प्रसम॑ हठात्‌ 
प्रहित्य स्वयमपि राजपुरी प्रतस्थे । 

६ २१०. अधेति--अथानम्तरं मातृविलोकनेम जनतीदशनेन शफुरस्प्रकटी मजन्‌ उल्कोकदर्ष 
प्रवुवादन्दों यस्य तथाभूत: सन्‌ सात्यंघरिजोंबकः सरतस सवेगस्‌ अपरावन्यो पितरी मातरपिसरों सुनन्‍्दा- 
गन्शोत्कटाविति यावतर्‌ दिदक्ुड॑ष्ट्मिव्छुः राजपुरी तन्नामनगरीस्‌ उपसत्य समुप्गम्य पुरोपकण्ठभाजि 
मगरनिकःटस्थिते क्वचित्‌ क्दापि उद्गप्रेम्यः पुष्पेस्य उत्शण्ठमाना: प्राप्तु्त्सुछा था: कककण्ठ्यो नाय॑स्तासां 
पादप्रहारेण चरणप्रहारेण कुपुसिताः पुष्पिता ये स्त्नीप्रिययादपा अशोरानोंकद्ास्तै?मिरामे मनोद्रे महति 
विशाले आराम ड्याने परिकरं मित्रादिसमूहम्‌ अ्रवस्थाप्य स्थापयित्वा दिनप्रतिकूक तया स्योतिषशास्त्रदष्टया 
हु मदितामावात्‌ कुछसदन कुछ मत्रनम्‌ अनुरुूचछनू न गएछन्‌ , उच्चरून्‌ उस्पशमसान उच्चेशरकटों यः पोराणां 
नागरिकार्णा कल ककरथः कऊकछप्चनिस्तेन मांसका: परिपुष्ठा ये मह्ोत्सववादष्यानां सहोत्सववादिश्नाणां 

स्तेवामपदेशेन ब्याजेन जननिषेशेन कोकसमृहेन चिरविरह्देण दीघकाकवियोगेन विज्ञम्मितं 
चर्षितं यदू दशनकौतुक दर्शनकुतूहरछ तस्मात्‌ भाहुयसान इवाकारयमाण इव ईयिजान समागतः पुरसमभित 
नगरीं परितो विचचार बन्नास । 

6 २११. ततग्येति--ततश्र सद॒नन्तरं अ भस्थण्तं निसान्‍्त स्फुरत्‌ प्रकरीमवदू अस्याहितसस्याक्षय 
सस्य सथाभूतः, समाहिता सावधाना चित्तजृत्तिमंनोद्नसियस्य तथादूतों जीबंधर: ततम्नत्यान्‌ तश्रभवान्‌ 
विकोचनानि विछोमवितुमर्हा इंति विछोचनविकोभनीयास्तातनू विछोकमानः पश्यन, क्वच्स्कुश्रापि 
अभ्ंकर्ष गगनस्पर्शि!म्यं मतोहरं ले यत्‌ हम्ये मबन तस्याग्र उपह्तिनभागे सविज्ञमेति-प्तविश्र्मं सबिछासं 
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साथ कहकर तथा एकान्तमें अपने कायके नि्बाहका विचार कर उन्होंने माताकों पद्मास्य 
आदि परिजनके साथ सम्नाट पदक्के धारक मामाके घर भेज दिया और स्वयं भी हठपूवषक 
राजपुरीकी ओर चल पड़े । 

8२१०. अधानन्तर माताके देखनेसे जिनका छोकोत्तर हु प्रकट हो रहा था ऐसे 
जीवन्धरकुमार वेगसे दूसरे माता-पिता-सुनन्दा और गन्धोत्कटकों देखनेकी इच्छासे 
राजपुरों नगरीके समीष पहुँचे। वहाँ नगरीके समीपमें स्थित तथा फूलोंके लिए उत्कण्ठित 
होनेबाली स्त्रियोंके पादप्रहारसे बिकसित अश्ोकवृक्षसे सुन्दर किसी बड़े भारी बागमें 
साथके सब छोगोंको ठहराकर वे दिनके अनुकूछ न दोनेसे कुठभवन तो नहीं गये मात्र 
नगरके समीप पहुँचकर चारों ओर भ्रमण करने लगे। उस समय चलनेवाले नागरिक जनोंके 
जोरदार कडकल झब्दसे परिपुष्ट महोत्सवक्रे थाजोंके शब्दके बहाने ऐसा ज्ञान पड़ता था 
मानो वह नगर विरकालफे विरहसे बढ़े हुए देखनेके कोतुकसे उन्हें बुला हो रहा हो। 


१५ 


२० 


२४६ 


३० 


३४ 


$ २११. तदनन्तर जिन्हें अत्यन्त आश्चय हो रहा था और जिनको चित्तवृत्ति अच्छी . 


तरह छग रही थी ऐसे जोबन्धर स्वामोने नेश्रोंकी छुभानेबाढे वहाँके पदा्थोंको देखते-देखते 
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वादिपदप्रचा रमू, मुहुःस्‌ सिचिकुरभारव्यापारितकरम्‌, अवसूस्तप्रतिसमाहित्तकर्णपूरीकृतकर्णपूर- 
पल्‍लवानिलशोषितकपोलपत्रभज्भुदूषिधमंसलिलाइकुरम्‌, दरगलितकुचतटांशुकनियमनप्रवणेकपाणि- 
पल्‍लवम, उल्लसदपदेशस्मितचन्द्रिकाभिषिक्तबिम्बाधरमू, पृथुनितम्बबिम्बोत्पतदवपतदतिव- 
लक्षक्षोमोज्ज्वलम्‌, . सलोलकरव्यापारशैप्नधानतिक्रमितप्रकृकेलीधवरदल्तपत्रप्रतिमासमाधानम्‌, 
प्रतिसमयसुलूभोत्यानावस्थाननिव्य॑वस्थमुक्ताहा रमनोहरोर:स्थलम्‌,. प्रसुताकुड्चितवेल्लितबाहु- 
यद्‌ ज्रमणं संचरण तेन क्वणन्ति शब्दायमानानि यानि सणिभूषणानि रलालंकरणानि तेषां रवेण शब्देन 
विश्राणितों दत्तो यो छयस्तानमान तस्थाविसंचादी विरोधहीनः पदप्रचारश्ररणनिक्षेपो यस्मिन्‌ कर्मणि 
ठघ्यथा स्थात्तथा, मुहुरिति--मुहुभूयोभूषः संसिनों नीचैलस्ब्माना ये चिकुरसाराः केशसम्हास्तेषु स्यापारितो 
करी यरिमन्‌ कमणि तथथा स्पात्तथा, अवसस्तेति--आदावबस्रस्तानि नीचैलग्बितानि पह्चात्‌ प्रतिसमा- 
हितानि सुस्थिरीकृतानि यानि कर्णपूराणि कर्णारु॑करणानि तत्कृता ये कर्णपूरपल्‍्छवाः कर्णामरणस्वेन कर्णेघु 
स्थापिताः किसछयास्तेषामनिलेन वायुना शोषिता अनाद्कृता ये कपोलपत्रमज्ञा गण्डरथलपतन्नरचना प्रकारा- 
स्तेषां दूषिणो घमंसकिछाझुराः स्वेदकणा यस्मिन्कमंणि तदू यथा स्थात्तथा, द्रेति--दरमीषद्‌ गढितसधः- 
प्रतितं यरकुचतटांशुक ध्वनवटवस्न्नं तस्य नियमले स्थिरीकरणे प्रवणः संकरन एकपराणिपल्कव एककर किसलयो 
यस्मिन्‌ कमणि तद्‌ यश्रा स्थात्तथा, उल्ललद्ति--उल्कछसस्‌ प्रकटीमवत्‌ यदपदेशस्मितं ष्याजहसितं तदेव 
चन्द्रिका ज्योत्स्ना तम्रामिषिक्तो बिम्वाधरों दशनच्छदों यस्मिस्कर्मंणि तद्यथा स्थासथा, प्थ्विति--एथु 
नितम्धबिस्वात्‌ स्थूलनितस्वमण्डछादू उत्पतत्‌ ऊध्व॑ गच्छत्‌ अवपतद्‌ अधोगच्छच्च यद्‌ वकक्षक्षो|मं झुकदुकूलं 
तेनोज्ज्वक भ्रथा स्थात्तभा, सलीकेति--सछीकः सविश्रमो यः करव्यापार: पाणिचेधितं तस्व शेध्येण 
क्षिप्रका रिप्वेनानतिक्रमितानि नातिशिथिकानि प्रकृतकेलीघवकानि प्रस्तुतक्रीडासितानि यानि दन्तपत्राणि 
कर्णोपरितनप्रवेशा भरणानि तेषां प्रतिमासमाधानं सुस्थिरीकरणं यस्मिंस्तच्वा स्थाक्तथा, प्रतिसमयेति-- 
प्रतिसमर्य क्षणं क्षणं सुछ भाभ्यामुत्यानावस्थानाभ्या मुत्पतनावपतना स्यां निव्यंवस्थश्रद्बक्को यो मुक्ताहारस्सेन 
मनोहरं रमणीग्रमुरःस्थछ चक्षःस्थल् यस्मिन्कमंणि तद्था स्यात्तथा, प्रसतेति--प्रस्ता विवता आाकुश्चिता 





कहीं गगनचुम्बी सुन्दर महलके अग्र भागपर गेंद खेलनेबालो किसी कन्याके हस्ततलूसे छूटकर 
सामने गिरती हुई कोई गेंद देखी। गेंद खेलते समय विश्रमपूषक धुमानेसे शब्दायमान 
मणिमय आभूषणोंके शब्दसे दो हुई छयके अनुरूप ही उस कन्याके पैरोंका संचार हो रहा 
था। बार-बार नोचेकी ओर लटकते हुए केशोंके समूहकों ठीक करनेके छिए उसका हाथ 
चलता रहता था। नीचेकी ओर छटकनेके बाद पुनः ठोककर कानोंमें पहने हुए कर्णपूरके 
पल्‍लबोंकी बायुसे सुखाये गये कपोलोंकी पत्ररचनाको दूषित करनेबाछा पसीना उठ रहा था । 
कुछ-कुछ नीचेकी ओर गिरे हुए स्तनतटके वस्त्रकों ठीक करनेमें उसका एक हृस्तरूपी पल्‍लब 
सदा संलग्न रहा करता था। किसो छलसे प्रकट होनेबाढी मन्‍्द मुसकानरूपी चाँदनीसे 
उसका बिम्बोष्ठ अभिषिक्त हो रहा था। स्थूछ नितम्ब बिम्बसे फूछक्र ऊपरको ओर बठने 
ओर तदनन्तर नीचेकी ओर गिरते हुए सफेद रेशमी घस्ञ्रसे उच्ज्बलता प्रकट हो रही थी। 
ढीछापूवक हाथके चल्ानेको शीम्रतासे अनतिक्रमित प्रकृत क्रीडामें जो कानका पत्ता ढीला 
हो रहा था उसे ठौक किया जा रहा था । प्रत्येक समय सुछभ ऊपर उठने और नीचे गिरनेकी 


+ घूसान्ता ) अश्मी छम्मा भ्श्श्‌ 


छताभिह॒तिवदबाहद्यस्यन्त रञ्ञान्तकन्दुकनिरन्तरोत्पतननिपतनदुष्टनष्टमध्ययष्टिक च, कंदाचिदृगी- 
त मार्गानुधावदुश्लमनावनमनप्रकारेण कदाचिन्मण्डलक्रमणेन कदाचिद्गोमूत्रिकाक्रमेण च॑ निष- 
श्णोत्थित॒या निमोलितोन्मीलितायाः स्थितप्रस्थिताया: कस्पादिचदा रब्धकन्दुकक्री डायाः कन्यकाया: 
पाणितलूतः परिभ्रश्य पुरः पतन्तं कमपि कन्दुकमैक्षिष्ट । के 


$ २१२. पुनः किमिद्मिति कौतुकाविष्टस्तत्क्षण एवोद्ग्रोव: स व्यग्रं तद्गृहस्योपरितल- ४ 


मुलध्यश्नपश्यदात्मावलोकनावतीणतत्प्रथम पदनवितोर्णविका रव्यापारितनयनेन्दो वर रश्मिविस रव्या - 
प्तराजमार्गा स्वर्गोकसामपि दुरुपलम्भां तां कन्दुकस्वामिनी कन्यकास्‌। आसोच्वायमप्यनन्य- 


नमी" फैली ले 3७ >नडभिली ५०० -"लीिटीजन-मप>नअत >«>-- +०८+०५- 


संकोचिता वेल्किता वेष्टनोचता या बाहुलता भुजवल्छी तया याभिहतिस्ताडन तश््या चशेन बाह्ाभ्यन्तरं 
अन्त यत्कन्दुक॑ गेन्दुकं तस्य निरन्तर सततम्र्‌ उरपतननिपतनाभ्याम--उत्थानावस्थानाभ्यों इष्टनश-- 


मध्ययश्रिवकर्नय ष्टिय स्मिन्क॒संणि तद्‌ यथा स्यात्तथा, कदालित्‌ जातुचिद्‌ गीतमा्ग सज्लीतपथम्‌ अलुधावन्‌ ८६० 


अनुसरन्‌ य उन्चयमनावतमनप्रकार उत्पतनावपतनविधिस्तेन, कदायित मण्डलभअमणेन वतुंकाकार अ्रमणेन, 
कदाबित्‌ गोमूल्रिकाक्रमेण वक्रफद्धल्या च आ।दो निषण्णा पश्चादुत्यिता तस्या उपबिष्टोत्थितायाः, आदों 
निरमीलिता पश्चादुन्मीक्िता तस्याः प्रकटिताप्रकठितायाः, आदौस्थिता पश्चात्‌ प्रस्थितेति स्थितप्रस्थिता 
तस्याः स्थितप्रयाताया: आरब्धकन्दुकक्रोडयाः प्रारब्वगेन्दुककेल्याः कस्याश्रित्‌ कल्यकायाः परतिवराया: 
पाणितछत। करतछात्‌ परिभ्रश्यवमुच्य पुरो&ग्रे पतन्‍्त कम्तपि कन्दुर्क गेन्दुकम्‌ ऐक्षि".ट विकोकयामास ! 

8 २१२. पुनरिति--पुमरनस्तरं किमेदम। इति कौतुकेन कुतूहलेनाविष्ट: समाक्रान्लः तत्क्षण एव 
ततकारू एवं ऊध्य॑ ओवा यरव तथाभूत उनन्‍नमितकरघर: स जीवको हयमं साकुकरव यथा स्यासयथा 
तदूगृहस्परोपरितिर्ल तज्भवनस्योपरितनसागस्‌ उत्पश्यनू डदवछोकयन्‌, आत्सनः स्वस्पावछोकनेन दशेनेना- 
वतीण; प्रकटितों यो मदनो मारस्तेन बितीणः प्रदचों यो विकारस्तेन ब्यापारिते सल्लाछिते ये नयनेन्‍्दीवरे 


श्र 


वेत्रनीछकम्े तेषां रह्मीनां सयूखानां विसरेण ससूहेन व्याप्तो राजमार्गों बया ताम्‌, स्वर्ग ओको थेषां घ७ 


तेष।मपि देवानामपि दुरुपछम्मां दुःखेन प्राप्यासू ता पूर्वोक्तां कल्दुकस्वामिनों गेन्दुकस्थासिनी कन्यकाम्‌ 
अपशयत्‌ । आसीच्चेति--भयमपि थ जीवंघरो5पि अनन्यजेन कामेनाक्रान्‍व इस्यनन्यजाक्रान्तः सकाम 
क्रियासे अस्त-व्यस्त मोतियोंक्रे हारसे उसका वक्ष:स्थल मनोहर जान पड़ता था | कभी फेलायी 
हुई, कभी टेढ़ी की हुई और घुमायी बाहुछताके प्रहारक्के बश बाहर और भीतर धुमावी हुई 
गेंदके निरन्तर उठने और गिरनेके समय उसकी कमर दिखती तथा छिपती रहती थी। 
गंदकी गतिके अनुसार पीछा करते समय बह कभी ऊपर उठती थी तो कभी नोचेकी ओर 
आती थी। बह कन्या कभो गोलछाकार भ्रमणसे और कभो गोमूत्रिकाके क्रमसे बंठ जाती थी 
कभी खड़ी हो जाती थी, कभी नीचेकी ओर दुबक जाती थी, कभी पुनः तनकर खड़ी हो 
जाती थी, कभी चलते-चलते रुक जाती थीं ओ र कभी पुनः चलने कूगती थी । 

६२१२. तदनन्तर यह क्‍या है ! इस कोतुकसे आविष्ट हो जीबन्धरकुम रने ज्यों ही 
प्रीबाको ऊपर उठा व्यप्रतापूजषकं उस घरके उपरिम तलको देखा त्यों ही उन्होंने गंरकी 
स्वामिनी स्वरूप उस कन्याको देखा जिसने कि अपने देखनेसे प्रकट हुए सर्वप्रथम कामके 
द्वारा प्रदत्त विकारसे चलते हुए नेत्ररूपी नोल कम्ठोंकी किरणोंके समूहसे राजपथको व्याप्त 
कर रखा था और जो देवकि लिए भी दुरम थी। कुमार भी कामसे आक्रान्त हो उसके 





१ के. गे, कंदाचिदुद्गीतपार्गा | 
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है है।। गद्यचिन्तामनिः [१३२ विभक्काब:- 


जाक्रास्तस्ततस्सदीयनयनवागुरान्तर्गत इव पदमपि ग्रन्तुमप्रगल्म: स्वल्पेतररागातिस्तद्गृहवित- 
विकामध्यात्य 'का स्यादियं कुमारो। कानि वा स्पुरदसोयान्यमृतक्षारीणि नामाक्षराणि | कतमः 
स्थादस्याः पिता। कथमेनां करेण स्पृशन्कमलयोति: कामुको नासीतू। अपि नामेयमस्माभिः कंदाबि 
ल्लभ्येत ।' इत्येवमितरथा च विरच्यमानविचार: कुमार: कुट्मलितकुबेरेश्वर्येण 'तद्गृहबेश्यवरेण 
कुमार, अहमस्मि सागरदत्तो नाम | मम सागारधमंपत्नी कमला । विमलेति विश्वता तत्पुत्री। 
जातमान्नायां तस्यां संगिरते सम गणितज्ञगणः 'यस्मिन्महात्मनि निजसझ समीशुक्षि क्षणादक्रय- 
संचितमणिविक्रयः स्यात्तस्थेयं गृहिणी / इति। गृहागते भवति विक्रोतरच बीतक्रेतुकतया पुरा 
पुड्जितो मम रत्तराशिः । ततः सर्वथा योग्यां मम सुतां भाग्याधिक, भवान्परिणयतु परिणामा- 
आसीत्‌ बभूव च। ततस्वस्मास्कारणात्‌ तदीयनयन एव वागुरे बन्धने तथोरन्तगतों सध्यपलित व पदमपि 
एकमपि पद शस्तुं प्रयातुम्‌ अप्रगब्मो5समथः स्वश्येतरा प्रभूता रागातों रागपीडा यस्य तथाभूतः सन्‌ तस्याः 
कस्याया गृहस्य भवनस्य वितदिका तासू अध्यास्य तम्न स्थितों भूस्या 'इयमेषा कुमारी का स्यादू भवेत्‌ । 
कानि था अदसीयानि एतत्संबन्धीनि अख्ृतक्षारीणि पोयूषप्रवाहीणि नामाक्षराणि नामघेयवर्णा:। 
अस्याः पिता जनकः कतसः कः स्थात्‌। एनां कनयां करेण पाणिना स्पृशन्‌ कमकथोनिश्र हा कासुकः 
स्मराविष्टो नासीदू न बभूव । अपि नाम कदाचित्‌ जातुशिद्‌ हयम्‌ भस्मामिः लम्येत प्राप्येत । इत्येवं 
पूर्वोक्तप्रकारम्‌ अन्यथा चास्यप्रकारेण च विरच्यमानों विचारों विभर्शों बेन तथाभूतः कुमारों जीवकः 
कुट्सकित निमीकितं कुबेरेशबये धनपतिबमवं येन तथाभूतेन तस्य गृहरुथ बैज्यवरों वणिग्वरस्तेन 'कुमार ! 
भहम्‌ सागरदत्तो नामास्मि | मम सागारघधर्मपत्नी सृहस्थथमंपस्नी कमछा कमछानासघती। “विमछा' 
इति विश्रुता प्रतिद्धा तत्पुन्नी। तसयां पुश्यां जातायामेबेति जातमान्रनायां गणितश्ञगणों ज्योतिर्तरित्समूह:ः 
संगिरते सम प्रकटयति सम 'यस्मिन्‌ महात्मनि महानुमावे निजसक् स्वसदनं समीयुष्ति सति समागतबति 
सति क्षणादस्पेनेच काछेन भक्रपसं चिताश्र ते मणयश्रेत्यक्रमसंचितमणयों5क्रीतोपचितरत्नानि लेषां विक्रय! 
स्गात्‌ तसस्‍्य महात्मन इयं गृहिणी जाया स्यथात्‌! इति | सशृहागते सबति स्वयि वीता विगत! क्रेतारो यरुथ 
तस्य भावरुतया पुरा पूर्व पुम्जितो राशीभूतों मम रनराशिमंणिराशिविंक्रीतश्व क्रतृमिय्ृंहीतश्च । ततस्तस्मा- 
स्कारणात्‌ सवंधा सर्वप्रकारेण योग्यामर्डा मम सागरदत्तस्य सुतां पुत्रीं भाग्येत दैवेनाधिकस्तस्सम्बुद्धी हे 








नेत्ररूपी जालमें फैसे हुए के समान वहाँसे एक डग भी चढनेके लिए असमथ हो गये अतः 
अत्यधिक रागसे पीड़ित हो उस घरके चबूतरापर बैठकर इस प्रकार विचार करने छगे कि यह्‌ 
कुमारों कौन हो सकती है ? अमृृतको झरानेवाले इसके नामके अक्षर कौन होंगे ? इसका 
पिता कौन है ? अपने हथसे इसका स्पश्श करते हुए अक्षा स्वयं कामी क्‍यों नहीं हुए ? क्‍या 
यह कभी हमें प्राप्त हो सकती है ? कुमार ऐसा विचार कर ही रहे थे कि कुश्रेरके ऐड्वर्यको 
विरस्क्ृत करनेबाला उस घरका सेठ आकर बोला कि हे कुमार ! मैं सागरदत्त हूँ। मेरी 
गृहस्थधमकी पत्नी कमला है ओर विमला नामसे प्रसिद्ध उसकी पुत्री है। उसके उत्पन्न होते 
ही ज्योतिषियोंने कहा था कि जिस महात्माके अपने घर आनेपर क्षण-भरमें बिना खरीदके 
सज्जित मणियोंकी बिक्रो हो जायेगी उसको यह स्त्री होगी । आपके घर आते ही मेरी वह 
रत्नोंकी राशि बिक गयी है जो कि खरीददार नहीं होमेके कारण पहलेसे सज्ित पड़ी थी। 
इसछिए द्वे भाग्यशालिन ! आप दूसरा भाव छोड़कर सब प्रकारसे योग्य मेरी इस कन्याकों 





१ म० गृहीणी । २ क. विक्रेतुकतया अपेतक्रयविक्रवतया, इति टि० | 


> छृसाम्स: | अशसो करमः ' ड३७ 


न्तरमुज््ित्य' इत्युपच्छन्दनपूर्वकमदृष्टपूवंसंबिधया विधिवद्धिसुष्टामलनेपथ्योज्ज्वलां विमकाभिधानां 
तां कन्यकां परिणिन्ये । 


$ ११३. भीमद्वादीमलिंहसूरिविरचिते गद्यचिन्तामणों 
विमछाछूब्मो नाम भ्रष्टमो लम्प! | 


भाग्याधिक ! भवान्‌ परिणामान्तरसन्यम्रभििप्रायम्‌ उज्शित्वा स्यक्वा' इतौस्थम उपच्छन्दनं प्रार्थनं पूच।. ४ 
यह्मिस्तद्थथा स्थाक्तया अरृश्पूवंसंविधयवा नाछोकितपूवधामग्रथा विधिवत्‌ यथाविधि विसूष्टां दत्ताम 
अमकछनेपथ्येन निमलवेषेणोज्ज्वरां देदीप्यमानां बिमझासिधानां विमछातामधतती तां कम्यकां पतिवरां 
परिणिन्ये उदबोढ । 


६ २१३, इति श्रीमदादी मसिंदसू रिविरचिते गद्यलिग्तामणौ विसछारूस्सो नामाश्सो लक््तः । 





विवाह ।/“'इस प्रकार प्राथनापू्वेंक जो कभो पहले देखनेमें नहों आयी ऐसो दहदेज-सामग्रीके १० 
साथ विधिफे अनुसार दी हुई, निर्मे वेष-भूषासे उज्ज्बछ बिमछा नामक उस कन्याकरो 
जीवन्धरकुमारने स्वीकृत क्रिया ! 


६ २१३. इस प्रकार श्रीमद्वादी मरसिद सूरिके द्वारा विरवित गद्यश्रिन्तामणिमें विभमछाछम्भ 
(विमछाकी प्रांप्तिता वणन करनेयारा) आाठवोँ छम्म समाप्त हुआ ॥८॥ 


५० 


श्र 


२० 


र्र 


३० 


नवमो लम्भः 


8२१४. अथाभिनवपरिणयनपरिणतव्यीकयबनिकान्तहितमनो भव रसानु भवकुतूहलया 
प्रियतमबलात्क/रनोयमानपरिष्व जभपरिचुम्बनाभिपुस्यया प्रतिपादितरागहस्तपल्लवेन पः््चशरेण 
शने: शने: सुरतसुखानुभवनसरणिमवतायमाणया विछासकलहंसनिवासजज्भुमकमलिन्या कान्ति- 
किसलयितकायलतापितभुवननयननिर्माणफलया विमलया सह॒व्धमानरोमाञ्चमज्जरीकल्प्य- 
मानसु रतदेवताराधनसुमनोदामका नि मौग्ध्यविधीयमानलज्जापरिह्वियमाणा ज्भूतरज्ि तप्रियत मे राग- 
विलसितानि विच्छिन्नविशीर्णशेखरमाल्यकेसरपरागधूसरपर्यद[णि परस्परपरिरम्मचुम्बनपोन- 

(२१०. अथेति--भथ परिणयनानन्तरम्‌ अभिनवपरिणयनेन नृतनविवाहेन परिणता परिप्राप्ता या 
अयक्कीकयवनिका लज्जावरणं तस्यामन्तहिंतस्तिरोहितों यो मनोमवः कामस्तस्थ रसानुमवस्थ रसोपसोगस्य 
कुतू हर्ल विद्यते यस्यास्तया, प्रियतमस्य वह्लमस्य बक्षाष्कारेण हठेन नीयमान प्राप्यमाणं परिष्वद्ञपरिशुम्ब- 
नयोरालिड्नचुस्वनयोरा भिमुख्यमानुकूल्यं यस्यास्तया, प्रतिपादितों दतों राग एवं हस्तपल्लवों येन 
तथाभूतेन पश्चशरेण कामेन शनेः शनेमनन्‍्द सनन्‍्दे सुरतसुख/नुमवनस्य संभोगसुखोपमोंगस्थ सरणिं मागस्‌ 
अवतायत इृत्यवतायमाणा तया समवगाझमानया विछास एवं कलहंसो विछासकलहं॑ सो विभ्रमकादम्बस्तस्थ 
निवासाय जड़्मकमलिनी सम्बरणशोरनकछिनी तया कान्त्या दीप्स्या क्िसिलयिता पश्लबिता या कायछता 
शरीरबल्ली तयार्पितं प्रद्त भुवनस्यथ जयतो नयननिर्माणफर् नेन्नरचनाप्रयोजनं यया तया पिमछया 
तक्नामल्या परन्‍्या सह. ब्धमाना समेधमाना या रोमाश्नमअरी पुलकावली तथा कव्प्यमानानि रच्यमानानि 
सुरतदेवताया: संभोगदेवताया आराधनाय सेवनाय सुमनोदामानि पुष्पमाल्यानि येपु तानि, मौर्ध्यन 
मूठस्वेन विधीयमाना क्रियमाणा या छज्जा तया परिन्‍्दियमाणानि समाकृप्यमाणानि यान्यज्ञानि तैस्तरज्लितं 
चर्धितं प्रियतमस्य वल्लभस्य रागविरूसितानि रागचेश्तानि येघु तानि, भादी विच्छिन्तानि पश्चाद्विशीर्णानि 
यानि शेखरमाल्‍्यानि मोकिखजस्तेषां केसरपरागे: किल्जल्करजोभिधूंसरो मल्तिनः पर्यक्क: शब्या येषु तानि, 
परस्परमन्यो5स्यं परिरम्मचुस्वनयोरालि्वनचुम्भनयो: पोनशुक्स्येन भूयोभुयः प्रवर्तनेन निरक्षरं यथा स्पात्तथा 

8२१४. तदनन्तर जिसके कामरसके उपभोगका कुतहलू नूतन विधाहके कारण परि- 
'णत लज्ञारूपी परदेके भीतर छिपा हुआ था, प्रियतमफे. बलात्कारसे जिसे आलिंगन और 
चुम्बनमें आभिमुख्य प्राप्त कराया जा रहा था, रागरूपी हस्तपल्लचक्रा सहारा देनेबारा 
कामदेव जिसे धीरे-धीरे संभोग-सुखके अनुभबनके मार्ग में उतार रहा था, जो बिछासरूपी 
कलहंसके रहनेके लिए चलछती-फिरती कमलिनी थी और कान्तिसे पल्‍छवित शरीरछताके 
द्वारा जिसने संसारके लिए नेन्नोंको रचनाका फल प्रदान किया था ऐसो विमछाके साथ 
बढ़ती हुई रोमांच मंजरीके द्वारा जिनमें संभोगरूपी देबताकी अआराधनाके छिए पुष्पमालछाएँ 
रचो जा रही थीं, मुग्धावस्थके.कारण की जानेबाली छज्जासे बचाये हुए अंगोंसे जिनमें प्रिय- 
तमको रागचेष्टाएँ और भी अधिक बढ़ रही थीं, टूटकर बिखरे हुए सेहरेकी माछाओंकी केशर 
ओर परागसे जिनमें पढंग धूसरित हो रहा था, तथा परस्परके आलिंगन और चुम्बनकी 
बार-बार भ्रवृत्तिसे जो चुपचाप प्रकट होनेबाली दोनोंकी अभिरछाषाओंसे विशिष्ट थे ऐसे 








१, लज्जा, दृत्यर्थ:, इति टि० । 


२१३, सुरमझर्या दृत्तान्तः .._ शमी कस्मः ३१९ 


रुक्‍्त्यनिरक्ष रनिवेश्यमानोभयामिराधषविशिष्टानि सुरतचेश्तिान्यनुमूय रतिपरिश्नमपारबध्येन शयन- 
तलप्रसारिताड़ों. विलुलित॒विरलविशेषकलेशपेशलललांटरेखामसक्दारेचितभूषणारुणमन्थ रपरि- 
स्पन्दसुन्दरनयनेन्दीवरामनन्तरितताम्बूलरागारुणिमर्वाणतानवरतग्रहणदशनच्छदामतुच्छेन॒प्रणयेन 
निजगमनमसहमानास, 'अलमलमविसूम्भेण रम्मोर, पुनरनागमनविषयेण। अनुक्षणमागमिष्यामि' 
इत्याभाषमाण एव भवना न्निगंत्यानुन॒ग रमवि रलबकुलेकदम्बचम्पकसहका रप्राये पुष्पीयाने समासी- ४ 
नानामा रभ्य दोशवादारचितपरिचयापयातपरस्पररहस्यानां वयस्थानामाजगाम समीप । 

6 २१५. ततंस्तमासक्तवल्लभावरणलाक्षारसलोहितालकपल्लवोपरिभागमुपभोगायासनि- 


निवेधमाना सूच्यमाना य उसयोरभिकाषा: संयोगवाब्छास्तैविंशिष्ठानि सहितानि सुरतचेशितानि अनुभूय, 

रतौ संसोगे यः परिभ्रमः खेदस्तस्थ पारवश्येन पारतन्थ्येण शमनतक शय्याप्ट प्रसारितम््जं यस्थास्ताम, 
विलुछित! परिसष्ठा अत एवं पिरका; सान्त 6 ये विशेषकलेश[स्तिककोशास्तेः पेशछा मनोहरा रूलछाटरेखा १० 
निटिकलेखा यस्यास्ताम्, असक्ृदू वार बारं यद्‌ आरेचितं तियंगवछोकन तदेव भूषण ययोस्तथाभूते अरुणे 

रक्ते मन्थरपरिष्पन्दे मनन्‍्दमन्दसंचारयुक्ते सुन्दरनयनेग्द्रीवरे रमणीयकोचनोत्पले यस्यास्ताम्‌, भनन्‍तरितों* 
उनाच्छादितस्ताम्बूकरागों येन तथाभूतो यो5रुणिमा छौहित्यं तेन वर्णित प्रकटितमनवरतग्रहणं सततद॑दर्न 
यसय तथाभूतों दशनच्छद ओष्छो यस्यास्ताम्‌, अतुच्छेन विषुरेन प्रणयेत स्नेहेन निजगमन्न स्वप्रयाणमू 
असहमानास्‌, हे रम्भोरुू! मोचोरू पुनभूयोइना|गमन विषयों यस्य तथाभूतेन अविखस्सेणाविद्वापेन रैशे 
अछमल॑ व्यर्थ ब्यथंम्‌ । भजुक्षणं क्षणानन्तरमेवागमिष्यामि! इतीत्यम्‌ क्राभाषमाण पथ कथयस्नेव मबनादू 
प्रासादात्‌ निर्गत्यथ निःसत्य अनुनगरं नगरसमीपे अतिरकछा निरम्तरा वकुछकद॒स्वचम्पकसहकाराः केसर- 
' नीपचास्पेयातिसौरमाम्राः प्रायः यश्मिस्तस्मिन्‌ पुष्योचाने कुसुमारासे समासीनानामुप्रविष्टनां शेशवाहू 
बाल्य।द्‌ आरभ्य आरचितेन परिचयेनापयातं दूरीभूत परस्पररहस्यं ग्रेषां तेवां वयस्‍्यानां सहचरा्णा समीप ., 
पाइवमाजगाम । “ २७ 


६२११५. तत इति--तवस्तदनन्तरम्‌ आसक्तेन संकग्नेन बल्छमाचरणकाक्षारसेन प्रियापाद- 
यावकरसेन लोहितो रक्ततर्णाकृतोडछकपइछवानां चूणेकुन्तसठकिसलछयानामुपरिभागो यस्थ तथाभूतम्‌, 





संभोग सुखोंका अनुभव कर, उपभोग सम्बन्धी परिश्रमको परवशतासे जो झय्यातढूपर शरीर- 
को फैछाकर पड़ी थी, जिसके ललाटको रेखा पुँंछ जानेसे विरछ-विरछ दिखनेवाले तिलकके 
अंशोंसे सुन्दर थी, बार-बार ठीक किये हुए कणोभरणसे छा एवं मन्द-मन्द संचारसे जिसके २४ 
नेत्ररूपी नोल कमर अत्यन्त सुन्दर थे, पानकों छाछीको प्रकट करनेबाली छालिसासे जिसके 
ओठका निरन्तर दंशन सूचित हो रहा था और जो बहुत भारी स्नेहके कारण अपने गमनकों 
सहन नहीं कर रही थी ऐसी पिमछासे जीवन्धरकुमार बोले कि 'हे कदलीके समान जाँघोंसे 
सुशोभित प्रिये | पुनः न आनेके विषयको लेकर जो तुम्हें अविश्वास हो रहा है वह व्यथ है। ० 
मैं अभी हाल आ जाऊँगा! इस प्रकार कहते-कहते वे महरसे निकछकर नगरके समीप जिसमें ३० 
अधिकांश मौलश्री, कदस्ब, चस्पा और आमके वृक्ष निरन्तर छूग रहे थे ऐसे फूलोंके उपबनमें 
बैठे हुए उन भिन्रोके पास जा पहुँचे जिनके कि बचपनसे ही लेकर उत्पन्न परिचयके कारण 
परस्परका रहस्य दूर हो चुका था अर्थात्‌ परिचयकी अधिकताके कारण जिनके परस्पर 
हिपाने योग्य कोई बात बाकी नहीं रह गयी थी । ! ऐ 
8२१५, तदनन्तर जिनके चूर्ण कुम्तलरूपी पल्चबोंक्रा उपरितन भाग आसक्त बल्लभाके ३४ 


१. म० असक्ृदाचरित । २, क० ख० वकुलकदलकदम्ब | ३. म० ततश्य । 


३६२० गधबिस्तामणिः » [२३४. घुरमअर्थाः - 


मग्ततारकदुद्य॑ गाठग्रहणलग्तदशनशिखरप्रणिहिताध रमणिमतिसुरभिपरिमला जू रागव्यतिकर विश्वे- 
घकमलीयवपुर्ष विषमेषुराज्यपम॑मिब बविधृतबिप्रहं प्रेमविवज्ञविस्मृतनिमेषनिशचलपक्ष्मपुदाभ्यां 
स्फुटितकमलमुकुलपेशलाभ्यां लोचनाभ्यामापादचूडमालोक्य 'भदी महाभागस्थ ते सौभाग्य 
सर्वभुवनातिशायि, यदेवमनुपुरं पुरंध्रीभिः स्वयं ब्रियसे | संप्रति समूढायाः प्रौढभाग्याया 
४ भजन्त्यभिस्यां कानि कान्यक्षराणि ।' इत्यक्षतसौहृदवर्त्मान: पद्ममुखादयः पयंपृच्छत्‌ । सात्य॑- 
धरिरपि संजातसंतोष: किंचिदुन्मिषितह॒सितचन्द्रिकाचछलेन सिज्चन्निव स्नेहामृतम्‌ 'अधरित- 
कमला सा विमला नाम्ना' इति व्याहार्षीव्‌। हर्षबिकसदास्थानां वयस्यानां गोष्ठी मधितिष्ठ- 


कल न लत अल नत+ 


डपभोगस्प सुरतस्यायासेन परिश्रमेण निमग्नतारके निमग्नकनीनिके दशों कोचने यस्‍्य सम्‌, गांठग्रह्णेन 
छरने बदशनशिखर  दन्ताग्रमागस्तेन प्रणिहितों युक्रोड्यरमणिनीचिदंस्तच्छदों यस्थ तम्‌, अतिसुरसिरतति- 
१० सुगन्धियुक्तः परिसलों यस्य तथाभूतो योउडररागस्तरुथ ब्यतिकरेण विलेपतब्यापारेण विशेषकमतीयं 
सातिशयसुन्दर वपुः शरीर यर्प्र तम्‌, विश्तों विश्नदृः शरोरं येन तं सशरोरं विषमेषुराज्यथमंसिव कास- 
राज्यधमंमिव, प्रेमविवश्े प्रीस्यायत्ते विस्कवनिमेषे निष्पन्दे अतएव निश्चलके स्थिरे पह्मपुटे ययोस्ताभ्याम्‌ 
स्फुटिते विकेसिते ये कसलमुकुले मलिनकुइमले तदुत्‌ पेशले मनोदरे ताम्यां छोचनाभ्यों नयताभ्याम्‌ 
उपकक्षितमिति शेष:, त॑ जीवंघरम्‌ पादादारभ्य चूडासमिय्याप्येत्यापादधूडमू आलोक्य दृष्ठा अहो! 
१५ महामागस्य सहानुभावस्य ते सौमाग्यं सवभुवनातिशायि निखिकछोकातिशायि बतंत इति शेषः, यदू 
यस्मात्‌ कारणातू प्वमनेन प्रकारेण पुरं पुरमिस्यनुपुरम्‌ अनुनगरस पुरन्भ्रीमिः स्व्रीभि: स्वयं वियसे 
स्वीक्रियसे । सस्प्रतोदानीम्‌ समूदाया: कृतविवाहायाः प्रौदभाग्याया: प्रकृष्माग्यथुक्ताया असिख्यां नास 
'अमिख्या नामशोसयो:' इस्यमर' कानि कानि अश्नराणि भजन्ति प्राप्नुवन्ति ।! ह॒तीस्थम्‌ अक्षतमखण्डितं 
सौहदवस्म मंत्रीमार्गों येषां तथाभूताः पश्चसुखादथः पय (चछन्‌ परिष्ठच्छन्ति सम । सात्यंघरिरपि जीवंधरो5पि 
२७ संजातः संतोषों यस्थ तथाभूत: समुस्पत्ञपंतोषः सन्‌ किश्विस्मनाग उश्मिषित प्रकटितं यद्‌ हसितं हास्य॑ 
सदेव चन्द्रिका कोमुदो तस्याइछलेन ब्याजेन स्नेह।स्त प्रीतिपीयूष लिश्लक्षिव अथरिता तिरस्कृता कमरा 
छट्मीर्यया तथाभूता 'कक्ष्मी: पद्माऊ॒या पद्मा कमरा श्रीहव॑ रिप्रिया  इस्थमरः, सा नाउना त्रिमछा अस्तीति शेष: 
इति ब्याहापीत्‌ जगाद । ह्षण विकसस्ति आस्यानि मुखानि येषां तेपां अग्रस्यानां मित्राणां गोष्ठीमू अधि- 


चरणोंके महावरफे रससे छाल-छाछ हो रहा था, उपभोग सम्बन्धी खेदसे जिनके नेत्रोंकी पुत- 

२४ छियाँ भीतरकी ओर निमग्न हो रही थीं, जिनके अघरोष्ठटमें जोरसे ग्रहण करनेके कारण दाँतों- 
के अप्रभाग गड़े हुए थे, अत्यन्त मनोश्ञ सुगन्धिसे युक्त अंगरागके संमिश्रणसे जिनका शरीर 
बिशेष सुन्दर जान पड़ता था, और जो झरीरकों धारण करनेबाले कामदेवके राश्यधर्मके 
समान भ्रतीत होते थे ऐसे जीवन्धरकुमारकों जिनके पलक प्रेमसे विवश, टिमकारकों भुछा 
देनेबाले एवं निश्चक थे तथा जो खिली हुई कमलकी बोंड़ियोंके समान सुन्दर थे ऐसे नेत्रोंसे 

३७ पैरसे छेकर चोटी तक देखकर अखण्ड मित्रताके मार्मडो घारग करनेवाले पद्मास्य आदि 
मित्र पूछने छगे कि 'अहो ! आप महाभाग्यवान्‌ हैं, आपका सोभाग्य समस्त संसारको 
उल्लंघन करनेवालछा है, क्योंकि इस तरह आप नगर-तगरमें स्वयं ही स्लियोंके द्वारा. बरे जाते 

हैँ । उत्कृष्ट भाग्यको धारण करनेवाली जिस स््रीको अभी हाल विवाह है उसके नामको कौन-से 
अक्षर प्राप्त हैं ! तदनन्तर जिन्हें सन्‍्तोष उत्पन्न हो रहा थ ।, तथा कुछ-कुछ प्रकट हुई मनन्‍्द 

३४ मुसकानरूपी चाँदनीके बहने जो स्नेहरूपी अम्ृतको सानो सींच ही रहे थे ऐसे जीवन्धर- 
. कुमारने कष्दा कि “वह नामसे छक्ष्मीको तिरस्कृत करनेवाछी विमछा है! । हषसे जिनके मुख 


१, म० महाभाग्यस्य । बे 


हस्तान्तः ॥ हा है| 


न्परिहासालापविदशधबुद्धिबृंद्धिणो नाम सुहृत्‌ 'अस्य “कुत: सोभाग्यम्‌ । दीर्भाग्यादपरेरनुढा 
प्रौढबयसः कारिचदनन्यगतंवः कन्यका निकाममेन कामयन्तास्‌ | यदि नामायमेकास्तपरिहृतपुरुष- 
वर्शनां दर्शनीयाजुय्टिमघिवसन्तों कन्यान्त:पुरमनद्भमातड्भनहनदक्षकटाक्षही रजीर. धुर- 
मजूजरीमावर्जये इज्जसा योग्य: सोभाग्यवतामुपरि गणयितुम, इति सोत्मासं प्रावोचत । तद्गचना- 
नतन्तर स॒त्यंधरिरपि समुखझ्भूतमन्दहासः साधु कथित दास्याः पत्या वयस्येन। न चेदल्पीयसानेहसा 
समावृजंयेम तां वर्जिता एवं वयमपि त्वमितर सौभाग्येन' इति ससंगर व्याहरशेव पुतरपि पुरमाशु 
प्रविशत्‌ । अविशच्चास्य हृदय वितर्क: 'केनोपायेन तां तथा करिष्यामि यथा मनसि मनन्‍्मथशर- 
पतिन पारवश्यमासादयन्ती समासादयेदस्मान्‌' इति। 


तिष्ठन्‌ भध्यासीनः परिहासाछापे परिहासमापणे विद॒ग्धा चतुरा बुद्धियस्य तथापूतो बुद्ियेणो नाम सुहृत 
'अस्य जीवकर्य सोभाग्यं कुतः ! दौर्मायात्‌ अपरैसन्यी: अनूहा अविवाद्ििताः प्रौदवयसों5थिकावस्था 
अनन्यगतयोउन्यरासिरहिताः काश्चित्‌ कन्यका निकाममध्यन्तम्‌ एवं कासयन्तास्‌ अभिछषन्तु । यदि नामाय॑ 
जीव॑ बर एकान्तेन नियमेन परिहृत पुरुषदर्शनं नरायकोकनं बया ताम, दृशनोयो मनोहराज़यह्टिंः शरीर- 
थश़ियध्यास्ताम, कल्यान्त:पुरं पर्तिवरानिशान्तम्‌ अधिवसन्ती तत्रकृतनिवासाम, अनक्ल एज मातझ्ञ- 
हत्यनज्ञमातद़, कामकरो तस्प्र नहने बन्‍्धने दक्षा: समर्था: कटाक्षद्दीर२जीरा अपाक्लरज्जवो यस्यास्तां सुरमक्षरीस्‌ 
एसस्वासती कन्याम भावजयेत्‌ वल्ञी कर्यात्‌ तहिं अज्सा परमार्थेन सौभाग्यवतां सौमाग्यशालहिनाम्‌ उपरि 
गणयितु योग्यो5ह: 'अस्तीति शेष: इति सोख्पासं सब्यक्ञयं प्रावोचत प्रजगांद। तदचनानन्तरं बुद्धिषेण- 
कथनानन्तरं सास्यंघरिरपि जीवको5पि समुदूभूतः प्रकटितों मन्दद्यासों यस्य तथाभूत: सन्‌ दास्याः पत्या 
वयस्पेसम सख्या साधु सुष्ठु कथितम्‌ | चेथ्दि अत्पीयसाल्पतरेणैव अनेहसा काकेन ता सुरमअरी न समावजे- 
येम वशीकुर्या तहिं वयमपि स्वसित्र सोभाग्थेन पुरन्भ्रीप्रेम्णा वर्जिता एवं रहिता एवं इतीस्थं ससंगर 
ससन्ध ज्याहरन्नेव कथयननेव पुनरपि पुर राजपुरोम भाशु शीघ्रम॒ प्राविशत्‌ प्रावियेश । भ्स्थ जीवकस्य 
हृदयमस इति विसकों विचारश्र अविशत्‌ | इतीति किम्‌ । हस्याह केनेति---केन कतमेन उपायेन साधनेम ता 
सुरमजझ़री तथा तादर्शी करिप्यासि यथा येन प्रकारेण सनतति स्वास्ते मन्म्धशरपातेन कामब्राणपतेन परवइय 
 विवेशतास भासादयन्ती प्राप्नुवस्ती जस्मान्‌ समासादयेत्‌ प्राप्जुयात्‌ इति। 


खिल रहे थे ऐसे उन मित्रोंकी गोष्ठीमें एक बुद्धिषिम नासका भी मित्र था जो हास्यपृ्ण बातो- 
छाप करनेमें बहुत ही निषुण था। बह ताना देता हुआ बोला कि इसमें इनका सोभाग्य कैसे 
माना जा सकता है ? दौभाग्यके कारण दूसरोंने जिन्हें विबाहा नहीं, जिनको अवस्था 
अधिक हो गयी तथा जिनका अन्य कुछ सहारा नहीं था ऐसी कुछ कन्याएं भले ही इन्हें 
चाहने लगे। यदि ये एकान्त रूपसे जिसने पुरुषोंका दर्शन भी छोड़ रखा दे, जिसको शरीर- 
यष्टि अत्यन्त सुन्दर है, जो कन्याओंके अन्त!पुरमें हो रहती हे, और जिसके कटाक्षोंक्री 
खंखछा फरामरूपी हाथीको बॉधनेमें निपुण हे ऐसी सुरमंजरोको प्राप्त कर सके तो अवश्य 
ही सौभाग्यशाली मनुष्योंके ऊपर गणना करनेके योग्य हैं।' बुद्धिषिणके इस कथनके बाद 
मन्द-मन्द भुसकराते हुए जोबन्धरकुमारने भी कट्टा कि दासीके पति मित्रने ठोक कहा। 
यदि हम थोड़े ही समयमें उसे प्राप्त न कर लें तो हम भी तुम्हारे ही समान सोभाग्यसे बंचित 
कह छावें | इस प्रकार प्रतिज्ञाके साथ कहते हुए जोबन्घरकुमार पुनः शीघ्र ही नगरमें प्रविष्ट 
हो गये । इनफे हृदयमें इस तक ने प्रवेश किया कि किस उपायसे हम उसे बैसा कर दें कि 
जिससे बह मनमें कामके बाण पड़नेसे परबश्ताको प्राप्त होती हुई हमें प्राप्त हो जाये ? 


१. हीरज्जोरामिति पदस्य रज्ज्वर्च:, इति छि० | 
४ 





श्र 


३० 


ला 


३२२ गद्यश्रिम्तामणिः [२१६ सुस्मक्षयो) - 


$ २१६. ततरुच विभाव्य क्षणादिव' यक्षोपदिष्टमनुमहिम्ता निजसौकुमाय निवांये 
बिकचकाशकुसुमस्तबकपरिभावुकेन पछितपाण्डरेण केशकलापेन पटेनेव सितेनावगुष्ठितोत्त- 
माज़ूम, जराजलधितरज्ानुकारिणीभिरायामिनी भिर्दंली मि: स्थपुटितललाटफलकस्‌, अलिकतट- 
स्फुरदलूघुवलिभारतुन्नाभ्यामिव नआभ्यां अूलताभ्यां तिरोधीयमाननयनम्‌, उन्मिषितदूषिकाभ्या- 


४ मुड्भतनीलपीतपाटलसिराजालजटिलास्थामनुपलक्ष्यमाणपक्ष्मरोमराजिभ्यां हिमानीहतपुण्डरीकवि- 


१ 


छ 


उ्छायाभ्यामीक्षणाभ्यामुपलक्ष्यमाणम्‌, आनाभिलस्वितेन जरावल्लीफुल्लमठजरीनिभेन कचकलापेन 
प्रच्छादितवक्षसम्‌, अक्षीणककासकाष्ठाकर्णेजपेन घघराघोषेण मुखरितकण्ठमूलम, अतित्रृम्नपुवेकाय- 


न्जिजिजजजी लिन + कप जलन >जज- 4 3०5 3+>3ल3ल>लस>क>थम 


8२१६. ततग्थेति--ठतश्र तदुनन्तरं च क्षणादिव अव्पात्काछादिव विमाब्य विचाय यक्षोपदिष्ट- 
श्राप्रौ मजुश्रेति यक्षोपदिष्टमचुः सुदशनयक्षोपद्श्सन्त्रस्तस्य महिम्ना माहात्म्येत निजसौकुमाय॑ स्वष्य 
सुकुमारतां नियार्य दूरीकृ्य विकुचानां प्रफुल्लानां काशकुसुमानां काशपुष्पाणां यः स्तबको गुच्छकस्पस्य 
परिनाबुकेव तिरस्कारकेण, पलितं जरसा . शौकल्य तेन पाण्डुरेण धबलेन केशकछापेन कचसमृद्देन सितेन 
शुक्लेन पटेन व्य्रेणेव अवगुण्टितं समावृतमुत्तमाद्लं शिरो यर्मिस्तम्‌, जरेव जलूधिजराजकधिवर्णिक्य- 
वारिधिस्तस्य तरझार्णा छद्वरीणामनुकारिण्यस्तानिः आयासिनी मिर्दीर्घधामि: बलीमिस्त्वक्संकोचजनितरेखामि: 
स्थपुटित नसोन्‍नत छलाटफरक भाछतर्ट यररिमिस्तम, अलिकतटे निटिझतटे स्फुरता प्रकटीसवता अरूघुबल्षि- 


१४ भारेण दीघेस्वक्संकोचरेखामारेण नुल्ताभ्यामिव प्ररितास्यामिवर नतम्राभ्यां नतास्यां अ्‌रूताभ्यां भ्रकुटिवल्करी- 


२ 


रे 


ई३्‌ 
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भ्याम्‌ तिरोधीयमाने अन्तर्थोयमाने नयने यर्स्मिस्तम्‌, उन्मिवितदूषिकाभ्यां प्रकटितमलाभ्याम्‌, उद्भूतेन 
प्रकशितिन नीकपोतपाटलेन सिराजाछेन नाइोनिचयेव जटिकाभ्यां व्याप्ताम्याम्‌, अनुपकक्ष्यमाणा अदृइयमाना 
पक्ष्मरोमराजि: पक्ष्महोमपहिक्तयंयोस्ताभ्वाम्‌, महद्विम॑ ,हिसमानी तथा हतं ताडित॑ बस्पुण्डरीक कमल 
तह॒द्‌ विर्छाग्राभ्श कान्तिरहिताभ्यामू, ईक्षणाभ्याँ नयनाभ्याम्‌ उपक्क्षयमाणं दइृश्यसानस्‌, नासि 
तुन्दिसमिब्याप्य रूम्बितं तेन आनासिकम्बितेन, जरैव वढछी जरावडली वाधक्यवल्छरी तस्या; फुल्डमशर्या 
निमः सदशस्तेन कूचकलापेन हमुरोमसमूहेन प्रद्छादितमाबृत वक्षो यरिंमस्तम, अक्षोणो वृद्धिगतों यः 
कासः 'खांसी' इति प्रसिद्धो रोगस्तस्य काष्ठा चरमसीमा तस्याः कर्णेजपः सूचकस्तेन धर्धराधोषेण घध रशब्देन 





6२१६, तदनन्तर विचार कर क्षण-भर हो में उन्होंने सुदशेन यक्षके द्वारा उपदिष्ट मन्त्रकी 
महिमासे अपनी सुकुमारताको दूर कर मत मनुष्यके समान वह वेष घारण कर लिया कि 
जिसमें खिले हुए काशके फूलोके गुच्छोंको तिरस्कृत करनेवाले सफेद बाछोंके समूहसे सिर 
ऐसा जान पड़ता था मानो सफेद वस्त्रसे ही आच्छादित हो। बृद्धावस्थारूपी समुद्रकी तरंगों- 
का अनुकरण करनेवाली लूम्बी-लम्बी सिकुड़नोंसे जिसमें ललाट तट व्याप्त हो रहा था। 
छलाटतटमें प्रकट होनेवाली बहुत भारी मिकुड़नोंके भारसे प्रेरित हुईके समान नीचेकी ओर 
झुकी हुई भ्रुकुटिरूपी छताओंसे जिसमें नेत्र आच्छादित हो रहे थे। जिनमें कीचड़ निकरू रहा 
था, जो प्रकट हुई नीली पीछो और कुछ-कुछ लाछ नसोंके समूहसे व्याप्त थीं, जिनके पछकोंकी 
बिरूनियाँ दिखाई नहीं पड़ती थीं, और जिनकी कान्ति बर्फसे पीड़ित सफेद कमरोंके समान 
थी ऐसे नेत्रोंसे जो सहित था। नाभित्तक छटकनेवाले एवं वृद्धावस्थारूपी छताके फूलोंकी 
अंजरीके समान रम्दी दाढदीसे जिसमें वक्षःस्थछ ढक गया था। कभौ नष्ट नहीं होनेबाछी 
खाँसोकी चरम सीमाके कानमें मन्त्र फूकनेबालेके समान घघर शब्दसे जिसमें कण्ठका मूल- 


१. म० क्षणादेव । २, मन्त्रमहिम्ना, इति टि०। ३, म० पाण्डरेण ।. 


जन्नत 5 


- वृचाब्दः ] मवली कम्भः इश्रडा 


कथ्पमानदोबंल्यसू, उल्कसदविरलास्थिपटलूस्थपुटितसंस्थानम, अस्थानपतनजनितजनहासबिजु- 
स्मणस, एकक्रकलितकमण्डलुमू, इतरकरविधुतस्य वलक्षपटवेष्टितशशिखरस्थ शिलरनिहितहरित- 
कुशापोडस्थ वंशदण्डस्योपरि निवेश्यमानशरीरयष्टिम, स्पष्टदृष्कोकसान्तरालूनिगंतसिरासंता- 
नसब्रह्मचारिणा ब्रह्मवृत्रेण सीमन्तितगात्रमू, अतगतमांपक्ृशाझुगुलीपरिच्यवमानपत्रित्रिकाप्रत्य- 
वस्थापनध्याप्रियमाणपाणिम्‌, प्रयाणोन्मुखप्राणमिव प्रेक्ष्मम।णम्, प्रेतनिविशेषवेष दधी । 

» $ २१७. एबमात्मनोः्प्यव्याहितमापादयितुं समर्थथा वाद्धंकाबस्थया बर्धितकुतूहलैबॉलि- 
विहृस्थत्ान: पदे पदे परिस्खलन्नवृष्टभ्य मुप्टया वंशयष्टिमतिक्रस्थ किचिदन्तर वामकरगुहीत- 
वेश्राभिरितरकरगृहीतखड्गलतामिरापादभुक्तधवलूकब्चुकाभि: प्रतीहारस्थाननियुक्ताभियुंवतीभिः 


मुखरितं शब्दायमान कण्ठमूल यस्मिस्तम्‌, अतिनम्रेण पूर्वकयेन कध्यमानं निवेधमा्न दौयहय॑ क्षीणर्व॑ 
यस्मिस्तमू, उल्छपता भप्रकटीमबता अविरलेन निरन्तरेणास्थिपटेन कोकसनिचयेन स्थपुटित नतोश्नत 
संस्थानमाकृतियं स्मिस्तम, अस्थाने5योग्यस्थाने पतनेम जनित॑ जनद्वासस्थ कोकद्सितस्य विजुम्मर्ण 
ध्ुद्धियेस्मिस्तमू, एकस्मिन्करे कछितो रत: कमण्डचुयंस्मिस्तम्‌, इतरस्मिन्‌ कमण्डलुरहिते करे हस्ते 
विश्तस्तस्प, बलक्षपटेन शुक्रूवस्च्रण वेशित परिव्ृतं शिखरभमं यसय तस्य शिलरे निहितः स्थापितों हरित- 
कुशानापल्‍्छवाभदर्माणामापीड: समूहों यस्थ तस्य चंशदण्डस्प उपरि निवेश्यमानावक्षस्व्यसानां शरीर- 
यश्यिरसमिस्तम्‌ , स्पर् यथा स्पात्तथा रृष्टानां कीकसामामस्थ्नामन्तराले निर्गंता निःसतरा या; छिरा नाढ्य- 
स्तासां संतानस्य समूहस्य सशत्रह्मचारि सइशं तेन बह्मसूत्रेण यज्ञोपवीतेन सीमन्तित विमक्त गान्न झरीरं 
यस्मिस्तृम, अपगत दूरीभूतं मांस पल याभ्यस्तथाभूता या कृशाहुल्यस्ताभ्यः परिच्यवमाना पतन्ती या 
पत्त्रिका स्मरणी तस्या: प्रस्यवस्थापने पुनः स्थिरीकरणे ब्याधिश्रमाण: पाणिहं सतो यहिमरतम्‌, प्रयाणोन्मुखाः 
प्रस्थानोद्यता: प्राण असवो यह्मिस्तमसिव प्रधयमाणं दह्यमानं प्रेलेन झतेन निर्विशेषः सदशो यो वेषरूतं 
दो हुतवान्‌ । 

8 २१७. एबमिति--एवमनेन प्रकारेण जआस्मनो5पि स्वस्य अस्याहितमत्याश्रयम्‌ आपादबितुं 
प्रापयितुं समर्थया दक्षया वाद्ध.कावस्थया जरया वर्धितं कुतूहलं येपां तैवृद्धिंगतकुतुके: बालैः विहृस्यमान: 
पदे परे स्थाने स्थाने परिस्खकन्‌ पतन मुश्या बद्धुहस्तपुटेन चंशयश्टि वेणुदण्डिकास्‌ अवष्भ्य गृहीत्वा 
किचिदुन्तर किमप्यन्तराक्षम्‌ अतिक्रम्य वामकरेण सब्यहस्तेन ग्रदीतं छत बेन्न यामिस्तामिः इतरकरेण 
सब्येतरइस्तेन गरहीता छता खड्गकता क्ृपाणवल्ली याभिस्तामिः, भापादं पादमभिव्याप्य मुक्ता छम्व्िता 


भाग शब्दायमान हो रहा था। अत्यन्त झुके हुए धरीरके पूबेभागसे जिसमें दुबंछता कही 
जा रही थी । प्रकट होती हुई हृड्डियोंके सघन समूहसे जिसमें समस्त शरीराक्ृति व्याप्त हो 
रही थी। अस्थानमें गिरनेसे उत्पन्न मनुष्योंकी हँसोसे जो बृद्धिगत हो रहा था | जिसमें एक 
हाथमें कमण्डलु धारण किया गया था । दूसरे हाथमें स्थित, सफेद बख्नर लिपटे हुए शिखरसे 
युक्त तथा शिखरपर रखे हुए हरे-हरे कुशाओंके समृहसे सद्दित बाँसके डण्डेपर जिसमें शरीर- 
यष्टि रखी हुई थी। स्पष्टरूपसे दिखाई देनेवाली हृड्डियोंके बीचमें निकली हुई नसोंके समूहके 
समान जनेऊसे जिसमें शरोर दो भागोंमें विभक्त-जेसा जान पड़ता था। भांसके नष्ट हो 
जानेसे ऋृश अँगुलियोंसे छूटती हुई सुमरनीके ठोक करनेमें जहाँ द्वाथ चल रहा था और 
जिसमें प्राण प्रयाणके उन्मुख-जेसे दिखाई देते थे। 

8 २१७, इस प्रकार अपने-आपके लिए भी आश्रय उत्पन्न करनेमें समथ बृद्धावस्थासे 
बढ़ते हुए कुतृह छसे युक्त बालक जिनकी हँसी कर रहे थे और जो पद-पदपर गिर रहे थे 
ऐसे जीबन्धर स्वामी मुद्ठीसे छाठी पकड़ तथा कुछ अन्तर पार कर सुरमंजरीके उस भवनके 





४० 
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३३७ गदयश्रिस्ताभणि:: [११६८ सुरणजर्या: 


सम्त्तादुगुष्तं प्रस्युप्तवेकमणिमहःस्तवकपिज्जर्तिगगन सुरमञ्जरीभवन यद्च्छयेवोपसत्या- 
तुच्छतथा दोवा रिकप्रोषित्साथेव 'किमर्थमिहोपस्थितम्‌ । अवश्थीयतामत्रेव वित्र, त्वया | नेवान्स: 
प्रविश्वतास' इत्यादिश्यमानोडधि कुमार: कुमारीतीर्थस्नानेन वाद्धंकमेतदपसारयितुमुपसराभि' 
इत्युदी रमन्नबधीय तन्निवारंणोपक्रममुफ्सतुंमुपाक्रंस्त तद्गृहाभ्यन्तरथ । 

ड़ $ २१८. पुरंध्रथश्व॒ प्रतोहारस्थानस्थितास्तदवस्थाविलोकनेन तदह्चनश्रवणेन च 
जातस्फीतहातानुकम्प: कि पातकुमस्मामिसनुष्ानुमारस्थते | बुभुक्षितोष्यं क्षितिसुरः स्वेरं 
किमप्याचड्टे । स्पृश्नेधप्यस्मामिरयं नष्टासुर्वेत्‌ । आस्तामयमज्रेव । प्रस्तुतमेतमुदन्तमिदंतया लस्ये 
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घवक्कक जुका: झुक्झकूर्पासका यासां तामिः प्रतीहारस्थाने द्वारघामनि नियुक्ताः कृतस्थाना यासां ताभिः 
युवती लिस्तरुणीमिः समन्तादगृप्तं परितों रक्षितम्‌ , प्रस्युप्ताल खचिवान! मैकमणीनां नामरस्नानां महःस्तश्फ्रेन 
९५ कान्तिगुच्छेत पिम्जरितं पी गयने ग्रश्न ततू खुर्मअझ्रीभवनं यरच्छयेव उपेक्षाभावेनेव उपल्त्य समुपगस्य 
अवुच्छा रुट क्रोघो यप्य तेन द्वारे नियुक्रो दोवारिकः स चासो योपिस्साथश्र स्त्रीसमूहश्न तेन 'किमथ्थ 
किंप्रयोजनम्‌ इृद उपस्थित समागपस्‌ | बिध्र ! भूदेव ! स्वया अग्रैव कव॒स्थीयतास। अन्तसंध्ये नेव 
प्रविश्वताम प्रवेश: क्रियवत/स्‌! हतीस्थम्‌ आईिस्यम्रावो5पि निरूप्यप्राणो5पि कुमारों द्ृद्धवेषबरों जीव॑ंघरः 
कुमारोतार्थ तन्न मतोय पक्ष कुमायव सुरमअचब् तोथ सत्र स्तानेन वाद्धेक स्थविरत्वमू अपन्ारयितु 
१६: दूरीकतुम्‌ उतसताति समीपतागच्छामि' इतोत्यम्‌ जद्गीरयन्‌ तरूप् दौवारिकृय्ावित्सार्थस्य निवारणोपक्रमो 
निवारणोपायस्तस्तू अवधोय डपेश्य तस्वाः सुरमञ्र्या गृस्पाभ्यत्तरं सब्यम्र्‌ उपलत गन्तुस्‌ डपाकंस्त 
तत्परो5 भूत्‌ । 
ह २१८. पुएन्भ्रयश्नेति-्वोद्वारस्थाने द्वारे स्थिवा बिग्रमातास्तवाभूताश्र पुरण्य यों बनिताः 
तहुप बुद्स्यावस्थाया जराजज रद शाया विछोझनेत दशरेन तस्य बृदभृस्प वचमश्ररणेन च वचताकणनेन च 
२० जाते सवुत्पन्रे स्करीदे जिस्तृते ह।सावुकस्पे हासदये यसां तथाभूता: सस्यः 'अत्माति; पातक पापमनुशतु 
विधातु किसारस्मते । किप्लुपकरस्पते | बुभुझ्ा संज्ञावा यस्य तथाभूतोध्यं क्षितिसुरो विप्रः स्वर स्वेच्छ 
क्षिम्पि आच्टे कथय ति। अस्सामिः द्वारस्थिताशि: स्थृष्टोडपि ऋूतस्पश्चोंईपि अयं नशसुरूतने सवेत्‌ । अय- 
मत्रेव द्वारस्थान एवं भाष्तां विष्ठतु। प्रस्तुत प्रकृतम एवम्‌ उदन्त वृत्तानतम्‌ दूदंतय। एतब्ठ पेण तस्यै 
समीप स्वेच्छासे जा पहुँचे कि जो द्वार॒पर नियुक्त युवतियोंसे सब ओरसे सुरक्षित था तथा 
२५ जड़े हुए अनेक मणियोंके देजके समूहसे जिसका आकाश पिजर हो रहा था। द्वारपर जो 
ह्लियाँ नियुक्त थीं वे बॉय हथमें बंतको छड़ी छिये हुई थीं ओर दाहिने हाथमें तछ॒वार धारण 
कर रही थीं तथा उनके सफेद कुरते पेर तक नोचे छूठे हुए थे। द्वारपर खड़ी ख्रियोंके समूहने 
अत्यन्त क्रुद्ध हो कहा कि यहाँ क्रिसलिए आया है ? दे विश्र | तू यहीं खड़ा रह, भीतर प्रवेश 
नहीं कर', इस प्रकार आदेश मिलनेपर भी कुमार कुमारी तीथ में स्वानके द्वारा इस बुढ़ापेको 
३३. दूर करनेके लिए आया हूँ, यह कहते हुए उनके रोकनेको परवाह न कर धरके भीतर जानेफा 
उच्चम करते रहदे--भोतरकी ओर बढ़ते ही गये । 

५ .. $ २८. द्वारपर खड़ी स्रियाँ उसकी अवस्था देख तथा उसके बचन सुन जोर-जोरसे 
हँसने लगीं। साथ ही उन्हें उस वृद्धपर दयाभाव भी उत्पन्न हो गया। वे परस्पर विचार करने 
छगी कि क्या हम छोग पाप करना प्रारस्भ कर रही हैं! यह भूखा भाक्षण स्वेच्छासे कुछ 

३६ कह रहा है । दम छोयोंके छूते हो यह मर जायेगा अतः यह यहीं रहे । हम कोग यह बृ त्तान्त 











१. क० ग० निश्चिल । २, म० निवारणोप- । ३. क० ख० ग्र० अपततुम्‌ । 


हो । बयजो कर्क श्र्श्‌ 


भतुदाश्काये विज्ञापपाम' इति विरचितविचारा: सरभसमेवष सुरमञजरीसकाशमबविशन्‌ । 
अभ्यधुरुच ता: सुन्दयय: सुरमञझ्जरीमठ्जलिबन्धकरणे कातयेकण्ठोक्तभया: “भतृंदारिके, भर्तेंब 
जराया: कोउपि वृद्धबाह्णों ब्रह्महत्याभीत्यास्माभिरमभात्सिता! सुतरामुत्युक इब भिक्षायां 
प्राविक्षदभ्यन्तरकक्ष्योम' इति । 

$ २१९, सा च वरवर्णिनी तद्गचताकर्णणनेन तइवलोकनगूर्णमति: पूर्णास्ते मनोरथाः 
प्राणवाथों यतः प्रत्यासन्न: इति क्वणितव्याजेन मणिनुपुरेणेव प्रोच्यमाना पुर:सरमानिनीपरि- 
षदमियीयमानालोक़शब्द! चरणास्थामेव जोवितैकश रणमेनमेनोरहित॑ तपस्थासतमाश्चितं श्रोरिव 
स्वयं शिक्षिये | पिप्रिये च॒ त॑ प्रवयसमालोश्य सता प्रमदा। निजगाद च निजरपरिचारिका: 


भनृदारिकाये सुर्मज ये विश्ञापयामो-निवेशयामः' इति विरखित: कृतो विचारो विभज्ञों याभिस्तयाभूताअ 
सत्य: सरमसमेव सवेगमेव सुरसअरीसकाश सुरमख रीपइवस्‌ अविश्वन्‌ प्रबिश बभूवु:। अश्ञछ्तिवन्‍्थकरणे 
हस्तसम्पुटविधाने का्यंण दैन्पेन कण्ठोक्त स्पष्टसुद्ीरितं मय यासां तथाभूतास्ताः पूर्वोक्ताः सुन्दय स्थ्रिय: 


सुरमअरी गृहरवामिनीम अभ्यघुश्र कथयामासुश्र,-- मरसृदारिके | साजपुश्रि ! जराया बृद्धावस्थाया ' 


भतंव पतिरिव कोंपि कश्रिद्‌ बृद्धजाह्मणगः स्थविरविध्ों अह्यहस्याभीर्या आह्मणआातमय्रेम अस्मामिः 
अभरिपितो5निराकृतो भिक्षायां सुतराम्‌ अत्यन्तमुत्युक इध अभ्यन्तरकक्ष्यां मध्यप्रकोष्द प्राविक्षत्‌ 
प्रविवेद्र' हृति । 

६ २१९, सा चेति--सा च॒ बरवर्णिनी सुन्दरी सुस्मअ्षरोति यावत्‌ तासां दौवारिकयोषितां वचना- 
नामाकणंनेन अवगेत तस्प्र वृद्धत्यावछोकने गुर्गा समुयता सतिमनीषा यरस्प्रास्तथाभूता सती 'यतों 
यथ्सारकारणात्‌ भागनाथोी वदुकसः प्रस्यासन्नो निकटस्थितो5तस्ते मनोरथाः पूर्णा: इति क्वणितय्याजेम 
रणनम्िषेण मणिनूपुरेण र्नमअरीकेण प्रोच्यमानेव निगद्यमानव, पुरःसराणामग्रसराणां मानिनीनां नारीणां 
या परिषत्‌ समूहस्तयामिधीषमानः सम्रुच्चायभाण आाकोकृशठ्दरों जयध्यनियंस्पास्तथाभूता सती चरणा- 
भ्यामेष पादाभ्यामेव जीवितेकशरणम्‌ एनोरहित पापरहितम्‌ एनस्‌ तपस्यासमाश्रितं तपर्विजनं श्रीरिष 
छक्ष्मीरिय स्वयं द्िक्षिये प्राप | त॑ प्रवयसं बृद्धमू भ्राऊोक्य सा प्रमदा सुरमक्षरी प्रिप्रिये प्रीता चाभूस्‌ । 





इसी रूपमें राजपुत्रीके लिए कहे देती हैं” इस प्रकार विचार कर वे वेगसे सुरमंजरीके पास 
पहुँचीं। हाथ जोड़नमें दीनतासे जिनका भय प्रकट हो रहा था ऐसी उन ख्त्रियोंने सुरमंजरीसे 
कहा कि हे राजकुमारी ! जो धृद्धावस्थाके भत्तोके समान जान पड़ता है ऐसा कोई एक वृद्ध 
ब्राह्मण मिक्षके लिए अत्यन्त उत्सुक होकर ही मानों भीतरी कक्षा्में आ घुसा है । ब्रह्महृत्याके 
भगसे हम लोग उसे डाँट नहीं सको हैं! । 

6 २१५. उनके वचन सुननेसे उस वृद्धको देखनेकी इच्छा करती हुई सुरमंजरी स्वयं 
पैरोंसे उसके पास चली। चछते समय उसके मणिमय नूपुर रुणझुण शब्द कर रहे थे उससे 
ऐसा मालूम होता था मानो मणिमय नूपुर यही कह रहे हों कि तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गये 
क्योंकि तुम्हारा प्राणनाथ समीपमें आ चुका है?। आगे-आगे चलनेबालो स्लियोंका समूह 
उसका जय-जयकार कर रहा था और बह अपने प्राणनाथके संमुख इस प्रकार जा रही थी 
जिस श्रकांर कि पापरदित तपस्वोके पास छक्ष्मी जाती है। उस बृद्धको देखकर सुरमंजरी 
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ह२६ गश्नज्रिन्तामणिः [१२० सुरमणम्धर्याः 


'परिक्षमस्तावदस्य परिहियताम । आहिपतामाहारादिकम्‌ | कृतिनमेन॑ कृतादराः कृतकशिपुं 
कारयध्वं यूयम' इति । ताइच तद्बचनं निशम्य निशान्ताभ्यन्तरे जीवंधरमानीय तपनीयगरून्ति- 
कागलितपानीयकृतपादप्रक्षालन प्रक्षरदाज्यं प्राज्ये भोजनं भोजयितुमारेभिरे | 

$ २२०, कुमारो5पि तां नखचन्द्रकिरणपरामशे5पि विकसता चरणकमलयुगलेनोपेताम्‌, 
कार्कइधरहितकरिवरकराकारेण कदर्थितैकान्तशीतलरूकदलीस्तम्मेन. भृशमूरुद्रयेनोपशोभितास्‌, 
दानरेखयेव मदनगन्वद्विपस्थ कृपाणधारयेत सौभाग्यवरस्य तनुतरमध्यछताविलीनमधुक रमालाय- 
मातया रोमराजिरेखया विराजमानाम्‌, चकासत्यपि मुखचन्द्रमण्डले संगताभ्यामिव रथाजुनामभ्यां 
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निञ्रपरिचारिका: स्तसेविद्वाश्व निजगाद कथयामास अस्य परिश्रम: खेदः तावस्साकल्येन परिद्दियतां 


दूरीकियताम्‌ । आहारादिक मोजनपानादिकझूम्‌ आहदियतास भानीयताम्‌ | कृतिनं कुशलूम एनम्‌ कृतादरा 
विध्वितसम्मानाः कृपकशियुं कृुससोजन कारयध्यं यूथम! हति। ताश्व सुरमअरीपरिचारिका:ः तदशन॑ 
सुरमक्रीकथयन निशस्प श्रुत्ता निशास्ताभ्यन्ते गृहाभ्यस्तरे जोवंधरस्‌. आनीस तपनीयगलछन्तिकाया: 
स्व॒णभज्ञाराद्‌ गलित॑ पतितं यत्पानीयं जल तेन कृत पादुप्रक्षारूनं यस्मिन्‌ कमणि तद्था स्थात्तथा प्रक्षरत्‌ 
निःसरद आज्यं घु्त यस्मात्‌ तत्‌ प्राज्यं प्रकृष्ट श्रेमिति यावत्‌ सोजनं भक्तादिकम भोजयितुं खादग्रितुम्‌ 
आरेमिरे तत्परा बभूयुः । 

8 २२०. कुमारोडपीति-ऊुमारो5वि जोवढी3पे ता कुमारी सुरमझरीं विजोक्य विस्मयेन स्मेरे 
विकसिते चक्षुपी यस्य तथाभूसः सन्‌ “अहो ! मदनम्रद्दाराजस्य काममहीपाछस्य विजयसाधनानां विजयो- 
पायानां समवाय हव सधूह हव एवा पुरोदतंसाना ब्ोषित्‌ योषा छक्ष्यते दृश्यते । क्रथ कुमार्या विशेष- 
णान्याह--तखेति-नखा नखरा एवं चन्त्रास्तेषां किरणानां रइमीनां परामश5$वि सस्वस्धे5वि विकसता प्रफुस्लेन 
चरणकमछयुगलेन पादारविन्दद्वन्देन उपेतां सहिताम, काकइसेति--काकश्येन काटिन्येन रहितो थः 
करिवरस्य गजराजश्य करः शुण्डा तद्॒दाकारों यरु्य तेन, कदर्थितः पराभूत एकान्तशीतरूनियमेन शिशिरः 
करक्वीस्तस्मों मोचास्तस्त्रों येन तथाभूतेन ऊरुद्धयेन सक्थियुगलेन सुशमस्यथंमस उपशोमितां विराजिताम, 
दानेति--मदनश्रासों गन्घद्विपश्रेति मदनगन्‍्घहिपो मारमातड्नस्तस्य दानरेखयेव मदजछलेखयेव, सौभाग्य- 
सेब वरो आमाता तस्य कृपाणधारयेत्र खड़धारयेव, तनुतरसध्यमेवातिकृशाबरग्नमेव छता अल्ली तर्स्या 
विक्लोना: स्थिता ये मधुकरा अमरास्तेषां माझा परक्तिस्‍्तह्दाचरन्ती तया, रोमराजिरेब रेखा तथा 


विराजमानां शोसमानाम्‌, मुखमेव चन्द्रमण्डलं तस्मिन्‌ षदनविध्वुविस्त्रे चकासत्यपि शोभसाने5पि स॑ंगताभ्यां 











बहुत ही प्रसन्न हुई । उसने सेविकाओंसे कहा कि इसका खेद दूर किया जाय । आहार आदि 
छाया जाये तथा तुम सब इस कुशल वृद्धको आदरपूृजक भोजन कराओ!। उसके बचन सुन 
सेविकाएँ जीवन्धर स्वामीकों महरके भीतर छे गयीं और स्त्रणंकी झारीसे झरते हुए जछसे 
पैर धुलाकर उन्हें जिससे थी झर रहा था ऐसा श्रेष्ठ भोजन खिलाने छगीं । 

6 २२०. तदनन्तर जो नखरूपी चन्द्रमाक्नी किरणोंक्रा स्पश हानेपर खिले हुए चरण- 
कमछोंके युगलसे सहित थी | कठोरतासे रहित गजराजकी सूँडके समान आकारकों धारण 
करनेबालो एबं एकान्त शीतल केलेके स्तम्भका निराकरण करनेवाढी दोनों जाँघोंसे जो 
अत्यन्त सुशोभित थी । जो कामरूपी मदमाते हाथीको मदरेखाके समान अथवा सौभाग्य- 
रूप वरकी खब़धघाराके समान अथवा अत्यन्त कृश कमररूपी छतापर बेठे हुए भ्रमरोंकी पंक्ति- 
के समान दिखनेवाली रोमराजिकोी रेखासे विराजमान थी। मुखरूपी चन्द्रमण्डछके सुशोभित 


१. गिण्डी, इति कन्नडभाषायां स्वर्णभूज्भार इति चर संस्कृते। 





ज्चाम्क ) मबमो हत्म। ३२७ 


स्तनाभ्यामुड्भासमानाम, पल्‍्छवितताभ्यामिवाड्गुलीभि: ' कोरकिताभ्यामिवाज़ूदमोक्तिके! कुसु- 
मिताभ्यामिव करसंभवेर्बाहुलताभ्यां विराजमानास॒, मदनारोहलीछाडोलायमानया कण्णपाशश्निया- 
लंकृतामू, विकसिततिलकुसुमसमानया रूपसौन्द्यंसागरबुदबृदायमानया नासया समेताम, 
विकचविचकिलेकुसुमावकीरण केशकला पास, तारकितास्बरामिवविभावरीम, कल्पलतामिब 
कामफलप्रदाम, जानक्रीमिव रामोपशोभिताम्‌, समुद्रवेछासिव विचित्रसर्तवभूषित्ताम, नारीजन- 
विलकभूतां कुमारी विलोक्य विस्मयस्मेरचक्षुः 'अहो मदनमहाराजविजयसाधनानां समवाय इब 
योषिदेषा लक्ष्यते । 


$ २२१. तथा हिं--तस्थ धनुयंष्टिरिव भ्रूलते, मधुकरमालामयी ज्येव नीलालकंयुति:, 


मिछ्चिताभ्यां रथाक्ननामभ्यामिव चक्रताकाभ्यामित स्तनाभ्याँ कुचाभ्याम्‌ उज्जासमारां शोमसानाम, 
अज्लछोमिः करशाखामि: पर्छविताभ्यामिव किसछययुक्ताभ्यासिव भद्गभदमौक्तिकैः केयूरसुक्ताफडे: कोर- 
क्रिताभ्यामिब कुकमलछिताभ्यामिव, करसंमवेनंखे: कु पुसिताभ्यामिव पुष्पिताभय[मिव बाहुछतास्याँ 
भुजवब्छीभ्यां विराजमानां क्ञोममानाम्‌, मदनारोहस्य कामाधिष्टानस्थ छोकाड़ोला क्रोडान्दोलिका तहदा- 
चरन्त्या कणपाशश्षिया कर्णालड्रारखूट्म्या अलंकृता शोमिताम, विकसितेन प्रफुल्लेन तिरूदुःसुमेन छ्ुरक- 
पुष्पैण समानया सदश्या रूपसौन्दय मेव सागरो छावण्यजलधिस्तस्य बुद्बुदायमानया बुदुबुदसनिमया 
नासया प्राणेन समेतां सद्दितामू, विकचानि विकसितानि यानि विचक्रिककुसुमानि महिलकापुष्पाणि 
तैरबकीर्णों व्याप्त: केशकछापो यस्यास्ताम्‌, अतएव तारक़ित नक्षशत्रितमम्बरं गगन बस्यां तथाभूर्ता विभा- 
वरीमिव रजनीमिव, कश्पछलामिव कल्पवल्छोमिव कामफछप्रदाम्‌ दच्छानुरूपफछदायिनी पक्षे काम एय 
फल तत्प्रददाताति तथा मद्नरूपफलदायिनी तामू, जानकीमिव सीतासिव रामेण दाशरधिनोपशोमिता 
ताम पक्षे रामामिः स्त्रीमिरुपशोमिता ताम्‌, समुत्॒वेछामसिव तोयधितटीमिव विचिन्ररस्नै्नानासणिमिभूषिता 
ताम्‌ एकन्रा भरणरस्नेरककृता पक्षे र्नाकरोयन्नैर्नागारस्नैरलंकृता ड, नारीजनतिकुकभुता कूछनाकुछ- 
तिरूकरूपाम्‌ । 

8 २२१, अथ तस्था--मदनमहाराजविजयसाधनानां समरवायत्व॑ साधयितुमाह तथा हीति-- 
तस्य सदनसहाराजस्य 'वनुयष्टिरिव चापयष्टिरिव आते अकुटिवल्कयों, मधु करमाऊामयी अ्रमरपढकिनिर्मिता 
रहनेपर भी मिछे हुए चकबोंके समान दिखनेवास्ते स्तनोंसे जो सुशोभित थी। अंगुलियोंसे 
पल्लवितके समान, बाजूबन्धोंके मोतियोंसे बोंडियोंसे युक्त समान और नखोंसे पुष्पितके 
समान दिखनेवाली भुज छवाओंसे जो सुशोमित थी। जो कामदेषके चढ़नेकी डोलीके समान 
आचरण करनेवाली कर्णपाशकी रुक््मीसे अलंकृत थी | खिले हुए तिछके फूलके समान अथवा 
रूप ओर सोन्दर्यके सागरके बबूढेके समान दिखलेबाली नाकसे सहित थी । जिसके 
बालोंका समूह खिछे हुए विचकिलके फूछोंसे व्याप्त था और उनसे जो ताराओसे युक्त 
आकाशसे सहित राजिके. समान जान पड़ती थं।। जो कल्पत्ताके सम्रान कामरूपी फल 
( पक्षमें बाव्य्छित फल ) को देनेबाछो थी। सोताके समान रामोपशोभिता--रामसे सुशोभित 
( पक्षमें रामाओं--सित्रियोंमें सुझ्ञोभित ) थी। समुद्रकी बेलाके समान नाना प्रकारके रत्नोंसे 
विभूषित थी ओर जो ख्रियोंके तिडकके समान थी ऐसो कुमारी--छुरमंजरीको देखकर 
आश्ररयसे जिनके नेत्र विकसित हो रहे थे ऐसे जीबन्धरकुमार बिचार करने छरे कि 
'अद्दो | यह स््री सो कामरूपी मद्दाराजके विजय साधनोंके समूहके समान जान पड़ती है। 

$ २२१. देखो न, उसके धनुर्दृण्डके समान इसकी भ्रुकुटिछताएँ हैं, श्रमरपंक्तिरूप डोरीफे 


१. ख० दोला-। २. मल्लिका, इति टि० । 
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देश सधचिन्तामणिः [ २२१ सुरंसजझषगारी«» 


अस्तराणीवापाज़विक्षेपाः, वेजयन्तीदुकूलमिव दशनमयूखजालकम्‌, प्रियसुहृदिय मलछ्याबिलो 
निःश्वासमारुत:, परभृतबलूमिवातिमसूणुकमालूपितम इत्याकलयघ्नन्त:स्फुराह्ल/द:, परि- 
जनोनीत॑ पवित्रमासनमध्यास्य कथमपि वार्डकेनेव कंतिचन कब॒लानि शनेरशित्वा पुनरशनक्लेश- 
मपनेतुमिव महनीय॑ कििमपि शयनीयमारुरुक्षत्‌३ अशयिष्ट चे किल तत्रेव यथेष्टम । कुमारी च 
सा कुतूहलप्रवर्तितै्वार्ताबिनोदेर्मुहतंमात्र तत्रेवातिवाहा 'भृशमशनकलेशितो5यमग्रजन्मा स्थात्‌ । 
उम्रतरव्यतनवाधिवधेनेन्दु। खलु वार्धक॑ च। अतः स्वैरमनेत सुप्यताम्‌ । न लुप्यतामस्थ निद्रा 
इति निमदन्ती 'निवारितपुरुषद्शनयापि मया दुष्टोई्यं विशिष्टवृत्त।। कदाचिदेवमषि नाम 
ज्येब मौर्वीव नं।छालकद्यति:ः इ्याम७कुन्तलछकाम्तिः अस्प्राणीव शस्म्राणीव अपाड्नविक्षेपाः कटाक्षप्रसरा!, 
बैजयन्तीदुकूलमिव पताकापट इव दशनसयूखजालक रद्नरश्मिसमूह:, भियसुहत्‌ प्रियमिन्न मछयानिक हव 
मलयमारुत इव निःइदासमारुतः इवासोच्छबासपवनः, परभ्ृतबछमिव कोकिलसैन्यमिव अतिमजर्॑ 
मनोहरमारूपितं शब्द: हतीत्थम्‌ आकछूयन्‌ विचारयन्‌, अन्तमध्ये स्फुरन्‌ प्रकटी भवन्‌ भाह्वादो ह्षो यस्य 
तथाभूत: सन्‌ परिजनेन परिकरछोकेनानीतं परिजनानीत पत्िन्न पूतसम आसन विश्रम्‌ अध्यात्य तम्रोपविश्य 
कथमपि केनावि प्रकारेण काठिन्येनेति मावः वादधुकेने्र जरयेब कतिवन कियल्त्यपि कबछानि ग्रासान 
शमनैमनदम अशित्वा भुक्स्वा पुनरननतरस अशनक्छेश भोजनपरिश्रमम्‌ अपनेतुमिव महनीय॑ शो सनीय किमपि 
शयनोयं कामपि शय्याम्‌ आरुरुक्षत्‌ सन्नारूदो बभूव | जशयरिष्ट चशिश्ये थे किक सम्नेव शयनीये यथेष्ट 
यथेच्छम्‌ । कुमारी च सा सुरमअरो च॑ कुतूहलेन प्रत्॒र्तिता: कृतास्तैर्वार्ताविनोदें: भमिमाषणबिनोंदैः 
मुहततमात्रं काल तम्रैव तत्समीप एचातिवाहा व्यपगमय्य 'अयम्‌ अग्नजन्मा विश्रो भुशमत्यथंम्‌ अशनेन 
भोजनेन क्लेशितो दुःख प्रापितः स्थात्‌ । खलु निश्चयेन वार्द्ृक॑ च स्थविरत्व॑ च उम्रतरव्यसनमेव तोचदु:खमेव 
वार्धि: सागरस्तस्य वधताय विजम्मणायेन्दुअन्द्र:। अतोउस्माद्ेतो: अनेन विप्रेण स्वेर स्वेच्छं यथा स्थात्तथा 
सुप्यताम्‌ शीयताम्‌ । अस्य निद्रास्वापो न लुप्यवाम्‌ द्वियताम' हृति निगदन्ती कथयन्ती निवारितं निरुद्ध 
पुरुषस्य पुंसो दशनं येन तथाभूतयापि सदा विशिष्ट पृत्त चारिश्र यश्य तथाभूतोप्यं जनः रष्टो विछोकितः । 





समान इसके काले केशोंकी कान्ति है, अ्््रोंके समान इसके कटा क्षोके विक्षेप हैं, पताकाके बखके 
समान दाँतोंकी किरणावलो है, प्रिय मित्र मय समोरके समान इस के शवासोच्छ वासकी वायु है, 
और कोयछोंकी सेनाफे समान इसका अत्यन्त सुन्दर बातालाप है । इस प्रकार विचार करते- 
करते जिनके हृदयमें अत्यन्त आह्ााद उत्पन्न हो रहा था ऐसे जीवन्धरकुमारने परिजनोंके 
द्वारा छाये हुए पवित्र आसनपर बैठकर बुद्वापेके कारण ही मानो किसी तरह धीरे-धीरे कुछ 
प्रास खाये ओर उसके बाद भोजनसम्बन्धों क्लेशकों दूर करनेके छिए ही मानों वे किसी 
सुन्दर शय्यापर आरूढ हो गये और वहीं इच्छानुसार सो गये। कुमारी सुरमंजरीने भी 
कुतूहलवश किये हुए वार्तासस्बन्धी बिनोदोंसे एक मुहृत वहीं बिताया। तदनन्तर 'यह्‌ 
प्राह्षण भोजनके कारण अत्यधिक क्लेश्को प्राप्त हुआ है। यथार्थमें बुढापा अत्यन्त तीज 
दुःखरूपी सागरकों बढ़नेके लिए चन्द्रमा है अतः इसे इच्छानुसार सोने दिया जाय। इसकी 
निद्रा भंग न को जाय' इस प्रकार कहती हुई बह सखियोंके साथ वढाँसे प्रयाण कर दूसरे 
स्थानपर चली गयी। जाते समय उसे इस प्रकारका पत्मचात्ताप हो रहा था कि यथपि मैंने 
पुरुषक्ा देखना छोड़ रखा था तथापि मैंने विशिष्ट बृत्तको घारण कश्नेबारा यह पुरुष वेखा 


१, क० ख० ग० 'च नास्ति | 


घृताम्तः ] मवमो करमः ३२९ 


सज्जनदनमपि संभवेत्‌, यो नाम चूथंपरीक्षायामुपेशक्षष्ट मा इत्यनुशयाविष्टा सह सखीभिस्ततः 
प्रयान्ती प्रदेशान्तर प्रापद्यत । 


..._ ६ २२२. अब कुमारस्वेरगानावप्रदानलम्पटतयेव लम्बमाने सौरबिम्बे, सुरमञ्जरी- 
करंपीडोत्सुकसौनन्देयरागप्राग्भार इव बहुलतया बहिगंते स्फुरति संध्यारागे, गगनकेदारविकोय॑- 
माणतिमिरबीजनिकर इवं नोडसनीडाभिमुखमुड्ायिनि काकपेटके प्रेक्ष्यममाणे, प्रासादबातायन- 
विवरनियंदगुरुधू मोत्करेण तिमिराच्धकारेणेव नीरन्प्रौभवति वियदन्तराले, वलभिनिविष्टवा रयुवति- 
धसम्मिल्लमल्लिकासूजा सुज्यमानायां प्रतिदिश चन्द्रातपच्छेदशझ्लायाम्‌, प्रज्बलदन्तगंतप्रदीपसना- 
कदाचिज्जातुचिद्‌ ए्रमपि नामेति संमावनायां स चासौ जनश्रेति तज्जनो जीवंघरस्तस्य दृशनमपि संभवेत्‌ 
यो नाम चृणपरीक्षायां चूर्णस्य गुणदोषपरीक्षणे माम्‌ उपैक्षि्ट उपेक्षितां चकार' इति अनुशयेन पश्चात्तापेना- 
विश समाक्रान्‍्ता सखी मिराक्ी मिः सह ततः स्थानात्‌ प्रयान्ती भ्रतिष्ठमाना सती प्रदैज्ञान्तरं स्थानान्तर 
पग्रापद्यत प्राप । 

६ २२२. अधेति--अथानन्तर कुमाराय स्वैरगानस्थ स्वच्छन्दगानस्थावसरदानाय समयवितरणाय 
छम्पटतयेव छम्पाकृतयेव सोरबिस्बे दिनकरमण्डले छम्पम।ने सति, सुरमभ्र्या: करपीडायां पाणिप्रहण 
उत्सुक उस्कण्ठितों यः सौनन्देयः सुनन्दासुतों जीवंघरस्तस्त्र रागप्राग्भार हव प्रीतिससूह् इव बहुकूतथा 
भूयिष्टल्वेन बहिगते बह्ठि:प्रकटिते संध्यारागे सायंकरालहिकारुणिमनि स्फुरति प्रकटीमबति, नौडे: कुछायैरुप- 
छक्षिता ये सनीडा वृक्षास्तेषाममिमु्ख संमुखमुड्डीयत इत्येवंशोलस्तस्मिन काकपेटके वयस्यसमूद्दे गगनसेव 
नम एव केदारः क्षेत्र तस्मिनू विकीयंमाणानां प्रक्षिप्यमाणानां तिमिरबीजानां ध्वान्तवीजानां निकर इव 
समूह इव प्रेक्ष्यसाणे दृश्यमाने, प्रासादानां राजसदनानां वातायनविवरेभ्यो गवाक्षरनश्रेभ्यों नियंन्‌ निगच्छन्‌ 
यो5गुरुघूमों (करो उगुरु चन्दन घृश्नसमू हस्तेन तिमिरान्धका रेणेव गादध्वान्तेनेव विपदन्तराके नमो$नतरे नीरनन्‍्भी- 
सवति निरिछिद्रीमवति, वकछमितु गोपानलीबु निविष्टः स्थिता या वारयुवतयों रूपाजीब!स्तासां घम्मिछानां 
केशबन्धानां मह्छिकाख़क मक्छिकामाछा तया जातिस्वादेकबचनस्वम्‌ दिशां दिश्यां प्रतीति प्रतिदिशं प्रतिकाष्ट 
चन्द्रातपस्य चनिद्रकायाइछेदा; खण्हानि तेषां शक्कायां संशीतो, सज्यमानायां क्रियमाणायाम, प्रज्वलन्निदे- 
है। किसी समय क्या इसी तरह उस पुरुषका दशन भी सम्भव हो सकेगा जिसने कि चूण- 
परीक्षामें मेरी उपेक्षा की थी! । 

8२२२, तदनन्तर सूयका मण्डल नीचेकी ओर ढल गया जिससे ऐसा जान पड़ता 
था मानो कुमारके छिए स्वच्छन्दता पूबक गानेका अवसर देनेके लिए उत्सुक होनेके कारण 
ही वह ढल गया था। सन्ध्याकी छालिमा फेल गयी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो सुर- 
मंजरीके विबद्के किए उत्सुक जीवन्धरकुमारके रागका समूह ही अधिक होनेके कारण 
बाहर निकछकर फेछ गया हो । कोओंके समूह घोंसलोंके समीप सम्मुख उड़ते हुए दिखाई 
देने लगे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशरूपी खेतमें बरिखेरे जानेवाले अन्धकारके 
बीजोंका समूह हो हो। आक्राशका मध्यभाग सघत अन्धकारके समान महत्येंके झरोखोंके 
छिद्दोंसे निकछते हुए अगुरुचन्दनके धूमके समूहसे व्याप्त हो गया । छपरियोंमें बैठीं वेहयाओं- 
के केशपाशमें गु्ों माछ्तोकी मालाओंसे स्थान-स्थानपर चाँदनीके खण्डोंकी जंका उत्पन्न 
होने छगी । भीतर जछते हुए देदीप्यमान दीपकोंसे सहित महल सायंकालिक नियम और 
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३३० * मधविस्तामणिः [१२३ सुरमन्जर्बाः- 


श्षेघु सायन्तननियमध्यानाग्निसंगुक्‍तसंयतेष्विव जातेषु सोधेषु, दुहंशां स्वान्तेष्विय तमसाक्रास्तेषु 
दिगन्तेषु, क्रेण च मदनमहाराजश्वेतातपत्रे रजनीरजतताटडु स्फटिकोपलघटितमदनश रमाजेन- 
शिलाहकलकल्पे पृष्पवाणाभिषेकपृर्णणलछशायमाने स्वंजनानन्दकारिणि रागराजप्रियसुहृदि राजति 
रोहिणीरमणे, दुग्धोदधिशीकरेरिव घनसारपरागैरिव मलयजरसविसरेरिव पीयूषफेनपिण्डेरिव 
पारदरससरिद्धिरिव स्फटिकरेणुभिरिव मदनानलभस्मभिरिव रजनीकरकरनिकरेरापूरिते भुवन- 
विवरे, विकचकेरवपरिमलमिलितालिकुलझंकारविरचितविरहिजनतापे मधुमदमत्त मत्तकाशिनो- 


केशकलापकुसुमामोदामोदितदशदिशि समाध्मापितप्रशुम्तपावके मन्दमन्दमावाति मातरिश्वनि, 


दीष्यमानैरन्वर्गधप्रदीपमंध्यस्थितप्रदीपः समाथा। सहितास्तेषु सौधेषु प्रासादेधु सायन्तननियमेषु 
सायंकाछिकनियमेषु ध्यानाग्तिता ध्यानानकेन संयुक्ताः सहिता ये संयता मुनयस्तेष्विव जातेषु, दिगन्तेचु 
काप्ठान्तेषु दुदशां मिथ्याइष्टोनां स्वान्तेष्विव वित्तेष्विव तमसा मोद्देन पक्षे तिमिरेणाक्रान्तेषु सत्सु, क्रमेण 
सच क्रमशश्न मदनमहाराजस्य कामभूपाऊस्य इवेतातपत्र सिततातपचारणे, रजन्या निशाया रजततारडु रूप्य- 
करण्डके, स्फटिकोपलेन घटित निर्मित यदू मदनस्य मारस्य शरमार्जनशिकाशकल वाणोत्तेजनशिकाखण्डम्‌ 
ईंपदूनं -तदिति स्फटिकोपलघटितशरमाजनशिकाशकरूकल्पस्तस्मिन्‌ू, पुष्पषणस्य कामरूय यो5मिपेकः 
स्नपन तस्य पूर्णककश हवाचरतीति पुष्पबाणामिपेकपृ्णकश[यमानस्तस्मिन्‌ू, स्व जनानन्दकारिणि 
निखिरनरहष विधायि नि, रोग एवं राजा रागराजस्तस्थ प्रियसुहस्मियमित्रं तस्मिनू , रोहिणीरमणे चन्द्रमसि 
राजति शोममाने, दुग्धोद्धिशीकरेरिव पयःपयोधिप्रषतामसिरिव, घनसारपरागैरिव कपूरचूटी रिव, मलयजरस- 
विप्तरैरिव पाटीरनिःष्यन रस परहैरितर, पीयूषफेनपिण्डैरिव सुधाहिण्डीरसम्‌ हैरिव पाश्दरसस्थ सूदरसस्य 
सरिप्निरिव नदीमिरित्र, स्फटिकः सितमणिल्तस्य रेणुमी रज्ञोभिरिव, मदतानकमसस्मभिरिव स्मराग्निभूतिमि- 
रिव, रजनीकरकरनिकरे: शीतरहिमरश्सिराशिमिः भुवनविवरे जगदन्तराले आपूरिते संभरिते, विकचानों 
विकसितानां कैराणां कुसुदानां परिसलेन विभर्दोत्यसोरस्येण मिक्तितानि संगतानि यान्यकिकुछानि 
अमरसमूदस्तरुष झंकारेण गुश्ननशब्देन विरचितो विहितों विरहिजनानां विप्रथुक्तपुरुषाणां तापः खेदो येन 
तस्मिन्‌, मधुमदेन मद्यमदेन मत्ता या मत्तकाशिन्यः सुनदयस्तासा केशकलापेपु शिरसिजसमूहेषु विद्यमानानि 
यानि कुसुमानि पृष्पाणि तेषामामोदेनातिनिहरिगेन्धेनामोदिताः सुरमभिता दश दिशो दश काष्ठा येन तस्मिन्‌, 
समाध्मापितः प्रचण्डीकृत: प्रशुस्नपावकः स्मरहुताशनो येन तस्मिन्‌ , मातरिहवनि पवने मन्दमन्द शनेः-शनेः 


ध्यानरूपी अग्निसे सहित मुनियोंके समान जान पड़ने छंगे। दिशाओंके अन्तिमतट मिश्या- 


दृष्टि जीबोंके हृदयोंकें समान अन्धकार ( पक्षमें मोह ) से आक्रान्त हो गये | क्रम ऋ्रमसे जो 
मदनरूपी महाराजका सफ़ेद छन्न था, राज्िरूपी ख्रीका चॉदीका कर्मोस्रण था, जो कामके 
बाणोंके साफ करनेके लिए स्फटिक पाषाणसे निर्मित शिछाके एक खण्डके समान था, काम- 
देवके अभिषेक्रके लिए निर्मित पूर्ण कलशके समान जान पड़ता था, सब मनुष्योंकों आनन्द 
उत्पन्न करनेवाछा था, ओर रागरूपी राज़ाका प्रिय भिन्न था ऐसा चन्द्रमा सुशोभित होने 
छगा। संघारका सध्यभाग चन्द्रमाकी उन किरणोंके समूहसे व्याप्त हो गया जो क्षौरसमुद्रफे 
जलछकणोंके समान, कपूरको परागके समान, चन्द्रनरसके समूहके समान, |अमृत के फेन- 
पिण्डके समान, पारेके रसकी धाराके समान, स्फटिकको धूलिके समान, अथवा कामारिसि- 
की भस्मके समान जान पड़ते थे। खिले हुए कुमुदोंकी सुगन्धिसे एकत्रित अ्रमर समूहकों 
झंकारसे घिरही जनोंको सन्ताप उत्पन्न करनेबाली, मधुके नशासे मत्त खत्रियोंके फेश-कलापमें 
ढगे हुए फूलोंकी सुगन्धिसे द्शों दिशाओंको सुगन्धित करनेबाली, एवं कामरूपी अग्निको 
प्रज्बलित करनेबुली वायु धीरे-घीरे बहने छगी। हृदयकों भेदनेबाढा कामदेभ धनुष चढ़ाकर 


के श्क्तान्तः व मतमों छम्सः ३३१ 


समनन्‍्तत: संचरति समारोपितकार्मुके हृदयभिदि कन्दर्प, संभोगलम्पटदम्पतिसमाजसंभवन्मणि- 
भूषणरणितशब्दमात्रावशेषिते धात्रीतले, पवित्रकुमार; कुवलयैकमोहन॑ गानमतानीत्‌ । 


8 २२३, गानविद्याविश्वुतस्य तामुपश्नत्य गीतिम कि नु किनराः किमुत नराः कि 
स्विदमरा वा जगत्यनुपमेय गायन्ति ।' इत्याहितात्याहितभरा परितः प्रहितनेत्रा तत्र सर्वत्राप्य- 
परमपश्यल्ती सेयं वेश्यपतिसुतावध्यं मन्त्रसिद्धमेन॑ वृद्धमेव विभाव्य गायक सहयायितीभिरमा 
तताान्तं प्राविक्षत्‌ । अप्राक्षीच्च 'प्रक्षीणाज़स्य ते गीतिरियं प्रत्यक्षस्मरं स्मरयति जीवंधरम्‌ । 
कस्मादियमनवद्या गानविद्या विद्वन्नपलब्धा, यच्छक्तित: शमिनि वयस्यपि सर्वेल्रोकश्ाब्येयं 
आवाते वहति समारोपित॑ सप्रस्यक्ञ कृत कामुक धनुर्थन तस्मिन्‌ हृदयमिदि मनोभदि कन्द्प काम 
घमन्‍्तत6: परित: संचरति सति, धात्रीवल भूषृछ्ठे सम्मोगे सुरते लग्पटः संलूग्नो यो दम्पतिसमाजो मिथुन- 
समूहस्तश्य संसवन्‌ समुत्पधतानों मणिभूषणानां र्तालकरणानों यो रणितशढ्दः ख एबेति से ते गछस्पट- 
दम्पतिसमाजपंसत्रन्मणिभूषणरणितशब्दसात्र तेनावशेषिते सकि, पविन्नकुमारों जोब॑ंधरः कुबलूयैकमो ह ने 
'भूमण्डछप्रमुखसोहन॑ गानम्‌ अतानोत्‌ विस्पारयामास । 

8२२३, गानविद्येति--गानबिद्यायां विश्रुतों विखुयातस्तस्थ तां पूर्वोक्तां गीतिम्‌ उपश्रत्य पाइब 
समाकण्य 'किमिति प्रइने तु” हृति वितके किन्नरा देवविशेषा: किमुत नरा सलुष्याः किस्वित्‌ अमरा जा 
गरीर्वाणा वा जगति लोके:नुपसंयमुप्मातीत॑ गायर्ति । इतीत्थम आाहितो धतोउस्याहितभर भाश्रयसमूहो 
यया सा परितो विष्वग प्रहितनेत्रा प्ररितनयना तत्न स्वत्रापि अपरमन्यम्‌ अपइयन्ती अनवक्तोकथम्ती सा 
प्रसिद्धा हयं बेशयपतिसुता सुरमम्जरी भ्रवश्यम सिद्धों मन्‍्त्रो यस्य त॑ सन्त्रसिद्धं॑ बाहिताग्न्यादिषु! हृति 
परनिपातः अथवा सन्‍त्रे मन्त्रविषये सिद्ध कृताथम्‌ मन्त्रसिद्धम्‌ एवं बृदधमेव स्थविरसेव गायक्रं गानकर्तारें 
विभाव्य निश्चिय सहयाधिनीसि! सहचरीमिः अ्मा सा्थम तत्पान्त तस्पदेश प्राविक्षत्‌। अप्राक्षीच्च 
पप्रच्छ ॒॑ 'प्रक्षीणमझ्ज यस्य तस्य वृद्धस्य ते इयं श्रुयमाणा गीति: प्रश्यक्षस्मरं साक्षात्करामदेव जीव॑घर 
स्मारयति । हे विद्वन्‌ ! हे विश ! इयम्‌ अनवध्ा निदुशा गानविद्या कस्मात्‌ उपछब्धा भ्राप्ता अच्छक्तितो 
यदीयसामर्थ्यात्‌ शसिनि वयस्थपि दृद्धावस्थायामपि सबं्ोडऊः श्राब्या श्रोतुमर्हा इयं दिव्यगीतिः 








सब ओर घूमने लगा ओर प्रथिवीतछूपर जब संभोगमें उत्सुक स्री-पुरुषोंके मणिमय आभू- 


षणोंसे उत्पन्न शब्द ही शेष रह गया तत्र पवित्रकुधभार-चृद्धवेषधारो जोवन्धरस्वामीने प्रथ्िवी- 
तहको अत्यन्त मोहित करनेवाला गान विस्तृत किया । 

8 २२३. गान विद्यार्मे प्रसिद्ध जीवन्ध रस्वामीके उस ग्रानकों सुनकर 'संसारमें अनुप- 
मैय इस गानको क्या किन्नर गा रहे हैं ! या मनुष्य गा रहे हैं? या देव गा रहे हैं! इस 
प्रकार जो अत्यन्त आश्रर्य धारण कर रही थी, जो नेत्रोंकी चारों ओर प्रेरित कर रही थी और 
बहाँ सभी जगह जो जीवन्धरस्थामीको छोड़ अन्य किंसीको नहीं देख रही थी ऐसी वेश्य- 
पतिकी पुत्री सुरमंजरो मन्त्रको सिद्ध करनेवाले उस बृद्धको दी गायक समझ सखियोंके साथ 
उसके सभीप गयी । जाकर उसने पूछा भी कि यद्यपि आपका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया हे 
तथापि आपका यह गान प्रत्यक्ष कामदेव जीवन्धरकुमारका स्मरण करा रहा है । हे विद्वन ! 
यह निर्दोष गान बिद्या आपने किससे प्राप्त को है ? जिसकी कि सामथ्यंसे इस बृद्धायस्थामें 
शो समस्त ढोगोंके श्रवण करतेके योग्य यह दिव्य गान आपको प्राप्त हे ? आपके पास अन्य 
अभिल्‍ूषित बस्तुको भो प्राप्त करनेका उपाय द्वोगा ? यदि यह बात गोपनोय नहीं हे तो मुझे 
यहाँ उत्तर प्राप्त होना चाहिए | सुरमंजरीके प्रश्नसे जिनका हे बढ़ रहा था ऐसे वृद्ध वेष- 
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३३२ गधचिस्तामणिः [ २२४ सुरमब्जर्या:- 


दिव्यतीति: । भवत्यपि नामान्यदप्यभीप्सितमुपलब्धुमुपायोइस्ति । ने चेदिद गोय्यमत्र प्राप्य- 
मुत्तरम' इति | तदनुयोगसंवर्धितहर्ष: स वर्षीयानपि वार्ध॑कमुन्नाट्यश्रुपधानात्कथंचित्किचिदुद्धृतो- 
समाज़ः प्रक्षोणपक्ष्मकमक्षियु गमप्यतिप्रयासादिवोन्मील्य कफोवगुण्ठितकष्ठलाघव॑ इवे मुहूः 
खाटकृत्य घधरेण स्व॒रेण स्वमनीषितोत्पादनमोपयिकमुपचक्रमे बक्‍तुस-- बाले, हेलया गानमिदं 
साध्यम्‌ | अवाध्यमस्यदपि हस्तस्थं पह्य विश्वस्थ मद्गचनमनुष्ठातुं यदि ताम पटिष्ठासि' इति। 

६ २२४. तद्बचतवज्चितया सुरमज्जर्याप्यम्जलिबन्धेन बन्धुप्रिय, को नाम वराको जनः 
परहितपरेराख्याते बचसि वेमुख्यमुद्र॒हृति ।” इति सदेन्यं सप्रश्नयं व्‌ प्रणीत; पुनर॒य॑ प्रणिनाथ 


'तहि श्रूवताम । इहास्ति समस्तवरदानदक्षस्य साक्षात्कृताजस्थ किमप्यनज़ुस्यायतनम्‌ । अद्य 


सुन्द्रगीतिः । भवध्यपरि स्वय्यपि नामेति संभातनायथाम्‌ अन्यत्‌ हतरदू अप्यभीप्सितमिष्टमुपलड्धुं प्राप्तुस्‌ 
उपायो5स्ति ! न चेश्दि हद कृत्त भोप्यमन्तर्धानीयं तहिं अन्न विषये उत्तर धाप्यं ऊभ्यम्‌ इति। तस्याः 
सुरमज्जर्या अनुयोगेन प्रश्नेन संवर्धितो द्षों यस्य तथाभूतः स वर्षीयानपि वृद्धोईपि वाढ्ूंक वृद्धत्वस 
उन्‍्ताटयन्‌ प्रकटयन्‌ उपधानाच्छितोघधानात्‌ कथक्वित्केनापि प्रकारेण किश्विदीषद्‌ उद्धतमुत्तमाड शिरो ग्रेन 
तथाभूतः सन्‌ प्रक्षीणे पक्षषणों बयोस्तथाभूतम्‌ अक्षियुगछमपि नेन्नयुगछठसपि अतिश्रयासादिव खेदातिशया- 
दिव उनन्‍्मील्य कफेनावगुण्टितं तिरोहितं कण्ठछाधयं गछूदातुर्य यस्य तथाभूत हव मुहुभूयः खादकुत्य 
खाद़िति कृत्वा घ्धरेण अव्यक्तन स्वरेण स्वमनीषितस्य स्वाभिक षितस्योत्पादनम्‌ उपाय एबोपयिक बकतुं 
निगदितुस्‌ उपचक्रमे तस्परोड्भूतू--“बाले ! भुग्धे ! हद गान॑ हेकथानायासेन साध्यं साधयितुमहम । 
अन्यदपोतरदपि अध्ाध्यं कठिन कृत्य विश्वस्य सवस्थ हस्तस्थं पाणिस्थं पश्य यदि महुचनम्‌ भनुष्ठातु 
कतुंम्‌ू अतिशयेन पट्वीति पटिष्ठातिचतुरा असि! इति । 

8 १२४. तद्बचनेति--तर्य वचनेन वश्चितया प्रतारितया सुरमव्जर्यापि अध्जलिबन्धेन पाणिपुट- 
बन्धेन बन्धु प्रिय ! हे इश्प्रिय ! को नाम वराको दुयनीभों जनः परहितपरेः परकश्याणोद्यतैं: आख्याते 
कथिते वचसि बेमुख्यं प्रातिकूल्यम्‌ उद्दृदृति | इतीस्थं सदैश्यं सप्रश्नयं सबिनयं च॒ प्रणीत: प्राप्तोष्यं वृद्ध 
पुनः प्रणिनाय प्रणीतवानू--“तहिं श्रुयर्ता समाक्रण्यंताम्‌। इृह नगयाँ समस्तवराणां निखिकासिलपितानां 
दाने दक्ष: समर्थस्तस्य, साक्षास्क्ृत प्रत्यक्षरष्टमद्ज _ शरीरं मरुय तथामतस्य अनक्ृत्य मीनकेतनस्य किसपि 


धारी जीवन्धरने भी बुढ़ापेका अभिनय करते हुए किसी तरह तक्रियासे अपना सिर ऊपर 
उठाया, बिरूनियोंसे रहित नेत्रयुगछकों भी बड़े कष्टसे मानो खोछा और कफके द्वारा कण्ठका 
हलकापन तिरोहित होनेके कारण ही मानो उन्होंने बार-बार खकारा। तद्नन्तर घघर स्वरसे 
अपने अभिरछपित कायको उत्पन्न करनेबाले उपायको कदनेके लिए वे उद्यत हुए। वे कदने लगे 
कि हे बाले |! यह गान तो अनायास ही सिद्ध किया जा सकता है। यदि तू बिश्वास कर 
मेरे बचनका पालन करनेके लिए समर्थ हे तो अन्य असाध्य कार्य भी अपने हाथमें हो 
स्थित देख' । 

$ २२०, उनके बचनोंसे ठगी सुरमंजरीने भी हाथ जोड़कर दीनता और विनयके साथ 
कहा कि 'हे बन्धुप्रिय ! ऐसा कौन दीनजन होगा जो परहितमें तत्पर रहनेबाडे मलुष्योंके 
द्वारा कह्दे हुए बचनमें विमुखताकों धारण करेगा ?! इस प्रकार सुरमंजरीके कहनेपर जीब- 
न्धरकुमार फिर कहने छगे 'यदि ऐसा हे तो सुनो, यहाँ समस्त बरोंफे देनेमें समर्थ एवं शरीर 


१. म० श्रूयताम तहि। 





» वृत्ताग्तः | मवभी कम्मः ः ३8३६३ 


था दो वा समुपस्थाय तदगोष्ठ॑ यद्युपतिष्ठेयास्तमतन्यजं किमन्यदुदीयंते का्यंत एवं द्रक््यसि । 
तरक्षण एवं कामितमखिलं स कामदेव: साधयेत्‌' इति। सा च स्त्रीजनसुलमचापल्याड्भवि- 
तब्यताप्राबल्याज्च 'तथा' इति प्रतिश्र॒त्य प्रातरेव गन्तुमुदमनायत । 

$ २२५. अथ सुरमञ्जरीपरिरम्भणपयुंत्युकतया परिगतान्ध्यस्य जीवंधरस्य तदेकस्या- 
मपि त्रियामायां सहसूयामतां प्रतिपद्य कथमपि प्रयातायास, उदिते वृद्धेन सम॑ सवितरि, पितरं 
मातर- बन्धुसमाजं॑ च॑ संवादयन्ती समारूढशकटेन तेन कपटवुद्धेन सम॑ समारुह्म चतुरन्तयानं 
सखीभिः साक॑ सा कन्यका तदनन्यजाबासमाससाद | तत्र च सादरविधीयमानसपर्याविधेविषमेषो: 
संनिधी सास्तिक्यमस्थामास्थितायामयमन्त्यवयस्क स्तामामन्त््य. 'वासु, प्रसादितोध्यमुपासना- 


आयतन सन्दिरिसस्ति । अद्य इवो वा समुपस्थाय तत्समीप॑ गत्बा तदगोष्ठ कामायतर्न यदि उपतिष्ठेथा- 
स्तहिं तममनन्यजं त॑ कामस्‌ अन्यत्‌ किम्र्‌ उदीर्यते । कायत एव द्रधंयसि । तत्क्षण पृ तस्काल एव स 
कामदेव! अखिल कामितं मनोरथं साधयेत्‌ ।! इति। सा च सुरमण्जरी च स्त्रीमनसुकमचापल्याशछछनाजन- 
सुलूमचशख्चकरवादू भवितब्यताया नियतेः प्रावरल्यं तस्माच्च तथा” इति प्रतिश्र॒स्य प्रतिशाय प्रातरेव प्रत्यूष 
एय गन्तुम उदमनायत समुत्कण्टितो5मत्‌ । 

6 २२०. अधेति--अथानन्तरं सुरसम्जर्या; परिरम्मणे समालिड्ने पयुस्सुकृतया समुत्कण्डिततया 
परिगत परिप्राप्तमान्ध्य यस्य तथाभृतस्य जीवंधरस्थ तदा तस्मिन्‌ काले एकस्यामपि ब्रियामायां रजन्यां 
सहसत्रयामतां सहस्रप्रह रधत्त्वं प्रतिपद्च लब्ध्चा कथमपि केनापि प्रकारेण प्रयातायां ब्यतीतायां सत्याम्‌, बृद्धेन 
स्थविरेण सम साथ सबितरि सूथ उदिले सति, पितरं जनक सातरं जननी बन्धुसमाजं च सनामिसमुई् च 
संवादयन्ती यथार्थ कथयन्ती समारूढ समधिष्ठितं शकटमनों येन लेन समारूठशकटेन तेन कपटेन बृद्धस्तेन 
भायास्थविरेण सम साधेम, चतुरन्तयानं शिविकाँ समारुझ्ष ससीमि: साक सा कन्यका सुरमब्जरी स 
चासाबनन्यजावापश्रेति तदनन्यजावासस्मम्‌ कामदेवायतनम्‌, आाससादु प्राप। तन्न च कामदेवायतने 
सादरं विधीयमानः क्रियमाण: सपपर्याविधिः पूजाविधियस्य तस्य विषमेषो: कामस्य संनिधों समीपे अस्यां 
सुरमन्‍्जर्या सास्तिक्यं सश्रद्धं यथा स्याक्तया आस्थितायां विद्यमानायाम्‌ अन्त्यं बयो यस्‍्य तथाबइडो 
बृद्स्योपेतो5यं जीवंघरस्तां सुरमम्जरीम आमन्ध्य आाकाय वासु | सुन्दरि ! अय॑ पश्चशरों मीनष्यज 


को साक्षात्‌ धारण करनेवाले कामदेवका कोई मन्दिर है। आज था कछ यहाँसे उठकर यदि 
लू उस मन्दिरमें उपस्थित होगी तो और क्या कहा जाय कार्यरूपसे ही उस कामदेचका 
दर्शन करेगी | वह कामदेव उसी क्षण समस्त मनोरथको सिद्ध कर देगा!'। स्रीजन सम्बन्धी 
चपलतासे अथया दोनहारकी प्रबछतासे बह सुरसंजरी 'तथास्तु' कह बड़े सबेरे ही बहाँ जाने- 
के लिए उत्कण्ठित हो गयी । 

6 २२५. तदनन्तर सुरमंज रीफे आलिंगन सम्बन्धी उत्सुकतासे जिन्हें अन्धता प्राप्त हो 
रही थी ऐसे जीवन्धररवामीकी तीन पहरोंवाली बह एक रात जब हजार पहरोंवाली होकर 
किसी तरह व्यतीत हुई ओर वृद्धके साथ-साथ सूथ उदित हो गया तब पिता, माता और 
बन्धुजनोंको अमुकूछ करती हुई बढ सुरमंजरी पालकीपर बैठकर सखियोंके साथ कामदेवफे 
उस सबन्दिरमें जा पहुँची | उस समय बनावटी बृद्ध जीवन्धरस्वामी गाड़ीपर आरूढ़ होकर 
उसके साथ-साथ जा रहे थे | वहाँ विधिपूषक जिसकी पूजा को गयी थी ऐसे कामदेबके 
समीप॑ जब सुरम्नंजरी बड़ी श्रद्धाफे साथ बैठ गयी तत्र बुद्ध अवस्थाकों धारण करनेवाले 





१, म० समुस्थाय । २. यथार्थ कथयस्ती, इति टि०। हर. क० ख० अय॑ वयस्क: । 





१० 


१५ 


२०१ 


श्र 


३० 


2 


६३४ गद्यतिन्तामणिः [२२६ सुरमअर्पाः ७ 


प्रपण्चेव पंञ्वशरः) त्वदर्भिवाञज्छितं वरमसहाया स्वयमस्मादबुणीष्य इत्यअ्रवोत्‌ । साथ 
मुग्धा बढ्धाअजलिबंहुधा प्रणुत्य प्रयुम्नम्‌ 'अयि पृष्यबाण, ते बाणानेव मे केवर्ल प्राणानपि में 
प्रत्यपधिष्पामि यदि प्राणनाथतां प्रतिपद्येत जोश्रककुमारः' इति सादर सप्रणामं श्र प्राथंथामास | 
प्रादुरासीच्च प्रागेव पुष्पायुधसविधे स्थापितेव बुद्धिषेणेन 'लब्धवत्यति बरम्‌” इत्युकतं बचः । 
४५ अदर्शयच्च तावता कुमारोध्प्यववीरितमारं निजाकारम्‌ । 

$ १२६. सा व तमवलोत्य संविस्मयस्नेहमन्दाक्षा मत्तेत्ोन्मत्तेव भोतेव विषण्णेव 
मुदितेव परवशेवानु सतेव स्तम्मितेव समुत्कोणंतर बिलिखितेव विद्रुतेव शून्येन्द्रियेव स्वेद जलप्ला- 
वितरसर्ताजप्टितिनितिडयु डकनिविता संदनशरपण्जरमध्यव्तिनी स्वान्तं प्रविशत: कुमारस्य 


उपास्नायपश्चेन सेवादिस्तारेग. प्रयादितः प्रसन्‍्तोकृतः। तवामिवराश्छितं स्वदुस्िवाड्छित स्वालिकषितं 

१० वरम्‌ असदाया एकाकिनी सतो अस्माप्ल्वशरात्‌ स्वयं स्वमुखेन बृणीष्व' इस्यअबीत्‌ । मुग्धा सूढा सा 

च सुरमम्जरी च बद्धाग्जलिवद्धकरसंपुटा सतो बहुव्रा मैकघा प्रयुम्नं मन्‍्मथ्थं प्रणु्य स्तुत्वा 'अयि पुष्पयाण ! 

हे विषमेषों ! ते तब बाणानेत् शरानेव पुष्पाणोति यावत्‌ न केवर् किन्तु से मम प्राणानपि प्रस्यर्प यरिष्यामि 

दास्यामि यदि जोचककुमारः प्रणनाथतां चह्हुमर्ता प्रतिपथ्चेत स्वीकुर्यात' इति सादर सबिनयं सप्रणामं 

सनभस्कारं च प्रार्थथामास ययावे। ग्रादुरासोचुच प्रकटीवमूत च॑ प्रागेव तञ्र गसनात्पूबमेव पुष्पायु पसमोपे 

१४ कामाभ्प्ण स्थापितेन निवेशितेन बुद्धिबेगेन तम्तामस्रख्या छब्घवस्यसि प्राप्तासति बरम' हृत्युक्त बचः। 

अद्शयच्व प्रकश्यामास च तावता कान कुम्ारोईपि जोवंधघरों5पि अवधीरितों निन्दितों मारो मदनों ग्ेन 
तथाभूत निजाकार स्वसंस्थानम्‌ । ; 

8२२६. सा चेति--प्ता च सुरमअरो च त॑ जीवंधरम्‌ अवछोक्य विस्मयस्नेहमन्दाक्षेराश्रयं- 

प्रणयत्रयाति: सह वतमानेति सविस्मयस्नेह्मन्दाक्षा मतेव आहूठमदेव, उन्मत्तेव क्षीबेव, मीतेव अरस्तेष, 

२० विषण्णेत्र खिन्तेंब, सुदितेव प्रहष्टेय, परवशेत्र परनिष्नेब, अनुरक्तेव छतानुरागेव, स्तम्मितेव चकितेव, 

समुप्फोणंद पाषाणादो टह्लेनोन्मुत्रितेव, विलिखितेष पत्मादौ वर्णेनाड्लितेब, विद्वुतेव निःस्थन्दितेब, छान्येम्दि- 

यत्र विचित्तेत, स्वेदजकेत प्छाविता सर्वाज्ञप्रशितिखिलशरीरयशियंस्यास्तथाभूता अतिनिबिष्ठेरतिसानडद: 

पुलझ रोम|झ्ेनिचिता व्याप्त, मदनस्प्र स्प्ररर्प शरपव्जरों बाणशाकायतन तस्य मध्ये चतंत हस्पेव॑ 


जंवन्धर वामीने उपसे ,पूछकर कटा कि हि सुन्दरि ! पूजाबिधिके विस्तारसे यह कामदेव 

२४ प्रसन्न हे इसलिए तू अकेड़ो जाकर इससे अपना अभिलषित वर स्वयं माँग ले! । भोछोभाढी 

 सुस्मंजरीने भी हाथ जोड़ कामदेवकी बार-बार स्तुति कर 'अये कामदेज ! यदि जीबन्धर- 

स्वामी मेरी प्राणनाथताओ प्राप्त हो जावे तो मैं तुम्हारे लिए न केब्रछ तुम्हारे बाण किन्तु 

अपने प्राण भी अर्पित कर दूँगी' इस प्रकार बहुत हो आदर ओर प्रणाम पूथेक प्रार्थना की । 

उसी समय, कामदेवके समीप पहलेसे बैठाये हुए बुद्धिषेणके द्वारा उच्चरित ' तू बरको प्राप्त 

३० है! यह वचन प्रकट हुए ओर डउप्ती समय जीबन्धरकुतारने भी कामदेवको तिरस्कृत करने- 
बाला अपना आकार दिखाया। 

$ २२६. उन्हें देख, आश्चय, स्नेह ओर छज्मासे युक्त सुरमंज री मत्तके समान, उन्मत्तके 

समान, भयभीतके समान, खिन्नके समान, प्रसन्नके समान, परवशके समान, अनुरक्तके 

समान, स्तम्ितके समान, उकेरी हुईके समान, कुरेदी हुईके समान, पिघडीके समान, शस्पे- 

३४ रिद्रयाके समान, पसीनाके जलूसे तर समस्त शरीरकी घारक, अत्यन्त सघन रोमोंसे व्याप्त, 

.. कामदेवके बाणरूदी पिंजरेमें विधम्ान, तथा अवेश करते हुए कुमारके पैर रखनेसे हो 


१. क० ख० यण०ई प्रान्त: प्रविशत: । प्रान्त: समीयपे, इति टि० | 


पृत्तान्तः ] मतों छम्म! ३३५ 


पोदन्यासादिब स्फुरदधरपल्लवा किकतेंव्यतामूढासीत्‌ | ' ह 

8 २२७. ततस्तावता तयो: संगमाहँमड्भुलूप्रदीप इव प्रज्वलूृति प्रत्यूषाडम्बरे, स्त्री- 
पुरुषसंयोगप्रका रप्रकटनायेव घटमाने कोकमिथुने, हुतहुताशनकुष्डायमाने स्फुटितसरोजषण्ड- 
मण्डिले सरसि मद्भलवचनपठनाकुछेषण्विव कूजत्सु कोकिलेषु, वंशस्वनानुकारिझंकारमनोहरभृज़- 
वुन्दपदपातवुन्तच्यु तप्रसव॒राजिमाचारलाजानिव विलासिनीषु विकिरन्तीयु रूतासु, तन्मिथुन- 
मिथ:संगमपिशुनेंष्विव शकुनेषु सविरावेषु, स जीवकस्वामी तादुशी दशामनुभवन्तीमन्तर्घातुं 
क्षेपीयः क्षितितलादुत्क्षिप्तकच रणामन्त:करणेन स्थातुं प्रस्थातुं च॒ प्रतोकेन प्रयतमानां तंदान- 
नाम्भोजमतिस्पष्ट द्रष्टमभिवाञछद्दृष्टियुगं प्रकृष्टटरलज्जया बलादाक्ष॑त्तोमीषद्विवर्तितमुखीममत्ये- 


'-ह>जन-न मीट ७०टन-#जसा»ज #५०८ ६.७ /5 ०5 





तल 5. 


शीछा स्वान्तं चित्त प्रविद्यतः कुमारस्थ प्रादन्‍्यासादिव चरणनिक्षेपादिव स्फुरद्धरपत्कवा प्रकस्पमानाधर- 
किसछया सो किंकतब्यतायां मढ़ा निर्तिचारेति डिंकतब्यतास्‌दा आसीत । 

( २२०७. तत इति--तवस्तदुनस्तरं तावता तावस्काकेन तयोर्जीवकसुरमण्जयों: संगमाहमज्ञछत- 
प्रदोप हृव समागमयोग्यमद्नढदीप इव प्रत्यूषाइम्बरे प्रभावाइम्चरे प्रज्वक्षति सति, स्न्नीपुरुषयोदंस्पत्मो: 
संयोगस्य प्रकारों विधिस्तस्य प्रकटनायेब प्रकटीकरणायेव कोकमिथुने चक्रवाकयुगछे घटमाने मिलति सति, 
रफुटितानां विकसितानां सरोजानां सरसीरुहाणां पण्डेन समहेन मण्डितं शोमितं तरिसन्‌ सरसि कासारे 
हुतः साकल्येन रूतपिंतो यो हुताशनो3ग्निस्तस्यथ कुण्डायमाने कुण्डवदाचरति सति, कोकिलेषु पिकेशु 
मम़लूबचनपटन/य मड़्झपाठोच्यारणायाकुछा व्यप्ास्तेप्विव सत्सु, विछासिनीयु वनितासु आचारकछ्ाजानिव 
लूतासु वल्कीपु वंशस्वनानुकारिणा वेणुष्चनिविडसम्बिना झक्कारेण मनोहरा रसणीया ये सृड्मा अमरास्तेषां 


बृन्दस्य समहस्य परपातेन चरणपातेन बृन्तेभ्यइच्युता: पतिता ये_ प्रसबा: पुष्प।णि तेषां राजि_पढिंक्त , 


विकिरन्तीषु प्रक्षिपस्तीचु सतीषु, शकुनेषु विहज्ञमेपु तन्मिथुनस्थ तहस्पत्योः संगरुस्य पिशुना: सूचका- 
स्तथाभूतेष्चिव सविरावेषु सशब्देघु सत्सु, स जीवरूस्वामी ताइशीं पूर्वोक्तप्रकारां दूशामवस्थाम्‌ अनुभवन्तीम्‌ 
अन्तर्ध्यातुं तिरोमवितु क्षेपीय: शी क्षिक्तिकादभूतछात्‌ उत्छ्िसैक चरणामुस्थापितैक्पादाम्‌ अम्तःकरणेन 
स्थातु प्रतीकेन अज्जेन च॒ प्रस्थातुं प्रयातुं प्रयतमार्ना प्यप्न॑ कुर्वाणां तदाननाम्मोजं जीवकाननजकजम्‌ 
अतिस्पष्टं यथा स्थात्तथा व्रष्दुम अमिवाब्छत्‌ अभिलषदू द॒शियुगं नयनयुगल प्रकृष्टरलछूज्जया प्रभुततरत्रपया 


मानो फड़कते हुए अधरपल्लवसे सहित हो 'क्या करना चाहिए! इसका विचार करनेमें 


मूढ़ हो गयी। 

8 २२७, तदनन्तर उसने हीमें उन दोनोंके समागमके योग्य मंगलमय दीपकके समान 
जब सूय देदीप्यमान होने लगा, स्त्री और पुरुषोंके संयोगकी विधि प्रकट करनेके लिए ही 
मानो चकबा-चकवियोंकते युगल परस्पर मिलने छगे। खिले हुए कमलोंके समूहसे सुशोभित 
सरोबर जब होमी हुई अग्निके कुण्डके समान जान पड़ने छगे, मंगलमय वचनोंके पढ़नेमें 
आकुछके समान जब फोयलें शब्द करने छगीं, जिस प्रकार श्लियाँ पद्धतिके अनुसार छाईकी 
वर्षो करती हैं उसीप्रकार जब लताएँ बाँसुरीके शब्दका अनुकरण करनेबाली झंकारसे मनोहर 
अमर समूहके चरणोंके पड़नेके कारण बोंडियोंसे मिरे फूछोंके समूहकी बर्षा करने लगीं, और 
उन दोनोंके पारस्परिक संयोगको सूचित करते हुएके समान जब पक्षी शब्द करने लगे तब 
जीवन्ध रस्वामीने, जो उस प्रकारकी दशाका अनुभव कर रही थी, शीघ्र ही छिपनेके लिए 
जिसने प्रथिब्रीतलसे एक पैर ऊपर उठा रखा था, जो अन्त।करणसे वहाँ ठहरना चाहती थी 
परन्तु शरीरसे अन्यत्र जानेका प्रयत्न कर रही थी, जो जोबन्धरस्वामीके मुख कमलछको 


१. म० स्त्रीपूंससंयोग: । 
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है है गधचिस्तामणिः 


छोकादभुवमवलोकयितुमायातां सुरक्षियमिव सुरमञ्जरीस 'मठ्जुभाषिणि, मा कथा: प्रयाणे मतिस्‌ । 
प्रमादस्खलितमस्य क्षम्पतां भुजिष्यस्य' इत्याभाष्य गाढमाएिलिष्य रमयप्नमरदुरासदसोख्य: पुनः 
प्रश्यातकुबे रसाम्येन कुबेरदत्तश्रेष्ठिना श्रेष्ठठमे लग्न स्ववित्तस्थ स्वजित्तोन्नते: स्वनाम्तों वरमहि- 
म्तश्यानुरूपमपितां पवनसखसाक्षिक पर्यणेष्ट । * 


६ २२८. इति श्रीमद्वादीमलिंह सूरिविरथिते गद्यव्िस्तामणो सुरमण्जरीऊस्मो 
नास नवमो छम्मः ॥ 


छा 

बछात्‌ प्रसमम्‌ आकर्षन्तीम, ईषदिवर्तितं मुर्ख वक्श्न यस्पास्वाम्‌, अमस्येकोकांत्‌ स्वर्गाद्‌ भुबं महीम्‌ 
अवलोकयितुम आयातां सुरश्रियमिव सुरछइमीमिव सुरमब्जरोम 'मज्जुमाषिणि ! हे मनोहरभाषिणि ! 
प्रयाणे मतिं मनीषा मा कृथा: । अस्य भुजिष्यस्य दासस्य प्रभादस्खक्तितमनवधानापराधः क्षस्व॒ताम्‌' इति 
आमाष्य कथविस्वा गाठम निविडस आइकप्य समाकिह्ुय रमयन्‌ क्रीडयन्‌ अमरदुरासदं देवदुलेम 
सौरुयं यस्‍्य तथाभूतः सन्‌ पुनरनन्तरं प्रत्यात॑ प्रसिद्ध कुवेरसाम्यं घनानिपौपम्यं यस्य तेन कुबेरदत्तश्रेष्टिना 
तन्नामश्रेष्टिना श्रेष्ठटमे प्रकृष्वमे छरने5बसरे स्ववित्तश्य स्वघनस्प स्वचित्तोन्नते निजरश्वान्दौदायस्य 
स्वनाम्त आात्मासिधानस्य वरम हिस्नो जामातुमाहारम्पस्य चानुरूपमनुकुछम्‌ अर्पितां प्रदत्तां ता पबनधख:ः 
साक्षी यत्मिन्कमणि तद्‌ यथा स्थाक्तथा प्रंणेष्ट पाणौ जप्माह । 


६ २२८. इति श्रीमद्वादी मसिंदसूरिविरचिते गद्यविस्तामणों सुरमस्जरीलूम्मो नाम नवमो कसम! । 


अत्यन्त स्पष्ट रूपसे देखनेकी इच्छा करनेवाले नेतन्नयुगछकों बहुत भारी छज्ञाके कारण 
जबद॑स्ती खींच रद्दी थी, जिसका मुख थोड़ा मुड़ा हुआ था, और जो एथिथी छोकको देखनेके 
लिए रवगंसे आयी हुई देवलक्ष्मीके समान जान पड़ती थी ऐसी सुरमंजरीसे कहा कि है 
मधुरभाषिणि ! जानेका विचार मत करो, इस दासका यह अपराध क्षमा क्रिया जाय ?! इस 


२० प्रकार कह कर तथा गाढ़ आलिंगन कर उसे रमण कराते हुए देवदुलेभ सुखको प्राप्त हुए। 


घ् 


तदनन्तर जिसको कुबेरके साथ समानता प्रसिद्ध थी ऐसे कुबेरदत्त सेठके द्वारा अत्यन्त श्रेष्ठ 
छग्नमें अपने धन, अपने चित्तकी उन्नति, अपने नाम और उत्कृष्ट महिमाके अनुरूप अर्पित 
को हुई सुरमंजरीको अग्निकी साक्षीपृवेक जिवाहा। 


(२२८, इस प्रकार श्रीमह्ठादीमलिंतद सूरिके हारा विरखित गधजिम्शाप्रणिमें घुरमंजरीकरत 
( सुरमंजरीको प्रात्तिका बर्णन करनेवा्ा ) नौवोँ कस्म पूण हुआ ! 


अिविनिन-ननननन-++-+नन पनीनीी विन तन 


१. क० ख० ग॒० पर्यणष्ट । 


दशमो लम्भः 


६ २२९, अथाय॑ सुमति: सुमतिसुतायां सुरमञुजर्या सुमनोमझजर्यां चञबरोक इत्र सकतो 
भवन्नभितवकरपीडना म्रेडितश्रपाभ रदर मुकुलितमस्था: सुरतदौर्लालित्य/ ललितचेष्टि तैविमुकुलो- 
कत्य. क्रमेण तरुणतामरसतजंतकल।|कुशललोचनमुरधमधु रसंचा रसू चितपञचश रसमरसं रम्मया 
तया सह मनसिजमहोरुहपवेलिमफलानि भवपयोधिमथनजनितसुधारसाथमानानि सौभाग्यशश- 
भुदाभिरूप्पशा रददिनानि श्रवणचातकपा रणप्रयोदजरूधा रायमाणानि मणितमधुरपरभृतरसित- 
सुरभिसमयसा म्राज्यानि सरभसकचग्रहव्यतिकरविशेषितरतिविमदंनानि निर्देयकृताध रग्रहजनित- 


६२२६. अथायमिति--भथ सुग्मअ्षरीपाणिग्रहणानन्तरम्‌ सुमतिः सुडुद्रियं जीवंधरः सुमतेः 
कुवेरद्तभार्याया: सुता तस्यां सुरमसजयों पूर्तोक्तायां सुमनोमझर्यां पुष्पमण्जर्या चल्लरोक इव अमर हवन 
सक्तो निछोनो भवन्‌ अमिनवकरपीडनेन नूतनविवाहेनाम्रेडितों द्वितुणितों यस्त्रपामरों छजासमृूहस्तेग 
दरमीषद्‌ यथा स्यात्तथा मुकुछितं कुइमछित॑ मन्दीसूतमिति यावत्‌ अस्याः सुरमअर्याः सुरतदौर्लाकित्पं 
संसोगस्यानुकूछाभावध्व छलितचेश्तिः सुन्दरचेश्तिबिंमुकुछीकृत्य दूरीकृत्य क्रमण तरुणतामरसयो: प्रफुल- 
कम कयोस्तजनककछायां तिरस्करणकछायां कुशले विदग्घे ये छाचने तयोमु ग्थमघुरसं चारैः सूखितः पम्नशरस्य 
प्रयुस्नस्थ समरसंरम्मरणोशोगो यया तथाभूतया तथा सुरमञ्र्या सह मनसिजमहीरुदस्थ कामानोकद स्य 
पचेकिमानि पक्तुमरहाणि च तानि फलानि चेति मनसिजमहीरुहपचेलिमफकानि, भव एवं पयोधिः भव- 
पयोधि: संसारसागरस्तस्थ मथनेन विछोडनेन जनितः समुत्पश्नो यः सुधारस: पीयूषरसस्तद्वदाचरन्तीति 
तथा, सौभाग्यमेव शशभृच्चस्व॒स्तस्यामिरूप्याय शारददिनानि शरदतुद्नानि, श्रवणचातकयोः कर्ण शारड्योः 


पारणाय तृप्तिकरभोजनाय परयोद॑जकूस्य वारिदवारिणों घारा हवाचरम्तोति तथा, मणितं सुरतशब्द एवं 


मघुरपरभ्ुवरसितं कोकिछ्कलछकूजन तस्मै सुरभिसमयस्य वसन्‍्तसमयस्य साम्राज्यानि,सरमसेन स्वेगेन कच- 
प्रदष्यतिकरेण केशग्रहव्यापारेण विशेषित बृद्धिंगतं रतिविमदन सुरतविमदंनं येषु तानि, निद॑यं यथा स्यात्तथा 





प्रकार आसक्त हो गये जिस प्रकार कि पुष्पमंजरीमें श्रमर आसक्त होता है। सुरमंजरीका 
संभोग-सुखर नूतन विवाहके कारण पुनरुक्त रूज़ाके समुहसे कुड्मलित हो रहा था उसे 
जीवन्धर कुमार सुन्दर अआलिगनोंसे विकसित करते हुए क्रम-क्मसे तरुण कमलकों डॉट 
दिखानेकी कडामें कुशल नेत्रोंके सुन्दर एवं भधुर संचारसे जिसके कामसम्बन्धों युद्धका 
प्रारम्भ सूचित हो रहा था ऐसो उस सुरमंजरीके साथ उन संभोग-सुखोंका अनुभव करने 
छगे कि जो कामरूपी दृक्षके पकनेके योग्य फछ थे, संसाररूपी समुद्रको मथनेसे उत्पक्ष अमृत 
रसके समान आचरण करते थे, सौभाग्यरहपी चन्द्रमाकी सुन्दरताकोी बढ़ानेके लिए शरद 
ऋतुके दिन थे, कानरूपी चातक पक्षियोंक्री पाश्णाफे लिए मेघकी जलूघाराके समान आचरण 
करते थे, संगोगकालोन शब्दरूपी कोयले मधुर शब्दके लिए बसन्‍्तऋतु सम्बन्धी सम्राज्य- 
के समान थे, वेगपू्वक एक-दूसरेके केश प्रहणकों क्रियासे जिनमें रतिसम्बन्धी विमदन 
विशेषताको प्राप्त हो रहे थे, निदेयतापूवेक अधरोष्चके प्रहणसे जिनमें पीड़ा उत्पन्न हो रही थी, 

१. क० ख० ग० त्रपाचारदर-। २, अनुकूलाभावत्वमू, .इति टि० । ३, मण० वेष्टितः । 

४ 


४ $ २२६ अथानन्तर सुबुद्विके धारक जीवन्धर कुमार सुमतिकी पुत्रों सुरमंजरं'में उस 


२५ 


थ् 


* १३४ गञमचिन्तामणिः (३१३ सुरमस्जव!- 


वेदनानि विधृतकरकमलरणितकनकवलयवल्गुरबनिवेदितमदनमहिमव्यास्यानि सुरतसौख्यान्यनु- 
भूय पुनः स्पृहणीयभूयम एवं प्राप्तामपि त्वां करणोयभूयस्तया विहाय विलासिनि, ल्वद्विरह- 
विभावसुशिलाकलापकलनेन कष्टतमानि कतिचन दिनानि कतुमभिवाझछति जनोअ्यम्‌' इत्याचष्ट । 

$ २३०. तदतु तां तनूदरीं विरहपिशुनवचनतनूनपादाइलेषप्लृष्टाजुयष्टिवया विसृष्ट- 

2 प्रायप्राणां तत्थयाणं कार्यगरिग्णा पतिप्रेम्णा च॑ विहन्तुमनुमन्तुमप्यपारयन्तीमसक्ृदाश्वास्य 
कथंचिद्विसुज्य गतो5यं विजयापुत्र: स्वमित्रेरतिमात्रं सौभाग्यशालितया इलाध्यमानः स्वभवन- 
मियाय। तत्र च चिरविरहितमालोक्यात्मजमभिन्नक्षणोद्धूवदानन्दाभिषद्भधसंभूततया समझी- 





.. हतेनाधरप्देण दशनच्छवदशनेन जनिता समुत्पादिता बेदना येषु तानि, विधुतेन कम्पितेन करकमकेस 

रणिता: शब्दिता ये कमकवकयाः स्वर्णकटकास्तेषा वल्गुरवेण सुन्दरशब्देन निवेदिता सूचिता मदनमहिस्नो 

१० सारमाहास्यस्य व्यास्या येषु तानि, सुरतसौख्यानि संभोगशातानि भनुभूय पुमस्तदनम्तरं स्पृहणीयभूय 

हप्दणीयाधिक्यं यथा स्यातसतथा एवं प्रवद्धना चातुयंण प्राप्तामपि छड्घामपि स्वों करणीयभूयस्तया कार्या- 

धिक्येन विद्याय स्यक्श्वा बिल/सिनि ! हे विश्वमवर्ति ! भ्रयं जनः, अद्दमिति भाव त्यद्िरह एवं विभाव- 

सुरग्निस्‍्तत्य शिखाकक्ापकल नेन ज्वाराजारुप्राप्या कश्तमानि सातिशयकष्टकराणि किचन दिनानि कर्तु 
..विधातुस अभिवाल्फति कामयते”' हृतीस्थस आरायष्ट कथयासास । 


१५ ६ २१०, तदन्विति--तदनु तदनस्तरं तनूदरी कृशोदरों विरहस्थ विप्रकम्मस्थ पिछुनं सूचक 
यहसन तदेव तनूनपादग्निस्तस्यथाइलेपेण समाक्िज्ञ नेन प्लुश दग्धाकषयष्टिः शरीरयष्टिय॑स्यास्तस्था मावस्तया 
विसृष्टप्रायास्त्यक्तप्रया: प्राणा यस्यास्‍्तां कार्यश्य गरिसा तेन कायगौरवेण पतिश्रेम्णा च वरुझमानुरागेण 

, त् तम्प्रयाणं पतिप्रयाणं विहन्सु निरोदुम्‌ अनुमन्तुं समथबितुसपि अपारयन्तीमशक्नुवाना तां सुरमब्जरीम 
असहृत्‌ अनेकवारम्‌ झाश्वास्थ सान्स्वयित्वा कथ्थंचित्‌ केनापि प्रकारेण विस्ज्य ध्यक्था गतोअ्यं विजयापुश्रो 

२३०७ जीवक!ः स्वमित्रे: स्वकीयसुड़द्धि: अतिमात्र प्रभूवतरं सौभाग्यशाफ़ितया सौमाग्यशोभिस्वेन इलाध्यमानः 
प्रशास्थमानः सन्‌ स्व मवनस इयाय प्रापत्‌ | तन्न श्र स्व॒मबने चल चिर विरहिस दीघंकाजविद्युक्तम्‌ भ[स्मर्ज पुश्नम्‌ 
भाडोक्य दृष्ट्टा अमिन्नक्षणे युगपदेबोजञवस्तो यावानन्दामिषक्री हषंपराभजोौ ताभ्यां संभूततया समुस्पत्तस्वेन 





, ओर हिलाये हुए कर-कमलोंकी खनकती हुई स्वर्ण मय चूड़ियोंके सुन्दर शब्दसे जिनमें कामकी 
मह्दमाको व्याख्या सूचित हो रही थी। इस प्रकार संभोग-सुखोंका अनुभव कर पुनः अभि- 
र२४ छाषाकों अधिकताको प्रकट करते हुए जीवन्धर कुमार सुरमंजरीसे बोले कि 'हे विछासिनि ! 
इस तरह तुम यद्यपि कट्टसे प्राप्त हुई हो तथापि कार्यकी अधिकतासे तुम्हें छोड़कर यह जन 
अपने का दिनोंको तुम्हारी बिरहाग्निकी ज्यालाओंके समूहमें पढ़नेसे अत्यन्त कष्टरूप करना 

/) चाहता है! । ह 
: '. | २३०, तदनन्तर विरह-सूचक अग्निके. आलिंगनसे शरीशरूप यथ्टिके जहर जामैसे 
३० जिसके प्राण प्रायः छूट चुके थे और जो कार्यकी गुरुताके कारण उनके प्रयाणको न तो रोकलनेमें 
ही समथे थी और न उसकी अनुमोदना करलेयें ही दक्ष थी ऐसी सुरमंजरीकों बार-बार 
'जाइव:सन देकर तथा किसी तरह छोड़कर विज्ञया रानीके पुत्र जीबन्धरकुमार अत्यधिक 
४7 झोभाग्यशाली होनेके कारण मित्रजनोंसे प्रशंसित होते हुए अपने घर गये। बह्ाँ चिरकाछसे 
.बिछुड़े पुत्रंको देखकर एक ही साथ उत्पन्न होनेबाडे आनन्द और परामवसे उत्पन्न होनेके 


3 ननननकननीर बन कन> ५०-. 





१. आधिक्यमिति टि० | २, म० कार्मधरि/म्णा व । 





्ः 


वृश्याम्सः ] दश्धमों कर्म: शक - 


तोष्मेन बाष्पवर्षेण स्नपयन्तों सुनन्‍्दाममन्दर्मिवानन्दीभूतं गन्धोत्कट थे सकलजगढन्यो्यमभिवन्ध 
सनाभिसमाजमपि चतुराश्लेषेण मधुरनिरीक्षणेन शिर:कम्पेत गिरः प्रदानेन दरस्मितेन करप्रचारेण 
च॑ प्रीणयन्‌ प्रियवल्लभामायल्लकायत्तां गन्धर्वदत्ता म्छानमालामिव गुणमारां व संलापसहस - 
रल्छाघयन्स्वयमप्युल्लोकहृषं: पुनरुद्धष॑मयेषु केषुचिद्वासरेषु निर्वासितेषु निजस्वान्तग् गन्धोत्कटेन 
सम॑ सन्त्रवित्वा मातुलस्य महाराजस्थ विदेहास्यया विख्यातं विषयं प्रति प्रस्थाने सतिमकरोत्‌॥। # 
«.. » रे३१. अथ यात्राहपवित्रलग्ते पविश्रकुमार: पश्ममुखप्रमुखेः प्रियसखेरनुजेमाप्यनुप्लुतः 
_प्रबत्भटघटाटोपभायित प्रतिपक्ष: प्रक्ष रदसृबिन्दुसेकेन मन्दयन्तीमिव मार्गोष्णं सुनन्‍्दां गन्धोत्कटबन्धु- 


समशोतोष्णेन सम शिशिरोण्णेन याष्पवर्धेणाश्रवर्षण स्तपबस्तीमभिषिश्नन्ती सुनन्‍्दां मातरम्‌, अमन्द्मिवा- 
भण्पमित्र 'सूढाहपापटुनिर्भाग्या मन्‍्दाः स्थु।' इत्यमरः, अनन्दी भूत प्रमोदात्मक जात॑ गन्धोत्कटंच बैश्य- 
पर्ति सकलेन जरता मुबनेन वन्चों नमस्करणीयोउ्यं जीवंचरः अभिवन्द्य नमस्कृत्य सनाभिसमाजमपि १७ 
सहोदरसम्‌हसपि चतुराइलेबेण चतुरालिज्नेन, मघुरमिरीक्षणेन प्रिय।बडोकनेन शिरःप्रकम्पेन म्ध॑म्याघूननेन, 
गिरो बाण्याः अदानेन वितरणेन वार्तालापेनेति यावत्‌ , दृरस्मितेन किंचिस्मस्दहसितेन करप्रयारेण ल हस्त- 
संचालनेन च॒ प्रीणयन्‌ संतोषयन्‌, आयक्लकायत्तां मद्नकदनखेदनिध्तां प्रियतरल्लमां प्रियपतती गन्धवंदत्ता 
स्कानमाझामिव स्छानखजमिव गुशमाकां च संछापसहस्न: बहुमिर्वार्ताछापैः डल्लाधयन्‌ नीरोगां कुर्बत्‌, 
स्वयमपि स्व्रतो5पि उल्लोकह्षष: सोमातीतप्र मोदः सन्‌ , पुनरभश्१रम्‌ उद्धष मयेु समुत्कटहषयुक्तेषु केषुचित्‌ १४ 
वासरेषु दिवसेषु निर्वासितेषु नि्गभितेषु सत्सु निजस्वाम्तगर्त स्व|न्तःकरणस्यितं तत्वमिंति शेषः गन्धोस्कटेल 
बैश्यपतिना सम साध मन्त्रयित्वा विश्शृइय मातुझस्य सामस्य महाराजस्थ विदेहारुयया तन्‍्नास्ता विद्या 
प्रसिद्ध जिषयं अनपर्द प्रति प्रस्थाने सतिमनीषास्‌ अकरोत्‌ । ' 

$ २३१. अथ यात्रेति--अथ गोविन्दमहाराजैन सम॑ विदार-बिमर्शानस्परं याज्नाईइचासौ पविश्- 
छम्तइचेति यात्राहपविश्रक्तानस्‍्तस्मित्‌ यात्रायोग्यपत्रित्रानेहसि पविश्नकुमारों जीवंधरः पश्ममुखः प्रमुखों २८ 
येषां तै: पश्ममुखप्रमुखैः पश्मास्यादिमिः प्रियाइव ते सखायश्रेति प्रियसखास्तैः, अनुजेनापि नन्‍्दाढये- 
नापि अनुप्लुतः समनुगतः प्रतक्तमटानां सबक्षयोघानां घटाया: समुहस्याटोपेन विस्तारेण मायित्तों 
सोतियुक्ती कृषा प्रतिपक्ष/ शत्रवों बेन तथाभूतः, प्रश्नरतामखविन्दूनामश्रशीकराणां सेकेन सेचनेन मार्गोष्णं 











कारण समशीतोष्ण अश्रुवषसि नहूलानेबाली सुनन्दाको तथा अमन्द्‌ आनन्दरूप परिणत. हुए 
गन्धोत्कटको सऋछ जगतके द्वारा बन्दनीय जीबन्धर कुमारने अच्छी तरह नमरकार किया २४ 
एवं भाश्योंके समूहमें भो किसीको चतुर आलिंगनसे, किसीको मधुर अवलोकनसे, किसीको 
श्षिर हिलानेसे, किघ्तोको वाणोके देनेसे, किसीकों मन्‍्द मुसक्यानसे और किसोकों हाथके 
संचारसे सन्तुष्ट किया । बिरहोत्कण्ठाको वशोभूत गन्धवंदत्ता और मुरझ्ायी माछाके समान 
गुणमाछाको हजारों प्रकारके बार्ताछापोंसे स्वस्थ करते हुए जीबन्धर स्वामी स्वयं भी साति- 
शय हघसे युक्त हुए। तदनन्तर जब हथसे भरे हुए कितने हो दिन निकल गये तब उन्होंने अपने ३० 
हदयकी बातकी गन्धोरकूटके साथ सछाह कर अपने सामा गोविन्द महाराजके जिदेह नांमसे 
प्रसिद्ध देशकी ओर अस्थान करनेकी बुद्धि की । 

$ २३”. तदनन्तर यात्राके योग्य पत्रित्र उग्नके आनेपर जो पद्मम्मुख आदि प्रिय मित्रों 
और छोटे भाईसे सद्दित थे तथा अत्यधिक बलवान्‌ योद्धाओंके घटाटोपसे जिन्होंने शत्रुको 
भयभीत कर दिया था ऐसे जोवन्धर कुमार, झरती हुई अभुबिन्दुओंके सेकसे जो मार्गेक्ी ३४ 
गरमीको मातों मन्‍्द कर रही थी ऐसी माता सुनन्‍्दाको, पिता गन्धोत्कटको और भाइयोंके 


१. मीतियुक्त इति टि० । 
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३४७ गधक्षिस्तामणिः [ २३१ विदेदजयश्दृश्य 


लिबहूं लू प्रयस्तत: प्रतिनिवत्यं निरगात्‌+ आपच्च पुनरापदामापदमविरहितसंपदा संपादयम्तं कुषकुट- 
संपात्यम्रामपु रमासिनम्‌, फलभारावनम्रतया समृद्धिमतामपि विनयावनम्रत्वमतीव शोभाकरमितीव 
वर्धयद्धि: शालिभि: शालितस्‌, विजुम्भमाणपूगके तरामोदामोदितदशदिश्वा मोगम्‌, परिपाकपिशड़े कषु- 
काण्डस्फुटितविकोणंमुक्तानिकरेश्ता रकितमिव तारापथमघ: संदर्शयन्तम्‌ , प्रशस्तमणिमयसमस्त- 
प्रदेशशलया सबंतः समुत्यितेन निजतेज:प्रसरेण कबलयन्तमिव त्रिलोकीमू, राज्यकृक्ष्मीमिरिव 
हिण्डीरपिण्डपाण्डुरपुण्डरीकमण्डितामि: कृशोदरी भिरिव लोलकल्लोलवलिविलसदुदराभि: पञ्चम- 


वर्र्मातपं मन्द्यन्तीमित अब्पं कुबंस्तीमिव सुनन्‍दां गन्धोस्कटर््य बन्चुनिवहः परिजनसमूहस्तंस प्रयस्मत: 


प्रतिनिवत्य निवृत्त कृत्वा निरगात्‌ निजेगाम । आपच्च समासदष्च विदेहाख्य इति विश्व॒तं प्रसिद्ध जनपद 
वेशम्‌ । अथ तस्येव विशेषणार्याह--पु नरापद/मिति--पुनरनन्‍्तरम्‌ भविरहिता शइवत्खंनिहिसा था सम्पद्‌ 
तथा आपदा मापत्तोनाम्‌ आापद॑ विपक्ति संपादयन्त कुव्तम्‌ , कु्छुटैश्रणायुणे! संपाध्यानि प्राप्याणि याति 
ग्रामपुराणि निगमनगराणि तैमासते शोमत हस्पेतंशीकमू, फरूसारेण कणिश्षसम्‌ दैनावनम्रतयातिविनतस्थेत 
सम्ृद्िमितासपि संपक्षानामपि विनयावनम्नस्य प्रश्रपविनतत्वम्‌ अतीब शोमाकर शोसाधायकम्‌ हतीप्य॑ 
दर्शयद्धिरित प्रकटयस्धिरिव शाकिमिर्घान्ये: झाहिन शोमिनम्‌, विजुस्भमाणेन वर्धमानेन पूरकेसरस्थ घोण्टाक- 
किंजरकस्यामोदेन सुरभिणा आमोदितः सुरभीकृतो दशदिशानां दशकाप्ठानामामोगो बिस्तारो यरिंमस्तम्‌, 
परिषाकेन परिणामेन पिशक्ाः पीतवर्णा ये इक्षुकाण्डा पौष्डूदण्डास्तेभ्य आदौ स्फुटिता विदीर्णाः पशचाद्‌ 
बिकीर्णाः प्रस्चिप्ता ये मुक्तानिकरा मोक्तिकसमूदहास्तै: तारकाः संजाता यरिमिस्तद्वद्‌ तारकितमिव सनक्षश्र 
तारापथ गगनस्र्‌ अधो नीचे: संदर्शयल्त प्रकट्यन्तम , प्रशस्तमणीनां बिकारा इति प्रशस्तमणिमसयास्तथा- 
भूता: समस्‍्ता; प्ररेशा यरिमस्तस्य भावस्तवा सबेतः परितः सप्ुत्थितिन समुत्पतितेन निजतेजअसरेण 
स्वकीयदीपिसमूहेन ब्रयाणां कोकानां समाहारस्त्रिडोकी ताम भुवनत्रयं कत्रछयन्तवमिव ग्रसयन्तमिय, 
राज्यलक्ष्मीभिरिव राज्यश्रीसिरिव डिण्डीरपिण्ड इव फेनसमूह हव पाण्डुरं घवल यप्त्‌ पुण्डरीक छम्म॑ तेन 
मण्डिता: शोभितास्वामि: पक्षे डिण्डीरपण्डेन फेनसमूहेन पाण्थुरेः झुक्लेंः पुण्डरोके! सितसरोरुहेमण्डिता- 
स्तामिः, हृशोदरीसिरिद कामनीमिरिव छोछकरकोला हत स्परृतरज्ञा इब बकयो ताभेरधस्ताहिशमाना 


डद्ररेख स्ताभिर्विकसन्‌ शोमसान हउदरो जठरं यासां तामिः पक्षे कं,लकलछोलछा चन्चरूतरज्ञा बलूम इवेति 








समूहको प्रयत्नपू्षक छोटाकर नगरसे बाहर निकछे। ओर क्रम-क्रमसे चछते हुए बिदेह 
नामसे प्रसिद्ध उस देशमें जा पहुँचे कि जो सदा स्थित रहनेब।छी सम्पदासे आपत्तियोंको भी 
आपत्ति प्राप्त कराता था । कुक्कुट सम्पात्य-पास-पासमें बसे हुए प्राम ओर नगरोंसे सुशो- 
भित था। फछोंके भारसे नम्रोभूत होनेके कारण 'समृद्धिशाडी लोगोंका भी विनयसे नम्नीभूत 
रहना अत्यन्त शोभाको बढ़।नेवाछा है” यह दिखाते हुएके समान स्थित धानके पोधोंसे सुशो- 
भित था । सुपारी और मोलश्रीके दृक्षोंकी बढ़ती हुई सुगन्धिसे जहाँ दो दिशाओंके मैदान 
सुगन्धित हो रहे थे। पक जानेके कारण पीछे-पीछे दिखनेबाले ईखके दण्डोंके चटक जानेसे 
बिखरे हुए मोतियोंसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओंसे व्याप्त आकाझ्को द्वी नीचे 
दिखला रहा हो। उत्तमोत्तम मणिमय समस्त भ्रदेशोंके होनेसे जो सब ओर उठे हुए अपने 
तेजके समूहसे तोनों छोकोंको मानो प्रस्त दी कर रहा था। उन नदियोंसे जहाँ धान्यरूप 
सम्पदा निरन्तर उत्पन्न होती रहती थी कि जो राज्यलध्मीके समान फेनके समूहसे शुक्छू- 
सफेद कमछोंसे सुशोभित थीं ( पक्षमें फेनसमूहके समान सफेद छल्नोंसे सुशोमित थीं )। 
कुशोदरी स्त्रियोंके समान जिनके मध्य भाग ( पक्षमें उदर ) चंचछ तर॑गरूपी त्रिबलियोंसे 


न मजजलम्म्ट के 


१, म० पाण्डर- । 


बर्षतस _] दशमों ऊम्मः . ३४१ 


कालप्रपञ्वमिथ्यात्वपद्धतिभिरिवान्तर्श्रान्तबहुजलाभिन्रहुविदेहभूमिमिबंहुबय: समे ता मि:. सिन्धुभिः 
संत्तसंभूष्णुसस्थसंपदम, महाराजमिव महावाहिनीसंवर्धितेश्वय॑ परिहृतपरप्राथितया ततोडपि 
पराध्यंम्‌, जिनदीक्षाविधिमिवापेक्षिताखिलसोस्यसंपादनमनिर्वागानन्दहेतु तया ततो प्यभिनल्दवो यम, 
पण्यरमणीलावण्यमित्र सर्वजनसाधा रणरमणीयभोगप्रदस, जरोपरोधविधुरतया ततो5पि श्लाघनी- 
यम, पद्मालयापतिभिरप्यक्ृष्णेवृंबचारिभिरप्परद्रं: कलाघधरेरप्यकलड्ड रधिकवीयेंरपि स्ववशेर्द्रिये- 


कोशकलोलबलयस्तासिः विरूसन्‌ डदरो मध्यमागों यासां ताभि:, पद्ममकाऊे दुःबमामिधाने भपर्ो 
बिस्‍्तारों यास्रां तथाभूता या मिथ्यात्वपद्धतयों मिथ्यात्वमार्गास्तामिरिव अख्तर्जान्ता मध्ये संशययुक्‍ता 
बहवो जहा भूर्खा यासु तामिरिव पक्षे अन्तर्ज्रान्तं मण्ये अमणशीलं बहुजरूं प्रभूतदोयं यासु तामिरिव 
इछेघात्‌ इछ॒योरभेदः, विदेहभूमीनां प्रकाराः सहृइ्य इति बहुविदेहभूमयस्तामिः अहु-कोटीवचपूवप्रप्ति 
वयो5दस्था तेन समेताभि: सहितामिः पक्षे बहूनि प्रशुराणि यानि बर्यासि पक्षिणस्तै: समेबाभिः सिन्‍्धुमि- 
नदीमिः संतर्त शबवंत्‌ संभूष्णुः संमवनशीछा रूस्यसम्पद्‌ ब्रोहिसम्पत्तियंस्मिस्तम्‌ इलेघोपमा महाराजमित 
सहावाहिनीमिसद्दानदीमिः पक्षे महासेनातिः संवर्धितमैह्वय यस्‍स्य तस्‌, परिहत परित्यक्त परप्रार्थितं 
परप्राथनं पराभिगमन था यस्मिस्तस्य सावस्तया ततो5पि महाराजादपि पराध्ये श्रेप्द महाराजः परप्राथि 
तेन परामिगसनेन सहितो विदेहस्तु तेन रहित इति ब्यतिरेकः, जिनस्य तीर्थंकरस्य दीक्षातरिधिजिनदीक्षा- 
विधिस्तद्वद्‌ अपेक्षितस्यासिवाश्छितस्थाखिछसौरयस्‍्य निखिछशमंण: संपादन प्रापयितारस अनिर्वाणों- 
5विनष्टो य आनन्दस्तस्त्र हेतुतया पक्षे निर्वाणं मोक्षस्तस्यानन्दस्य डैतुतया ततो5पि जिनदीक्षात्रिधेरपि 
अभिनरदनीयं प्रशंसनीयं जिनदीक्षाविधिः निर्वाणानम्दहेतुरयं स्वनिर्वाण!नन्दहेतुरिति ब्यतिरेकः, पण्यरमणी 
वेश्या सस्था छावण्यमित्र सौन्दयमिव स्ंजनसाधारणा निखिछछोकसाधारणा रमणीया मनोहराश्य 
ये मोगा: पद्चेन्द्रियविषया: पक्षे संमोगास्तान्‌ भददातीति सब अनसाधारणरमणी यमोगप्रदम्‌ जराया बृद्धताथा 
डपरोधेन विधुरतया रह्िततया ततोडपि पण्यरमणीछावण्यादपि इछाधनीय॑ प्रशंसनोयं पण्यरमणीछावण्य॑ 
जराया उपरोधेन सहित विदेहस्तु तेन रहित इति व्यतिरेक:, पद्माझ्यापतिभिरपि छक्ष्मीपतिमिरपि अक्ृपणें- 
मुकुम्दमिन्नेरिति विरोधः पक्षे सम्पक्तिस्यामिमिरपि अक्षुण्णेंगों रैरिति परिहारः, वृषेण श्रृषमवाहनेन चरन्ती 
व्येवंशीका बृष चारिणस्तथा भूतैरपि अरुद्रेरशिवेरिति विरोधः पक्षे वृषचारिभिधमचारिमिरपि अरुद्ररकठिने 


सुशोभित थे ओर पंचम काछके प्रपंचपूर्ण मिथ्यात्वके मागके समान जो अन्तश्नोन्त जला-- 


भीतर घूमते हुए बहुत भारी जलसे सद्दित थीं ( पश्षमें भीतर भ्रममें पड़े हुए भूखे मनुष्योसे 
सहित थीं ) विदेह देशकी बहुत भूमिको घेरनेबाली थीं (पक्षमें? ) और अनेक पक्षियोंसे 
सहित थीं ( पक्षमें ) जो यद्यपि महाराजके समान बड़ी-बड़ी नद्योंसे बढ़ते हुए ऐड्वर्येसे 
सहित था (पक्षमें बड़ी-बड़ी सनाओंसे बढ़ते हुए ऐडबयसे सहित था तथापि परिहत पर- 
प्रार्थी दोनेके कारण उससे भी कहीं श्रेप्त था। अथोत्‌ महाराज तो परप्रार्थी-झत्रके सम्मुख 
अभियान करनेवाछा होता हे परन्तु बह देश परप्रार्थी--दूसरेसे प्राथेना करनेवाला नहीं था 
इसलिए महाराजसे भी अधिक विशेषता रखता था। जो यद्यपि जिनदीक्षाकी विधिके 
समान अभिरषित समस्त सुखोको प्राप्त करानेब्राछा था तथापि अनिर्बोण--नष्ट नहीं होने- 
वाले ( पक्षमें- निवाणग--मोक्ष थे ) आनन्दका कारण होनेके कारण उससे भी अधिक प्रश्ंस- 
नीय था| जो यद्यपि वेश्याके सोन्दयके समान समस्त मनुध्योंके लिए समान सुन्दर भोगोंको 
देनेबाछा था | तथापि जराके उपरोधसे रहित होनेके कारण उससे भी अधिक श्रञ्नंसनीय 
था। जो उन निवास फ़रनेवाके मनुष्योसे सहित होनेके कारण बिदेह इस नामसे प्रसिद्ध था 
कि जो छक्ष्मीके पति होकर भी क्षष्ण नहीं थे ( पक्षमें हयाम बण नहीं थे ), वृषचर--बैलपर 
बैठकर गसन करनेवाले ( पक्षमें ध्मके अनुसार प्रवृत्ति करनेबाले ) होकर भी रुद्र नहीं थे 
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३४१ गश्नेचित्तामणिः [ २३॥ विदेदहजनपदश्य- 


इजरमदेहुप्रायेनिवासिजने राश्षिततया विदेहार्य इति विश्वुतं जनपदस्‌ । 

$ २३२ तदनु चाय महाभागों विदितभागिनेयागमनमुदितेन राज्ञा मुहुराशप्तैजनिपदेः परदे 
पदे स्ववदानुगुण प्रमदभरेण प्रतिगृह्य प्रद्यंभानानि' मणिमौक्तिकमलयअत्रभृतीनि प्राभृतानि प्रेक्ष- 
माण: प्रतिश्रसादवितरणप्रीणितलोक: पुनइल्‍लोकछोककोलाहलुमुखरितहरित॑ हरिताशवरथनि रोधन- 
कमंकमंण्यहम्यवली मिवेणा निमेषवुन्दा रकदा रणकुशलकुलिशपततनाकुलकुल शिलो च्वये रभयस्था नतये - 
वाश्नितासू, श्रियमिवाश्रितजनाभोष्टापुष्टिकरी मबहुवल्लभात्वेन ततो5पि बहुमताग, सागरवेलामिव 


कछाधघरैरपि सगाझ्ेरपि भकलके। कछड्डरहितैरिति विरोधः पक्षे बैदग्घीघरैरति कालुष्यरहितैः, अधिकवीयेरपि 
प्रभूतझुक्ररप स्ववरशेन्द्रियें: स्त्राधीनमेहनैरिति बिरोधः पक्षे प्रभूतपराक्रमैरपि स्व्राधीननेत्रादिहषीकैः, 
बिरोधाभास:, चरमदेहप्रा्येबाहुल्पेन तद्भवमोक्षणग/मिमिस, निवासिजनैः भाश्िवतया अधिष्ठिततया विगतों 
देदो पस्मिन्रिति विदेहः स भल्‍रुपा नाम यस्य तथाभूतं जनपदम । 

8 १३२. तदनु चायमिति--तदयु तदनन्वरत्ल अ्रयं मद्ाभागों महाजुभावों जोवंधरों विदितं 
विज्ञासं थद्‌ भागिनेयस्य भगिनीसुतस्यागमन तेन मुदितों हृष्टस्तेन राजा गोविन्दमहाराजेन मुहुभूंयः 
आशप्ते: प्रापसूचने:ः जानपदेजनपदाध्यक्षेंः पदे पदे प्रतिस्थानं स्वपदानुगु्ण निजपदालुकूल प्रमद्मरेण 
हष समूद्देन प्रतिगृह्ष अग्रेगत्या स्वीकृत्य प्रदश्यंमानानि प्रकटीक्रियमाणानि सणिमोक्तिकमढूयजप्रस्वतीनि 
रक्षमुक्ताफल चन्दुनादीनि प्राश्वतान्युपायनानि प्रेक्षमाणो विक्षोकमानः प्रथिप्रसादस्य प्रत्युपह्ारस्य वितरणेन 
दानेन प्रीणिताः संत्पिता छोका येन तथाभूवः सन्‌, पुनरनन्‍्तरम्‌ उदछोकेन सीमातीतेन छोकक्रोछाहलेन 
जनकक्षकलरवेण मुखरिता वाचालिता दरितों दिशो यरुपां तामू, हरिताश्बस्य सूयसुय रथस्त्र निरोधनकर्मंणि 
निरोधकाय कमंण्या निधुणा हम्यविक्ी प्रासादपदिस्तस्तस्यामिषेण समुत्तजसदनब्याजनति यावत्‌ अनिमेष- 
शन्दारकस्य देवश्रेषटय शक्रस्य दारणकुशर् भेदनपटुट यत्‌ कुछिशं धर तस्य पतनेन आकुछा भीता ये 
कुछशिलोच्चयाः कुछाचल/स्तै: अमयस्थानतपेब निर्मेबघामस्वेनेव आश्रितां सेजिताम, अ्ियमिव लक्ष्मीमिव 
भाशितजनानां शरण:पन्नानाममीष्टाथस्यामिप्रेतार्थस्म पष्टिरीम उमयन्न समानां किस्तु अबहुबर्कमास्वेन 
बहुस्वामिरहितस्वेन ततो5पि मीतो$पि बहुमतां श्रेष्ठा श्रोबंहुब्लगा राजधानीत्वबहुवदकसेति व्यतिरेकः, 


( पक्षमें कर परिणामी नहीं थे ) जो कछाधर--चन्द्रमा ( पक्षमें कछाओंके धारक ) होकर भी 
अकटंफ थे--कलंकसे रहित थे ( पक्षमें पापसे रहित थे) जो अधिक पराक्रमी होकर भी 
इन्द्रियॉंको अपने बड़ामें रखनेवाले थे तथा जो प्रायः कर चरमशरारी थे। 

8 २३२. ददनन्तर विदित हुए भानेजके आगमनसे प्रसन्न राजाने जिन्‍्हूँ बार-बार 
आज्ञा दी थी ऐसे तदू-तद्‌ जनपदोंके निवासियोंने अपने-अपने पदके अनुरूप बड़े हषसे 
उनकी अग॒वानी को थी तथा मणि मोती और चन्दन आदिके उपहार समर्पित किये थे उन 
सब उपह्ारोंको देखने ओर बदलके उपहार देनेसे छोगोंकों प्रसन्‍न करते हुए महाभाग्यशाली 
जीवन्धर स्वामी 'धरणीतिरूक' इस साथक नामको धारण करनेबाली उस राजधानीमें जा 
पहुँचे कि जहाँ छोगोंके बहुत भारो कोलाहलसे दिशाएँ शब्दायमान हो रही थीं। सूयरथफे 
रोकनेके कार्यमें निपुण बड़े-बड़े महछोंकी पंक्तियोंके बहाने जो ऐसी जान पड़ती थी मानों 
इन्द्रके विदारणपढ़ बद्धपातसे घवड़ाये हुए कुछाचछोंने हो मयश्हित स्थान समझ उसका 
आश्रय ले रखा हो । जो यद्यपि रुब्मीके समान आश्रित जनोंके अभिकूषित अथकी पुष्टि 
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३४ करनेत्राी थों तथापि एकरबामिका होनेके कारण उससे भी अधिक आदरको प्राप्त थो 


१, क० ख० ग० प्रदृश्यमानानि । 


> वणणनण, ] दश्नमों छम्मः ३४३ 


सर्वरत्वसमृद्धां समुत्सारितजालिकात्वेन तदतिशायिनीश, कान्तारभुवमिव _भहासत्वसमाक्रान्तां 
अर तां न्यक्कुवंतीस, स्वकोकतिलकभूतां धरणीतिलक हइत्यन्वर्धाभिधानां राजधानी 
बे | 
$ २३२. यत्र पुरुषा: परेषां पदस्खलितेष्‌ वंशोत्थिता अप्यपर्वभडगुरा अवष्टम्भयध्टयः, 
शोकज्वरजृम्भणारम्मेषु मधुरस्निग्धा अप्यजडात्मानो5मृतपूराः, मोहमहार्णवमज्जनेषु पारप्रापण- 
प्रवीणा अप्यपेतपाशयन्त्रणा महाप्लवा:, मतिविश्रमदिडमोहेष्वनेकप्रस्थानविद्षद्धूटा' अप्यकण्टका 


बे बजाज का 


सागरबेक्ामिव तटिनोविट्सटीमिव सवरस्नेनिखिकमणिमिः सम्द्धा सम्पत्ता ताम्‌ पक्षे 'जातो जातौ थदु- 
स्‍्कृष्ट तदल्मिद्रोच्यते! दृति रक्छक्षणात्‌ तत्तज्ञातिषु श्रेष्ठमेः पदार्मैसशिता, जाहेन जीवन्ति आकिकाः 
समुत्सारिता दूरीकृता जाजिका भत्स्थजीविनो यथा तस्था भाषस्तस्वेब तदतिशायिनों सागरबेछातिशायिनीं 
सागरबेका तु शतजाछिका राजघानों तु समुस्सारितजालिकेति ब्यतिरेकः, काम्तारभुवसित्र काननावनि्सिव 
महासस्वैब्यधादिजन्तुमिः समाक्रान्तां पक्षे महत्‌ सभ्य थैय॑ येषां ते महासरवास्तेः समाक्रान्तां समधिष्टितों 
निष्कण्टकत्वेन झ्ुत्ठशत्रुरहितस्वेन पक्षे शस्यरहितत्वेन तां कान्तारभुवं न्‍्यककुबंतों तिरस्कु्वती राजधानी 
निष्कण्टका कास्तारसभुस्तु सकण्टक्रेति ब्यतिरेकः, सर्वकोकस्य निखिक्षजगतस्तिककभूता स्थासकोपमां सबं- 
श्रेष्ठामिस्यर्थ: धरणीतिछक हृस्यन्वर्थासिधाना साथ्थंकनामपरेयां राजधानी मेज़े प्राप्तवानू । 

६ २३३. यज्नेति--यज्न राजधास्थां पुरुषा जनाः परेषासितरेषां पदस्खक्षितेषु पदात्‌ स्थानात्‌ 
स्खलितेषु अष्टेचु पक्षे पदस्प चरणस्य स्खक्षितेषु प्रमादात्पतितेषु वंशोरियिता अति चेणुलमुस्पज्ञा अपि प्ले 
कुछ शपश्षा अपि पर्वंसु भद्लुरा न भवन्‍्तीत्यपवंसक्लुरा अपवेकुटिकाः पक्षे उत्सवादिष्वविनश्बरा: अवशस्भ- 
यहय आधारदण्डा,, शोक एवं उवरस्तस्थ जम्भणारम्मेषु वृद्धिप्रारस्मेषु मथुराइच ते स्लिस्थाइचेलि मधुर- 
स्निगथा मिट्टसचिक्कणा अपि अजडात्मानों डक्योरभेदाद्‌ अजलात्मानोइजरूरूप। अम्तपूरा: पीयूषप्रा 
पक्षे मधुरस्निग्धा मधुरसाषिणः स्मेहयुक्ताइच अजड़ात्मान। अजड़ोथ्मूर्ख आत्मा येषां तथाभूताः, मोह 
एव मह।णवो मोहमहाणवों मोहमहासाशरस्तस्मिन्‌ निमजनेषु अडनेषु प।रस्य द्वितीयतटस्य प्रापणे त्राप्तौ 
प्रयीणा। पटयो5पि अपेतपाशबस्श्णा दूरीकृतप्राशनियमना महाप्कवा महानौकाः पक्षे पारप्रापणे कार्य- 


(  (छक्ष्मी बहुबल्‍्लभा थी परन्तु व थी परन्तु बह राजधानो एकचल्छभा थी इसलिए बह उससे भी अधिक 


भ्रेष्ठ थी )। जो यद्यपि समुद्रको वेछाफके समान सवंरत्नोंसे समृद्ध थी तथापि जालसे आज्ञी- 
विका करनेषालोंकों दूर हटानेके कारण उसे तिररक्ृत करनेबाली थी ( समुद्रकी वेछापर 
जालाजीबी मनुष्य रहते हैं परन्तु उस नगरीमें जाछाजीबी मनुष्योंको दूरसे ही खदेड़ दिया 
था )। जो यद्यपि बनको भूमिके समान मदहासत्त्य--महापराक्रमी मनुष्योसे व्याप्त थी ( पक्षमें 
सिंह, व्याध आदि बढ़े-बढ़े जन्तुओंसे युक्त थी ) तथापि निष्कण्टका--कॉँटोंसे. रहित ( पक्षमें 
श्लुद्र शत्रुओंसे रहित) होनेके कारण उसे भी नीचा दिखा रही थी (बनकी भूमि कण्टकोंसे ब्याप्त 
थी और बढ़ राजधानी कण्टकॉसे रहित थी )। तथा जो समस्त छोककी तिलकस्त्रूप थी। 

६ २३३. जहाँके मनुष्य अन्य पुरुषोंको पैरोंसे स्वलित होनेपर सहारा देनेके लिए उन 
आहरुम्बन यश्टियोंके समान थे जो बंशोत्यित--बाससे उत्पन्न होनेपर भी ( पश्षमें उच्च कुछमें 
उत्पन्न होकर भी ) अपब भंगुरा-पोरोंसे भ॑गुर नहीं थे ( पक्षमें अनुत्सच्के समय साथ छोड़नेबाले 
नहीं थे )। शोकरूपी ज्यरकी वृद्धिका प्ररम्भ होनेपर. उन अमृतक प्रवाहोंके समान थे जो मधुर 
पव॑ स्लिग्थ होनेपर भी (पक्षमें मनोहर ओर स्नेहशुक्त होनेपर भी ) अजडात्मा--अजलरूप 
जहीं थे ( पक्षमें अप्रबुद्धास्सा नहीं थे )। मोहरूपी मदहासागरमें हूबनेके समय उन बड़ों 


१. बिस्‍्तुता झति टि० । 


१३ 


१४५ 


२० 


बट 


३० 


देश 


३५४४ गद्यचिस्तामणिः [२३३ विदेह अनपदत्य- 


धण्दापयाः, परिधावनवलेशेषु फलच्छायाभृतोः्प्यकुजन्मानों विश्वमदुमाः, तथाभूतवादिनो४पि 
प्रधाना: श्रुत्यनुकूलचारित्रा' मीमांसातन्त्रा:, सुकृतेतरविवेककुडला: समवर्तितः, पवित्रपादसंपर्का- 
स्तमश्छिद:, गुणलवबधतीया: सुमनसः, बहुलोज्ज्वलास्तारका:, तथा शिवभकक्‍ता अपि जैना!, 


फक्षप्रापणे प्रवोणा अपि अपेतपाशयन्त्रणा दूरोकृतकुरित्ततयन्नत्रणा महाप्छवा समहानौका हव तरणतारण- 
४ पटव ह॒स्थर्थ:, सतिविश्षमा बुद्धिविश्षमा एवं दिल्‍ूमोदास्तेषु अनेकेषां युगपदनेकनराणां प्रत्थानाय विशक्वटा 
अपि विस्तृता अपि अकण्टका: शल्यरदिता घण्टापथा राजमार्गाः पक्षे अमेकेषु कार्यघु यत्परस्थानं प्रयाणं 
तेन विज्वकटा विशारा उदारा हति यावत्‌ ककण्टकाः कझ्ुत्शत्ररहिता अपि धण्शपथा राजमार्योपसाः, परि- 
घावनक्छेशेषु परितो धावनं परिधावर्न तस्थ फ्छेशाः खेदास्तेचु परिश्रमणअव्यक्छेशेषु फकानि चू छाया 
चेति फलच्छाया ता बिश्रतीति फरच्छायान्टरतोडपि अकुमन्भानों न विद्यते को: प्रूथिष्या जम्म येषां 
१०७ तथाभूता विश्रमद्युमा विश्रमतरबः पक्षे फच्छायाधारका भ्रपि न कुत्सितं जन्म येचां तथाभूता विश्रमतरथ 
इच स्ेदापहरकाः, तथा भूततवादिनो5पि ग्थिव्यादिभूतचहुश्यवादिनश्रार्धाका अपि प्रधानाः प्रधानवादिनः 
सांझ्पा हृति पिरोधः पक्षे तथाभूतं सत्य चरदब्तीति तथाभ्रुतवादिनो5पि प्रधानाः प्रकृष्ट घान॑ ग्रेषां ते 
प्रधाना प्रकृध्योया: प्रमुखा वा, श्र॒स्यनुकूछ वेदानुगुणं चारित्र येषां तथाभूता मीसांसातम्न्ना मीमांसा- 
दर्शनाघीनाः पक्षे श्रुस्यनुकूछ॑ कर्णानुकृछं चारित्रं येषां तथाभूता भपतरि मीमांसातन्त्रा विचार- 
९५ पटव:, सुकृतेतरयो: परुण्यपापयोरविवेके भेदकरणे कुशछा: निपुणाः समबतिनों मध्यस्था; पक्षे परंजराजः 
'समवर्तों परेतराट' हृत्यभरः, पक्षे पुण्यपापपरिज्ञाने पटवों मध्यस्थाः, पवित्र: पूतः पादानां किरणानां 
संपकः संबन्धों येषां तथाभूता अपि तमश्छिदस्तमोरयः सूर्याः पक्षे पव्िन्नरवरणसंसर्गा: मोहान्धतमस- 
विधातका:, गुणकवेन सूम्रखण्ठेन बघनोया बदुमर्ह: सुमनसः पुथ्पाणि पक्षे गुणा दया क्षिण्यादयस्तेषां 
छबेनांशेन बधनीया संग्रहणीयाः खुमनसो विद्वांस', बहुले कृष्णपक्षे उप्ज्यछा इति बहुकोज़्ज्वात्तारका 
२० भक्षत्नाणि पक्ते बहुकोजज्वल। अतिनिमझा तारका; तसस्तोति तारकास्तारणकर्तारः, तथा पख़िवभक्ता अपि 
शिवानुयायिनो5पि जैना जिनानुयायिन हति विरोधः, पक्षे शिवभक्ता क्षप कक््याणमक्ता अपि जैना भिनों 





नौकाओंके समान थे जो पारको प्राप्ति करानेमें समथे होकर भी ( पक्षमें कायकी समा प्तिमें 
दक्ष होकर भी ) पाशकी यन्त्रणासे रहित थीं ( पक्षमें बन्धनके नियस्त्रणसे रहित थे ) बुद्धि- 
विश्रम रूप दिशाभूलके समय उन राजमार्मोंके समान थे जो अनेक छोगोंके पस्थानके उप- 
२४ युक्त विशाछ होनेपर भी (पक्षमें अनेक जनोंके निबोहके योग्य डदार होनेपर भी ) अकण्टक- 
काँटोंसे रहित ( पक्षमें क्षद्र शत्रुओंसे रहित ) थे। दोड़सम्बन्धी क्लेशके समय उन विश्रामके 
योग्य वृक्षोंके समान थे जो फल और छायाके घारक ( पक्षमें कायकी सिद्धि और कान्तिके 
धारक ) होकर भी अकुजन्मा-प्रथियीसे उत्पन्न नहीं थे ( पक्षमें कुत्सित जन्मसे रहित थे )। 
पृथिव्यादि भूतचतुष्टयके बादी होकर भो--चाबोक होकर भी क्षेत्रज्ञ-आत्मझ्ञ थे ( पक्षमें 
६७ तथाभूत--सत्यवादी होकर भी प्रधान- मुख्य थे )। श्रुतिके अनुकूछ चरित्रके घारक होकर 
भी मीमांसाको प्रमाण माननेबाले थे ( पक्षमें कानोंके अनुकूछ चरित्रके धारक होकर भी 
सत्‌-असतके विचारमें निपुण थे )। पुण्य ओर पापके विवेकमें कुशल समबर्ती-यमराज थे 
( पक्षमें समान व्यवहार करनेवाले थे )। पत्रित्र किरणोंके सम्पकसे युक्त सूर्य थे ( पक्षमें पवित्र 
चरणोंके सम्पकसे सहित तथा अज्ञानरूप जन्धकारको नष्ट फरनेबाले थे )। सूतके खण्डॉसे 
३५ बँधनेके योग्य सुमनस--फूल थे ( पश्षमें गुणोंके अंशोसे संप्रदणीय सुमनस---विद्वान थे )। 
बहुलोज्ज्यछा--कृष्ण पछ्षमें चमकनेयाले तारे थे ( पक्षमें भ्रत्यधिक उज्ज्वछ और विपत्तिसे 
१. म० चरित्रा:। 2, .$ ' 


>बूसाब्सः ] ' नवसो कम्मः श्छ्भ 


समाझ्ितश्नी रामा अपि वुधाश्नयरिण:, क्षमाभुतोःप्यकठिना:, दानोद्यता अध्यनिस्त्रिशा:, भूनन्दनां 
अप्यवक्रचरा: सन्‍्तः सतां लक्षणमक्षूणमात्मसात्कुदेन्ति | 

६ २३४. तावता तन्निशामनदुर्ललितस्वान्ता: बन्धनादिव बन्धुतायाः इसशानादिव 
सदनादाल्षम्राशादिवोपदेशादशिचा रादिव कुछाचारादपमृत्योरिव पत्यु: प्रहरणादिव कालहरणा* 
दृद्यमादिव निजमानादुद्मममुठ्देजमाना:, कल्प्राणात्मना गुणिना सुबृत्तेन पलायनवेगात्यादयो! 
पत्ता 'परिपालनीया ननु निभुतगतति; इति निवायंभाणा इब मेखलाकलापेन गुरुतरकुचकुम्भ- 


देवता येषां तथाभूताः, श्रीरमेव हति श्रीरामा समाश्रिता सेविता शरीरामा रूकष्मीकलना येस्तथ,मुता. 
भ्रप्रि बुधाश्रथिणोे वि ज्जनाभ्रथिण:, पक्षे श्रियोपछत क्षितों राम: श्रीराम: समाधितः सेवितः श्रोशामों यैस्तथा- 
भूता अपि बुधाश्रयिणों विहुजनाभ्रयिणः, क्षमास्ट्तोईपि पता अपि अकठिना अककशा: पक्षे शान्तियुक्ता 
अपि अकठिना झदवः, दाने खण्डने उद्यता अपि अनिश्थिशा अक््राः पक्षे स्वागतत्परा अपि अनिर्खिशा 
अधघातका:। भूननदना अपि महीसुता भ्पि मज्जछअहा हृति यावत्‌ अवक्रच॒रा अकुटिलगतय हति बिरोधपक्षे 
पृथिवीपुत्रा अपि सरलगामिनः सब्तः, सतां साधूनाम्‌ अक्षणं पूर्ण छक्षणम्‌ आत्मसात्‌ कुर्वन्ति जात्माधीन 
विदृधति | यत्र सप्पुरुषा वसब्तीति भाव: । 

ह २३४. तावतेति--तावसा तावस्काछेन तस्य जीवंधरस्य निशामनेन दर्शनेन दुलंलितं गयं- 
विशिष्ट स्वास्त चित्त यासां तथाभूताः, बन्चूनों समुहो बन्धुता तस्था बन्चनादिव, सदनाऊब॒नात्‌ इमशाना- 
दिय, उपरेशात्‌ आश्रयाशादिव वह्देरिव, कुझाचारात्‌ अमिचारादिव हिंसतादिब, पत्युरपभ्॒त्योंरियाकाल- 
मरणादिव, कालहरणादिलग्बनात्‌ प्रहरणादिव शख्रघातादिव, निज्मानात्‌ स्वगर्बाव्‌ उद्दामादिव बन्ध- 
रहितादिव 'उद्दामो बन्धरहिते स्वतस्त्रे च प्रचेतसि! हृति मेदिनी उद्दाममुस्कटं यथा स्थात्तथा उद्देंजल्त 
हस्युद्दे जमाना बिभ्यत:, कल्याणास्मना सौवर्णन पक्षे भद्रात्मना, गुणिना सूश्रवता पक्षे गुणयुक्तेन सुजसेन 
बतुकाकारेण पक्षे सदाचारेण पढायनस्थ परिधावनश्य बेगो रथस्तस्मात्‌ पादयोः चरणयोः _पतसा 'मलु 
निश्चयेन निभ्तगतिनिश्वकगति; परिपाछनीया रक्षणीया' इतीस्थं मेखकाकछापेन रशनादास्ता निवाय- 





धारनेवाले थे )। शिवके भक्त होकर भी जेन थे--जिनके भक्त थे (पक्षमें कल्याणके सेवक 
होकर भी जैन थे )। श्रीरामके सेवक होकर भी बुधकी सेवा करनेवाले थे ( पक्षमें लक्ष्मीरूपी 
खीके सेवक होकर भी विह्ृज्जनोंकों सेवा करनेवाले थे )। पबत होकर भी कठिन नहीं थे 
( पक्षमें अमाके धारक होकर भो कोमल थे )। दान--खण्डनमें उद्यतत होकर भी निर््नित-- 
तलबारसे रहित थे ( पक्षमें दान देनेमें उद्यत होकर भी ऋर नहीं थे ) ओर मंगलरूप होकर 
भी अवक्र चर--चक्रगतिसे रहित ( पक्षमें प्थिबीको हृषदायक होकर भी सरल प्रवृत्तिसे 
सहित ) होते हुए सज्जनोंके पृर्ण छकक्षणको अपने अधीन करते थे | 


नी 


9 


श्ध््‌ 


8 २३४. उतनेमें ही जोीचन्धर कुमारके आगमनफे सुननेसे जिनके चित्त हर्षातिरेकसे - 


अहत-व्यस्त हो रहे थे ऐसी ख्रियाँ बड़े वेगसे आकर सब ओरसे नगरकी गलीको उस तरह 
अलंकृत करने छगीं जिस तरह कि फूछोंसे सुशोभित छताएँ बनकी भूमिकों अलंकृत करती 
हैं। उस समय वे ख्त्रियाँ बन्धुओंके समूहसे बन्धनके समान, घरसे इमशानके समान, 
उपदे श्से अग्निके समान, कुछाचरसे हिंसामय प्रवृत्तिके समान, पतिसे अपसृत्युके समान, 
बिलग्बसे शस्लके समान, ओर अपने मानसे उदण्डके समान अत्यस्त डद्विग्न हो रही थीं। 
उस समय दौड़नेके बेगसे. उन ख्रियोंकी मेखढाओंका समूह पाँवोमें पड़ता हुआ ऐसा 


१. गर्षविशिष्टन्ेत्ता, इति टि० । २, म० उद्विजमाना: । 
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हे गद्यचिन्तामणिः [२६४ विदेहजवपद्श्थ-- 


निसम्बभारेण निवारितत्वरितगमनमनो रथोन्‍्मेषा:, भुजलताविक्षेपवेगणगलितानि विजुम्मितामर्ष- 
विषमेषुप्रेषितचक्रजालानीव वलयानि पारव॑य्रोरुभयों: पथि विधुन्बानाः, प्रधावनरभसोत्थितमुक्ता- 
सरा आकृष्यमाणा इव मनसाग्रगासिना निबध्य कण्ठेष्‌ मदनसौ्ोगुणेदंरविगलदलकबन्धविसू'स- 
मानकुसुमापीडोत्सज्ू सड्धिभि: क्वर्णा:ड्रमंदनप्रहितेरादेशदृतैरिंव मधुकरेराकुलीक्रियमाणास्तरसोप- 
सुत्य संत: पुरो वीथि पुरंध्रथ: फुल्लभासिन्यो वल्‍लय इव वनस्थलीमलंचक्र:। 

६ २३५. तासां च तन्निध्यानेन ध्यानप्रवेकेण तपोधनमनोवृत्तीनामिव निवर्तितान्यव्यापृ- 
तीनां मदिरामाद्त्स्वान्तानामिवाचान्तलूज्जानां मज्जन्तोनामिव रागसागरे मदिराक्षोणां कटाक्ष- 


माणा, इव, गुरुतरयो: कुचकुम्मयो; स्तनककशओ्रोर्नितम्थयोश्व कटिपश्रारृशरयोश्व सारेण निबारितों निरुद- 
सवसितगसनमनोरथस्य क्षोप्रगत्यमिक्तापस्योन्मेषो यासां ताः, भुजरूतयोवहुबध्ण्योिक्षेपवेगेन गकितामि 
बछ॒गाति कटकानि 'कटकों वड़यो5ख्रियाम/ इस्यमरः, विजुम्मितासषश्रासौ विषमेषुश्नेति विजुश्मितासष- 
विषमेषुकृद्धिततकोपका मस्तेन प्रेषितानि चक्रजाहानीब चक्र स्निकुरम्वानीच डभयोः पाश्वयोहंयोस्तटयो: 
पथि विधुन्वाना: कस्पयन्त: प्रधावनस्थ रमसेन पलायनस्थ वेगेनोत्थितः समुस्क्षिप्तों मुक्तासरो मौक्तिक- 
यरश्टियासां ता: अत एवाग्रगामिना मनस्रा कण्ठेषु ग्रीवासु निबध्य आकृष्यमाणा इव सोयमभाना इज 
मदनस्य मारस्य मौर्या ज्याया इव गुणों येषां तैः दर मगाग विगकन्‌ शिथिक्रीमबन्‌ थो5फकबन्धश्चूण- 
कुम्तकबन्धस्तस्माद्‌ विज्नंसमानाना नीचैलम्बमानानां कुछुमानां पृष्पाणां ग आपीढः समूहस्तस्योर्स गसंगो 
मध्यसंगो विद्यते येपां ते; क्वणन्लिः शब्द कुर्वाणे: मदनप्रहितेः प्रधुस्तप्रेरिलेः आदेशदूतैरियाशादूतैरिव 
मधुकरेश्रमरैः क्ाकुलीक्रियमाणा व्यग्रोक्रियमाणाः पुरकयों योषितः तरसा वेगेन सबतः समन्‍्तात्‌ उपसृस्य 
समीपमागध्य फुल्ले: पुष्पैर्मासन्‍्त इस्येवंशीका। फुलमासिस्यों वक्र्यों छा वनस्थल्रीमिय काननभूमि- 
मिव पुरो नगरस्य वीर्य रध्यास्‌ अलचक्र: शोमयामासुः । ह 

ह २१५. तास! चेति--तस्व जीवकस्य निध्यानेन विकोकनेस ध्यानप्रवेकेण ध्यानश्रेष्ठेंन तपोधन- 
मनोदृत्तीनामिव मुनिमनोषृत्तीनासिव निव्र्तिता वृरीकृता अन्पव्याप्रतय इतरकार्यविक्षेपो याभिस्तासाम्र, 
मदिरिया कादम्त्र्या माद्त्‌ मत्तीमतत्‌ स्वान्तं चित्त यासां तासामिय, आावास्तकज्ञानों व्यक्तत्रपाणाम्‌ र।ग 


जान पड़ता था मानो गम्भीर चालकों रक्षा करना चाहिए! यह कहकर उन्हें रोक ही रहा 


था सो ठीक ही हे क्योंकि जो कल्याणात्मा--कल्याणस्थरूप, गुणी-गुणवान्‌ और सुबृत्त- 
सदाचारी होता है उसका वेसा स्वभाव ही होता है (पश्षमें स्व णेमय, डोरासे युक्त और 
उत्तम गोलाकार होता है उसका बैसा स्वभाव ही होता है )। अत्यन्त स्थुल स्तन कलश 
ओर नितम्बोंके भारसे उन स्रियोंका शीक्ष गमनसम्बन्धी मनोरथोंका प्रादुभौव रोक दिया 
गया था। वे खतरियाँ मागमें दोनों ओर भुज-रृताओंके विक्षेप-सम्बन्धी वेगसे गिरी हुई जिन 
चूड़ियोंको छोड़तो जाती थीं वे तीआ्र क्रोधके धारक कामदैवके द्वारा श्रेषित 'बक्रोंफे समूहके 
समान जान पड़ती थीं। दोड़नेके बेगसे उनकी मोतियॉक्री मालाएँ ऊपरकी ओभोर उठ रही 
थीं। उनसे वे ऐसी जान पड़तीं मानो आगे-आगे जानेबाला मन उन्हें गछेमें बॉधकर खींच 
ही रहा हो । जो कामदेवको डोरोके समान गुणोंके धारक थे, कुछ-कुछ ढोले हुए केशवन्धनसे 
गिरनेवाले फूछ-समूहके मध्यमें स्थित थे; शब्द कर रहे थे और कामदेक्के द्वारा प्रेषित 
आज्ञाकारी दूतांके समान जान पड़ते थे ऐसे अ्रमर उन खियोंको व्याकुछ कर रहे ये । 

६ २३५. श्रेष्ठ ध्यानसे तपस्बियोंकी सनोबृत्तिके समान जीवन्धर स्वामोके अवलोकनसे 


जो अन्य कार्योसे निदृत्त हो चुकी थों, सदिरासे मत्त हृदयके धारकोंके समान जिनकी छज्या नष्ट 


१, क० वि ब' तास्ति । २. म० गामिणा । ३. मे सन्धिभिः । 


कुसाम्शा |... ' मवमो कब्नः ३४० 


खुद्धूलया शद्भुलित हवन मन्दीभूतगतिग॑च्छन्महरीपतिमन्दिरं जीवंधर: संभ्रमम्यं निरवर्तयत्‌ | 
निदध्यों थे निखिलजनप्रेक्षणीयेषु कक्ष्यान्तरेषु क्रान्तेषु बाह्योष्ववरुह्म करिणः कलधौतनिर्माण- 
मण्डपमण्डनो भूतस्योध्वंहस्तपुरुषलड्भू नो यस्य॒रिपुनृपद्विरदरदनरचितपादपोठस्य, अजिष्णुरत्नक- 
नककान्तिकल्माषत्रपुष: पीनविपुलतूलतल्पस्यानल्पशोभाजुश्स्प हरिविष्ट रस्प मध्यमलंकुर्बाणम्‌, 
बन्धुराधरवन्वूकया स्मेरमुल्लारविन्दमासिन्या मजण्जुमञ्जोरशिड्जितहंपस्वरानुबन्धवा चलित- 
चामरकलापपर्यायविमदतोरदया शरदेव वारपुवतिपरिषदा परिवेष्टितम, अविरलताम्बूलपुनशकत- 
रक्ताधररागेण भागिनेयानुरागमिवान्तरमान्तमुद्रमन्तम्‌, अमन्दादरवन्दिवुन्दस्य दिगन्तकृतप्रति- 


एवं सागरस्तस्मिन्‌ प्रीतिषयोधी मजन्तीनामिव बुडन्तीनामिव तातां मदिराक्षीणां छलनानां कटाक्ष शद्धऊया 
केकरहिज्ीरेण श्छुकित इब बद्धू इव सनन्‍्दीभूता गतियस्य तथाभूतो मन्थरगतिरयं जीव॑धरो सददीपति- 
सन्दिरं राजमबन गच्छन्‌ संप्नम्त संक्षोम॑ निरवर्तंयत्‌ रवबामास । निदृध्यो चेति--निखिल जञनप्रेक्षणीदरेशु 
सकछलोकावलोकनीयेषु बाहोषु कक्ष्यान्तरेपचु कोष्टकविबरेधु क्रान्तेषु ब्यवीतेषु करिणो गजादू भवरुक्षा 
वतीय स गोविन्दमहाराज॑ तशक्नाममातुल निदध्यों च वि्ोकयामास थे । अथ गोविन्दमहाराजस्यथ विशेष 
णान्याइ--कक्ष घौतेति--कलधौतेन स्त्रणेन निर्माणं गस्थ तथाभूतस्य अण्डपतध्यास्थानस्थ मण्डनीभूत 
स्थामरणीभूतस्प, ऊध्यंहस्पेन पुरुषेण छद्धतीयस्थातिक्रमणीयश्य रिपुनूपाणां प्रत्यर्थिपार्थिवानां द्विरदा 
मतड्जजस्‍्तेषां रदनैदस्ते रचित पादपी यर्य तस्य, आजिष्णूनि देदीप्पम्रानानि यानि रलकनकानि 
मणिकाब्नानि सेषां कान्त्या कक्माषं विचित्रप्रमं बधुराकारों यस्य तस्य, पीनः पीवरो विपुलों विस्तृतस्तूछ- 
तस्पो यश्य तत्य, अनल्पशोंमया सुधमया जुश्स्य सहितस्य, मध्यम्‌ अछंकुवाणं शोभयन्‍्तमस्‌, बन्घुरेति--- 
बन्घुरा मनोहरा अधरा दृश्तचछदा एवं बन्धूका बन्धुजीवका बश्यास्तस्या “रक्तकरतु बन्पूकों अन्धुओीवक:' 
इस्यमरः, स्मेरमुखान्येव मन्दहास्ययुक्तवदनान्येवारविन्द|नि कमछानि-तैर्मालत हस्पेवंशोलया, मज्जुसझज- 
रीणां रमणीयनू पुराणां शिम्जितान्तनुरणितान्येव हूं सस्व॒रा मराक्शब्दास्तेषामंनुबन्धः संधर्गो यस्‍्यास्तया, 
खलितचामर रुछापा एव पर्याया येषां तथाभूता विमछनीरदा; सितपयोदा यस्‍्यां तया शरदेव शरदतुनेव 
वारयुवतीनां रूपाजीवानां परिषत्‌ सम्ृहस्तया परिवेष्टितं परिवृतम, अविरछ्तेन निरन्‍्तरेण ताम्बूलेन नाग- 
बढलीदुछेन पुनरुक्तो टविरुरीरिंतो रक्ताघररागो छोद्वितद्शनच्छदारुणिमा तेन अन्तमंध्ये3मान्तं मातुसश- 
क्नुवन्त सामिनेयानुराग सगिनीसुतप्रेमाणम्‌ डद्वमन्तमुद्गिरन्‍्तस्‌, अमन्देति--अमन्दादरश्रासी वन्दिवुल्द- 








हो गयी थी भर जो रागरूपी सागरमें डूबी जा रही थीं ऐसी उन ख्लियोंके कटा क्षों की शऋंखछासे 
बे घे हुएके समान धीमी चाल्से चलते हुए जीबन्धर स्वामोने राज्भवनको संभ्रमसे तन्मय कर 
दिया। तदनन्तर समस्त मनुष्योंके देखनेके योग्य बाह्य कक्षाओंके अन्तरालके व्यतीत होनेपर 
हाथीसे उतरकर उन्होंने स्वणेनिर्मित मण्डपके मण्डनभूत, ऊपरकी ओर हाथ उठाये हुए 
पुरुषके द्वारा लंघनीय, शत्रु राजाओंके हाथ्रियोंके दाँतोंसे निर्मित पांदपोठसे सहित, ज्ञग- 
मंगाते रत्न और स्व्णकी कान्तिसे चित्र-विचित्र शरीरके धारक, मोटे और बिशज्ञाल रुईके 
गदहोंसे सहित एवं बहुत भारी शोसासे सम्पन्न सिंहासनके सध्य भागकों जो अलंकृत कर रहे 
थे। सुन्दर अध ररूपी दुपह रियाके फूछसे युक्त, मन्द-मनन्‍्द हँसते हुए मुख-कमलछसे सुशोभित 
सूपुरोंके मनोहर शब्दरूपी हंसोंके शब्दसे युक्त एवं चछते हुए चमरसमूहरूपी सफेद मेथोंसे 
सहित शरद ऋतुके समान वेश्याओंके समूहसे जो घिरे हुए थे। लगातार पान खानेसे पुनरुक्त 
छाल अधरोष्ठकी छाडीसे जो भीतर नहीं समाते हुए भानेजके अनुरागको मानो उगल ही रहे 
थे। बहुत भारी आदरसे युक्त बन्दि-समूहके दिगन्तमें प्रतिध्चनि करनेबाडे गीतसे जो मानो 


४ कननलणन+ अऔ>->जन्‍ल जी ड आज तम_+*5 


१, ध्याप्त इति टि० । 
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'ह४८ शग्नचिन्तामणिः [ १३६५ विदेहमतपदस्ण- 


श्ुतिगातिन श्राववस्तमिव निजशासनमाशाधिपान्‌ू, राजलक्ष्मोशिख्ण्डिताण्डवमृदज़भवाद्येत रिपु- 
राजहुंरनिर्वासनघतस्तनितेन धीरेण स्वरेण परिजनमात्मप्रतिग्रहणाय त्वरयन्तं गोविन्दमहाराजम्‌ । 


$ २३६. स व समायान्तमालोक्य सात्यंधरिमात्यन्तिकभागिनेयस्नेहेव तदतिमात्रानु- 
भावेत च गात्रे स्ववमेवासनादुत्यिते प्रागेव प्रत्युदूगमनं पुनः प्रत्युत्थानेच्छायां पूर्वमेव पुलको- 
दृगमनमनन्तरमजु॒ह्॒प्राग्भारं॑ पुरस्तादेवानन्दाश्रघारां तदनु तदद्भुसमालिड्भ नसंगतसौख्यभारं 
च भजन, स्फारस्मेरमुखारविन्दों गोविन्दों महाराजस्तदीयचातुयंसोकुमायंबीयवेदुष्यवेभववेशार- 
द्याद्याननवद्यानालोक्य गुणान्‌ स्ववमपि स्व्रयंवुतः सुचरितेः स्वोकृतः कृतकृत्यतया परिगृहोतों 
श्रे्यमन्द।द्‌ (व न्दवृ न्द्स्तस्थ महादरचारणसमूहस्य, दिगस्तेषु कृता प्रतिश्र॒तिः प्रतिध्वनियस्य तथाभूल 
यदू गोत॑ तेन, आशाधियान्‌ दिकस्वासिनो निज्शासन स्वकोयाज्ञां श्राव्रयन्तसिव समाकर्णबस्तमिव, 
राजछद्ष्मीरेव शिखण्डी मयूरस्तस्य ताण्डवाय नथ्नाय झुदड्भवा्य॑ सुरजवादिश्नं तेन, रिपव पृत्र राजहंसा 
मरालास्तेषां निर्वासने निःसारणे घनस्तनितं मेघगर्जितं तेन घोरेण गभीरेण स्व्रेण आस्मग्रतिग्रहणाय 
स्वशरणप्रतिपत्त्यै परिजन परिकर त्वर्यन्तं दीघ्यं कारयन्तस्‌ । 

६ २३१६, स चेति--स च गोविन्दमहाराजश्व समाय।न्‍्त समागच्छन्त सास्यंधरिं जीव॑धरम्‌ 
आलोक्‍्य हडडा अन्तमतिक्रान्त द॒त्यात्यन्तिकः स चासौ भागिनेयस्नेहश्व मगिनोसुतरागश्व तेन तस्य मागि- 
नेयस्यातिमाश्रानुभावेन च विपुरुतरप्रभावेण च गात्रे शरीरे स्वयमेव स्त्रत एवं आसनान्समृगेन्द्रविश्रात्‌ 
उत्थिते सति प्रागेव पूर्वमब प्रत्युदूगमनमग्रेंगल्वा सस्करणं पुनरनन्तर प्रस्युध्थाने्छाम्‌ उत्थितं दृष्ठोस्थानं 


' प्रधुत्थानं तस्पेच्छाममिकाषस्‌, पू्वभेव प्रागेव पुछकोदृगमन रोमाब्लोत्पक्ति,, अनब्तरम्‌ अद्हरंस्य 


शरीरसंमदस्य प्राग्मारं समूह, पुरस्तादेव पूवमेव आनन्दाश्रधारों हथवाष्पधारां ठदनु _तत्पइचान्‌ तस्याज्ञ- 
स्थ समालिड्ननेन जीवंधरशरीराश्लेषेण संगत: प्राप्तो यः सौख्यमारस्तं भजन्‌ सेवमानः श्राप्नुवन्निति 
यावत्‌ स्फारस्मरं सातिशयविकसितं मुखारबिन्द॑ घदनचारिज॑ थस्य तथाभूतो गोविन्दो महाराजो 
विदेहाधिप तदीयं तसरुंबन्धि यत्‌ चातुर्य बैद्रध्यं सौकुमायं खदुत्व॑ वीय॑ पराक्रमो बेदुष्यं पाण्डित्यं 
बैभवं सम्पत्नत्वं बेशारचं सत्रिद्यत्वं तानि भाद्यानि येषां तथा भूतान्‌ू जनवद्यान्‌ निदुष्टान्‌ गुणान्‌ आलोक्य 
दृष्टा स्वयम।प स्वृतो5पि सुचरितेः सदाचारेः स्वचंश्वतः स्वय॒मज्जीकृतः, कृंतकृत्यतया कृताथस्वेन स्वीकृत: 





दिक्पालोंको अपना आदेश ही सुना रहे थे | और राज्य रुछमीरूप मयूरके ताण्डव नृत्यके 
छिए मृदंग बाजेके समान अथवा शन्रुरूपी राजहंसोंकों दूर भगानेके छिए मेघ-गर्जनाके 
समान गम्भीर स्व॒ससे जो अपना आश्रय ढेनेके लिए परिजनकों मानो शीघ्रता ही करा रहे थे 
ऐसे गोविन्द महाराजकों देखा । 


$ २२६. ज्षाते हुए जोबन्धर स्वामीको देखकर भानेजके बहुत भारों स्‍्नेहसे और उनके 
अत्यधिक अभावसे गोविन्द महाराजका शरीर आसनसे स्वयं उठकर खड़ा हं। गया। ये 
अग॒वानीको पहले दी प्र।प्त हो गये और खड़े होनेह्ली इच्छाको पीछे प्राप्त हुए। रोमांचोंको 
उत्पत्तिको पहले द्वी धारण करने छगे और शरोरके हर्षको अधिकताकों पीछे प्राप्त हुए। 
ह्षके ऑँसुओंको घाराको पहले ही प्राप्त हो गये और उनके शरीरके आईिंगनसे उत्पन्न 
हीनेवाले सुखके समूहको पीछे प्राप्त हुए। इस प्रकार अत्यधिक विकसित मुखारबिन्दसे 
मुक्त गोविन्द महाराज, उनके चातुये, सौकुमाये, वीर्य, बैदुष्य, वैभव और वैश्ञारध आदि 
निदुष्ट गुणोंको देखकर स्वयं ही सदाचारसे स्वयंवृत-कतझृत्यतासे रबोकृत, माहात्यसे 


> पृंशकतः | शचभो कश्सः है 'ह ४९ 


महत्वेन परिष्वक्तः पावनतया करे गृहोतः कीर्ल्या कण्ठे- स्पृष्टो गदगदिकया बभूव । 

$ २३७. तदनु च सत्यंधरमहाराजमरणानुस्म रणेनाधरितवारिधिमथनध्वानाक्रत्दना- 
क्रान्तं शुद्धान्तमप्याचान्तव्यथं विहितवत्यां विजयामहदेव्याम्‌, दिव्योपधादर्शनोत्सुकदेशाधिपप्र- 
तीक्ष्याबसरेषु वासरेषु केषुचित्रिर्वासितेषु, अयं सवंधिजयी विजयानन्दतरिपुविजयाभ्युपायवितर्कण- 
परतन्त्रों मन्त्रशालायां मन्त्रिभिः सम॑ मन्त्रयामास। आखष्टे सम च 'काष्ठाड़ारेण प्रहितमिह 
संदेश दर्शंय' इति सातिशयविवेक गणक॒प्रवेकम । स॒ च 'सथा' इति विहिताञजलिबेंदेहीसुताहि- 
तेन प्रहित॑ पत्रमुन्मुद्रं बिधाय विधिवद्धाचयामास । 

$ २३८१ पत्रमिदं काष्ठाज़ारस्य विलोकयेद्विदेहाधिपति: । पतितं मूध्नि में पापेन 
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महस्वेन माहास्म्मेन परिसृहीत उपात्त,, पावनतया पविन्नतया परिष्वक्त: समाकिड्वितः, कीर्त्या यशाप्षा कटे 
पाणौ गृहीतः गद्गदिकया कण्डे गले स्पृष्टः कृतस्पशों बभूव । 

६ २३७, तदसु चेति--तदनन्तर॑च सत्यंघरमहाराजस्य यम्सरणं तश्यालुस्मरणेसाध्यानेना- 
धरितस्तिरस्कृतो वारिषिमधनध्वातः सागरालोडइनरबों येन तथाभूलेनाक्रन्दनेन रोदनरवेणाकरान्त व्याप्त 
शुद्धान्वमपि अन्तःपुरसपि आचन्ता निःशेषिता ब्यथा पोड़ा यस्य तथाभूत॑ विजयामहादेब्यां विहितवर्यां 
कृतवर्त्या सत्याघ, दिव्यानां सुन्दराणासुपधानामुपह्ाराणां दुशने प्रकटन उत्सुका उत्कण्ठिता ये देशाधिपा- 
स्तत्तजनपदाधिपास्तेः प्रतीक्ष्योडबसर: समयो येघु तेचु केपुचिद्‌ वासरेत्ु दिनेषु निवासितंघु ब्यपगभितेषु 
सरसु सन्‌ विज्यत हस्येवं शीरू$ सवजिजयी अजय॑ महाराजों विजयानन्दनस्य जीवंघरस्य रिपु: काष्ठाज्र- 
स्तस्थ विजयाशभ्युपायानां बितकणे विचारणे परतन्त्रों भवन्‌ मन्त्रशालार्या मन्त्रिमिः सबिबैः सम॑ भस्त्रया- 
मास गुप्ततिमर्श चकार। आचयष्ट सम च--कथयामास च काष्टाज्जारेण इह मद्राजधान्यां प्रद्ठितं प्रेषित 

सन्देश वाचिक दर्शय' हृति सातिशयों विवेको यस्य त॑ प्रसुरक्षिवेकवन्तं गणकप्रवेक लिपिकप्रेष्टमू । स च 
गणकप्रवेकः “तथा! इति बविहिताज्जलिः कृताज्षछतिः सन्‌ बेदेहीसुतस्प विजयानन्दनस्यादितेन शतज्रणा 
काष्टाज्ारेणेति यावत्‌ प्रहित॑ प्रेषित पत्रम्‌ उन्मरुद्रमुद्धाटितमुद्दं विधाय कृत्वा विधिवद्‌ वाचयामास । 

६ २४८. पत्रमिदभिति-- काष्ठाज्जारस्पेद॑ पत्न॑ विदेहाधिपतिगोंविन्दमहाराजो विलोकयेस्पइ्येत्‌ । 
केना प्यनिर्व बनीयेत पापेन दुरितेन में मम्र सूर्ध्ति शिरसि शोच्याह शोकय्रोग्यं किसपि वाब्यं गहां पतितस्‌। 


परिगृहीत, पबित्रतासे आलिंगित, कीर्तिसे हाथमें स्वोहत ( विवाहित ) ओर गदुगद बाणीसे 
कण्ठमें स्पृष्ट हो गये । . 

६ २३७. तदनन्तर सत्यन्धर महराजके मरणके स्मरणसे समुद्र सथनके दब्दको तिरस्कृत 
करनेवाली रोनेकी ध्वनिसे व्याप्त अन्तःपुरको भी जब विजया महादेबोने व्यथासे रहित कर 
दिया और दिव्य सामप्रीके देखनेमें उत्सुक तत्तद्‌ देशके राजाओंके द्वारा जिनमें अबसर- 
की पतोक्षा फो जा रही थी ऐसे कितने ही दिन जब निकछ चुके तब सबको जीतनेबाछे 
गोबिन्द महाराजने जीवन्धर स्वामीके शत्रुओंको जीतनेका उपाय विचार करनेमें परतन्त्र 
होते हुए मन्त्रशालामें मन्त्रियोंके साथ मन्त्रणा की कौर सातिशय बिवेकको धारण करनेवाले 
प्रधान छेखापाछसे कहा कि यहाँ काछ्ठांगारने जो सन्देश भेजा हे बह दिखिढ्ाओं । प्रधान 
लेखपाछ हाथ जोड़ तथास्तु' कह काछ्ठांगारके द्वारा भेजे हुए पन्रकोी खोल विधिपूवक बाँचने 
छगा | पत्रमें छिखा था-- 

| १३८. 'विदेहके महाराज काष्ठांगारके इस पत्रकों देखें। किसो पापसे मेरे मस्तकपर 


१. क० उपशास्तव्यथम्‌ । 
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है५७ ग्रधन्रिग्लमणिः [ श्श्८ विदेशजनरद्स्य - 


केनापि शोच्याह किमपि वाच्यम्‌। न तत्तयेति याथात्म्यविदामग्र गायी भवानवेति चेदपि, बेतसि 
विद्यमानमिदमवरद्यानुषज्भभयादावेशते । केनाप्युन्मस्तकमदावलेपादपहस्तिषकेन हस्तिता बवचिदा- 
फ्रीडे फ्रीडन॒ पीडां जगता प्रवर्तयामास मर्त्येशबर:। ततः परिणतकरिणा कृतमेव मयि 
परिणतं किचिन्नाम | अकिचनमेवं कञ्जासनावल्‍्लभ कल्पितवतः काव्यपीपतेः कारणाकरणे 
*क्वारणं कि नु स्थात्‌ । को ताम पादपस्कन्धमध्यासीन: परशुना मूर्खस्तन्मूलमुन्मूलयेत्‌। को बा 
तरिष्यस्वारिधि चहित्रेण तत्रेव जाल्महिछद्राणि जनमेत्‌ । को वा पिपासु; पानीयचषक पाप: 
पांसुपुरेः पूरयेत्‌। कइ्च नु घेनोरापीनभारेण क्षीरस्यन्क्षतं क्षुरेण पातकः सम्पादयेत्‌ । गता- 
नुगतिक: खलु लोक: । कस्तमनुसतुं समर्थों भवेत्‌। मान्यों भवानेतन्मनस्यकुव॑न्गुर्वीमिमाम- 
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तस्पापं तथा तादशं नेति याधास्स्यविदां यथाथंशानाम्‌ अग्रयायी प्रथानो मवान्‌ झबेति जानाति चेदपि 
यद्यपि तथापि चेतसि स्वान्ते विद्यमानमिदं वाच्यम्‌ अवद्यानुषड़्मयात्पापसपकमीते: आवेधते कथ्यते। 
उन्मस्तकमदेस्थ समुत्कटदानस्यावक्षेपाद्‌ गर्वात्‌ अपहस्तितों दूरीकृतों हस्तिपकों नियन्ता येन तथाभूतेन 
कैनापि हस्तिना गजेन क्वचित्‌ कस्मिन्नपि आक्रोड उद्याने क्रीढन्‌ क्री कुबन मत्यइवरः सश्यंधरों महाराजो 
जगतो छोकरय पीढ्ढ कष्ट प्रवतेयामास। ततः परिणतश्रासों करी चेति परिणतकरी तेन, तियंग्दन्तप्रहारं 
कतुमुझतेन गजेन मय किंचिद्‌ बचनाग्रोचरं न|स मयि परिणतं कृतमेव राजानं हत्वा तदपराधों मयि 
संचारित एवेति सावः। अर्किचनं माम्र्‌ एवमनेन प्रकारेण कज्लासनावछ॒भं छक्ष्मीयछुमं॑ कल्पितवतः 
कूतवतः काइयपीपतेः सस्यंधरमदीपतेः कारणाझइरणे यातनाबिधाने 'कारण। तु यातना तीब्रबेदन।' इत्यमर:- 
कि मु कारण स्थात्‌ | यताहमकिश्चनों नुपतिपद्मध्यारोपितस्तस्यैवाहमकारणं कारणाकारणं कर्थ॑ स्थास | 
हृति सावः | को नाम मृखः पाद्पस्कन्धस्य वृक्षस्कन्धस्य मध्यमध्यासीनः सन्‌ परशुना कुठारेण तन्मूलं 
तरुमूछस उन्मूलयेत्‌ उत्पाटग्रेत्‌ ? को था जाह्मो5समीक्ष्यकारी वहिश्रेण नौकया वारिधि सागर तरिष्यन्‌ 
तम्नेव चहिय्ने छिद्राणि विचराणि जनयेत्‌ ? कश्न नु पातकः पापों धेनोगोंः आपीनमारेण स्तनमारेण 
क्षीरस्यन्‌ क्षीर॑ गृहीतुमिच्छन्‌ छुरेण क्षतं ब्रणं सम्पादयेत्‌ कुर्यात्‌ ) खल्लु निश्चयेन छोको गतानुगतिकों 
गतमनुगतियस्प तथाभूतों बतते विवेक॒होनों बतेत हृति भादः | त॑ छोकमनुसतुं तस्यानुसरणं क्तुं कः 


शोचनीय निन्‍्दा आ पड़ी हे। बह वास्तविक नहीं है! ऐसा यथाथ के जाननेवालोंमें श्रेष्ठ आप 
यद्यपि जानते हैं तथापि पापके प्रसंगके भयसे चित्तमें विद्यमान यह निन्दा कही जा रही 
है । बहुत भारी मदके गब॑से जिसने महावतको नष्ट कर दिया था ऐसे हाथोके साथ किसी 
उद्यानमें क्रीड़ा करते हुए सत्यन्धर महाराजने जगतकों पीड़ा उत्पन्न की। तदनन्वर तिरछा 
दन्तप्रहार करनेबाले हाथाने जो किया वह मुझपर परिणत हुआ। अर्थात्‌ उस उन्मत्त हाथी- 
ने राजाकी हत्या को और हमारे ऊपर उसका पाप सदा गया। अरे मुझ-जैसे अकिंचनको 
जिसने राजा बना दिया उन महाराज सत्यन्धरको पीड़ा पहुँचानेमें क्या कारण हो सकता 
है ! ऐसा कोन मू्ख होगा जो वृक्षके स्कन्धपर बैठकर कुठारसे उसके मूछको काटेगा ! 
एसा कोन अधिवेकी होगा जो नावसे समुद्रको तैरनेक्री इच्छा करता हुआ उसी नाबमें छिद्र 
उसन्न करेगा ? ऐसा कोन पापी होगा जो पीनेकी इच्छा करता हुआ पानोके कटोरेको धूलि- 
से भर देगा ? ऐसा कौन पातको होगा जो गायके स्तनसे दूधकी इच्छा करता हुआ उसे 
सुरासे घायछ करेगा ! छोक तो गतानुगतिक है अतः उसका अलुसरण करनेके छिए कौन 


सम हो सकता हे ! आप माननीय हैं. अतः इसे मनमें न करते हुए बहुत शीघ्र आकर मेरी 





१. लक्ष्मोबल्लभम्‌ इति टि०। २. क० अकारणं करणे, ग० अकारणकरणे । ३. क० भवानेतस्म- 
नस्पकुर्वन्‌ । 


धचाग्ता | मबमो कसम! ६७३ 
स्माकमाकस्मिकीमकी त्ति मधिकतुृर्त्या समागत्य संमार्जयेत्‌ । उपाजितमपि दुष्कृतं सुक्ृतिसमागमों 
हि गमयेत्‌  किमन्येत्‌ । आयुष्मतः किकर॑ मां गंणयेत्‌ ।' 

$ २३६. इति कापटिकप्रष्ठेन काष्ठाज़ारेण प्रहितसंदेशा्थंसमाकर्णनेन निर्णीततदतिसंघान 


संधः स वसुंधरापति: 'अहो सचिवा:, साचिव्यमस्मदभीष्टार्थ दिष्टयानुतिष्ठति काष्ठाड्ारः, यतः 


प्रागेव केनापि व्याजेन राजधमेनं समूलधातं हन्तुमुन्मवायमानानश्न: स्ववधाय कृत्योत्यापनमिव 
कुर्वन्स्वयमेवाह्नयति । तस्मादस्मत्प्रतारणपराकृतेन तेनाहुता बयमकृतकालक्षेपाः क्षेपीय: प्रस्थाय 
प्रस्तावितास्मद्दुहितृविवाह॒मिषा: समूलकाषं करिष्यामस्तं भुजिष्यम्‌' इति बभाषे | धोषयांचकार 
5्पापितकाष्टा चक्र काष्ठाज़ारेण साथ वर्धते पात्रीपतेमेंत्रो । गोत्रस्खलनेनाप्यस्य शात्रववाता 


समर्थ: स्थात्‌ ? मान्य: खमादरणीयों भवान्‌ एवद्‌ दोषारोप्ण मनसि अकुबन्‌ अस्माकम्‌ दमा निवेदिता 
युर्वीम आकस्मिकीस अकस्मा्धधाम अड्लीर्तिमयशः अधिकतूर्या शीघ्रातिशयेन समागस्य संमाजग्रेत 
दूरीकुर्यात्‌ । उपार्जितमपि संचितमपि दुष्कृतं पापं सुकृतिसमागमः पुण्यास्मजनसमागमों हि निम्रयेन 
गमयेत्‌ दूरीकुर्यात्‌ । अन्यत्‌ क्िम्‌ ? मां काह्ठाज्ञारम्‌ आायुष्मतः स्वस्थ किंकरं सेवक गणयेत्‌ । 

६ १३६. इतीति--हृतीत्यं कापरिकपष्ठेन साग्राविमदश्तरेश श्रद्ितः प्रेषितो यः संदेशाथस्तस्य 
पघमाकर्णनेन निर्णीता निश्चिता तस्य काष्टाज्ारस्पातिसंघानसंधा वश्चनामिप्रयो येन तथाभूत, से वसुंधरा- 
पतिगोविन्दमहाराजः अहो सबचिवा: । दिश्या दैवेन काष्ठाज्ारः अस्मदमीशथे स्वामिप्रेताथें साब्िब्यं 
साहाय्यम अनुतिष्ठति विदधाति, यह; प्रारोव पूवरेसेव केनापि ध्याजेनरठलेन राज नृपस्य हस्तारस एम 
काशज्वारं समूल हस्वेति समुझधातं हन्तु मारपितुस्‌ उन्‍्मतायमानान्‌ उरकण्ठितीभवतों तो5स्प्तान्‌ स्ववधाय 
स्वविधाताय कृत्योत्यानं कार्योस्थाप शन्नस्थापनं वा कुव खझित्र स्वयमेव झाहयति आाकारयति | “कृष्या 
क्रियादेवतयोख्िषु पिद्विष्टकायको: इति मेदिनी ! तस्मारकारणात्‌ अस्माक प्रतारणपरं प्रवश्चनोद्रतमाकूत- 
मभिप्रायो यस्य तथाभूसेन तेन काष्टाहरेण आहूता आकारिता बयम्‌ अकृतकारक्षेपा अकृतविकम्बना! 
क्षेपीयः शीघ्न॑ प्रस्थाय प्रयाय प्रस्तावितः समुपस्थापितो यो5्स्मद्दुहितृविवाहः स्वपुश्रीपरिणयः से एव 
मिर्ं ब्ेषां तथाभुताः सन्त: त॑ काहाजारं समुर कषित्वेति समूलका्ष भ्रुजिष्यं दास करिष्य्रामः' इति बसा पे 
कथितवान्‌। धोषयाजकारेति--ब्यापित काहाचक्र दिछूमण्ड् यस्मिन्‌ कमगणि यथा स्पात्तथा घोषयाश्वकार 
'अत्‌ काष्ठाज्रेण साथ॑ घात्रीपतेगोंविन्दमहाराजस्थ मैन्री वतते । निजासूनां स्वप्राणानां प्रणयिनः स्नेह- 





इस आकस्मिक भारी अपकीर्तिकों दूर कर सकते हैं। क्योंकि पुण्यात्माओंका समागम 
डपाजित पापको भी दूर कर देता हे । ओर क्या ? आप मुझे अपना किकर समझें” | 


8 २३९, इस प्रकार कपटियोंमें श्रेष्ठ काष्ठांगारके द्वारा प्रेषित सन्देशका अथ श्रवण करनेसे 
जिन्होंने उसके तीग्र मायापूर्ण अभिप्रायका निर्णय कर लिया था ऐसे गोविन्द महाराज बोले 
कि अहो मन्त्रियो ! भाग्यवश् काष्टांगार हमारे अभिलषित कार्यमें सहायता कर रहा है। 
क्योंकि इस राजहत्यारेकों पहले ही किसी बहानेसे समूलठ नष्ट करमेकी इच्छा करनेवाले 
हम छोगोंकी यह अपने बधके लिए कायको उठाते हुएके समान स्वयं बुझा रहा है। इसलिए 
हम छोगोंकों ठगनेका अभिप्राय रखनेबाले उस काष्टांगारके द्वारा बुलाये हुए हम लोग 
समयको व्यतीत न कर शीघ्र ही प्रस्थान करें और अपनी पुत्रोफे विधाहका मिष प्रस्तावित 
कर उस दासकों समूल नष्ट कर दें। गोविन्द महाराजने यह घोषणा भी करा दी कि हमारी 





१, मै कषिष्यामः । 


१५ 


२० 


२५ 


३५२. गच्नचिन्तामणि [ १३९ विदेहजनपदुस्प-- 


सिवलंयन्तु निजाधुप्रणयितः प्राणित:ः इति। तिदध्यों वर निजरध्यानानुपद मदलोलुपमधुपब्रातवि- 

हितनियतोपास्तिके्ास्तिकेः स्थलजलूसमानगमनजवनतातुलितमातरिश्वभिरद्वीयेरसकृत्कृतापदा- 

नसंभवदस्तोकहस्तवदनुरूपयशस्तातिभि: पदातिभिलंद्धिता चलश्वज्भेः शताज्रेश्व बहुशतसहस - 

-बंहुमताम, अमितपताकिनीपतिभिरहंप्रथमिकया पृथगेव सभय॑ सदेन्यं सनामकथन॑ साइगुलिनिर्देश 
७५ साञ्जलिबन्धं च जवजननचिह्न॒लक्ष्मीप्रतिपादनपुर्वकंग्रदश्य मानास्‌, अक्षूणामक्षौहिणीस्‌ । 


$ २४०. अथ प्रथितप्रयाणानुगणे पुण्यतमे छूग्ने नित्य निविध्नताये बिहितजिनपतिबवरि- 
३ ५ दः ध् ९ शः 
वस्यः सवयस्थानुजेन सत्यंघरतनुजेन साधंमथिजनमनोरथानर्थंविसरवितरणेन चरितार्थीकुर्वन्स- 


युक्ताः प्राणिनोइसुसन्‍्तो गोन्ररुखखनेनापि आन्टय्या नामस्खलनेनापि अस्य काष्ठाज्ञारस्थ शाप्रववातां 
शसुस्वसमाचार निवरतेयन्तु दूरीकुवंश्तु” इति। निदध्यौ चेति--निदष्यो च विकोकयामास च निजध्याना- 
जुपर्द स्वध्यानानन्तरमेव मदऊोलुपानां दानलुब्धानां मधुपानां ब्रातेत समूहेन विहिता कृता नियतोपास्ति- 
नियतसेवा येषा तथाभूलेहस्तिकैह स्विसमूहैः, स्थकजकथो: समानगमने या जबनता-शीघ्रगामिता तथा 
तुछितों भातरिशवा पचनो ग्रेस्तथाभूतैः अदबोीयेः अश्वसमूहै', असकृतकृतेन नेकवार विदितेतापदानेन 
साहसेन संमवन्‍्ती क्षस्तोकहल्तवदनुरूपा पिपुछकुशलमनानुकूछा यशस्तातिः कोर्तिसमूहों येषां तथाभूतेः 
पदातिसिः पतिमि: ऊड्घितमतिक्रास्तमचलखज्ज परवेतशिखर यैस्तथाभूलै: बहुशतसहसरनेकेः शताड़े रपैश्न 
श्र बहुमताम्‌ इश्ामू, अमिता अपरिमिता ये पताकिनीपतयः सेनापतयथस्तेः अहंप्रथमिक्रया अहंपूर्विकया 
पृथगेव समय सत्रासं सदैस्‍्यं सकातय॑ सनामकथन स्वाभिधानसहितं साहगुछिनिर्देशं करशाखा निर्देश- 
खसहिलं साज़लिवन्धं च करपुटवन्धयुत च जवजननानि पेगजननानि थानि चिह्नानि तेषां रद्स्था: शोमाया। 
प्रतिवादनपूवक निर्देशपुरस्सरं यथा स्वात्तया प्रदृश्यमानाम अक्षू्ां दिशाहामपराभू्ता वा अक्षौह्िणी 
सेमास्‌ । 
हक 6 २४०. अधेति--भधानस्तर प्रधितस्य प्रसिद्धस्प प्रथाणस्थ प्रस्यानस्थानुगुणेःजुकूछे पुण्यतमे 
प्रशस्तसमे छरने समये विध्नानाम लाती निर्विध्न तस्य भाव निर्विष्नता तस्ये विहिता कृता जिनपत्तेमिनेस्थु- 
स्थ्॒ वरिवस्पा पूजा येन तथा भूतः सन्‌ चयस्यानुजैः सह वर्तमान हति सबयस्यानुजस्तेन सुहस्छघुसहो- 
दरसहितेन सत्य धरतनुजेन जीव॑घरेण साथ साकम्‌ अर्थिजनानां याध्क्रा्ना सनोरथा अभिकषितानि तान्‌ 


१० 














जज 5++े अभय 6 अं ताजणन 


काष्ठांगार:फे साथ समस्त दिकचक्रकों व्याप्त करनेवाली मित्रता बढ़ रही हैं। अतः अपने 

२५ ग्राणोंसे स्नेह रखनेवाले प्राणी भूछकर भी शत्रुसम्बन्धी वातोछाप न करें। उन्होंने अपना 
ध्यान जाते ही उस बहुत भारी सेनाको देखा कि जो मदके छोभी भ्रमर समूहके द्वारा जिनकी 
निश्चित उपासना हो रहो थी. ऐसे हाथियों, स्थकछ ओर ज़लमें समान बेगसे चलछनेके कारण 
ओ वायुक्ती तुलना कर रहें थे ऐसे घोड़ों, बार-बार किये हुए पराक्रमसे ज्ञिनका अत्यधिक 
कुशल मनुष्योके अनुरूप यशाक्ा समृद्द उत्पन्न हो रहा था ऐसे पैदछ सैनिकों, और पबतके 

३० शिलरकों भो जिन्दोंने छाँध दिया था ऐसे छाखों रथोंसे श्रेष्ठ थी तथा अपरिमित सेनापति 
छोग 'मैं पहलछे दिखाऊँ, मैं पहले दिखाऊँ” इस प्रतिस्पर्धासे प्रथकू-प्रधकू्‌ भय, दीनता, स्वनास 
कथन, अंगुलि-द्वारा निर्देश, और अंजलि-बन्धतके साथ वेग उत्पन्न करनेबाले चिह्मोंकी 
शोभा बतछाते हुए जिसे दिखला रहे थे । 


8२४ , अथानन्तर जिन्दोंने नि्विन्नतांफे लिए जिनेन्द्र भगवानकी पूजा को थी और जो 
, रैश धन-समूहके द्वारा याचक जनोंके मनोरथकों सफल कर रहे थे ऐसे गोविन्द महाराज, प्रसिद्ध 


£. क० पदातिभिविलकछि-। २. क० बरिवस्येन । 


« कृत्ाब्सः | ( इशमी कम्मः ३५३ 


वंतः प्रसरन्त्या विसुमरविविधयोधा युबाभरणकिरणोल्डससटिल्लतासंचयकड्म्चुकितककुमा करट- 
तटनिरयंदभितमरजलूघा राप्लावितघ रातलद्वि दनी रदनोरन्ध्रितवियदन्तराल्या स्थैयेविजिताखण्डल- 
धनुःकाण्डकोदण्डमण्डलया ताण्डवित्तशिखण्डिमण्डलमहाध्वानस्त्थानस्तनितसातडुभुजड्रया तुख्- 
तुरज़खु रशिव रखननजनितघवतरपरागपटलपय:शीकरनिकरनिबिडितनिछिम्पवर्त्मता.. प्रावषेव 
प्रेक््ममाणया वाहिन्या वाहिनोपतिरिव प्रलयक्रालोद्रेल: प्रच्छादितपृथ्वोतलः प्रत्यधिनिमूंजनाग 
हैलया हेमाज़दविषय॑ प्रति ययो । है ह 

$ २४१, ततश्च वलक्षतरवारबाणोल्लसत्सोविदल्लवल्लभकरपल्लवकलितवित्रासकवेन्र- 


>> ड ३०००२ ०७००:७। अपल ५ 3 न मई 


भर्थविस्रस्य घनसमूहस्य वितरणेन दानेन चरितारथीकुबंनू सफकयस्‌ संत. समस्तात्‌ प्रसरन्‍्तया, विसुमस 
विप्तरणशीका विविधयोधानां नानासैनिकानों य भायुधासरणकिरणाः शस्त्ररूपालंकारमरी चयस्तैरुह्छसता 
तटिह्लत।/सं चयेन विद्युद्वस्छोसमूह्देन कश्बकिता ब्याप्ताः ककुमो दिशो यया तया, करटतदेभ्थो गण्डर्थछ- 
तीरेश्यो नियन्तयों निर्गकम्त्यों या अमितमद्जछूघारा अपरिमितमदास्वुप्रवाहस्तामि: प्लावितं घरातल॑ 
भूतत येस्तथाभूना ये द्विरदा हस्तिनरुत एवं नीरदा मेचास्तैनोरन्धितं निरिछद्रीकृतं वियद्स्तराण गंगनमध्य 
यया तया, स्थेयंण स्थिरश्वेन विजित पराभूतमा खण्डरस्प क्षक्रस्य घनुःर ण्ढ़ं येन तथाभूत कोद्ण्डसण्ड्ल 
सापचक्र यस्यास्तवा, ताण्डबितं नटितं शिखण्डिमण्डछऊ मयूरमण्ढर यन तथाभूसयों यो महाष्यनो 
महाशब्दस्तस्य रूयान प्रतिब्चनिः स एवं स्तनित घनगर्जितं तेन सातडा: समयीकृता भुजज्ञा नागा 
यथा तथा, तुझा उसता थे तुरक्ना भइत्रास्तेषां खुराणां शफाना शिखरेण अग्रमागेन खनन क्षोदुन तेम 
जनितः समुस्पक्षो यो घनतरपरागप्रटकछ: सान्दुतररजोराशि। स एच्र पयाशोकरनिकरो जककणकछापरुतेन 
निबिदितं ब्याप्तं निकिसावस्म गगन यया तया, प्राशृषेव वषतुनेव प्रेक्षमाणया दृश्यमानया चाहिन्या 
सेनया प्रढयकाछे बेलां तटीमुस्क्रान्त इति प्रकयक्रालोहेंटों वाहिनोपतिरिव नदीपतिरिव प्रच्छादितं ब्याप्त 
पृथ्वीतर्ल येन तथाभूतः सन्‌ प्रस्यर्धिनिममंछडनाय शत्रुत्पाटनाथ हेलयानाग्रासेन द्ेमान्नद्विषयं काष्ठाज्र- 
जनपद प्रति ययो । 

6 २४१. ततम्े ति--ततश्र तदनन्तरत्व सैन्ये सेनयां द्ेमाड्रदविषय तमश्नामजनपद् विविक्षषि 
प्रवेश्मिच्तछुनि सतीति सम्बस्ध:। अथ सैस्यस्य विशेषणान्याह -व ग्ेति--वकक्षतरैरतिशुक्ले बरिधाणे: 


अन्‍फिननकाण-+ टओओ ++ा अभशिानओओ ऑअनीिओनजन- अऑओन अिजज+ “नमन अत चिता 55 कस 


प्रस्थानके अनुरूप अत्यन्त शुभ रूग्नमें निकलकर मित्रों और छोटे भाईसे सहित जोवन्धर 


स्वामीफे साथ वर्षा ऋतुके समान दिखनेवाली सेनासे प्रढयकालके उद्ेल समुद्रफे समान 
प्रधिबीतठकी आच्छादित करते हुए शत्रका निमेछ नाश करनेके लिए अनायास ही हेमाडद्‌ 
देशक्ी ओर चल पड़े । उस समय उनकी वह सेना फेलनेबाले नानायोधाओंके शख्ररूपी 
आभूषणोंकी किरणोंरूपी चमकतों हुई बिजलियोंके समूहसे दिशाओंको व्याप्त कर रही थी । 
गण्डस्थडोंसे झरते हुए अपरिभित मदजलूकी घारासे प्रधिबीतडको डुबोनेब्राे हाथीरूपी 
मेघोंसे उसने आकाशके अन्तराहुकों व्याप्त कर रखा था। उसके धनुषोंके समूहने अपनी 
स्थिरतासे इन्द्रधनुषोके दण्डको जीत लिग्रा था। मयूरोंके समूहको ताण्डब नृत्यसे श्ुक्त 
करनेवालो मदाध्वनिरूप बड़ी भारी गजेनासे उसने सापोंकी भयभोत कर दिया था। भौर 
ऊँचे-ऊँचे घोड़ोंके खुरोंके शिखरसे खुदनेके कारण उत्पन्न अत्यन्त सघन परागसमूहरूप जलके 
छींटोंके समूहसे उसने आकाझको व्याप्त कर रखा था । 


$ २४१. तदनन्तर अत्यन्त सफेद बारबाणोंसे सुशोभित श्रेष्ठ कंचुकियोंके हस्त-पह्षघोंमें ३, 


१. स० यौधा- | 
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३६५९: गशबिस्तामणि/ [ २४१ लैन्पप्रथाण-- 


छसात्ययंप्ताथराजपरिबहंधारिणि राजकोयदवीयप्रदेशप्रापणश्रवणक्षणसत्वस्स भाण्डायमानभाण्डान 
ग्रारिकपरिषदि प्रश्नयप्रणतोत्थितगुणधनापृच्छथमानगुरुजनगोरवविहिलाशिषि प्रतिनिबत्ंनप्रत्या- 
शाविधुरभीरुचारु मभटनिदिश्यमाननिधि.यासकोणक्षोणिनि विलम्बितलम्बोदरदासे रकसमाह्वान- 
पोन:पुत्यखिब्नस्विन्नपु रोयायिनि विस्मृतविस्मयनीयाहार्थाहरणधिषणाप्रेष्यमाण भुजिष्याभाष्यमाण- 
व्यक्तेतरविसंबादवचसि प्रसभप्रयाणप्रवणतानुष्ठितपृष्ठावछोकनानुवतंमानप्रतिनिवर्त्यमानसताभिसं- 
सदि प्रगुणवलनश्रष्टगोणीकदुष्टशाकवरदूरवित्रासितय/त्रिकसंबाधे चण्डचण्डालपेटकनिबिडमुष्टि- 


लालख्ल्जा -+ 


कवचेरक्टसम्तः शोममाना ये सौविद्वदक भा: कुकी प-यस्तेषां करपहछनैः पाणिकिसकथे: कक्षिता इवा 
या विश्ञासकर्वेश्रदता सयोत्पादकवेश्नवत्त्यस्तामिस्त्वयंमाणाः शेष्यकायमाणा ये राजामस्तेषां परिवर्डा 
नृपाहपरिष्छदास्तेषां धारिणि, राजकीयेति--दुवोय:प्रवेशस्य दूरतरप्रदेशस्य प्रापण प्रापक वचन 
राजकीय राजसम्बस्धि यद्‌ दबोय: भरदेशप्रापण तस्य श्रवणक्षणे समाकर्णनावसरे सरवरं शीघ्र यथा स्था- 
साधा संमाण्डायमाना पात्रादिकमेकन्र डरवाणा भाण्डागारिकपरिषद्‌ साण्डागारनियुक्ततनसमूदों यहिंम्स्त- 
स्पिन, प्रश्ेति--प्रश्रयेण विनयेन आंदौ प्रणता: पश्चादुत्थिता ये गुणबना गुणिन्ननस्लैराइच्छयमाना ये 
गुरुजनाहतेषां गौरवेण विद्वेता आवतीयरिंप्रस्तस्मिन्‌ , प्रतिनिवर्ततेति--प्रतिनिवर्तनस्य प्रत्यागमनस्य 
या प्रश्याशा तया विधुरा दुशखिताः मोरत्रों सयशीक्षाश्न ये चारुयटा: सुन्दरसैनिकास्तैनिंदिश्पसाना 
गुहव।लिजनेम्वः प्रदृक््य माना निधिस्यासस्प घननिक्षेपस्य कोणश्लोणो कोणभूमियस्मिस्तस्मिन्‌ , विछ- 
स्विनेति--विक स्थित: कृतकाकक्षेपो यो लम्बोदरस्तुन्दिको दासेरकों दाल्या अपत्यं तश्य समाहानस्य 
आक्रारणस्य यररीन:पुश्यं तेन खिन्ञ: खेदयुक्तः त्वित्रः स्वरेश्युक्रश्न पुरोयायी अभेसरो ग्रस्मिस्तस्मिन, 
विस्ततेति--विस्फृतानि स्सृत्यगोब्राणि विस्मथनीयानि विस्मयोस्पादकानि यास्‍्याह।र्याणि मूषणानि 
तेषामाहरणघिषणया आनयनमर्नषय्ा प्रेष्यमाणा ये भुजिष्या दासास्तैरामाष्यमाणासि कथ्यमानानि 
म्यक्तेतरविसंवादानि स्पष्टविरोधयुक्तानि व्चीसि यर्मिस्तस्मिन, प्रसभैति-प्रसभप्रयाणे हृठप्रयाणे या 
प्रकणता निपुणता क्यानुष्टितं कृत यत्‌ पृष्ठावक्षोक्न पश्राद्रश्प्रितारणं तेनानुवत माना अनुगरछन्तो 
प्रतिनिवस्य मा नसनाभी नां प्रतिनिवतनोद्यतसद्दोद्राणां संसत्समूद्दी यर्स्मिस्तस्मिन्‌ू, भरगुणेति-प्रगुण- 


धारण की हुई, भयोत्पादक वेश्रल्ताओंसे जिसमें राज्ाके उपकरण धारण करनेवाले मनुष्यां- 
को शीघ्र चलनेके लिए प्रेरित किया जा रहा था | राजाके अत्यस्त दूरवर्ती स्थान तक यह सब 
सामान भेजना है, यह समाचार सुननेके समय ही जिसमें इकट्ठे हुए भाण्डारियोंका समूह 
शोघतासे युक्त हो अर था। विनयपूर्यक नमस्कार किये जानेके याद खड़े हुए गुणरूपी 
धनके धारक म द्वारा पूछे जानेवाले गुरुजन जिसमें गौरबके साथ आशीर्वाद प्रदान 
कर रहे थे। छौटनेको आशासे रहित भीरु योद्धाओंके द्वारा जिसमें घन रखनेके कोनैसे 
युक्त प्रथिबी दिखायी जा रही थी । पीछे देर करनेवाले स्थूलपेट के घारक दासीपुत्रोंको बार- 
बार बुढानेसे जिसमें आगे जानेवाले छोग खिन्न तथा पसोनासे तर हो गये थे | भूले हुए 


* आश्चयेकारक् आभषणोंको छानेकी बुद्धिसे भेजे हुए सेवकॉके द्वारा जिसमें अस्पष्ट तथा 


१४ 


विरोधपूर्ण बचने कह्दे जा रहे थे । वेगसे चछनेकी दक्षतासे किये हुए प्रश्नायह्वोकनसे जिसमें 
छोटनेवाले सगे-सम्बन्धियोंका समूह पुनः पीछे-पोछे चछने छूगता था'। सीधी चाछसे गोण 


जल +++ 


ह १. क० प्रेक्ष्याण-। २. म० चारभट । ३, भयभोत योद्धा लौटनेकी आशासे रहित होनेके कारण 
अपने घरके छोगोंको घरको पृथिवीका वह कोना बतला रहे थे जिसमें कि धन गड़ा हुआ था। 


* ४. कुछ लोग बड़े बेगसे आगे जा रहे थे, उनके साथी निराश हो लौटनेबाले थे परम्तु आगे जानेवालै- - 


ने ज्यों ही पीछेको ओर मुड़कर देखा त्योंही लौटनेबाले पुल: उनके पीछे चकने ऊगे | . 


वन्यणेनत ) . दश्यमी कर्म) ३५५ 


धरद्रितकठो रकुठा रपाटितविटपिविशक्कूटीकृतसं कटा रण्यसरणिनि खनतकरणनिपुणखानित्रकगणक्षण- 
संपादितोदम्भ:कूपशुम्भितमर्भुवि तादात्विककृत्यदक्षतक्ष कसाथंसामथ्यंवेचित्र्यरचितवदित्रिसु- 
तरकाकपेयसरिति पुर/प्रसारितभूरिभीकरकलकलारवकादिशोककेसरिणि चरणकषणोत्यितघरणी- 
विसूमररेणुविस रमसुणितमयूखमालिनि वारणपरिबृढोत्पाटितपाएवंपादपपरिधसप्रतिधाध्वनि कण्ठ- 
रज्जुकषणोन्मथितत्वगा लानउनस्पत्युद्नीक्षणवन चरानु मी य मालवा रणवष्मंणि _प्रतिगजगन्धाश्राणप्रती - 
पगामिकाननद्विपप्रतिग्रहुकृत ग्रह मटआग्रह रको ल।|हलभरितहरिति. दिरदतु रगखरकरभमहिषमेष- 


वलनेन सातिशयम्रोडनेन अष्टा पातिता गोणी पृष्ठ मारो मैस्तथाभूता ये दुष्शाक्वरा दुश्बृषमास्तैदू रेण विश्वा- 
पिता मंषिता ये यात्रिका: सहयायिनस्तेषां संबाधो विभरदों यध्मिस्तस्मिन्‌ , चण्डे ति-- चण्दा अस्यस्तकोपना 
ये चण्डाका जनड्ञमास्तेषा पेटकस्य समूहध्य निविडपुष्टिपु सघनमुश्धि घटिता छता ये कठोरकुटारास्तीक्षण- 
परगब्तै. पादिता विदारिता थे विटपिनों वृक्षास्तैजिंशक्टीकृता विशाक्षोकृता संकटारण्यसरणि: संकीणे- 
कान्तारसार्गों यरस्मिस्तस्मिनू, खननेति--रूननकरणे क्षोदनकार्य निपुणाश्रतुरा ये खमित्रकाः समनकर्तार- 
स्‍्तेषां गणेन समूहदेन क्षणेनाष्पेनेव काऊेन सम्पादिता निर्मिता ये उद्स्प्तःकृपा उस्कृष्टअरूप्रहयस्तेः झुम्मिता 
शोमित। मरुभूरज स्थानभूमियर्मिस्तस्मिनू, तादास्विकेति--तादास्विककृस्ये तास्काछिककाय दक्षा: समर्था 
ये तक्षकाः स्थपतयस्तेषा साथस्य समूहस्य यत्‌ सामध्यवैचित्यं शक्तिमश्वनेविध्यं तेन रचितैव हित्रकैनों- 
कामिः सुतरा काकपेया गमीर।ः सरितो नशों यर्मिस्तस्सिनू, पुर हृति--पुरः प्रश्ारितोउप्ने जिस्तारितों यो 
भूरिमी३ २: प्रचुरभयोत्पादकः कऊकछारवः कक्ककाशब्दस्तेन कानिएशीका मबद्गुताः केसरिणो शगेस्द्रा 
यरिंपस्तस्मिन्‌, चरणेति--चरणानां पादानां कषणेनोत्थित उस्पतितों यो घरण्या: प्रथिब्या विसुमये विसरण- 
शीछो रेशुविसरों धूढिसमृहस्तेन मस॒णितों मलिनों सयूखसाकछोी दिनकरों यस्मिस्तस्मिन्‌ू, वारणेति-- 
घारणपरिषृदे गंजरा मैरुत्याटिता उन्मकिता ये पाइबपादपा तिकटानोकद्ास्त एवं परिघा अ्ंर्स्तेः 
सप्रतिषः सवाधो<ध्वा मार्गों यरिमिस्तस्मिन्‌, कण्ठेति---ऋ०:२क्जूनां प्रीचारइमोनों कषणेन घर्षणेनोन्मथिता 
स्वगू वहक॒छ य्ां तथाभूता थे आल्ानवनस्पतयों बन्‍्धनवृक्षास्तेषामलुद्वीक्षेन--ऊर््वावक्ोकनेन वनचरे: 
किरातैरनुमीयसानं वारणवरष्स गज़शरीरं यत्सिस्तस्मित्‌ शरीर वच्स विभ्रह: इस्सर, प्रतिगजेति-- 
प्रतिगजानां प्रसिकू उकरिणां गन्धस्याप्राणेन नासाविषयीकरणेन प्रतीपगामिनः प्रतिकूक्षग/मिनों ये कानन- 
द्विपाः काण्तारकरिणस्त्रेषां प्रतिभ्रहे बन्धने क्ृताप्रहा विहिताग्रवा ये मरप्राग्नहरा! सैनिकश्रेष्टास्तेषां 
कोकाहडेल कछकलशब्देन स रेत हरितो दिशो यर्मिस्तस्मिन्‌ , दिरदेति--द्विरदा।] गज्ञाः, तुरशा अइबाः, 





गिरा देनेबाले दुष्ट बेलके द्वारा दूरसे ही डराये हुए यात्रीमनोंके द्वारा जिसमें भीड़-भाड़ 
उत्पन्न हो रही थी। ती&ण प्रकृतिके धारक चाण्डालोंके समूहसे मजबूत मुद्ठियों-द्वारा पकड़े 
- हुए कठोर कुल्दाड़ोंके द्वारा ब्िदारित वृक्षोंसे जिसमें जंगलके संकरीण मार्ग विशाछ बनाये जा 
रहे थे। खोदनेके कायमें निपुण खुदारोंके समूहसे क्षणभरमें तैयार किये हुए ऊपर तक जछसे 
भरे कुओंसे जिसमें मरुस्थछकी भूमि सुशोभित हो रही थी। तात्कालिक कार्योके ,करनेमें 
निपुण बढइयोंके समूहकी सामशथ्यक्री विचित्रतासे बनायी गयी नौकाओंके द्वारा जिसमें गहरी 
नदियाँ सुखसे तेरने योग्य हो गयी थीं। आगे फैले हुए तथा घहुत भारी भय उत्पन्न करनेवाले 
जिसके कलछ-कल शब्दसे सिंह भयभीत होकर भाग गये थे । वैरोंकी रगड़से उठी हुई' प्रथिवी- 
की फेलनेबाली धूलिके सभृहसे जिसने सूथेड़ो मटमैला कर दिया था। गज़राजोंके द्वारा 





१. तस्योत्सृष्टनिवासेषु कण्ठरज्जुक्षतत्वच:। गजवर्म किरातेस्य: शबंसुर्देददारब: ॥७६॥ 
रघुबंध ४ पर्ग । 


१७ 


१४ 


२० 


२५ 


३० 


है 


१७ 


श्र 


२७ 


२५ 


३० 


इ्र्‌ 


बज. तद्यविस्तामणिः [ २४) लैस्मअधरम- 


वाक्वरशताजूशकटप्रमुखपृष्ठारोपिताभीष्टकशिपुसमेततकलहेतिनि हेमा ज़दविषयं विविशुधि सैस्ये, 
राजन्योःप्यत्तेण राजपुरीमुपकार्या कल्पयेयुरिति शिल्पिसमाजाध्यक्षानादिक्षत्‌। प्राविक्षय्च ता 
क्षणकल्पितां स्वसंकल्पसिद्धिशडूग प्रहष्टेन काष्टाज़ारेण प्रसभ॑ प्रत्युधातः पृथिवीपतिः । 

$ २४२. अनन्त रमापाटलपटकुटो घटना या सकलान्तस्वान्तेषु गृहचिन्सकेषू विलुठितोत्यित- 
विघृतकायहयपीयमानत्तोयेषु तोयाशयेषु, बहुप्रयामप्रापितालानस्तम्मेषु मदस्तम्बेरमेष्‌. सच्च; 
पाकसंपादनोद्यक्तमानसेषु महानप्तमुपस्थितेषु पुरस्तादेव पौरोगवेषु, सत्र रसंकल्पितमापणमासेदुषि 
प्रथमत्तरपणायनत्वरणभाजि व्णिजि, वामहस्तावरूस्ब्रितमस्तककुटोप्ठासु कृूपसरिदन्वेषिणीश 


खरा बैशाखनन्दना:, करमा उद्भ:, महिषाः सैरि माः, शाक्ष्वरा वृष मा;, शताडुगनि रथाः, शक्रटानि रान्प4:, 
से प्रमुखा येषां तेषों परष्टेपु आरोपिता अधिष्ठापिता अमीश्कशिपुममेता अमिकषितभोंजनाणच्छादनादि- 
हिला: सकरुद्देतयों निखिकशब्राणि यस्मिस्तस्मिन। राजन्यो5पोति--र/जन्यो5पि ग्रोविश्दमद्ाराजो5पि 
रागभपुरोमुत्तरेण 'एनपा द्वितीया' इति द्वितवोया 'डपकार्या राजाहपटकुटों कल्पय्रेयु: हुति शिल्पिसमाजस्य 
कासकरतमहस्याध्यक्षान्‌ प्रमुखान्‌ भादिक्षत्‌ आदिरेश | प्राविक्षष्चेति--प्रा विक्षचुच प्रतविवेश च क्षणककिपितई 
सर्वरनिर्भितां तामुपकार्या स्वसकुल्पस्य निज्रमनोरधर्य सिद्धे! शह्नया प्रह९; प्रसन्नस्तेत काष्ठाज्वारेण प्रसमं 
हठात्‌ भ्रस्युधावो5प्रगत्या सत्कृतः पथिवीपतिगोंविन्दमहीपतिः 
6 २४२. अनन्तरमिति--भवस्तरं प्रत्युदूगमनानन्तरम्‌ आपाटछानामीषद्ृक्तवर्णानां पदकुटीनां 
घटने निर्माणे य आयासः खेद्सतेन क्छान्त खिन्न॑ स्वान्त चित्र येवं तथाभूतेषु ग्रुहवचिन्तकेपु सत्सु, आादी 
विल्ुठिताः पहचादुत्थिता हति विल्वुठितोत्यथिता: तथामूता विधूतकायाश्व कमिपतदारीराश्व ये हथा वाजिमप्ते 
पोयमान तोय॑ येषां .तथाभूतेषु तोयाशयेघचु अकाशय्रेषु सत्सु, मदस्तम्पेरमेषु सकत्तमतह्जेषु बहुप्रयासेन 
महांप्रवस्तेन प्रापिता आकानस्तम्भा वब्धनस्तस्ता यैस्तथाभूतेपु सत्सु, सद्यो झगिति पाकसंपादने भोजन- 
परिपाचन उद्युक्त सानस॑ येषां तेषु पौरोगवेषु पाचकेपु पुररुतादेव पूवमेष महा|न्स पाकशाक्ाम्‌ उपस्थितेयु 
प्राप्तेपु सस्सु, प्रथमतरं सघंतः पूर्व पणायने विक्रयणे स्वर्ण शैेध्य मजति तथाभूते वणिज्ञि व्यापारिणि 
सर्वर संकल्पितं शीघ्रनिभितम्‌ आपण्ण हड्ठम्‌ आसंदुषि प्राप्ति सति, वामहस्तेन|वछम्बित। ग्ृहीता मस्तक 


--.. -+>-+-«७« जरा --33..3५५-५०->मम>नकननान ५० “--+०७३८«- जन नी+++े «० 








डखाड़े हुए समीपबर्ती वृक्षोंके लट्टोंसे जिसमें मार्ग बाधापूर्ण थे। गलेकी रम्सीको रगड़से 
उचड़ी हुई छाछसे युक्त बाँधनेके वृक्षोकी ऊपर देख-रेखकर जिसमें बनचर हथियोंके 
शरीरका अनुमान कर रहे थे । प्रतिदन्द्दी हाथीको गन्बको सूँघनेसे त्रिगड़े हुए जंगली हृाथीकों 
पकड़नेकी दृठ करनेवाले श्रष्ठ योद्धाओंके कोलाहछसे जिसमें दिश्ञाएँभर गयी थीं। तथा 
जिसके अभाष्ट अन्न ओर बस्त्रोंसे सहित समस्त हथियार हाथी, घोड़े, गधे, ऊँट, भेंसे, मेढ़े, 
बेल, रथ ओर गाड़ी आदि अमुख बाहनोंके प्रष्ठपर रखे हुए थे। ऐसी सेना जब हेमांगर - 
देशमें प्रवेश करनेको इ्यत हुई तव गोविन्द मद्दाराजने शिल्पिसमाजके प्रमुखोंकों आदेश 
दिया कि राजपुरीके उत्तरकी ओर राजबसतिका बनायी जाये। राजवसतिका क्षण-अरमें 
हो तैयार हो गयी ओर अपने संकल्पको सिद्धिकी शंकासे दृर्षित काष्टांगारने जिनकी जोरदार 
अगबानी की थी ऐसे गोबिन्द महाराजने उसमें प्रवेश किया ! 

8२४२, तदनन्तर जब घरोंकी चिन्ता रखनेबाडे छोग कुछ-कुछ छाछ डरोंके बनानेसे 
खिन्न चित्त हो गये, छोदकर खड़े हुए और शरीरकों फम्पित कर चुकनेवाले घोड़ोंके द्वारा 
जब जलाशयोंका जल पीया जाने छगा, मदमाते हाथी जब बहुत- भारी प्रयासके बाद 
बाँधनेके खम्भोंके पास ले जाये गये, शीघ्र ही रसोई तेयार करनेमें तत्पर चित्तत्राड़े रसोइया 
जब पहलेसे ही रसोई-घरोंमें उपस्थित हो गये, सबसे पहले विक्नी करनेके छिए शीधवा 


>वर्णनम ] दक्षमों झम्मः ५७ 


कुट्टिनीषु, प्रसभ॑ बहिः प्रधावसत्येधानाहारके दासेरके, स्तातानुलिप्ताज़ासु ध्रियमाणभूषासु, 
वारयोपासु , व्यसनगौ रवस्मारितपथकथाकथनलम्पटे दम्पतिनिवहे, अहंपुर्विकोपसरदनेकविधथो- 
धावस्कन्दनकृताक्रोशे क्रोशशतान्तगंतकुटुम्बिवर्गं, मार्गश्रमापनोदनमनीषानिहितदयिताडुशिरक्ि 
यवीयसि, विशद्धुटपीठप्रसारितप्रसवजालहेलानहुनमनोहारिण्यां मालिकयुवतिश्रेण्याम्‌, श्रेणी- 
मूतपादाताधिप्ठितासु काष्ठासु, काष्ठाज़रेण सब्नहुमानमुपायनीकृतमनतिवयस्कममन्दबल्- 
मादवीय हास्तिकरमप्यास्थानकृताबस्थितिरयमद्ाक्षीत्‌, प्राहैषीच्चास्य प्रतिप्राभतम्‌॥। अताडयज्च 


कुटानां शिरो्ठ॒तकुम्म.नामोष्ठा यामिस्ताधु कुशिनीपु दासीषु कूपसरिदुस्वेषिणोषु प्रडिनदीम' गिंणी पु सस्सु,ए घान्‌ 
काष्टानू आहारके भाहरणशीले दासेरके दासीपुत्रे सेवक इत्यर्थ:, प्रसमं हठात्‌ बहिः प्रधाजति बेगेन गउछति 
सत्ति, भादी स्तातं पतश्चादनुलिप्तमकं शरीर यासां तापु वारयोघासु वेहबासु प्रियमाणा सूषा यामिस्तथा- 
भूतासु सतीषु, दुम्पतिनिवहे स्रीपुंससमूदे ब्यलनगौरवेण कष्टातिशयेन स्तारिता याः पथिकथा मार्मबार्ता- 
स्तार्सा कथने प्ररूपणे छम्परो रूम्पाकस्तथाभूले सति क्रोशशतस्थान्तर्गतों मध्ये स्थितो यः कुटुम्बिवर्गा- 
स्तर्मिन्‌ अहंपूर्वि कया अहंप्रथमिकवा उपसरन्तः समीपमागच्छन्तो येव्नेकविधयोंधास्तेषामवस्कन्दुनेना- 
क्रमणेन कृत भाक्रोशों बेन तथाभूते सति, अतिशय्रेन युवा घवीयान्‌ तस्सिन्‌ प्रौदवरुणे मार्गयश्रमापनोदनरूय 
वस्मंखेददूरीकरणस्थ मनीषया बुछूया निहित स्थापितं दयिताया बल्कमाया भक्के क्रोंड शिरों येन तथाभूते 
सति, मालिकानां स्रग्विक्रेतृणां युवतयस्तरुण्यस्तासां श्रेणी तस्यां विश्वरे विशाले पीठे काष्टफढके प्रसारित- 
प्रसतानां प्रस्तारितपुष्पाणां जाहूस्य समूहस्य द्ेलयानायासेन नहनेन धन्धनेन सनो दरतोस्येदंशीछा 
तथाभूतायों सस्याम्‌, काष्टामु दिश्लु पदातीनां समुहः पादातं श्रेणोभूतत पढिक्तरूपेण स्थित यस्पादाल 
पदातिसमू हस्तेनाधिष्टितासु युक्तानु सतीषु, आस्थाने समसामण्डपे कृता विहिंतावस्थितिरुपवेशनं येन 
तथाभूनो&यं गोविन्द्राभिधानो महीपालः काष्टाज्ारेण तन्न/।मनुपेण सब॒हुमानं भूयिष्टादर्सहितम्‌ उपायनी- 


१० 


१५ 


कृतमुपहतम्‌, न विद्यतेइतित्रयो दीर्घावस्था यस्थ तथाभूतम्‌ भमन्दुयछ प्रचुरपराक्रमम अश्वीयं हयसमूह ० 


हस्तिनां समृह। हा।स्तिक गउसमूहम्‌ जद्राक्षीत्‌ । प्राईषीच्च प्रजिघाय चे अस्य काशड्भारस्य प्रतिप्राभ्ृतं 


करनेवाले बणिक्‌ जब शीघ्र निर्मित बाजारमें पहुँच गये, शिरपर रखे घड़ोंके ओठोंको बाँये 
हाथसे पकड़नेवाली स्त्रियाँ जब कुएँ ओर नदियोंकी खोज करने लगीं, ढकड़ियाँ लानेबाल 
दास जब बाहर बेगसे दोड़ने छगे, स्नान करनेके बाद शरोरमें चन्दनादिका लेप छगाने- 
बाली वेश्याएँ जब आभूषण धारण करने लगीं, दम्पतियोंके समूह जब कष्टकी अधिकतासे 
स्मरणमें आगत मार्गकी कथ।ओंके कहनेमें रूम्पट हो गये, सो कोशके भीतरके गृहस्थ लोग 
जब पहले पहुँचनेकी प्रतिस्पधोसे समापमें आनेवाले अनेक प्रकारके योघाओंके आक्रमणसे 
चिल्छाने लगे, जब तरुण पुरुष मागका श्रम दूर करनेको बुद्धिसे स्रियोंकी गोदमें शिर रखने 
छंगे, जब मालाकारोंकी, तरुण श्ियोंको श्रेणी बड़ी भारो चौकीपर फैलाये हुए फूछोंके समूहको 
अनायास ही गूँथनेसे मनाहर दिखने छगीं, ओर दिशाएँ जब पंक्तिबद्ध पैदछ सैनिकोंसे युक्त हो 
गयीं तब सभा में बैठे हुए गोविन्द महाराजने काष्ठांगारके द्वारा बहुत भारी सम्मानके साथ उप- 
हारमें दिये हुए तरुण एवं अत्यन्त शक्तिशाली घोड़ोंका समुह तथा हाथियोंका दल देखा और 
बदलूमें काष्ठॉंगारके लिए भी भेंट भेजी । साथ ही यह डंकरा भी बजबा दिया कि जो कोई 


!१. तृच्छच्छाय: स देश: स तु विरलजल: सो5पि पाथः प्रहीण: 
सा भूमि: क्षारतोया परुषद्षदसों शकराकर्करा सा। 
तत्‌ क्षेत्र कण्टकाढर्ध तृणविकलमदस्तत्तु घूलीकरालं 
छायास्वेव॑ तरूणामभिदधति मिथः शेविरा मार्गदु:लम्‌ ॥३॥ विक्रान्तकौरवे अंक १, 





र्‌छ 


३० 


रे 


ईैज४ मद्यविन्तामणिः [१४९४ गोविन्दसु ताय[!- 


डिण्डिमस 'अतिरुस्द्र चन्द्रकयस्त्रनतियन्त्रितं यो नाम युगपदेव पातमितुं शकतोति शरेण शरव्यत्तां 
सत॑ बराहअयं वराहेउस्मिश्नेव वरोध्यमस्मत्कुमार्या: स्थात्‌' इति। आयासिषुश्ल चोलकेरलू- 


मालबभागधपाण्ड्यपा रसो ककलिज़ुकाइमी रकाम्भो जप्रभुतिदेशाघिपा महीभुतः । 


१७ 


१५ 


२० 


श्र 


३० 


शै्‌ 





$ २४३. पुनरवमरेउस्मिन्नविश्रकृष्टमुते: काष्टाज़ारस्य तापरो रोदितोति स्वयं रुददित्र 
मन्यमान देन्थावहा रसितमनिशमम्ब रतले बम्भ्रमद्वायसमण्डल खण्डितशिरोभागं तदोगशीष॑च्छेय- 
तानियतिसू चनतिबन्ध॑ कबन्धमनन्त रज्वलिष्यददसीयशोकधघूमध्वजयुरोगमधू मेनेव दिग्धूमेन घ आ्रो- 
पान्तं दिगन्त॑ नितास्तनिशस्त्रिसफलमन्यादुशमपि मन्युभरापादनं महोत्यातं निशाम्य निदृष्टचारे 
काष्ठाज़ारे किविन्यञ्जत्मतसि विषेण वा केतापि मिषेण वा वज्नयितुं वाऊ्छति गोविन्द- 
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प्रस्युपायमस्‌ । अताइयच्चेति-अताइयच्च दविण्डिमं ढक्काम्‌ अतिरुरद्रेंण विशालेन चस्त्रकयन्त्रेण नियन्व्रित- 
मिट्यतिरुत् बन्द्रकयन्म्र नियन्न्रित शरब्यतां रक्ष्यतां गतं प्राप्त वराहअर्य वराहाकारपु'्तकिकात्र्य युगपदेव 
पककाछ|वच्छेदेन बारेण पातग्रितु यों नाम शक्‍नोति समर्थों मवति अयम्‌ अस्मिन्षव वराह श्रेष्ठे-हनि 
भ्स्मत्कुमायां मत्पतिवराया वरो भर्ता स्थात्‌! इृति। आयासिषृश्र समाजग्मुश्न चोक-केरण[दिदेशाणिपां 
महीरूतों राजानः । 

६ २४३, पुनरिति--प्रनरनन्तरम्‌ अस्मिन्‌ अवसरे काले अविप्रकृष्टा निकटस्था स्टतिसरणं यस्य 
तस्य काष्टाहरस्थ विषये5परोहत्यों न रोदिताति हेतो! स्वयं रृदृदिव मन्यमान प्रतोयमानं दैन्यावहं च 
तदारसितब्वेति दैन्यावह।रसित दू।नत्वोत्वादरशब्द्म्‌, अनिश्ञ निरन्‍्तरम्‌ अस्वस्तक्के गगनततसे बम्प्रमत्‌ 
कुटिल अ्रमत्‌ वायसमण्डर॑ काकसमूहम, खण्डितः शिरोमागो यस्य तथाभूत॑ तदीयशीष॑स्य काहाझ्वार- 
ज्िस्तहहेश्वताया नियतिदेवं तस्य सूवमनिवस्थ निवेदननिदानं कबन्ध शिरोहीनसतकलेवरम, अनम्तरं 
ज्वक्तिष्पन्‌ यो५इसोयः काष्टाड्आारीयः शोकवूमध्व ज: शोकारिनिस्वस्य पुरोगमधूमोंध्मरयायिघूमस्तेनेव दिग्धूमेन 
दिश्लु ब्याप्तेत धूम्नाझारपदार्थ विशेषेण घूम्रों मक्तित डपात्तः पाइचंप्रदेशो यस्य तथाभूतं दिगित्तस्‌, नितान्त- 
मत्यथ निस्त्रिश क्र॑ फई यस्‍्य तथाभूतम्‌ अत्याशयमपि मन्युभरापादन शोकसमूहकारणं सहोस्पातं 
महानिष्टकर मुपद्॒वं निशाम्य इष्टा निरुष्टचारेइ्घमाचारे काष्ठाह़्रे किल्वित्‌ सनाझ न्यश्वद्धोनं मतो यस्‍्य 


ममककन०+>-+>-+-ा- पक बट /+ गले जलने ० का. 3कन-+ना कलटरिल अनन+नमभस #केअ पर अत ++- ++5 ५ ++++« न» बन 


अत्यन्त सघन चन्द्रक यन्त्र ते नियन्त्रित एवं छक्ष्यपनेको प्राप्त हुए तोन बराहके पुतछोंकी बाणसे 
एक साथ गिरानेके लिए समथ हागा बदू इसो उत्तम दिनमें हमारी पुत्रीका बर होगा । डंका 
सुनते ही चोछ, केरल, मालब, मागध, पाण्ड्य, पारसीक, कलिंग, काइमीर ओर काम्भोज 
आदि देशोंके अधिपति राजा बहाँ जा गये। 

$ २४३, तदनन्तर इसी अवसरपर जिसका मरण निकटबर्ती हे ऐसे काष्ठांग/रके 
छिए कोई रोता नहीं हैं यह सोचकर जो स्वयं रोते हुएके समान जान पड़ता था और जो 
दीनताकों धारण करनेवाले शब्द का रहा था ऐसा अक/झमें निरल्‍्तर मेडराता हुआ को ओंका 
समूह दिखाई देने छगा।। जिसका शिर कटा हुआ था और जो काष्ठटांगारके शिरके कदनेके 
भाग्यकी सूचनाका कारण था ऐसा शिररद्दित घड़ दिखाई देने छऊगा। दविश्ञाओंका अन्त 
भाग कुछ ही ससय बाद प्रज्वलित होनेबाले काप्ठांगारके शोकानछके आगे-आरगे चलनेबाछे 
घूमके समान दिशाओंमें छाये हुए धूमसे घूमिल हो गया । और जिसका फल अत्यन्त ऋर था 
ऐसा शोकके समूहको उत्पन्न करनेवाछा अन्य-अन्य प्रकार का भी महोत्पात होने छगा | उस 
महोत्पातकी देख नीच आचरणको धारण करनेवाला काष्ठॉंगार कुछ द्वीन चित्रसे युक्त हो 


१, विशारऊ--इति टि० । २. क७० कबन्धमनस्तरं उदलिष्यद- 


« संवर्ग वरबत्ताम्तः | दशमों कश्मः ३५९ 


महाराजम्‌, राजपुरों निकषा निवेदृषा तरपतीनामुपकार्यासु च प्रतिप्रदेश स्वदेशादेशान्तरं कन्या- 
मिनिवेशेन विश्तां विशांपतोनाम “धनुधंरतमः कतसस्तां लमेत ? लब्धवति थे चापविद्यालब्ध- 
वर्ण कश्मिश्चिदिमां कन्यकामन्ये कयपह्ो का: स्वगुहं प्रविशेयुः ? अपि च केचिदतः पुर्वमनुद्धृत- 
शरासना: संप्रत्यूपासनामुपरचयन्ति । परे तु शरगुणनिकां क॒तुं गुणवन्म॒ह॒तं पृच्छन्‍्ति मौहूति- 
कान्‌ । इतरे तु 'वयभारचित समस्तशस्त्रयोग्या! सवेथा योग्याश्व भाग्याधिकाइच' इंति पण्डितं- ४ 
मन्या: कन्यकां हस्तस्थामाकलर्यान्त | तावदतिशमितालातचक्रशेघ्रथे यन्त्रचक्रे शक्रस्याप्यशक्यमा- 
रोहणम्‌, आस्तां विद्धि:” इति योद्धूषु कथयत्सु, साधीयसि लूने स्थापित॑ यन्त्र मामन्त्रितास्ते 
विश्वेडपि विदवंभरापतय. परिवार्य पश्यन्तस्तदीयचक्रश्न मणरयमासांचक्रिरे। तेषु केचिदृद्दीक्षय यस्त्र- 


क्ीजीनीजजॉजजीजीज ऑफर हे 


तथाभूते विषेण वा गरकेन वा केनापि मिषेण ब्याजेन वा गोविन्दमहाराज विदेद्ाघोश्वरं बश्गितुं 
प्रतारबितु घान्छति सति, राजपुरीं निकषा तस्था: समोपे 'लमितःपरित समयानिकदाहांप्रातयोगेडपि १७ 
इति द्वितीया, निषेदुष्षा स्थितवर्ता नरपतीनां राश्ाम्‌ उपकार्यासु च पटकुटीषु च प्रतिप्ररेश ध्थाने सथाने कस्या- 
सिनिवेद्ोन कस्याप्राप्ययमिप्रायेण स्ववेशात्स्वस्थानात्‌ देशास्तरं स्थानान्तरं विशतां प्रवेश कुबतां विशापतीनां 
राज्षाम्‌ अतिशयेन भनुधर इति घनुधरतमः श्रष्टतमधानुष्कः कतसः ता कन्यां कमेत ? भाप्नुयात्‌ ? आप- 
विद्या्यां धनुर्दिद्यायां कब्धवर्णों विचक्षणस्तस्मिन्‌ फर्रिमश्रित्‌ जने इमां कन्यकां छब्धवति प्राप्तवति च सति 
अद्दीका निऊूशा जन्‍्ये स्वगृहं स्वकीयसदन कथ प्रविशेषुः प्रदेश कुठओं: ? अपि चल, अत: पूवम्‌ भस्मास्पाग रै९ 
अनुदृध्धत शरासन घनुर्येस्तेडनुद््तशरासना भनुन्नमितकोदण्डा: केचित्‌ ज़नाः सम्भ्रति साम्प्रतम्‌ डपासना- 
मभ्यासम्‌ उपरचसनिति । परे सु अस्ये सु शरगुणनिकां बाणयोग्यां बाणाभ्यासमिस्यर्थ: कतु विधासु मौहूर्ति 
कान दैवज्ञान्‌ गुणवन्मुद्र्त श्रेष्ठमुहू्त प्ृच्छन्ति। इतरे तु 'आरखिता कृता समस्तदस्त्रेषु निखिछायुपेषु 
योग्याभ्यासों यैल्तधाभूता बयय॑ सवंधा समरप्रकारेण योग्याश्व अर्हाश्व साग्याधिकाश्व सम: इति आसमान 
पण्दितं मन्यम्स इति पण्डितस्प्न्या: कल्यकों हस्तस्थां स्वपाणिस्थिताम आकक्ृयन्ति। तावत्साकल्येनाति- २७ 
शायितमतिक्रमितमरातचक्रस्य शेह्यं येन तश्मिन्‌ शक्रस्यापि पुरन्द्रस्थापि आरोहणं चटनम्‌ अशकक्‍्यमस, 
विदिवेंधनम्‌ आर्य दूरे सततु हृति योदृशयु सटेषु कथयस्सु सत्सु, साथीयसि श्रेष्ठममे छरने स्थापित यन्श्र 
परिवाय परिवेश्य भामन्त्रिता आाहूतास्ते विश्वेषपि निश्चिदा अपि विदंभरापतयः तदीयचक्रस्प अमणरयं 


जब विष अथवा किसी अन्य मिपसे गोविन्द महाराज़कों ठगनेकी इच्छा करने छगा तब 
राजपुरीके निकट स्थित एवं राजबसतिकाओंमें स्थान-स्थानपर कन्याके अभिप्नायसे अपने २४५ 
स्थानसे दूसरे स्थानमें प्रवेश करते हुए राजाओंमें इस प्रकार चर्चा होने छगी। कोई कहने 
छगा कि देखें कोन धनुधोरी उस कन्याको प्राप्त होता है! और धजुर्विद्यामें यश्वस्वी कोई 
पुरुष इस कन्याको प्राप्त कर भी छेगा तो दूसरे मनुष्य निलेज हो अपने घरमें कैसे प्रवेश 
करंगे ? कितने ही छोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके पूत्र धनुष उठाया भी नहीं था। बेइल 
समय उसकी डपासना कर रहे हैं। कुछ छोग बाण चढानेका अभ्यास करनेके छिए ३० 
ज्योतिषियोंसे गुणवान--उत्तम मुहूर्त पूछ रहे हैं। हमने शस्त्रोंका अभ्यास किया है अतः 
सबथा योग्य हैं. तथा भाग्यशाली भी हैं? इस प्रकार अपने-अपको पण्डित माननेबाले अन्य 
लोग कन्याको मानो हाथमें हो स्थित समझते हैं । 

तदनन्तर जब योद्धा इस प्रकार कृह रहे थे कि 'सम्पूणं रूपसे अछातचक्रको 
शीघ्रताको उल्लंधित करनेवाले यन्त्रचक्रपर इन्द्रका भी चढ़ना कठिन है फिर वेधना तो दूर रे 





१. क० विद्ञांपत्तीनां मध्ये-। २ क० आचरित- । ३ क» स्थापितियन्धम्‌ | ४ क० 'विश्वेषपि नास्ति । 
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३६० गद्यचिरतामणिः [ १४३ ओविस्दूसुदाथाा- 


मुद्देगाधिष्ठिताश्चित्रोया विष्टाश्च त्वष्ट्रा तु निरमीयत निविचारम्‌ । मनसाप्यतवर्यमेतन्सूर्खेम केन 
दुबंणन कन्यकाया: शुल्कत्वेन कल्पितम्‌ । आकल्पमेतदमेद्यमेव रक्ष्यं द्रक्ष्याम:॥ तदपि सा 
च कुमारी स्वकुलगृह एवं जरामियात्‌' इति चिल्तयस्तस्तरुणीछाभबुद्धि विद्धि व जहुः। 
केचिदुद्धता: सलोलमुत्याय भूतलादाततज्यमापाद्य कामुंके करपल्‍लवाकलितभल्छा: सोल्लास- 
मारद्य यन्त्र बक्रम ससोय भ्रम गो ध्रय भ्रन्तस्वान्तः स्व्कान्तामवनिमन्याभिलाब विलोकनविहितेष्यां 
परिष्वज्भेण प्रसादयितुमिव प्रसभ॑ पृथ्वोतले निपेतु:। केश्चिदर्भिसंधि पुर:सरमारूढचक्रे: संघाय 
नि:सारिता: शराः: शरव्यं तरसोपसुत्य लुब्धपाथिव॒र्मिवाथिनों निष्कला न्‍्यवर्तिषत। केदिचदा- 
परिश्रमणवेगं पश्यन्तो विज़ोकमाना आसाब्नक्रिरे स्थिता बभूवुः 'झासु उपवेशमे' 'दयायासश्र' दृस्याम्‌ । 
देषु विश्वस्मरापतिषु केचित्‌ यन्त्रम्‌ उद्घीक्ष्योध्वशष्या विलोक्य उद्धंगेन ब्याकुहत्वेनाधिष्ठिता युक्ता: र्‌ 
विन्नीयाविशश्र विस्मयाभिभुताश्व सन्‍तः त्वष्टा तु तक्ष्णा तु निविचारं यथा स्वात्षथा निरमीयत ब्यरध्यत 
'कक्षा तु वधकिरस्वष्टा रथकारस्तु, काइतट्‌ ! इत्यमरः। सनल्रापि चेतसापि अतक्यंमत्रिस्रश्यम्‌ एसद्‌ 
यन्त्रवेधन केस दुर्बंणन दुष्क्री्तिना मूर्खण कन्यकायाः झुल्कस्वेन कढियत निश्चिम्‌ । एतदलक्ष्यम्‌ आाकरपं 
कल्पकाक मभिव्याप्य अभेश्यमेव द्रक्ष्यामसः। तदपि सा व कुमारी स्वकुछग्रह एवं स्ववशसदन एवं ज़रां 
वाधक्यम्‌ इयात' इति चिन्तयन्तो विचारयब्तस्तरुणीकाभस्य युवतिप्राप्तेबुद्धि मनोरथं विद्धि व ताडनं 
थ यन्त्रवेधनमिति यावत्‌ जहुः तत्यजुः ओद्वाक त्यागे' हस्यस्थ छिटिख्पम्‌। उद्धता गर्षिशः केचित्‌ सलछील॑ 
सक्ीई भूतछात्‌ प्रथित्रीप्रष्ठाद्‌ उत्पाय कासुंक घनुः आततज्यं विस्तृतप्रत्यज्षम्‌ आपाध कृत्वा करपठलवेषु 
पाणिकिस ऊयेप्वाकक्षितो ध्तो मह्कः प्रासो यैस्तथाभूता: सम्त: सोल्कासं सह्ष य्नन्‍्त्रचक्रमू आारुद्म चटिस्वा 
अदसोयश्र मणस्य यन्म्रचक्रश्भम णस्य दोप्येण अन्त स्वान्त दित्त येषां तथाभूता: सन्‍्तः अन्यस्पा अभिलाषो 
वार्ड तस्य विकोकनेन विहिता कृता ईप्या यया तथाभूतां स्वकात्तां निज्मानिनीस अबनि भूर्मि 
परिषरज्ञेग समाछिड्ननेन प्रतम॑ दृठात्‌ प्रसादयितुमिबाजुनेतुसमिव पथिबीतक्ले भूतक्षे निपेतुः पतनित रुप्त । 
झभिसन्धिपुरस्सरममिप्रायपूर्व कस भारठ चक्र येस्तथाभूतेः कैश्वित्‌ संधाय मौर्ब्या धृत्वा निःसारिता निर्- 
मिताः दरा बाणा: तरसा बलेन शरब्यं रक्ष्यम्‌ उपस्त्य प्राप्य रुब्धपार्थिवं लुब्धनूपम्‌ उपस्ृत्य भर्थित 
इव थाचका हव निष्फक्ताः सन्‍्तो न्यवर्यिषत प्रध्यावृत्ता बभूवु:। भाकर्ण श्रवणपर्यन्तमाकृष्टा चापयश्थयिस्तथा- 








+--_++>+++ 


रहा तब उत्तमोत्तम छूनमें स्थापित अन्त्रको घेरकर वे सभी राजा उसके चक्रके भ्रमण- 
सम्बन्धो वेगको देखते हुए खड़े हो गये । उन राजाओंमें कितने ही छोगोंने यन्त्रको देख उद्बेग 
और आश्वयसे युक्त हो यह विचार करते हुए युत्रतीकी प्राप्तिकी बुद्धि और यन्त्रका वेधना छोड़ 
दिया कि ह्याके द्वारा काय निर्विचार--बियेकके बिना ही किया जाता है। जिसका मनसे 
भी विचार नहीं किया जा सकता ऐसे इस यम्त्रवेधकों किस अधम मूख्‌ने कन्याके शुल्क 
रूपसे निश्चित किया है ? इस रक्यकों तो हम कल्पकाल पर्यन्त अभेथ ही देखते रहेंगे और 
बह कुमारी भी अपने कुछगृहमें ही ब्रद्धावस्थाको प्राप्त ही जायेगी। किसने ही उद्धव राजा 
डोछापूब क प्रथ्वीसे उठे ओर धनुषक्ो प्रत्यंचासे युक्त कर हाथोंमें भाछे लेते हुए हषके साथ 
डस यन्त्रचक्रपर चढ़ तो गये परन्तु उसके भ्रमणकी शीघ्रतासे उनके चित्त घूमने छगे और बे 
प्रथ्वीतलपर आ पड़े। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अन्य स्त्रीकी अभिछाषा 
देखनेसे उनकी स्त्री प्रथियो ईप्यों करने छगी थी इसलिये उसे आलिंगनके द्वारा प्रसन्‍न करने 
के लिए ही हृठात्‌ प्रथिवीवछपर आ पड़े थे। कितने ही राज्ञा दृढ़ अभिप्रायपूत्रेक चक्रपर 


चढ़ गये और उन्होंने धनुषपर चढ़ाकर बाण छोड़े भी प्ररन्‍्तु जिस प्रकार छोमी राजाके पास 


१. क० ख० ग० अभिसिद्धि । 


न ध्वमंत्रकुशान्त: ] दश्षमों कम्सा ३३१ 


कर्णाकृष्टवापयण्टिमिनिसृष्टः खगा: खचरेभ्य: कथयितुमिव तदत्यदूभुतमत्तिक्रम्य कक्ष्यमन्तरि- 
क्षमृत्पेतु: । 

6 २४४. एवमतिक्रान्तेष्वधंसप्तमवासरेषु, क्रमादिष्वासविद्यालब्धवर्णेषु त्रेवणिकेष्वपरेषु 
सर्वेष्वपरा्धपृष्तत्केषु, दिव्यशक्तिक: स जीवककुमार:, स्मेराक्षिविक्षेप: सहसाक्ष इब चक्षुद्योपेतः, 
पण्मुख इव 'दैशितेकमुखः, चक्ररहित इव चक्रपाणिः, साज़ इवानजू:, स्वाज़विलोकन- 
विभावनीयद्लैभवप्रताप: प्रत्यूषा डम्बर इवोदयाचलश्रस्थगत:, समस्तबन्धुभि: रूप॑ सिन्दू रबन्धु रसिन्धु- 
रस्य कस्पंचित्युष्ठपधितिष्षन्चिमां गोष्ठोमुपातिष्ठत्‌। तदतिमात्रानुभावावलोकतमात्रेणेव धात्री- 
पतय;-पत्तिर्यमेच लक्ष्मणाया: । लक्ष्यभेददक्षइच जगत्य यभेव नियमेन' इति निरणेषु:। काष्ठाजुा- 


भूतेः कैश्चित्‌ केरपि राजमिः निसूष्ठासस्थका: खगा बाणा: खचरेस्यः खरेभ्य: कशयितुसिव निवेदयितुमिव 
अस्यद्भुतमस्याश्रयंकर तद्‌ रूद््यं शरब्यम्र्‌ अतिक्रम्य समुल्डद्धय अन्‍्तरिक्ष गगनम्‌ उत्पेतुः उत्पतन्ति सप्त । 
६ ३४४. एवमिति--एवमनेन प्रकारेण अधः सप्तमों येघु तथाभूताश ते बासराश्न तेषु साधपड- 
दिवसेपु अतिक्रान्तेपु ब्यतीतेपु सस्सु क्रमात्‌ इष्चासजिद्याय्यां धनुर्विद्यायां ऊब्चवर्णा विचक्षणास्तेषु स्रैवर्णि- 
केषु बराह्मणश्षत्रियवैश्पे तित्रिवणसमुस्पझ्षषु॒ अपरेष्वस्येषु स्वषु अपराद्धा लक्ष्याद्‌ ऋष्टाः प्ृषत्का बाणा येषां 
तथाभूतेषु सत्सु दिव्या शक्तियंस्य तथाभूतों रिव्यशक्तिक: जकौकिकपराक्रमः स्मेरों विकतितो5क्षिविक्षेपो 
यरय तथामभूत: स जीवककुमारः चक्लुद्ेयोपेतों नेश्रयुगथुतः सहस्राक्ष ह॒व इन्द्र हृव, दुर्शितं प्रकटितमेकमु्स 


काम इव, स्वाजस्य स्वशरीरस्य विकोकनेन दशनेन विभावनीयों बेम्वप्रतापो यस्य तथाभूतः उद्दया वरू- 
प्रस्थगतः पूर्वा चकत ऋज्गस्थित: प्रत्यूषादस्तवर इव प्रमातविस्तार इृव, समस्तबन्धुमिनिखिलेश्टनने: सम॑ साध 
कस्यचित्‌ कस्यापि सिन्दूरेण नागसंमवेन 'सिन्दूरं नागसम्भवस्‌' हत्यमरः। बन्धुरो मनोहरो यः सिन्धुरो 
हस्ती तस्यथ प्ष्टम्‌ अधितिष्ठन्‌ तम्रोपविष्ट: सन्‌ हमां पूर्वोक्तां गोष्ठी स्वयंवरसभाम्‌ उपातिष्ठत्‌ वस्‍्याः 
पाइवंयायी बभूत्र । तस्य जीवकस्यातिमातन्र; प्रभूवतमो यो5नुमात्रथभावस्तस्यावलोकनमाशत्रेणेव दशन- 
मान्नेणेंब घात्रीपतयों राजान: 'अयमेव छूक्ष्मणाया गोविन्दभूभुक्सुतायाः पति: । जगति भुवने नियमेन 


जाकर याचक निष्फल छौट आते हैं उसो प्रकार उनके ब्रे बाण वेगसे लक्ष्य तक पहुँचकर 
वापिस छौट आये | और कान तक धनुष खींचनेव।ले कितने हो राजाओंके द्वारा छोड़े हुए 
बाण विद्याघरोंके लिए उस आश्चयकी सूचना देनेके लिए ही मानो लक्ष्यका उल्लंघन कर 
बहुत ऊँचे आकाशमें उड़ गये । 

*. ६२४४. इस प्रकार जब साढ़े छह दिन व्यतीत हो गये और क्रम-क्रमसे धनुर्तरियामें 
यज्ञको प्राप्त करनेधाले अन्य सभी त्रिवर्णके लोगोंके बाण जब हछक्ष्यश्रष्ट हो गये--निश्ञाना 
चूक गये तब दिव्य शक्तिकी धारण करनेवाले एबं प्रसन्‍नतासे युक्त नेत्रोंके संचारसे सहित 
जीवन्धर स्वामी सिन्दूरसे सुशोभित किसी हाथीको पीठपर सवार हो समस्त बन्धु जनोंके 
साथ इस गोष्ठीमें पहुँचे। उस समय जीवन्धर स्वामी दो चक्षुओंसे सहित इन्द्रके समान, 
एक सुखको दिखलानेबाले कार्तिकेयके समान, चक्ररहित चक्रशाणिके समान, शरोरसहित 
कामदैवके समान, तथा अपने शरीरके देखनेस जिनके बेभव और प्रतापका बोध हो रहा था 
ऐसे उदयाचलछके शिखरपर स्थित सूर्यके समान जान पड़ते थे। उनके सातिशय प्रभावको 
देखने मात्रसे राजाओंने निर्णय कर लिया कि यही लछद्ठमणाका पति है और यही संसारमें 





१. क० भवत्ययमेत्र । 
४६ 


५6 


है 
येन तथाभूतः पण्मुख इव क्रार्तिकेय इब, चक्ररहितश्रक्रपाणिरिव चतुभुत्र इब, साज्ः सशरीर: अनक्न हव 


२० 


२८ 


बेर 


| गद्यचिन्तामणिः [ २४५ गोविन्दसुताब!:« 


रस्तु कुझजर इव पञ्चाननम्‌, प्रतिवादीब स्थाद्वादिवावदूकम्‌, अधम्ण इवोत्त मर्णमू, तस्कर 
इवारक्षकम्‌, सहसा सप्ाध्वमम्रलोकयन्नेनमतितरामभेषीत्‌। आरब्ध चायमतिरभाविनिरय- 
निरीक्षणोन्मुख इबाधोमुखः सुतरां हतचित्तश्चिन्तयितुम्‌ 'मथतः कथमैनमपधी रबधोत्‌ । साधु 
साधितं स्थात्स्यालाधमेन बाढमेतत्‌ । किमिति विश्वस्तो मयैवं विश्वासघाती । .किमिति ने 
४ भया वा पुरस्तादेव निरस्तासुः कृत: क्षात्रोचितचरितो5यं वणिकपुत्र:' इति। 

6 २४५, तावता समुपेत्य चतुरपुरःमरसमुत्सारितसमाकोकनलम्पटजनसंबाधः स्तम्बे- 
रमेन्द्रान्मगेन्द्र व सानुमतः सानो: सानुजः सानन्दमत्रप्लुत्य सलोलपारूठयन्त्रचक्रस्त्रिविक्रम 
इवाक्रमविहितज्ञारोपगशरसंवानशरक्षेः क्षो मयन्नरिहृदवमाशु केनविदशुगेन शरब्यं विव्याध। 


#ए उंड: 5 ४४० हल 


छक्ष्यस्य शरब्यस्य भेरे दक्षः समर्थोप्यमेव' इति निरणेषुः निर्णीतिवगतः। काष्टाह्ारस्तु पश्चानन सिंहम्‌ 
१० अबलोकयन कुझर इच करोव, स्थाद्वादिवाबदूक पश्यन्‌ प्रतिवादीव, उत्तमण स्वाभिनं पह्यनू अधमण 
इव ऋणग्राहीव, भारक्षक राजपुरुषं पश्यन्‌ तस्कर. हृव चोर इव सहसा5कस्मात्‌ एन जीवंधरस्‌ ससाध्वसं 
समयम्‌ णवछोकूयन्‌ जतितररां नितान्तम्‌ अमैषोत्‌ भीतो5भूस्‌ । जारब्य चार्य तस्परश्चाभूत्‌ ऊयय काप्ठाड्ार: 
अखिरमावि शीघ्रमावि यज्निर्यं नरक तस्य निरीक्षणोस्पुख इब दशनोद्युक इृवाधोमुश्रो नोचैव इनः सुतरा 
मत्यन्तं हत॑ चित्त यस्य तथाभूतः सन्‌ चिन्तयितुं विचारग्रितुम--अपधोदुबुद्धि मथनः एस कथस्‌ 
१४६ अवधीत जवान, स्थाछापमेन नीचे: स्यालेन बाढमेतत्‌ कार्य साधुसाधितं ह॒य'त्‌ विपरीतकतक्षणेषा | एवं 
विश्वासघाती स मया किमिति विशवस्तः प्र्/तः ? क्रिमिति न मया वा पक्षान्तरे क्षात्रोचितं चरित्र यस्य 
तथाभूतो5यं वणिकपुन्न: पुरस्तादेव स्वसंमु बमेव निरस्ता निर्गेता असबः प्राणा यस्य तथाभूतों निष्प्राणो 
न छृतो न विहितः' इति । 
(२४५, तावतेति--शचता तावस्काकेन समुपेत्य समागस्य चतुरा विद्ग्धा ये पुरःसरा अप्रेगामिनो 
२० जनास्तेः समुस्सारितों दूरीकृत: समालोकनसस्पटजनानां दशनोस्सुकलोकानां संबाधों विसदों यस्प 
तथाभूतः स्तम्वेरभांद्‌ गजेन्द्रात्‌, सानुमत: परतस्य सानोः प्रस्थात्‌ रगेन्द्र हव सिंदर इब सानुजः 
सनन्दाढ्यः साननन्‍्दं यथा स्थात्तथा अवष्ल॒त्य समुत्पप्प्त सीक्षम्‌ भारूढं यन्त्रचक्र येन तथाभूतः श्रिविक्रम 
इंच सारायण हृव अक्रप्रेण युगपद्‌ विद्विताः कृता ज्यारोपणशारसंधानशरक्षेपा मौव्यारोपणबाणधघारण- 








नियमसे छक्ष्यके भेदनेमें समथ दे । राजाओंकी यह दक्शा रही परन्तु काष्ठांगार, सिंदृकों 

२५ देखकर हा्थीके समान, म्याद्वादी झास्त्रार्थकरों देखकर प्रतिबादीके समान, साहुकार को 

देखकर कजदारके समान ओर पहरेदारकों देखकर चोरके समान सहस। भयपूर्वेक जोवन्धर- 

स्वामीकों देखता हुआ अत्यन्त भयभीत हो उठा । जिसका चित्त बिलकुल मर चुका था ऐसा 

काष्ठांगार सीध् ही प्राप्त होनेवाले नरकको देखनेके लिए उन्प्रुख हुएके समान नीचेड़़ी ओर 

मुख कर इस प्रकार विचार करने छगा कि 'क्या दुबुद्धि मथनने इसे मारा था ! जान पड़ता 

४० है उस नीच सालेने इस कार्यक्रो अच्छी तरह साध लिया होगा। मैंने ऐसे बिश्वासघ।तीका 

इस तरह क्‍यों विश्वास किया ) क्षत्रियोंके योग्य चरित्रकी घारण करनेवाले इस वणिकके 
पुत्रक्रीं मैंने पहले द्वी क्‍यों नहीं निष्प्राण-कर दिया 

$ २४४, उत्तनेमें ही आगे-आगे चछनेवाढे चतुर मनुष्योंके द्वारा जिनके देखनेके 

अभिक्वाषी मनुष्योंकी भोड़ दूर को जा रही थी ऐसे जोबन्धरस्तामी पवंतके शिखरसे 

४ लिंहके समान गजराजसे भाइयों-समेत बड़े हषसे नीचे उतरे और छीडापूबक यन्त्रपर चढ़कर 

विष्णुके समान एक साथ डोरी चढ़ाना, बाण धारण करना तथा बाण छोड़ना इन तीनों 


» स्वथंजस्पृशाल्त: ] इशमों छम्मः ३६३ 


सच तायकप्रष्ठो निसृष्टाथं इव साधितसमीहितः सहसा न्यवर्तिष्ट । 

$ २४६. ततः कृतपुझुखमेनं पुरुषपुंगव॑ समीक्ष्य समीक्ष्यकारी स विदेहाधिपतिदेहेन सम॑ 
सिद्वक्षेत्रकृताध्यास इतर प्रसीदन्‍्भ्रफुल्लवदनाम्मोज: समालोक्य भूभुजां मुखानि मुखविकासबिवृता- 
न्तर्गतनुष्टिप्रकर्ष: काष्ठा डू। रपर्यावानिर्वाणदर्वीक रस्य शि रसि दस्मोलिमिव पातयन्नतिगम्भी रया गिरा 
'जोवंधरो5्यं सत्यंवरसम्राजस्तनय:' इति तदुदस्तमिदंतया विवत्रे | तदुयश्न॒त्य श्रत्रणचुलुकपेय॑ 
पीयूषायमाण बबन॑ सर्वेकुपि सर्व यहापतयः 'सर्वथा क्षात्रमेवेदमौचित्मम्‌ । न परत्र पद लमेत परस्य 
हि कृत्यमिदं प्रत्यालोढपाटवं प्रेक्षणसौक्ष्म्यं लक्ष्यमेदमात्र पर्याप्तश ररंहःसंवादनचातुयय॑ चेति प्रागेव 


बाणमोक्षा येन तथा भूत: सन्‌ ग्रिहद्य शत्र॒ुसनः क्षोमयन्‌ चपछयन्‌ अशशु शोध केनचिद्‌ अशुगेत बाणेन 
शरब्यं छट््य विव्याघ विद्वान । स च सायकप्रष्ठों बराणश्रेष्टो निसृष्टाथ हब राजदूत इव 'उमयोर्भावमुश्नीय 
स्वयं वद॒ति चोत्तरम । सुश्लिष्ट कुदते काय॑ निसृशाथस्तु स स्खृत:” ॥ इति निसृशथल्क्षणम्‌ । साधित 
समोद्वितं स्वेष्टं येन तथाभूतः सन्‌ सहसा झगिति न्यवर्तिष्ट प्रत्याव हते । 

6 २४६. तत इति--वनस्तदुनन्तरं कृतपुद्धं कृतक्ृस्यम्‌ एुनं पुरुषपुज्ञ नरश्रेष्ठ जीवंघरं समीक्षय 
दृषठा समोक्ष्यकारी विचाय करोतीस्पेवंशीकः स विदेहाधिपतिगें विन्दभूपाऊ।। देहेन सभ॑ शरीरेण साथ 
सिद्धक्षेत्रे मोस्े कृते। विहितो5ध्यासों निवासो येन तथाभूत हज प्रसोदन्‌ प्रसकों सबन्‌ प्रफुलल प्रशिकेसितं 
बदूनास्मोज सुखारवबिन्द॑ यस्यथ तथाभूतः सन्‌ भूभुजां राश्ां सुखानि बदनानि समाछोकय दफा 
मुस्नविक्ासेन वदनप्रसादेन विश्वुतः प्रकशितो5न्तगततुश्प्रिकर्षा हृदथ स्प्रतसस्तोषाधिक्य यस्प्र तथाभूतः 
काष्टाज्ारपर्यायश्वासावनिर्वाणद्वीकरी जीवितभुजन्नमश्रेति तस्य हिरसि दस्भोछि वद्धमित्र पतयन्‌ 
अतिगम्भीरया प्रगहढ्भया गिरा बाण्या अयमेष जीवंघरः सस्यंधरसम्राजो राजपुरीधरावदमस्य तनथ्नः 
पुत्र: इति तदुद॒न्त तह्त्तान्तम्‌ इदंतथानेन प्रकारेण जित्रत्ने प्रकरयामास । श्रवणचुलुकपेय॑ कणखुलुफेन 
पातुं योग्यं पोग्रूपायमाणं सुधासंनिमम्र तदू बवच्नम्‌ उपश्रुत्य स्वे5पि निखिछा अपि सबंधहापतय:ः 
पृथ्रिवीपाकाः 'सर्वथा सर्वप्रकारेण इृदमौचित्य क्षात्रमेव क्षत्रसस्वन्ध्येव । हि यतः परस्य श्रेष्टम्य हद कृष्य॑ 
परत्रान्य स्सिनू जने पर स्थान न लभेत । इंदं किम! तदेवाह--प्र'्याकीड रशासनविशेषे पाठबं चातुय, 


कार्योंकों करते हुए शत्रुके हृदयका क्षुमित करने छगे | इसो समय उन्होंने किसी ब।णसे झीघ 
. ही छक्ष्यको वेध दिया। और जिस प्रकार कायकों सिद्ध करनेबाढा निःसृष्टार्थ उत्तम दूत 
इच्छित कार्य फो सिद्ध कर सहसा छोट आता हैं उसी प्रकार उनका वह बाण भी इच्छित 
कार्येकों सिद्ध कर सहसा छोट आया | 
६ २४६. तदनन्तर मनुष्योमें श्रेष्ठ जीवन्धरकुमारकों अपने कायमें सफलछ देख 
बिचार कर कार्य करनेवाले गोविन्द महाराज शरीरसहित सिद्ध क्षेत्रमें निवास करते हुण्के 
समान प्रसन्‍न हो उठे । ज्ञिनका मुखकमल खिल रहा था ऐसे गोबिन्द महारानने राजाओंके 
मुखोंकी ओर देख अपने भुखके विकाससे अन्तःकरणके सन्तोषकों प्रकृषताकों प्रकट करते 
हुए, अत्यन्त गम्भीर बाणीसे यह जीवन्धर महाराज सत्यन्धरका पुत्र हैं! इस प्रकार उनका 
बृत्तान्त प्रकट कर दिया । उस समय उनके यथाथ इत्तान्तकों प्रकट -करते हुए गोविन्द 
महाराज ऐसे ज्ञान पड़ते थे मानो काष्ठोगाररूरी सजीब सपेके शिरपर बज्ञ ही गिरा रहे 
हों। कामरूपी चुल्डूके द्वारा पान करनेके योग्य अमृत तुल्य उक्त बचनको सुत सब राजा 
छोम सर्वथा यह योग्यता क्षत्रियके हो हो सकती है। दूसरेका काय दूसरेमें स्थानकों 
प्राप्त नहीं हो सकता | यह आलोढ आसनकी चतुराई, यह दृष्टिको सूद्ष्मता और यह लक्ष्यके 
भेदने सात्रके लिए पर्याप्त बाणमें वेग उत्पन्न करनेको दक्षता दूसरेका काये नहीं दो सकती 
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३०. 


हे गद्यचिस्तामंणिः [ १७६ स्वयंवरानस्तर- 


'निश्चितम्‌' इति निशुचलपक्ष्माण: सपक्षपातं कुमारमेक्षिपत्‌ । पॉतिततद्व बनाशनिज्वलनज्वाला- 
स्पृष्ट: स काष्ठा जरा रोष्प्य जरा रीभूतका पवन्नि:सारतां गत:। कथमन्यस्प्रस्तुतमन्यदुपस्थितं यदतिसल्धि- 
त्सितों गोविन्दमहा राज: स्वयमस्मानतिसंबातुमवाप्ताभिसंधि रासीत्‌ । 'इ्द हि जगति लाभमिच्छतो 
मूलच्छेद॑प्रकृत्या स्वयमस्माकममित्रो5्यं बणिक्पुत्नों राजपुत्र्मप्येतितारोपित:। पुमरेनं॑ च॑ 
प्राप्य प्रतिष्क दद्भ।काकंदयमपर नः कि न कुर्यात्‌' इति विमुश्लेव विसुज्य तदास्थानमादृतप्र- 
स्थानों भवन्‌ 'अस्थाने पतितमिदं राज्य त्यज्यतां त्वया नियोज्यखेटक्रेसन इति प्रकटाटोपपाटवे: 
पद्म तुखादिभिनिर्भत्सितोष्यं कुत्सितवृत्तिः पुनर्युयुत्युरासीत्‌ । बभूवुशच काष्ठाज़ारतो निकृष्टा 
विशिष्टास्तु जीवंधरराजतों राजान: | 


प्रेक्षणलीक्षम्यसवलो कन सूक्ष्मत्व॑ सूक्टमद शिंत्वमिस्य थः, रश्यमेंदमात्रे पर्याप्त यच्छररंहो बाणवेगस्‍्तसूय संपादने 
चातुय दक्षत्वं थ। इतीरथं प्रागेव पूव॑मेत्र निश्चितं निर्णीतस हृति निश्चकपक्ष्माणों निःस्पन्दनयनलोमराजय 
सम्तः सपक्षपातं सस्‍नेहं कुमारं जीवंघरम्‌ ऐक्षिपत विछ्ोकयामासु: । परातितस्तद्ववनमव गोविन्दबचन- 
मेतराशनिवज्ध स एवं ज्वक्षनों बद्धिस्तस्य ज्वालाभिरसिर्सिः स्पृष्ट:ः स काष्टाद्धारोषपि कृतन्नो5पि अज्ञरीभूत- 
काष्टवद्‌ दर्वकाष्टबत्‌ निःसारतां सारराहित्यं गाः प्रापः । कथम्‌ अन्‍्यत्‌ प्रस्तुत प्रार्षम्‌ अन्यद्‌ उपस्थित 
ग्रापं यद्‌ अतिध्तन्धातुमिष्टो5तिन्धिरिसतों गोविन्दमहाराजः स्वयम्‌ अस्मान्‌ अतिसन्धातुं प्रतारयितुम्‌ 
अवाप्तामिसन्धि: प्राप्तामिप्राय आधपीत्‌ । 'हदं हि जगति छोके छाममिच्छतो जनस्य मूरच्छेदो मुलघननाश: । 
जय॑ वणिकपुत्र: प्रकृत्या निसर्गंण स्वयन्त्‌ अस्माकममिश्रः शत्रुभूतः, एतेन गोविन्द्महार/जेन राजपुत्नत्वसपि 
आरोपित: प्रापितः। पुनरनल्तरम्‌ एनं थ जीवंघर च॒ प्राप्प नो5स्माकम अपरमसन्यत्‌ कि किल्लामचेय॑ 
प्रतिष्कशड्वाकाकश्यं थाधकशइाकाहडिन्यं न कुर्यात्‌ ?' इतीत्यें विसशम्तेव विचारयस्नेव तदास्थानं तत्सर्भा 
विसृद्य व्यकत्या क्षारतमजझ्लोकृत प्रस्थानं येन तथाभृतों सवन्‌ “अस्थानेइ्योग्यपाओ पतितं प्रप्तम्‌ हद॑ राज्य 
नियो ज्यखेटकेन दासाधमेन त्वया स्यज्यताम? इति प्र॒टाटोपपाटवैश्येक्ताडस्थरचातुर्य प्ममुखादिशभिर्मित्रे 
निर्म॑स्सितः संतर्जितः कुस्सिसवृत्तिनोचद त्तः जय पुनः युयुत्सुोद्धमिच्छु: आलोत्‌ । निक्ृष्टः राजान 
काष्टाज्ञारतः काष्टाज्ञारत्त पक्षे विशिष्टारतु भ्रेष्ठास्तु राजानों जोवंघरराजतों जीव॑धनृपतिपक्ष बभूवुश्र । 


यह पहले ह। निश्चित था! इस प्रकार कहते हुए निश्चलछ पलकोंसे युक्त हूं। स्नेह पूरक जी बन्ध र- 
कुमारको देखने छगे। गंत्रिन्द महाराजने जा उक्त बचनरूपी वज्ञाग्नि गिराथी थी उसकी 
ज्वालाओंसे स्पशको प्राप्त हुआ वह काष्ठांगार भी अंगार रूप हुए काष्ठके समान निःसारता- 
को प्राप्त हो गया। वह संचने लगा कि आरम्भ तो कुछ अन्य किया था और उपस्थित कुछ 
अन्य हो गया ऐसा क्‍यों हुआ ? गोबिन्द मदहाराजकों हमने धोखा देना चाहा थ्रा पर वे 
स्वयं हम छोगोंकों धोखा देनेका अभिम्राय रख रहे हैं। यह कारये तो संसारमें छाभकी 
इन्छा रखनेब लेके मूल पूँजीके नष्ट होनेके तुल्य हे । यह वणिक॒का पुत्र स्वभावसे ही हमारा 
झन्र था फिर इनके द्वारा राजपुत्रताकों भी प्राप्त करा दिया गया है । अब इसे पाकर ऐसा 
कौन होगा जो हमारे जिषयमें बाधक शंकारूप ककशताको नहीं करेगा! ? ऐसा विचार 
करता हुआ ही बह समामण्डपको छोड़कर जानेका उद्यम करने लगा। परन्तु अस्थानमें 
पड्ठा हुआ यह राज्य तुझे छोड़ देना चाहिए तू अधम किंकर दे” इस प्रकार अपनी सामथ्यको 
प्रकट करनेवाले पद्ममुख आदि मित्रोंने उसे खूब फटकारा। फलस्वरूप नीच वृत्तिकों धारण 
करता हुआ वह युद्धके छिए तैयार हो गया। फिर क्या था जो नीच, प्रकृतिके राजा थे वे 
काष्ठांगारकी ओर और जो उत्तम प्रकृतिके राजा थे वे जीवन्धरकी ओर हो गये । 


ब>-++-..०-_-+०-ै०++तकतन्‍हवन्‍जत तन 


१, आषक--इति टि० । 








“ पृद्चास्ताः ] दृशमों छब्मः * श्ष्य 


6 २४७. ततस्तपस्थामिव बलवदुपास्यां दुरन्‍्ततया तु ततो नितान्तगहँणीयास, 
मोमांसामिव परिहिसाप्रवणमजनोयामोइ्वरापे म्ततया तु ततो विलक्षणाम्‌, चावकिचर्यामिवान- 
पेक्षिवात्मनिवंहणोयां गुरुद्देषमखडतथा तु ततोडषि कुत्सनोयामाजिमारचयितुमतीव क्षोदिष्ठे 
काष्ठाज़ारे. प्रक्रमाणे, पराक्रमशालिषु पप्ममुखादिष्वपि युद्धाभिमुखेषु, पिनद्धार्धोरुके 
सशीष॑के च सति सादिनि समारोपितघनुषि धन्विनि, धनुर्धरचक्रवर्तिना चक्रव्यूहे परेण च॑ 


आज का अस्त अजीज जी जा. ०० अप कलक +५ 


ह २४७. तत इति--ततरूउदनन्‍्तरम, अतीब निवान्तम्‌ क्षोदिप्ठे कुड्वतम काष्टाह्ारे तपस्यामिव 
तपश्चर्यामित्र बर्वद्धिबलिछ्ठ: एकत्र क्षुत्तपाशीतोष्णादिपरिष्सेदनशक्तरन्यत्र प्रत्यर्धिपार्थिवनिराकरण- 
प्रचष्डपराक्रमेजनैरुपास्थां सेवनीयां क णीयां, दुरल्ततया तु दुरवसानतया तु ततस्तपस्यातो नितान्तगहंणीया- 
मतिनिन्‍्दनीयां तपस्या स्वन्ता अआरजिस्तु दुरन्ता तसो ब्यतिरेक, मीमांसमिव मीमांसादर्शनमिव 
परिहिंसायां प्रतणेरेकत्र याशिकहिंसायां पश्ष रणाजिरागतश्नत्रुविधातने दक्षम जनीयां सेवनीयाम्‌ इैश्वरापेक्षणा १० 
ततों मीमांसाया विक्क्षणां विभिन्नाम्‌ मीमांसा ईश्वरनिरपेक्षा आजिस्तु इंइवरसापेक्षा ततो व्यतिरेकः, 
चार्वाकचर्यामिवभूतवादिप्रवृत्तिमिव अनपेक्षितात्ममिरनड्ीकृत जीवास्तिस्वैर्तितंहणीयां समर्थनीयास्‌ 
अन्यत्र स्त्रास्तिस्थमुपेक्षम णे जने निवहणीयां करणीया गुरुद्वेघमूछतय। तु॒.गुरुद्दे षकारणस्वेन ततो5पि चार्जाक- 
घर्यातं5पि कुस्घनोयां निनदनीयां चार्याकर्चर्या गुरुद्ेपस्प मूछमस्ति आजिस्तु ततो विपरोता बत तेइतएव 
ब्यतिरेक: आजि युद्धम्‌ आरचयितुं कतु प्रक्रमाणे समुय्य॒न्जाने सति, पर/क्रमशाक्षिषु बीयविशोभिषु १४ 
पद्मपुख्ादिष्वपि मित्रेषु युद्धामिमुखेपु रणसंमुखेषु सत्छु, सादिति हयारोहिजने पिनद्गधमधोरुक्मधोमस्थ.. 
येन तथाभूते सशोषके सशिरस्त्राणे च सति, घन्यिनि धनुर्धारिणि समारोपित सप्रध्यश्बीकृतं धलुयंत 
तथाभूते सति, धनुघरचक्रवतिना धानुष्कशिरोम्णणिना चक्रम्यूहे, तन्नामब्यूहे परेण चेतरेण च पश्मब्यूहे 





६ २४७ तदनन्तर जो तपस्थाके समान बलवान मनुष्योंके द्वारा उपासनीय था परन्तु 
खोटा परिणाम हॉनेके कारण उससे अत्यन्त निनदनीय था। मीमांसाफे समान हिंसामें २० 
निपुण मनुष्योंके द्वारा सेबनीय था परन्तु ईश्वरकी अपेक्षा रखनेके कारण उससे बिलछक्षण 
था और चाबाककी चर्याकें समान आत्माकी अपेक्षा न रखनेवाले छोगोंके दारा निर्वाह 
करनेके योग्य था परन्तु गुरुद्वेषका कारण दोनेसे उससे भी निन्दनीय था ऐसे युद्धको करने- 
के लिए जब क्षद्र काष्ठांगार तैयार हो गया। पराक्रमसे सुशोभित पद्ममुख आदि मित्र भी 
युद्धके सम्मुख हो गये, जब घुड़सवार और महावत छोग अधोवस्त्र पहनकर तथा शिर- २५ 
पर टोप छगाकर तेयार हो गये, जब धनुधोरी छोग धनुष तानकर खड़े हो गये, जब... 
धनुधोरियोंके चक्रवर्ती एवं चक्रव्यूहको रचना करनेमें तत्पर जीवन्धरकुमारके द्वारा 


१ म० “निषादिनि च' इत्यधिक: पाठः । २. म० चक्रब्यूहपरेण च । 

२. जिस प्रकार तपस्या बलवान्‌ मनुष्योंके द्वारा सेवनीय होती है.उसो प्रकार युद्ध भी बलबानु 
मनुष्योंके द्वारा सेववीय होता है परन्तु तपस्याका परिणाम अच्छा होता दै और युद्धका परिणाप्र अच्छा ३० 
नहीं होता अतः उससे अत्यन्त निनदरनीय है। जिस प्रकार मीमांसा याज्षिक हिंसामें निषुण मनुष्योंक्रे द्वारा 
सेवनीय है उसी प्रकार युद्ध भो हिंसानिरत मनुष्योंके द्वारा सेववीय है परन्तु मीमांसामें ईइबर ( जगतकर्त्ता ) 
की अपेक्षा नहीं रहतो है जब कि युद्धमें ईश्बर ( राजा ) को अपेक्षा रहती है अतः उससे विह्क्षण है । जिस . 
प्रकार चार्वाक मतकी चर्या अनपेक्षितात्म जनों ( अनात्मदादियोंके द्वारा ) निरबंहणीय होती है उसी प्रकार 
युद्ध भी अनपेक्षितात्म ( अपने जीवनकी परवाह न रखनेवाल़े ) लोगोंके द्वारा निर्वहणीय होता है परन्तु ३४. 
चार्बोक मतंकी चर्या गुरुद्रेंष ( गृदके साथ ट्वेघ ) रखनेका कारण नहीं है जब कि युद्ध गुरुद्ेंष / बहुत भारी... 
हैष ) मूलक होता है अतः उससे निन्‍्दनीय है । 


३३९. गद्मजिम्तामणिः [ ९४३४-२४४ घुश- 


“घश्चव्यहे कुते, चक्रशोभितशताज़नक्रभृति तुरंगतरज्धिणि मातज्भपोताडिते पादातपयसि परस्प- 
रस्पर्धोद्यतपा रावारद्य इब पक्षद्यें लक्ष्यममाणे पटहृध्वनेरपि ज्याघात रवे पांसुपटक्ादपि पत्रिणि 
गर्भस्तिमालिग मस्ते रप्यु रस्तास्त्र रश्मिनिक रे रणरागादपि रक़््तौे प्रतिसमय प्रकृष्यमाणे, घाचु- 
पकरेबानुष्का निषादिभितिषादिन: सादिमिः सादिनः स्थन्दतारोहै: स्थन्दनारोहा युयुधिरे । 

श् $ २४८, तावता धरणी धरणीपतिमरणमीत्या रणनिवारणायेव रेणुपटलापदेशेन पर- 
स्परदर्शनं परिजहार । मिथोदर्नापेक्षिगीवाक्षौहिंणो तत्कण एवं शिलोमुखमुखविधटितविशद्धु- 
टवक्ष:कवाटविगलदविरलरुधिरधारया धरातलोद्त्यरागपरम्परामाचच्राम । ततः साक्षाल्लक्ष्य- 
तम्न/मब्यूहे कते सति, चक्रशोमित: शताहु! एवं स्थन्दुना एवं नक्रा जरूजन्तुजिवोषास्तानू जिसर्तीति 
चंक्रशोमिशताइनक्रमृत्‌ तस्मिनू, तुसक्ृ। एवं तरड्रास्तुमड्रातरद्ञास्ते विद्वन्ते यर््मिस्तस्मिनू हयतरब्नयुक्ते, 
१० माता गजा एबं प.. वास्तरणयस्पैरड्विते चिह्निते, पद/तोनां समूह: पादातं तदेव पयो जल यस्मिस्तरिमन्‌ 
परस्परस्पर्धाय|मन्योन्यासूयाय मुद्यत॑ तस्परं यस्‍्यारावारहयं॑ साथरहयं तस्म्िन्षिव पक्षद्दये छृक्ष्यमाणे 
दृश्यमाणे, पटहष्यनेरपि ढक्कानादादपि ज्याधावरवे प्रत्यज्ञाबातडब्दे, पॉसुपरकादपि घूकिसमृह्वादपि 
पश्निणि बागे, गपस्विमालिग मस्तेरपि दिनकरकरादपि उद्स्तानामस्त्रार्णा रश्मिनिकः किरणसमूहस्तस्मिन्‌ , 
रणरागादविं समरानुरागादपि रक्तौषे रुधिरतप्रवाहे प्रतिश्तमय॑ प्रतिक्षणं प्रकृष्पमाणे सति, घनु.प्रहर् 
१४ येषषां ते धानुष्का घानुष्कै; सह, निषादिनों हस्स्यारोहा निषादिमिहंस्त्यारोहे: सह 'आधोरणा हस्तिपका 
हस्ट्यारोहा निषादिन: इस्यमरः, सादिनो5श्ञारोहाः सादिमिरश्वारोहैः सह 'अद्वारोहास्तु सादिन:' 
दृष्यमरः, स्यन्दनारोहा रधिनः स्थन्दनारोंहे रथिसिः सह रथिनः स्थन्दनारोहा.” हृस्यमभरः युयुचिरे 
युदं चक्र! । 
६ ३४४८, तावतेति--तावता तावस्छाछेन घरणी भूमिः घरणीपतीनां राज्ञां मरणस्प भोतिस्तया 
५२७ रणनिवारणायेव खसरनिरोधायेत्र रेशुपटकापदेशेन घूछिपटलब्याजेन परस्परदशनमन्यों5नयाबलो३न 
परिजद्वार निररोध । मिथोदशन परस्परावलोऋनमपेक्षत इस्येबंश।ला तथाभूतेव अक्षाहिणी सेना तत्क्षण एव 
शत्डाछ एवं शिलीमुखानीं बाणानां सुखेनाभ्रभागेन विधटिता खण्डिस। ये विशक्कटवरक्ष.कवाटा विशाकू।र:- 
स्थछकवादस्तेभ्यो विगकन्ती निःप्रन्‍्ती या अविरछा निरन्तरा रुत्रिर्घारा रक्तप्रवाहस्तवा धरातछा- 
स्पृथिवातलादुद्यनती या परागपरम्परा रज-सम्ततिस्ताम्‌ आचचाम जआवान्तां चकार। ततो घूकिपटला- 





२४ पद्मव्यूहकी रचना को गयो, ओर चक्रप्ते सुशोभित रथरूत नाकोंकों धारण करनेवाले, 
तुरंगरूपी वरंगोंसे युक्त, हाथीरूपी जहाजोंसे सहित और पेदछ सेनिकरूपी जरूसे भरे 
पररपरकी स्पा उद्यत दो समुद्रोंके समान जब दोनों पक्ष दिखाई देने छगे, जब डोरीके 
आधातका शब्द भेरीके शब्दसे, बाण धूछिके समूहसे, ऊपर उठाये हुए अस्त्रोंकी किरणोंका 
समूह सू्यकी किरणोंसे और रक्तका समृद्द रणके रागसे भी अधिक श्रति समय प्रकर्षेताको 

३० प्राप्त होने लगा, तब धनुधारी घनुर्धारियोंके साथ, महाबत महावर्तोके साथ, छुड़सवार 
घुड़सवारोंके साथ ओर रथोंक्रे सार रथोंके सबारोंके साथ युद्ध करने छगे। 

६ १४८, उस ससय प्रूथिवोने राज्ञाफे मरणके भयसे रण रोकनेके लिए ही मानों 
'धूछिपटलके बहाने परस्परके द्शनकों छोड़ दिया। परस्परके अवलोकनकी अपेक्षा रखती 
हुईके समान ध्थिबीने उसी क्षण बाणोंके अप्रभागसे विधटित विशज्ञाल वक्षःस्थलरूपी कपाटसे 

३४ भरती हुई खूनकी अविरछ घारासे प्रथि्रीतछसे उठती हुईं धूलिकी परम्पराको आचान्त कर 


१, क० ग७ 'भुख' नास्ति । 


-यूसान्त। ] 'दशसो छम्मः ३६७ 


माणलक्ष्यतया निष्प्रतिधे सति बलौघे, पृषत्केषु केषुचिदगाधयोधहुदयावबोधलम्पटतयेव प्रतिभ- 
टोरःस्थलं प्रविशत्यु, परेबु परप्राणममोषणोपजातभीतिभराक्रास्तेष्विवान्तर्धातुमबनी मवगाहमानेषु, 
अपरेष्‌ स्वनायकनिकटाटनविधटनेच्छयेव पाटितप्रतीपगामिपत्रिषु, अन्येषु स्ववमपि ज्ञातमन्यु 
भरेध्विवाधंवद विलुप्तपत्र भागेष्वपि परगात्रमधिविशत्सु, पुनरमित्रपर्यायनेत्रश्नव:स्फुरदहंका रहा रिटं- 
कारमीकरस्तनितसहितकरालकामुककरम्बित जीवककुमा रजी मूतनिष्ठ्यूतसनिनदनी रन्ध्रश रतिक र- 
नीरधाराभिहन्यमानसेन्यसानुमत्संभूता संस्थितधरणीपतिकिरीटकेयू रहा रजालबालुकाषण्डा सदण्ड- 
सितातपत्रपुण्डरोका वेगविलोठितगजगण्डशेला प्लवपानचामरविस्तरडिण्डीरा परेततुरगलहरी- 


“७5०५० 


पहरणानब्तर साक्षात्‌ प्रस्यक्ष लक्ष्ममाणानि रृश्यमानानि यानि रछक्ष्याणि शरवब्याणि तेषां भावस्तया वकोने 
सेनासमूहे निष्प्रतिधर निर्बाधे सति, केपुलित्‌ प्कसकरेषु बाणेपु अगाधानां गमीराणा बोधहदयानां सैनिक- 
स्वान्तानामवबोधे परिज्ञाने छम्पटतयेव संसक्ततयेव प्रतिभदानों शत्रगामुरःस्थल वक्षःस्थलूं प्रविशव्सु सत्सु, 
परेपु बाणेषु परेषासन्येषां प्राणानामसू्नां सोषणेनोप जाता समुल्यक्षा या भीतिभंय तस्था सरेणाक्रास्तेध्थिय 
युक्रेष्विव अन्तर्घातुं तिरोधातुम अबवनी एथिवीम्‌ अवगाहमानेपु प्रविशत्सु, अपरेष्वन्पेषु प्रधत्केषु स्वनाय- 
कानां निजनाथानां निकटेड्भ्यणं5टनं अमण्णं तस्य विघटनेचछयेव वूरीकरणाभिक्ताषेणेव पाटिला विदारिता 
प्रतीपगामिनां शत्रणां पत्रिणो बाणा यैस्तथाभूतेशु सस्सु, अन्येष्ितरेषु प्पल्केपु स्व्यम्रपि स्वतो5पि जातः 
समुत्पत्नो मन्‍्यु मरः क्रोधभरों येषां तथाभूतेष्चिव अर्धपदे मार्गाे विछुप्तः पत्रमागों बाणाप्रभागों येष्षां 
तथाभूतेष्वणि परग।न्न॑ शब्रुशरीरम अधिविशस्सु प्रविशस्सु, पुनरिति--पुनरनम्तस्म अमिश्नपर्यायाणां 
शत्रुरूपाणां नेन्नश्रवर्सा चक्षुःअ्रवर्सा सर्पाणामति यावत्‌ शफुरन्‌ प्रकटीमवस्यो5हंकारों दर्पस्तरथ हारी 
यश्डरारः प्रत्यज्ञारवः स एवं स्तनित घनगर्जितं तेन सहितः करालकामुडेण भयंक्ररधनुपा करम्वितश्न थो 
जीवक कुमार जी र तो जीवंधरधमाघन ध्तस्मान्निष्टयूतों निःसताः समनिनदः सशब्दों नीरन्प्रो निश्छिदृश् 
सघनश्रेति यावत्‌ यः शरनिकरों बाणसमूहः स एवं नीरधारा जकूघारा तयामिहन्यसान ताड़यमान 
यस्सैन्य पूतना तदेख सानुमान्पवंतस्तस्पात्‌ संभूता समुस्पत्ता, संस्थिता झता ये घरणीपतयो राजानस्तेषां 
किरीटकेयू रहारजाक्ानि मुकुदाहदमुक्तासरसमहा एवं बालुकाषण्डाः सिकतासमूहा यस्‍्थप्रां तथाभूता, 
सदण्ड सितातपत्नाण्येव दण्डयुक्तशझ्स्छत्राण्येव पुण्डरीकाणि सितसरोरुह्मणि यस्‍्यां सा, वेगेन रथेण 
विरोठिता: प्रवाहिता गजा एवं गण्डशेलाः क्षुद्रपवतता यया तथाभूता, प्छवमान उत्तरन्‌ यश्रामरविसरो 


लिया था--नष्ट कर दिया था। तद॒नन्तर छक्ष्यके साक्षात्‌ दिखाई देनेके कारण जब सेनाका 
समूह निबाध हो गया । जब कितने ही बाण, योधाओंके अगाघ हृदयका ज्ञान प्राप्त करनेमें 
रूम्पट होनेसे ही मानो उनके वक्ष-स्थलमें प्रवेश करने छंगे, जब कितने ही बाण दूसरोंके प्राण 
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अपहूरणसे उत्पन्न भयके भारसे आक्रान्त होकर ही मानो छिपनेके छिए प्रथिवामें प्रतिष्ट होने . 


रंगे, जब कितने ही बाण अपने स्वामीके निकूट आगमनको दूर करनेकी इच्छासे ही मानों 
शन्नओंके बाणोंकों विदीर्ण करने लगे, और कितने ही बाण जब स्वयं भी मानो क्रद्धू होकर 
अध बीचमें ही पंखोंके अवयब टूट जानेपर भी श्षत्रभोंफे शरीरमें प्रवेश करने लगे तब क्षण- 
भरमें हो रुधिरको नदो बहने छगी। बह रुधिरकी नदी श्त्रओंके नेत्र ओर कानोंसे प्रकट 
होते हुए अहकारको हरनेवाली टंकार रूप भयंकर गजनासे सहित और भयावह घनुष रूप 
इन्द्रधनुषसे युक्त जीवन्धरकुमाररूपी मेघसे प्रकट होनेबाे सशब्द एवं सघन बाणसमूह- 
रूथ जलको धारासे वाड़ित सेनारूप पर्येतसे उत्पन्न हुई थो। मरे हुए राज्ाओंके भुकुट 
-केयूर और हारोंका समूह ही उसमें बालूका पुंज था। दण्डसद्दित सफेद छत्र दो उसमें 
१६ क० पत्रिकेषु। द * 
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देश 


६८ गद्यजिन्तासणिः [२४२ बुदू- 


परम्पराकुछकूलंकधा कर्षणरयाकृष्टावश्चिष्टाक्षो हिणीका क्षतजधुनी क्षणादिव प्रावहत्‌ । 

$ २४९. तदेवं मारितयादाते दारितहास्तिके नव्यंदाश्वीये विपरिबरतितरथकंडथे सार- 
थधिरहितरथिनि रथारोहक्षुण्णक्षत्तरि स्तम्बेरममरणसविषादनिष।दिनि हस्त्यारोहबिरहितहृस्तिनि 
तुरज्मविगमसीदत्सादिनि अद्वारोहविवर्जिताश्वे च सति सैन्ये, त्रियामामिव दीघेनिद्रोपद्रुत- 
बहुलां तमोगुणप्रभवां च, बौद्धपद्धतिमिव पिशिताशिसेव्यां निरात्मकशरीरां च गाहंस्थ्यभ्रवृत्ति- 
मिवर मृतवारणविधुरां रक्तमुलभां च विलोक्य रणभुवम्‌ 'किमिति क्षोदोयांसों हिस्‍्थन्ते जन्तवः। 


बाकृब्य अनसमूह: स एवं डिण्डीरोउब्थिकृफो यस्यां सा 'डिण्डीरो<ब्धिकफः फेलः इत्यमरः, परेता खछूता 
ये तुरगा दयास्त एवं लहयस्तरज्ञ/त्तासां परम्पराः सब्ततयस्तासां कुकेन समूहेन कूछकषा तटमुद्गुजा, 
कष णरयेण प्रवाहवेगेनाकृष्टा बछाननीता अव शिष्टा खतशेषा अक्षौद्विणी सेना यहयाः सा, क्षसजघुनों रुघिर- 
नदी क्षणादिव अवहत्‌ प्रबहति सम । | 

8 २४९, तदेवमिति--तक्तस्‍्मात्‌ एवमनेन प्रकारेण सारित पादातं पदातिसमूदों यरस्मिस्तस्प्रिन्‌, 


दारितं खण्टितं हास्तिक हस्तिसप्रूह्दो यस्मिस्तस्मिनू, नश्यक्षहीमवद्‌ भाशवीयमश्वतमहों यरिमिस्तस्मिन्‌, 


विपरिवर्तिता विपर्याश्तिता रथकद्धा रथ्समृहो यरिंसस्तस्मिनू, सारथिरदिताः सूतझून्या रथ्रिनः स्पन्दना- 
रोहा परस्मिश्तस्मिन्‌, रथारोहै रथिसि: क्षुग्णाः क्षतारः सूता यरिंम्रस्तस्मिन, सूतः क्षत्ता च सारथि:? 
हत्यमरः, स्तस्वेरमाणां हस्तिमां भरणेन रृध्युन' सविषादा: सखेदा निषादिनों हस्त्यारोहा यरिम्रस्तस्मिन्‌ , 
हस्व्यारोहैनिंधादिसि्विहिसा हस्तिनों शा ग्रसिंस्रस्तश्मिनू, तुरक्षमानां सप्तीनां विगमेन विनाशेस 
सीदन्‍्तो दुःझ्ोमचन्‍तः सादिनों हयारोहा य्र्रिप्तस्तस्मिनू, अश्वारोहै:ः साद्भिविवर्शिता रहिंता अश्रा 
अस्मिस्तथाभूते व सेस्ये सति, त्रियामासिथ रजतीमित दीधनिद्रया ,रूस्युना पक्षे बहुकाकृब्यापिन्या 
निव्रयोपहुता बहुछा बदयो जता यस्‍यां तथाभूतां, तमोगुणों ध्वास्तगुण: प्रभवः कारण यस्या: सा पक्षे 
तमोग्रुणः सच्तादिगुणेष्वन्यतमों युणस्तस्मास््रमवततोति तथा तामू, बोसरद्धतिमित्र बोद्ूं सारमिय 
पिशिताशिमि्मासमोजिभिजने: पक्षे मांसमक्षकेः श्वगाछादिजस्तुलिः सेब्योँ सेवनोबाम्‌ निरास्मकम 
आस्मास्तिध्वरहित द्वारीरं यस्यां तां पक्षे निराध्मकानि शरोररहितानि छतानि शरीराणि दस्यां ताभ, 
गाहर्थ्यप्रशृत्तिमिव गृहस्थभमंप्रशृसिमिव सुतवारणविधुरां झतानां दारणेव अतिवेधेन विधुरां रहितां प्ले 
खतवारणेस्रेतमतज़जैविंधुरां दुःखयुक्तां 'वारणं प्रतिषेधे स्थाह्ारणस्तु मतज़जे' इति सेदिनी, रक्तसुरूमां च 
रक्तानामनुरागसहितानां सुरूमां पक्षे रक्तेन रुचिरेग सुछमां रणभुबं समरमेदिनों विडोक्य इष्ठा 'इतोस्थं 





न बनने लिन +--जततहत. 


इबेत कमर थे। उसने अपने बेगसे हृथीरूपी गोछ चद्टानोंको बहा दिया था । तैरते हुए 


चामरोंका समूह ही उसमें फेन था । वह मरे हुए घोड़ेरूपी तरंगोंकी श्रेणीसे युक्त किनारेको 
नष्ट कर रही थी और खींचनेके वेगसे उसने अबरशिष्ट सेनांकों खींच लिया था। 

$ २४९. इस तरदद जिसमें पैदछ सैनिक मारे गये थे, दाथियोंके समूह विदारित किये 
गये थे, घोड़ोंके समूद्द नष्ट हो गये थे, रथोंके समूह उछट गये थे, रथोंके सबार सारथियोंसे 


'रहित हो गये थे, रथोंपर चढ़कर जिसमें सारथि मार दिये गये थे, हाथियोंके मरणसे 
जिसमें महावत खेद्सहित हो गये थे, जिसमें हाथी हाथियोंके सबारोंसे रहित थे, घोड़ोंके 


नष्ट हो जानेसे जिसमें घुड़सव।र दुःखी दो रहे थे और जिसमें धोड़े घुड़सबारोंसे रहित थे 


' ऐसी सेनाके हनेिपर रणभूमिकों देखकर जोबन्धरस्वामों सोचने छगे कि इस तरह झ्षुद् 
-जीव क्यों मारे जा रहे हैं ? बही शत्र॒ जड़्सद्त नष्ट करनेके योग्य है। उस सभय रणमूमि 


विधामा--रात्रिके समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस श्रकार त्रियामामें बहुत आदमी 
दीघनिद्रा-गदरी नींदसे उपदृत रहते हैं. उसी प्रकार उस रणभूमिमें भो बहुत आदमी 


ड 


न्यूसॉस्त: |. दशमों छम्मः ६६९ 


स॒ एव द्विवस्समूलका्ष कप्रगोय:” इति विवणया पर्यागाजिवितस्थाञ्जन गिरिनाम्तः कुझ्अरस्य 
सकत्घं बन्धु रयहूजीवबन्धु जीवंव रकुमार; सुरक्षत्रुसादनोद्यतः शक्तिघर इत्र करकलितशक्ति: 
जियुरदहनामिभुखस्त्रिपुरान्‍न्तक इव नितान्तभोषणकोपाहह्यसः, दाशरथिरिव तपस्थानधिकारिणं 
शम्बु्क राज्यानधिकारिणमेनमपि शीष॑च्छेध्यं परिच्छिद्यारातिमाह्दयते स्म। आहद्वानक्षण एव 
क्षीणतरादृष्ट: स रुष्ट: काष्ठाड़ारः क्रोचवेगस्फुरदोष्ठपुटतया निकटबर्तिनो निजाह्वानइते कृता- 
गमान्क्ृतान्तदू तानिव स्वान्तसंतोषिभिः सान्वत्यन्तचोभि: नातिचिरभाविनरकावसथभवदबतमस- 
प्रचयमिवात्मानं प्रतिग्रहोतुकाममांगतं करालं कालमेघाभिधानं करिणमारुदह्य रोषाशुशु क्षणिविजुम्भ- 
म/णशोणेश्ष णवीक्षणा विर्छटाछन्न जुतया सप्ताविषि निमज्ज्य तिजस्वामिद्रोहाभाव॑ विभावश्ितु 


क्षोद्रीयान्सः छुद्र॒तरा जन्तवः कि हिंस्‍्पन्ते ! स पुव द्विषन्‌ शत्रः काष्टाज्रः समर कपित्वा समूऊकाषं 
कपणीयों हिंसनीयः' इति तिबणया बुद्धया पर्याणाश्वितस्य प्ृष्ठास्तरणसहितस्य अअनगिरिनास्तः कुअरस्य 
हस्तितः स्कुम्घं ग्रीवाएष्ट भाग बन्धुरयन्‌ शोभयन्‌ जीतवानां वस्धुर्दितकारको जीवंधरकुमारः सुरशन्रुगां 
द्ानवानों सादने नाशने डच्चतस्तत्परः शक्तिघर इव कार्तिकेय हव करे हस्ते कक्षिता (ता दाकिस्तज्ञामास्त्र 
येन तथाभूतः पक्षे करकलिता प्राप्ता शक्ति: पराक्रमो यस्य सः, त्रिपुरदहनाय ब्रिपुरदाह्ययासिमुखस्तस्परः 
ब्रिपुरान्तक दब हर इृव नितासतभीषणो5तिसयंकरः कोपाहहासो रोषजनिताइहासो यस्प्र लथाभूसः, तपस्‍्या- 
नधिकारिणं शम्बुर्क दाशरथिरिव रास इव राज्यानधिका रिणम एनमपि काष्ठाड्ारमपि शीष॑च्छेयं मस्तकच्छेय 
परिच्छिद्य निश्चित्य अराति शत्रम्‌ भाइयते सम । आइ्डानक्षण एवं भाकारणसमय एवं क्षीणतरमतिशयेन 
क्षीणमह्ट माग्य यसर्त्र तथाभूतों रुष्टः क्रढः स काप्ठाज्ञारः क्रोधवेगेन रोषरयेण स्फुरहेपमानमोष्ठपुर 
यस्य तस्य साजरस्तया निकटवर्तिनः पादइ्स्थान्‌ निजाह्वानकृते स्वाह्मानकृते कृत आागमो यस्तान्‌ कृत।नन्‍्त 
दूतानिद यमदूतानिव्र स्वान्तसंतोषिसिः सनःसन्‍्तोषकारकेः वचोमिवेचनः सान्त्थयन्‌ समाइवासयन्‌ 
नातिचिरमाविनि शीघ्रभाविनि नरकावसथे निरयागारे भवन्‌ समुस्पध्मानों योधत्रतमसप्रदयस्िमिरसमुह- 
सस्‍्तमिव आत्मान॑ सत्र प्रतिगृहीतुकास प्रतिग्रहणाय सामिकाषं करार भयंकर कालमेघामिधानं काछमेघ- 
नामचधेयं करिणं गजमारुषझ रोषाशुझ्ुक्षणिना कोपपावकेन. विजम्मसाणानि वध मानानि शोणेक्षणयों रक्तनेन्न- 
योबानि तीक्ष्णाचींष तेषां छटया समूहेन छक्नाड्वतया तिरोहितशरीरतया सप्तारजिषि हुताशने निमज्श्या- 
घश्ताह्य निजस्वामिद्रोदामावं स्वस्वासिद्रोह्यतावं विसावयितु प्रक्नश्रितु सस्यापयकज्चिव सत्य कारयज्षित 
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दीघ निद्रा-मत्युसे उपद्रत थे और त्रियामा जिस प्रकार तमोशुणप्रभवा--अन्धकाररूप 
गुणसे उत्पन्न है उसी प्रकार वद्द रणभूमि भी तमोगुण रूप कारणसे उत्पन्न थी। अथवा 
बॉद्ध-पद्धतिके समान थी क्योंकि जिस प्रकार बोड-पद्धति मांस खानेवालोंसे सेवनीय एवं 
आत्म-शन्‍्य शरीरसे सहित है उसो प्रकार वह रणभूमि भी मांसभोजियोंसे उपास्य एवं 
निर्जीब शरीरोंसे सहित थी । अथवा गृहस्थ धमकी प्रवृत्तिके समान थी क्योंकि जिस प्रकार 
गृदस्थ घमकी प्रवृत्ति झृतवारणविधुरा-मरे हुए लोगोंके निषेधसे रह्धित होतो है उसी प्रक' 

बह रणभूमि भो सतवारणविधुरा--मरे हुए दावियोंसे दुःखपू्ण थी, और जिस प्रकार गृहस्थ 
धर्म प्रवृत्ति रक्तजुछभा--र|गो जनोंको सुलभ रद्दती है. उसी प्रकार बह रणभूमि भी रक्त" 
सुलभा--रुधिरसे सुलभ थी अथोत्‌ रुधिरकी वहाँ सुलभता थी । पलानसे सुशोभित अव्जन- 
गिरि नामक द्वाथीके रकन्धकों सुशोमित करते हुए जीवहितैषो जीवन्धरस्वामीने उस समय 
असमुरोकों नष्ट करनेके लिए उश्यत हुए कार्तिकेयके समान हाथमें झक्तिको धारण कर, 
अथवा! त्रिपुरको भस्म करनेके छिए उद्यत शिंवके समान अत्यन्त भयंकर क्रोध जनन्‍्य अट्ृहास- 
से युक्त दो अथवा रामके समान तपस्याके अनधिकारी शम्बूककोी तरह राज्यक्के अनधिकारी 
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३७% गद्यचिस्तामणिः [१४६९ घुरू- 


सत्यापयन्निव सत्यंधरमहाराजतनयामिमुखमभीयाय । अवदच्चायमकिचित्कर: किब्स्चिन्यव्च- 
न्मनाः: कुमार कुरुवंशशिखामणे, प्रणतराजचूडामणिकिरणशोणनखमणिचरणो राव॑ंणो&पि 
रणे मरणमीयिवानायु विरामे रामेण। कि पुनरपर;। तदयं मया वध्यों वध्यो5हम नेनेति बुद्धि 
मन्तो ते विबुध्यन्ते | किमर्थ मामविवेकमधिकमधिक्षिपसि ।” इति। 'प्रतारणपरमेतदर्ण कन रेन्द्र- 
४ स्थाकर््य कस्यचिस्धाषणं किमभेषी: । इति प्रत्यभाषत प्रतिभाप्रकाश्ििततन्मनीषितः स मनीषी । 
पुनरनेषीच्च गत्यन्तरमत्यन्तरोषहुतवहावहवचःश्रवणेन 'किवणिक्पुत्र, कि वाड्मात्रेण | विजयस्तु 
विधिवशतः । तब शक्तिसमागमे चक्षुषी चेन्मम त्रासजुषी स्थातां तदा परुषा स्थान्ममेयमाहो- 


्न््जजिलिज - जज > अजय" अडजीजज जाजी- तह जब्टी 


सत्यंघरमहाराजस्थ तनयः पुत्रों जीवंधरस्तस्थामिमुर्ख सन्मुखम्‌ अमीयाय जमिज्गाम । किश्चिदीषद्‌ 
न्यज्नत्नी चेसंवन्‍्मनो यस्य तथाभूतः अकिब्विस्करो5कर्मण्योज्यं काष्ठाजारः अवदक्ष कथयासास च--“कुरु- 
१० वंशस्य शिखामणिस्तस्सम्ब॒ुद्धों हे कुरुबंशशिखामणे ! प्रणता नन्नीभूता ये राजचूडामणयों महीपतिशिखा- 
मणयस्तेषां किरणे रश्मिमिः शोणनखमणी चरणों यस्‍्य तथाभूतो रावणो5पि रणे समरे भायुवो जीवितस्य 
विरामो5वसान तस्मिनू सति रामेण दाशरथिना मरणं सत्युम्‌ ईप्रिवान्‌ प्राप्तः कि पुनरपरोधन्यः ? तत्तस्मा- 
दूयं मया वध्यों हन्तु योग्यः, अहम अनेन धध्प इति बुद्धिमल्तो विवेकज्ञा न विज्युध्यन्ते न जानन्ति, 
क्रिमर्थ मास अविवेक॑ विवेकरहि तम्‌ अधिक यथा स्यात्तथा अधिक्षिपसि निन्दर्सि हृति। 'प्रतारणपरं 
१४ प्रवश्धतापरम एसस्पूर्वोक्तम भणकनरेव्द्रश्य निकृष्टनरनाथस्य कुृपूयकुत्सितावश्यखेटगह्माणिकाः समा: इस्यमरः 
भाषण कथनम्‌ आकृष्ये किम्र अमेषीः मीतोउसि' इति प्रतिभायां प्रकाशित प्रकटित तन्‍्मनीषित काष्ठाजञा- 
रामिटषितं यस्य तथाभुतः स मनीषी विद्वान जीवंधरः प्रस्यमाषत | पुनरिति--पुनरनन्तरम अत्यम्तरोष 
एत्र हुतवहों वह्धिस्तस्थातर्ह घारक॑ यद्‌ वचों वचन तस्य श्रवणेन समाकणनेन 'कुत्सितों बणिश्िति 
किंवणिक्‌ तस्य पुत्रस्तत्सम्बुद्धो वाडुसात्रेण वचनमात्रेण किमू। विजयस्तु विधिवश्मतों देवचशाद्‌ भवतीति 
२० शेषः। तव दाक्तिसमारमे मम चक्षुषी त्रासजुषरों भबयुक्त स्थातां मवेतां चेत्‌ तदा ममेयम्‌ आहो पुरुषिका 





काघ्ठांगारकों भी शीषच्छेद्य-शिरसे काटने योग्य समझ शत्रुका आह्वान क्िया। आह्वानके 
समय ही जिसका अदृष्ट--भाग्य अत्यन्त क्लीण हो गया था तथा जो अत्यन्त रोषसे युक्त 
था ऐसा काष्ठांगार क्रोधके बेगसे फड़कते हुए ओछ्टपुटसे अपने बुलानेफे लिए आये हुए 
यमराजके दूतोंके समान निकटवर्ती मनुष्योंको स्वान्त सन्‍्तोपी-हृदयको सन्तुष्ट करनेवाले 
२४ (पक्षमें अपने अन्तसे सन्तोप उत्पन्न करनेवाले बचनोंसे सान्त्वना देता हुआ, जो बहुत झीघ्र 
प्राप्त दोनेबाले नरकाबासमें प्रकट होते हुए अन्धकारके समूहके समान जान पड़ता था ऐसे 
अपने आपको लेनेके लिए संमुखागत कालमेघ नामक भयंकर हाथीपर आरूद हो सत्यन्धर 
महाराजके पुत्र जीवन्धर रबामीके संमुख चछा ।) उस समय उसका शरीर क्रोघाग्निसे बढ़ते 
हुए लछाछ नेत्रोंकी तीहग ज्वालाओंकोी छटासे आच्छादित हो रहा था इसलिये बह ऐसा 
३० जान पड़ता था मानों अग्निमें अबगाहन कर अपने स्वामिद्रोहके अभावका विश्वास दिलाने 
के लिए उसको सत्यता ही दिखला रहा हो। तद्नन्तर जो अकिब्ित्तर था--कुछ कर 
सकनेमें असमर्थ था और जिसका मन कुछ-कुछ टूट रहा था ऐसा काष्ठांगार घोला कि 
है कुरुबंशके शिखामणि ! कुमार ! नम्नीभूत राजाओंके चुड़ामणिकी क्रिरणोंसे छाछ-छाछ नख- 
रूपी मण्थिंसे सुशोभित चरणोंको घारण करनेबाढा रावण भी भ्ायु समाप्त दोनेपर युद्धमें 
३४ रामके द्वारा स॒त्युको प्राप्त हो गया था फिर दूसरेकी तो बात ही कया है ? इसछिए यह मेरे 


१. क० ख० ग० नम विदुष्यन्ते, इति । २. अणक:--निरुष्ट:, इति टि० । ३, क० ख० ग० *“चेत्‌” 





नास्वि । 


> बुसाम्तः ] दृदांमो कम्मभा ३७१ 


पुरुषिका | युक्‍तं च त्वयापि वक्‍तुमेवर्य” इत्युक्त्वा. सत्वरोपसपितकरिण: करिणमवप्लत्योदस्त- 
कोक्षेयक क्षेपीय: स्वयं हन्तुमापतन्त॑ तमन्तराले नितान्तनिशितशक्तिशकलितशरीयर्याष्ट 
काष्ठाज़ारम्‌ । उदस्तम्भयच्च संग्रामसंरम्भस्तम्मनं विजयानन्दनों विजयध्वजस्‌ । अभ्यतन्दयच्च 
सानन्दमम्येत्प सफललोचनत्वमात्मन्यात्मज़ायां वोरपत्नीब्यपदेश वोरसूब्यपदेशमप्यवरजायासा- 
कलयन्तस, चन्दनशिशिरेण हृदयनिर्वाणविवरण चतुरेण विमलूस्थूलेन निष्पतता वाष्पप्रेणा- 
भिषिज्चन्तमिवालिजुन्तं गोविन्दमहाराजसू, आजिदर्शितनैकापदानसंभवदानृष्यानवरजसमेतानु 





"०3० 





सदपेता परुषा स्यर्था स्थात्‌ श्ववापि एवं बक्तुं निगदितुं युक्त व स्थादिति शेष:” हत्युकत्वा सस्वर शी घ्र- 
मुपसर्पितश्रासों करो थे सत्वरोपसपितकरी तस्मात्‌ शोप्मोपगमितगजात करिणं तदीयगजस अवष्लुस्य 
उस्पत्य उद्टस्तकोक्षेयक समुस्यापितखड़ग क्षेपीयः शीघ्म स्वयं हन्तु मारग्रितुम भापतत्तसायान्त अन्तराले 
सध्ये नितान्‍्तनिशितशकत्या अस्यस्ततोद्षणशकत्यायुधेन शकछिता खण्डिता शरीरयध्टिदेहयश्टियस्य तथाभूत॑ 
त॑ं काष्टाज्ञारं गह्यस्तरम अनैबीत्‌ प्रापयासास। उदस्तस्भयक्ष उम्ससथ्रामास व विजयानन्दनों जोवंधरः 
संग्रामप्रस्भस्तम्मनं समरोधोगनिवारक॑ विजयशंसिनं॑ विजयसूचक विजयध्वजं विजयबैजग्रन्तीम । 
अभ्यनन्दयच्चति--सानन्द सहर्षम्‌ अभ्पेत्थ समागत्य, आत्मनि स्वस्मिन्‌ सफलछोचनत्व साथकनयन- 
ध्वम्‌ , अ|स्मजायां पुत्यां वीरपत्नोति व्यपदेशस्त वीरभायवग्यवहवारसू , अवरजायां लघुसगिन्यां विजया- 
महादेध्यां बीर॑ं सूत इति वीरसूस्तथा ब्यपदेशस्त वीरजननीव्यवद्ारम्‌ जाकृरूयन्त छतवन्तस्‌ चन्दन दृथ 
शिक्षिःः शीतछस्तेव सलयजशीतलेन हृदयनिर्वाणस्य चेत:संतोपस्य विवरणे प्रकटने चतुस्स्तेन, 
दिमलश्वासो स्थूछश्रेति विमलस्थूकस्तेन समुज्ज्वकूपीवरेण निष्पतता निगछता बाष्पप्रेण नधनजलप्रवाहेण 
अमिषिश्वन्तमित्र स्नपयन्तमिव आलिज्ञन्तं समाहिलष्यन्तं गोविन्दमहाराजम्‌ आजी युद्धे दर्शितं प्रकशित 
यत्‌ नेकापदानं नैेकसाहसं तेन खंमवद्‌ आनृण्यम्‌ ऋणमुक्तत्व॑ येस्तथामूत।न्‌ , अवरजसमेतान्‌ लघुसनामि- 


द्वारा बध्य हे अथवा सें इसके द्वारा वध्य हूँ ऐसा बुद्धिमान मनुष्य नहीं जानते । फिर 


किसलिए विवेकरहित हो मेरा अधिक तिरस्कार कर रहे हो ? नीच राजा काघष्टांगार्के 
मायापूण उक्त बचनोंको श्रवण कर प्रतिभासे उसके अभिप्रायको प्रकाशित करनेवाले बुद्धिम।न्‌ 


श्र 


२० 


जीवन्धरस्वामीने उत्तर दिया कि भयभीत क्‍यों हो रहे हो ? तदनन्तर अत्यन्त क्रोधाग्निकी 


धारण करनेवाले वचन सुननेसे अरे नीचवणिक्‌ पुत्र |! बचन मात्रसे क्‍या? विजय तो 
भाग्यके बशसे होती है । तेरी झक्तिका समागम होनेपर यदि मेरे नेत्र भयभीत हो ज्ञाब तो 
मेरा यह पुरुषत्वका अहंकार व्यर्थ हो सकता हे और तेरा ऐसा कहना भो ठीक हो सकता 
है, यह कद्दू शीघ्रतासे पासमें छे जाये हुए हाथीसे दाथीपर उछछकर ज्यों ही काप्ठांगार 
तलवार तानकर शीघ्र ही मारनेके छिए झपटा कि जीवन्धरस्वामीने बीचमं हो अत्यन्त 
तीषण शक्ति नामक शस्त्र्से उसके शरीरके खण्ड-खण्ड कर उसे परछोक भेज दिया और युद्ध- 
की तैयारीकों रोकनेवाछो एवं विजयकों सूचित करनेबाी विजयपताका फहरा दी । 
तदनन्तर जो अपने आपमें सफछ छोचनताको, पुत्रीमें वीरपत्नाके व्यपदेशकों और छोटी 
बहिन--विजया रानोमें वीरसू व्यपदेशकी धारण कर रहे थे। जो चन्दनके समान शोतछ 
हृदयके सनन्‍्तोषकों प्रकट करनेमें चतुर, निर्मंठ और स्थुर गिरते हुए अश्रुप्रवाहसे मानों 
अभिषेक ही कर रहे थे ऐसे आलिंगन करते हुए गोविन्द महाराजका, युद्धमें दिखछाये हुए 
अनेक प्रकारके प्राक्रमसे जिनकी अन्ृणता सूचित द्वो रद्दी थीं ऐसे छोटे भाई सह्दित मित्रोंका, 





१, क० ख० हन्तुमात्मति पतन्तम । 


३७० 


श्र 


१७० 


१५ 


२० 


ग्ध्‌ 


श्र 


१७१ गद्यत्िन्तामणिः [१४६ जीघंधर्स्प-- 


सखीन्‌ सह प्राभुतेन प्रसममागत्य प्रणमल्तमपि पृथ्वोपतिसमाजस्‌ । 

$ २५०, ततश्च वैरिनिहननोपलब्बवे रशुद्धेमिनें विछोकयितुमरिशुद्धान्तावशेषमापेतु्षा 
भत्सेवमपि कृत्स्तसंमानं ताइनमपि सनोडप्रवेशनं निवारणमपि दर्शानद्वारकरणं दरीकरणमप्यूरी- 
करण॑ गणयतां गोगणावस्कन्दिविपिनेच रविजयोपोद्घातमात्मापदान॑ शंसता पुरोकसामुल्छोक- 
कोछाहलेन सकुतूहलमना: कनत्कलधौतमयकालाअ्चीमुकुरचाम रभूड़ा रतालबुन्तप्रभूतिप रिबहैनिर- 
न्तरितपयंन्त: समन्‍्तात्सेवमानसामन्तलोकसममिधोयमानालोकशब्द: प्रशस्ततमे मूह्॒ते निव॑र्तित- 
तदुपकार्याप्रदेश. प्रतिप्रदेशनिविष्टनिष्टतहाटकहुटदष्टमज़.लविराजित॑ राजपुर्या: सहुजमिवालंकार- 


उरलेक> ७० वन नि पके कनअन>5:> लेक फटने 5पनर> मम बजे. अयरपलबरमथन अल 


सहितान्‌ सखीन्‌ वयस्यानू प्राभ्वतेबोपहारेण सह साथ प्रध्तमं हठात्‌ आगरत्य प्रणमन्त नमस्कुवस्त प्रृथ्वी- 
पतिस्रमाजमपि महोपालमण्डलूमपि अभ्यनन्दुयज्य सममभिनन्दितवानू | 

६ २५०. ततश्रंति--ततश्न तदनन्तरं च बैरिण: शज्नोः काष्ठाज्ारस्थ निह्ननेन मारणेनोपलब्धा 
प्राप्ता बेशुद्धियन तथाभूतम्‌ एनं जीवंधरं विछोकयितुम अरिश्ुद्धान्तावशेष शब्वन्तःपुर शेबबित्वा 
भापेतुप/मागच्छतास्‌ भच्सनमपि तिरस्कणम्पि कृत्स्नसंमानं पूर्णसस्कारम, साइनसपि पीड़नसपि सनीड- 
प्रवेशनं समीपरवेशनम्‌ , निवारणमपि निरोधनमपि दु्शानस्थ द्वारकरणं साथननिर्माणमिति दशनद्वार 
करणम्‌, दूरीकरणमपि ऊरीकरगमद्जीकरणम्‌, गणयर्ता सन्‍्यमानानास्‌ गोगणस्य धेनुसमुहस्यावस्कन्दिनो 
$पहारिणो ये विपिनेचरा: किर।त।स्तेबां विजयेनोपोद्‌वातः प्रारम्भो यस्य तथाभूतस्‌ आत्मापदानं स्वसाहसं 
अपदानं तु साहसम' इति घनंजवः, शंसतां सूचयतां पुरोकर्सा नगरनिवासिनास्‌ उल्छोककोऊाहकेल 
प्रचुरकछकलूरवेण सकुतूहर कोतुकाक्रान्त मनो यस्य तथामृतः कनरक्षकधीतमया देदीप्यमानस्व॒र्णनिर्भिता 
काछाज्ी तीथपात्न मुझ़॒ते दपणः चासरो बाछृव्यजन सुझ्वारो जछपाम्रम्‌ तालबृूत्तं ब्यजनम्‌ एतत्प्रभुवयः 
परिव्द[ उपकरणानि तैर्निरन्‍्तरितों ब्याप्तः प्येन्तः समीपप्रदेशों यस्य तथाभूतः, समन्तादू विष्यग सेवमानाः 
सेवां कुर्ताणा ये सामन्तकोका मण्डछेश्वरास्तैः समभिधीयमानः समुच्चायसाण आछोकशब्दो जयध्यनियंस्य 
तथामतः सनू प्रशस्ततमे ्रेष्ठतमे सुहत्त छम्ने निवंर्तिता रचिता: तदुपकार्याप्रदेशाः तदुपकारिकाप्रदेशा 
योग्यपटकुटीप्रदेशा येन तथासतः सन्‌ डिपडार्यपकारिशा इस्यमरः प्रतिप्रदेश स्थाने स्थाने निविष्चति 
स्थापितानि निष्टप्तद्वाटकस्म संतप्तस्वर्णस्य हटन्ति देदीप्यमानानि यानि अष्टमड्नछाति तैतरिंराजितं शोमित॑ 


तथा भेटके साथ हृठातू आकर प्रगाम करते हुए राज्समूहका जीबन्धरस्वामीने ह॒पूवंक 
सामने जाकर अभिनन्दन किया--आभार माना । 

8२४०. तत्परचात्‌ शान्रुकों मारनेसे जिन्हें बेरका प्रतिशोध हो गया था ऐसे इन 
जीवन्वरस्वामीकों देखनेके लिए झतन्रके अन्तःपुरको छोड़ होष समस्त नगरबास!। चारों 
ओरसे आने छंगे । उस समय नगरबासी छोग डॉटको भी पूर्ण सम्मान, ताडनको भी समीपमें 
प्रवेश, मना करनेको भी दर्शनका द्वार करना, और दूरोकरणको भी स्वीकरण समझ रहे थे। 
तथा गायोंके समूहकों चुरानेवाले भीछोंकी विजयकों छेकर जीषन्धरस्वामीके पराक्रमकी 
प्रशंसा कर रद्दे थे। उन लोगोंके बहुत भारी कोछाइछसे जिनका मन कुतृहलसे सहित हो 
रहा था, देदीप्यमान स्वणेसे निर्मित तीथपान्र, दपण, चामर, क्षारी और पंखा आदि उपकरणोंसे 
जिनका समीपवर्ती प्रदेश व्याप्त था, सब ओ! से सेबा करनेवाले सामन्‍्त छोकोंके द्वारा जिनका 
जय-जयकार द्वो रहा था, अत्यन्त शुभ मुहृरतमें जिनकी राजबसतिकाका स्थान रचा गया 
था, जो विधि-विधानको जाननेवाले थे तथा श्रद्धालुजनोंमें चूडामणि स्वरूप थे ऐसे जीबंन्धर 
स्वामी अभिषेक करनेके छिए प्रत्येक प्रदेशपर स्थित सन्तप्त सुत्रणसे निर्मित देवीप्यमान 


ननन-3->--+०....>>>+त-त3०००+-०+++5+ “४ 


१. ग० विजयोद्भूतमात्मापदानम्‌ । क० ख० विजयोदभूतमात्मावदानम्‌ । २, तीथपातम्‌ इति टि० । 


“विजयशुताहता -] दशमो कस्सा . ३७६ 


मलकृतमिव त्रिदिवं त्रिजगत्सार इति विश्वुतं श्रोजिनालयमभिषेकविधये विधानशोध्यमास्तिकचूडा- 
मणिरधिकास्थयोपतस्थों | । 


$ २५१. तत्र च सत्वरपरिजनसंनिधाध्यमानैर्नेक्मणिमह:कबलितधवलातपत्रकि रीटहरि- 
विष्टरेरष्टमज्र लाइभिषेकोपकरणेश्च करम्बितहरिति, हयमानदहनदक्षि णावर्ताचिषछटादर्शन तृप्त- 
पुरोधसि, विधीयमानविविधकार्य॑तात्पयंसंचरमाणपञ्च जनपरस्परसंघट्टनप्रेड्डस्केयूरजनितकरेडू र- 
वाचालितककुमि, दोयमातदोतारादिवितृष्णदोनलोकपाणितलान्तरपर्याप्तच्युतमाणित्रयमौवितक- 
स्थपुटितमणिकुट्टिमे प्रसवपरिमलादपि अ्रम?झंकारस्य, जनताया अपि प्रमदस्य, सुन्दरीजनादपि 








ध' 


राजपुर्यास्तन्तामराजधान्था: सहज स्वामाविकम्‌ अलंकारमिव भूषणमिव अलंकृत संक्षिप्त त्रिदिवमसित 
अथवा प्रिद्विमिव स्थर्गसिवालंकृत बत्रिज्ञगत्सार इति विश्रु्त तन्‍ताम्ना प्रसिदम्‌ श्रीजिनाकयं जिनमग्दिस्स्‌ 
अभिषेक्रविधये जितस्नपनाय विघानज्ञं विधिज्ञानोपेतः आास्तिकचूडासणिः श्रद्धालुजनश्रेष्ठोब्यं जोवंधरः 
अधिक [स्त्रया म्‌येह्अरद्धया उपतस्थी उपास्थात्‌ । 


8 २५१. तत्र चेति--तत्र च श्रीजिनाछझय थ। अथ तस्वथैव विशेषणान्याह---सत्वरेति-सत्वरः 
शीघ्रतासद्धितैः परिजनेः परिकरपुरुषैः संनिधाष्यमानानि समुपस्थाप्यमानानि तैः नैकमणीनां नानारत्नानां 
मदसा तेजसा कबछितानि ब्याप्तानि यानि बवरातपत्रक्िरीट्हरिबिष्टाणि सितरछम्रमुकुटसिंहासवानि 
तै। भष्मज़्छादीनि च तान्यभिषेरोपकरणानि चेत्यष्टमइुछाशमिषेकोपकरणानि तैश्व करम्ता व्याप्ता 
हरेतो दिल्लो यस्मित्तस्मिनू, हुयमानः साकलयेन संतप्यमाणो यो दहनो वह्धिस्तस्य दक्षिणावर्तानि 
यान्यचींषि ज्वाक्तास्तासां छटाया दशनेन तृप्ता: संतुष्टाः पुरोधव: पुरोहिता यरस्मिस्तस्मिन्‌ , विधीयमानानि 
क्रियमाणानि यानि विविधकार्याणि नानाकृत्यानि तेषु तात्पययंण तप्परत्वेन संचरमाणा इतस्ततों गच्छन्तो 
ये पञ्ञजनाः पुरुषास्तेषां परस्परसंघट्टन मिथोविमर्देन प्रे्डज्निश्रकन्षि: केयूरेरडदेजनित: समुत्पादितों था 
क्रेकुगरो ब्यक्तशब्दविशेषस्तेन वाचालिताः शब्दिता: ककुमो दिशों यस्मिस्तस्मिन्‌, दीयमानवितीय माणे- 
दींवारादिमिः स्वणमुद्रादिमिवितृष्णास्तृष्णारहिता ये दीनछोका याचकजनास्तेषां पाणितकान्तः करतछमध्ये- 
3पर्याप्तान्यसं मितानि अतएवं अपुतानि पतितानि यानि माणिक्यमौक्तिकानि र्नमुक्ताफ़छानि ते: स्थ- 
पुटितो मतोसनवों मणिकुट्टिमो रत्तखखितवसुधामोयो यरिंमस्तस्मिन्‌ | प्रसबपरिमकादुपि पुष्पसीगन्ध्यादपि 
अमरक्षेकारस्य घट्पदगुल्जारवस्य, जनताथा अपि जनसमूदादपि प्रमदस्यथ हृष॑स्‍्थ, सुन्द्रो ननादपि 





अधष्ट मंगढ द्वव्योंसे सुशोभित, राजपुरीके सहज-स्वाभाविक अलंकारकफे समान अथवा 
अलंकृत स्वर्ग के समान त्रिजगत्सार नामसे प्रसिद्ध जिनाड्यमें पहुँचे। 


$ २४१. वहाँ शीघ्रतासे युक्त परिजनोंके द्वारा समीपमें रखे जानेवाले नाना मणियोंफे 
तेजसे युक्त सफेद छत्र, मुकुट ओर सिंहासन तथा अष्ट मंगल द्रव्यको आदि छेकर अभिषेक- 
के उपकरणोंसे जिसकी दिशाएँ व्याप्त हो रही थीं, होमी हुई अग्निको दक्षिणावते ज्वाल्ाओं- 
की छटाके देखनेसे जिसमें पुरोहित छोग सन्तुष्ट हो रहे थे, किये जानेबाले नाना कार्योंकी 
वस्परतासे इधर-उधर घूमनेवाले मनुध्योंकी परस्परकी धक्का-धूमोसे द्विछते हुए बाजूबन्दों- 
को ककार ध्वनिसे जिसमें दिशाएँ शब्दायमान हो रही थीं, दी जानेवालो दीवारों आदिसे 
सन्तुष्ट दीन जनोंके हस्ततलके अन्तरसे अधिक मात्रामें गिरे हुए मणियों और मोवियोंसे 
जिसमें मणिखचित फर् ऊँचा-तीचा हो रहा था, जहाँ फूलोंको सुगन्धिसे भी अधिक अ्मरों- 
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३७०३ गद्यच्िन्वामणिः [ २५१ स्ीवंधरसान 


सौन्दर्य॑स्थ, कतंव्यादपि तत्कर्माम्तिकस्य, वनीपकवाडछातो5पि देयकाञचनस्थ, वाविश्रक्वणि- 
तादपि नृत्यदज् नारशनारणितस्य, शास्त्रचोदितादपि सपर्याक्रमस्थ समधिकस्य समुझ्वे, 
भगवत: श्रीमन्दिरे सुरेन्द्र इव दूरादेरावणाद्वारणवरादवरुह्म वयया भकत्या सपर्यानन्तरपर्याप्त- 
मधिगमसम्यक्त्व॑ बहि: प्रधारयन्िव वाणों गदगदयन्‌, पारणि मुकुलयन्‌, नेत्रयुगं सावयन्‌, गात्रं 
पुलकयन्‌, शिर: प्रह्यनु, मनः प्रतादयन्‌, प्राज्येज्यापरिकरे:ः परिपृज्य भगवन्तं भर्तिजलप्रवाहेण 
प्रागेबाभिषेकास्प्स्‍क्षाल्तिबहुलाघ जम्बालो भूत । 

6 २५२, तावदुदझ्वच्चन्द्रचन्द्रिकासंचयेनेव कठ्चुकितस्‌, विहरमाणसौत्रामणवार॑णदेह- 
प्रभाप्रतानेनेक सवितानम्‌, क्रीडाचटुलसु रधुतीमरालमण्डलपक्षेरिव वलक्षितम, आकालिकतुषा र- 


छलनाछोकादपि सौन्दर्यस्य छावण्यस्य, कर्तब्यादपि कार्यादपि तस्कर्मान्तिकस्थ तत्कसकरकछापस्थ, 
वनोपकवाब्छातो5पि या वक्रमनोरथादपि देयकाश्वनस्य दातव्यसुवणस्य, बादित्रक्वणितादपि वाच्यरवादपि 
नृत्यदज्ञनानां नटन्नरोणां रशनारणितस्य मेखरू|शब्दस्य, शास्त्रचोदितादपि शास्त्रनिरूपितादुपि समंधिकस्य 
प्रभुतस्थ सपर्याक्रमस्य पूज/क्रमस्य समुद्धवे सति समुत्यत्ती सत्याम, मगवतो5ह तः श्रीमन्दिरें ऐरशाबणात्‌ 
ऐराबतात्‌ सुरेन्द्र इव देवेन्द्र इब वारणव रात्‌ गजराजात्‌ दूरात्‌ अवरुह्म समवत्तीय वर्यया श्रेष्ठया सक्‍त्या 
सपर्यानन्तरं परयप्तिं प्राप्त बद्धिगम पसस्यकत्वं परोपदेश।दिज्ञनितसम्यग्द श्न तदू बहि:प्रसारयज्निव विस्तार- 
यब्निव, वाणी ग्रदूगदवन्‌ गदगद़ां कुर्बन्‌ , पारणि मुकुछयन्‌ बद्धाअछित्वेव कुडमकाकारं कुव॑न्‌ , नेत्रयुग्गं 
नयनधुगर् सावयन्‌ ततो हर्षाश्र विगकयन्‌ , गात्न॑ शरीर पुलऊकय न्‌ रोमाक्षयन्‌ , शिर :शीषं प्रह्मन्‌ नमयन्‌, 
मनश्रित्तं प्रसादयन्‌ प्रसन्न॑ कुबन्‌, प्राज्येज्वापरिकरें: प्रकृष्पूजासामग्रीमि:ः मगवस्त परिपृज्य समच्ये 
मक्तिरेव जछप्रवाहस्तेन अभिषेकात्‌ प्रागेव पूथमेव प्रआालितः प्रधोतो बहुलाबजम्वालों भुयिष्टपापनिषद्वरो 
यस्य तथाभूतः अभूत्‌ 'निषद्वरस्तु जम्बाल:' इृत्यमरः । 

| २५२. ताबदिति--तावत्‌ तावता कालेन उवृद्न उदीयमानो यश्वन्द्रों विधुस्तस्थ चन्द्रिकाया 
ज़्योत्स्नाया: संचयेन समुहेन कश्नकितमिव व्याप्तसिव, सुन्नार्णोध्यं सोन्नामण: स चासो वारणश्रेति 
सौन्रामणवारणः विद्दरमाणः पयटन्‌ य: सौन्रामणघारण इहन्द्रगजर्तस्य देहप्रभाप्रवानेन कायकान्तिकलापेन 
सबिवानमिव सोल्छोचमिव क्रीडाच्टुल। केलिच्रपका ये सुरधुनीमराछा गड्ाहंसास्तेषा मण्डरूस्थ समृहस्य 





का झंकार, जनतासे भी अधिक हप, सुन्दरीजनोंसे भी अधिक सौन्दर्य, कार्यसे भी अधिक 
डस कायके करनेवाले, याचक्रोंकी वाब्छासे भी अधिक देने योग्य सुबर्ण, बाजोंके शब्दसे भी 
अधिक नृत्य करनेवाली स्त्रियोंडी मेखहाकों रुनझुन, और श्ास्त्रमें कहे हुएकी अपेक्षा 
अधिक पूजाके क्रमकी उद्धति थी ऐसे भगवानके मन्दिरमें ऐराबत दाथीसे इन्द्रके समान 
उत्तम हाथीसे दूर ही-से इतरकर उत्कृष्ट भक्तिके कारण जो पूजाफे बाद अधिकताको प्राप्त 
होनेवाले सम्यक्त्वक्रो बाहर फेछाते हुएके समान वाणीकों गद्गद कर रहे थे, हस्ततरकों 
मुकुछित कर रहे थे, नेत्रयुगलपे हर्णश्रु झरा रहे थे, शरीरकों पुलकित कर रहे थे, शिरको 
हिछा रहे थे ओर मनकी प्रसन्‍न कर रहे थे ऐसे जीवन्धरस्वामी पुजाको श्रेष्ठ सामग्रीसे 
भगवानकीो पूजा कर भक्तिरूप जलके प्रवाहसे अभिषेकके पूव ही धुल गयी है प्रचुर पाप- 
रूपी कोचड़ जिनकी ऐसे हू! गये । 

$ २५२, उसी समय्र जो आकाशकों डउदित होते हुए चन्द्रमाको चाँदनीके समूहसे 
व्याप्तके समान, घूमते हुए ऐराबत हाथीके झरीरकी प्रभाके समूहसे सहितके समान, क्रीड़ासे 
चब्चढछ आकाशगंगाके हंस समूहके पंखोंसे सफेद किये हुए के समान, असमयमें दहोनेवाले 


१, क० 'तत्‌' नाह्ति | २. मण० पर्याप्तसम्यकत्वसू । ३, क० सुत्रामवारण«-। 


“रप्यामिप्रेकदृशाण्स: ] दक्षमों कम्मः ३७५७५ 


वारिशोकरविसरेरिव विच्छुरितमृ, विसृमरपर्याप्तधूपस्तृपधूमनिष्पन्नधू मयोनिपरस्परसंघट्टविघटित- 
जठरान्तमुंक्तमुक्ताफलकान्तित्रातेनेव वोध्ं वियद्धिदधान: पारिषद्यचक्षुराह्यादभाभारेण परीतः 
स इतज्नप्राग्रहर: इतश्चरः सुदर्शननामा देव: सादरमन्तरिक्षादवारुक्षत्‌। ' 

$ २५३, अभ्यषिञ्चच्च तदभिषेकाधिकृतेरमा सपरितोष॑ निजपरिवारामरपरम्परानीतया 
परार्ध्याविलतोर्थाम्बुपु रपूरितया परिसरप्रत्युप्तपद्मरागप्रभाजालजटिलकिसलयापोडया महनीय- 
रहनमहौषधिवीजसमवापंसमग्रमज्भलशालिकट्या शातकुम्भकुम्मपरिपाट्या भगवन्तमिव मन्दर- 
गिरिम प्तकनिविष्टं विष्टरश्रवा हृरिविष्टरविराजिनं जीवंधरमहाराजम्‌ । 


न आ्लसीज ज अभी जज लीड जिज | ५ जाहाल नाओिड-अत+ 


पश्षेगंरद्धि: दलक्षितमिव झुक्कोकृतमित्र, आकाकिका असमयोद्भूता ये तुपारवारिशीकरा: प्रालेयसकिछ- 
कणास्तेषां विसरेः समूहै्बिच्छुरितमिव ब्याप्तमिव, विस्मरा विसरणश।लाः पर्याष्ठाः प्रचुरा ये धृपस्तूपा 
घूपघटास्तेषां धूमन निष्पन्ना उत्पादिता ये धूमयोनयों घनास्तेषां पशस्पसंघट्टेन विधरित विदारित यज्जटरं 
मध्य तस्वथान्तमध्यात्‌ मुक्तानि पतितानि यानि मुक्ताफछानि मौक्तिका नि तेषां कान्‍तीनां ब्रातेन समूहेनेतर 
वीध्ं शुक्ल वियद्गगनं विद्धान: कुर्बाण: 'घनजीमृतमुद्रिज रूमुघूमयोनयः? इस्यमर:, पारिषयानों 
सदस्यदेवानां चक्षुषा नयनानामाहादो यस्मात्तयाभूतों यो भाभारः कान्तिससुदस्तेन परीतों उ्याप्त: 
कृतज्ञानां कृतमुपकार जानतां प्र।ग्रहरः श्रेष्ठ: भूतपूव: कृतज्ञ: कुककुर इति कृतज्नचरः सा सुदशननामा 
देवो5मरः सादर यथा स्थात्तथा अन्तरिक्षाद्‌ ब्योग्न: अवारक्षत्‌ भवततार । 

६ २५३, अभ्यपिश्वन्चेति--तस्याभिषेके5घिकृतास्तैस्तत्स्तपनाधिकारिसि: कमा साक॑ सपरितोष॑ 
परितोषयुतं यथा स्यात्तथा निजपरिवारामराणां स्वकुटुस्वनिलिस्पानां परम्परथा पद़कत्या आनीता तया, 
परार्ध्याः भ्रेष्ठा येडखिझतीर्था निखिरूपविज्नक्षेत्राण तेषामम्बुप्रेण जलप्रबाहेन पूरिता संभ्ृता तया, परिसरे 
तदे प्रत्युप्तानां खचितानां पद्मरागाणां छोद्दिताभसणीनां प्रभाजालेन कान्तिककापेन जटिको ब्याप्त: 
करिधलयापीडः पल्छवसमूहो यस्यास्तया महनोयरस्ने्देंदीप्यमानसणिमिः सहोषधिभिः बीज॑समवायेन 
बीजसमुहेन, समग्रमडलेश्व निखिलमज्कद्गब्येश्न शालिनी शोमिनी कटिमंध्यमागो यस्यास्तया शातकुम्मस्य 
ममण: कुम्मानां घटानां परिपाद्या पडक्‍त्या मन्‍्दरगिरें: सुमेरोमंस्तके शिखरे निविष्ठ॑ स्थित भगवन्त 
तीथंडूरं विष्टरश्रवा इव शक्र हृव,हरिविष्टरे सिंहासने पिराजते शोसत इस्येवंशीछस्तं जीव॑ंघरसहाराजम्‌ 
अभ्यषिश्वच्च स्नपयामास थ। 


बफ युक्त जलके छींटोंके समूहसे व्याप्के समान, अथवा फैलनेवाले अत्यधिक धूप स्तृपोंके 
धूमसे निष्पन्न अग्नियोंके परस्परके संघट्से विघटित होकर बीचमें छूटे हुए मोतियोंकी 
कान्तिके समूहसे ही मानों सफेद कर रहा था, सभासदोंके नेत्रोंकी आनन्द देनेबाली प्रभाके 
समूहसे व्याप्त थ, और क्ृतज्ञों--कत उपकारके माननेवालों में प्रधान था, ऐसा कुत्ताका 
जीव सुदर्शन नामका देव बड़े आदरसे आकाश से नीचे उतरा । 

६२४३, और उसने उनके अभिषेक कार्येमें अधिकारी लछोगोंके साथ बहुत भारी 
सन्तोषसे, अपने परिवारके देबों को परम्परासे लाये हुए, उत्तमोत्तम समस्त तीर्थोंके जलसे 
भरे हुए -समीपमें रंगे पद्मराग मणियोंके प्रभाजाछसे व्याप्त किसलयोंके समूहसे युक्त, 
इछाघनीय रत्न रूपी मद्दौषधिके बीजकी प्राप्ति करानेबाले समग्र मंगलोंसे सुशोमित कटि भागसे 
मुक्त स्वण मय कलूशोंके समूहसे सिंद्दासनपर विराजमान जीवन्धरमहाराजका उस तरह 
(कह किया जिस तरह कि इन्द्र सुमेर पबतके मस्तकपर स्थित जिनेन्द्र भगवानका 
करता है। ह 


१, वोध्' तु विमलार्थकम्‌ इति टि०। २. क० समावाप । 


१७ 


१५ 


२० 


श्श 


३०५ 


३५ 


३७६ । गधचिस्तामणि! [१५४ औव॑धरस्थ- 


६ २५४. अभिषेकसलिलोधे च संसिद्धिसिद्धनेम॑ल्ये नि्मंखतमतदड्भस्पर्शनेन पावनतां 
प्रतिपद्य पापभूपषसंपर्कर्पासुलामपांसुलां कतुँमिव काश्यपीं व्यश्तुवाने, भृशमुन्मूलितरागाणामप्यु- 
ह्कृष्ठावहूं गायत्किन्नरकण्ठोनां गणेन सुरक्षिकरवाद्यमानेरमानुबातोध्ेेरभिनवरसानुबन्धमभिनन्द- 
न्तीनामप्सरसां सार्थेन चिरममत्यंछोकायमाने भुवने भुवनेकशरण्यं॑ लावण्यमूर्ति मूर्थाभिषिकतमेन 

£  स्वयमेव पराध्यरत्ताभरणे: सपरिष्करणं हछृत्वा प्रकृतिसिद्धरामणीयकस्यास्थ भूषणानां वे भूष्य- 
भूषणभावसाधारणतां समालोक्य सस्नेहृविस्मयस्तिमितचक्षुषि चक्षुष्यमेन पुनरःपुनराश्किष्य यक्षेन्द्रे 
स्वमन्दिरमीयुषि, राजेन्द्रोईपि सदातननरेन्द्रसरभसोत्यानसंरम्भच्युतकर्ण शिखरगतकर्णपूरोत्कलिका- 


६२५०७, अभिषेकेति--संसिद्या स्वभावेन सिद्ध नैसेज्य॑े यस्थ तथाभूते अभिषेकसलछिलौधे 
स्तप्नसकिछप्रपूरे नि्मेछतम्रस्यातिशयेन निर्मेकप्य तदद्भाप्य जोवंधरशरोरस्य स्पशनेन पावनतां पविश्नतां 

१० प्रतिपद्य पापभूपध्य काष्टाह्रामसिधानयापयार्धिवस्‍य संपर्कण संसगेंण पांसुछामपवित्रां काइपपी भूमिस 
अपांसुलां पणित्रां कतुमिव ब्यइनुवाने ब्याष्तववति सति, भुशमत्यथम्‌ उन्मुकितरागाणामपि दूरीकृत- 
रागाणामपि उत्कण्ठामुस्सुरृत।मावहतीध्युस्कण्डावह यथा स्याक्तथा गायश्किन्षरकण्ठीनां गायस्किक्षर- 
कासिनीनां गणेन समुहेन, सुरक्रिक्रैदृवक्िक्लैवाथिमानानि ताइथपानानि तैः अमानुषावोधेदिंब्यवादित्रेः, 
अभिनवो नूतनों रखानुअन्धों यस्मिन्‌ कमणि तथ्चथा स्थात्तथा, अमिनन्दुन्तीनाम्‌ अभिननदनं कुबंह्तीनास 

१४ अप्परसां सार्थन समहेन भुतने छोके चिरमू अमत्यंकोकायमाने स्वर्गकोकवदाचरति सति, भुवनस्य 
लोकस्येकशरण्यः प्रमु धरक्षकप्त, छाउण्यमूति' सौन्दर्यमूति मृध्नि शिरस्यभिपिक्तस्तम्‌ एुनं जीवंघर त्वयमेत 

स्वत एत्र पराध्यरत्ताभरणे: श्रेष्टरस्नालंकरणैः सपरिष्करणं सालकार॑ कृस्वा प्रकृत्या स्व्रभावेन सिद्ध रामणीयक 
सौन्दर्य यह्य वथाभूतस्यथ भस्य जीवंचास्थ भूषणामामलंकरणानां व भूष्यभूवणमसावस्पराकंकार्याऊं करण- 
भावस्थ साधारणतां सदशतां समाकोक्य दृष्टठा सस्नेहविस्मयेन सप्रणयाश्नर्यण स्तिमिते निश्चके चक्षुपी 

२० यस्य तथामूते यक्षेन्द्रे सुदशने चक्षुष्य॑ सुभगम्‌ 'चक्लुष्यः केतके पुंसि सुमगेउक्षिह्विते न्रिधु' इति विश्व- 
छोचन:ः । पएनं जीवंघर पुन: पुनः भूयो भूयः आाइिलष्य समालिक्थ स्वमनिदर् स्वभवनस्‌ ईयुषि गतवति 
सति, राजेल्रोईवपि जीवंघरो5पि सदातननरेन्व्ाणां नूपाणां यत्सरमस स्वेगमुत्थानं सस्प संरम्सेण 
शीघ्रप्रबर्सनेन च्युताः पतिता: कर्णशिखस्गतहइणंपूराणां श्रतरणाग्रस्थितकर्णामरणाना मुस्कछ्िका दुलानि 


$ २५४. तदनन्तर उत्तम औषधियोंके संसगंसे ज्ञिसकी निमलता सिद्ध थी ऐसा अभिषेक- 

२५ के जलका समूह उनके अत्यन्त पत्रित्र शरीरके स्पश् से पविश्नताको प्राप्त कर जब पापी राजा-- 
काप्ठांगारके सम्पकसे मलिन प्रथिवीकों निर्मेल करनेके छिए हो मानो सर्वत्र व्याप्त हो रहा था 
और जब अत्यन्त वीतराग मनुष्योंको भी जिस तरह उत्कण्ठा उत्रन्न हो जाय उस तरद गाती 

हुई किन्नरकण्ठियोंके समूह, देव किंकरोंके द्वारा बज़ाये जानेवाले दिव्य बादिशन्नों, और 
नूतन रसके अनुरूप अभिनय करनेबाली अप्सराओंके समूहसे यह संसार स्वग लोकके समान 

३० आचरण कर रहा था तब संसारके मुख्य रक्षक, सोन्द्य को मूर्ति एवं मूधां भिषिक्त जीवन्धर- 
स्वामीको श्रेष्ठ रत्नोंके आभरणोंसे स्वयं ही अलंकृत कर तथा स्वभाव सिद्ध सुन्दरताक्रे 
धारक उन जीवन्धरस्वामी और आभूषणोंको परस्पर भूष्यभूषणभावकी समानताको 
देखकर जिसके नेन्न स्नेहपू्णे आइचयसे निश्चछ थे ऐसा यश्षेन्द्र नेश्नोंके छिए अत्यन्त भ्रिय 
जीवन्धरस्वामीका बार-बार आलिंगन कर जब अपने मन्दिरकी ओर चढा गया तब 

३५ राजाओंके इन्द्र जीवन्धरस्वामी भी सदातन राजाओंके वेगसहित उठनेके संरम्भसे गिरे 








१ स्वभावेन सिद्धम्‌ इति दि० । 


“ दाज्यानिषेकशृसाम्त: ] दशमों करणः ३७७ 


पुन्ररुक्तपृष्पोपहा रमण्डनादास्थानमण्डपादुत्थाय ततो निर्गत्म प्रसरत्यपि प्रणामलीलाछालसानां 
भूभुजामुन्मेषिणि चूडामणिमरीचितिचयबालातपे ससंश्रमावर्जितमकुटप्रच्युतापीडकुसुमडोलायमान- 
मधुक रकुलान्धका रकुट्मलायमानकोमलाञ्जलिकमलूसहसुक रम्बित मम्बरतलमालोकयनू_ जय 
जय' इति तारतरमुदगायतो बन्दिबुन्दस्थामन्ददुन्दुभिगम्भी रनि्घोषानुयातमायतशखुध्वातमिश्र 
प्रह्तमदंलूस्निग्वनिर्ह्लादमांसल॑ कांस्यतालूरवसंकु लमालोकशब्दमाकर्णयन््‌ आलोलकर्णंपल्लवाल- 
स्विवालूचामरकलापाममछकातंस्वरकल्पितालंका रकान्तां चारुकोमलपुष्करकरां संभ्रममाधोरण- 
समुपतीतां साक्षान्मूतिमतोमिव जयरूक्ष्ती जयलक्ष्मीं नाप करेणुकामारुह्य हंसतूलमुदुचीनपद्टोपधाने 





तामि: पुनरुक हिलदीरितं पुष्पोपह्वारमण्डन॑ यर्मिस्तयभूतात्‌ आस्थानमण्डपात्‌ उस्थाय ततो मण्डपात्‌ 
निगेत्य प्रगाप्रछो काया न मस्कारकीक्ायां छालपा सनोरया येषां तेषां भुभुजां राज्ञाम्‌ उन्मेषिणि वधनशीरे 
चुदमणिपरीचीनई शिवासणिरइप्तोर्मा नियय: समूह एवं बारातपः प्रस्यूषध्मरुवस्मिन प्रसरस्थपि 
ससंश्रस सत्वरमा[वर्मितेम्थों नतेश्यों मकुटेभ्धों सोलिभ्यः प्रच्चुतानि पतितानि यान्यापीढकुसु मामि 
शेखरपृष्पाण तेषु दोकायमार्म चरब्खकू यम्मघुकरकुल अमरसमूदः स एवान्धकारस्तिमिर यत्र 
कुट्मकाथमानानि मुकुछायमानानि यानि कोमछाअ्किकमकसइस्राणि झुदुराम्जकिसरसिजसहस्राणि सै: 
कररिवत ब्यापम्‌ भशर्वरतर् नमस्तकम्‌ आकोकयन्‌ पश्यन्‌, 'जय जय' हृति तारतरं गमीरं यथा स्याप्तथा 
उद्गायतः उच्चै:एकरेण गायतों वन्दिशृन्दृश्प चारणसमूहस्य अमम्ददुन्दुमीमां विशाकानकारनां गस्मीर- 
निर्धषिण समुच्चतरशब्देनानुयातममुगतम्‌ भायतशक्लष्बानेन दीघशह्लुशब्देन मिश्र मिल्तितं प्रहतामां 
लाडितानों मद छानां बादिश्नविदेषाणा स्निग्थनिदृदिन स्निस्धशःदेल सांस पुष्टम, कांस्यताछातां कांस्म- 
निर्मितझल्रीणां रवेण शख्देन संकर्ख व्याप्तम्‌ आलछोकशब्द जयजयध्वनिम्‌ भाकर्णयन्‌ शण्बन्‌, भालोलछ- 
कर्षपह्कवेधु चल्बक्कर्ण कि पछ येष्दाकम्पिनश्रा म रकछापा बरारूब्यजनसभूहा यस्थास्तामू, अमलेन निम्न 
कार्ेस्वरेण स्वणन कृह्पिता रचिता ब्रेडलूंकारास्तै: कारतां मनोहरास्‌ चारुकोमलं मनोह रमृदुल प०कर- 
मर्प्न बस्य तथाभूतः कर: झुण्डा यस्यास्ताम 'पुष्कर॑ करिहस्ताप्रे वाद्यमाण्डमुखे जल्ले' इस्यमरः, सस॑ भ्रम 
सस्वरम्‌ आधोरणेन इस्तिपकेन समुपगीतां समुपस्थात्रितां साक्षात्‌ झूर्तिमती शरोरधारिणी जयक्क॒क्ष्मीमिद 


विज्यक्रियमिव, जयकछक्मी माम तन्नामवती करेणुकां हस्तिनीसू आरुह्य भधिष्ठाय हंसतूकमिव सृदु- 


हुए कणशिखर सम्बन्धी कर्णाभरणों की उत्कृष्ट कलिकाओंसे पुनरुक्त फूलोंके उपहारसे 
सुशोभित सभामण्डपसे उठकर तथा वहाँसे निकछकर जब प्रणामकी छोछामें सोत्कण्ठ 
राजाओंके चूड़ामणियोंकी किरणोंका समूह रूपी बाल आतप उन्मिषित होकर फेल रहा था 
तब सम्भ्रम पूर्वक झुकाये हुए मुकुटोंसे च्युत सेहरेके फूर्लॉपर झुमनेबाले श्रमर समूह रूपी 
अम्थकारसे युक्त एवं बोंडियोंके समान आचरण करनेबाली कोमछ अंजली रूपो हजारों 
कमरासे व्याप्त आकाशको देखते हुए, 'जय-जय इस प्रकार जोरसे गाते हुए बन्दीजनोंके 
बंहुत भारी भेंरोकै गम्भीर शब्दसे अनुगत, बहुत दूर तक फैलनेवालों शंखध्वनिसे मिश्रित 
ताडित मर्देछ नामक बादिन्नके स्मिग्थ शब्दसे परिपुष्ट, ओर कांसेको झाँशोंके शब्दसे 
आकुछ आकोकताद--जय जयकार नादको सुनते हुए, जिसके चद्बल कण पल्लबोंमें छोटे-छोटे 
चामरेंका समूह छगा हुआ था, जो निर्म स्व॒णेसे निर्मित अलंकारोंसे अलंकृत थी, जिसकी 
झुंषड सुम्र एवं को मछ अअंभागसे सद्दित थी, जो सम्भ्रमपूथंक मद्दावतके ढवारा छायी गयो थी 
और साक्षात्‌ मूर्तिमती छक्ष्मीके समान जान पढ़ती थी ऐसी जयलक्ष्मी नामक हृस्तिनोपर 
आरूढ होकर राजमार्गमें प्रविष्ट हुए। उस समय वे हंसतृछसे कोमछ चोनपढ् की तकियोसे 


१. मन संभ्रभमावजित। २. क० तारतारम्‌ । गम्भीर यथा तथा, इति टि० । ३. क० ग० गभी रम्‌। 
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श्ण्द गश्नच्चिन्तामणिः . [१४४ ज्ीय॑धंरश्य-- 


परिल्तोमवति विचित्ररत्मचित्रपय॑न्ते सुविहितप्रस्तररमणीये महति कम्रकपर्याणके सुखनिषण्णः 
पदिचमासनगतेन हेमाड़रदवलयरत्नदीधितिस्तब॒कचित्रवा रबाणेन कुलक्रमागतेन स्निग्पेन शौलवता 
शौचाचा रयुक्तेव प्रथमानमित्रेणोह्ममानस्प मध्यापितमहामणिमयूखपटलपाटलितस्थ बालातप- 
रकतशा रदबलाहकानुकारिणश्चामीकरदण्डस्य प्ररुम्बतरस्थूलमुक्ताकलापस्मे रपय॑न्तस्थ महाश्वेता- 
तपत्रस्य निसगंशिशिरच्छायया निवाय॑माणमातंण्डक रावलेप: पाश्वंकरेणुसंश्रिताभिरतिमनोहराभि- 
बॉरवनिताभिरतिमधुरं गायन्तीभिविनोद्यमन: सकुतूहलूपौ रसुन्दरोजालमाग्गंप्रसृतो चनसहस्‌- 
संछादितामुदअचदुत्पलप्रचयमेचकामिव भवनदी धिकां राजवीथीं जगाहे । 


कोमल चोनपहस्थ चोनांशुरुस्योपधानं 'तक्रिया' इति प्रसिद्ध यस्मिस्तस्मिन्‌ परिस्तोमयति कुथयुक्ते 
प्रवेण्यास्तरणं वर्ण: परिस्तोमः कुयो दयो:' हस्यमरः, झूक' इति प्रसिस्वस्तुशुक्ते विचित्रसमै्नानामणि- 
मिश्िन्र: पयन्तो यस्‍्य तस्मिन्‌, सुविहितप्रस्तर हल सुरचितोपछ इव रमणीयं मनोहर तस्मिन्‌ महतति 
विशाले कपतक्पर्याणके स्वृणनिर्भितंग तपृह्ठासने सुखेन निषण्णः सुखनिषण्णः सुखोपतिष्ट:ः पश्चिमासनगतेन 
प्रश्वादिष्टरोपविष्टेन हेसान्नदूवछयरत्तानां. कनकक्लेयूरक्टकरत्नानां दीक्षितयों रहंसयस्तेषां स्तवकेन 
गुद्छकेत चित्र: शबझों वारदाणः कवचों यर्य सेत कुलक्रमागतेन वंशपरम्परागतेन स्निग्घेन स्नेहबता 
शीछवता सरस्वमावसहितेन शौचाचारेग पविश्नव्यवहारेण युक्तस्तेन, प्रथमानमिशत्रेण प्रसिदसुहृदा पद्माश्ये- 
नेति यावत्‌ उद्यमानस्य धरियमाणस्थ सब्यापितहुए मध्ये खचितस्थ सहामणेमहरस्नस्थ मयूखपटलेन 
किरणकरापेन पाटछितमीपदृक्त॑ तध्प, बारातपेन प्रस्यूष बम गो परको यः शारदबकाहकः दशरसन्मेत- 
स्कमनुकरोतीस्पेब शी कस्तस्म चामीकरदण्डस्य स्व॒णंदण्डयु कस्य प्रकस्बतरेण छम्बमानेन स्थूछमुक्ताककापेन 
बृहन्मुक्ताफफसमृहेन स्मेरो विहसितः पर्यल्तो यस्य तह्य महाइवेतातपत्रस्य महाझ्ुक्ूच्छन्रस्य मिसगे- 
शिशिरच्छायया स्वमावशीतरूच्छायया निवायमाणों दूरीक्रिश्माणो मार्ंण्डकराणां दिनकरकिरणाना- 
सवकेपो गषों बरत्र तथाभूतः, पाइवंकरेणुसंश्रितासिनिकटस्थर जारूढ सि: अतिमनोहरासिरतिरमणीयाभि: 
अतिमधुर यथा स्वाक्ततरा गायन्ती लि: वारबनितामिर्वेश्यामिः विनोश्वमान:, सकुतूद़छा दर्शनकौतुकसहिता 


' थाः पौरसुन्दर्यो नागरिकनायंस्तासों जाऊमा्गेण वातायनवस्मेना प्रस्तानि यानि छोचरनसहसत्राणि नयन- 


सहस्राणि ते; संछादितां व्याप्ताम्‌ अतप्त्रोदझतां विकसता डत्पछार्ना नीकारविन्दानां प्रदयेन समूहेन 
मेचका कृष्णा तथाभूता भवनदीविकामिव गुद्वापिकासिव राजवीथी राजमार्ग जगाहे प्रवियेश । 


युक्त, आवरासे सुशोभित तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे जिसका परयन्तभाग चित्र-विचित्र हो 
रहा है ऐसे अच्छी तरह बनाये हुए पत्थरके समान रमणीय बड़े भारी स्त्रणेके पछानपर 
सुखसे विराजमान थे | पीछेके आसनपर स्थित, स्वणमय केयूर तथा कण्टकके रत्नोंकी 
किरणोंके समूहसे चित्र-विचित्र वारबाणको घारण करनेवाले, बंश परम्परासे आगत, स्निग्ध, 
शीलबानू, ओर पवित्र आचारसे युक्त प्रसिद्ध मित्रके द्वारा घारण किये हुए, बीचमें छगे 
महामणियोंको किरणाबलिसे कुछ-कुछ छाल दिखतेवाडे अतएब प्रातःकारके घामसे उपरक्त 
शरदूऋभतुके मेघका अनुकरण करनेवाले, स्वणदण्डसे युक्त, तथा छटकते हुए बड़े-इड़े मोतियों 
की झालरसे सुशोभित पयन्‍्त भागसे सहित बहुत बड़े सफेद छत्रकी स्वभावसे दी शीतल 
छायासे सूर्थकी किरणोंके दपको दूर कर रहे थे और समोपस्थ हृस्तिनियोंपर बैठी एचं 
अत्यन्त मधुर गान गाती हुई वेश्याएँ उन्हें विनोदित कर रही थीं। राजमाग कुतूहझसे युक्त 
नगरकी स्त्रियोंके झरोंखोंसे फेलनेबाले हज़ारों नेत्रोसे आच्छादित था इसलिये खिले हुए 
नील कमछोंके समूहसे श्यामबर्ण दिखनेबाडी भवनकी वापिकाफ़े समान जांन पड़ता था। 


१. क० 'रत्मचित्र' नात्ति। 





“ झोबाआका 3... “इंशसी फम्मः ३७५९ 


४. $ २५५, ताबता तदवलोकनकुतृहलोद्धबद॒द्रामसं रम्भाइचरणयो: प्रथम परिस्पन्दमानें 
चरणमन्यस्मान्मान्यतर मन्‍्यमाना:, अग्रभ्ावि पूर्वाज़जमनुलग्नादपराज्भादधिकगौरवकलितमाक- 
छ़गन्त्यः, करणेष्वपि पुर:प्रयाणनिपुणमन्त:करणमतिकृताथे' वितकंयन्त्य:, सरभसंगमनवि रोधिन: 
स्ततभारात्तनुतरमनुकूछमवलरन॑ श्रदधाना: स्वाज्जअष्टान्यवशिष्टेश्यो छाघवपोषीणि भूषणान्यु- 
पकारकारोणि गणयन्त्य:, समागत्य स्फुरदतिरागमनोहराधरपललवा वल्लर्य इव कुसुमामोद- ४ 
महिता माधवसंगमक्ृतासड्भराः, चलद्वलीभद्भतरज्जभासुरा रसमय्यः सरित इब सरित्पतिस, 
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8 २५५, तावतेति--तावता तावस्कालेन तस्य जीवंघरस्पावछोकनकुतूहलेन प्रमदाः पुरन्‍्धयः 
समासदन्‌ प्राप्नुवन्‌। अथ तासां विशेषगान्याह--दशनकुतुकेनोद्धवन्‌ उद्दामसंरम्म उत्करस्थरा यासां ता। 
प्रथम प्राक परिष्पन्द्मानं चकन्‍त चरण पादुमन्यस्माध्वरणात्‌ मान्यतरमतिशयेन मान्य मन्‍्यमाना जानन्त्य:; 
अग्रे मवतीस्येवंशीलूमग्रमावि पूर्वाज्जपूर्वावववम्‌ अनुरूग्नात्पइ्चाक्ग्तात्‌ अपराह्नादितरावयवात्‌ ९० 
अधिकगौरवेण ककितमित्यधिकगौरवकलितम्‌ आकछयन्ध्यों सम्यमाना:, करणेप्बपीन्द्रियेषु पुर:प्रयाणेड- 
प्रयाने निपुर्ण चतुरम्‌ अन्तः:करणं मनोइतिकृताभम अतिशयेन सार्थक वितकयन्स्यों जानन्त्यः, सरमस्य 
गमनस्य श्लीप्नप्रयाणस्य विरोधी: तस्मात्‌ स्तनमारादुरोजभारात्‌ तनुतरमतिकृशम्‌ अवलग्न॑ सध्यस्‌ 
अनुकूल शीघ्रगमनयोग्य अ्रद्धधाना सन्‍्यमान।:, स्वाक्‍्नअ्शनि स्वशरीरपतितानि अतएवं काधवपोषीणि 
निर्मरल्वोपपादकऋा लि भूषणानि अवशिष्टेम्यो भूषणेम्य उपकारकारीणि उपकत जि गंशयन्स्यो विश्वसन्त्य: १४६ 
स्फुरता अकटीमवतातिरागेण मनोंहरो5धरः पल्लव हव यासा ता कुछुमानामियासमोदेन गन्धेन महिताः 
शोमिताः मा-छक्ष्मीस्तस्या धर: पतिजीवंधरस्तस्य संगमे कृतो विहेत आसझ् भासक्तियामिस्ता: अतपुव 
वरकय हव छूता इब वर रीपक्षे स्फुरदतिरागमनोहराधर एवं पल॒व्रो यासां ताः, कुसुमानां पृष्पाणामामों- 
देन हर्षेण सोगन्ध्येन वा महिताः माधत्रों वसन्तस्तस्य सह्षमे कृतासज्ञाः चकढ॑लीमड्भा तरद्वा हव 
कएलोछा इृव तैर्मासुराः रसमय्यः स्नेहयुक्ता सरितो नद्यः सरिश्पतिसिव नदीपतिमिब, सरियक्षे चरूद्व- २० 
छीमड्रा एवं चब्बक॒त्रियलिविच्छित्तय एवं तरज्ा: कल्लोलेस्‍्तैमातमानाः रसमय्यो जलूमय्यः, कण्टकानां 
रोमाश्जानां निकरेण दुन्तुरिन्तं व्याप्त बपु शरीरं यासां ता., सतिलकाः स्थासकसहिताः वनभुवः कानना« 








5४५५. उसी समय उनके देखनेके कुतृहछसे जिनकी बहुत भारी तैयारियाँ हो रही 
थीं, जो दोनों चरणोंमें पहले चलछनेबाले चरणको दूसरे चरणको अपेक्षा अत्यन्त मान्य 
मान रही थीं, जो आगे हनेबाले पूवांगको पीछे छगे हुए दूसरे अंगसे अधिक (गौरवशाली २५ 
समझती थीं, जो इन्द्रियोंमें भी आगे चलनेमें निपुण अन्तःकरणकों अत्यन्त क्रराथ--कत कृत्य 
समझती थों, जो सवेग गमनमें विरोध उत्पन्न करनेवाले स्तनभारकी अपेक्षा अत्यन्त कृश 
मव्यभागकों अनुकूल मानती थीं, अपने अवयबोंसे गिरे और छघुताको पुष्ट करनेवाले 
आभूषणोंको अन्ग्र अवश्िष्ट आभूषणोंसे उपकारी गिनती थीं, जिनका अत्यधिक छालिमासे 
मनोहर अधर पल्छत्र हिल रद्दा था और इसीलिए जो फूछोंकी सुगन्धिसे सहित बसन्‍्तक्के ३० 
साथ समागम करंतेमें उत्सुक छताओंके समाच जान' पड़ती थीं। जो त्वचा की चञ्धछ 
सिकुडनोंरूपी तरंगोंसे शोभायमान एवं रसमयी--शंगारसे युक्त ( पक्षमें जछमयी ) थों 
इसलिये ऐसी जान पड़ती थीं मानो समुद्रके पास जाती हुई नदियाँ ही हों। जो रोमांचोंसे 
व्याप्त शरीरको धारण करती हुई तिछकसे सद्दित थीं ( पछ्षमें तिछक बृक्षसे युक्त थीं ) इसलिए 
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३४० रसाधक्िम्तामलिः [ २०६ श्ीव॑करश्म-- 


कृष्ठकतिक रदन्जु रित॒वपुष। सतिछका वनभुव इव महोधरम्‌, चारु वन्दनपत्रलताडि ता महूयमेखला 
इय दक्षिण जगत्थाणं वीरश्रीप्राणनाथ प्रमदा: समासदन्‌ । 


6६ २५६. तासां व सदावलोकनकौतुकविद्वेषे निरमेषे्पि बेरायमाणानास्‌, असंजातसर्वा- 
जूनेत्रं मनुष्यवर्ग हृदा गहमाणानाम, तादुशमागधेयभाजनमात्मानमपि श्रद्धतीनास, तस्येव 
बदलने निझीनामितर केशहस्ते निबिडितामिव छलछाटे कोर्णामिद कर्णद्रये कीलितामिव लोचनयो- 
आत्तामिव श्रूयंगे लिखितामिव कपोलयोः सकतामिव नासिकायां प्रतिष्ठितामिवोष्ठपोश्चुम्बितामिव 
चिबुके कन्दरलितामिव गले मांसलामिवांसयोनिभृतामिब बाह्वोनिक्षिप्तामिव वक्षस्याश्वितामिव 
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बनयो महीघरमिव पवतमिव बनभूपक्षे कण्यकनिकरेण शल्यसमूहदेन दस्तुरितं ध्याप्त बपुर्येधां त!ः सतिककाः 
झुरअ्बूक्षसद्िताः महीघरमिव राजानमिच पक्षे पर्वंतमसिव, चारुूचन्दनस्य प्रहस्तपाटोरस्थ पतम्रकताशिः 
पत्नोपरक्षिककताकृतिमिरक्चिताइियछिता: पक्षे चारुचतदुनानां सनोहरमरुय जाता पत्रछताभिदंलपरूसी- 
भिरह्निताः मछयमेखठा दृव दक्षिणं च तजगच्चेति दक्षिणज्राःत्‌ सरक्षप्ंसारस्य प्राणं प्राणरूपं पक्षे 
वृक्षिणइचासों जग॒स्प्राणश्च॒वायुइचेति दक्षिणजगध्याणं बीरथ्रियाः प्राणनाथस्तं बीरक॒ए््मीचर्क्षमं॑ जीखंधरं 
समासदन्‌ छेभिरे। ' 


| २५६. तारा चेति--वातां व पूर्वोक्तानां व स्दावकोकनस्य शइवद॒शतस्थ कौतुके कुतूहले 
विद्वेषो विरोधो यस्य तथाभूते निमिषेषपि पन्‍क्ष्मपातेडपि बैरायस्त हृति चैरायमाणास्तासां ऋतबैराणाम, 
अक्षजञातानि नोट्पन्नानि सर्वाज्ञे नेत्राणि यस्‍्य तथाभूतं मनुष्यस्ग नरसृष्टि हृदा चेतसा गहंमाणा तां 
निन्‍दुन्तीनाध । ताइशं रड्धजीव॑ंघरदुशर्न यदू सागधेयं भाग्यं तस्य माजन पात्रमू आध्मानमपि स्वमपि 
श्रदधवीनां प्रस्ययं कुर्वाणाताम्‌, तस्यैत्र जीवंधरस्यैज वदने मुख्ले निक्वीनामिवाम्तहिंतामिव, केंशहस्ते 
फेशपाशे निविडितामिव सान्द्रोभूवामिव ऊछछाटे निटिकछ्के कीर्णामिद विक्षिप्तासिब कणहये श्रवणयुगे 
कीकित[मिव निस्ातासिद छोचनयोआस्तामिव प्रप्ठश्रसणामिव, अयुगे छ्रिखितासिद, कपोछयोर्ण्डयो 
सक्तामिव रूम्तामिव, नाधिकायों प्राणे प्रतिष्ठितामिच प्राप्तप्रतिष्ठामिय, मोष्टयो रदनच्छद्यो श्युम्बितासिव, 
खिउुके हनुप्रदेशे कन्दुकिता मित्र, गझे कण्ठे मांसछामिव पुष्टासिब, धंसयोः सइृन्धयोनिश्तामिद निश्चकामिय, 
बाड़ोमुंजयोर्निक्षितां न्यस्तामिव, वक्षसि आश्चितामिवाक्तस्वितामिव, पाश्वयों: पाइवप्रदेशयोनिबद्धामिव 
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किसी पवतक समोप जाती हुई बनकी भूमियोंके समान जान पड़ती थीं ओर जो सुन्दर 
चन्दनसे निर्मित पत्रछ्ताओंसे अंकित थीं इसलिये ऐसी जान पड़ती थीं मानो दक्षिण समीर--- 
मलय संमीरक सम्मुख जाती हुई मलय पबतकी मेखलाएँ ही द्वो--ऐसी स्त्रियाँ बीर छश्मीके 
प्राणवाथ जोबन्धर स्व्रामीको प्राप्त हुईं । ! 


8२४५६. जो सदा देखनेके कौतुकमें द्वेष रखनेबाले टिमकारमें भी बैर प्रकट कर रदी 
थीं, जो समस्त अंगॉमें नेत्रोंकी उपत्तिसे रहित सनुध्य सष्टिकी हृदयसे निन्‍दा कर रही थीं, जो 
उन जैसे भाग्यके पात्र स्वरूप अपने आपके प्रति भी श्रद्धा प्रकट कर रही थीं और जो उसी 
चित्तबृत्तिको धारण कर रही थीं कि जो उन्हींके मुखमें मानो बिलीन थीं, केशपाशमें मानों 
सान्द्र थीं, छलाटमें मानो बिखरी थीं, दोनों कानोंमें मानो कोौछित थीं, नेत्रोंमें मानो भ्रान्त थीं, 
दोनों भौंदोंमें मानो लिखित थीं, गारोंमें मानो छगी हुई थीं, नाकमें मानों प्रतिष्ठित थीं, ओठों 
में मानो चुम्बित थीं, ठुईमें मानो कन्दढित थीं, गछेमें मानो परिपुष्ट थीं, कन्घोंमें मानो 
स्थिर थी, भुज्ञाओंमें मानो निश्षिप्त थी, वक्षस्थरमें मानो आश्रित थी, फ्सड़ियोमें मानो .बद्ध 








« संक्यसबनग्रदेछें! ] दशमो कम्भः शे४$ 


पॉल्वयोनिबद्धामिव मध्ये निमम्नामिव नाभौ घटितामिव कटितंटे निवेशितामिवोरुदेशे लड्िता- 
भिव जद्भंथो: संदानितामिव चरणयोनेम्रामिव चित्तवृत्ति वहन्तीनां वारस्त्रोणां मारक़ृतानि 
साकूतानि सविश्नमाणि समाधुर्याणि समन्दस्मितानि सकलप्रलापानि सापाडुवीक्षितानि साज़ू- 
लिनिर्देशानि विलसितानि विलोकयन्विछोभनीयविश्वगुणभूमि: स्वामी स्वामिलाभदुर्ललितह॒दय॑ 
प्रकृतिजन प्रकृतिरञ्जनसम्थे: पाथिवकुझ्जर: कातेध््वरकटककम्बलूपरिधानादिस्पशनेन परितो- 
षयन्‌ विशेषज्ञवीक्षणीयानि प्रेश्षमाण: कक्ष्यान्तराणि तत्र तत्न भवन्तमालेख्यशेष मालोक्य पितर स्मार्र 
स्मारं दर्श दश घीरतया नातिविक्ृतह॒ृदयवृत्तिरतिधुतमतिदक्षेः सपक्षपातेः सौधाधिकृतैः संशोषित- 
सकलोपान्त राजनिशान्ताभ्यन्तर प्राविक्षत्‌ । 

जटिवामिय, मध्येडवछरने निमग्नामिव, अडितासिव, नामों सुन्दी घटितासिव छूरमामित्, कटितदे निसस्य- 
पद्चाज्ञागे निवेशितासिय, समचिष्ठापितासिध, ऊरुदेशे सक्थिप्रदेशे छछिवतामिवातिक्रमितासिव, जहूयोः 
प्रसतवो! संदानितासिव प्राप्तत्रन्धमेव, चरणयोः पादयोनस्रामिव प्रद्मीमूतासिव सित्तव्ृर्सि मनोबूस्ि 
वहन्तीनां दुधतीनां वारस्त्रीणां विछासिनीनां मारकृताति कामकुतानि साकृतानि सामिप्रायाणि सविश्रमाणि 
घपिकासानि समाधुर्याणि मनोहराणि समन्दृध्सितानि मम्दहसितसहितानि सकछप्रछापानि मनोहरा- 
नर्थकबचनसहितानि सापाड्वीक्षितानि सकरटाक्षाउक्षोकनानि साज्नलिनिदेशानि करशाखासंकेतसहितानि 
विक्प्तितानि विछ स्चेशितानि विछोकयन्‌ पश्यन्‌ विकोमनीयानां विश्दगुणानां भूमिरिति विकोभनीय विइव- 
गरुणभूमि:-उत्तमाखिक गुणपात्रम्‌ प्रकृत्या अमात्यादिवर्गस्थ २अने प्रसादने समर्थ: पार्यिवकुअरों नृपतिश्रेष्ठ 
स्वामी जीव॑ घरः स्वासिनः शासितुरूभिन दुलेलित गर्वयुक्त हृदय यस्य तथा-थूस प्रकृतिजनं प्रजाजनसमा- 
स्थादिवर्ग वा कार्तस्वरकटका: स्वर्ण वऊया:, कस्बछाः प्रावारा:, परिघानादयों बस्श्रादय एपां दन्हस्तेषां स्पशनेन 
दानेन 'प्रावारेईपि कग्बकः' इस्यमरः, परितोषयन्‌ संतोषयन्‌ विशेषज्ञेत्रिंद्द्धिवोंक्षणीयामि परीक्षणीमानि 
फक्ष्यान्तराणि कक्ष्यान्तराढ नि प्रेक्षमाण: पह्यन्‌, तत्न कश््यान्तरेषु तत्र भवन्त माननीयम्‌ भालेख्येन चित्रेण 
शेषस्त चित्रसात्नावशिष्ट पितरं जनक स्‍्मारं स्मार स्खत्वा स्सत्वा दर्श दर्श रष्टा दृष्ठा घीरतया गमोरत्वेन 
नातिविक्तता नातिशोकपूर्णा दृदयबृत्तियस्य तथाभूतः सन्‌ अतिदक्षेरतिकुशलेजनैरतिष्टत युक्त सपक्षपाते 
ससनेहै: सोधाधिकृतैः राजप्रासादाधिकारिसिः संशोधित॑ निरुपत्वीकृतः सकलोपाश्तों निखिछसमीपप्रदेशो 
यस्य तथाभूत॑ राजनिशान्तस्थ राजगृहस्थाभ्यन्तरं मध्य प्राविक्षत्‌ । 





थीं, मध्यभागमें मानों निमग्न थीं, नाभिमें मानो संछग्त थीं, कटितटमें मानो स्थापित थीं, ऊरु- 
देशमें मानो लंघित थीं, जंघाओं में मानो बँघी हुई थीं और चरणोंमें मानो नम्न थीं--उन वेश्याओं - 
के कामके द्वारा छिये हुए खास अभिप्राय सहित, विभश्रम सहित, माधुयसहित, मन्दमुस्कान 
सहित, कलापूण प्रछाप सद्दित, कटाक्षाबलोकन सहित और अंगुलिनिदेश सहित, विलासों- 
को देखते हुए बिलोभनीय समस्त गुणोंके पात्र स्वरूप जोबन्धरस्वरामीने अत्यन्त समर्थ 
सनुष्योसि सुरक्षित एवं पक्षपातसे युक्त भवनके अधिकारी छोगोंके द्वारा जिसका कोना-कोना 
परीक्षित था ऐसे राजभबनके भीतर प्रवेश किया। राजाओंमें श्रेष्ठ जीबन्ध रस्वामी पुरबासियों- 
को प्रसन्‍न करनेमें समथ थे इसलिए अपने छाभसे प्रसन्‍नचित्त पुरबासी जनोंकों वे सुबर्ण- 
का कड़ा, कम्बरू तथा वस्त्र आदिके दानसे सन्तुष्ट करते ज़ाते थे। विशेषज्ञ मनुष्योंके द्वारा 
देखने योग्य कक्षाओंके अन्तराढको देखते हुए उन्होंने जब चित्र मात्रसे शोष पिता-राजा 
सत्यन्धरको देखा तो उन्होंने उतका बार-बार स्मरण किया तथा बार-बार उनकी ओर देखा 
परन्तु धीरतासे हृदयको वृत्तिको बिक्ृत नहों होने दिया। 
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: ६ २५७. आरुक्षच्चायं राजवोयेंग बीराणां सौन्दर्येण सुन्दरीणां प्राभवेण पृथ्वोक्षातां 
वदान्यतया वनीपकानां धर्मशीलंतया धामिकाणां वैदृष्येण विदुषां मम्त्रणनैपुणेन मन्त्रिणां च 
छुदयं भोगावली प्रबन्धेन कवीरा प्रबन्धमिव दिगन्तं देहप्रभया सभा देहेन च सिहासनस । आदि- 
धाच्च दिशि दिशि विसरपिभिरानदोलितचामरघवलिममूच्छितेरच्छितथवलातपत्ररुचिसब्रह्मचारिभि: 

५ सहषंब्राह्मोह॒सितसंकाशेदंशनेन्दुचन्द्रिकासान्द्रकन्दले: काष्ठाज्भारचरित्रानुधावनेन सत्रायितं घात्री- 
तलूमिव पवित्रयन्‌ सुत्रामत्रासावर्जिन्या प्जन्यगर्जिततर्जनपरया भारत्या परिसरनिविष्टान्काष्ठा- 
ज़ारावरोधस्य कारागृहनिरुद्धानां च निरोधो निवारणीय इति काराधिकृतानु । 

$ २५८, अतनिष्ट च राजश्रेष्ठिपदे गन्धोत्कटं योवराज्यपदे नन्दादयं महामात्रादिपदे 
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6२५७. आरुप्नज्चायमिति--भारुक्षच्चाध्यासूठभ्न बभूवबायं जीवंधरमहाराजः राजबीयण 
१७० नृपततिपराक्रमेण बीर,णां झ्रूगणाम, सोन्दर्यंण लावण्येन सुस्द्रीणां छकनानाम्‌, प्राभवेण प्रभुत्वेन पथ्वी- 
.. झानां राजा, वदान्यतया दानशूरत्वेन वनीपकानां याचकानां, घमंशीरूतया घंस्वमावश्वेन घार्मिकाणां 
धर्माप्मनाम्‌ बैदुष्येण पाण्डिस्येन विदुषां बुधानां मस्त्रणे विमर्शने नेपु्णं लेन विचारचातुयंण सन्त्रिणां च 
सचिवानो च हृदयं चेत:, मोगावद्धीप्रवस्धेन विरुदावह्ोग्रन्थनेंन कवीनां प्रबन्ध सन्दर्भभिथ दिगल्त॑ 
काष्ठान्त देहप्रमया शरीरकान्त्या समां परिषदं देहेन व शरीरेण व सिंहासन सृगेग्द्रविष्रस | आादि- 
१४ शच्चेति--भादिशव्च--आशपयामास च दिश्चि दिशि प्रतिकराष्ठ विसर्पिमि: प्रतरणशीलैः, भान्दोछितानां 
प्रचलितानां चामराणां बारूब्यजनानों घबलिम्ता शौक्ल्येन मूरिछलेवंधितैः, डच्छितानि उपरि विततानि 
यानि धवकातप्ग्राणि शुक्कच्छन्राणि तेषां रुचेः कान्स्या: सब्रह्मचारिसिः सइशेः सहर्षाया: सामोंदायाः 
ब्राह्ययाः सरस्तत्या हसितेन संकाशे: संनिभैः दशनेन्दुचनम्द्रिकाया: दम्तचन्द्र चन्द्रिकायाः सान्द्रकन्दले 
निविडप्रोहः काष्टाज्रस्थ चरित्रस्थानुधावनेनानुसरणेन सन्रायितं बनायित जनमित्र निधनमित्यथ 
२० सत्र यज्ञ सदा दाने कैतवे दसमे बने! हृति विध्वक्ोचनः, धात्रीतल्ल भूत पश्चिश्रयन्‌ पूत् कुबंनू, सुग्रामा 
बद्धी इन्द्र इति यावत्‌ 'सुत्राप्ा गोश्नमिद्ौन्नीः इत्यमरः, तस्थ ब्रासस्य भयस्यावजिन्या ससुत्पादिकया 
पजेन्यस्थ घनाधनस्य गर्मितं स्तनितं तरस्य तजनपरया संमत्सनोश्वतया भारत्या वाण्या परिसरनिधिशन्‌ 
निकटोपबिश्टन्‌ काराधिकृतान्‌ वन्दीसृदह्ाबिकारिणों जनान्‌ काष्टाह्रारावरोधस्थ काष्टाज्धारास्तःपुरस्य कारागृहे 
निरुद्धास्तेषां च वन्दीगृहावरुद्धानां च निरोधों वन्दीग्रद्वावरोधो निवारणीयः परिहायं इति। 
२५ | ९५८. अतनिष्टिति--अतनिष्ठ च--स्थापयामास च गन्घोस्कर्ट राजश्रेष्टिपे मन्‍्दाढयं तश्ना- 
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6 २०७, राजभवनके भीतर वे राज्ोचित वी यसे वीरोंके, सोन्दर्यसे सुन्दरीं स्त्रियोंके 
प्रभावसे राजाओंके, उदारंतासे याचकों हे, धर्माच रणसे घमात्माओंके, पाण्डित्यसे बिद्वानोंके 
ओर मन्त्रणा सम्बन्धों चतुराईसे मन्त्रियोंकें हृदयपर तथा विरुदावछीके प्रबन्धसे कवियों फे 
प्रबन्धके समात दिशाओंके अन्तपर, शरीरकी प्रभासे सभा और शरीरसे सिहासनपर आरूढ 

३० हैंए। उन्होंने प्रत्येक दिशामें फेलनेबाले, हिलते हुए चामरोंकी सफेदीसे बृद्धिगत, ऊपर उठे 
सफेद छत्रोंकों पंक्तिके सदृश, और हृषसे युक्त सरस्वतीके हास्यके समान दाँतरूपी चन्द्रमाकी 
चॉदनीको सघन कन्दलोंसे कष्ठांगारके चरित्रके अनुसरण करनेसे अपवित्र प्रथिवोंत॒ठकों 
पविन्न करते हुए की तरह, इन्द्रको भय उत्पन्न करनेबालो एवं मेघ गज नाके तिरस्कारमें तत्पर 
बाणीसे निकटमें बेठे हुए काराग्रहके अधिकारियोंको आदेश दिया कि काष्ठांगारके अन्तःपुर 

३४ तथा कारागृहमें रुके केदियाँका प्रतिरोध दूर कर दिया जावे। 

६२५८, उन्होंने गन्धोत्कटफों राजश्रेश्रोके पदपर, नन्दांव्यकों युबराजके पदपर 





१. म० घर्शोलनतया । २. म० घवलातपत्रराजिसब्रह्मचारिभि!। ३. सर्वाधिकारपदे, इसि टिं+ 


+ रॉक्यसंचाकनर्स ] दशमों क्म्मः इ्८३ 


पह्ममुखादोन्द्रिषड्वषंपयंवस्थदकरपदे च जानपदान्‌ । अतोषयच्च विषयान्तरेषु पुरा व्यूढानाहुत- 
प्रविष्टानभिनिविष्टप्रेमा भिभूततया पादयो: पततः परिस्फुरदमन्दानन्दप्राग्मारोद्वान्तनितान्तशिशि- 
राश्ुवर्षणेव पांसुपरुषाडप्रिधावतसावधानान्त:करणानन्तःस्फुरितविरहशोककृशानुकृशीकृता ड्रतया 
कृशाज्रीति नाम साथंमिव समर्थयतः स्वसंगमवासरकृताजु रागमाल्यायलंकृतात्‌ पातित्रत्यपताकान्‌' 
पावनगुणोदारान्दारान्‌ । 


«. $ २५६, अधोषयच्च धर्मचक्रभूषितललाटेन हर्षोद्गेण वौधवसनाजुरागसुमनोमण्डितेन 
शुण्डालोरसारोपितडिण्डिमेत चण्डालाधिकृतेन कृतमगवन्नमस्का रपूर्वकम्‌ 'संवर्धंतां सद्धमे: । सावे- 


मानसनुज  यौवशज्यपदे, पद्ममुखादीन महामात्रादिपदे सर्वाधिकारपदे प्रधानपद्‌ इति यावत्‌ 'महामाश्राः 
प्रधानानि! हस्यमरः, जानपदान्‌ देशोद्ध व।न्‌ द्विपडवषेषु द।दशवर्षपु पयवस्यत्‌ समाप्तीमदद्‌ यद्‌ अकरपर्द 
राजस्वग्रइणमुक्तिपदं तस्मिन । अतोषयच्चेति--झतोषयच्च संतोषयासास च विषयान्तरंघु देशान्तरेषु पुरा 
पूर्व प्रवासवेलाय।मित्यथः ब्यूढान्‌ परिणीतान्‌, झादाबाहुताः पश्चात्‌ प्रविष्टा इस्याहुतप्रविशस्तान भाकारित- 
प्रधिष्टनू, अमिनिविष्टेन हृदयस्थितेन प्रेग्णा प्रस्याभिभूततया आकान्तत्वेन पादयोध्चरणयों: पततों 
विनमतः परिस्फुरनू प्रकटीमवन्‌ योअ्मन्दामन्दप्राग्मारस्तेनोद्वान्तानि प्रकट्ितानि नितान्तशिक्विराणि 
अतिशीतानि यान्यश्रूणि तेषां वर्षेण पांसुपरुषयोधूंकिभूमरयोरदप्योश्वरणयोर्धावने प्रक्षाकने सावधान 
निष्प्रमादमन्तशक्रणं येषां तथाभूतानिव, भन्तःस्फुरितेन हृदयप्रकटितेस विरहक्ृशानुना विरहारिनिना 
कृशीकृत तनूकृतमड़ं शरीर येषां तेषां मावस्तया कृशाझ्ीति तन्वज्भीति नाम साथमन्वितार्थ समर्थथत इच 
स्वसंगसवासरे स्व मसमागम दिवरसे कृतरो रषितो5ज्धरागों विक्ेपनं माह्यादयइच तैरकूंकृतान शोमितान्‌ 
पातित्रत्यं पताका येषां तानू सतीत्वबैजयन्तीयुक्तान, पावनगुणे: पवित्र [णेरुदारान महतो दारान्‌ स्थ्रिय: । 

ह २७५१. अधोषयच्चेति--अधोषयश्य घोषणां चकार च जीवंघरमह्वार!ज: कर्ता भर्मचक्रेण भूषितो 
छछाटो भाकों यस्य तेन हष॑णोद्धुरस्तेन प्रमोदोत्करन वसमानि वस्न्राणि अकूरागों विलेपनं सुमनांसि 
पृष्पाणि एवां इन्दो वीध्राणि धवछानि व तासि वसनाड्वरागसुमनांसि तैमेणिडतेन शोमितेन झुण्दारूस्थ 
हस्तिन औरसे बाछूके आरोपिशो डिण्डिसो घोषणढक्का येन तेन, उण्डाऊाथिकृतेन प्रधानचण्डालेन 








पद्ममुख आदि मित्रोंको महामन्त्री आदिके पदोपर तथा देशवासी छोगोंकी बारह वर्ष तक 
लगानकी छूटके पदपर नियुक्त किया। और तत्‌ तत्‌ देश्ञोंमें जिन्हें पहले विबाहा था, अब 
बुलाये जानेपर जिन्होंने अन्तःपुरमें प्रवेश किया था, हृदयस्थित प्रेमसे अभिभूत होनेके 
कारण जो चरणोंमें पड़ रही थीं, सब ओरसे प्रकट द्ोनेव्राले बहुत भारी आनन्दके समुहसे 
प्रकट अत्यन्त शीतल अश्रुवर्षासे जिनके अन्तःकरण धूछिधूसरित चरणोंके प्रक्षालनमें साव- 


१० 


श्र 


२० 


२४ 


धान थे, हृदयके भीतर प्रज्बलित विरहजन्य शोकरूपी अग्निसे कृश शरीर होनेके कारण 
जो अपने 'कृश्षांगी' नामकों मानों सार्थक दी कर रही थीं, जो अपने समागमके दिन किये हुए 


अंगराग और माछठा आदिसे अल्कृत थीं, जो पातित्रत्य धमकी मानो पताकाएं ही थीं और 
पतित्न गुणोंसे श्रेष्ठ थीं ऐसी स्त्रियोंको सन्तुष्ट किया। 

। ६ २५६. धर्मंचकसे जिसका रूलाद सुझोभित हो रहा था, जो दृषसे उत्कट था, 
सफेद बस, सफेर अंगराग और सफेद्द पुष्पोंसे जो सुशोमित था और द्वाथीकी पीठपर 


३० 


जिसने नगाड़ा चढ़ा रखा था ऐसे प्रधान चाण्डाढ्से उन्होंने सर्वप्रथम भगवानको नमस्कार 
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है, म० क्० पताकाम्न । 


१० 


१५ 


२० 


३० 


३५ 





। सद्मश्चि्तासणिः [१५१ जीयंधरश्प « 


भोम: क्षेमी क्षितिमण्डलमपायाब्चिराय पायात्‌ । अपेतसकलेतिरुपेतविश्वसस्था च भवतु विष्व॑- 
भरा । भवत्तु भव्या दिव्यजिनागमश्नद्धालवः सविचाराः साचारा; सानुभावा: सविभवा: स्दया: 
सदाना। सदातनाः सगुरुभक्तयः संजिनभक्तयः सायुष्या: सबेदुष्या: सहूर्षाश्च पुरुषा: । धर्मपत्य: 
संघमंकृत्याः सपातिव्रत्या: सततया: सविनयादच भूयापु: | भूयः श्रूयतामेतत्‌। देवविधित्सितविवा- 
होत्सववराहीभूतसप्तवासरावधिकमधिक॑ नगरीयमलंक्रियतास्‌ । आहाय॑विशेष: संविशेषमड्धेष्वा- 
मुच्यताम्‌ । अतिबहलागुरुघपेघंमायमान॑ केशजालमस्लानमालाभिरशून्यमातन्यताम्‌ । नखंपचपा- 
यसाशनमनिशमश्यताम्‌ । अरुच्यं तु भेषज्यमपि नोपभुज्यतास्‌ । भज्यतां परमेश्व रस्य पादपद्षस् । 


शी जीजि जज जी जज हल * बज अजजल: की जज 


करणेन कृतो विहितो मगवज्नमस्कारः पूर्व बस्मिन्‌ कस्रणि तदू यथा स्थात्तथा-- संश्वातौ धर्मइचेति सदमों 
लैलेस्द्रों भर्मः संवर्धधतां प्रत्ंताम्‌। सर्वस्या सूमेरधिपः सावमौमो निखिकजगन्ञर्ता क्षेमी कश्याणबुक्तो 
जिनेस्द्र: चिराय चिरकाहूपर्य स्तम्‌ अपायाद दुःखात्‌ क्षितिमण्ड् भूवरूयम्‌ पयाद्‌ रक्ष्यात्‌ ! अपेता निरस्ता 
सकला निखिका इतयों अस्मात्तथाभूवा 'अलिवृष्टिनावृष्टिमेंघका: शकम': झुकाः। अत्यासस्चाक्ष राजानः 
घहेंता ईतय: स्म्रवा: ।' हृति घड़ीतथ: उपेतानि प्राप्तानि विश्वसस्थानि निखिक्षध्राध्यानि यस्‍्यां सथाभुता 
च विश्वम्मरा प्रृंधितों मवतु । पुए्षा कोकाः भब्या। सम्यरदशनादिभ्राप्तियोग्याप, द्ब्यजिनागमस्य 
अहंत्प मेहवरदेशनाया अ्रद्वाउवः श्रद्धामाजनानि सविचारा दिलताहितविमशंसहिताः साथाराः पापपरि- 
स्थागपण्डिता: सानुमाघाः सप्रमावाः सविभवाः सैह्वर्या: सदया: सानुकस्पाः सदाना आहाराबि- 
चतुर्विघष्यागसदिता: सदावना। शाइवताः संगुरुकक्तमों निर्मस्पगुरुमक्तियुक्ताः सजिनमकगरोईहज किन 
विभूषित | सायुष्या दीर्घायुष्काः सबैदुर्याः सपाण्डित्या: सहर्षाश्व सामोदाश्न मवस्तु | धर्माय पत्न्यो 
घर्मपत्न्यः सपमेकृत्या धमकृत्यसहिताः सपातिन्नत्य : सतीस्वब्रतविभूषिताः सतनयाः सपुश्रा: सबिनयाश्र 
विनयोपेताश्न भूयासुः वर्तिषोरनू | भूयः पुनश्च श्रुर्या निशस्पमताम्‌। एतत्‌--देवेन जीव घरमहाराजेन 
विभिस्सितः कतुमिष्टो यो विवाहोरसबस्तेन बराहीसूताः सुद्विधोभूता ये सप्तवाप्तरास्तेईअधयों यस्सिन- 
कमंणि यथा स्पासथा इयस्‌ नगरी भषिक भूयिष्ठम्‌ अरंक्रियतास्‌ भृष्यताम्‌। कअक्लेचु शरीरेषु सविशेष॑ 
यथा श्यात्तथा आहायविशेषो5लंकारविशेष आामुच्यतो प्रियताम्‌। भतिवलेरतिनियडैरगुरुधुपैधू मायमारन 
धूमतदाचरत्‌ केशजाले कचककापस्‌ अम्कानमाऊछामिः प्रफुल्लस्तरिमः अश्यून्य॑ सहितम्‌ आतन्‍्यताम्‌ 
क्रियताम्‌। नखम्पर्य च तत्पायसाक्ष वेति नखम्पयपायसाक्षस्‌ उष्णपरमान्नषमोजनस्‌ 'पायसं परमाप्नं 
स्थास्‌! हृत्यमरः 'गरमखीर” इति हिन्दी । भनिश निरन्तरम्‌ अश्य्ता खाद्यताम्‌ । अरुच्यं तु अरुचिकरं तु 
सेषज्यमपि औषधमपि नोपभुज्यतां खोद्यताम्‌ । परमेइंधररुप जिनेन्द्रस्य पादपदू्म चरणारविश्द॑ मज्यतां 


कराकर यह घोषणा करायी कि 'समोचोन घम बृद्धिकों प्राप्त हो। समस्त भूमिका अधिपंति 
राजा कल्याणसे युक्त हो चिरकाल विध्नवाधाओंसे प्रथिवीमण्डलकी रक्षा करे। एरंथिवी 
समस्त ईतियोंसे रहित और समस्त धान्योंसि सहित हो। भव्यज्ीव दिव्य जिनागमके 
श्रद्धाडु, विचारसहित, आचारसहित, प्रभावसदह्दित, ऐश्वयेसहित, दयासद्वित, दानसहित, 
सदा विद्यमान, गुरुमक्तिसहित, जिनभक्तिसहित, दीधायुसह्ित, विद्वत्तासहित और हषे- 
सहित हों। धर्मपत्नियाँ धार्मिक कार्योंसे सह्दित, पातिश्रत्यसे सहिल, पुत्नोंसहित और विनय- 
सहित हों। तदन्तर यह सुनिये--महाराजके द्वारा किये जानेवाले विवाहोत्सवक्के उत्तम 
रित्िस्वरूप सात दिन तक यह नगरी अधिक सजायी जावे। सब छोग अपने-अपने अंगोंपर 
विशेष आभूषण धारण करें, अत्यधिक अगुरुचन्दनको धूपसे घूमायमान केशोंके समूहंको 


ताजी साझाओंसे सहित किया जाय | सदा गरम-गरम खोरका भोजन किया जाय | अरुचि- 





१, क० ख० ग० श्रूयतामेतदेव । 


» विजाहयृत्तान्त: ] दशमोी छम्मः इ८५ 


इंदानींतनाः सन्‍्तु सनातना:' इति | 
ह ६ २६०. तदैव॑ घोषिते, केषुचिद्राजचरितोद्धोषणपरेषु पौरुद्ेषु-- 

“बंद पूरुंय राजपुत्रत्वं प्रेतावासे कब वा जनि: । 

कब वा राज्ये पुनः प्राप्तिरहो कमेविचित्रता ॥' 

इति ससंवेगं प्रतिद्वारमृदी रयत्सु, परेषु तु पौरेषु 'सत्वरमलिन्दभ्ूरालि, मलयजरसेनालि- 

प्यताम्‌ । मृगलोचने, मृगमदमाहर । प्रसाधिके, साधु प्रसाधय | सज्जीभव बाले, ताम्बूलवीटी 
विधौ। कुरड्लोचने, स्नपयितुमज़जं कुडकुमस्थासककुम्भानानय । चित्रकर, प्रातिवेश्यचित्रादति- 
विचित्र चित्रय। कपूरिके, कपूंरोपलजालानि शकलूय। मन्दौभूतं गन्धपाटवर्मिदं पटवासचर्णाय 
भुजिध्ये, कि नु घृष्यते । मालिके, लब्धपरभाग माला सुज्यताम्‌। रजक, राजाज्ञा खलु त्वयै- 


हल ज रत. 


सेग्यतामू | हृदानीन्दना आधुनिका जना: सनातनाः सदातना दीघेकाछस्थायिन:ः सन्‍्तु! इति। 

६ २६०. तदैवमिति--तदा तस्मिन्‌ काछे एवं पूर्वोक्तपकारेण घोषिते सति राशश्ररितस्योद्घोषणे 
निरूपणे पता कीनास्‍्तेषु केषुचित्‌ पौरतृद्धेषु नागरिकबृद्धेष ! क्त्र पृज्यमिति--'पूज्य॑ प्रशंसनीयं राजपुत्रत्व॑ 
नृपतितनयरत क्‍्य कुम्र। प्रसादासे इमशाने जनिर्जर्म क्‍्य वा । कुम्र बा। राज्ये पित॒परम्पराध्राप्तराज्ये पुनः 
प्राप्ति: क्य या। कमे्णा विचिश्रता बैविध्यम्‌ जहो भाश्वयंकरम! हतोत्थं सपंवेगं संवेगः संसा।ज्लीतिस्तेन 
सहित यथा स्यात्तथा प्रतिद्वारं द्वारे ढ्वारे उदीरयत्सु कथयत्सु, परेषु तु भन्येषु तु पौरेषु लागरिकिपु 'आकि ! 
सझ्ति ! अलिन्दस्य॒बहिर्दारप्रशोष्ठऊस्य भू: सर्वर शीघ्र मकय जरसेन पारीखवेण भाडिप्यताम्‌ समन्ता- 
दिहप्ता क्रियताम्‌ 'प्रधाणप्रषणाछिन्दा बहिद्दारिप्रकोष्ठे! इस्यमर:। मसुगलछोचने ! हे शगाक्षि ! सगमदं 
कस्त्रीम्‌ आाहर समानय | प्रसाबिके ! साधु यथा स्यात्तथा प्रसाधय अलंकुरु। बाछे ! ताम्यूछबीटोनां 
नागवब्कीदकबीटीनां विधौ निर्मणे घज्जीभव तत्परा मव। कुगह्लोचने ! हरिणनेश्रि ! भद्जजं 
पुत्र॑स्नपयितुं कुछकुमस्थासककुम्तान्‌ केशरतिरुकककितघटानू क्षनय। चिन्रकर ! प्रातिवेश्यबित्रात्‌ 
प्रतिवासिचित्नातू अतिविचिब्रसस्पाश्चयकर चिन्रय चित्रनिर्माणं कुरु। कर्पूरिके ! कर्प्रोपकछरुप घनसार- 
पिण्डस्व जाकानि समूहान्‌ शकछय खण्डय । भुजिध्ये ! दासि ! पटचासचूर्णाय इदू_ब्तमानं गन्धपाटवं 
गन्धनिर्माणकौशकक मन्दीभूतमस्यसू विछम्पनकरं वा, कि नु धृष्यते। अधिक्षषंणेन शीघ्र गन्धपाटवं 
प्रदर्शनोय समिति भाव: । साकछिक्रे ! है माछाकारिणि ! रूब्धः प्राप्तः परभागो वर्णोत्कर्षों यस्मिन्‌ कसणि 


कर ओपधि भो नहीं खायी जाय | परमेश्यरके चरण कमछोंकी भक्ति की जाय ओर जो इस 
समय है वह सदा बना रहे । 

$ २६०. उस समय इस प्रकारकी घोषणा होने पर राजाके चरितका वर्णन करनेमें 
तत्पर नगरके वृद्धज़न संवेगपुवेक द्वार-द्वारपर कहने छगे कि कहाँ तो राजपुत्रपना ! 
कहां श्मशानमें जन्म? और कहां फिरसे राज्यकी प्राप्ति ? अहो |! कर्मोकी बड़ी विचित्रता है | 
कितने ही नगरबासोी 'सखि। दरवाजेके वाह्य कोप्ठफ़ो शीघ्र ही चन्दनके रससे लीप ले। 
हे झगनेत्रि ! करतूरी छा | दे सजानेवाली! ठीक सजा। हे बाले | पानके बीड़ा लूगानेमें 
तैयार हो.जा। है सूगलोचने ! क्रासदेवकों नहलानेफे लिए केशरके तिलकसे युक्त कछश ले 
आ। है चित्रकर ! पड़ौसके चित्रसे अत्यन्त विचित्र चित्र बना। हे कपूरिके! कपूरकी 
शिछाओंके टुकड़े कर छे । दासि ! चूणके लिए यह हवीन गन्बसे युक्त पटवास क्‍यों घिसा 
'जा रहा है ? अरी मालिन ! वर्णोत्कषेको प्राप्त करनेब.ली माला बना । भरे धोबी ! राजाकी 


१. फ० ग० तपेबम्‌। २. म० बंव वा राज्य । ३. क० बीटिकाविधो । ४. म० पटवारस चूर्णाय । 
५, क० लब्धपरागम्‌ । ' 
४९. 
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ईद पद्यचिस्ताभणिः [१६० जो॑धरस्प « 


वाज्ञायि; सद्यो वासांसि धवलीकुरु । कर्णामरणानि तूर्ण विधेहि स्वर्णकार, कि नु काल हरसि । 
मालछाकार, प्रातरेवानय प्रसुनमभिनवभ्; सोगन्धिकसूगियमपेतगन्धा; बन्धुरसौरभामपरामपेंय ।' 
इत्येवंप्रका रमलंकाराय त्वरमाणेषु, राजकुले च कुलक्रमागतेः प्रागेवागमन पश्चादाद्वानयन्त्रणां 
पूर्मेव सवंसमीहितक्ृत्योद्योगं तदनु नियोगं पुरस्तादेव स्वहस्तव्यापारमनन्तरमन्तः्करणवरत्ति च 
भक्तिभरपरतन्त्रयों भजड्धिस्तत्तत्कर्मान्तिकेः सुधासादिव सृत्रसादिव चित्रसादिव विचित्रपटसा- 
दिव पटवाससादिब इते, कृतादराभिररुणसंग्राहिणीभिश्च्‌णसंयोजिनीभि: कुसुम्भरागकारिणीभिः 
कुमुप्रग्नन्थतोभिमंण्डनविधायिनोभि: पिण्डालक्तकसंपादिनो मिस्ताम्बुलदायिनीभिर्जास्वूनदमुकुर- 


सनी जज जन जी चलन अफडी लीचऑजअीन्‍ जल सजी जल जता न्‍+ बज 


यथा स्यात्तप्रा साका खतगर मास्यं मारा गुणलजौ' इति घनंजयः, सृज्यताम्‌ रच्यतास्‌ | रजक | हे बश्च- 
प्रक्षाकक ! राजाज्ञा राजादेश: खल्ु निश्रयेन त्वयेव अज्ञायि श्ञातः सद्यो श्गिति वापांसि बस्त्राणि 
घवकोकुरु शुक्लीकुरु । स्वणंकार ! कछाद ! कर्णामरणानि कर्णारंकरणानि तूर्ण शीघ्र' विधेहि रचय, काल 
समय कि नु हरसि । विकम्बं कि करोषीति भावः। माकाकार ! अभिनव नूतन प्रसूम युष्प॑ प्रातरेव प्रात:- 
फाफमेव आनय, हूयं सौगस्घिकलक कह्मारमाऊा अपेतगरधा निर्गन्‍्धा, अस्धुरं मनोशं सौरभ सौगन्ध्यं 
यस्पास्ताम्‌ अपर।भनन्‍्यां ख्जम्‌ अपय देहि' । इत्येवं प्रकारस्‌ अलंकरणमरंकारस्तस्मा अलंकारधारणाय 
स्वरम्त इति व्वरमाणास्तेषु झीघ्र्ता कुर्वाणेपु, राजकुले चेति--राजकुके च राजद्वारे च कुकक्रमेण बंश- 
परम्परयागतास्तै: प्रागेष पूर्वमेवाग़मन पश्चात्‌ आह्वानस्थाकारणस्य यन्त्रणां यातनां पूर्बवमेव सर्वाणि 
निजिछानि यानि समीहितानि इश्टनि कृत्यानि कार्याणि तेषामुश्रोगस्‍्तं तदनु तदनल्तरं नियोगमबसर-. 
पविमाअनसम्‌, पुरस्तादेव पू्वमेत स्वहस्तब्यापारं स्वकरग्यापृतिम्‌ अनन्तरस्‌ अन्तःकरणबृत्ति च मनोष्याएति 
च, मक्तिमरस्य तीब्रानुरागसमूहस्यथ परतम्त्रतया विवशतया भजह्लिः प्राप्लुबन्षिः तत्तस्कर्सान्तिके; तसत्‌- 
कार्यनियुक्तकर्म करी: सुधासादिव चुर्णकप्रयमिव, सूश्रसादिव महरूसूत्रमयमिव, चित्रसादिव झाछेख्यमय- 
मिक, विचिश्रपट्सादिव विविधवस्त्मयमिव पटवाससादिव पिशतकसथयमिव, छूते विहिसे सति, सत्र 
(विमाषा साति कास्स्न्य” हति सातिप्रस्यय:। कृतादरामिरिति- कृतो विहित क्रादरः सम्मान यासा 
तामि: जरुणसंग्रादिणीमिः: अरुणम्‌ अच्यथशरागं संग्रहन्तीध्येवंशीकृास्तासि: 'अब्यक्तरागर्वरुण:' हस्यमरः, 
चूर्णानां विविधवर्णयूर्णातां संयोमिग्व: संघटिन्यस्तामिः, कुछुस्मानां रक्तवणपुष्पविशेषाणां रागं रहें 


कुबंस्वीसयेचंशीलास्ताभि:, कुसुमग्रन्थिनीमि: पृष्पप्रन्थनशीकामि:, मण्डनविधामिनोमिराभुषणरचयि- 








आज्ञा तो तू जानता हो है कपड़े शीघ्र हो सफेद कर। अरे सुनार ! कानोंके आभूषण शीघ्र 
तैयार कर ! समय क्‍यों बिता रहा दे? माली! प्रातः काल दोते ही नया फूछ छा। यह कल्हार- 
की माला गन्धरहित है। अत्यधिक सुगन्धिसे युक्त दूसरी माला दे--इस प्रकार अलंकारोंके 
छिए शीघ्रता करने छगे। भक्तिकी परतन्त्रतासे जो पहले आगमनको, पीछे बुलानेकी यन्त्रणाको, 
पहले सबेजनवाडिलछित कायके उद्योगको, पीछे आज्ञाकों, और पहले अपने हाथके व्याप्रारको पीछे 
अम्तः्करणको बृत्तिको प्राप्त हो रहे थे ऐसे कुछक्रमागत तत्‌ वत्‌ कार्योमें नियुक्त श्ृत्योंने राजकुल- 
को ऐसा कर दिया मानों अमृतमय हो हो, सूत्रमय ही हो, चित्रमय ही हो, विचित्र बस्त्रमग्र ही 
हो, अथवा पटवासमय ही हो। जो आदर प्रकट कर रही थीं, छाऊ वस्तुओंका संग्रह कर रही 
थीं, चृणोंकी ठोक कर रही थीं, कुसुम्भका रंग बना रही थीं, फूछ गूंथ रही थीं, आभूषण तैथार 
कर रही थीं, महाबरको गुलेलियाँ बना रहो थीं, पान दे रही थीं, सुबणमय दर्पण घारण कर 


१, म० भवितिपरतन्ततया । 





» विवाहड्साम्त) ] दशमी कम्मा | 


धारिणोभिरह्मज़ूलसंस्कारिणीमि: पिष्टपञ्वाडगुलकलितक्चिलादिकल्पिनोभिवव, साधुशीलाभिः 
समनन्‍्तादागतसामन्तसीमन्तिनोभिनन्दिते, नरेन्द्रेश्व नाथमानेनेरपतिकटाक्षस्थ साकमुपधामिरुपसर- 
ज़िश्चताशोकपल्लवशुम्भितवेदोविर्तादकास्तम्भोत्तम्भिभिश्च ससंभ्रम॑ कल्प्यमानायां कल्याणाहें- 
संविधायास्‌, विजयामहादेव्यां व भतंरि स्मरणेन कतंव्ये चरणेन तनये स्नेहेन स्नुषायां हषेण 
बन्धुजने प्रियवचसा नियोज्ये नियोगेत च्‌ तदानीमेकस्यामपि नेकस्थामिव सत्यां सुतोद्गाहसुखान- 
मिश्षमात्मानं सुखयन्त्यामर, तदीयकौतुकेनाहुत इव वररागरज्जुग्रन्थिबन्धनाकृष्ट इब वधूससीश्रप- 
आचपञचश[खाजूलोगणनाक्षोण इव स्वकुतूहलंन स्ववमेव वा सरभसमायासीदुद्धाहवासरः । 


ढाडज अलिजी- | जा 


ग्रीमि।, पिण्डालकझुसंपादिनोमि: पिण्डबावकनिस त्रीमिश तस्वूकदायिनोसिनागवल्छीदछदायिनीभलिः 
जाग्वूनद्मुकुरधारिणीमि: स्वर्णाद्श धारिणमि: #अष्टमज्नछसंस्कारिणीमिः अष्टमज्लद्गभव्यपरिसा्िनीमि:, 
“पिशनां हरिद्राचूर्गातां पन्चाजुलेह स्तमुद्यामिः कछिता: सट्दिता ये शिछ्ादयस्तेषों कक्पिस्पों रचयिन्यस्ता- 
मिश्र साधुशोकामि: सरस्वमावाभिः समन्‍्तात्‌ सवेतः आगता या: सामन्‍्तसी मन्तिश्यो सण्डलेइ्बरशिय- 
स्तामिः नन्दिते प्रशंसिते । नरेन्‍्द्रेश्े ति--नरपतिकटाक्षस्थ नाथमानें: याच्रमानैं: 'नरपतिमां श्रति पश्यतु! 
हति वास्कक्धिरियर्थग, उपधामिरपायने: साक॑ साधंम्‌ उपसरमणिरुपगचछन्निः चूताशोकपलबेरम्रकड्लेलि- 
किसकये: झ्ञुग्मिता: शोमिता वेदीवितर्दिकाया यक्षक्रुण्डवितर्दिकायास्तस्मास्तान, उक्तस्नम्तीस्येवंशीछे: 
नरेख्द्रेश्व राजमिश्र ससंश्रमं सत्वरं कल्याणाहसं विधायां विवाहयोग्यसामग्रीमोजनायां कल्प्यमानायां 
क्रियमाणायाम्‌ । विजयामहा।देव्यां चेति--विजयामहाराश्यां च भतेरि दिवंगतसत्यंघरमहाराजे स्मरणेन 
ध्यानेन, क्ंब्ये करणीये चरणेन पारैन, तनये पुश्रे जीवंधरे स्नेहेन प्रीत्या स्नुपार्या पुत्रवध्वां हर्षण,बन्धुजने 
हृष्टजने प्रियवचसा मधुरमारत्या नियोज्ये कसकरे नियोगेन च कार्यप्रदानेव से तदानीस एकस्यामपि 
मैकस्यामिवानेकरूपायां सरयां स॒स्यासर्‌ सुतोद्वाहरुष पुश्रपाणिप्रहणस्थ सुखेन सातेनानशिश्षमपरिचितस्‌ 
आंत्मनं सुखयरन्त्यां सुख्बीकु्वन्त्थामू, तदीयकौतुकेन विजयाकोतुकेन आहत इवाकारित हृव बररागो बर- 
प्रीतिरेव रज्जू रश्मिस्तस्य ग्रन्थियन्धनेनाकृष्ट इव, वध्वाः सखयोनां प्रपश्नस्य समूहस्य पश्चशाखानों हस्ताना- 
महाएुल्यस्तासां गणनया संझ्यानेन क्षीण इव दसित इब स्वकुतूहलेन स्वस्थ कौतुझेन वा स्वयमेव वा सतत 
एय वा सरभस सवेगम्‌ उद्गाहवासरों विवाहदिबसः भायासीत्‌ आजगाम । 





रही थीं, अष्ट मंगल द्रव्योंको सुसंस्कृत कर रही थीं। और हल्दी आदिके चूणपे निर्मित हाथों 
( हाथके चिह्ों ) से युक्त शिला आदिकों ठीक कर रही थीं ऐसी उत्तम स्वभाषक्री धारक 
सब ओरसे आयी हुई सामन्तोंकी स्रियोंसे जब राजकुल समृद्धिको प्राप्त हो रहा धा। जब 
राजाके कटाक्षकी याचना करनेवाले, उपहारोंके साथ समीप आनेबाले ओर आम तथा 
अशोकके छहलहते नवीन पत्तोंसे सुशोभित वेदीके नीचेके चबूतरेपर खम्भे खड़े करनेवाले 
राजा छोग बड़े आदरके साथ विवाहके योग्य तैयारियाँ कर रहे थे और जब विज्ञया मद्दा- 
देवी स्मरणसे भरतामें, चरणसे कायमें, सनेहसे पुत्रमें, हषसे बधूमें, प्रियवचनसे बन्घुजन- 
में, और आज्ञासे सेबकोमें इस तरह एक होकर भी अनेककी तरह होती हुई पुत्रके विवाहके 
सुखसे अनभिश्ञ अपने आपको सुखी कर रही थी तब उसके कोतुकसे बुछाये हुए के समान, 
अथव[ ब्रके राग रूपी रस्सीको गाँठके बन्धनसे खींचे हुएके समान अथवा बधूकी सखियोंके 
समूहको हस्तांगुलियोंकी गणनासे क्षोण हुएके समान अथवा अपने कुतूहलसे श्वयं दी बेगसे 
विवाहका दिन जा गया | 
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' ह संघाटकमृज रच्छत्राब्दव्य अनशुवितिचामरकलशा: ) मर्ज लमष्टविध॑ स्थादेकेकस्वाष्टशतसंख्यः: ॥५१॥ 
-समवसरणस्तोत्रे विष्णुसेवस्प । 
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३८ 


मम गश्यच्चिन्तामणिः (१६१ जीवंधररुम- 


ह_. २६१. अथ कल्पितकरग्रहणाहंपुरव्चरणकर्माणं कनकधरणीधरकटकपरिभाविनि परिसर- 
घटितविमलमुक्ताफलपटलपाण्डुरमह:प्रसरपुनरभिहितोत्त रच्छदशोभिनि. पराक्रमविद्याशिष्येरिव, 
पश्चानने। पादच्छलेन विधारिते निश्चष्ताष्टापदनिभिते महति सिहासने समुपरथिष्टमु, पृष्ठटभागोप- 
स्थापिते क्षीरोदतरज्भकोमलदुकूलनिचोलचारुणि चामोकरपत्रचित्रितस्तबरकदर्शनीयपयंन्ते द्विगुण- 
निवेशिते स्पशंसुखप्रतिपादनपटोयससि हंसतूलोपधाने निधाय पश्चिमदेहमासीनम्‌, आसप्नस्थिताभि- 
रनुवल्गनरणितमणिपारिहाय॑मुखरबाहुलताभिरनिलचलितकुवलयदलदा मपेशलविलोच ननिक्षेपाभि - 
विश्रमकृतनिभुतहुसितनियंदमलदशनमरीचबिकुसुमिताधरकिसलयाभि:._ कुसुमशरकीत्तिपयोराशि- 

8 २६१. अधथेति--भभानन्तरं कहिपितानि विधितानि करअहणाहानि विवाहयोग्यानि पुरश्वरण- 
कर्माणि प्रारम्तिकक्ा यणि यसय तम्‌, कनकधरणीघरस्य सुमेरो: कक प्रस्थं परिमवति तिरस्करोतोप्येत्ंशी के, 
१० परिप्तरे पाइवें घटितानि खचितानि यानि विमकमुक्ताफछानि विसंक्मौक्तिकानि तेजां पटक्षस्थ समूहस्य 

यत्पाण्दुरं शुक्ल महस्तेजस्तस्य प्रसरेण विस्परेण पुनरमिद्वितः पुनरुक्तो य उत्तरच्छदस्तेन शोभत इस्येबं- 
शीले, पराक्रमविधायाः शिष्यैरन्तेवासिमिरित्र पश्चाननैः सिंहै: पादचछछेन चरणव्याजन विधारिते, निश्प॑ 
संतप्तं यदष्टापदं हेम तेन निर्भिते रचिते महृति विज्ञाठें सिहासने सम्मुपक्रिष्ट विराजमानम्‌, पृष्ठभागे 
पश्चाज्भाग उपस्थापितं संघारित वस्मिन्‌ , क्षीरोदरय पयःपयोधे: तरह हृुव कछोछा इव कोम् रूदुऊ यदू्‌ 
१४ दुकूल क्षौमं तल्य निचोलेनावरणेन प्रर्छदपटेन चारु सुन्दर॑तल्मिन्‌ 'निचोक्षः प्रद्दपट:' इत्यमरः 
चामीकरपन्नेः स्वणवत्रभ्िल्वितेत स्तवरह्णोपधानविशेषेण द्शनीअर: पर्यल्तः पाइलंप्रदेशों यस्थ तस्मिन्‌, 
दिपु मथा स्यात्तथा निवेशितं स्थापित तस्मिन्‌ , स्पशंसुखस्य स्पशजनितसातस्य प्रतिपादने पदीयो दक्ष 
तस्मिन, हंसतूरस्योपबानं तस्मिन्‌ पश्चिमदेह पृष्ठ भाग॑ निधाय स्थापयित्वा आसीनसुप्विश्म । 
आसज्ञेति--भासब्नेउभ्यण स्थिता विद्यमानास्तानिः अनुवद्धानेनानुचकमेन रणितानि शब्दायमानानि 
२० यानि मणिपारिदर्थाणि रनाऊंकरणानि लैमुंखरा घादाझा बाहुरूता भुजवद्छपो यासां तामिः, अनिलेन 
बायुना चकछितानि कम्पितानि यानि कुदछयदछदामानि नीछोस्पछमाल्यानि तदस्पेशका मनोहरा विछोचन- 
विक्षेपा नयमसंचारा यासां तामिः, विश्रमेण विकासेन कृत॑ विद्वेतं यद्‌ निभ्भतहल्चितं निश्क्तड।ह्यं तेन 
नियंब्तो निर्मच्छन्तो येअ्सछद्शवमरीचयो निमछरदनरश्मयस्तेः कुसुमितः पुष्पितो5धरकिसकय जोष्ठ- 
पल्लवो यात्रां हामि:ः, कुसुमशरस्य मनन्‍्मथस्य कोीतिरेब यश एवं पयोराशि: क्षीरसागरस्तस्थ बोचिरिज 


शा 
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२५ $ २६१. अथानन्तर जिनके बिबाहके योग्य पूबबर्ती कार्य पूर्ण किये जा चुके थे, जो 
सुमेरु पबंतक्के कटकको तिरस्कृत करनेबाले, समीपमें छगे निर्मल मुक्ता समूहकी सफेद कान्ति 
पुंञसे पुतरुक्त चहरसे सुशोभित और पराक्रम विद्याके शिष्योंके समान सिंहोंके द्वारा 
पायोंके बहाने धारण किये हुए स्वणनिर्मित बिश्ञाल सिंदासनपर बैठे हुए थे। जो पीछेकी 
ओर रखे, क्षीर सागरकी तरंगोंके समान कोमछ रेशमी वस्त्रके आावरासे सुन्दर, रवणेपत्रोंसे 

३० चित्रित आवरासे दशनीय पर्यन्त भागसे युक्त, दुदरे रखे हुए, स्पशं सुखके दिनमें अत्यन्त 

चतुर, हंसतूछके उपधानपर शरीरका पिछला भाग रखकर विराजमान थे, जो स्वणेछताओंसे 

कल्पवृक्षके समान उन ख्रियोंसे घिरे हुए थे कि जो पासमें खड़ी थीं, बार-बार द्विछानेसे खन- 
कते हुए मणिमय आभूषणोंसे जिनकी भुजलछताएँ शब्दायमान थीं, जिनके नेत्रोंका विक्षेप 
बायुसे हिछते हुए नीछ कमल दलकी माराके समान सुन्दर था। विलासपूर्यक किये हुए 
नि३चछ द्वास्यके कारण निकरती हुई निमेछ दाँतोंकी किरणोंसे जिनके अधर किसछय फूलोंसे 


युक्त हो रहे थे। कामदेबकी कोर्तिरूपी क्षीरसागरकी तरंगोंके समान निर्मेछ अधोवस्त्रको 


« विवाइजतास्तः ] देश्ममो कम्मः इ्८4 


वोचोविमलनीवीविनिहितेककरपल्लवाभि: परेण करपडूजेन कलहंसमिव परिमललोभपतितमुच्चाल- 
यल्तीभिएथामरवासनयनाभि: कल्पशाखिनमिव कनकछता भि: परिवृत्तम्‌, उत्तप्ततपनी यदण्डविधा रि- 
तेन सुभेरशिख रविल्सदुडुपतिमण्डलविडस्बकेन विमलछातपत्रेण तिलकितोपरिभागस, अनुपरिपाटि 
स्थितेराहितक रकमछकलितकनककिरीटेरसकृदभिधोयमानजयजीवश्ब्देरंसतटलुठितमणिकुण्डलम > 
रीचिपर्यकुलछोचने रभिनवगगनशद्भ[ समुदितता रकानिकरानुकारिणा हारेण पुलकितपृथुलवक्ष:- 
स्थक्षरव॒तिपतिभिरारादासेव्यमानम, आहितरत्नकेयूरकिरणपाटलितेनाध्यक्षी भवदभड्भ रप्रतापेन भु- 
जयुगलेन चमत्कुर्वाणम्‌, शारदजलधरघवलाम्बरपरिवेषदशंनीयं दुग्धजलधिजलपूरमधिशयानमिव 
शाज्िणम्‌, नभो5ज्भणे तारागणैरित तारापति धरापतिभिः संसदि विराजमान राजानमुपसुत्य 


तरझ् हव विमछा धवछा या नीबी अधोत्स्त्रग्रन्थिस्तस्यां विनिहिसः स्थापित पएुककरपछूण एकप।णि- 
किस्रछयो यामिस्तामि: परेण द्वितीयेन करपह्जेन पाणिपश्ञेन परिमछक्ोमपतित सौशगन्ध्यछोमपतित॑ 
ककहंसमिव कादम्पसिव चामर बारूब्यजनम्‌ उच्चाकयन्तीमिरुस्क्षिपन्तीमिः वामनयनामिः कनककता- 
म्लिः ममेबछरीमिः परियृत कल्पशाखिनमिव देवद्रममिव परिवृत॑ परिवेष्टितम, उत्तप्तेति--उत्तप्ततपन्ीयस्य 
संतप्तस्वणस्य दण्डेन विधारितं तेन, सुमेदशिखरे देवाब्रिश्ले विरूसत्‌ शोभमानं यदू उद्ुपतिमण्डलं 
चन्दबिस्त तस्य विडस्बकसनुकारक तेन विमछातपत्रेण शुक्छच्छत्रेण तिककित: शोमित उपरिसागों यस्य 
तम्‌, अनुपरिपाटीति--अनुपरिपाटि अनुपरस्परं स्थितैजिंधरमामे: भाहितेन शतेन करकमलेन पाणिपप्रेन 
कक्षितं सदितं कनककिरं.टस्वणमकुट येषां तैः, अधक्ृत्‌ पुनः पुनरमिद्ीयमाना: कथ्यमाना 'जय' 'जीव' 
शब्दा सैस्तै, अंसतटयों: स्कब्बतोरयो्लुठितयोम॑णिकुण्डलूयों रस्नकर्णामरणयोर्म रीचिमि: किरण: पर्याकुले 
ब्यग्ने छोचने नयने येपां तेः अभिववगगनस्य लूतननभलः शाकूया सन्देहेन सम्रुदितो बस्‍्तारका- 
निकरों नक्षत्रनिच्यस्तस्यानुकारिणा हारेण मुक्तादास्ना पुछकितं रोमाश्वितं प्थुल विस्तीर्ण बश्षस्थल भुजा- 
स्तरं येषां ते, अवनिपतिभी राजमिः आरादूदूरेण आसेब्यप्रानम्‌, आहितेति--भादितं छत यदू रस्नकेयूर 
मणिमयाझ्दं तस्य किरणें: पाटछ्षितेन इवेतरक्तेन अध्यक्षीसवन्‌ प्रस्यक्षीभबन्‌ अमझुरप्रतापो यस्य तेन 
भुजयुगलेन बाहुयुगेन चमश्क्ुवणम्‌, शारदजऊघर इव घवर्ू शुक्ल यदम्बरं वस्त्र तस्य प्रिवेषेण दर्शनीय॑ 
सुन्दरम्‌ दुग्धजरूधे; क्षीरसागररय जछपूरं पयःपूरम्‌ अविशयान तत्र शयन कुर्वाणं शार्डिगमिव विष्णु सिव, 
नभोकक्णे गगनाड़णे तारागणेन॑क्षत्रसमूहेस्तारापतिमिव चब्म्रमित्र संसदि समायां घरापतिमी राजभिः 





गाँठपर जिनका एक करपल्‍्लछब रखा हुआ था और दूसरे करकमछूसे जो सुगन्धिके छोभसे 
पड़े हुए कलछहंसके समान चामरकों ऊपरकी ओर चछा रही थीं। बपाये हुए स्वरणदण्डपर 
धारित एवं सुमेरु पवेतके शिखरपर सुशोभित चन्द्रमण्डज्को तिरस्कृत करनेबाले निर्मल 
छत्रसे जिनका उपरितन प्रदेश सुशोमित हो रहा था। जो परिपाटोके अनुसार स्थित थे, 
जिनके स्वणनिर्मित मुकुट जोड़कर लगाये हुए करकमलोंसे सह्दित थे, जो बार-बार जय 
जीत्र आदि शब्द कह रहे थे, कन्धोंके तटपर लटकते मणिमय कुण्डछोंकी किरणोंसे जिनके 
नेत्र व्याकुल हो रददे थे, नूतन आकाशकी झंकासे उद्ति ताराओंके समूहका अनुकरण करने- 
बाले दारसे जिनका विशज्ञाल वक्षःस्थल व्याप्त हो रहा था ऐसे राजा छोग समोपमें जिनको 
सेवा कर रहे थे । धारण किये हुए रत्नोंके बाजूबन्दोंकों किरणोंसे कुछ-कुछ छाल तथा प्रकट 
होते हुए अविनाशी प्रतापसे युक्त मुज्ञाओंके युगलसे जो चमत्कार उत्पन्न कर रहे थे। जो 
शरद ऋतुक्ने मेघोके समान सफेद बस्त्रके परिधानसे के थे ओर क्षीरसागरके जलके 
पूरमें शयन करनेषाले कृष्णेक समान जान पड़ते थे ओर जिस प्रकार आकाश रूपी अंगणमें 
ताराओंसे सुशोभित चन्द्रमा होता हे उसी प्रकार जो राजाओंसे सभामें सुशोभित थे ।--ऐसे 


१७ 


१५ 


२० 


र्र 


३० 


श्र 


१७ 


१५ 


२5 


ब्ध्‌ 


३३० गद्चच्िल्तामणिः द [ २६१ जीव॑धरस्थ «« 


प्रश्नितः प्राउौ्जलि: 'प्रत्यासन्नो मुहतं:' इति मौह॒तिकाधिकृतः ससंश्रममश्नवीत्‌ । 

8 २६२. तह॒धनमुपश्नत्य द्रततरमुच्चलतामिरापत्तीनां र॑हूसा चलितवक्षोगतवेकक्ष्य- 
मालाश्रान्तभुड्भावलीक्ंका ररवे मज्भुलशद्भुध्वनाविवोच्चलति, तरसा त्रुटयत्सूशरहारमुब्तानिकरे 
रोहदतिस्फारकरपझरागकुट्टिमपातेन वधूवरविधेयहुतवहज्वालोचितछाजविसगग॑ इव विभाव्यमाने, 
जनविमदंकतयादुच्छिकमणिस्तम्मदक्षिण भ्रमणारम्मे. दम्पतिविधास्यमानहुताशनप्रादक्षिप्पक्रियां 
पिशुनयति, हृषविकीयंमाणराजाभिमुखप्रसूनाअजलो सानन्दगोविन्दमहाराजादिविधातव्यवधूवर- 
शरीरचकासदोर्द्राक्षतारोपणभनुकुवति, परिष्करणमय इव परिबर्हमय इव नृत्तमय इब वादिन्रमय 


्चिििजिजीज हल डीपण- जन | *+ जे बनी जतर 


विराजमान शोममान राजानं भूपालम्‌ उपसृत्य तस्य समीप॑ गस्वा प्रकषण क्रित: सेवित: सत्कृत इत्यर्थः 
मोहूर्तिकाधिकृत: प्रधानदैवज्ञः प्राअलियंद्धहस्तसंपुटः सन्‌ 'मुहृत: प्रत्यासश्नो निकटस्थ!' हि सखंभ्न्म 
सर्वर यथा स्याक्षथा भन्नवीत्‌ | 


$ २६२. तद्बचनमिति--तस्य मोहूर्तिकाधिकृतस्यथ बचन तहचनम्‌ उपश्रुत्य समाकृण्य द्वुततर- 
मतिशीघ्रम॒उच्चछवाम्‌ इछायतोनां राश्ां रंहसा वेगेन चक्षिता: कम्पिता या वक्षोगत्ऋक्ष्यमाझा 
वक्षःस्थिततियंकस्रजस्ताभ्तों ज्लान्तानामुत्पतितानां भृज्ञाणां अमराणां यावक्ती तस्य झड्डाररवस्तस्मिन्‌, 
मड़लशक्लुध्वनाविव मद्नलोहेश्यककम्बुशब्द हव उच्चकृति, तरसा बललेन युट्यस्सूच्राणां मिद्यमानदोरकानां 
हाराणां मौक्तिकय्टीनां मुकानिकरो मौक्तिकेसमूहस्तस्मिन्‌, रोहल्तः समुस्पद्यमाना अतिस्फारकरा विश्ञाक्त- 
किरणा अह्माक्तवाभूतो यः पद्मरागकुट्टिमो लोहितमशणिखचितवसुधा भोगस्तस्मिन्‌ पातेन वधूबराम्यां विधेय३ 
करणीयो यो हुतवहज्वाछासु अनलार्चि:पु उचितो योग्यो छाजविसमों मर्मितधघान्यपुष्पावमोचन तथाभूत हब 
विभावज्यमाने प्रतीयमाने, जतविमदेन नरनिकुरम्वेण कृतो विद्वितो थादष्छिकः स्वेच्छाधिहितो यो मणिस्तस्म- 
स्थ रत्नस्तम्भस्य दुक्षिणअनणारस्म्स्तरिमनू दुक्षिणपरिक्रमणारम्भस्तस्मिन्‌ दृस्पतिभ्यां जायापतिभ्या विधा- 
स्थमाना करिप्यमाणा या हुताशनस्याग्ने: प्रादक्षिण्यक्रिया ता पिशुनयति सूचयति सति, ह्षण विकीयमाण: 
प्रक्षिप्यमाणो राजामिमु्ख राज्ः पुरस्तात्‌ यः प्रसूनाअलिस्तस्मिन्‌ सानन्दै: सदषेगोंविन्द्महाराजादिमि- 
विधातब्यं करणोयं घधूवरयों: शरीरयोश्रकासत्‌ शोममान यदाद्वधाक्षतारोपर्ण संस्कारविशेषश्तमनुकुबंति 
परिष्करणमय इव, शो मामय इक, परिवहं मय इत, उपकरणमय हव, नूत्तमय हज, वादिश्रमसम हव, सहिषीमय 





जीवन्धर महाराजके समीप पहुँचकर विनयी तथा हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रधान ज्योतिषीने 
संञ्रमपूषंक कहा कि मुहूत निकट है । 

8 २६२, उसके वचन सुनकर अत्यन्त शीघ्र उठनेवालछे राजाओंके वक्षःस्थलोंपर स्थित 
तिरछी माछाओंसे उड़े भ्रमरसमूहकी झंका रका झब्द जब मंगलमय शंखों की ध्वनिके समान उठ 
रहा था। वेगसे जिनका सूत्र टूट गया था ऐसे हारके मोतियोंक्रा समूह ज़ब निकछती हुई 
अत्यधिक किरणोंसे युक्त पद्मराग मणिके फसंपर पड़ रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता 
था मानो वधू बरके द्वारा अग्निको ज्वाल्ाओंमें योग्य छाई ही छोड़ी जा रही हो । मनुष्योंकी 
भीड़के द्वारा स्वेच्छावश किया हुआ मणिमय स्तम्भोंको प्रदक्षिणा रूप श्रमणका प्रारम्भ जब 
दम्पतिके द्वारा की जानेघाली अग्निको प्रदृक्षिणा क्रियाकों सूचित कर रहा था और जब 
राजा जीवन्धरके सम्मुख बिखेरी जानेबाी फूलोंकी अंजलि आमन्द्सहित गोबिन्द महा- 
राज आदिके द्वारा किये जाने योग्य बधू-बरके सुशोभित एबं आदर अक्षतरोंके आरोपणका 


१. म० जतसंभर्द- २, म० वधुवरचकासत-- । 


« जियाइबतांग्तः ] दइशमों छस्सः 8९३९ 


“इव महिषीमय इब महीपतिमय इवानन्दमय इवाह्ीमंव इव विहूसति विवाहमण्डपे, मण्डलाधी- 
इवरदत्तहस्त: शिलोच्चयशिख रान्नख रायुध इव हुरिविष्टरादवरुद्म विरचितपरमेद्व रसपर्याअ्चितः 
स्वहस्तवितीर्णकाञ्चन: संचितसकलहोमद्रव्यसमिद्धपुरोभागेण पुरोधसा हयमानसमित्कुशतिल- 
बीजलाजजालचटचटायमानेन हुताशनेनाहुत इवासाद्य वेदीं मुदितपुरोहिताभिहितजयजीवेत्याशिषा 
सम॑ जीवंधरमहा राज: ,स्वमातुलमहा राजेन महनीयलग्ने ससंत्तोष॑ सम पिता यू, आत्मीयकी त्तिमिवाकल्प- 
भासुराम्‌, प्रबलतपस्यामिवाबलाप्रार्थनीयवेषाम्‌, वाक्षरश्रयमिव दोषोपसंहारसुरूभाम, सुरसुन्द- 


इव राज्ञोमय इृव, मद्दीपतिमय इव नरेन्द्रमय इव, आानम्दमय हव ह्षमय हव, आशय इव विधाह- 
मण्डपे विछसति शोभमाने सत्ति, मण्दक्वाथीइवरेण दक्तो हस्तो यस्थ तथाभूतः शिक्षोध्चयशिखरात्‌ 
पच तशझात्‌ नखरायुच इव सिंह इव, दरिविष्टरात्‌ सिंहासनात्‌ अवरुद्दा विरखिता कृता या परमेइव्रसपर्या 
जिनेन्द्रार्या तयाब्वितः शोमितः स्वहस्ताभ्यां स्पकराम्यां वितीर्ण प्रदर्त कान्नन स्वर्ण येन तथाभूसः, 
संचितेन राशीकृतेत सककहोमद्रब्येण निखिकहवनव्ृब्येण समिद्धो देदौष्यमान: पुरोमागों यस्‍्य तेन, 
पुरोधसा पुरोहितेन हुयमानेन समप्यमाणेन समित्कुशतिकबोजकाजजाक्षेन इम्घनदुर्भतिढबीजभर्जित- 
घान्यपुष्पसमूहेन चटचदायमानो5व्यक्तशब्दविशेषं कुर्वाणस्तेन हुताशनेन पावकेन भाहूत इवाकारित इज 
जीवंघरमहाराओं वेदीम आसाय प्रप्य मुदितेन प्रसन्‍नेन पुरोहितेन पुरीषला अभिद्विता सूच्चरिताया 
जय जोवेस्याशीस्तया सम॑ साध स्वमातुछमहाराजेन गोविन्दमहीपाछेन मदनीयढरने प्रश्मस्तमुद्दते संतोष 
यथा स्यात्तथा समर्पितां दुत्तां लक्ष्मणां मातुझसुताम प्रणयत उद्वोढ़ हृति कर्ृक्रियाक्रसं सम्बन्ध: ! 
अथ कक्ष्मणाया विशेषणान्याह--श्रात्मीयकीतिमिव स्वसमज्ञामिव 'यशः को्तिः समझा च' इस्यमरः 
आकढ्पमासुरां कल्पकाजऊपययंन्त शोभिनी पक्षे आाकष्पेररूकारै्नासुरां देदीप्यमानास, प्रथकतपस्पामिव 
प्रकृष्तपश्चर्यामिव अबलैनियंडैरप्रथनीयोइनसिछषणीयो देषो मुद्रा . यस्याध्तां पक्षेव्वलाशि: ख्रीसि: 
ग्रार्थनीयों वेषो नेपथ्यं यस्पास्तामू, बासरक्षियमित्र दिवप्लक्ष्मीमिव दोषाया रात्रेरुपसंहारंण संकोचेन 
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अनुकरण कर रही थी। जब विबाह मण्डप ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सजावटमय 
ही हो, उपकरणभय ही हो, नउृत्तमय हो, वादिन्रमय ही हो, राज्ञीमय ही हो, राजमय 
ही हो, आनन्दमय दी हो, ओर आश्ञीरवांदमय ही हो तब मण्डछाधीशवरके द्वारा जिन्हें 
हाथका सहारा दिया गया था ऐसे जीबन्धरस्वामी पत्रतके शिखरसे सिंहके समान 
सिंहासनसे नीचे उतरे । उन्होंने परमेश्बरकों पूजा की, अपने हाथसे सुबर्णंका दान दिया 
ओर एकत्रित को हुई समस्त होसमकी सामग्रीसे देदीप्यमान अप्रभागसे युक्त पुरोहितके 
द्वारा होनेबाले समिधा, कुशा, तिरूबीज तथा लाईके समूहसे चट-चट शब्द करनेवाली 
अग्निके द्वारा बुछाये हुए के समान वे वेदीपर पहुँचे। वहाँ हृषसे युक्त पुरोहितके द्वारा 
उच्च रित जय जीब आदि आशज्वीवादके साथ जीवन्धर महाराजने अपने मामा गोविन्द 
मद्दाराजके द्वारा उत्तम छूग्नमें सन्‍्तोषपूषक दी हुई छक्ष्मणा नामक कन्याकों विवाह । 
बह लक्ष्मणा उस समय जीवन्धर महाराजकों कीर्तिके समान जान पड़तो थी क्योंकि 
जिस प्रकार उनकी कीति आकल्पभासुरा--कल्पकालर तक देदोप्यमान रहनेवाठी थी उसी 
प्रकार छक्ष्मणा भी आकल्पमासुरा- आभूषणोंसे देदीप्यमान था। अथवा प्रबछ तपस्याके 
समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार प्रबछतपस्था अबलाप्राथेनीयवेष/--निर्बेल 
मनुष्योंके द्वारा अप्रार्थनीय वेषसे युक्त होती हे उसी प्रकार रक्ष्मणा भी अबडाप्रार्थ- 
तीयवेषा--स्त्रियोंके द्वारा प्राथनीय वेषकी घारक थी । अथवा दिनकी लक्ष्मीके समान थी 
क्योंकि जिस प्रकार दिनकी रक्ष्मी दोषोपसंदारसुछभा--दोषा--रात्रिके उपसंहारसे सुलभ 
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१९२ गग्मचिस्ताभणिः [१६२ भोव॑चरस्य- 


रीमिब साभरणजातास, मृगयामिय बराहवधसंपन्नास, मुनिजनमनोवृत्तिमिव चरणरक्ताम, ब्रद्म- 
स्तम्भाकृतिमिव कृशतरविछग्नाम, शरदसिव विमलाम्बरविराजिनीस, अध्यरसंपदमिव सुदक्षिणा म्‌, 
सुराज्यश्रियमिव चारुवर्णसंस्थानामू, वनराजिमिब तिलकभूषितां बहुपत्रलतां च, नक्षत्रराजिमिव 
रुचिरहस्तामुज्ज्वलश्र वणमूलां च, ह॒व्यवाहम्वालामिव काष्टाड्राखधिनीं भूतिभाविनीं च, यदि 


५ सुरमा सुप्रष्या ताम पक्षे दोषाणां दुगुणानामुपसंहारेण नाशेन सुझसा सुभाष्या तास्‌, सुरसुन्दरीमिव 
देवाज्ञनामिव सामरणा साकूकारा जाता समुत्पक्षेति सामरणजाता ताम्‌ पक्षे आमरणजातेनाऊंफारसमूहेन 
सहिता सामरणजाता ताम्‌, सुगयासिव आाखेटक्रीडामिव वराहवधेन शूक्रघातेन संपन्चा तास पक्षे 
खर्जकयस्त्रनियन्त्रितवराहाकारपुसलिकानां बेन संपन्षा प्राप्ता तामू, सुनिजनस्थ तपोध्वनस्थ मनोदृत्ति- 
सिर चरणरक्तां चरणे चारित्रे रक्ता छीना ता पक्षे चरणयों: पृदयों रक्ता रक्तवर्णा ताम, अ्रह्मस्तम्माकृतिमिव 

१० कछोकाकृतिमिव कृशतरों रश्हुप्रमितों विकग्नो मध्यमागों यस्यास्तां पक्षे कृशतरो$तिसूक्ष्मों विछग्नः कटि- 
प्रदेशों यस्यास्ताम्‌, ब्ारदमिब हरइतुमिव विमकास्थरविराज्िमीम्‌ विमकेन रजोरहितेन भग्बरेण नमसा 
विराजिनी शोमिनोम्‌ पक्षे विमकाम्बरैरुज व्वकबस्प्रेविरा जिनीं शोमिनीस्‌ू, अध्वरसरपदमिव यश्सम्पत्तिमित 
सुदक्षिणां सुष्दु दक्षिणा दान॑ यस्‍्या तां पक्षे5तिशय्रेन दृक्षिणा सरछा तामू, सुराज्यश्रियमित्र डसमशज्य- 
लक्ष्मीमिव चारवर्णसंस्थानाम्‌ चारु सुन्दर वर्णानां श्राह्मणादीनां संस्थानं सम्यक स्थितिरयंस्यां ताम्‌ पक्षे 

१४ चारुणी सनोहरे वर्ण ३ंस्थाने रूपाकृती यस्‍्यास्वाम, बनराजिमिव वनप्चिक्तमित्र तिककभूषितां बहुपत्रकर्ता 
“च तिरके: क्षुरकदृक्षेभूंपितामरंकृताम्‌ बहुयः पत्रकता: पणबल्ल्यों यस्यां तां थ, पक्षे तिककेम विशेषपश्रेण 
भूषितामछडकृता बहुयः पत्रकताः कुहकुमद्रवरचितपत्नोपछक्षितछता यस्यास्तथाभूतां चर, नक्षश्रराजि- 

« भि्र ताराततिमिव रुचिरों सनोहरो हस्तो हस्तनामनक्षशत्रं यरयां तामू उउ्ज्वले देदीप्यसाने भ्रवणमुझ्े 
तम्नामनक्षज्रे यस्यां ताम्‌ पक्षे रचिरः सुन्दरों हस्त: पाणियस्थास्ताम्‌ उज्म्यक्मतिगौरं भ्रवणमू्छ॑ कर्णमूल 

२० सस्‍्यास्तां हृ्यवाहज्वाक्ामिव पावकज्वालामिव काष्ठाना दारूणामझारेण वधत हस्येवंशीका ताम्‌, 
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होती है. उसी प्रकार लक्ष्मणा भो दोषोपसंहारसुछझभा--दोषोंके उपसंहार-संकोचसे सुरूम थी। 
अथवा सुर-सुन्दरीके समान थी क्थोंकि जिस प्रकार सुरसुन्दरी साभरणजञाता--आभरण 
सहित उत्पन्न होती है उसी प्रकार लक्मणा भो साभरणज्ञाता--आभूषणशोंके समूह सहिस 
थी। अथबा मृगया--शिकारके समान थी क्योंकि जिस प्रकार मृगया बराहुवधसम्पन्ता-- 
२५ शूकरके बधसे सम्पन्न होती है उसी प्रकार लक्ष्मणा भो वराहुबधसम्पन्ना--बराह यन्त्रके 
बधसे सम्पन्न हुई थी। अथवा मुनिजनोंकी मनोबृत्तिके समान थी क्योंकि जिस भ्रकार मुनियों- 
की मनोवृत्ति चरणरक्ता-चारित्रमें अनुराग रखनेवाली होतो हैं उसी प्रकार छक्ष्मणा भो 
चरणर'क्ता-पैरोंसे छालवर्ण वाढ्ली थी । अथवा छोफकी आकृतिके समान थी क्योंकि जिस 
प्रकार छोफकी आकृति कृशतरविल्ग्ना अत्यन्त--क्ृशमध्यभागसे सहित है उसी प्रकार 
३० छिक्ष्मणा भी कृशतरबिलूग्ना--अत्यन्त पतछो कमरसे सहित थी। अथवा शरद्‌ ऋतुके समान 
थी क्‍योंकि जिस प्रकार शरदू ऋतु विमलाम्बरविराजिनी--निर्मेठ आकाझसे सुशोभित होती 
हे उसी प्रकार छक्ष्मणा भी विमह्वाम्बरविराजिनी--निमेलछ बस्त्रोंसे सुशोमित थी। अथबा 
यज्ञ संपदाके समान थी क्‍योंकि जिस ग्रकार यज्ञ संपदा सुइक्षिणा--उत्तम दक्षिणा सहित 
होती हे. उसी प्रकार रक्ष्मणा भी सुदक्षिणा--अत्यन्त सरल प्रकृति की थोी। अथवा सुराज्य- 
छह&मी--उत्तम-राज्यलध्मीके समान थी क्‍योंकि जिस प्रकार सुराज्यककमी चारुबण- 
संस्थाना--आ्राइह्णादि वर्णोंको उत्तम स्थितिसे सद्दित होती है. उसी प्रक!र लक्ष्मणा भी चारु- 
बर्णसंस्थाना--छुन्दर रूप तथा आकृतिसे सहित थी। अथवा वनपं क्तिके समान थी क्योंकि 
जिस प्रकार बनपंक्ति तिडकभूषिता--तिलक वृक्षो|ंसे विभूषित और बहुपत्रक्ृता--अनेक्क पत्तों- 


-विवाहयूत्तान्त: ] दशमों कम्मः ३९४३ 


कुंन्तलानामीदृशी कान्तिरलपलं संतमसकान्तिचिन्तामणिभि! । ईदुर्श चेदाननमस्य प्रतिरूपकमेव 
कुमुदिनोपति! । यदि भुजयोरीदृ्श संस्थानमनयोरनुकरोत्येव कल्पशाखिश[खा । यद्ययमाभोग: 
स्तनयो: पीनयो: क्रीडागिरिरपरः कीदुशों भतुं:” इति तिभृतं बल्‍लभपरिचारिकाभिरनुरागिणी- 
भिरभिष्ट्यमानाम्‌ अमन्दमृगमदामप्यकिरातगीतिमू, अलकोद्भासिनीमपि नवुतिसंभवाम्‌, मधु- 
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भूति मस्म माचयति डस्पादयतीस्पेबंशीका तां च, पक्षे काष्टाज्ारच्छेदिनीं भस्मोत्पादिकां च, 'वृध्रु वृद्धो 
ब्रुघु छेदने' हस्युभयो: इछेष: 'भूतिमंस्मति संपदि' इस्यमरः, इठेषोपमा। यदि चेत्‌ कुल्तकानामछकानास 
ईदशीवश्यंसूगा कान्िर्देप्तिस्तरहहिं संतमसकान्तिचिन्तामणिल्निः प्रगादकृष्णवर्णचन्तामणिमिः भ्रम 
स्यर्थ ब्यर्थम्‌ । चेध्दि झानन सुखमीरशम इत्थंभूतं तहिं कुमुदिनीपतिश्न्त्रः भस्य भाननस्य प्रतिरुपकरमेय 
प्रतिनिषिरेव । यदि श्रुजयोवराद्धोः हद संस्थानमाक्ारस्तहिं कक््पथ्ाखिशाखा कह्पतरुविटपः अनसों- 
भुजयोरनुकरोस्येव । यदि पीनयोः पीवरयोः स्तगयों: कुचयो: अयम्‌ झाभोगों विस्तारक्सहिं मतुंवहछमस्य 
अपरोइनपः क्रोढागिरिः कीहश:' इति सिद्तत निश्चलम अलुरागिणीतिः प्रीतियुक्तासिः घलकभपतरियारिकासिः 
प्रियसेविकालिः अभिद्यमानाम्‌, स्तुठिगोचरीक्रियमाणाम्‌, अमन्दोध्त्यघिको रूंगाणां हरिणार्नामदों 
गर्बों, भस्‍यां तथाभुताप्तपि ने किरातानां गीतिरित्यकिरातगीतिस्ताम, किरातगीतिस्तु मगाणाममन्द 
मदमुत्पादयति सा तु न तयेति विरोधः पक्षे भमन्दः प्रचुरो सगमदः कस्तूरी यस्‍्यां तथाभूतामपि न विशते 
किरातस्थेव स्लेच्छस्थेव गीतियंस्प्रास्तां सभ्य ननगी तियुक्तामिति यावत्‌ अथवा किरातों भूनिम्त्र: 'त्रिरायता! 
सस्‍्यर्थ', तद्धिना भकदुका मछुरा गीतियंत्या: सा 'किरातः पुंसि भूनिस्वे म्लेचछस्वल्पशरीरयो:” इति 
विद्वलोचन: । अलकोद्धाप्तिनीमपि अ्रकछकां तन्न/।मनगरीमुझ्ठासतीत्येबंशीका तथा#तामपि नशुतिसंभवां 
नवुतौ तम्नामनगर्या संभव उत्पक्तियंस्थाहताम्‌, याउक्रकायामुत्पक्षा सा कथ्थं नयुतो संमवेदिति विरोध: 


बाली लताओंसे सहित होती है उसी प्रकार छक्षमणा भी तिलकभूषिता-चन्दनके तिलकसे 
भूषित और कस्तूरी आदिसे बनी हुई अनेक पत्र और छताओंसे युक्त थी। अथवा नक्षत्र 
पंक्तिके समान थी क्योंकि ज्ञिस प्रकार नक्षत्रपंक्ति रुचिरहस्ता--देदीप्यमान हस्त नशक्षत्रसे 
युक्त तथा उज्ज्बछ श्रवणमूछा--देदीप्यमान श्रवण ओर मूल नक्षत्रोंसे सहित होती है उसी 
प्रकार लक्ष्मणा भी रुचिरहस्ता--सुन्दर दाथोंसे सहित तथा उब्ज्बछ श्रवणमूछा--सुन्दर 
कणमूलसे युक्त थी। अथबा अग्ति ज्वालाके समान थी क्योंकि जिस प्रकार अग्निज्वाला 
काप्ठांगारवर्धिनी--छकड़ीके अंगारकों बढ़ानेवाढो और भूतिभाविनी--भस्म उत्पन्न करने- 
वाढी होती है उसी प्रकार लक्ष्मणा भी काष्ठांगारचर्घिनी--कराष्टांगारको छेदनेवाली ओर 
भूतिभाविनी--सम्पत्तिको उत्पन्न करनेबाली थी | 'यदि इसके केशोंकी ऐसो कान्ति है तो 
नोरूमणियोंकी क्या आवश्यकता है ? यदि इसका ऐसा मुख है. तो चन्द्रमा इसका प्रतिरूपक 
ही है । यदि भ्ुज्ञाओंका पेसा आकार दे तो कल्पवृक्षकी शाखा इनका अनुकरण करती ही 
है । यदि स्थूल स्तनोंका यद्द विस्तार है तो फिर भर्ताके लिए दूसरा क्रीडागिरि केसा हे ?” 
इस प्रकार अनुरागसे भरी भर्ताकी परिचारिकाएँ उसकी स्तुति कर रही थीं। वह अमन्दस ग- 
मदा--बहुत भारी सगके सदसे सहित होकर भी अकिरातगीति थी--भीलोंको गोतिसे 
रहित थी। पक्षमें बहुत भारी कस्तूरीसे सह्दित होकर भी मधुरगीतिसे सद्दित थी | अलको- 
द्रासिनी--अछका--कुबे रपुरीको सुशोभित करनेबाली होकर भी नवुतिसंभवा--नवुतिसे 
उत्पन्न थी । पक्षमें चूणे कुन्तलोंसे सुशोभित होकर भी नवुति माचासे उत्पन्न थी | मधुपाश्लिष्ट- 
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१५ 


५५ 


अं घ्‌ 0 


२८ 


है९ड मथचिल्ताम्णिः 


पाहिलष्टगाजामदि पविश्राम्‌, अक्रमक्षीणामिव कौमुदीम, अभुजज़ सकूृमामिब चन्दसनरूताम, 
मजडाकरप्रभवामिव पद्मलक्ष्मी लक्ष्मणां पर्यणयत । 


है २६३, इति श्रीमद्वादीमसिंहसूरिधिरचिते मधचिन्तामणों छक्ष्मणोछूम्सो 
नाम दृशमों छमभ्मः । 





है छ |4 ७ ० 
४ परिदारपक्षे इक कैश्यूणंकुस्तदैरुद्धासवे शोमते हृस्येबंशोला तथाभूसामपि नवुतिस्वक्ञाममाता संभवों निदान 
धुप्ैमचप ज्र् + ५ [क हा 
यस्थास्वाम, मधुप्रैसचपायिमिराश्किष्टमालिज्लित गान्न शरीर यस्यास्तथाभूतामपि पवित्रां पूतामिति विरोध: 
स्पष्ट: । परिहारपक्ले मधुपै: अमरेराश्लिश्यात्रामपि पविन्नां पूतामू, विरोधामास: क्रमेण क्षीणा न भवतीस्य- 
क्रमक्षीणा तथाभूतां कौमुदीमिब ज्योत्स्नासित्र न विद्यते भुजड़्त्य सपरय सद़मों यरयास्तथाभूतां चन्दुन- 
छतामिय भमक्यजवद्कीमिव, न विद्या जडाकरों मकाकरः प्रमयः कारणं यस्यास्तथाभूतां पद्मछद्ष्मी 
ज कप कक भर ७ 
१० कमझकमकास । पक्षे अजह: प्रवुद्ध), आकर: श्रेष्ठपुरुपः प्रमवो यस्‍्यास्ताम्‌ 'उत्पत्तिस्थाननिवह भ्रष्टपु रूयात 
आकर: हृति जिश्यछोद्न: । 


६ २६३. इति श्रीमद्वादी मसिहसूरिविरचिते गद्यचिन्तामणों छक्ष्मणारूस्भो 
नाम दशमो कम्भ: । 


छा 





गात्रा-मद्मप्रायो छोगोंसे आरिगित शरोरा होकर भी पवित्र थी। पक्षमें श्रमरोंसे आलिंगित 

१४ द्ारीरा होकर भी पविन्न थी। बह उस चाँदनीके समान थी कि जो अक्रमक्षीणा--क्रम-क्रमसे 
क्षीण नहीं होती ।, पक्षमें कुछ्मर्यादासे रहित नहीं होती | अथवा उस चन्दन छताके समान 
थी कि जो अभुजंगसंगमा--साँपोंके संगमसे रद्दित थी। पक्षमें बिटोंके संसगंसे रहित थी। 
अथवा इस पद्मछक्ष्मीके समान थी कि जो अजडाकरप्रभवा-जलके समूहसे उत्पन्न नहीं 
हुई थी | पश्षमें अजड़:-प्रबुद्ध और आकर--प्रेष्ठ पुरुषसे उत्पन्न थी । 


२७ हे २६३. इस प्रकार श्रीमद्वादीससिहसूरि द्वारा विरचित गद्यच्चिल्तामणिमें छक्ष्मणा 
कसम मामका ( छक्ष्मणाकी प्राप्लिका चर्णत करनेवाल्ां ) 
दुसवाँ कस पूर्ण हुआ ॥१०॥ 


डे ई 


एकादशो लम्भः 


$ २६४, अथ निष्कण्टकाधिराज्योध्यं राजा कुसुमश रशरकाण्डपतनेन करपीडाक्षण एवं 
कण्टकित प्रकोष्ठ: प्रकामस्विन्नाडगुलिमन्यूनभाग्यां भोग्यामिमां राज्यश्रियं च॒ प्राप्य प्रकृत्यनुगुणेन 
चतुरवचसा मधुरनिरीक्षणेन मनोहरचेष्टितेन यथेष्टमोगाप॑गेन तयोः कन्दर्प' दंर्प चर प्रसर्पयन्निरगं- 
लोपभोगस्पार्मला स्तम्ममभिनवतासं भावु कमवशो भावमु भयो रप्युत्सा रयन्‌_ स्वेरममृभ्या यथासोस्य॑ 
यथाभार्य यथायोग्यं कामसुखमन्वभवत्‌ | 

$ २६५. एवं कान्‍्ते: कार्ताथ्यं कछानामेकायतनमातिराज्यं माधुयंध्य गुरकुर् प्रसब्नतायों 


हक नल 


६२६४. अधेति--भथ छड्टमणापाणिग्रहणानन्तरम्‌ निदकषण्टकक्षम्रुरदितसबिराज्य यस्य 
तथाभूतो5यं राजा जीवधर कुसुमशरस्य विषमायुधस्य शरकाण्डनां बाणानां पतनेन करपीडाक्षण एव 
पाणिप्रहणवेकायामेव कण्टक्रित कृपरादुधः प्रदेशों यस्य सः 'भुजबाहु प्रवेष्टों दो स्थास्कफोणिस्तु कृपेर, । 
अस्योपरि प्रगण्डः स्यावप्रक्ीष्टस्तस्थ चाप्यथ ॥! इस्यमरः | प्रकाममस्यन्तं स्थिश्ना स्वेद्युका अजजुछय. कर- 
शाखा यस्यास्ताम, अन्यून भाग्यं यस्यास्ताम्‌ भोक्‍तु योग्या भोग्या ताम्‌ दमा छक्मणां राज्य भ्रियं राज्य- 
छक्ष्मी च प्राप्य प्रकृत्यनुपुणेब स्वभावानुइुलेन पक्षे मल्ध्यदिय्रत्रानवर्गानुरूपेण अतुरव बसा कज्जापह।रिबद- 
ग्वोपूर्णव चनेन पक्षे प्रोत्युत्पादकचातुयंपूण बचनेन मधुर स्नेहसुधां वर्षत्‌ यत्रिरोक्षणं तेन पक्षे सहानु भूति- 
पूर्णावछोकनेन मनोहरचेष्टितेन विश्वमचेष्टया पक्षे क्ोदाययुतव्यवहारेण यथे्टमिच्छानुकूलं भोगस्प सुरतस्य 
पक्ष भोगानां पश्चेन्द्रियविषयाणाम८णेन दानेन तयो: छक्ष्मणाया राजश्रियश्र कन्दप काम दर्प गये च॑ 
प्रपपेयन्‌ विस्तारयनू निरगकोपभोगस्य €्वच्छन्दोपमोगस्प अगकास्तम्मं बाघकरतम्मभूतम्‌ अभिनदतया 
नूतनत्वेन संभावुक संभवशीकमस्‌ अवशीमावमस्वायत्तत्वस् उमयोरपि छट्ष्त्रणाया राश्यकूइ्षस्थाश्र उत्सार- 
यन्‌ दूरीकुर्वन्‌ स्बेर स्रच्छन्दं यथा स्यात्तथा भमूम्यामुक्ताभ्यां ह्वाभ्यां सह यथासौख्य सौखू्यानुरूप यथा- 
भाग्य भाग्यानुरूप यथायोग्यं यथाह कामसुखम्‌ अन्बसबत्‌ । 

5२६४. एवमिति--एयमनेन प्रकारेण कान्तेदप्तेः कार्ताथ्य कृतकृत्यववस्‌, कलानां चातुरंणाम्‌, 
प्रक्कायतनम्‌ एकस्थानस्‌, साधुयस्थ आधिराज्यं साम्राज्यम्‌, प्रसन्नतायाः प्रवादस्य गुरुकुछमभ्यासस्थानम, 


६ २६४. अथानन्तर जिनका साम्राज्य झत्रुओंसे रहित था तथा कामके बाण पड़नेसे 
जिनको कोहनीका अधोभाग करपीड़नके समय ही रोमांचित हो उठा था ऐसे राजा जीव- 
न्धर, अत्यधिक पसीनास युक्त अंगुलियोंकों धारण करनेबाली ओर बहुत भारी भाग्यस युक्ते 
भोंगने योग्य इस लब्मणाकी तथा राज्यछछमीको पाकर प्रकृतिके अनुकूछ (स्त्रभावके और 
पश्चमें प्रजाके अमुकूछ ) चतुर बचन, मधुर अवछोकन और इच्छानुसार भोग प्रदान करनेसे 
उन्त दोनोंके काम और गबको घिस्तृत करते हुए तथा निबाध उपभोगके प्रतिबन्धक्के लिए 
अर्गछ्ा स्तम्भके समान एवं नवीनताके कारण होनेबाले दोनोंके अवशीमावको दूर करते हुए 
इच्छानुसार इन दोनोंके साथ सोख्य और भाग्यके अनुरूप यथायोग्य काम सुखका अनु 
भव करने लगें 

8 ६६५. इस प्रकार जो कान्तिकी कृताथंता, कछाओंका एक स्थान, माछुयंका आधि- 
राज्य, प्रसन्नताका गुरुकुछठ, उदारताकों निपुणता, दयाकी पराकाष्ठा, और प्रियबादिताकौ 


१. बोक् विश्वमाणाम्‌' इत्ि पा5,, 'म' पुस्तके दिष्टिवर्धि प्रियवादिताग्रा: इत्मनस्तरमस्ति । 
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३६६ गशचिस्साम्णिः [१६५ और्थंधरस्य- 


धोवन विश्वमाणां वेदरध्यं बदान्यताया अवसानमनुकोशस्य दिष्टिबुर्धि प्रियवादिताया गाढरक्तां 
पाणिपादाधरे भतरि च, अधिकत्रक्रां पक्ष्मवति कुन्तलकलापे पापसत्त्वे च, निकामतुज्ां स्तन- 
जधने मानसे च, अतिगम्भीरां नाभिमण्डले भाषिते च, विपुरां विलोचनयोर्नाम्ति व, दीर्घा रु 
मुजलतयो: प्रणतरक्षणे च, सूक्ष्मां महिम्नि करचरणरेखासु च, चारवृत्तां जड्डयोश्चरित्रे च, 
अत्यन्तमृद्दी तनुलतायां गमने च, अतिदरिद्रां मध्ये नेगुंण्ये च, अभिजात्येनाभिरूप्येण पावनक्ृत्येन 
पातिब्रत्येत च विशिष्टाम, अष्टथा भिन्नामप्येकीभाव॑ गतां देवीपरिषदं यथोचितं साकूतस्मितैरपाज़- 
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विश्रम,णां विक्ासानां यौवन तारुण्यम्‌, वदस्यताया उदारताया जैदग्ध्यं नेपुण्पण, कनुक्रोशस्य कृपाया: 
“कृपानु सम्पानुक्रोशो हत्तोक्ति: करुणा दया इत्यमरः अवसान विरासम्‌ प्रिमवादिताया मधुरमाषिताया 
दिश्िवृद्धि माग्यवूद्धिमू, पाणो श्व पादी जाधरइचेति पाणिपादाघरम्‌ प्राण्यड्रत्वादेकबचनस्‌ तस्मिन्‌ मर्तरि 
बढछसे च गादरक्तासू भतिलोहितवर्णाम्‌ पक्षे गादमत्यन्त रक्तामनुरागयुक्तामू, पक्ष्मतति नथ्नने कुम्तख- 
कछापे अछकसमूदे पापसत्वे व पापप्राणिनि च अधिकत्रक्रामतिकुटिकाम्‌ अधिकभजुरार, अतिनिदेयाम, 
स्तनजघने वक्षोजनितम्बे मानसे चेतलि च॑ निकामतुन्ाामस्युक्नतामप्युदारां च, नाभिमण्डक्े तुन्दिकृपे 
भाषिते च कथने च अतिगस्मीराम्‌ अत्यगाधाम अतिश्रगहमां च, विलोचनबोनयनयों: नास्नि च विपुर्छां 
दीर्घा विशार्कां च, सुजरतयोर्बाहुव॒द यों: प्रणतरक्षणे च दीर्घामायताम्‌ औदायपूर्णां च, मददिम्नि माहास्स्ये 
करचरणस्थ रेखारतासु च पाणिपादलेखासु सूक्ष्मामजु द्धियोचराम्‌ अर्पा च, जहयो: प्रसतयो: चरित्रें च सदा- 
चारे च चारुवृत्तां सुन्दरवतुरां प्रशस्ताचारों थे, तनुरुतायां देहवत्ल्यां गमने च॑ अ्स्यन्तमद्दीम्‌ू अतिकोमछ- 
स्पर्शाम, कोमछाड्ररवेन ग़मनासमर्था च, मध्ये कटिभ्रदेशे नेपरुण्ये च अतिद्रिद्रामतिकृशाम्‌ अतिशून्यां व, 
आभिजात्येन कौटीन्येन आमिरूप्येण सौन्द्यंण पायनकृत्येन पविश्रकायंण पातित्रस्येन चर सतोस्वेन च 
विशिश् सहिताम्‌ कष्टथा अश्प्रकारेण मिश्नामपरि विभक्तामपि एकोसावम्‌ एकरव गतासिति विरोधः पक्षे 
ऐकमस्य गतां प्राप्तां देवीपरिषदं राशीसमूइस्‌ यथोचितं थथायोग्यम्‌ भाकूत॑ हच्चेष्टित स्मितं मन्‍्दहसितं 
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भाग्यवृद्धि रूप यौबनकों घारण कर रही थी, जो हाथ पैर और अधरोष्ठ वथा भर्तामें अत्य- 
घिक रक्ता--छालवण्ण ( पक्षमें गाढ़ प्रीतिसे युक्त ) थी। बिरूनियोंसे युक्त नेत्नमें; केशकलाप- 
में एवं पापी जीवमें अधिक वक्र थो ( नेत्रउक्षमें कटाक्षसे युक्त, फेशकलापपक्षमें घुँघरालेपनसे 
सहित ओर पापी जीव पक्षमें कठोरतासे थुक्त थी )। स्तन, जघन तथा मनमें अत्यन्त उन्नत : 
थो (स्तन और जघन नितम्त्र पक्षमें अत्यन्त स्थूतासे युक्त ओर मन पक्षमें अत्यन्त उदार थी) 
नाभिमण्डछ और भाषणमें गम्भोर थी ( नाभिमण्डल पक्षमें गहराई तथा भाषण पक्षमें सार- 
गर्भतासे सहित थी)। नेत्रों और नाममें विशाल थी। (नेन्न पक्षमें बड़े-बड़े नेन्नोंसे युक्त थी और 
नामपक्षमें रूयातिसे युक्त थी)। बाहुलताओं तथा नम्रीभूत प्राणीकी रक्षा करनेमें दोघ थी (बाहु- 
छता पक्षमें दीघभुजाओंसे सहित और नम्नीभूत प्राणीको रक्षामें उदार एवं दीघंक|ढुतक संरक्षण 
देनेवाड़ी थी )। महिमा तथा हाथ ओर पैरोंकी रेखाओंमें सूहम थी ( महिमा पक्षमें अखित्य 
महिमासे युक्त तथा हाथ पैरकी रेखाओंके पक्षमें सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार सूक्ष्म रेखाओं- 
से सद्दित थी )। जंघाओं ओर चरित्रमें चारबृत्ता थी। (जंघापक्षमें सुन्दर और गोछ 
पिडरियोंसे सहित थी तथा चरित्र पक्षमें सुन्दर चारित्र--निर्दोष आचारकों धारण करने- 
बाढ़ीं थी )। शरीर लता और गमनमें अत्यन्त मृदु थी ( शरीर छ॒ता पक्षमें अत्यन्त सुकुमार 
और गमनपक्षमें अत्यन्त असमर्थ थी )। कमर ओर निशुणतामें अत्यन्त बरिद्र थी ( कमर 
पक्षमें अत्यन्त पतछी कमरसे युक्त और निगुणताके पक्षमें नि्गुणतासे रहित--गुणोंसे युक्त 
थी। नो कुछीनता सुन्दरता पवित्रता और पातित्रत्य धमेसे विशिष्ट थी और जो आठ भेदों- 
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पातै: सनमंस्ौल्यैविलापोक्तिविस्तरे: सविश्रः्मेरनुरामवर्णने: सापदेशेरपसपंणे: ससंभावनेर्माल्य- 
बिनिमयेः सश्नुकुटीपुटेरलीककोपे: सप्रणामे: प्रकृतिप्रापणे: सापराधसंवरणे हपधावने: संजीवितसंशयैः 
शपधसाहसेः सापलापे: स्थेयंस्थांपनेः सानुमोदे: प्रतिवचोदानेः सावहित्ये: शुष्कनिबंन्धे: साभिला- 
पेरनुनाथनै: सवड्चने: काठवीशेथिल्ये: सधाष्ट्थे एपप्रछो भने: सववेलक्ष्ये: प्रत्यवेक्षितेः सप्रमादोपन्यासे: 
स्खलितानुपापने: सत्र[सैर्गोत्रिव्यत्यये; सदास्योपगमे: संरम्भमाज॑ने:ः समागंनिरोधे; प्रतिनिवर्तनेः 
सकौतूहले राश्वयंविलोकनाक्षेप:. सगद्गदिकास्तम्मेभिथ्याकथिते: सलहूज्जाजाड़यरघोमुखस्थिते: 
ताभ्यां सहिते: साकूतस्मितैः अपाह्पाते: कटाक्षपातैः, नमसौखुयन क्रीडासुखेन सहितेः सन मंसौख्येंः बिछा- 
सोक्तीनां विश्रम माषितानां विस्तरेः समूहैः, सविश्लम्मेः सविश्वालैं: अनुराणवर्णने: श्रीस्याख्याने: सापदेशे: 
सब्याजे: अपसपणे: पश्चादगमने:, ससंभावने: सलमस्माने: माल्यानां स्त॒जां विनिमयेरादानप्रदाने:, भुकुटी पुटी 
सहितेः सप्नुकुटीपुटेः अक्तोककोपैः कृश्रिमक्रोधेः सप्रणामै: सनमस्कारे; प्रकृतिप्रापणः स्वस्प्रीकरणेर, सापराध- 
संवरणेरपराधावरणसहितेः _ उपधावनें: समीपगमनेः, सजीवितसंशये: प्राणसंशबसहितेः, शपथानां 
समयानां साहस), अपछापेन सिद्धास्वीकरेण सहिले: सापछाफै स्थैयस्थापने: दाढथप्रद्शने: सानुमोदे- 
रनुमतिसद्वितैः प्रतिवचोदाने: प्रत्युत्तरप्रदाने, सावहित्येः अवहित्यासहितैः शुष्कनिर्बन्धेः नीरसहडेः, 
भवहित्यारक्षणमिद्मू-- भवगौरवरज[देह्पायाका रगु पिरवहित्था । व्यापारान्तरसक्स्यन्य थ।वभाषणविलो- 
कनादिकरी ॥! सामिकापेः वान्छाथुतेः अनुनाथनेयाचनेः, सवझ्नेः प्रतारणायुतैः काश्जीशेयिस्यैः मेखछा- 
शिथिछीकरणः, सघाश्यें: एष्ट्वोपेलेः उपप्रकोभने: लछोमप्रदशने), सर्वेकृक््यैः सरजो: प्रत्यवेक्षितैः प्रत्यव- 
खोकनेः, प्रतादस्यानवध/नताया उपन्यासेन सहितेः सप्रमादोपन्यासै: रुखलितस्थ ग्रदेइनुशापनानि सूचनानि 
ते;; सत्रासेः समय: गोन्नच्यत्यग्र: नामब्यस्यय्रः, दास्यस्य दासमावस्योपगर्मेन स्वरीकारेण सहितेः संरस्भ- 
माजनेः अपराधझुद्विमिः, मागनिरोधेत सदह्दितेः समार्गनिरोधे: प्रतिनिवतनैः गत्वा पुनरायातैः, सकौतूहलः 
कुतू इजसहितेः आाइवय विक्षोकनाक्षेपेः विस्मयपूर्ण इृष्टिवेक्षेपे, गद्गदिकाया: स्तम्भेन रोधेन सहितेः 
मिथ्याकथितैः मषाप्रछापै,, ऊजाजा इय/म्यां श्रपाजइत्वाभ्यां सहितैः, अधोमुखस्थितैनीचिवद्न स्थितेः सानुशयैः 
सपरचाक्तापैः, अनुपदप्रस्थापने: पह्चास्पस्थापनेः, ससमाद्वानैः समाह्वानसहिते:, क्रीडनसंकल्पनै: मावस्या- 
मिनयेन सद्दितेः सभावाभिनये: प्रतारणप्रावीण्ये: वशल्लनाकौशले रहस्वस्थेकान्तवार्ताया: संशया संकेतेन 











में बिभकत होनेपर भी एक्रीभाव--एकना ( पक्षमें प्रेमकी अधिकतासे अभिन्नता ) को प्राप्त 
थी ऐसी देवियोंकी परिषद्को--आठों रानियोंके समूहको यथायोग्य विशिष्ट अभिप्राय पूर्व क- 
को हुई मन्द मुसकानसे सहित कटाक्षपातसे, क्रीड़ाजन्य सुखसे सहित विलासपूर्ण शब्दोंके 
समूहसे, विश्वास सहित अनुरागके बणनसे, किन्हीं बहानोंके साथ पीछे हटनेसे, आद्रसहित 
माठाओंकी बदलोसे, भोंहोंके साथ मिथ्याक्रोधसे, प्रणाम सहित स्वस्थताको प्राप्त कराने- 
से, अपराध छिपानेके साथ समीपमें पहुँचनेसे, जीबनके संश्यसे सहित शपथों फे साहससे, 
अपछापके साथ दृद़ताके स्थापनसे, हष सहित प्रत्युत्तर देनेसे, भय गौरब तथा लज्जा आदिसे 
हषे आदिके आकारको छिपाने रूप अवहित्थाफे साथ नीरस हृठसे, अभिलाषा सह्दित बार-बार 
की हुई याचनासे, छछके साथ की हुई करघनीको शिथिछतासे, धृष्टताके साथ किये हुए 
प्रछोभनोंसे, छष्जापूबेक किये हुए प्रत्यवछोकनसे, प्रमादको प्रकट करते हुए गढतीकी सूचनासे, 
भयसहदित नाम सखडनसे, दासताको स्वीकृत करते हुए क्रोधको दूर करनेसे, मार्ग रोकनेके 
साथ किये हुए अतिनिव तंनसे, कौतृहलूके साथ किये हुए आशचर्यपूण अबछोकनके आश्षेपसे, 
गदुगद बाणोकों रोकते हुए मिथ्या कथनसे, छ3जा और जड़ताके साथ नीचा मुख कर स्थित 
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सानुअयमेश्तुपदप्रस्थापने: सममाह्ाने: क्रोडनसंकल्यने। सभावाभिनये: प्रतारणप्रावोध्येः सरहस्म*» 
संज्राशोत्पादने: सरोमाअ्चैरवतंतक्मलकेलिताडनामुभावेदत रममन्यवाकार्म का्मसोख्यमंसक्त 
एबान्वभवत्‌ ' एज इक, 

$ २६६. तथा हिं--असौ राजा वह्यममित्रजातमप्रुवमतिविप्रकृष्ट चेत्यात्मनिष्ठमरिष-' 

४ वर्ग व्यजेष्ट | असहाया नीति; कातर्यावहा शौयय च श्वापदवेष्टितमित्यभीष्टसिद्विमस्विलाध्यास-- 
मूभ्यामाकाइक्षत्‌ । सप्रणिधानं प्रहितप्रणिधिनेत्र: शत्रुमित्रोदासीनानां मण्डलेषु ते रज्ञातमप्याज्ञा: 

सीतू । राज्ञां रात्रिदिवविभागेपु यदनुष्ठेयमिदर्मित्यमनिर्वन्‍्धमन्ततिष्ठत्‌ । जात्तमपि सद्यः छाममितुं 
शबतो5पि सदा प्रबुद्धतया प्रतीकारयोग्य॑ प्रकृतियेराग्य नाजीजनंत्‌ | कि बहुना । राजन्वतोमव- 


कह 
हे 


सहितास्तथाभूतास्सी: भाशोत्पादनेः आशायास्तृष्णाया उत्पादनानि ते:, सरोमाश्लें: सपुझकेः अवतंस- 

१० कमछानां कर्णा मरणकूमछानां केछित।डनस्थानुभाजास्तैशय रमयन्‌ क्रीडयन्‌ यथाकामं यथेष्छ॑ कामसौंखुय 
सदनसुखम्‌ असक्त पुवानापवकत एवान्वभूत्‌ अनुभवति सम । 

$ २६६. तथाहि--भस्तरो राजा जीवकः वा वाहीकम्‌ भमिन्रजात॑ शत्रुस मूहम भपभ्रुवमनित्यम्‌ अति- 

विप्रकृष्ट च वूरतरबवर्ति च, दृति देतोः आर्मनिष्ठ स्व॒स्थितम्‌ पर्णां बगेः पडूजर्ग: जरोणां षपड़वर्ग हत्यरिषड्वर्गस्तं 

ब्यजेंप्ट जितवान्‌ू | कामः क्रोधो लो मो मोहो मदो मास्खय॑ चेत्यरिषडवर्ग: असढ्वाया केवलछा नीति: का्वय्यावहां 

१५ भोरुवावहा शौय च केवल इ्रापद्चष्ित ब्यावादि वेश्तिम' इति हेतोः अन्विताभ्यां सदिताभ्यास्‌ अमुम्यां 

मं।ति-शौरयस्याम क्षमोश्सिद्धिम्‌ भाकाडक्षीत्‌ ववाब्छ। सप्रणियानं सस्मरर्ण यथा स्थात्था प्रद्ठितं 

प्रणिषिरेव नेत्र दूत॑ येन तथाभूतः सन्‌ बान्ुश्न मित्र च उदासीनरवेति शबुमिन्नोदासीनास्तेषां सण्डल्ेपु 

राष्ट्रेप तैस्तश्रत्यनुपतिणिः भज्ञातमपि अवबुदमपि अज्ञाप्तीत्‌ बुध्यते स्म। राज्ञां नुपतोनां राज्िदिव- 

विभागेषु-भइनिशविनागेषु यत्‌ कार्यस अनुप्ठेय॑ कनुँ योग्य हद कार्यम दृत्थमनेन प्रकारेण 

२० अनिषेन्धं हृठरहित यथा स्थात्तथा भन्वतिष्ठन्‌ अकार्षीत्‌ू। जातमपि समुत्पन्षमपि प्रकृतिबेरास्यं मन्ध्यादि- 

प्रकोपं सद्यो झगिति शमयितुं शान्तं कतुं शक्तोडपि समर्थो5पि सदा शझ्वत्‌ प्रबुद्धतया जागहकवया 

प्रतीकारयोग्यं प्रतीकाराई नाजीजनत्‌। कि बहुना! अबनीं भूत्रि राजस््ती प्रशस्तपार्थिवयुक्ताम्‌ 





हँ।नेस, पश्चात्तापके साथ पीछे भेजनेसे, आह्वानके साथ क्रीड़ाके संकल्पस, _सदूभावका अभि- 
नय करते हुए धोखा देनेको कुझलतासे, रहस्यपू्ण संकेतांके साथ किये हुए आश्ञाओंके उत्पादन- 

२५ से ओर रोमांचोंसे सहित कर्णाभरणके कमछस क्रीड़ापूबक किये हुए ताड़नके अनुभवसे रमण 
. . करते हुए जीवन्ध रस्वामी अनासकत रहकर हो इच्छानुसार काम सुखका अनुभव करते थे | 
.. _$ ९६६. बे सोचते थे कि बाह्य दान्रु ओंका समूह तो अस्थायी तथा अत्यन्त दूरबतों है-- 
अपनेसे दूर रहनेवाछा है। अतः उन्होंने अपने भीतर रहनेवाले काम क्रोध आदि छह अन्त- 

रंग शत्रु ओंके समृहकी जीता था। केवल नीति कातरताकों धारण करनेबाली हैं और केवल 

३० शरता जंगली ज़ानवरोंकी चेष्टा है इसलिए इन दोनांको साथ मिलाकर ही वे अभीष्ट सिद्धि- 
को करना चाहते थे। बड़ो सावधानीके साथ गुप्तचर रूपी नेत्रोंकों प्रेरित करनेवाले जीवन्धर- 
स्त्रामो शत्रु मित्र और उदासन राजाओंके देशॉमें उनके द्वारा अज्ञात समाचारकों भी जान 

छेते थे । रात-दिनके विभागोंमें राजाओंके करने योग्य जो कार्य होता हे उसे वे यह इसी 
तरह करना ज्ादहिएं इस हृठसे रहित होकर पूर्ण करते थे। उत्पन्न होते ही शीघ्र ही नष्द 

३४ करनेमें समथ होकर भी सदा ,जागरूक रहनेके कारण वे प्रजाके भीतर ऐसी बिरागतां 
. उत्पन्न नहीं करते थे जिसका कि उन्हें प्रतिकार करना पड़े । अधिक क्या क॒ट्दा जाय ? उन्होंने 


हु हे मण्स संदमावा । 





छः 


>+ हाज्यसंध्राइनडूरान्तः ] एकादशों झूस्भः हे 


नीमतातीत्‌ 4 

$ २६७. एवमनन्यसुलूभानन्योन्याबाधितान्‌ धर्माथंकामान्‌ संचिन्दति तस्मिन्प्रजापतो 
अजाइच तदधीनवृत्तय: सादरेः करप्रदानेः सानुशये: प्रमादस्खलितेः सभयेराज्नयमुष्ठाने: सविनये- 
गुंसजनानुबतंनेः सनिबंन्धेश्वारुवु ते: सविचारे: प्रारम्मे: सफलेरखिलकृत्यें: सपरप्रयोजने: साधु 
अैष्टिते: सदानपुजैरुत्सवोपक्रमे; समेतास्तं राजानमनजनकलेशमर्थंजातमजन्मोपयुक्‍त . प्रितरेमनि- # 
सेग्रोन्सेष॑ तेत्रमनभिवर्धनायास॑ .सुतमाबद्धमूतिमिव विदवासमवनीतरूसंचारमिव सुरतरुमात्म- 
प्राणानामिव पुज्जीभावममस्यन्त । 

6 २६८, तथा गात्रबद्ध इव क्षात्रधर्मेइस्मिन्धर्मोत्तर सौर्योत्तर च घरातलछूमवति 


ज--+ 3 





कक आज सा आ  अ शीट न चमनमनशीन बची भी चीन 


भतानीत्‌ । 'राजस्वान्‌ सौराज्ये' इृति मत्वर्धीये नक्लोपाभावों निपातनात्‌ । 

$ २६७. एवमिति--एवमनेन प्रकारेण तस्सिन्‌ प्रनापतों जीवंधरमद्दाराज़े अन्येषां सुकमा स १० 
सवस्तीत्यनन्यसुलमास्तानू , अन्यो लय परस्परसवाधितास्तान्‌ धर्मश्ष अर्थश्व कामश्रेति धर्मार्थकामास्तान्‌ 
ब्रिवर्ग संविन्त्रति सति तदबीना नृपाधोना व्ृत्तिराज्ञोविका यरासां तथासूता: प्रजाश्व॒ छोकाश्न सादरेः 
ससन्माने: करप्रदाने राजस्व॒दाने:, सानुशयैः सपइचात्तापै: प्रम[दस्ख छिते: प्रमादेव र्खकितामि तैः अनवधान- 
हाजन्यत्रटिमिः, समयेः सम्नासैः आाज्ञानुष्टानै: आदेशानुपाजनेः, सविनये: सादरेः गरुमनानुकूछाचरणे: 
सनिर्वन्धे: सामिरुचिभि: चारुवृत्तेः शुमावारैः सविचारे: सबिमरों: प्ररम्मैः कार्यारस्सै), सफरै: सार्थक: १४ 
अखिलकृत्यैनिंखिककार्: सपरप्रयोजनै: पराधसहितै: साधु चेष्टितेसुसमच्रेष्टिते: लदानपूजै: दानार्चासहितैः 
उत्सवोपक्रमैः उत्सवप्रारम्म: समेता: सह्िता: सत्य: त॑ राजान जीवंघरं न विद्यतेड्ज॑नक्ढेशो 
यस्य तल अर्थंजातं धनसमूहस्‌, सन्‍्मन्युपयुक्तो न मवतीस्यजन्मोपयुक्तस्तं पितरं जनकम्‌ न विद्येते 
निम्ेषोन्मेषी यस्थ तत्‌ नेन्नं नयनम्‌, न विद्यतेडमिवर्धनस्य पोषणस्यायासः खेदों यश्य त॑ खुतं पुम्रम 
भाषद्धा मूर्तियर॒य तथाभूत॑ मूर्तियुक्त विश्वास प्र्ययमिव, अवनीतछसंचार एृथ्वीतकछसंचारं सुरतरुमभिव २० 
ऋल्पवृक्षमिव, भात्मप्राणानां स्वप्राणानां पुश्नी मावमिव राशीमावमसिव अमन्यन्त जानल्ति सम । 

6 २६८. तथेति--तथा लेन प्रकारेण गात्रवद्धे सशरीरे क्षात्रध्म इव अस्मिन्‌ सम्राजि जीवंधरे 
धर्मोत्तरं धमप्रधानं, धनोत्तरं धनपरिणामं, सोख्योत्तरं च सुखपरिपा्क च यथा स्थात्तथा घरातलं भूतलम्‌ 


प्रथिवोकों योग्य राजासे युक्त कर दिया था । 
६ २६७, इस प्रकार जब राजा जीवन्धर अनन्य सुलभ, ओर परस्परमें बाधा न करने- २४ 
बारे धर्म, अथे एवं कामका संचय कर रहे थे तब उनके अधीन रहनेबाली प्रजा बड़े आदर- 
के साथ उन्हें छगान देती थी, यदि प्रमाद वश कुछ भूछ हो जाती थी तो उसका बहुत पश्चा- 
ताप करती थी, डर॑ती-डरती आज्ञाका पालन करती थी, विनयपू्वेक गुरुजनोंके अनुकूल 
प्रवृत्ति करती थी, श्रतिज्ञापूबषक सदाचारका पारून करती थी, विचारपूर्वक कायका प्रारम्भ 
करती थी, उसके समरत आचार सफल रहते थे, उसकी उत्तम चरेष्टाएँ दूसरोंके प्रयोजनसे ३० 
सहित होती थीं, और उसके उत्सबोंकोी सब तैयारियाँ दान तथा पूजासे सहित होती थीं । 
इन सब कार्योंसे सहित प्रजा उन्हें उपाजनके क्लेशसे रहित धनसमूड़, जन्ममें उपयोग न 
देनेषाले पिता, टिमकारसे रद्दित नेत्र, पालन-पोषणके खेदसे रहित पुत्र, मूरतिधारी विश्वास- 
कै समान, प्रथिब्री-तछूपर चलने-फिरनेवाले कल्पपृश्चकें समान अथवा अपने प्रार्णोकी रा्ि- 
के समान मानती थी | 
8६२६८. तदनन्तर शरीरधारी क्षात्रध्मके समान जब सम्राद जीवन्धरस्थामी धम 
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१, म० वृत्ते: । २. ग० अजननोपयुक्तम्‌ । ३. क० ख० ग० भातर फितरमः 
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३५ 


४०० गद्यचिश्तामणिः [ २६८ जीव॑चरत्व- 


सम्राजि, वत्ससाम्राज्यवममवछोकनसफलोकृतजीविता . विविधविहितपुर्वोपकारिसवंजनतृप्ति: 
पुनरतृप्तिकारिण्यविचारितरम्ये किपाकफलप्रस्ये विषयसौर्ये विरक्ता सती विजयामहादेवी 
स्नेह सदयं साइवासं सनिबंन्ध॑ सवेराग्यं सावद्यक च समादिश्य काश्यपीपतिनापि कर्षंचिद. 
नुमतैव सुनन्दया सम॑ सुतयो: स्नुषाणां पुरौकसां चः सीदतां प्रात्राजीत्‌ । प्रत्नज्यामतयोस्पश्रत्य 
तदाश्रमस्थान राज्याश्रमगुरुपपि गुरुतरविषादविद्धलमति: सपदि समभ्येत्य समुद्रीक्ष्य दीक्षिते 
जनयिश्र्यौ कतंव्याभावादतिमात्र॑ विषोदन्मातृभ्यां विशिष्ट तत्संयमं विश्वाणितवत्या श्रमणीश्रेष्ठया 
प्रपश्चितैधसंवचोभि: किचिदिवाइवास्थमानः पुनः पुनः प्रगृह्य पादं प्रसवित्यों: अन्र नगर्या- 


लीड तल सी >> जज ली ल्‍ जी जी जज जज जी जज + 


अबति सति वत्ससाज्नाज्यस्य पुत्राधिराज्यरय्य समवकोकनेन दृशनेन सफझकोकृत जीवित यस्यास्तथाभूता, 
विविध नैकप्रकारं यथा स्थात्तथा विहिता कृता पूर्वोपकारिणां सवजनानां निखिलनरार्णा तृप्तियया सा 
विजयामहादेवी पुनरनन्तरम्‌ तृप्ति न करोतीस्येवंशीछ्े5ठ्प्तिकारिणि अविचारितं सत्‌ रम्यमिति अविचारित- 
रम्यं तस्मिनू सापातमनोहरे क्रिपाकफढप्रस्ये महाकाकफकतुक्ये 'किपाइस्तु महापाकफले मुख च! इति 
विदवक्तो लन:, विषयसौख्ये पम्चेन्द्रियविषयशमंणि विरक्ता गतानुरागा सती ससनेहं सानुराग सदयं खानु- 
कम्पं साइवा्स ससान्ववनम, सनिषन्ध सामिरुचि, सबैराग्यं बैराग्यसहित सावश्यक व भावश्यकसहितं च 
समादिश्य समुपदिश्य काइ्यपीपतिनापि राज्षा जीवंधरेणापि कथथंचित्‌ केनापि प्रकारेण अनुमतेन आशा 
प्रापैव सुनन्‍्दया गन्धोस्कटपल्या सम साथ सुतयोः जीवंधरनन्दाव्ययोः स्नुषाणां पुग्रवधूनां पुरौकसां च 
नांगरिकाणां भर सीद्ता दुःखोमवर्ता सर्ता 'पष्ठी चानादरे' इति वष्ठी प्राथाजीत्‌ संन्यस्तवती | अनयो: विजया- 
सुनन्दयोः प्रथज्यां दीक्षाम्‌ उपभ्रुत्य समाकण्य गुरुतरविषादेन विशालखेरैन विह्वछा दुःखिता मतियंस्थ 
तथाभूतों राज्यमेवाश्षमों राज्याश्रमस्तस्य गुरुरपि जीवंघरो&पि तयोविशगासुनन्दयोराश्रमस्थानं तपोघन 
सपदि शीघ्र समम्यरेत्य गर्व दीक्षा संजाता ययोस्तथाभूते दीक्षित जनयित्यो भावरी समुद्रीक्षय द्ष्ठा 
कर्तब्यामावात्‌ उपायामावात्‌ अतिमात्र प्रभूतवर पिषीदन्‌ विषण्णो मवन्‌ मातृभभ्यां जननीश्यां सम्प्रद।ने 
चतुर्थी विशिष्ममसाधारणं तत्संयमं तशथोग्यतंयमम्‌ भर्थिकाब्रतमिस्यर्थ: विश्राणितवत्या देत्तवस्या श्रमणीषु 
साध्वीषु श्रेष्ठा तया श्रमणीश्रेष्ठया प्रपद्चितै्विस्तारितेः धमंवचोमि: घमपूर्णवचने: क्रिंचिदिव मनागिव 
आाशवास्यसान: संब्ोध्यमानः पुनः पुनर्भूगोभूयः प्रसविश्यो: श्रेष्ठमान्नोः पादं चरणं प्रगुद्म वन्दिस्वेत्यथ: 


धन और सुखपूर्बक प्रथिवीतलकों रक्षा कर रहे थे तब पुत्रका साम्राज्य देखनेसे जिसका 
जीवन सफछ हो गया था, पहले उपकार करनेवाले समस्त छोगोंको जिसने नाना प्रकारसे 
सन्तोष उत्पन्न कराया था, ओर अठृप्तिकारी, अविचारित रमभ्य, तथा किपाकफछ तुल्य विषय 
सम्बन्धी सुखमें जो विरक्त हो रही थी ऐसी विजया महदेवी स्नेह, दया, आश्वासन, दृढ़ता 
वैराग्य और आवद्यक्रके साथ अच्छी तग्ह आदेश दे किसी तरह राजा जोबन्धरके द्वारा 
अनुमति प्राप्त कर सुनन्दाके साथ-साथ दीक्षित हो गयी। यद्यपि दीक्षाक्े समय दोनों पुन्र, 
सब पुत्रब॒धुएँ ओर नगरवासी छोग दुःखी हो रद्दे थे तथापि उसने उनको अपेक्षा नहीं की । 
राज्याश्रमके गुरु जीवन्धरस्वामोने ज्योही इन दोनोंकी दीक्षाका समाचार सुना त्योंही अत्य- 
धिक बिषादसे बिह्लचित्त होकर वे उनके आश्रममें पहुँचे । वहाँ दीक्षा धारण करनेवाहछी 
दोनों माताओंकों देखकर ये अधिक बिषाद करने छगे। वहाँ दोनों माताओंके लिए विशिष्ट 
संयम प्रदान करनेबाली गणिनीने अपने द्वारा प्रपश्चित धमके वचनोंसे उन्हें डपदेश दिया 
जिससे कुछ-कुछ सान्त्वनाको प्राप्त होकर उन्होंने माताओंके बार-बार चरण छुए और यह 





>ेलनेन+++०+> नर नल न्‍- करने 8 ५ कर >->>«्«न्‍्न्‍्कन्‍०- 


१. क० ख० ग० 'च' नास्ति । 


-भायुः संवशधारवाइसान्तः ] एकादशो छरम्मः ४०१ 


मासिका कतंव्यों । न च स्मतंव्यान्यत्र यात्रा' इति ययाचे । ताम्यां व तदीयप्रश्नमबलेन 'तथा' 
इति प्रतिश्वुते, विश्वतवोर्यः स विष्वंभरापतिरम्बावियोगादम्बकविहीन इब दीनवृत्तिः प्रतिनिवर्त्य 
पप्रणामं निवुत्याश्रमान्निजावसथमशिश्षियत्‌ । 


6 २६६. तदनु कालपाकेन स्वपाकेन शान्तस्वान्तरुजः कान्ताभिरमा निविशतस्त्रिदशा- 
हँसौख्य॑ त्रिशत्संवत्परसंमिते समये समतिक्रान्ते, क्रमादात्मजेष्वप्यात्मनिरविशेषेषु कलागुणे: कबच- 
हरतां निविशमानेष, कदाचिन्नितान्तक्षोबवसन्तबन्धर्वक्वन्तसमयावतारः समधक्षयदस्य जलक्ी 
डोदोगम । 


६ २७०, अनन्तरमानायिभिः संशोधितां स्फटिकतुलितपय:पूर्य स्फुटिता रविन्दवृन्दनिष्य- 


ननत & अीडजडओ नानी जब बज जीजथीजा> | ० जज नअऑऑजणज-ा 


“अन्न नगयाँ राजपुर्याम आसिका निवासः कर्तध्या विधातब्या । अस्यन्न नगर्यो यात्रा नक्ष स्मतंब्या! इति 
ययाचे । ताश्यां च तदीयप्रश्रययक्ेन तदीयविनयतलेन तथा हति प्रतिश्रते प्रतिशाते लति विश्वर्त प्रसिद्कं 
वीय॑ यस्य तथाभतः से विश्वंमरापतिनृंपति: अम्ग्ावियोगात्‌ मातृविरद्दात्‌ अम्भकविहीन हब नेन्ररहित 
इव दीनवृत्तिः सन्‌ सप्रगा्म सनससकार प्रतिनिवत्य प्रस्यावत्म ते इति शेष! कआाश्रमाक्तरोबनात्‌ लिवृत्तय 
प्रस्यावृत्य निजायसथथं स्वसदूतस अशिश्रियत्‌ । 

ह २६९, तदन्विति--तदनु तदनन्तरं काकपाकेन समयपाकेन च समप्रे ब्यतीते सति स्वोपयों 
ग़प्य परित्रतनाच्चेत्यथ: शानता स्वान्तरुक मनोब्यथा यस्य तवासूतस्य काब्तामि: प्रियाभिः अमा साक 
भ्रिदशाहसख्यं देवोचितसुर्म निर्निशतों भुझजानस्य अस्प राज्ञ: ब्रिशत्संवस्सरसंमिते ब्िश्वद्वपप्नमितें समये- 
्नेहसि समतिक्रान्ते ब्यपगते सति, क्रमात्‌ भाव्मनिरविशेषु स्वतुल्येपु आत्मजेपु पुश्रेष्वपि कछागुणेः कछा 
एव गुण्/स्तैश्वातुरीगुणेः कबचहरतां करचधारणयोग्यात्रस्थां निविशमानेपु प्रतिपक्षेषु कदाचिज्नातुचित्‌ 
नितान्‍्तमस्यत्त क्षंबो मत्तो वश्तन्तबब्चुमंदनों यस्मिन्‌ तथामतों बसन्तसमयावतारः फऋतुराजप्रारम्भः 
जल्लक्री डोद्योगं जलकेलिप्रयत्नं समधुक्षयत्‌ वर्धधामास। 


६ २००. अनन्तरमिति--अनन्तरं तदनु आनायिभिर्जाूधारई: संशोधितां निजन्तूकृताम्‌ 
स्फटिकतुल्षित: स्फटिकसह॒श: पयशपूरों यस्यास्तां, स्फुटितानि विकसितालि याग्यरविन्दानि तेषां बृन्दा- 
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याचना की कि इसी नगरीमें आपको रहना चाहिए। अन्पत्र जानेका स्मरण भी नहीं करना 
चाहिए! | उनके विनयत्रलसे माताओंने तथा म्तु' कहकर जब वहीं रहना स्वीकृत कर लिया 
सत्र प्रसिद्ध पराक्रमके धारक जीवन्धर रघामी माताओंके वियोगसे नेत्ररहितके समान दीन- 
वृत्ति हो प्रणामपूवेक आश्रमसे लोटकर अपने घर आये। 

8२६९, तदनन्तर समयके परिमाणसे जिनके हृदयकी पीड़ा स्वयं ही श'न्त हो गयी थी 
ऐसे ज्ञीबन्धर स्वामीके स्लनियोंके साथ देवोंके योग्य सुखका उपभोग करते हुए जब तीस वर्ष 
प्रमाण समय निकल गया और क्रम-क्रमसे कला तथा गु्णोके द्वारा अपनी समानताको धारण 
करनेवाले उनके पुत्र जब कबच धारण करनेके योग्य अवस्थाको प्राप्त हो गये तब क्रिसी समय 
अत्यन्त उन्मावको प्राप्त हुए कामसे युक्त वसन्‍्त ऋतुके प्रारम्भने इनक्की जलक्रीड़ाफे उ्योगको 
उत्तेज्ञित किया | 

$ २७०. तत्पटचात्‌ जाछको घारण करनेवाले धीवरोंने जिसे झुद्ध किया था--हिंसक 

ल-जन्तुओंसे रहित किया था, जिसके जलछका प्रवाह स्फटिकके तुल्य था, जो खिले हुए 

५१ 


१० 


१५ 


२३ 


२४ 


३०३ गद्यदिस्तामणिः [ २४० जीच॑भरस्थ- 


त्विमधुबिन्दुसंदोह चन्द्रकिता ममछस्फटिकशिलाघटितसो पाना प्लवमानराजहंसफेनिलतरज्ां कुब- 
त्कारण्डवरमिथुनाधिक्षितकूलकैतकी कुसुमधूलिधूसरपुलिता मनिभृतमी वाहतो त्पलगभंग्रतिब द्धपदू दर - 
कृतमुखरामुपरितटोद्यानवाटिकागूढां क्रीडासरसी समदशकुन्तकुलकूजितैरिवाभिहितालोकशब्दः 
समवगाहमानमातिनीनिकरक रास्फालन रयती रगामिलहरी प्रवाहेणेव प्रतिगृद्ममाण। समवगाह्य बन- 
४. करीब करिणीशि: करभोरुभिरुपलक्षितः क्षाल्ताड्ररागसंपकंसकुड्कुमसलिलं साद्रंदुकूलाइलेषस्पष्ट- 
दृष्योषिदवयवाक्ृष्यमाणात्मलोचनं सुलोचनालोवतकुचसारूप्यसाक्षाल्लक्षणसंभावनीयविकचमुकुल- 
स्समूहा भ्लिष्यन्दिनों ये सधुबिन्दवों मकरन्दशीकरास्तेषां संदोहेन चन्ब॒कितां व्याप्ताम, अमछामिर्निम छामि: 
सफटिकशिकामिः इ्ेतामदपत्षिः घटितानि रचितानि सोपानानि श्रेणयों यस्थास्ताम, प्लवमानेस्तरक्ी 
राजहंसः फेनिलाः सफेना तरज्ञा मज्जा यस्यास्ताम्‌, फूजत्‌ शब्दायमान यस्‍्कारण्डवमिथुन पक्षिविशेषयुगरल 
१० तेनाधि्ििता युक्ता या कूछक्रेतकी तटकेतक़ी तस्याः कुसुम धूल्या पुष्पपरागेण घूसरः पुछिनः लैकत॑ यस्‍्यास्ताम्‌ 
'तोयोस्थित तस्पुलिनं सैड़त॑ सिकतामयम! इत्यमरः, अनिश्ृताश्वपका थे मीना मत्स्यास्तेराहतानों 
ताडिवानामुप्पछानां नीककमछानां गर्म मध्ये बद्धा रुढ्ा ये पटपदा अमरास्तेश झट:कृतेन गुझजनरबेण मुखरां 
शब्दायमानाम्‌, उपरि उपरिस्थितामि:ः तटोद्यानवाटिकामिः तीरोपवनवनीमिगृंढा तिरोहिता ताम्‌ क्रीडासरसी 
क्रेकिकासाश्म्‌ 'कासारः सरसी सर: दृत्यमरः, सनदाः सदर्पा ये शकुन्ताः खगास्तेषां कुकस्य कूजितैरब्यक्त- 
१४ पक्षिष्वनिभिः अमिहितः समुच्चरित आकोकशब्दों जयजयशब्दों यस्थ तथाभुवः, समवगाहमानानां 
प्रविशन्‍्दीनां मानिनीनां नारीणां निकरस्यथ समूहस्य करास्फाछनरग्रेण हस्तास्फाकनवेगेन तोरंगामिन्थ- 
स्तटोपसर्पिण्यो या लहयंस्तरज्ञास्तासां प्रवाद्देण प्रतिग्रद्ममाण इव अग्रमागत्य सत्क्रियमाण हब समव- 
गाह्य प्रविश्य करिणीसिश्पछसितो बनकरीव वनगज हब करभोरुमिः सुन्दरीभिरुपलछक्षितो युक्र: सन्‌ 
क्षाल्ितों धौतो योआरागो विडेपन॑ तस्य संपकण संप्रगंण सकुहकुमं सकाश्मीरं सकल यस्मिन्‌ कर्मणि 
२० तथ्था स्थासथा, सांद्रेस्य जलक्लिश्नस्य दुकूछ॒स्य क्षोमस्याइलेपेण स्प्ट यथा स्यात्तथा दृष्ट विलोकिता ये 
योषितां स्प्रीणाम अवयवाः पीनस्तननितम्बादयस्तैराकृष्यमाणे हृडान्नीयसाने अ/्मछोचने ब्स्मिन्‌ 
कमणि तद्यथ। स्थासथां, सुलोचनानां वह मानों लोचनकुचस्य नयनवक्षोजस्थ यत्‌ सारूप्य सारइ्य समय 





कमरू-समूहसे झरनेव।ली मधुबिन्दुओंके समूहसे चन्द्रकित थी--चन्द्रकाकार छपकोंसे युक्त 
थी, निमेल स्फटिककी शिछाओंसे जिसकी सोढ़ियाँ बनी हुई थीं, जिसकी लहरे तैरते हुए राज- 

२४ हइँसोंसे फेन युक्त हो रही थीं, शब्द करनेवाले कारण्डव पक्षियोंके युगठसे अधिप्ठित तटबर्ती 
केतकीके फू्लोंकी परागसे जिसका तट मटमैला हो रहा था, चपलतापूबेक मछलियोंके द्वारा 
ताडित नीछ कमलछके भीतर रुके हुए श्रमरोंकी झंकारसे जो शब्दायमान हो रही थी तथा जो 
ऊपर तटपर स्थित बाग-बगियोंस छिपी हुई थी ऐसी क्रीड़ा-सरसीमें प्रवेश कर उन्होंने अत्य 
धिक क्रीड़ा की । क्रोड़ा-सरसामें प्रवेश करते समय जो बहाँ मदोन्मत्त पक्षियोंके समूह शब्द 

३० कर रहे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो जोवन्धर स्वामोका जय-जय शब्द ही उच्चरित 
हो रहा थे।। प्रवेश करनेवाले ख्लोसमूहके हाथोंके आस्फालनसे उत्पन्न बेगसे तटपर जो 
तरंगोंका प्रवाह आ रहा था उससे ऐसा जान पड़ता था मानो तरंगोंका वह प्रवाह उनकी 
अगबानो ही कर रहा हो । जिस प्रकार जंगलका हाथी ज॑ंगछकी हथिनियोंके साथ क्िसो 
सरोबरमें प्रवेश करता दे उसी प्रकार उन्होंने भी करभ--कलछाईसे लेकर झिंगुरी तक द्ाथको 

५ बाह्य कोरके समान सुन्दर जॉघोंबाली ब्लियोंके साथ उस क्रीड़ा-सरसीमें प्रवेश फिया। क्रोड़ा- 
के समय घुले हुए अंगरागके सम्पक से उस सरसीका पानी केशरसे सहित जैसा हो गया था । 
गीछे बखके चिपक जानेके कारण स्पष्ट रूपसे दिखाई देनेबाले स्रियोक्रे अवयबोंसे उनके 


- अरूक्रीडावणन् ] .... एकादशों करमः. ४०३ 


नलिनमलकाग्रविगलदम्बुबिन्दुषंदोहसंदेहक रहा रमुक्तमुक्तानिकरं करविलुलितसलिलप्लव्रमानबिस- 
वलयरचितचन्द्रशकुलशडु जडपंनिधिसंजातवाग्यतवृत्तिकताविभाव्यमानसुजनक व्यरशनाकलापं 
दृतिमुखसिच्यमानकुछकुमपड्ूसंपकसं भाव्यमान सिन्दूरितिकुम्भिकुम्मसा म्यकु चकुम्म॑ च भुशमक्रीडत्‌ । 

६ २७१. क्रीडाबताने च बलवदनिलचलकिसलयसमुल्लाधिवेल्लल्लतालास्यलालितेडभिन- 
वषरागपठलस्विश्नपुंतागमञ्जुमञ जरी जालूजल्पाकमधुकरनिक रक्ष॑ का रमुख रे गाज़जल इब पुथुल- 


जज जी डीजल जीना पलज अऑटीजी जज न ली जन 3अचआज + अधि 


साक्षात्‌ कक्षणेन दर्शनेन संभावनीयानि सल्कुरणीयानि विकचमुकुछन कषिनानि प्रफुल्ककुड्मछ कमकानि यस्मि- 
न्‍्कमंणि यथा स्थात्तथा, अलकाप्रेम्य: कुन्तल!प्रमागेभ्थो विगकन्तो येडस्जुबिन्दुसंदोहा जल बिन्दुसमुहदस्तेषां 
संदेहकरा ये हरा मोकिकरयथ्यस्तेम्यो मुक्ताः पतिता मुक्तानिकरा मुक्ताफद्समूहा यस्मिन्कर्मणि तद्‌ 
यथा स्यात्तथा, करैहंस्तैविंलुछितमाछोडितं यरसलिलं जल॑ तस्मिन्‌ प्छवमानेस्तरद्धिर्िसबरयेस्णाककटकै 
रविता कृता चन्द्रशकलानां शशिखण्ड/नां शक यस्मिनू क्मणि तदू यथा स्थात्तथा, जड़स्य मु्खस्य पक्षे 
जरूस्य संनिधी समीपे संजाता समुस्पन्ना या वाग्यतव्ृक्षिकता मौनबृत्तिस्तथा विभाब्यमानं प्रतीममान 
सुजनकृर्यं साथुक्ृस्यं यरप्र तथाभूतों रशनाकछापों मेखछाकफापो यस्मिन्‌ कमणि तदू यथा स्थासथा, 
जडमं॑ निधाने यथा सुजनों मौनं श्रयते तथा जरूसंनिधाने मेखछाकछापो5पि मौन श्रितवान्‌ एतलक्षणेन 
तसय सुजनहृत्यस्व॑ ग्रतीयत इृति मावः, इतिप्ुखेन जलूयन्त्रमुखेन सिच्यमानों यथः कुड्कुमपकु: काश्मीर- 
दरवस्तस्य धंपकंण संताब्यमानं समनुमीयमतानं सिन्दूरितकुम्मिकुम्तसाम्यं सिन्वृर्युक्तरभगण्डसाइश्यं 
येवां तवाभुताः कुबकुस्ता: स्ततकरुशा यस्मिन्‌ कसंणि तदू यथा स्वात्तथा चू सुशसत्यन्तम अक्रीडत्‌ । 


६ २०१. क्रोडावसान इति--क्रीडावसाने च जलकेकिविरामे व बरूवता प्रचण्डेन अनिक्षेन 
पबनेन चछकिसकये: चन्नछपलने: समुछासिन्पों विशोभिन्‍यों या बेहछ॒ताः चलहल॒यंस्तासां कास्पेन 
नृत्येत छाछ्िते शो मिते, अभिनवपरागपटठकेन नूतनरजोराशिना स्विज्ञा क्क्षिन्ना या: पुंनागमब्जुमब्जयः 
नागकेसरमनोहरमज्जयस्तासां जालढेन समूहेन जल्पाका गुर्जनरवं कुर्बाणा ये मधुकरनिकरा अमरसमूहा- 





छोचन आकर्षित हो रहे थे। स्नियोंके नेत्र और स्तनांकी सहृशंताका साक्षात्‌ दशन होनेसे 
उसमें खिले तथा कुडमलित कमलोंके प्रति आदर प्रकट किया जा रहा था। केशोंके अप्रभाग- 
से झरनेवाली जछ-बिन्दुओंके समूहका सन्देह् उत्पन्न करनेवाले हारसे मोतियोंका समूह उस 
समय टूट-टूटकर नीचे गिर रहा था। हाथके द्वारा बिछोये हुए पानीमें तैरनेबाले सृणालके 
चूडासे उसमें चन्द्रमाके खण्डकी शंका उत्पन्न हो रही थी। जड़-जल ( पक्षमें मूर्ख जन ) के 
संनिधानसे उत्पन्न मोन बृत्तिके कारण उस समय मेखला-समूहकी सब्जनता प्रकट हो रही थी। 
भावार्थ--जिस प्रकार मूर्ख जनके समीप सज्वन मनुष्य मौन रह जाते हैं उसी प्रकार जलके 
सम्पक से मेखछाएँ मौन रह गयी थीं--उनका रुनझुन शब्द बन्द हो गया था। तथा ख्लियोंके 
स्तनोपर छगा हुआ केशरका पंक्र मशकके अग्रभागसे सींचा जा रहा था । उससे उनके स्तन- 
कछशोंकी तुलना सिन्दूरसे युक्त हाथियकि गण्डस्थलके साथ प्रकट हो रही थी । 

8 २७१. जछक्रोड़ाके बाद जो तीत्र वायुसे हिलते हुए पहछबोंसे सुशोभित धिरकती 
हुई छताओंके तृत्यसे सुन्द र था, नूतन परागकी पटलसे युक्त पुंनाग वृक्षोंकी सुन्दर मंजरियों- 
के समूहपर गुंजार करनेबाले अमर-समूहकी झंकारसे शब्दायमान था, जो गंगाके जलके 


न 


१. म० कुद्भुमतम्पर्क । रे. गरास्मीर्यजरू हव । 
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हरिसनाथे, पचेलिमकलमशालिक्षेत्र इव बहुलवनमाले, अज्भनाज़ इव मुदुलपनसबहुमाने, सनी- 
डवर्तिनि मत्यंदुरासदसुमनोमनोहरानोकहुनिबिडे क्वचिदाक्रोडे क्रीडाबलमहरणाय विहरमाण; स 
घरित्रीपति: कवापि कोणे कौतुकविधायिकापेयविलोकनाथ बविलोचने व्यापारयामास । 
२७२. तत्र चातिसंघानकोविद: को5पि कपिरन्यस्त्रोसंगमावलोकनेन मन्युग्रस्तां मर्कटीं 
'अवित्तर्क: को नाम निम्नग॑सुन्दरी मनादुत्य त्वामन्यां बहुमन्येतः इत्ति प्रियवच:सहसूं रपि प्रकृति- 
मानेतुमपारयन्पारवश्यनटनेन 'पहदय मां प्रिये, परासुरहं भवामि' इति परिबर्तितेक्षण: क्षणादेव 
क्षिती क्षीणासुरिव पपात । वराको तु सा वानरी वलन्चनाकृतं मरणमण्जसेति स्त्रीत्रसुलूभाच्चा- 
स्तेषां झट्ढारेण मुखरे शब्दायमाने, गद्ढयया हृ्दं गाई तच्च तज्जलं चेति गाड़जल सस्मिन्निव प्रधुलदरि- 
सनाये प्रथुकहरिमि: स्थूकतरञ्ञ: सनाथे सहिते पक्षे एथुछाः स्थूछा मांसला ये हरयो बानरास्तैः सनाथे 
सहिते, पर्चेछ्िमा: पक्तुं योग्या ये कक्सश/रूय पाश्किधान्यानि तेषां क्षेत्र इत केदार हव बअद्ववो5घिका 
छवनानों लवनगकत णा माछाः श्रेण्रो यहिमिस्तस्मित््‌्‌ पक्षे बहुछा भ्षिका वनमाछा: काननश्नेणयो 
यस्मिस्तरिसनू , अज्ञनाज्ञ इब सीमन्तिनोशरोर इब मदुरूपनेन कोमलमुखेन कोमझूमाषणेन वा सबहुमा ने 
तध्मिन्‌ , सनीडवर्तिनि निकटवर्तिन, मर्स्याणां मनुष्याणां दुरासदानि दुलूमानि यानि सुमनांसि पुष्पाणि 
तैमंनोदरा रमणीया येउनोकद्दा वृक्षास्तैनिविडे सान्‍्द्रे क्वचित्‌ कस्मिन्नपि आक्रीडे-उच्चाने क्रीडाकलमस्य 
जलूकेलिपरिश्रमस्थ हरणाय दूरीकरणाय विहरमाणो अमन्‌ स घरिश्रीपतिः भूपति: कापि करिमिन्नपि 
कोणे कोतुकविधायि कुतूहरूविधायक यत्‌ कापेयं कपिचेष्टितं तस्य विछोकनाय दर्शनाय विल्लोचने 
व्यापरयामास चक्षयामास । 
$ १७३. तत्रेति--तत्र चाक्रीड़े अतिसंधाने प्रतारण कोविंदों निषुणः छो5पि कविवानिर: अन्य- 
खियाउपरकामिन्या: संगमस्य संसगस्यावछोकनेन मन्‍्युग्रस्तां कोपकछितां म्कंटी बानरों 'अवितक़ों विमर्श- 
शून्य; को नाम जनो निसगंसुन्द्री प्रकृतिझमनीयां त्थाम्‌ अनाहत्य अन्या सिव्रियं बहुमन्येत श्रेष्य मन्येत ? 
अप तु न कोअपीस्यथ:। इति प्रियवच/सहलस्तेरपि नेक: प्रियवचनैरपि प्रकृति स्वस्थताम्‌ आनेतुं प्रापयितुम्‌ 
अपारन्‌ असमर्था भवन्‌ पारवश्यस्थ पारतस्थ्यस्थ नटनमसिनयरतेन 'पश्य मां प्रिये ! परागता असब: 
प्राणाः यस्य तथाभूत: परासुरझ तो5हं मवामि” इति प्रदश्यति दीषः परिवर्दिते घूर्णिते ईक्षणे येन सथाभूतः 
सन्‌ क्षणादेवाचिरमेव क्षीणासुरिव झूस ह॒व क्षितौ प्रथिष्यां पपात । बराकी दुयनोया तु सा धानरी वदच्चना- 
कृत प्रतारणाविहितं सरणं झृत्युमू अम्जसा यथाथम्‌ इृति स्त्रीस्सुरूमचापल्यालुढनाजनोधितचापत्यात्‌ 


समान प्रधुल-हरि-सनाथ--वड़ी-बड़ो लहरोंसे सहित था ( पक्षमें पृथुर-हरि-सनाथ--बहुत 
स्थूल बन्दरोंसे सहित था )। पके हुए धानके खेतके समान बहुलबनमाकू--अनेक काटने- 
वाछोंके समूहसे युक्त था । ( पक्षमें बहुत बढ़े-बड़े बनकी पंक्तियोंसे युक्त था ) | ख्रीके शरीरके 
समान मृदुलपन सबहुमान--कोमल मुखके कारण अत्यधिक आदरसे युक्त था ( पक्षमें कोमछ 
कटहलके बृक्षोंके कारण बहुमानसे सहित था )। निकटब॒र्ती था और मलुष्योंके लिए दुरूभ 
फूलॉसे मनोहर वृक्षोंसे सान्‍्द्र था ऐसे किसी उद्यानमें क्रीडाजन्य थकाबटको दूर करनेके छिए 
विहार करते हुए राजा जीवन्धरने किसी कोनेमें कौतुक करमेबाले बन्दरोंक्ी चेष्टा देखनेके 
लिए अपने दोनों नेत्र व्याप्त किये | 

$ २७२. वहाँ उन्होंने देखा कि मेल करनेमें अत्यन्त निपुण एक वानर, अन्य स्त्रीके साथ 
समागमके देखनेसे कुपित वानरीको 'ऐसा कौन अविचारी होगा जो तुझ्त स्वभाव सुन्दरीका 
अनाद्र कर अन्य स्त्रीको बहुत मानेगा! इस प्रकारके हजारों प्रिय बचनोंके द्वारा भी प्रक्ृतिस्थ 
करनेके छिए सम नहीं हो पा रहा है । अन्तमें जब वह समथ नहीं दो सका तब परवशत्ताक] 


-पेनसफशदूत्तास्त: ]. एकादक्ो कम्सः ह्ण्ष 
पल्याद्विश्वस्थ भावेन दीध निःश्वस्यथ 'हा नाथ, हुतास्मि पापाहस! इत्यालूप्य सत्वरमेन हरि 
घरातलादृत्क्षिप्प करतले गुक्नतों चात्मानं 'कुट्टिन्या मया पतिद्रोहः कुत: कारणात्कृत: इति पुनः 
पुनः निन्‍्दन्ती कृतगाढपरिष्वज्धा पाणितलविकीयमाणपय:झीकरशीफरेण शिशिरोपचारेण चिराय 
जीवितेश्वरं जीवयामास । प्रियाज्भपरिष्वड्भेण प्रत्युज्जीवित इब प्रीणालः प्रतारणचतु रः स शाखा- 
मृग: शाबिशाखान्तरलम्बपानमम्बस्यापिपाक्सुलभसौरभरचितजिल्ठाचापल॑ पतसफलमानोय 
मुद्गफलानुकारिभि: कराडगुलोभिदंलयन्नात्मदयिताये तस्थे ददो। तदबसरे तन्र नियुक्तो 
नातिबारू: को४पि वनपाल; पलाययन्मिथुनमिर्द फलमेतदपबहार । 


विश्वस्य विश्वासं कृत्वा भावेन हृदयेन दीरघमायतं निःइवस्य 'हा नाथ ! पापा पापवती अई्ड हताप्मि 
रतात्मि! इति आारूप्य सर्वर शीघ्रम एन हरिं वानरस्‌ धरातछात्पभिवीतकछास्‌ उत्क्षिप्य-स्थाप्य करते 
पाणितले गृहती भाष्मानं व स्व च 'मथा कुह्िन्या पतिल्रोहः कुतः कारणात्‌ क्ृतः' इति पुनःपुनभूयों 
भूयो निन्‍दन्‍्ती कृतो विहितो गाढः परिष्वह्ः परिरम्भो यया तथाभूला 'परीरस््ः परिष्वज्ञः संश्केष डप- 
गृहनम्‌! इत्यमरः, पाणितछेन हस्ततलेन विकीयमाणा: प्रक्षिष्यमाणा ये पयःशीकरा जक बन्दवस्तै: शफरों- 
5तिर्शातस्तेन शिशिसेपचारेण शीतलकोपचारेण चिराथ दीधघकालेन जीवितेश्वरं वल्लंम॑ जीवयामास संज्ञित॑ 
चकार | प्रियाया वक॒माया भज्ञस्य परिष्वज्ञेण संर्लेषेण प्रस्यु्लीबित इव पुनर्जीबित हब प्रीणानः संसुष्यल्‌ 
प्रतारणचतुरः कपटपंटु; स धाखासगो चानरः शाखिनो बृक्षर्य शाखान्तरे शाखामध्ये कस्बमानं अ्ंसमानम्‌ , 
अस्वरब्यापिना गगनब्यापिना पाकसुलमसोरभेण परिणामसुझूभसौगन्ध्येन रध्ितं विहित॑ जिल्लाया रस- 
सायाइचापल सतृष्णत्व येन तथाभूतं पत्सफर्ल कण्टक्रिफह्फक्स आनीय सम्राहत्व मुदूगस्य फछमनु- 
कुव न्येब॑ शीछास्तामि: कराजुछीमिहस्ताहुलीमिः दरूयन्‌ खण्डयन्‌ तस्मे पूर्जोक्‍्ताये आत्मदयिताये 
स्वग्रियाये ददों। तदबसरे तत्डाले तन्नाक्रोढ नियुक्त: प्र'्तनियोगो नातिबाल: प्रोद्द हद को5पि बनपाको 
वनाक्षक इदं मिथुन दस्पती पछाययन्‌ विश्वावयन्‌ एतत्‌ पद्संफ्म्‌ अपजदहार । 


अभिनय करता हुआ बोछा कि 'हे प्रिये ! मुझे देखो, मैं मर रहा हूँ” यह कहकर उसने आँखें 
फेर दी ओर क्षण-भरमें ही बह झूतककी तरह प्रथिबीपर गिर पड़ा। बेचारी वानरीने उस 
सायाकृत--बनावटी मरणकों सचमुचका मरण ससझ लिया और बह स्त्रीप्योयमें सुझभ 
चपलताके कारण हरूम्भी साँस भरकर कहने छगी कि 'हाय नाथ ! में पापिनी मर गयी ।' उसने 
शीघ्र ही इस वानरकों प्रथिवीतछूसे उठाकर अपने हाथमें लिया और 'मुझ कुट्टिनीने पतिद्रोह 
क्रिस कारण किया ९! इस प्रकार कह बार-बार अपनी निन्‍्दा करने छगी। अन्तमें बह 
गाढालिंगन कर हस्ततछसे त्रिखेरे हुए जलके छींटोंसे शीतल शिशिरोपचारसे बहुत देर बाद 
पतिको जीवित कर सकी | प्रियाके शरीरके आलिंगनसे फिरसे जीवित होते हुएके समान बह 
बानर बहुत प्रसन्‍न हुआ। अन्त बह मायापटु बानर वृक्षकी शाखाओंके बीच छटकते एवं 
परिपाकसे सुलभ आकाहाव्यापी सुगन्धिके कारण जिह्ाकी चपलतताकों उत्पन्न करनेवाले 
कटहलके फछको तोड़क्र छाया और मूँगक्ी फलियोंके समान आकारकों धारण करनेबाली 
हाथकी अंगुलियोंसे बिदीण कर उ8ने वह फल अपनी प्रियाके छिए दिया। उस अवसरपर 
बहाँ नियुक्त फिसी बनपालने जो अबस्थामें बिलकुल बालक नहीं था अर्थात्‌ बालक और 
योवनके बोचकी अवस्थाकों घारण करनेबाला था, बानर-बानरियोंके इस युगछकों भगाकर 
यह फछ छीन लिया | ' 








१. मुद्गफ़काकाराभि: । 
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४०६ गद्यविश्तामणिः [२७३ जीवंधरस्य « 


६ २७३. तदेतदखिलमबलोक्य लोकोत्तरोन्नतचित्त। स जोव॑ंधरमहाराज: सदय- 
मना: 'जीवानामुदय एवं न केवल॑ जीवितमपि बलवदधघोनम्‌ । दीनवृत्तिके मृगद्वन्ददें संभवदिदं 
इन्द्रजातं॑ किमेवं संभाव्यते । भवेडस्मिन्नेवास्माभिभंवभूतां वृत्तेरवस्थाविककता किमना- 
लोकिता ? आलोकिताप्येषा विभवदृषिकादूषितदृष्टीगां न खलु ना स्पष्टीभवति । कष्टमतः 

४ पूर्वमाचरितम्‌। स्वंथा काष्ठाज़ारायते करशाखाभ्रष्टफलः शाखामृगः । अस्मयते नूनमाच्छो- 
दिततत्फल: स बनपाल: । फल तु नियमेत भोगायते । गच्छतु तुच्छफलकाइक्षया क्ृच्छाय- 
माणेत मया गमित: काल: । सफलयेयमवरशिष्टं वा विशिष्टतपसा । भोगेन हि भुज्यमानेन रज्य- 
मानेनापि त्यज्यते जन: । तस्मादहमेव तावदेहिकभोगेषु मुहान्मनों जह्माम्‌। यावदमी माममी- 


6 २० ३. तरेतदिति--तदेतद खिल सर्व घटनाचक्रम अबकोक्य दृष्टा छोकोत्तर छोकश्रेष्टमुश्नत- 
१० चित्तमुदारहदयं यसय तथाभूतः स जीवंधरमहाराज: सदयं मनो यस्य तथाभूतः सन्‌ “जीवानां प्राणिनाम 
उदयो बैमवमसेव न केवल जीवितसमपि बकततामघोनसायक्तमिति बक्ृबदधीनम । दीनवृत्तिके कातरपृत्तियुफ्े 
शगद्वन्दें बनजन्तुयुगकछे संमवत्‌ हवं द्वन्द्दजासं दुःखजातम्‌ एवमनेन प्रकारेण कि कथम्‌ संभाव्यते ? 
अस्मिश्नेव भपे प्ययेधस्मासिसवस्ूर्ता जीवानां वृत्तेरचसथा विक्रछता अस्थिरता किस्‌ अनाछोकिता नो इृष्टा ! 
भालोकित।पि दृष्टापि एपा बृत्तेरस्थिरता विमव एव दूषिका नेन्रमर्ं तथा दूषिता दर्शियर्षां तेषां नो5स्माक 

(५ खलु निश्चयन न स्पष्टीमवति ! अतोडस्मात्पूवंम आचरित विषय्रेषु प्रवर्तन कं दुःखरूपस्‌। करशाखा- 
भतोइहगुछिम्यो अड फ॑ यस्य तथाभूतोइसो शाखारगो मर्कटः सवधा सबप्रकारेण क्राष्टाज्ञार इवाचरतीति 
काष्ठाज्ञाययते यथा शाखास्गस्य हस्तार्फर अर्थ तथा काष्ठाज्ञारस्य हस्तादाज्य अध्टम हति भाव: | नूनम्‌ 
निश्नयेन आच्छोटित तत्फल येन तथाभूतः से बनपालो5स्मश्ते भहमिवाचरति । यथा मया काष्टाज्रस्य 
राज्यमाच्छोटितं तथा वनपाछेना4 शास्रास्गस्य फलमाच्छोटितम्‌ इति भाव: । फर्ू तु पनसफल तु निय- 

२० प्रेत नियोगेन मोगायते मोग इवाचरति यथा फर्क नष्ट तथा मोगो5पि नष्टो भक्षति | तुच्छस्य क्षुद्ृस्थ फकरुप 
काइक्षया वाल्छया कृच्छायमाणेन कष्टमनुमवता मया गमितों ब्यतीत: काछो गच्छतु, तद्विचारेण कि 
साध्यमिति भावः। भ्वशिष्ट वा काल विशिष्टतपसाउसाधारणतपश्वरणेन सफलूयेयम्‌ खफल॑ कुर्याम्‌। हि 

यतो भुज्यमानेनानुभूयमानेन रज्यमानेनापि रागविषयेगापि सोगेन पश्चेनि्रि यविषयेण जनो छोकस्त्यज्यते | 
तस्मात्कारणात्‌ अहमेव तावत्‌ तावस्कालपयन्तम ऐहिकमोरोपु एतलोकसंबन्धितभोगेषु मुद्यात्‌ मनश्रेतो 

२५ जद्याम्‌ त्यजेयम्‌ | यावत्‌ यावत्‌ काऊुपयेन्तम अमी सोगा अमीमांसया अविचारेण नून॑ निश्चयेन अभि- 


8 २७३. यह सब देख छोकोत्तर उन्‍तत चित्तके धारक जीवन्धर महाराज दयाछुचित्त 
हो विचार करने छगे कि "न केवल जीवोंका अभ्युदय हो बठबानके अधोन है. अपितु उनका 
जीवन भी बलवानके अधीन है । दीन वृत्तिके घारक तिर्यचोंके इस युगलपर जो यह दुः:ख- 
का समूह संघटित हुआ है कि इसकी इस तरह सम्भ[बना थी ? इस संसारमें हमने प्राणियों की 

३० वृत्तिकी नश्व॒रता क्या नहीं देखी ! देखी भो हे परन्तु बेभवरूपी नेत्रसछसे जिनको दृष्टि 
; दूषित हे रही है ऐसे हमारे लिए बह स्पष्ट नहीं हो रही है । इसके पहले जो मैंने आचरण 
किया है बद अत्यन्त कष्टदायी हे। जिसको अंशुलियोंसे फछ गिर गया है, ऐसा यह बानर 
सबंधा कापष्ठांगारके समान आचरण कर रहा है, फठको छीननेबाछा बनपार निश्चित ही 

मेरे समान जान पड़ता है ओर यह फछ निय्रमसे भोगोंके समान प्रतीत होता है । तुच्छ 

३४ फलकी आशकांक्षासे कष्ट उठाते हुए मैंने जो समय बिता दिया बह तो गया अब जो बाकी 
बचा है उसे विशिष्ट तपके द्वारा सफल करना चाहिएं। भोगे जानेवाले भोगके साथ कितना 

हो राग क्यों नहीं किया जाये परन्तु अन्तमें वह भोग मनुष्यको छोड़ देवा है. इसलिए इस- 


- विशक्तिक्त्तान्तः ] एकादशो रूस्सः ०७ 


मांसया नतुतमभिलषन्तं हसन्‍त एवं जिहासन्ति । नियोगतर्चेज्भोगानां वियोग: स्वयं त्यागात्किमिति 
लोकोउ्य॑ बिमेति ? कि च ते मजन्तमात्मान॑ त्यजन्तः स्वांत्तन्प्पात्स्वान्तमस्य सुतरां तुदन्ति । स्वयं 
त्यक्तास्तु तदानों मनःप्रसत्तये पुनमुंक्तये चे भोगा भवेयु।।” इति भूयों व्यरज्यत । 


$ २७४. तथाविहितबिचा राभोगं भोगाद्विरज्यन्तं योगे क्रममाणमैनं क्रमादतकितदक्षि- 
'णाक्षिस्पदेत किल्रुदकोंडयमिति वितकंविजुम्मितरणरणकविषोददन्त:करणास्तदन्त:पुरसुन्दर्य: 
परयंवारयन्‌ । वैभवमहों वेराग्यस्य यतो भोग्ये संनिहितेउप्ययोग्य इवासीदस्पुहमस्य मनः । तत्त्व- 
ज्ञानविवेकतो विमलीकृतहृदया: कृतिनिः खलु जगति दृष्करकर्मकारिणों भवन्ति, यस्मादमी 


नीजििडनी ली जन ऑि जज जा ५ 


रपन्तमिच्छन्त मां हसन्त एवं जिहासन्ति हातुमिच्छन्ति । भोगानां विषयाणां विद्योगो3भावों नियोगतों 
नियमेन चेदू यदि तहिं स्वयं स्वेष्छया व्याग[त्‌ अयं छोक: इतीसत्थं कि विभेति सीतो सवति। कि उ कथयं च॑ 
ते मोगा आत्मानं सजन्त सेवमान जन॑ व्यजन्तः स्वातन्भ्यात्‌ अद्थ जनस्य स्वान्त चिप्तं रुतरामस्यम्तें 
कि तुदम्ति ? पीडयरित ? स्वयं स्वेच्छया व्यक्तास्तु मोगास्तदानां त्यज्षनकाले मनशसत्तये य्ेतः प्रसादाय 
पुनः पर्यायान्तरे च मुक्तये मोक्षाय भवेयुः स्यु: इतीस्थं भूयोउत्य थम ब्यरज्यत विरक्तो5भूत्‌ । 

६ २०४. तथेति-- तथा पूर्वोक्तप्रकारेण विहित: कृतो विचारस्थ वितकस्याभोगो विस्तारों येन 
तथाभूत॑ मोगात्पश्लन्द्रियविषयात्‌ विरज्यन्त विरक्तीभवन्त योगे ध्याने क्रमाणम्‌ उद्युक्षानम्‌ एवं 
स्वामिनम्‌ क्रमात्‌ अतर्कितमविमृष्ट यद्‌ दक्षिणस्थाक्ष्णण स्पन्दन तेन स्त्रीणां दृक्षिणाड्रस्फुरणमहित॑ 
भवतीति प्रसिद्धि: 'अयमेष विचार: क उद्को यरुपष तथासूतः किंफछकः इति वितकृण विचारेण विजस्भितं 
यद्‌ रणरणकमोस्कण्ट्यं तेन विषीदत क्षस्तःकरणं सनो यासां ता अन्तःपुरसुन्दर्यों निशान्तनायं: पयवारयनल 
परिवृत्य स्थिता बभूवुरिति माव:। अहो हृत्यब्यमाश्चर्या्थ बैराग्यस्थ बैभवं सामथ्यमाश्रयकर घतत 
इति स्राव: यतो मोग्य भोगयोग्ये बस्तुनि संनिष्वितेषषि निकटस्थेषपि अस्य स्वामिनों मन: श्रयोग्ये 
इव मोक्तमनहें इव वस्तुनि अस्पएह्मिच्छातीतम्‌ आासीत। तक्त्वज्ञानेति--तश्वज्ञानमंब विवेकस्तस्मात्‌ 
विमकीकृ्त निमछीकृत हृदयं यषां तथाभूताः कृतिन: कुशला जनाः खलु निश्चयंन जगति छोके दुष्करकम 





लछोक-सम्बन्धों भोगोंमें मोद्दित होते हुए मनको मुझे ही तबतक छोड़ देना चाहिए जबनक कि 


अबिचारके कारण इच्छा करते हुए मेरो हँसी उड़ानेबाले ये भोग मुझे छोड़ना चाहते हैं। 
जब कि भोगोंका नियमसे वियोग होनेबाला है तब यह संसार स्वयं उनके ध्यागसे क्‍यों 
डरता है ? यदि ये भोग अपने-आपकी सेवा करनेबाले मनुष्यको अपनी इच्छासे छोड़ते हैं 
तो इसके चित्तको अत्यन्त दुःखी करते हैं. ओर यदि भोग मनुष्यके द्वारा स्वयं छोड़े जाते हैं. 
तो उस समय वे उसके चित्तकी असन्नताके लिए तथा मुक्तिके लिए कारण होते हैं। इस 
प्रकार विचार करते हुए जीवन्धर मद्दाराज अत्यन्त विरक्त हो गये। 


6 ७४. तदनन्तर जिन्होंने उस प्रकारका घिचार किया था, जो भोगसे बिरक्त हो 
रहे थे ओर योग घारण करनेके लिए जो उद्यत हो रहे थे ऐसे जीवन्धर स्वामीकों क्म-ऋम से 
आकर उनके अन्तः्पुरक्तो स्लरियोंने घेर छिया। उस समय उन खस्लरियोंक्री दाहिनी आँख 
अकस्मात्‌ ही फड़कने छगी थी इसलिए इसका क्या परिणाम होगा' इस विचारसे बढ़तो 
हुई उत्कण्ठासे उनके हृदय विषादयुक्त हो रहे थे। आचाय कहते हैं. कि अहो ! वेराग्यकी 
आश्रयकारी महिमा है क्‍योंकि भोगने योग्य पदार्थके निकट रहनेपर भी जीवन्धरस्वामीका 
मने उस तरह तिःरपृद्द हो गया जिस तरह कि किसी अयोग्य पदाथ में रहता है । तत्तवज्ञानके 
पिवेकसे जिनके हृदय निमछ हो गये दें ऐसे भाग्यशाली कुशछ ममुष्य ही संघारमें दुष्कर-- 
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झ्ण्ट गद्यचिन्तामणिः [ जीव॑धरस्थ -- 


मनस्विनों मनोरथेनाप्यमावित्वादभूतत्वाददतुभूभूयमानत्थाच्च वाठ्छामात्रपरिग्रहाण्येब वस्तृनि 
परित्यक्तुमप्यपारयति छोके, तान्युपभोगभाउ्ज्येवाञ्जसा मुख्चन्ति | तथा हि--तलूबेक्षणे ताः 
सुन्दरीनिरन्तरं निशामयितुमन्त रायभूतमात्माक्षिपक्षमक्षोभमप्यक्षममाणोअ्यं राजधिन मृष्यति 
सम तदात्वे संनिधिमपि तासाम्‌ । पुनरासीच्च महोपतेमंहानुद्योगो योगोन्द्रमुखादुपश्नोतुं धर्मम्‌ । 
आदिशच्च परजनम्‌ 'जिनपूजां कल्पयितुमनल्पमुपकरणमनवद्यमानीयताम्‌' | इति। 


२७५, तावता संमुखागतेमुंखविक्रा रविभाव्यमानविरक्तिपरिणामे: परिणतैमेस्विभिनि- 
यम्त्रणाशतेनाथ्यनिवाय॑माणप्रयाण: प्रयाणदुन्दुभिमिषेगानिमेषाध्यक्षस्प यक्षस्याप्यात्मनिर्वेदं निवे- 


करिनकृत्यं कुब॑स्तीस्येवंशीका मवब्त्रि । यस्मास्कारणात्‌ अमी मनस्विनों विद्वारबन्तो जना: मनोरथेनापि 
वाब्छामाग्रेणापि क्रमोवित्वाद्‌ अजनिष्यमाणस्वात्‌ भभूतत्वाद्‌ अजातस्वात्‌ क्षननुभूयमानस्वास्य अनुमचा- 
ग्रोचरस्वास्च बाब्छामात्र मनोरथमात्र परिप्रहों येपां ताति बस्तूनि अपि छोके जने परित्यक्तुं मोक्तुम्‌ 
अवारययाति अशक्‍्नुवति सति, उपभोगभाब्जि वतमानकाछे उपमोगगोचरतां श्राप्तान्येव वस्‍्तूनि अक्ञसा 
यथार्थ मुश्नन्ति त्यजन्ति | तथा हि--तदेव स्पषश्यति तस्मास्पूरवेक्षण हति तस्पूवक्षणे तद्ठिचारास्पू्व काले ता; 
पुरोवतमानाः सुन्दरोलकना निरन्‍्तरं सतत निशामयितुमवलोकय्रितुमन्तरायभूत॑ विध्नस्वरूपम्‌ अक्षि- 
पश्मर्णां नयनछोमराजीनां क्षोमम्पि संचछनमपि अक्षमसाणो5सहमानो5यं राजर्षिजबिंघरस्त दास्वे तस्मिन्‌ 
काछे तासां सुन्द्रीणां संनिधिमपि संनिधानमपि न झुप्यति रुम न क्षमते सम । पुमरनन्तरं महीपते राशों 
योगीखमुखात्‌ मुनीख्द्रमुखारबिन्दात्‌ धर्म घध्मस्वरूपम्‌ उपश्रोतुं समाकर्ण यितुं सहान्‌ प्रचुर उद्योग: अयास 
आसीच्च बभूव च। परिजन परिकरकोकमादिशच्च निदिदेश थे 'जिनपूजां जिनार्जा कल्पयितुं विधातुम्‌ 
अनवपं भूयिष्टम्‌ अनव्य॑ निर्दृश्मू उपकरणं सामग्री भानीयतास्‌ आद्ियतास' इति। 

| २०५, तावतेति--ताबता तावस्काडेन संमुखागतैः ५रस्‍वादायातैः मुखविकारेग विभाव्यमानों 
विचायंमाणों विरक्तिपरिणामो यैस्तेः परिणतेश्वंद्धेंः मन्श्रिभिः सचिबरेः नियन्त्रणाशतेमापि बाथशतेनापि 
अनिवायंमाणसनिषिध्यमानं प्रयाणं यस्य तथाभूतः प्रयाणस्थ अस्थानस्थ दुन्दुभयः ढक्‍्कास्तेषां मिपेण 
ब्याजेन अनिमेषाणां देवानामध्यक्षः स्वासी तस्य यक्षस्यापि सुदुशन्स्थापि आध्मनों निर्मेदस्तं स्थनैराग्यं 
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कठिन कायेके करनेवाले होते हैं। जो बस्तुएँ कभी मनोरथसे भी नहीं हो सकतीं, जो पहले 
कभी नहीं थीं और जिनका कभो अनुभव भी नहीं किया था, केवछ इच्छामात्रसे जिनका 
परिग्रह था ऐसी बस्तुओंको भी जब संसार छोड़नेके लिए समर्थ नहीं हो पाता तब ये 
बिचारवान्‌ मनुष्य उपभोगमें आनेबाछी बम्तुओंको भी वास्तविकरूपसे छ.ड़ देते हैं। देखो 
न, इस समयसे पृवक्षणमें जो राजर्षि उन सुन्दरी श्लियोंकों देखनेके छिए अन्तरायभूत नेत्रों- 
को बिरूनियोंके संचारकों भी सहन नहीं करता था वह अब उन ख्त्रियोंके सन्निधानको भी 
सहन नहीं कर रहा हे। तदनन्तर मुनिराजके मुखसे धर्मश्रवण करनेके लिए मद्दाराज 
जीवन्धरक। महान्‌ उद्योग हुआ--उनके मनमें सुनिराजके मुखसे धर्मभ्वण करनेकी उत्कट 
भावना उत्पन्न हुईं। उन्होंने परिजनोंको यह आज्ञा भी दी कि जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा 
करनेके लिए अत्यधिक निर्दोष उपकरण छाये जायें। 


ह २७५. उसी समय मसुखके विकारसे जिन्होंने बिरक्तिके परिणाम निम्।ितव कर छिये 
थे ऐसे वृद्ध मन्त्रियोंने सामने आकर सैकड़ों प्रकारको नियम्त्रणाएँ बतराकर उनके प्रयाणको 
रोकता चाहा पर रुक नहीं सका। प्रयाणके समय बजनेवालो दुन्दुभिके मिचसे थे देवोंके 


- पिरक्तिहृकास्तः | एकादशो कम्मः । ४०९ 


दयक्िव निविष्णह॒दये किकृतविषय आसोत्‌ । 'क्रीडनन्तर पीडेय॑ प्रवृत्ता | किनिमित्तमेतद्वि रक्ते- 
मस्य चित्तम्‌। किमस्मद्विषयमुतान्यविषयं किस्विदाकस्मिकस | किमु स्वत॑ किमुत दुरन्तम्‌। 
दुस्‍न्‍ततामेव हि नः शुमेतराक्षिस्पन्द: कन्दलयति' इति चिन्ताक्रान्तेन शुद्धान्तेन सममुद्यातान्ति- 
रयात्‌ । अयाच्च यातयातनेस्तंपोधनेरध्युषितं मुष्ितभव्यल्ञोकमोहव्यूहूं मोघोकृतदितिमणिमयूखे- 
मंणिभिनिमितं धर्मेककुलभवनं जितमवनम्‌ । अवुध्यत चात्मानमबरद्ध कमंभि:। अस्तावीच्चायमति- 
तोषादपदोषमात्मानं कतुं' सम्थेः स्तवेः प्रवरतितनेकप्रदक्षिणक्रियाप्रणा मपुवेकपुष्पाऊजलि: स्फारय- 
स्परिणामशुद्धि दूरयन्दुष्कर्म गात्न॑ रोमाञचयन्लेत्रे सावयन्वाणीं गदगदयन्पाणी मुकुलयन्भगवन्तं 
परमेदव रम्‌--- 


निवेदयल्िव कथयक्िंत तिर्तिए्णहदग्रेन विरक्रवेतला किंकृतास्तुच्छीकृता विषय पदश्चेन्द्रियमोगा येन 
तथाभूत भामीत्‌ । 'क्रीडानस्तरं केल्याः पह्चात्‌ इयं पीडा चेदना प्रवृत्ता। अस्य स्थामिनः एतत्‌ सित्त 
किंनिमित्त केन कारणेन विरकम्‌ । किमिति वितक अस्य चित्त कि बयं विषयों यस्‍ु्य तथाभूतम्‌ उताथवा 
अम्यविषयम्‌ अस्यो विषयो यस्प तत्‌ किंस्विद्‌ अथ्रवा आकस्मिक अकऋसभमादुभूतस्‌ | किम र्वस्तं सुष्ठु 
अब्तों यस्य तत्‌ स्त्रन्त किम्नुत दुष्टोउन्तो यस्य तद्‌ दुरस्‍ततम्‌। हि निश्चयन शुभेतरो5शु मश्ना सावक्षिष्परद श्रेति 
शुमेतराक्षिप्पनरो दक्षिणनेग्रस्यन्यन नो5स्‍माक दुरत्ततासेव दुष्परिणामतासं कन्दुकयति उत्पादयति' हृति 
बिन्ताक्रान्तेन विचारश्रणीग्रस्तेव शुद्धान्तेन अन्तःपुरेण सम॑ सांधेम्‌ उद्यानाव निरयात्‌ निजंगाम । 
अयाच्चेति--अयाच्च जयाम च याता गता यातनाः सांघारिकवेदना येषां ते! तपोधमैरपि मुनििरति 
अध्युपितमचिष्ठितम्‌, सुपितो5पहतो सब्यछोक्रार्ना सज्यज्नानां मोहब्यूहों मिथ्याध्यसमूतओं येन तल 
मोघीक्ृता ब्यर्थीकृता दिनमणिमयूसा दिनकरकरा यैस्तेम॑णिमिर्निर्मितं रचित धर्मेंककुकसबन धर्मेका- 
यतन॑ जिनभवन जिनमन्दिरम्‌। आत्मान स्व क्ममिर्ञञानावरणादिभिरष्टविधेः अबर्द रहितस्‌ भशुष्यत च 
जानाति सम व | अस्तावीच्च स्तुति चकार च अय॑ जीवंधरः अतितोषात्‌ उत्कटसंतोषात्‌ आस्मानं स्रम्‌ 
अपदोष॑ दोषरहितं कतु विधातुं समर्थ: स्तबेः प्रवर्तिता दत्ता नैकप्रदक्षिणाक्रियाप्रणामपूवर्क॒परिक्रमण- 
क्रियानमस्कारपहितं पृष्पाज्रछयो येन तथामतः सन्‌ परिणामशुद्धि भातशुद्धि स्फारयन्‌ वधयन्‌ दुष्कर्म 
दुरित दूरथन्‌, गात्र॑ शरीर रोम|झ्यन्‌ पुछकयन्‌, नेग्रे स्रावयन्‌ क्षरयन्‌ , वाणी वा गदगदयन्‌ गद्गदां कुवन्‌ 





अधिपति सुदक्षन यक्षको भी मानों अपने बैराग्यकी सूचना देना चाहते थे । इस तरह निर्षेद- 
युक्त हृदयसे वे विषयोंसे उदासीन हो गये । क्रोड़ाफे बाद ही यह पोड़ा उत्पन्न हुई है। इनका 
चित्त किस कारण विरक्त हुआ है ? क्‍या हम छोगोंके निमित्तसे था अन्य किसीके निर्मित्तसे 
अथवा अकप्मात्‌ किसी निमित्तके बिना ही विरक्त हुआ है ? इसका परिणाम अच्छा होगा 
या बुरा ? हम छोगोंडी जो अशुभ आँख फड़क रही है बह तो बुरे परिणामकों ही सूचित 
कर रही हे'--इस प्रकारकी चिन्तासे आक्रान्त त्रियोंके साथ वे उद्यानसे बाहर निकले । 
ओर उस जिनसमन्दिरमें पहुँचे जो सांसारिक यातनाओंसे रहित मुनियोंसे अधिछ्ठित था 

जिसने भव्य जीबोंके मोहके संमूहकोी अपहृत कर लिया था, जो सूयक्री क्रिरणोंकों व्यर्थ 
करनेवाले मणियोंसे निर्मित था एवं जो धमका अद्वितीय कुछभवन था। सेन्दिरमें पहुँचते 
ही वे अपने-आपको कर्मोंस अबद्ध समझने छगे और अस्यधिक सन्तोषसे अपने-आपको निर्दोष 
करनेमें समथ स्तवनोंसे जिनेन्द्र भगबानकी स्तुति करने लछगे। वे स्तव॒नके समय अनेक 
प्रदक्षिणाएँ देकर तथा प्रणाम कर फूलोंकी अंजलियाँ समर्पित कर रहे थे। परिणामोंकी 
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९.० * सथच्स्तामणिः [ २७६ जोचेधरस्य -« 


6 २७९६. “यदडिद्रिफश्नप्रणतों प्रवीणा न कुवते जातु नति परेषु । 
अपार भूमानमनन्यतुल्य॑ श्रीवर्धभान शिरसा नमामि ॥ 
६ २७७. यदीयपादाग्बुरुहस्तवेन क्षणावधि वा गसयन्ति कालम्‌ । 
न ते परस्तोत्रपरा इति त्वां श्रीवर्धमानं स्तुतिभिभजामि ॥ 
| $ २७८. आराधयन्ति क्षणमादरेण यदडिच्रिपद्धेंसहमात्तभावाः | 
पराड्मुखास्ते परसत्क्रियायामित्यचंनीयं जिनमचंग्रामि | इति। 
$ २७९, तावता तत्र तत्रभवन्तों संनिहितो हितकाय॑करणायेव कायभुतां कायबद़ौ शुद्ध- 
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पाणी हस्ठों सुकुलयन्‌ बद्धाअलछिल्वेन कुड्मलयन्‌ मगयन्तमश्प्रातिहायंविमवविश्वाजितं परमेइचरं 
जिनेन्द्म-- 

१७ $ २०६. यदडप्रीति--यस्य अदिप्रपद्मवोश्वरणकमलयोः प्रगती नमस्‍्कारे प्रवोणा दक्षा जगा 
परेषु हरिहरादिषु नति नमस्कार जानु कदाचित्‌ न कुबते न विद्धति, अपारम्‌ मानमनन्तमहिसानम्‌ न 
डिद्यतेःन्यस्तुल्यो यस्प तमनुपमस्‌ त॑ श्रीवर्धसानं महावीर शिरसा मूर्ध्ना नमामि बन्दे । 

ह २५७, यदीये ति--जा अथवा, ये जना य्दीयपद्राम्बुरुहयोयं चचरणक्मछयों: स्तवेन स्तोग्रेण 
क्षणावर्धि क्षणपर्यन्तमपि काल गमयम्ति ब्यतीतं कुवन्ति ते जना: परेषामस्येषां देवानां स्तोत्रे स्तचने परा 

६६. उद्यता न मव॒स्ताति शेष: इति द्वेतो: अिया छ्म्या वधत हृति श्रोवर्धनानस्तथाभूत॑ स्त्रां जिनेन्दं स्वुतिमिः 
सतवने: मजामि संवे | 

॥ २०८. आराधयन्तीति--भात्तो गृढ़ीतों मात्रो यैस्तथाभूता. सन्‍तो ये जनाः क्षणमपरि आदरेण 
भक्त्या यद्डिप्रपकुरुह यत्पाइप्मम आराधयन्ति सेवन्ते ते जना: परस स्क्रयायामन्यदेवसस्कारे पराहमुस्वा 
दिमुखा भवन्‍्तोति दोष: । इति देतो: अ्र्चनीयं पूस्य मिनम्‌ अचंयामि पूज्यामि। सबब्नोपज्ातिदृत्तस । 

२७ देति। 

६ २७३. तावतेति--वावता तावस्काऊेन अय॑ राजा मबश्रमणमीतों जीवंधर: तन्न जिनमवने 
तत्रसबस्तो पुश्यो रुनिहितो निकटस्थो कायस्ट्ता प्राणिनां हितकायेकरणायेव द्वितकार्यविधानायेव कायबद्धी 


शुद्धिको बढ़ा रहे थे, दुष्कर्मोक्ों दूर कर रहे थे, शरीरको रोमांचित कर रहे थे, नेत्रोंसे हर्षाश्र 
झरा रहे थे, वाणीको गद्गद कर रहे थे ओर दोनों हाथोंकी जोड़कर कमछकी बोंडीके आकार 
२७ फर रहे थे। वे कई रहे थे कि-- . 
$ २७६. “जिनके चरणकमलोंकी स्तुतिमें प्रवीण मनुष्य कभी दूसरोंको नमस्कार नहीं 
करते, जो अपार महिमाके धारक हैं तथा जो अनुपम हैं उन श्रीवर्धमानस्वामीकों मैं शिरसे 
नम्म्कार करता हूँ । 
6६२७७, जिनके चरणकमलोंके स्तवनसे जो क्षण प्रमाण काल व्यतीत करते हैं. वे फिर 
३० ऊँमी किसी दूसरेके स्तवन करनेमें तत्पर नहीं होते इसलिए मैं आप श्रीवर्धेभानस्वामीकी 
सतुतियोंसे भक्ति करता हूँ । 


$ २७८. जो उत्तम भावोंको प्राप्त कर क्षण-भर भी आदरपूवक जिनके चरणकमछोंकी 
आराधना करते हैं. बे दूसरोंके सत्कारसे पराड्मुख हो जाते हैं इसलिए मैं पूजनीय श्री 
|, ब्धमान जिनेन्द्रकी पूजा करता हूँ / | 
श्् 6 २७९. उसी समय वहाँ समोपमें विद्यमान चारण ऋद्धिके धारक दो भुनिराजोंको 
राजा जीवन्धरने देखा | वे मुनिराज अतिशय पूजनीय थे, भव्यजीबोंका हित करनेके लिए...” 


- विरक्तिहृसाम्तः ] एकाइशी छम्मः | 944 


तपतवःशवितस्चिद्धां निबसिद्धान्तस्थितिमिव निम्लछां नातिविशार्तं कामपि सस्‍्फटिकशिलां घटित- 
विविधोद्गमस्य विवुवलरों रधस्तादघिवसन्ती वारिदपथसंचारचतुरघरणारविन्दौ चारणपरमेष्ठिनो 
सजायमैक्षिष्ट | दृष्टमात्रयोरेव तयोरयं अष्टकल्मण इब प्रोतिविस्फारितनेत्र: स्तोत्रमुखरमुखः 
पब्चित्रकुमुमबिसरविकिरणस्वर। बिह्नलक रयुगः प्रह्ममणिमौलि: प्रदक्षिणं भ्रमत्‌ 'मम भवश्ञमः शाम्य- 
तात्‌' इति तवःकाम्यया तपोधनयो: श्रीयाद।म्भोरुहं शेखरीचकार । 

६ २८०. स्वोचकार च घटितक रपुट: स्फुटोच्चारितजयशब्द: तत्रभवतोंः प्रसादतस्तथा' 
इत्यवितथव॒व॒न: मुनिवरमुखाम्भोजभवाम 'भो महाराज, कच्चित्ते वार्तम्‌' इति मधुरवार्ताम । 
प्राथंथाञुचक्रे च बोक्षितधेनुवृभुक्षितों बत्स इव मुनिवरवात्सल्येन वर्धितहूर्षोष्यं राजधिः 'महर्षी 
उतशरीरी घरिता: समुल्ा विविधा डद्‌गमा: पुष्पाणि यस्मिस्तस्प विद्ुधतरों: कल्पवृक्षस्प अधस्त।त्‌ 
नीचे; शुद्धअमस्य निर्मह॒तमध्य तपसः शत्स्या सामथ्येन सिद्धां प्राप्तां निजस्य स्वस्थ सिद्ध न्‍्ते स्थिति- 
स्तामित्र, निर्मला विमरछां नातिविशारां मध्यमपरिसाणां कामपि कश्चित्‌ स्मटिकशिकाम अधिवसस्तों 
तब्नोपविष्टी वारिदानों मेबानां पन्‍था वारिदपथ्थ तस्मिन्‌ संचारे चतुरे विदग्थे चरण्णारविन्दे पादपन्ने ययोस्‍्तो 
चारणपरमेष्टिनों चारणदिधरकस।धुपरमेष्टिनौ ऐक्षिष्ट ददर्श । तयो: चारणपरमेप्ठिनोह एमाज्रयोरेत्र सतो: अर्य॑ 
जीवंघरो अश्कह्तप इत्र नष्टदुरित हृव प्रीत्या दिस्‍्फारित नेश्रे यस्य तथाभवः सतोग्रेमुंखरं बाच।एछं मुख 
यर्प्र सः, पव्रिच्नाणि पूतानि यानि कुसुमानि तेषां बिस्तर: समृूदस्तहयथ विदिरणस्य विक्षेपणरस्थ त्थवरथा 


१७ 


डे 


शीघ्रतया बिल करयुगगं यस्थ तथाभूत:, प्रद्दो नम्रोभूतो मणिप्रोकि: रलनमुकुर्ट यस्यथ तथाभूतत: प्रदक्षिणं 


अमन्‌ परिक्राम्बनू सन्‌ तवोधनथोमुनीन्द्रयो: श्रीपादाम्मोरुह॑ श्रीचरणकम् शेखरीचकार शिरत्ति 
दधावित्यथ. । 

६ २८०. स्वरीचकारेति-स्रीचकार च अज्ञी वर्क व घटितकरठुरों वद्धा्षक्ति, हफुट यथा स्यात्तथो- 
च्च,रितो जयशज्ञब्दों येन तथाभूत: प्नू 'तत्रमवतोः पूज्ययों; सत्रतोः प्रधाइतस्तथा इति अवितयवचन' 
सत्यवचन: मुतिवरमुखास्भोजमवां मुनोन्‍्द्रवदनवारिमसमुझ्भुताम 'मों महाराज! ते मबतो बात कुश झ[ 
कब्विस्काम यवेदने ।' हति मथुरबार्ता सनोहवाणस्‌ । ग्रार्थेयाद्क्रे वेति--प्रार्थथाकक्रे वर प्राथबामाप 
उस वीक्षिता घेबुगोयन तथाभूता बुभुक्षित: क्षुत्पाडितों वस्सस्तणंक हृव मुनिवरचार्क्ल्येन मुनोन्द्रस्वेद्टेस 
ही मानों उन्होंने शरीरकों धारण किया था, नानात्रकारके फूलोंसे युक्त कल्पवृक्ष(!)के नीचे 
अत्यन्त शुद्धतपकी शक्तिसे सिद्ध स्वकीय सिद्धान्तकी स्थितिके समान निमेल किसी स्फटिक- 
की उस जझिलापर जो अधिक बड़ी नहीं थी बिराजमान थे तथा आकाशगमनमें चतुर चरण- 
कमछोंसे युक्त थे । उन मुनियोंके देखते ही राजा जीवन्धरते अपने-आपको ऐसा समझा 
मानो पाप नष्ट हो गये हों। उनके नेन्न प्रीतिसे विकसित हो उठे, मुश्व स्तोश्रोंसे गुनगुनाने 
छूगा, पत्रिन्न फूझोंका समूह बिखेरनेकी शीघ्रवासे दोनों हाथ बिह्ल हो गये, मणियोंका 
मुकुट नश्नीभूत ही गया ओर प्रदक्षिणाक:र भ्रमण करते हुए उन्होंने मेरा संसार अमण 
झान्त हो! इस प्रकार तपको इच्छासे उन दोनां मुनियोफे श्रो चरणकमलोॉको अपना सेहरा 
बना छिया। 


६ २८०. उनके चरणोंमें शिर झुक्राकर नमस्कार किया। उसी समय मुनिराजकरे 


मुखकमठसे :त्पन्न अये महाराज | तेरी कुशछ सो है न?! यद्द मधुर वाता उदश्वरित हुई 
जिसे जीवन्धर मद्धाराजने हाथ जोड़कर तथा स्पष्ट रूससे जय शब्दका उच्चारण कर आप 
पुजनीय मुनिवरोंके प्रसादसे कुशछ है' इस प्रकार सत्य बचन कहते हुए स्वीकृत किया। 





१, कल्ववृक्ष स्‍्य, इति टि० । २, क० इत्यवितथवचनम्‌ । ३. क० मुनिवरमुल.म्मोशभवम्‌ । 
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9११ गद्यचिन्तामणिः [ १८४० जीव॑धरस्थ- 


भगवन्तो, भवन्‍्मुखशतपत्रनिशामनमात्रेणेव जातसंसारभ्रशमनो$हमस्मीति प्रगणयामि। ततः 
परवित्रधमंयानपात्रसमर्पणेन भवाव्धौ विस्तुते दुस्तरतया सदा सीदन्तं मां प्रसोदताम इति । 


8 २८१. प्रश्नवस्पहणीयतदीयप्राथंनावसाने च धर्मामृतेर्षेण कर्मपर्यायमाश्यन्तरमस्य 
मलमशेषत: क्षालयिष्पन्पूर्व॑मपाकुर्वन्निव बाह्ममाभ्यन्त ररदनज्योत्स्नारूपाभिरद्धि रभिषिड्चघुग्र- 
तपसोस्तयो रग्रणीर्नातिव्यग्र॑ समग्रगुणसंपन्नां रत्नदीपिकासिव प्रकेटितपदार्थपारमार्थ्या तमोपहां 
चाकठिनप्रभवत्वादिमामप्यतिशयानामू, सुधामिव बसुधातलदुलेभां सुमत:संभावनीयां चाक्षय- 


बर्घितहर्षों बृद्धिगतप्रमोदोडई्य राजपिंकॉविंघर: 'मगवन्तो सहर्षी भ्ावज्ञाकिनों मुनीन्‍्द्रों भवतोंमुंख- 
शतपत्रयोवद्नारविन्दयोनिंश. सनम त्रेणेव दशवमात्रेणेव. जात॑ संसारप्रशमन मत्रश्नमणशान्तिर्यस्थ 
तथाभूतो5हमस्मीति प्रगणयामि जानामि | ततस्वस्मास्कारणात्‌ पत्रिग्रधर्म एवं आनपार्शन नौका तस्य 
समर्पणेन अदानेन विस्तृते विशाल मवाब्धो भवधागरे दुस्तत्तया दुःखेन ततु शक्यों दुस्तरस्तस्य मावस्तसा 
तथा सदा सतत सीदन्तं दुःखीमबन्‍्त मां प्रति प्रसीदर्ता प्रसन्नो मवताम्‌ इति। 

$ २८१. प्रश्नये ति--प्रश्रयेण बिनयेन स्पृह्वणीया या वदीया प्रार्थना तस्या अवसाने ब्रिरम 
धर्मास्ततचरपेण धमसधुधाधृष्टया अस्य राजपें: क नपर्यायं कर्मामिधानस्‌ आभ्यन्तरं मं दोपम्‌ अशेषतः सम प्र- 
साबेन क्षालूविध्यन्‌ प्रक्षालितं करिप्यन्‌ पूर्व प्राक्‌ बाह्मम मरूम्‌ अपाकुव क्षित्र आभ्यन्तररदुनज्येत्स्नारूपानि- 
रन्‍्वगतदन्तकौमुदीरुपासि! अम्विजलेः अभिविश्वन्‌ अमिस्नपयन्‌ उग्रतपसों: कठिनतपसोस्तयोमहर्ष्योंः 
क्षप्रणीः प्रधानो नातिष्यपं नातिष्याकुरुं यथा स्पात्तमा समग्रगुणसम्पन्ना निश्चिल्गुणयुतां रनदीपिकामिय 
प्रकटितं पदार्थानाँ जीवाजीवादीनां घटपटादीनां च पारमाथ्यं॑ यया तथाभूर्ता तमोपहां ध्वान्तापहोँ च॑ 
मोहापहां च अकठिनप्रमवत्वात्‌ कोमऊझकारणस्थात्‌ इृसामपि रनदीपिकामपि अतिशयानास रप्नदीपिका 
कठितप्रमवा दिव्यव|क्चाकठिनय मवा-देवासखदुलू मुनिमानसलमुस्पक्नेति ब्यतिरेक', सुधामित पोयूषमिव 
वसुधातरूदुलभां पुथिवीतरदुलमां प्रभूतमाग्यमविकजनसुलूसत्वादन्येषां दुलंभां सुमनःसंभावनीयों देव- 





जिस प्रकार गायके देखनेसे भूखे बछड़ेका हपे बढ़ जाता हे उसी प्रकार मुनिराजके बात्सल्यसे 
जिनका हे बढ़ गया था ऐसे राजर्पि जीवन्धरस्वामीने प्रार्थना की कि 'भगवान्‌ महर्षियो ! 
आप लछोगोंके मुखकमलके दर्ञन मात्रसे हो मेरा संतार शान्त हो गया है ऐसा मैं समझता हूँ। 
अब पवित्र धमंरूपी जहाजकोी समर्पण कर इस बिस्तृत संसाररूपी सागरमें दुस्तर होनेके 
कारण सदासे दुःखी होते हुए मुझपर प्रसन्न हृज्ञिए! | 

$ २५१. बिनयसे स्पृहणोय जीवन्धरस्थामीकी प्राथताके बाद जो धर्मरूपी अम्रतकी 
बर्षासे इनके कमरूपी आभ्यस्तर सलको सम्पूर्ण रूपसे घो डाछना चाहते थे और उसके पूच 
बाह्ममलको दूर करते हुएके समान जो उन्हें भीतरी दाँतोंकी कान्तिरूपी जछसे सींच रहे थे ऐसे 
उम्र तपस्बी उन दोनों मुनियोंमें ब्येष्ठ मुनि, शान्तिपूबक समग्रगुणोंसे सम्पन्न एवं भव्य जीवों- 
को प्रसन्न करनेबाली मनोहर बाणी छोड़ने रगे--सान्त्वना देते हुए सुन्दर बचन कहने छगे। 
उनकी बह मनोहर बाणी यद्यपि रत्नोंकी दीपिकाके समान थी क्योंकि जिस प्रकार रत्नोंकी 
दोषिका घट-पटादि पदार्थंके यथाथ स्वरूपको प्रकट करती है उसी प्रकार उनकी बाणी भी 
जीब अजोब आदि पदार्थोके यथाथ स्वरूपको प्रकट करनेबाली थी और जिस प्रकार रत्नोंकी 
दीपिका तम--अन्धका रको दूर करनेबाली होती है उसी प्रकार उनकी बाणो भी तम--अज्ञा- 
नान्धकारकों नष्ट करनेबाली थी। तथापि र॒त्नोंकी दीपिका कठिन--कठोर रस्नोंसे उत्पन्न हुई थी 
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कलानिधिसंभवादतो5पि संभावतीयाम्‌, संजीवनौषधिमिव सकलजीवजोवातुभूतां चरणरुचि- 
संपादिनों च॒ पुतर्जननवलेशहननादतो5पि धुरस्क्रियाहाम्‌, हारयप्टिमिव सुवृत्तबन्धुरां गुणानु- 
बन्धिनीं चाजडाश्रयलादतो5प्यधिकमोडनीयां च भव्यलोकरणझ्जमीयां दिव्यवां मुमोच--- 


फल 





सस्करणीयां विद्वत्सस्करणोयां वर अक्षयक्रछानिधिसंमबात्‌ अक्षयाणां कछायनां बेद्रधीनों निधिभण्डागारो 
महर्षित्तस्मात्‌ संमवात्‌ समुसपन्नात्‌ पक्षे क्षय्रोपछक्षितकछानिधिहयून्दस्तस्मात्‌ संभवात्‌ अतोडपि सुआया 
भपि सं मावनीयां सस्करणोयास्‌ संजोवनौषधिनिव सकलजीवानां निखिकप्राणिनां जीवातुभूतं जीवनोषध- 
भूर्तां निखिकजीवरक्षणभूर्ता चरणयो: पादयो रुखिपम्पादिनी पक्षे चारित्ररचिसम्पादिनी ञ्र पुनर्जननकछेश- 
इननाव्पुनजस्मक्लेशददू रीकरणाव्‌ अत्तोषपि संजीवनौषधेरपि पुरस्क्रिवाहा सत्कारयोग्यां संजीवनोषधि: न 
पुनजननक्के शमपहरति दिव्यवाक च हरतीति बिशेषः, दारयश्टिरिव मुक्तादामंव सुदृसतेबंतुकाकारसणिमिः 
पक्षे सदाचारे: श्रेष्टछछन्दो भिर्वा बन्धुरां मनोज्ञाम, गुणानुवस्धिनी व सूत्रानुबन्धिनीं सम्यग्दु्श नादियुण- 
बन्धिनीं च अज्ढाश्रयत्वात्‌ अमूर्सा भ्यत्वात्‌ अजला श्रयत्वात्‌ अतो5पि हारबष्टरपि क्षण्रिकं यथा स्थात्तथा 
ईंडनीयां स्तवनी याम्‌, हारयष्टिजकाश्रया दिव्यचाकू च अजक्ाश्रगा इछयोरसेदात्‌ अजडो5मूख भाश्रय 
आधारो यस्थास्तथाभूतेति व्यतिरेकः भव्यक्तोकरअजनीयां व सव्यजनमनोनन्दिनी दिध्यवा्थ मुमोच 
तत्याज उवाचेति यावत्‌ | 
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ओर वह मनोहर वाणी अकठिन--कोमल स्वभाव मुनिराजसे उत्पन्न हुई थी इसलिए वह रत्नों- 
की दीपिकाकों भी परास्त करनेवाली थी। अथबा उनकी बह वाणी सुधाके समान थी क्योंकि 
जिस प्रकार सुधा प्ृथिबीतलूपर दुलभ है उसी प्रकार उनकी बहू वाणी भी प्रथिबीतछपर 
दुलूभम थी ओर जिस प्रकार सुधा सुमनःसम्भावनीय--देवोंके द्वारा आदरणीय होती है. उसी 
प्रकार बह बाणी सुमनःसम्भावनीय--बिद्वानोंके हरा आदरणीय थी। परन्तु सुधा क्षयशील 





कलानिधि--चन्द्रमासे उत्पन्न हुई थी और वह बाणी अक्षयक्लानिधि--अक्षय कछाओंके २ 


भण्डार मुनिराजसे उत्पन्न हुई थी इसलिए सुधासे भी अधिक आदरणीय थी। अथवा वह 
बाणी संजीवन ओषधिके समान थी क्योंकि जिस प्रकार संजीवन ओपधि सकल जीवोंके 
छिए जीबातु--ज्ञीव नदात्री है. उसो प्रकार बह बाणो भी सकल जोबोंके लिए जीवातु--जीव न- 
दात्री थी। जिस प्रकार संजीवन आओपधि चरणरुचिसम्पादिनी-चलने-फिरनेकी रुचिको 
उत्पन्न करनेबाली दे उसी प्रकार वह वाणी भी चरणरुचिसम्पादिनी--चारित्र-सम्बन्धी 
रुचिको उत्पन्न करनेबालो थी परन्तु संजीवन ओषधि पुनः जन्म धारण करने रूप क्लेशकों 
नष्ट नहीं कर सकती जब कि बह वाणी पुनजन्मके क्लेशको नष्ट करनेबाली थी इसलिए 
उखसे भी अधिक सत्कारके योग्य थी। अथवा वहू वाणी हारयप्टिके समान थी क्योंकि 
जिस प्रकार हारयष्टि सुबृत्ततन्धुरा-उत्तम गोल मणियोंसे सुन्दर होती हे उसी प्रकार बह 
बाणी भी सुबृत्तबन्धु रा-उत्तम छन्दोंसे अथवा सम्यक्‌ चारित्रसे सुन्दर थी और जिस प्रकार 

' हरयष्टि गुणानुबन्धिनो--सूतसे सम्बन्ध रखनेवाली होतो है. उसो प्रकार बह वाणो भी 
गुणातुवन्धिनी-सम्यरद्शनादि गुणों अर्थंत्रा इछेष प्रसाद आदि गुणोंसे सम्बन्ध रखनेबाली 
थी। परन्तु हारयष्टि जडाभश्रय थी--अचेतनमणियोंके आश्रय थी अथवा जड़--मूर्खोंके पास 
रहनेवाली थी जब कि वाणी अजड़ाश्रय थी-चेतनमुनियोंक्रे आश्रय थी अथवा बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यांके आश्रय थो इसलिए उससे भी अधिक स्तुत्य थी । 





१, क० खण० ग० सकलजोव नतासह्ति | 
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$ २८२, महाराज, श्रूतताम । यतोष्म्युदयनिश्रेयसल्रिद्धि! स धर्म: । सच सम्यग्दशव- 
शानचारित्रात्मक: । अधमस्तु तद्विपरीत:। आयुष्प्न्‌ अवगच्छसि त्वमधीती श्रुते तुच्छेतर- 
मशेषममोयां लक्षणम्‌ । इत्यम्भूतमात्मोत्यानन्तसौख्यादिगुणनिर्माणं धर्म बलवन्मोहकर्मोदयेन 
यथावदवगन्तुमशब्ता अधर्मे धर्मबुद्धि ध्में चाधमंबुरद्धि बध्नन्तस्तदुभयमप्यवुध्यमानाइच प्राणितः 
पृथिवीफ्ते, निकामतीब्रनीचकर्मोदयान्निरये तिरोभूततीब्रभावपापात्तिरडिब, प्रवर्तितसुकृतेतरद्वया- 
न्मत्ये, सुकृतमात्रेण सुरेपु च क्ृतावतारास्तावत्परिश्रमन्ति यावश्न निमूलितनिरवशेषकर्माणो 
भवेयः। एवं निगदिताशं नाकनरकनरतिरश्चां मेदेन चातुविध्यं गतायां गतो, हिसानृतस्तेय- 
मेथुनमात्रपरा हिसू (त्वाहुक््रपरिणामा अधर्मासिवर्धिनो धर्मद्रहस्व धर्मादिनिरयं प्रयान्ति। 








है १८२, महाराजेति--महाराज ! श्रुय्ता समाकण्यंताम्‌ । यतो यस्मात्‌ अभ्युदयः स्वर्यादि- 
विभूतिनिश्रेय्त मोक्षशत तयो: सिद्धियस्मात स धमं:। स च धर्मइ्व सम्यरदशानश्ञानचारित्रास्मको रत्न- 
अयरूप इत्यथः 'सदश्किनदृ त्तानि घ्म धर्मश्वरा विदु: । इति रत्नकरण्डक्रावकाणारे समन्तमहस्वासिनो 
बचनस्‌ । अधरमसठु तदह्िपरीतों मिथ्यादर्शनश्ञानचारिव्ररूप:। आयुष्मन्‌! दोधजीबिन ! श्रते शास्त्र 
भधोतमनेनेत्यघीती अध्ययनकुशछस्त्वम भर्म'पां सम्यस्तशनादीनां तुच्छेतरम्‌ अतुच्छ लक्षणम्‌ भवगच्छसि 
जानासि। इृत्यंमूतम्‌ एतत्प्रकारम्‌ आस्सोस्थाश्व तेउनन्तसोख्यादिगुणाइच तेभ्यों निर्माण चस्य त॑ घम 
बलव्न्मोहकमदियेन प्रवक्तरमोहोदयेन अधर्म धमंजुढिं घसे चाधमंत्रद्धि बध्नन्‍्तो: घर्माधमंज्ञानरहिताः 
सदुमयमपि धर्साघमंदयमप्ति अवुध्यप्ानाइ्व अजानोनाइच्र प्राणितों जीवाः पथिवीपते ! हे राजन ! 
निकामसोबसतिशय्ेन तीमघं यथत्‌ नीचकूम तस्योदयात्‌ निरये, तिरोभूतस्तीक्रमावों यस्य तिरोभूत- 
तीब्रमा तच्च तत्पापं चेति तत्मात्‌ अनुस्कटपापक्रमोंदयात्तिरश्चि, प्रवर्तितं यव्सुकृतेतरयों: पृण्थपापथोद्वुय 
तस्मात्‌ मत्य मनुष्ये, सुकृतमात्रेण पुण्यमात्रेण च सुरेघु देवेपु कृताबतारा गृहोतजन्मानः तावत्‌ परि- 
अमन्ति परितों भ्रमण कुवस्ति यावत्‌ यावस्कारूपयंन्त निम्ूलित नह निरदशेषकर्म निखिलकम येषां 
तथाभूता स सजेयु: । एवमनेन प्रकारेण निगदितायां कभितायां नाकनरनरकतिरश्नां स्वर्गंमनुष्यदवभ्रतियश्रां 
भरेन चातुर्विष्य चतुःप्रकारतां गतायां प्राप्तायां गतों हिंसानृतस्तेयमैथुनमाश्रपरा हिंसारूषावादिस्वचोय॑- 
कुशीछमात्रकीना हिंखसत्ताई। हिंसकजन्तुयोग्या: ऋरपरिणासा येषां तथाभूता अधरंममिवधन्त इत्येव॑- 
शोला हृस्यघर्मामिवर्षितों धर्मदुदश घमंदोहिणश्र घर्मादिनिरयं रत्नप्रभादिनरक प्रयानित प्राप्युवन्ति ! 


( २८२. मुनिराज कहने लगे कि हे महाराज ! सुनिए। जिससे अभ्युदय--स्वगो दिक- 
का वेभबव ओर निश्रेयस-मोक्षक्री सिद्धि होती है वह घ्म है। बह धर्म सम्यग्दशन, सम्य- 
गरज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप हे परन्तु अधर्म उससे विपरीत है । हे आयुष्मन्‌ ! तुम शास्त्रफे 
अध्ययनमें अत्यन्त कुराछ हो अतः इनके समस्त लक्षण जानते हो। इस प्रकार आपव्मासे 
उद्भूत अनन्त सुख आदि गुणोंसे उत्पन्न धमेकों बछबान मोहकम के उदयसे जो प्राणी यर्थार्थ 
रूपसे जाननेमें असम हैं. वे अधममें धर्मचुद्धि और धर्ममें अधर्म बुद्धि करते हुए तथा दोनों- 
को न जानकर हे राजन्‌ ! अत्यन्त तीत्र नीच कमके उदयसे नरकमें, जिसका तीत्र भाव 
छिपा हुआ है ऐसे पापसे तियचमें, पुण्य और पाप दोनोंके करनेसे मनुष्यमें और पुण्यमात्र- 
से देवोमें जन्म लेकर तबतक भ्रमण करते रहते हैं जबतक कि समस्त कर्मोका निर्मेठ 
नाश नहीं कर देते हैं। इस प्रकार देव नरक मनुष्य और तिय॑चोंके भेदसे गतियाँ चार 
प्रकारकी कही गया हैं। जो जीब हिंसा, झूठ, चोरी और मैथुनमात्रमें तत्पर हैं, हिंसक 


प्राणियोंके समान ऋर परिणामोंके धारक हैं, अधर्मझों बढ़ानेबाले हैं. और घमंसे द्रोह 





१. क० स० ग० अपि' वाह्ति। २, म० भ्रमन्ति। 


- भर्मोपरेशः ] ढ एकदशो कर्म: ४१५ 


एबंमूतपुरोपाजितपुष्येतरबलेन बड़निरयायूषो निरय॑ प्रयातास्ते प्राणभृतः प्राष्यन्तरमारणप्रवीण- 
प्राकृतपूतिगन्धोद्रेकादुदे जनीया मुद्दामदावज्वालालीढतालतरुसमाकारों नालिकेरफछोदररज्जुघटित- 
माजनमिव स्थपुटितां यावदायु: केनाप्यविघटनीयां सपटलमेदसप्तपृथ्वीषु प्रथमनिरयादारभ्य 
क्रमादभिवृद्धेनापकर्षतः पडड्गूलकलितत्रिहस्ताधिकसप्तकैन प्रकर्षतश्व पञचशतेन धनुर्षा 
समुच्छितां मूरति मुहतंमात्रेणोध्वंगतिशीलावछम्बिनः पूर्णयन्त: शिततरनेकशस्त्राकीणंतले 
पक्क्ताछफलानीव स्वयमेव पततन्ति । पुनरुत्पतन्ति थे पतनवेगेन बहुयोजतानि | बहुधा विश्ीर्ण- 
मप्यर्ण इब तदगात्र क्षणमात्रेण घटतेतराम्‌। क्षणघटितप्रांशुप्रतीकान्प्रतीकारविरहादनारत- 


एयस्मूल पुरोपाजित पू्वंसंखित यस्पुण्येतरं पापकर्स तस्य बलेन बढ़ निरयायु्ेस्ते तथाभूता निरय॑ इबन्नं 
प्रयाता: प्राप्तास्ते प्राणम्दृततः प्राणिनः प्राण्यन्तराणाम्‌ अन्यजीवानां मारणे प्रवीणों निपुणो थः प्राकृतपूति- 
गर्भ: स्वरा भाविकदुगन्धस्तस्योत्ेकात्‌ उद्दे जनीयां मयोस्पादिकाम्‌, उद्दामदावज्वाज॒या तोमवनाग्निज्यालया 


१० 


लीढ़ो व्याप्तो यस्तारूतरुस्तालबृक्षस्तद्वरसभाकारों यस्यास्तां नाक्षिकेरफलस्योदररज्ञुभिमंध्यस्थितरश्सिसिः 


नारियछकी जटाओंसे' इति हिन्दी घटित निर्मित यज्जाजन पात्र तदिव स्थपुटितां विषमा नतोश्नतामिस्थ्थ: 
यावदायु जी वितपयनन्‍्त केनापि अविघटनीयामविशीयमाणणं पटछमलेदेः सता: सपटछेदा पुकोनपश्चाशत- 
पटलसहिता;: सप्तप्ृथिव्यस्तासु 'र्नशकरावालुकापक्षघूमतमोमहातम प्रभा भूमयो घनारबुवाताकाश- 
प्रतिष्ठा: सप्ताधो5घ:” हृति सप्तभूमयः, प्रथमनिरयात्रथमनरक्कादारश्य क्रमात्‌ पटर्ट पटर्क प्रति अभिवृद्धेन 
वृद्धिंगतेन अपकर्षतो न्यूनान्‍्स्यूनं पंडडुलकलिता ये श्रिहस्तास्तैरघिक सप्तक तेन प्रकषंतश्र अधिका- 
दधिक पतन्चशतेन धनुषां दण्डानां 'चतुह स्तानामेक घमुदृण्ड वा मवति' समुच्छितां समुज्नतां मूर्ति शरीर 
“स्त्रियां सूर्तिस्तजुस्तनू :' इृति घनंजयः, मुहृतमात्रेण घटिकाद्वयमात्रेण पूर्णयम्त: पूर्णा कुबन्त: ऊध्वंगति- 
शीलमवलम्बन्त इत्यवंशीक। जीवा: स्वभावत ऊध्वेंगतिशीछा; सन्ति संसारदशायां तु कर्मचक्रायत्तस्वेन 
य्न सत्रापि गच्छन्ति!, शिततरैरतितीकषणरनेकश खेराकीण ध्याप्ते यश्तलं तस्मिन्‌ पकवानि यानि तालफलानि 
पक्रताकफछानि तद॒त्‌ स्वयमेय स्वत एवं स्वयमेद परन्ति। पुनरनन्‍्तरं पतनवेगेव पतनरयेण बहुयोजना- 
नि यात्रत्‌ उत्पतन्धि च उच्छकन्ति च। बहुघानेकप्रकारेण बिशीर्णमपि गलितमपि अण इच जछूमिव तदूगा 
तच्छरीर क्षणमात्रेण घटतेतराम्‌ अतिशयेन मिछति। क्षणेत घटित रचित प्रांशप्रवीकं समुज्नतशरीर येपां तान्‌ 


रखते हैं वे घर्मा आदि नरकोंमें जाते हैं। इस प्रकार पूर्वोपारजित पाप कमके बछसे नरकायु- 


का बच्घ वर नरकमें पहुँचे हुए वे प्राणी मुह्दते मात्रमें ही उस शर्रारकों पूण कर छते हैं. 


जो दूसरे प्राणियोंकों मारनेमें प्रवीण स्वाभाविक दुर्गन्धके उद्रेकसे उद्ढेंग उत्पन्न करने- 
बाला होता है। जिसका आकार अत्यन्त तीत्र दावानलकी ज्यालाओंसे व्याप्त ताडबृश्षके 
समान होता है। जो नारियछको जटाओंसे निर्मित बरतनके समान उँचा-नीचा होता है । 
आयुपयन्त जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता हे और जो पटलके भेदोंसे सहित सांतों 
प्ृथिवियोमें प्रथम तरकसे लेकर ऋमसे बढ़ता हुआ कमसे कम सात धनुष तीन द्वाथ छद्द 
अंगुल और अधिकसे अधिक पाँच सौ धनुष ऊँचा होता है। ऊध्यंगति स्वभावक्रा अवलम्बन 
करनेबाले वे प्राणी उस शरीरको पूण कर अत्यन्त तीक्ष्ण नाना प्रकार के शब्नोंसे व्याप्त तलमें 
पके हुए ता फलके समान स्वयं ही गिरते हैं. और पवनके वेगसे «हुत योजन तक पुनः उछ- 
लते हैं। उनका शरीर अनेक प्रकारसे छिन्न-भिन्न होनेपर भी पानीके समान क्षण-भरमें मिल्ठ 
जाता है। जिनका ऊँचा शरीर क्षण-भरमें तेयारःद्दो जाता हे तथा जो प्रतिकारके अभावमें 
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४१३६ ग़शचिस्तामणिः [ १८१ सुने: « 


मुत्पततः पततइच नारकान्पातकाः परे पवरनपथ एवं मननक्षणनिष्यत्नेनिस्त्रिदे रंशत। कदलीदण्डा- 
निव खण्डयन्ति । तांश्च परे परस्पर च। कथंनिदवनों चेत्संचरेयुर्मी संजातभोकरदंष्ट्राइकुरे- 
विक्रियागतशरारुचक ऋरूपे: परेश्चव्य॑न्ते । तच्तवंगभयेन पलायमानास्ते सर्वप्रदेशसुलूमामिरय:- 
सूचिमिः प्रोताइत्रयः कुरड्धा इव सकोलवागुरां गता: परिस्खलनेन पतित्वा तास्वेब दारुणं 
क्रोशन्ति । क्रोशरमसविवृततरास्यान्विधाय केचित्‌ 'मूढ, त्वया पुरा खादितं मुदा मांसखण्डमेतत्‌' 
इति तप्तताम्रपिण्ड बलेन खादयन्ति | परे तु परदारेष्वतिकद्रांस्ताम्रमयतप्तसालभब्जिकाम्‌ 
'तव प्रियाड्ुनेयम्‌' इति हठादतिगाढमालिज्भयन्ति | बद्धमन्यवः केचिदन्ये पू्वमन्‍्यायादस्मत्तो 


हज नडलिलजिलज जज अजब पी जिीजल | » अल जज 


प्रवीकार विरहप्प्रतीकारामावात्‌ अनारत निरन्तरम्‌ उत्पततः समुरछरूतः पततश्र नीचैरायातश्व नारकान्‌ नरके 
भवा नारकास्तान पावकाः पाया: परे पुरातननारका। पवलपथ्ध एव गगन एवं मननसप क्षणे निष्पन्नेमेनन- 
क्षणनिष्पन्नः संकल्पावसरनिर्मितैः नि््तिशें; रूपाणेः कदलीदग्डा निव रस्मादण्डानिव खण्डयन्ति शककयनित । 
तांश्र नारकान्‌ परे मारका: खण्डय रेत । परस्पर व मिश्रइ्व खण्डयन्ति | कथंखित्‌ केनापि प्रशारेण अवनो 
शुथिष्यां चेत्‌ अमी नारकाः संचरेथुविंदरेयुस्तहिं संजाता: समुस्पन्न नीकरा भयझूरा दंष्ट्राइरा दंष्ट्रा प्ररोष्ठा येषां तैः 
विक्रियागतं विक्रियाप्राप्तं यत्‌ शरार खण्डनशील चक्र तदद्रपं येषां तेः परैस्‍्यैनारहै: चब्यंस्ते दन्तैदींयन्ते । 
तेषां बंणस्य मय तेन तच्चवगमयेत पछायमाना धावमानाः ते सघप्रदेशसुकभामिः निखिकतस्थानप्राप्याधिः 
क्षय:सूचिभिलोह सूचिमिः प्रोतार॒ृप्यः खितपादा: सकोलयागुर्र सशब्यजालं गता: कुरज्ञा इव हरिणा 
हृव परिस्खलनेन पतित्वा तास्वेत्रावनोषु दारुणं कठिन यथा स्परात्तथा क्रोशन्ति रुदन्ति। क्रोशरभसेन 
रोदनवेगेन विवृतततरं विवटिदतरमास्यं पुर येषां तथाभूतानू विधाय कृस्या केचित्‌ नारका: 'मृढ ! भरे 
मुखे! स्वया पुरा पूर्व जन्मनि मुदा इषंण खादितं मक्षितम्‌ एतत्‌ मांसखण्ड पिशितवण्डम! इति निग्थेति 
शेषः तप्तताम्रपिण्ड संतप्तताम्रस्कन्धं बलेन प्रसक्ष खादयस्ति सक्षयनित | परे सु अन्ये तु प्रवछा नारकाः 
परदारेषु परस्रीपु अतिकम्रान्‌ भस्यासक्तानू तम्रमयी या तप्तसाकू मज्िका पुत्तकिका ताम्‌ 'इयं तब प्रियाज्ञना 


, प्रियवल्ठलमा' इत निगधेति शेषः हठागप्रस मत बतिगाह यथा स्यथात्तथा आक्षिड्ग प्रन्ति श्राइ्लेषयन्ति | बद्धो 
इ््‌ 


शतो मन्यु। क्रोधो यैस्तथाभू ता: केचित्‌ अन्प्रे नारका: पूर्व प्राग्जन्मनि अस्मत्तो मत्तोडन्यायात विक्तमत्तेन 


निरन्तर ऊपर उछलते तथा नीचे गिरते हैं ऐसे उन नारकियोंकों दूसरे पापी जीब आकाशझमें 
ही इच्छा करते ही निर्मित श्तरोंसे कदलीदण्डके समान सखण्ड-बण्ड कर डालते हैं। उन 
खण्ड-खण्ड करनेवालोंकी दूसरे नारकी खण्ड-खण्ड कर देते हैं. और परस्पर भो एक-दूसरेको 
खण्ड-खण्ड कर देते हैं। यदि ये नाएकी किसी तरह प्रथियीपर संचार करनेमें समथ हो पाते हैं: 


' तो भर्यकर डॉढडोंके अंकुरोंकों धारण करनेवाले बिक्रियासे आगत हिंसक जीबोंका समृह उन्हें 


३० 


चबा डालता है । उनके चबाये जञानेके भयसे वे भागते हैं. तो समस्त स्थानोंमें सुलभ छोद्देकी 
कोलियोंसे उनके पेर छिद जाते हैं जिससे वे कीठ्सहित जालमें फँसे हुए हरिणोंके समान 
रखलित होकर गिर पड़ते हैँ और उन्हीं भूमियोंमें कठोर शब्द करते रहते हैं--चिल्छाते 
चीखते रहते हैं। चिल्छाहटके वेगसे जिनका मुख अत्यधिक खूछ गय्या था ऐसा उन्हें कर 


' कितने ही छोग “अरे मूख ! तूने पहले बड़े हषसे यह मांसका टुकड़ा खाया था! यह कहकर 


तप्रे हुए तामेंका पिण्ड जबदस्ती खिलाते हैं। कितने ही छोग पर-स्त्रियोंमें आसक्त मनुष्योको 
तामें की संतप्त पुतलीका यह तुम्हारी स्त्री हैं? यह कहकर जबदेस्‍सतोी गाह आलिंगन कराते 


३५ हैं। क्रोधकों धारण करनेवाले कितने हो लोग 'तूने पहले घनसे मत्त होकर अन्यायपूवक 


जल लत_+्जललञ न न कल घ कै + तन न जा 


१. क० स० 'तर' नास्ति । * न 


“व पदेश:ः | एकादशो कम्मः । 8१७. 


बित्तमतेत घतमपहुतस्‌ । अधुना त्वयास्माभिरपहलमूरोक्रियतास' इत्यद्भारीकृतमयःपिण्डममोषां. 
वरेष्वपपन्ति । अपरे तु निरपराधानां नः कारयामास कारागृहनिरोध॑ क्रूर्यानया जिह्नश । 
जद्यात्तामधुना वा' हत्यसत्यवादिचराणां नारकाणां हठादेनामुल्पाट्यन्ति । द्ुरापं मानुष्यं मछी* 
महोकृतवतः सुरापानपरान्‌ पापिना पावकक्वाथजलीकृत॑ लछोहं पाययत्ति । भूतपूवमूतदुह: 
कांश्चिदृर्धधा बोमुखकण्टकशालिशाल्मलीदुममारोप्प. हतप्राणिकोमगणनाप्रमाणमधोमुखमूध्बमुखं | - 
च केचिदाकर्षपन्ति । एवमुरसि क्षुरेकानिखननस, शिरसि दहनप्रज्वालनस, अडगुलोषु सूच्या- 
रोपणस्‌, अजुच्छेदनमग्निकुण्डपातनमस्त्रधारावस्थापनमन्यादुशमप्यतिनृशंसकर्म पाकमे का दिश्रय- 
स्त्रिशदुदधिप्रमितकालमसंख्यदु:खमनु भवताममीषामतिमात्रबुभुक्षायां. गन्धाप्रायिजन्तुमरणादात्त- 


अजीज नीली जी नली जीभ सजी फल नकल - हनपल हल नल जीजा 


घनमदमत्तेन सदा घनमपहुतं चोरितम्‌ अघुना सास्प्रतं स्वया सत्मामिः उपह्ृ्त प्रदत्त धनस्‌ ऊरीक्रियर्ता 
स्वीक्रियवाम्‌! इति अड्भारी कृत संतपथ्य रक्तवर्णीकृतमयःप्िण्ड कोद्वपिण्डस अमीपां मारकाणां करेघु हस्तेघु १५ 
अपैयन्ति निदुधति । अपरे सु अन्ग्रे तु 'निरपराघानां निरागसां नो5रुमाक काराग्ृदतिरोध वन्‍्दीसणृद्तनिरो॑ 
क्या दुष्टया अतया जिहयया रसक्षया कारयामास विधापयामास | अधुना वा सम्प्रति वा ठां जिड्ढीं जद्यात्‌ 
मुख्ेत' इृति निगय्मेति शेष: भुतपूर्यसा असत्यवादिन दत्यसत्यवादियरास्तेर्षा बारकाणां हृठात्‌ प्रसमस एवं 
जिद्डाम॑ उस्पाटयन्ति उन्प्तूछयन्ति । दुरापं दुलेभ॑ मानुष्यं मनुध्यपर्यायं मकछीमसीकृतवतों मकिनीकृत- 
बतः सुरापनपरान्‌ मद्यपावासक्तान्‌ पावकेन बद्धिना वबाथजछीकृतं क्‍्वकितप्षद्षिकोकृतं 'काठाके जकरूप १६४ 
किय्रे हुए! इति दिन्दी छोहमयः पाययरमिति पातुं प्रेरथन्सि । केचित्‌ भूतपूर्व भूतहु द हृति भूतपूब भूस- 
दुद्म/ पूर्व प्राणिदुह: कांश्रिन्ञारकान्‌ ऊर्ध्वाधोमुखैः कण्टकेः शाकृते शोभते तथाभृतों यः शाब्मछीदुम 
स्तूछवृक्षस्तम आरोप्य हता मारिता ये प्राणिनों जीवास्ते्वा छोर्तां रोग्णा गणना संख्या तस्याः प्रभाणम 
अधोमु जमुररितो नीचे: ऊध्वमुर्य नीचेस्त ऊध्चम आाकषयन्ति । एवमनेन प्रकारेण डरसि वक्षस्थले क्षुरिका- 
दिखवनस्‌ असिधेनुकानिद्ाततम, शिरति खुषिति ददनप्रज्वाकनम्‌ अग्निप्रज्वाकृतम, अज्नक्ीपु सूच्यारोप्ण २७ 
सूचीबछेदनम्‌, अड्जातां हस्तपादादीनां छेउन॑ कतनम, अग्निकुण्डेइनकवेदयां पातनम, अखबारासु खज्ाद्या- 
युधवारारोपशम, अन्याइशमपि उक्तदु:खविभिश्नमपि अतिन्रशंसकर्मंप्राक ऋरतरक्मोंदय्म एक भादों येषां 
त एकादयस्ते च ते अयखस्िशवुधयश्व हस्पेकादिन्रयस्रिशदुद्वयस्तेः प्रमित: काक्टः समयस्त 'काछाध्यनो- 
रस्‍्यन्तसंपारे! इति द्वितीय | अलंद्यदुः बसपरिमिता सोख्यस्‌ अनुमवर्ता भुमजानानाम्‌ अमीषास्‌ अतिसात्र 
बुभुक्षायां तीअक्षुधायां सत्यां गन्धमाजिप्रस्तीति गन्धाप्रायिनः ते व ते जन्तवश्ेति गन्धाप्रायिजन्तवस्तेषां २४ 





मुझसे घन हरण किया था अब तू हमारे द्वारा दिये हुए घनको स्वीकृत कर! यह कहकर 
उनके ह!थोंमें अंगार रूप किये हुए लछोहेके पिण्ड रखते हैं। कितने ही छोग तुमने इस ऋर 
जिह्ाके द्वारा हम निरपराध जनोंका बन्दीगृहमें निरोध करवाया था, अब तो उस जिह्ाफों 
छोड़ना चाहिए! यह कहकर पूव॑भवमें असत्य बोलनेबाढे नारकियोंको जिह्को जबदेस्ती 
उखाड़ छेते हैं। दुलेभ मनुष्य-जन्मको मलिन करनेवाले मद्यपानमें तत्पर पापी मनुष्योंको 
ग्निसे काढ़ा रूप किये हुए छोद्देको पिछाते हैं। कितने ही छोग पृत्र भबमें प्राणियोंके साथ 
द्रोह करनेबाले कितने ही नारकियोंको ऊपर वथा नीचेकी ओर मुखबाले कण्टकोंसे सुशोमित 
सेमरके वृक्षपर चढ़ाकर मस्त प्राणियोंके रोमोंकी गिनती बराबर ऊपर-नीचे खींचते है। इस 
प्रकार बक्षःस्थलपर छुरी गाड़ना, सिरपर अग्नि प्रज्वछित करना, अंगुल्योंपर सुई ३५ 
चढ़ाना, अंगच्छेदन करना, असिनिकुण्डमें डाछना, शस्त्रको घारपर रखना तथा इसो 
प्रकारके अन्य अत्यन्त ऋर कार्येके उदयको एकसे लेकर तेंतीस सागर पर्यन्‍त असंख्य 
दुःखके साथ अनुभव करनेवाले इन नारकियोंकों जब अत्यन्त भूख लगती है व 
कु 


१० 


श्प 


२७ 


बडे 


३० 


क्बैट गय्यधिन्वामणिः [ १८२ झुभे- 


गन्धगरलाहारः . संपद्यते । पिपासायां प्रतिभासमानमतिमनोहरसलिल सरः पुनरुष्णरसायते । 
छायाथितायां बहुलच्छदतया प्रतिभाता: पादपाः पावकमयपत्राणि तदगात्रेषु पातयन्ति। कि 
बहुना । परस्परव्यसनकृतस्ते महादुष्कृततया निष्प्रतिक्रियतया क्यास्महे बंब दयामहे क्‍्य नु 
तिष्ठाम: कब याम दृति स्फीतानुशयाः सर्वेदेशे सर्वकाले च सर्ंप्रकारां कारणां यावदायुरनु- 


. भवन्ति | वयमपि पुरा महाराजबरहिष्कृतसन्मार्मा बहुकृतस्तत्र क्ृतावतारा: कि नान्वभूम । 


तथा महामायाजुषां तपोधनद्विषां धनेकलोलुपानां जघनाजोवितां च जीवानां जननस्थानतया 
निश्चिते तिरश्चि कमंद्रयभाविनि मानवभवे च भयेन भारवहनेन ताडनसहनेनाभीष्टवियोगेना- 


मरणं तस्मात्‌ आत्त: प्राप्तो गन्ध गों वस्य तथाभूतो गरकछाहारों विषाहारः संपनश्ते प्राप्यतो पिपासाया- 
मुदस्पायया प्रतिमासमान प्रतीयमानम्‌ अतिमनोहरसलि् सुन्दरजडोपेत॑ सरः कासारः पुनः उच्णरस 
इबा वरतीसि उच्णरसायते छायार्थितायामतातपाथितायां सत्यां बहुकचछदतया बहुरूपत्रतया प्रतिभाताः 
प्रतोताः पादपास्तरव: पावकमग्रपत्राणि अग्निसयद्‌डानि तद्गाप्रेषु तदीयशरीरेघु पातयन्ति | कि बहुना । 
परस्परभन्‍्योन्य व्यसन पोड्डी कुबन्तीति परस्यरब्यसनकृतः ते नारका महादुष्कृततया महापापस्वेन 
निषप्रतिक्रियतया प्रतिक्ाररहितसवेन कब स्थाने आास्महे उपविशास कवर शयामहे शयन कुर्मः क्यू नु तिष्ठामः 
स्थिता सवामः । कब यामो राच्छाम: इति स्फोतानुग़या विततपश्च,साथाः सन्त: सवदेशे5खिलूस्थाने 
सब॒काले च निखिछानेहसि च सर्वाप्रकार्त कारणां पीढां यावदायुर्जवितपयन्तम्‌ अनुभवम्ति | बयमपि 
पुरा पूर्व हे महाराज ! बहिँ्कृतत्स्यक्त: सम्मार्गों यैस्तथाभूता: बहुकृस्वो3्नेकवारान्‌ सत्र नरकेषु 
कृतावतारा गृहीतजन्मानः कि ने अन्वभूम । एवं इबप्रगतिदुःखानि वर्णयिस्वान्यगतिदुःखानि बर्णयितु- 
माह--तथेति--तवा तेत प्रक्सरेग महामायाजुषां तीव्रप्मायादवारयुक्तानां तपाधनान्‌ द्विषन्तीति तपो- 
घनदिषस्तेषां साधुदरेंषिणाम धनस्पैरूकोलुप: प्रपुषलुत्धास्तेषां जबनाजीधिनां निरृष्टजीविकायुक्तानां 
थे जीवानां प्राणिनां ज़ननस्थानतश्रा उसत्तिस्थानतया निश्चिते नियते तिय॑ंश्रि पशुयोगो, कमंदगरेन 
सुकृतदुरितकमयुगेव मवतीस्येवंशीडे तस्मिन मानवमवे व मनुष्यपर्याये च भयेन त्रासेन भारवहनेन 
मारधारणेन, ताइनसघहनेन पीडनशहनेन, अमीष्ठाः सर्तीपुग्रादयस्तेषां वियोगेन विरहेश अनिष्टा: 





गन्धको सूँघनेवाले जन्तुओंके मरणसे सगये बिषमय आहार प्राप्त होता हैं अर्थात्‌ 
उन्हें ऐसा विषमय आहार प्राप्त होता है कि जिसकी गन्धकों सूँघनेवाले जन्तु तत्काल 
मरणको प्राप्त हो जाते हैं | प्यास छानेपर सामने प्रतिभासित हॉनेवाला अत्यन्त 
मनोहर जछसे युक्त सरोवर उष्ण रसके समान आचरण काने लगता है। छायाकी 
इच्छा होनेपर बहुत भारी पत्तोंसे युक्तऱी तरह प्रतिभासित होनेवाले वृक्ष उन नारकियोंके 
शरीरोंपर अग्निमय पत्ते गिराते हैं। अधिक क्या कहा जाय ? परस्प पीड़ा पहुँचानेवाले थे 
नारकी महापापक्रे कारण लथा प्रतीकारसे रहित होनेके कारण कहाँ बैठे ? कहाँ सोब ? 
फहाँ खड़े होयें ? कहा जायें ?! इस तरह बहुत भारी पश्चात्तांप करते हुए सब स्थानों तथा 
सब समयोंमें जब तक आयु रहती है तत्र तक सत्र प्रकारकी पीड़ा भोगते रहते हैं। हे 
महाराज | हम छोगोंने भी पहले समीचीन सागका बहिष्कार कर अनेकों बार उन नरकोंमें 
जन्म ले क्या उस पीड़ाको नहीं भोगा दे ? तथा महामायाचारसे युक्त, मुनियोंसे देष रखने- 


. बाछे, धनंके छोमी और निम्य आजीबिका करनेवाले जीवोंके उत्पत्तिस्थानफे रूपसे निश्चित 


३४ 


वियेब्च गतिमें और शुभ अशुम--दोनों कर्मोंसे होनेवाढे मनुष्य भतमें भयसे, भार ढोनेसे, 


१, म० सुध्यामहे । २. पीडामिति हि० | 


“अरमोपदेश्: ] एकादाती दम्सः ४१९ 


विष्टसंयोगेन भक्ष्यास्वेषणेन रक्षकामावेन वृषश्यया विषसंपर्केण परस्परस्पर्धया गर्धया गर्भव्यथया 
क्षुता तृषा शरुत्रा रुषा रुता व महाभाग भवदिद॑ दन्द्रभिदंतवा न पायंते विवरितुम्‌ । विक्षेषतश्च 
नराणां परिभवपराराधनवचनपारुष्यमतनकालुष्यभुजिध्यह्वेष्य मा्ेष्यादारिद्रथादिभिरुद्रेकितो 5य मुप- 
द्रबप्रकार: प्रत्यक्षनरकायते । सुकृतोदयेन सुखायमानानां सुराणामंपि परमिरपेक्षमक्षणरक्षणांद्- 
पाये निरपायेन निसर्गतः सिद्धेषपि कमंबन्धतया दुष्परिहारपरिमवजननी पराधोनवृत्तिमेंत्य॑प्रवृत्ते- 
रप्यधिकत रमरुजुदा । प्रत्युत मरणभोत्या पूर्वममृताहरणादिभिरनुभूतमखिलमपि सौख्यं क्षण एव 
तारकदू:खायते। तत: सर्वथाप्यसारे संसारे मन्देतरभाव एवं द्रन्द्रस्थ न खलू सर्वथाप्यभावः, 
तत्रातकरितमरणमपगतश रणमशुचिसदतमनल्पव्यसनमनेक विधापायमपि._ सानवकायमपवर्गोपायतया 
 सिंदस्याप्रोरगादयस्तेषां संयोगेन, अक्ष्यान्वेषणेन खाद्यमार्गगेत रक्षकामावेन दृपस्पया मैथुलेच्छया 
विषस्ंपकंण ग'रूसंयोगेन, परस्परस्पधया मिथोमरास्सयेण, गधया को छुपतया, क्षुभ बुभुक्षया, तृषा 
पिपासबा, झुवा झोकेन, रुषा क्रोध्ेन, रुआ रोगेण च मत जायमानम्‌ ईदं दन्‍्द्र दु.खं हे महामाग ! हे 
सहानुताव ! इदृंतथा हस्थंचूतस्वेत विबरितुं वर्णशितुंन पायतेन शकबते। विशेषतश्न प्रमुखरूपेण च 
नराणां मनुध्याणां परिभवश्तिरस्फारः पराराथनमन्ध्रजनसेवनस्‌ वचनपारुष्य वचनस्य ककशत्थं सनमस्य 
ज्ञानप्य काछुप्य माछित्यं भुजिष्यैदर्सि: खद द्वेवय नाव: शब्रुत्व॑ ईर्ष्या मार्तय दारिहय॑ निर्धतर्वम्‌ प्‌षां 
सर्वेषां इन्द्र, ते भादी येषां वथाभूतैः उद्देकितों हृद्धिंगतोउ्य मू उत्पातप्रकारः उतपातहृष प्रध्यक्षनरक्रायते 
साक्षाच्छतश्नव॒दाचरति । सुकृतोदयेन पुण्योदयेन सुखायमातानां सुखमनुमव्ता सुराणामपरि देवानामपि 
परनिरपेक्षश्षासा इतरसहायनिरपेक्षश्नासौ सक्षणाधुपायश्र तस्मिन्‌ निरपायेन निर्विध्नतया निरर्गतः 
स्वमावत: सिद्धेडपि कमंबन्धतया दुष्परिह्ारोइनिवायों थः परिमवस्तिरस्कारस्तस्थ जननी समुस्यादिका 
पराधीनश्ृृत्ति: मरस्य प्रशततेरपि नरप्रवृत्तेतपि अधिकतर भूथिष्टम्‌ अरुन्तुदा म्ंस्थरूपोडिका। प्रत्युत मरण- 
भीस्या रूस्यु मयेत पूवम्‌ भश्तताहरणादिमसि: सुधामोजनप्रश्मतिसिः अनुभूतम्‌ अखिल्मपि सोख्य क्षण 
एव नारकदुःखमिवाचरतीति नारकदु:खायते । ततस्त्रस्मात्‌ कारणात्‌ सबंथा5पि सव प्रकारेणापि असारे 
सारहीने संसारे मवे द्वन्द्दस्थ दुःखस्प मन्देतरसाव एवं हीनाथिक्यमेवास्ति न खलु निश्चेन सवंध।पि 
अत्लावों वर्तते इति दोष: । तत्र भवे अतर्कितं मरणं यस्य सथाभूतमाकस्मिकापायम अपगतशरणं शरण- 
-रहितम्‌, अशुविस्दनमपविन्रतास्पतम अनहपध्यसन भूरिदुःखम अनेकबिधा चहबोध्पाया नाशा यस्य_ 
ताडना सद्दन करनेसे, इष्ट वियोगसे, अनिष्ट संयोगसे, भाजन सामग्रीके खाजनेसे, रक्षकोंका 
अभाव है।नेसे, मेथुनक्नी इच्छासे, विषके सम्पकसे, परस्परकी ईष्यासे, छाछूसासे, गर्भकी 
पीड़ासे, भूखसे, प्याससे, शाकसे, रोपसे, और रोगसे हं।नेब्राछा यह दुःख इस प्रकारका था! 
है महाभाग ! यह नहीं कहा जा सकता । खास कर मनुष्योंका अनादर, दूसरेकी सवा, 
बचनोंकी परुषता, विचारकों कलुपता, सेबक जनोंके द्ष्यभ।व, ईष्यो, तथा दरि द्रता आदिसे 
उद्रेकको प्राप्त हुआ यह उपद्रवका प्रकार प्रत्यक्ष नरकके समान जान पड़ता दें । पुण्यके उदयसे 
सुखका अनुभव करनेवाले देबोंके भी परसे निरपेक्ष भोजन तथा रक्षा आदिके उपाय यद्यपि 
.निर्विध्त रूपसे स्व॒त: सिद्ध हैं तथापि कर्म बन्धका कारण होनेसे दुष्परिह्वार पराभवकों उत्पन्न 
करनेवाली पराधीन बृत्ति उन्हें मनुष्यकी प्रवृत्तिको अपेक्षा अत्यधिक पीड़ा पहुँचानेबालो हे । 
बल्कि पहले अमृत भक्षण आदिसे भोगा हुआ सबका सब सुख मरणके भयसे क्षण भरमें हो 
नरकके दुःखके समान आचरण करने छगता है। इसलिएं सब प्रकारसे असार इस संसारमें 
दुःखकी ही नाधिकता तो हो सकती है पर सबेथा अभाव नहीं हो सकता। उस चतुर्गंति रूप 
संसारमें मनुष्यका शरोर यद्यपि अचानक द्वी मरणकरो प्राप्त हो जाता है, शरणसे रहित है, 
.._. १ म० परनिरपेक्षणभक्षणरक्षणाथुपाये । 
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४३० गद्यविन्तामणि:.. [ २८१ भीवेधर्स्य- 


राजैन्द्र, मवोरथेतापि दुलभ॑ तोयधिमध्यमग्रमणिभिव छब्ध्वापि मोहविप्रलब्धाः केचन मुग्धा 
दरधुकामा इब भस्मने मणि काम कामसौस्यमात्रफल कल्पयम्ति । पाधिवेन्द्र, पदार्थयाथात्म्य- 
दृशस्तु भवादुश: पुनरोहशपारवश्यवराचीना: परस्पराविरोधेन साधितत्रिवर्गा; स्ववमपवर्गमपि 
साधु साधयेयुरिति धर्मदेशनानन्तर जन्मान्तरप्रबन्धमपि जवनाथनिबन्धेन विनीतबन्धुविवव्ने । 

$ २८३. भूभृतां पुरोग, पुरा खलु भवान्‌ धातकोखण्डललामायमानभूमितिलकाधिपते: 
पवनबेगनाम्नो धात्रीपतेयंशोधर इति पुत्रों भूत्वा कदाचन भूरिषपरिकरेण तगरबहिरुद्याने सरस्तीरे 
विहरमाणस्तत्र रमणोयमालोबय जालपाइशिशुं छोछार्थ वर्धयितुमेन॑ परिजनमुखत: पाणोकृत्य 
निवर्तयामास । वृत्तान्तमेतमुपश्न॒त्य श्रुतशाली भवन्तमामन्त्य भवत्पिता 'पातकद्ृत्यमिदं चतुष्पदां 
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सथाभूतसपि मानवकाय सनुजशरीरस आवर्गस्प मोक्षस्योपायतया हे राजेन्द्र ! मनोरपेनापि बुरूस 
दुष्प्राष्य॑ तोषघिमष्यमग्ममणिमिव सागरमध्यपतितरत्नमित्र छब्ध्वापि प्राप्यापि मोहेन विप्रढब्धा 
प्रतारिताः केचन मुग्धा मूढा भस्‍समने भूत्ये मणि रध्नं दग्युकामा इव मस्मीकतुंमनस इब का यथेच्छ 
यथा स्यात्तथा कामसोख्यमार्य फल यस्य तथामूत कद्पयन्ति निश्विन्वन्ति। पार्थिवेन्द्र ! दे नृपेन्द्र ! 
पदार्थानां जोवा जीवादीनां याथात्म्यं परयन्ती ति पद्ार्थयाथात्म्यदर॒ध्ास्तु सवादशरखाहशा पुनः ईटशपारवश्यात्‌ 
एस द्िघपारतन्ध्यात्‌ पराचीनाः घिम्ुखः: परस्पराविरोधेन मिथो5विरोधेन साथितः ब्रिवर्गों धघर्माथकामसमूहो 
यैस्तथाभूत। सन्‍्तः स्वयम्‌ अपबर्ग मपि मोक्ष मपि साधु सम्यक साथयेयुः सिद्ध कुयु: इति धर्मदेशनान्तरं 
घर्मोपरेंशात्‌ पश्चात्‌ विनीतानां नम्राणां बन्वुदिताघह हति विनीतबन्धुसुंनिः जननाथनिर्ब॑न्धेन राजेइ्सर- 
जीवंघराप्रहेण भन्‍्वत्‌ अनन॑ जननान्तरं जन्मान्तरं तस्प प्रवन्धस्‍्तमपरि विवधें कधितवान्‌ । 

- $ २८६, भूश्रतामिति--भूड्टतां राज्ञां पुरोग ! शिरोमणे ! पुरा पूर्व जलु भवान्‌ घातकीख़ण्डस्य 
तक्नासद्वित्तीयद्रीपस्य छक्ामायसानं भूषणायमरानं यदू मूमितिकक नगर तस्याधिपते! स्वामिन: पत्रनवेग- 
नाम्नो धान्नोपते राज्षो यशोधर इति नामधेयः पुन्नों भूस्या कदाचन जातुचित्‌ भूरिपरिकरेण महताटोपेन 
नगरबहिरुयाने पुरबाह्षोपचने सरस्तीरे कासारतटे विहरमाणों अमन्‌ तन्र रमणीय सुन्दर जाकपादुशिश्लुं 
मराल॒बाछस्‌ भाछोक्य दृष्ट्ा छीछार्थ केल्यर्थ वधयितुम्‌ एनं परिजनमुखतः सहयायिजनद्वारा पाणौहत्य 
शुद्दीत्वा मिवतयासास प्ररयाजगास । पु बुत्तान्तमुदस्तस उपश्रस्य निशम्य भ्रतशाक्की शाखजक्षानेन 





अपवित्रताका स्थान है, अत्यधिक दुःखोंसे युक्त है ओर अनेक प्रकार की |विध्न-बाध।/ओंसे 
सहित है तथापि मोक्षका उपाय होनेसे हे राजेन्द्र ! मनोरथसे भी दुलभ हे--इच्छा करनेपर 
भी प्राप्त नहीं होता । समुद्रके सध्यमें डूबे हुए मणिके समान इसे प्राप्त कर भी मोहसे ठगे गये 
कितने ही सूखे प्राणी भस्मके लिए समणिको जलानेक्ी इच्छा करते हुए की तरह स्वेच्छानुसार 
काम-सुखका उपभोग करना मात्र ही उसका फल समझते हैं। हे राजेन्द्र ! किन्तु पदार्थ के 
यथार्थ स्वरूपको देखनेबाले आप जैसे पुरुष ऐसो पराधीनतासे बिमुख रहकर परस्परका 
विरोध न करते हुए त्रिबगक्ो सिद्ध करते हैं और अपबर्ग -मोक्षको भो अच्छी तरह सिद्ध कर 
सकते हैं। इस प्रकार धर्मोपदेशके बाद बिनीत जनोंके बन्धु मुनिराजने महाराज जीबन्धर- 
के आभहसे उनके जन्मान्तरकी कथा] भी कही | 

$ २८३. उन्होंने कहा कि दे राजाओंके अग्रेतर! आप पूबे जन्ममें घातकीखण्ड 
द्वीपफे आभरणभूत भूमितित्क नामक नगरके स्वामी पवनवेग नामक राजाके यशोधर 
नामक पुत्र थे। वहाँ किसी समय बहुत भारी परिकरके साथ नगरके बाह्य उद्यानमें 
घूमते हुए आपने हंसका एक सुन्दर बच्चा देखा। क्रोड़ाके अर्थ बढ़ानेके छिए आप उसे 
परिञनके द्वारा पकड़वा कर हाथमें छे छोट आये। इस वृत्तान्तकों सुनकर श्ञास्त्रसे सुशोभित 


>अम्साभ्तरमुत्तास्तः | एकांदकों कम्मः ३२३ 


पततां च॑ स्वास्पदादियोजवस्‌ । यो जनस्तथा चेथ्ते स कष्टायते । आत्मज, धर्मों हि नामात्मनो- 
अन्यस्थ च हिते प्रवृत्तिरहितनिवृत्तिन्‍्व | तथा सति जन्तुना छेदनरोधनताइनत्तापनादीनि पराप- 
निमित्तानि त्वग्रा परिहतंव्यानि भवेयु :। एवमात्मप्रतिकूलाना मन्यजनेपप्यनाचरणं गणयित्वा कारु- 
णिकेन त्वया स्वहिसने स्वाहितवचःकथने स्ववद्रव्यापहरणे स्वस्त्रीग्रहणे च स्वस्थ यथा व्यथा तथा 
परहिसादिषु परेषामप्येषा स्यादिति मनीषां प्रवर्त्यं तन्निवृत्तिरपि कतंव्या। अज़, पुनरथेष्वतिमात्र- 
छोलपता छोकद्रयेप्प्यात्मन: कृत्स्तव्यसननिदानतया निराकरणीया। लोकिकैरपि सप्त व्यसनानीति 
पापहेतुतया पापधिपरदा रचोयंसुराद्ृतपिशितमणिकास्तु यणिता: । किमुत जेनेः । तस्मादिह गृह- 


वियोजन प्रथक्करणम्‌ हद पातकछृत्यं पापकाय बतंत इति शेषः। यो जनः पुरुषस्तथा तेन प्रकारेण 
चेहले पश्ुन्‌ पततश् स्वास्पदाद्वियोजयति स कष्टायते कष्टमनुमबति । आत्मज ! हे पुत्र | धर्मो हि नास 
भातसनतः स्वस्यान्यस्य व दहिते प्रवृत्ति: अहिताकबिवृस्तिश्नेत्यहिसनिवृरिः। सथा खलति तथात्वे सति त्वया 
मबता जल्तूनां प्राणिनां छेद्न क्ण॑पुच्छादिकर नस रोधन गोप्टयादी पञ्धशादौं वा निरोधनम्‌ ताइन॑ 
कशादण्डादिलि: पीडनस तापनमुष्णशछाकादिभिदादनम्‌ एपां दवन्दस्तदादीलि पापनिसित्तानि पापकार- 
णानि परिहतष्यानि €याज्यानि भवेयुः। एनमनेन प्रक्ारेण आत्मअ्रतिकूछानां स्वविदद्धानां कार्याणास्‌ 
अन्यभने5पि पुरुषान्तरेईपि अनाचरणमप्रवतनं चरणं चारिन्र गणगित्वा बुद्ध्वा कारुणिकेन दयाछुबा 
स्वया स्व॒द्विंसने स्वस्थ हिंस(यां स्वाहितबच:कथने स्वस्थाहित प्रतिकूल बढहचो ८सनं तस्य कथने स्व- 
वृज्यस्यापह रणं तस्मिल्‌ स्वस्थ ख्रिया अहणे शव स्वस्यास्सनों यथा ग्रेत प्रद्धारेण ब्यथा पीढा सवतीति शेष: 
तथा तेन प्रकारेण परहिंलादिधु परघातप्रभ्रृतिषु परेषामन्येषमपि एपा ब्यथा स्थादू हृति मर्गषां बुद्धि 
प्रवर्य तस्था निशृत्तिरिति सब्निवृत्तिरपि तत्परिंद्ारोडप कृत ब्या। अन्न प्रासद्विकः इलोकः--अयता घधमसवस्व 
श्रुत्वा चाप्यवधायंताम्‌ | आत्मनः प्रतिकूछानि परेषां न समाचरंत्‌ ॥ ( महामारते )। भद्ज ! बत्स ! पुनरे- 
तदनन्‍्तरम्‌ अर्ेंपु घनेपु क्रतिमान्नलोछुपता साविशयतृष्णा छोकद्॒ये5पि पर्यायद्रथेडपि आत्मन: स्वस्थ 
कृस्स्तब्यसननिदानतया समप्रदु:खकारणत्वेन निराकरणीया दूरीझकरणीया । छोकिकैरपि छोौकिकजनैरपि 'सप्त 
ध्यसननानि' इति पायहेतुतया दुरितनिदानतया पापद्धिराखेटः: परदाराः परस्योसेवनम, चोयमदसादानम, 
छुरा मद्रिपानं चूत घतक्रोडनस पिशितं मांसभ्रक्षण गणिका बेश्यासेबनम्‌ एपां दल्दः पापकिंपरदारचौये- 
आपके पिताने आपको बुलाकर समझाया कि चौपायों अथवा पक्षियोंकों अपने स्थानसे 
वियुक्त करना यह पाप काय है। जो मनुष्य वैसी चेष्टा करता है वह कष्ट भोगता हैँ । 
है पुत्र | अपने तथा दूसरेके हितमें प्रवृत्ति करना और अद्वितसे निवृत्ति धम है। ऐसा होनेपर 
तुम्हें जीवोंको छेरना, ताइ़ना तथा सन्‍्तापित करना आदि पापके काय छोड़ देने चाहिए। 
इस तरह जो काये अपने लिए प्रतिकूल हैं उनका दूसरे मनुष्यके विषयमें भी आचरण नहीं 
करना चाहिए! ऐसा समझ जिस प्रकार अपनी हिंसामें, अपने लिए अहितकारी बचनके 
कहतेमें, अपने द्रव्यके अपदरणमें, तथा अपनी स्त्रीके ग्रहणमें अपने आपको पीड़ा होती है 
उसी प्रकार दूसरोंकी हिंसा आदिके होनेपर दूसरोंकों भी पीड़ा होतो है. ऐसा विचार कर 
तुम्हें दयावन्त हो पर-हिंसा आदिका भी त्याग करना चाहिए। प्रिय पुत्र ! इसके सिबाय 
धनमें जो अत्यन्त छोलुपता है वह दोनों छोकोंमें अपने समस्त दुःखोंका मूल कारण है अतः 
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उसका निराकरण करना चाहिए। छोकिक जनोंने भी पपका कारण होनेसे शिकार, परत्त्री, ३४ 


चोरी, मदिरा, दयृत, मांस और वेश्याका सेवन करना इन्हें सात व्यसन माना है फिर जैनोंकी 


१ म० स्वपदात्‌ । २ क० आत्मषर्मप्रतिक्‌लानाम्‌। 
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8२२ गद्यविस्तामणिः [ २८ओ जोय॑धरस्थ- 


मेधिनामस्माक जेनमार्गे क्रमादपवर्गताघनतया कथितानि मधुमणेमांसनिवृत्ति विशिष्टतबाष्टो मूलगुणा 
इति प्रपज्चितानि पत्चाणुब्रतानि ब्रतत्वेन परिगृह्मापोह्य चापरिगृह्यकाणामपि भावयितुमक्षमम 
क्षपक्षपाते पातकित्वसंपादिवेशाभिनिवेश च बत्स, धर्मवत्थलो भवन्मवपारावारपारप्रापणं परमे- 
शवरपदपड्ूं रहदन्द्रम मन्दमक्तिमंज त्वसू' इति भवते हितमुपादिक्षत्‌ । ' 

8२८४. क्षत्रियोत्तम, तातपादेन प्रणयेन प्रणोते वचः प्रणामाअ जलिचुम्बितोत्तमा ड्रो भवस्भवा- 
नुत्तमपुरुषतया वित्तोपलम्भी रिक्त इब प्रोयमाणः प्रतिगहृृभ्रिगहूंश्वात्मानम्‌ 'अनात्मश्ेन मया कृत- 
मज्ञोनोचितम्‌' इत्यपतितिमप्यतिमहतीं भगवतः स्वदुश्चित्तप्रायश्चित्ततया विधिना विदवानस्तावत्‌ 


सुराधूतपिशिवरणिकारतु _गणिता: प्रसंख्याताः किमुत जैने: पारछोकिकद्दितोथतै: तस्मास्कारणात्‌ इंद 


औैनमाग मोक्षमां अत्माक गृसमेतरिनां ग्रहस्थातां क्रमात्‌ अरवरगध।घवतया मोक्षद्ेतुस्बेन कथितानि 
निर्दिष्टनि मधुमग्रमांसानां माक्षिकमद्रापिशितानां निशृत्तिस्यागह्तहिशिष्रतया अष्टो सूछगुणा इति 
प्रपश्चितानि विस्तरितानि पतब्चाशुब्रतानि--अहिसाणुब्रतं सत्याणुवतम अचीर्षाणुव्त अह्मय बर्या गुन्नतं 
परिप्रहपरिमाणाणुचरयं चेस्यणुवतपश्धरूम 'मद्यमांक्मधुत्यागीः सहाणुधवपत्चकम्‌ | भरष्टो मूछगुणानाहुर्गू हिणां 
अमगोत्तमाः । इति रत्नकरण्डक्रावकाचारे समन्‍्ततद्ृस्तामिदबननम। बअतसरवेन ब्रवरूपेण परिसृझ 
स्वीकृत्य अयरिगृद्याहाणामयि छोकिकानामपि जनानां सावयितु चिस्तयितुम अश्षमसयोग्यम्‌ अक्षेषर 
हथोकेपु पक्ष पातो5मिनिवे शस्तम्‌ पातकित्व सपापत्वं संपादयतीस्परेवंशीछों यो बेशामिनिवेशों सोगामि- 
प्रायस्त थ अपोह्य स्यक्त्वा बस्प ! हैं तात ! धमंवध्सछो घमस्नेहयुक्तो भबन्‌ मंत्र एवं पारावारों भव॒पारा- 
वारस्तस्य पारस्य प्रापण प्राप्ति परमेइबरस्थाहतः पदपक्षेर॒॑३ थोश्चरणाइजयोदवन्द्ट युग च अमन्द भक्ति: 
सातविशयमक्तियुक्तः सन्‌ सव॑ भज सेवस्व' इतोत्यं भते द्वितं श्रेय उपादिक्षत्‌ उपदिदेश । 

६ २६७. क्षत्रियेपूततम: क्षत्रियोत्ततस्ता्सस्बद्धों हे क्षत्रिषोत्तम ! हे जपेस्द्र ! तातपादेन पूज्यपिन्ना 
प्रगयेन स्मेहेन प्रमीत निर्दिष्ट बचःप्रगामाअलिना चुम्बित स्पृष्टमुत्तमाड़ शिरो यध््य तथामतों मबन्‌ मवांध्खवम्‌ 
उत्तम पुरुषत भा कोकोत्तरपुरुषल्वेन वित्तोपलस्भी धनोपकछःली रिक इव दरित्र इव प्रीयमाणः प्रसक्ष: प्रतियहृन्‌ 
स्वीकुर्बन्‌ू आसमान न जानात॑.स्यनाध्मज्षस्तेन मया क्षक्षानोचितं सुढजनाईं कृतम्‌' इति आरस्मानं निगृह्रन्‌ 
दण्डयंश्र स्व दु श्रित्तस्य स्त्रकोयदु मं नसः प्रायश्रित्ततया प्र/य श्वित्तत्वेन मगवती जिनेन्द्रस्थ|तिमहती बिशाकतरास्‌ 
अपनचिति पूजा विधिना यथाविषि विदघानः कुर्वाण: तावत्‌ साकश्पेन “भध्ुना सम्त्रति अस्मातिः अनुभुज्य- 








तो बात ही क्या है ? इसलिए हम गृहस्थोंके लिए इंस जैनम।गेंमें क्रम-कमसे मोक्षका साधन 
होनेसे ज्ञिनका कथन किया गया है तथा जो मधु सद्य और मांसके त्यागसे विशिष्ट होनेके 
कारण अष्टमूल गुण रूपसे उल्लिखित है. ऐसे पॉच ,अथुन्नतोंकों त्रत रूससे स्वीकृत कर तथा 
अन्य धर्मियोंके लिए भी जो विचार करनेके अयोग्य है ऐसी दयतासक्तिको, एवं पापी बनाने- 
बालो पेश्यासक्तिका छोड़कर द्वे बत्स ! धर्मके स्नेहीं बनो और संसार-सागरके पार पहुँचाने- 
वाले परमेश्वरके चरणकमलछोंके युगलकी बहुत भारी भक्तिके साथ सेवा करो! इस प्रकार 
आपके छिए हितका उपदेश दिया। 

६ २८४. मुनिराजने कहा कि हे क्षत्रियोत्तम ! पिताने स्लेहपूवंक जो बचन कहे 
थे उन्‍हें आपने हाथ जड़ मस्तकसे छगाकर अहण किया और उत्तम पुरुष होनेके कारण आप 
उस प्रकार प्रसन्‍त हुए जिस प्रकार कि धनको प्राप्त करनेबाछा द्रिद्र सनुष्य होता है। अपने 
आपका निम्ह करते हुए आपने इस विचारसे कि 'मैंने आत्मस्वरूपफो न जानकर अज्ञानीके 
योग्य काये किया है” अपने दुर्विचारोंके प्रायशिवसके रूपमें भगवान्‌ जिलेन्द्रको बहुत बढ़ी 





३ क० ख० ग० भावयितु दक्षम्‌ । 


>खम्पास्तरक्तपन्त:-] एकादशो झब्स: धरे 


अधुतास्मामिरनुभुज्यमानमपि भुक्तपूर्वमेव मम पूर्वभवानामानन्त्यात्‌ । अनन्तमपि पुदुगलाभोगं 


मोगोपभोगत्वेन यदहमभुक्षि । भोवतुं भुक्तोज्य्ितमुच्छिष्टमिव विशिष्टेन केन जिचीयंतास्‌ | इति. 


वियारणप्रचीयमानवे राग्यः प्रव्॒ज्य तपोबछादबलाभिरमूभि: समममरसुखमनुभूय भूयो5पि भूमो 
भूपतिरभूतू । राजकुझजर, पुरा राजहंसशिशो: पओ्जरबन्धेन बन्धुविरहविधिना च लोकबन्धो- 
भँवतो5पि बन्घुवियोगेन सह बन्ध: किलासीत्‌' इति | 


६ २८५, एवमकरारणबन्बोदचा रणेन्द्राक्ोकनदबन्धो: कोकनदराशिरिव लब्धप्रबोध: स 
लब्थवर्णाग्रणीध॑ रणीपति:, पीयूषे स्थिते विषमग्न इव विषीदन्‌, साम्राज्यात्तपोराज्ये रज्यनु, 
मानसपि सेब्यमानमपि पूत्र भुक्तमिति भुक्तपूर्व सदेव भुक्तप॒अमेव मम राजपुश्रस्य पूवभवानां पू्वपर्यायाणास्‌ 
आनम्त्यात्‌ । यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ अहं मोगोपभोगस्वेल 'भुक्त्वा परिहातब्यों सोग! भुक्ध्वा पुनश्च सोक्तब्यः । 
डपभोगो$शन व सनभभ्ृति: पाछेन्द्रियो विषय: )।' इति रलकरण्डश्रायकाचारे मोगोपमोगलक्षणम्‌। अनम्तमपि 
पुदूगक्ा मोगम्‌ अभुक्षि भुक्तवान्‌ ततो भुक्तोश्ितं मुक्तव्यक्तर्‌ उच्छिष्टमव मोक्तुं केन विशिष्टेन विद्यीयताम्‌ 
संगृहाताम्‌ ।' इतीस्थं विचारणेन विमशंन प्रचोयमान वर्सान बैराग्यं यस्‍्य तथाभूतः सन्‌ प्रद्मज्य दीक्षामा- 
दाय तपोबलात्‌ तपथः सासर्थ्यात्‌ अमुमिरेतामिः अवक्काभिनरििः सम॑ साथंम भमरसुर्ख देवसातस्‌ 
अनुभूय भयो5पि पुनरपि मूमौ एथिव्यां मुपतिः एथिवीपति: अमृत्‌ । राजकुअर हे लृपश्रेष्ट ! पुरा यशोघर- 
पाये राजहंपरशिशोमंराकप्राकस्य पञ्ऋ॒रबन्धेन शकाकामृहबन्धनेन बन्धूनां मातापिश्रादीनामिश्जनानां 
विरहो वियोगस्तस्थ विधिना करणेन च लोकबन्घोजगद्धितस्य सबतो5पि तवापि बन्धुवियोगेन इृष्टजन- 
विरद्देण सह बन्धः किलेति वाक्याढंकारे आसीदू बभुव । 

$ २८७. एबसिति--एवमनेन प्रड्राेण अकारणबन्धोरहेतुहितकारकात्‌ चारणेन्द्रात्‌ चारणर्षि- 
प्रमुखात्‌ कोकनदुअब्धो: सूर्यात्‌ कोकनदराशिरिव रक्तारविन्दबृन्दमिव कब्घः प्राप्तः प्रबोधः प्रकृष्शानं पक्षे 
बविकासो येन तथाभूत: स छब्धवर्णानां विदुषामग्रणीः प्रधानो धरणीपतिनृपरो जोवंधरः पीयूषे स्थिते अझते 
विधमाने विषमग्न हुव गरलनिमरन हव विषीदन खेदमनुमवनू, साम्राज्यात्‌ तपोराज्पे तय एवं राज्य 





पूजा की । उसो समय आपने यह बिचार भी किया कि 'इस समय हम जो सुख भोग रहे हैं 


बह भुक्त पूव है--उसे हम पहले भोग चुके हैं क्योंकि हमारे पू्वभव अनन्त हो चुके हैं । 
अनन्त पुदूगलके समूहका मैं भोगोपभोगके रूपमें उपभोग कर चुका हूँ इसलिए यह सब भोग 
कर छोड़े हुएके समान उच्छ्िष्ट हैं। ऐसा कौन विशिष्ट पुरुष होगा जो इसे म्रहण करेगा ?! 
इस बविचारकफे आते ही आपका बैराग्य बढ़ गया जिससे आपने दोक्षा छे ली । तदनन्तर तपके 
बलसे इन स्त्रियोंके साथ स्वग सुखका उपभोग कर आप पुनः अ्ृथिबीपर राजा हुए हैं। हे 
राजश्रेष्ठ | आपने पूर्वभवमें राजहंसके बच्चेकी पिंजड़ेमें बन्द किया था तथा उसे उसके 
बन्घुजनोंसे वियुक्त किया था इसलिए लोकके बन्धु-स्वरूप आपका बन्धुजनोंके वियोगके 
साथ-साथ बन्धन हुआ | 


$ २८५. इस तरह जिस अकार सूयेसे कमलराशिको प्रबोध--विकास होता है उसो 
प्रंकार अकारण बस्धु तथा चारण ऋद्धिधा रियोंमें श्रेष्ठ मुनिराजसे जिन्हें प्रयोध--सम्यग्शान 
प्राप्त हुआ था, जो विद्वानोंमें अग्रेसर थे ऐसे जीवन्धर महाराज अमृतके रहते हुए विषमग्नके 
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४२४ गद्यविश्तासणिः [ श्थण जीदंधरस्थ - 


नियोज्य इब नौचैशपचरन्‌ वाचंयमवुन्दा रकम, सदर: सावरज: सवयस्यश्च सादर॑ सप्रणामं सबि- 
नय॑ सगुणस्तवं सप्राचन॑ सचापृच्छय राजपुरीमगच्छत्‌ । तत्र चाहुतप्रविष्टान्‌ पुरहुतगुरुकृत्यानमा- 
त्यान्‌ पुरौकसः पुरोधसं च पुरातननिजवंशजानामपि शमिनि बयसि योगेन तनुत्यजां प्राचुय प्रदर्श- 
यन्‌ भ्रकृतिस्थान्‌ कृत्वा पुनः कतेव्यं च तेर्मन्त्रयित्वा नियन्त्रणापुर्वक याचितेनापि नन्‍्दाढब्ेन विरवित- 
दाढ्धाद्‌ विसृज्यमानं राज्यं कवचहुराय वंश्यज्येष्ठाय श्रेष्ठ|ुणपात्राय पेतृक॑ नाम संदधते गन्धवंदत्ता- 
नन्‍्दनाय दत्तवान्‌ । उकतवांश्चास्मे 'वत्स, सदा धमंवत्सलेन प्रजानुरागिणा प्रक्ृतिरजिजिना स्थान- 

दायिना न्यायाथंगवेषिगा निरथंक्रविधिद्वेषिणा स्मितपूर्व भाषिणा गुणवृद्धसेविना दु्जेनबजिना 


तस्मिन्‌ रज्यन्‌ रागं कुर्ताण:, नियोम्य हव सेवक इहव वार्ययमा मुनपस्तेषु बृन्दारक श्रेष्ट चारणबि नीचे- 
नेच्रत्वेत डपचरन्‌ सेबमानः, दरें: सदर वर्तमानः सदरः सस्ोक', सावरजों छघुत्ततासिसहित:, सवयस्यश्र 
समित्रश्न सादर सप्तत्कारं सप्रणामं सनमस्कारं सविनयं॑ विनयोपेत॑ सगुणस्तवं गुणानां स्तवेन स्तुध्या 
सहित सवाचन पाम्यथन च आपूच्छय राजपुरी स्व॒राजधानोस्‌ अगच्ठत्‌ । तंत्र चेति-तत्र च॑ राजपुर्यास्‌ 
आदाबाहुता: पश्चातप्रतिश हृस्याहुतप्रविष्टास्वन्‌ भाकरारितकृतप्रवेशान्‌ पुरुद्वतादपि पुरन्‍्दरादपि गुर श्रेष्ठ 
कृष्यं कार्य येषां तथाभूतान्‌ भमात्यान्‌ मन्त्रिणः पुरोकतोो नगरबासिनः पुरोधपं पुरोहित व पुरातनाः पूव- 
सवा ये निमरवंशजा आस्मकुशोस्पकन्नास्तेबासपि श।मेनि अन्ध्ये ववसि अवस्थायां पाधेफ्य इति थावत्‌ योगेन 
संन्यासेन तलुस्यजां शरीरत्पज्ञाम्‌ प्रचुयताधिक्य प्रदर्शयन्‌ प्रकृतिस्पान्‌ स्वृभावस्थान्‌ कृत्वा विधाय सै: 
सह्द पुनः कतोड्यं च काणीय॑ कार्य व सम्त्रय्रित्वा विम्द्य नियन्त्रगापूंक समाग्रदपू्वेकमपि याचितेन 
पराज्यं कुछ इत़ि प्रार्थितेत नन्‍्दाह्येवापि छघुपनामिनापि विसृज्यमानं स्यज्यमानं राज्यं कव वहराय बमे- 
भोरणयोग्याय वंशे मद्रा बंइ्यास्तेषु ज्येष्ठः श्रेष्टतासी श्रेष्ठपुणानां पात्न तस्मे उत्कृष्ट[ुणसाजनाय पैतक 
पितुरागतं 'धत्यंघर' इति नाम संदधते छुतवते गन्अवंदत्तानन्दनाय दत्तवान्‌। अस्से पुत्राय हति उफ्तवांश्व 
कथितयांक्ष । इतोति किम्‌ | वत्स | त्वया सदा एवं साब्यम्‌ । एवमिति क्रिमू । आइ--घर्म वत्सकः सस्नेह- 
होन घर्मबस्प ढेन, प्रजाया अनुराग: प्रजानुराग: स विद्यते यस्य तेन प्रजास्नेहव्ता, प्रकृतीसन्ध्यादीन्‌ 
रक्षयति रक्तान्‌ करोतोस्पेवं श्ोऊ व्वैव, स्थान प्रददातीजि स्थानप्रदायी तेन, न्‍्यायेनाथ गशेषयतीति तेम 


दि को 


न्यायाथवेषिणा, निरर्थकविधि निप्रयोजनकार्य द्वेश्रोत्रि निरथकैविधिह्ेषी तेन, स्मितपूर्व साधत हस्येजं- 





समान विषाद करते हुए, साम्राज्यसे बिरक्त हो तपके राज्यमें राग करते हुए, स्ृत्यकी तरह 
मुनिराजके प्रति अत्यन्त नम्रतासे व्यवहर करते हुए, स्त्रियों भाइयों और मित्रोंके साथ 
आदर, प्रगाम, बिनय, गुणोंका स्तवन, तथा याचना पूथक मुनिराजसे पूछकऋर राजपुरी गये । 
वहाँ उन्होंने बृहस्पतिके समान काय करनेबत्ाले मम्त्रियों, नगरवासियों एबं पुरोहितोंको 
बुलाया | बुलाने पर वे सब प्रविष्ट हुएई। अपने व॑ शर्में उत्पन्न हुए पूबे पुरुषोंमें अधिकता उन्हीं 
की है जिन्होंने वृद्धावस्थामें योगके द्वारा शरोरका परित्याग किया है! यह दिखलाते हुए उन्होंने 
उन सबको प्रकृतिस्थ--शान्त किया तथा उनके साथ करने योग्य कारयेकों मन्त्रणा को। 
उन्होंने राज्य सम्भालनेके लिए नियन्त्रणापूषक छोटे भाई नन्दात्यसे बहुत याचना को 
परन्तु उसने विरक्तिमें अत्यन्त हृढ़ होनेके कारण राज्य छोड़ दिया--उसे छेना स्वीकृत नहीं 
किया । अन्तमें उन्होंने कबच धारण करनेके योग्य अवस्थामें स्थित, कुछके पुत्रोंमें भरेष्ठ गुणोंके 
पात्न एवं पिदू ऋमसे आगत सत्यन्धर नामको घारण करनेवाले गन्धकेदत्ताके पुत्रको राज्य 
दिया और उससे कहा कि पुत्र ! तुझे सदा धर्मके साथ स्नेह रखनेवाला, प्रजाके साथ 
अनुराग फरनेवाछा, मन्त्रियोंको प्रसन्न रखनेवाला, स्थान देनेबाछा, न्यायपूर्ण अर्थकी खोज 
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_परशिवृत्तामत ] शकादशो छम्मः छ२४ं 


दूरभाविवितकिणा हिताहितजातविवेकिता विहिंतविधायिना शक्‍्यारम्भिणा शक्‍यफलाकाडिक्षणा 
कृतप्रत्यवेक्षणा कृतस्थापनव्यसनिना गतानुशयद्रुहा प्रमादक्ृतानुलोपिना 'सचिववच:अ्राविणा 
पराकृतवेदिना परोक्षितपरिग्राहिणा परिभवासहिष्णुना शिक्षासहेन देहरक्षावहेन देशरक्षाकृता 
युक्तदण्डयोजिना रिपुमण्डलहृदयभिदा देशकालविदा लिड्रावेच्रसंविदा यथा्थ॑विदपसपेण हुषीक- 
पारवध्यमुषा गुरुभक्तिजुषा च त्वया भवितव्यम इति। 

$ २८६. ततश्च तदिदमबबुध्य शुचा दग्धरज्जुसोदरी भूता: क़ृशोदरीराहूय 'प्रिया:, किमे- 


शीछेन मधुरमाषिणा, गुणेद॒यादाक्षिण्यादिमिदृंद्धा: श्रेष्ठात्तन्‌ सेवत हत्येवंशीछेन, दुर्जनानदुमुखान्‌ बर्ज- 
यति स्यजतीति तेन, दूरमाविन वूरवर्तिनं पदार्थ वितकयति विचारयति तेन हिताहितयोर्जातो यो बिवेकः 
सो5स्त्रीति यस्प्र तेन हिताहितबिवेहज्ञंन, विद्वितं शास्त्रनिर्दिष्ट विदृधाति करोतीति विद्वितविधायी तेन, 
शक्यमारभत॒हृत्येबंशीरूस्तेन यावच्छक्य तावस्कार्यारस्मिणा, शबपयं प्राप्यं फर्छ कारुक्षति तेन शक्‍यपख्त- 
काहक्षिणा, कृत विहितं कार्य प्रस्थवेक्षी समवक्ोकत इत्येबंशीलेन कृतप्रत्यवेक्षिणा, कृतस्य स्थापनं 
स्थिरीकरणमेव ब्यसनं कृतस्थापनब्यसन तद्विश्वते यस्य तेन कृत स्थापनवब्यसनिमा, गतानां नष्टानामनुशयं 
पश्चात्तापं द्ुह्मति तेन गतानुशयहुहा, प्रमादेनानवधानतयानुछोपयतीति तेन प्रमादकृतानुकोपिना, 
सचियानां मन्त्रिणां बचांसि श्ूणोतीति तेन सचिवबचःश्राविणा, पराकृनमितरहृदय बेश्तिं वेत्ति आनातीति 
तेन पराकूतवेदिना, परीक्षितं परिग्रह्लातीति तेन परीक्षितपरिभ्राहिणा, परिभ्रवस्थासहिष्णुस्तेन अनादरा- 
सहिष्णुना शिक्षाया: सहस्तेन शिक्षासहेन गुरुजनानां शिक्षां सोहुं शक्तेन देहस्य रक्षा देहरक्षा तस्या 
चहस्तेन देहरक्ष।यहेन शरीररक्षाकारिणा देशस्य रक्षां करोतीति देशरक्षाकृत्‌ तेन राष्ट्रक्षाकारिणा, युक्त 
दण्ड योजयतीति युक्तरण्डयोजी तेन उचितद्ण्डदायिना, रिपुमण्डकस्य शा्रराष्ट्र्प शत्रसमूहस्य वा 
हृदयं मध्य चित्त वा भिनत्तीति रिपुमण्डकह्दंयभिद्‌ तेन, देशकालो क्षेश्रत मय वेज जानातीति देशकाछ- 
विदू वेन, छिज्जेन बाह्यसाधनेनावेदा जश्ातुमनह्ा संबित्‌ ज्ञानं यसय तेन, बधाथविदः सत्यसमाचारज्ञा 
अपसर्पा गुप्तचरा यस्‍्य तेन, यथार्थविदपसपंण, हृषोकाणामिन्द्रियाणां पारबइ्य पारतन्त्यं मुष्णातीति 
हृषीकपारवश्यमुट तेन, युरू्णा मक्ति जुषन्ते प्रीत्या सेवन्त द॒ति गुरुमक्तिजुट तेन । 

8 २८६. ततखथ्र--ततदइ्थ तदनम्तरं घ तदिदं बैराग्यप्रकरणम्‌ भवद्ुध्य श्ात्वा झुवा शोकेन 
दग्धरज्जुसोदरी भूता दग्धरश्मिसदशीः क्शोदरीस्वन्वज्ली: आहूय “प्रिया: ! एचमनेन प्रकारेण शाछीनतया- 


करनेबाला, निरथेक कायसे द्वेप रखनेवाला, मन्द मुसकान पूवेक बोछनेवाछा, गुणोंसे पृद्ध 
जनोंकी सेवा करनेत्राला, दुजेनोंको छोड़नेशरला, दूर तक विचार करनेवाला, हित-अद्दितका 
विवेक रखनेव[छा, शास्त्र विहित कायको करनेवाढा, शक्तय कार्यका प्रारम्भ करनेबाला, शक््य 
फलको इच्छा रखनेवाला, किये हुए कायकी देख-रेख करनेवाला, किये हुए कायकों स्थिर 
रखनेके व्यसनसे युक्त, बीती बातके प३चात्तापके साथ द्रोह करनेबाला, प्रमादसे किये हुए 
कायको दूर करनेबाछा, मन्त्रियोंके बचनोंको अच्छी तरह मुननेबाला, दूसरेके अभिप्रायको 
जाननेबाछा, परीक्षित व्यक्तिको स्वीकृत करनेवाला, परिभवकों नहीं सहनेबाला, शिक्षाको 
सहन फरनेवाला, देहकी रक्षाको धारण करनेवाला, देशको रक्षा करनेबाला, उचित दण्डकी 
योजना करनेवाला, शत्रु समूहके हृदयकों भेदन करनेबार, देश और कालको जाननेबाला 
चिह्रोंसे अज्ञेय अम्रिप्रायकरी घारण करनेबाला, यथाथताकों जाननेबाले गुप्तचरोंसे सहिस, 
इन्द्रियोंकी पराधीनवाको दूर करनेवाला तथा गुरुभक्तिसे सहित होना चाहिए। 

६ ८६. तद्नन्तर यह सब जानकर जो शोकसे जली हुई रस्सीके समान हो रही थीं 

१, म० सचिववच:प्रश्नाविणा । 

प्र्ड 











०9 


१५ 


ब््क 


ब्ड्‌ 


३५ 


१७ 


११ 


३७ 


रे 


३३६ तधाचित्तामणिः [ श८घ३ जीपंचारश्म-- 


व्धभिमूयध्वे शाकीनतया । जगति जातेष्वजातमृतथ: के ताम । केवल यावदायुरवस्थितास्तदलु 
संश्चिताशद वमु सर्वेक्षव तनुभुतः। सर्वथा नव्वरशरीरेण . यद्यनश्वस्सुल्ल स्िद्धथेदिदमेव 
तनु बुद्धिमद्धिरदा साध्यम । अड्ठे | मुस्थाट, पुथरमावनिरततवाय बहुसिरापिनद्धकीकसे 
भाद॑वसंपादनाथ रुधिराष्ट्रीझते प्राचुर्वादन्तगंतमछानामनन्‍्तर्भावात्संततस्थन्शय संकल्पितनवद्धारि 
मांसटालसवायसादिवयसामदशंनाय पिशिताच्छादिवमंत्रि कं शिल्पिकोशलेत बहिरुज्ज्वकूतरे 
क्वरोरेरिमिल्किमु यूयं सस्पुह्म: । तहि गहंणीयमिदं न स्थादस्थान्तरस्वरूपे बहिगंतेडपि प्राथिता वा 
यूयमेतस्प्रेक्षितुं यद्दि समर्था:। ततः शरीरस्थ विघदनात्यागेव घटध्व॑ं यूयमपि तपसे इति सा: 


3००5३ लप ५२८८ पकने ८ “रह न + ० मपर+3+ सबक «५ ; लेकर हक: सेवन २ भवन -रे जनक 


इश्ृश्टतया किम्‌ अभिभूयध्चे क्रिमाक्ान्ता सवथ । जगति छोके जातेपूत्पश्रेजु न जाता सतिस्टश्युयेंषां तथा- 
झूता: के नाम । अपि तु न केडपीश्यर्थ: | ननु निश्रयेम सर्वे5पि निखिछा जअपि तलुभ्तः प्राणिन: केवर्ल 
यावदायुः जोधित यावत्‌ अवस्थित.: स्थिता भवन्ति तदनु संस्थिताश्न झताश्न जाग्न्‍्ते । सबंधा सर्व- 
प्रकारेण नश्वश्शरोरेण मजुराज्नेन यदि अनश्वरसुखमत्रिनाशिसुर्स सिध्येत्‌ प्राप्येत हदमेब ननु निश्चयेन 
बुढिमजिः अद्2धा यथाथंतया साध्य साधनीयस्‌। भहो समुग्धा:। अये मूर्खा: । एथग्मावस्य विकिरणस्य 
निश्चनाय दृशेकरणाय वहुधिरासिनेंक्नाडीसि: पिनद्धानि बद्धान कीकसान्यस्थीनि यह्मिस्तस्मिन्‌ 
साइवस्य कोमफश्वस्य संवादनाय प्रपपणाय रुधिरेण रक्तेनादीकृते किछमे, अन्तगतमछानास्‌ अन्तःस्थित- 
मछानां प्रायुर्यादाधिक्यात्‌ अनन्तर्भावात्‌ अम्तर्मातुमशक्यर्वात्‌ संततः शाइवतिकः स्थन्दों मस्प्रवहन 
यस्य तस्मिनू, संकलिपितानि नवद्वाराणि नेन्ननासिकादीनि यस्‍स्मिस्तरिमन्‌ू, मॉसछाऊसानि पिशित- 
प्रियासि थाति वाथसादिवश्ञाँसि काका दिपक्षिणस्तेषास्‌ अद्शन।य अनवछोकनाग्र ते न पश्यन्तु हृति 
बुदयति सात्र: पिशिताचछादि मांसासछादि चर्म त्वक यस्‍्य तस्मिन्‌, कमेव शिक्षपी कार्य ३ रस्तस्य कौशलेन 
चातुयंश यहिः उक्जलतरे5तिघवके अस्मिन्‌ शरीरे यूयं किमु सस्पृद्रा: सतृष्णा:। अस्य शरीरस्थ 
अम्तरस्व्ररूपे बहिर्सतेडपि प्रार्थिता था अनुरुद्धा अपि यूयम्‌ एक्बटरीरं प्रक्षितुं द्ष्दुं समर्था: शक्ता थदि 
जायेरन्‌ इति शेषर्त्हिं हद शहंजीयं मिरुइनीवं न सयात्‌। ततस्तस्मात्कारणात्‌ शरीरश्य विघटनाद 


ऐसी स्थत्रियोंको बुछाकर उन्होंने उन्हें इस प्रकार सम्बोधित क्रिया--अद्दो वल्लभाओ ! तुम 
छोम इस तरह झोकसे क्यों अभिभूत हो रही हो ? जगत्‌में उत्पन्न होनेत्राले मनुष्योमें ऐसे 
कौन हैं जिनको मृत्यु न हुई हो ? यह निहचय है कि सभी प्राणी आयुपरयन्त ही स्थित रहते 
हैं उसके बाद नियमसे मर जाते हैं। यदि सवथा नष्ट हो जानेबाले शरीरसे अविनाशी मुख 
सिद्ध होता है तो बुद्धिमानोंकी यह यथाथ में सिद्ध करने योग्य है । अह्ो. मूखोओ ! प्रथगूभाव 
को दूर करनेके छिए (कहीं त्रिचर कर अलग-अछग न ही जावे इस भयसे ) जिसकी 
हृड्याँ नाना प्रकारको नसोंसे बँधी हुई हैं, कोमछता प्राप्त करनेके छिए जो गरक्तसे ग्रीढा 
किया गया है, भीतर स्थित रहनेबाले- मछोंकी प्रचुरतासे तथा उनके भीतर नहीं समा सकनेके 
कारण निरन्तर बहते गहनेके लिए जिसमें नो द्वारोंको रचना की गयी है, मांसकी इच्छा 
रखनेव ले कीआ आदि पक्षो न देख सकें इसलिए जिसके मॉसकों चमड़ा आरुछादित कर 
रहा है, और कसेरूपी कारीगरकी कुशछतासे जो बाहर अत्यन्त उज्ज्यल जान पड़ता है ऐसे 
इस शरीरमें तुम छोग क्यों इच्छा रख रही है। ? यदि इसका भीतरी स्थरूप बाहर आ जाय 
और तुम सब प्राथेना करनेपर भो इसे देखनेके छिए समर्थ रहो आओ तो यह निन्‍्दनीय 
नहीं कहलावे । इसलिए शरीरके नष्ट होनेके पहले ही तुम सब भी तपके छिए तैयार हो 


१. क० ख० ग० 'अहो नाध्ति । 


>विरक्तिशृकल्त: ] एकादशों लश्मः ३१७ 


संबोध्य गत्यमावात्तास्वपि तपसे समुद्धतासु जातानन्देन नन्‍्दादयेन सम॑ रथकृटयोह्यमानमह्माध्यं- 
राशिरनध्यंशेवधिमाप्तुमटप्नश्रीक इव समाजयन्मगवत: पारमेश्वयंश्रिया बधेमानस्य श्रीवर्धभान- 
स्वामिनः श्रोसभाभिमुख: प्रयातुं प्रचक्रमे । 

6 २८७. अथ जीवंधरमहाराज: श्षवणकट्ना प्रयाणध्वनिना प्रयाणे विश्वते, प्रसरदर्भजकू- 
पूरेषु पौरेष्‌ त॑ प्रणाम॑ प्रणाम॑ तदोबगुणं स्मारं स्मारं सस्य यथोचितं बाचं वाचमनेकप्रयाणपथम- 
नुप्रयाय तत्प्रयासतः' प्रतिनिवृत्तेषु, सामात्यं सत्यंधरमहाराजमपि समुबितवात॑या निवर्त्य, निवु- 
त्तिपरे: पर:सहख्रतरैनरे: परिगत: परयंश्रुमुखेः पारिषद्पायिवेतिहिताञजजलिभिरमिहितालोक- 
आच्दे नुद्रुतो द्रुतं विद्रावितविश्वछ्ोकोपद्रवं भद्रपरिणामात्चितभव्यलोकंसेव्यमव्याजरमणीयं सकलछ- 





विनाशञात्‌ प्रागेव पूवेमेव यूटमपि तपसे घटध्वं यत्नं कुरष्वम्‌ ' दृति ता; प्रियाः सल्योध्य गध्यमावात्‌ 
उपायान्तराभावात्‌ ठास्वपि प्रियास्वपि तपल्ले तपश्च'णाय समुश्रतासु सतीषु जात: समुसत्पक्ष आन्दों 
हर्षो यस्य तेन तथाभूतेन नन्‍्दाठग्रेन कनिष्ठेन सम रथकटंयया स्थन्दनसमूद्देनोह्ममानो महा।घराशि: 
प्रशस्तार्धसमूहों यस्य तथाभूतः अनध्यशेवधिमसृत्यनिधि आपतुं प्राप्तूम्‌ अटन्‌ गचछन्‌ अश्रीक हे 
दर इब सगवतों जिनेसख्धान्‌ समाजयत्‌ पूजयन पारमैश््य शिया प्रातिहायंक्ृक्षम्या बधत हति वधेमान- 
स्‍्तस्थ समेधमानस्य क्रीवधेसानस्वामिन: पश्चिम्रतीथंकरस्य श्रीसमामिमुखः समदसरणसंमुखः सन्‌ 
प्रयातुं प्रचछितुं प्रयक्रमे तत्परो5$भूत । 

ह २८७, अधथेति--अथानन्वरं जीवंधरमदाराजः अवणऊदुना कर्णकटुना प्रयाणर्थ ध्यनिस्तेन 
प्रस्था नशब्देन प्रयाणे प्रध्यने विश्वते प्रसिद्धे, प्रसरन्‌ प्रवहन्‌ अश्रुजरूपूरो बाष्पप्रवाहों येषां तेपु पौरेचु 
नागरिकैपु त॑ महाराज प्रणाम॑ प्रणाम प्रणम्य प्रणम्य तदीयगुर्ण स्मारं स्मारं स्मृस्ता स्सृत्वा तस्य यथोचित॑ 
ययाहईं बाच वाचम्‌ उकसवा उकत्या अनेकप्रयाणपर्थ नैकप्रयाणमार्मस्‌ अनुप्रयाय अनुगम्य तस्य महाराजस्य 
प्रयासत: अ्गत्नतः प्रतिनिश्वस्तेपु प्रस्यागतेषु सस्सु साम्राध्य खसचित्रं सत्यंघरमहाराजमपरि नूततासलि- 
पिक्रमदाराजमपि समुचितितातया योग्यवार्ताकापेन निवर्त्य प्रस्यागमय्त्र निदयृत्तिपरैर्वेरास्यतत्परेः परः- 
सहस्न॒तर: सहखादप्यधिकै: नर: परिगतः परिवेशित: प्यश्र साश्र मुख बदन येषां तथा भूतेः पारिषद्पार्थिवः 
समासदुभूषतिमि: विहिताब्जलिमिर्यद्धहस्तसम्पुदेः अभिद्वित: कथित भ्राकोकशब्दो जयशब्दों यैस्तथावूत्तैः 


जाओ | दूसरा उपाथ न द्ोनेसे जब वे सब रित्रियाँ भी तपके लिए उद्यत हो गयीं तब आनन्द 
विभोर नन्दाछ्यके साथ रथोंके समूहसे लछे जाने योग्य उत्तम अर्धोकी राशिसे युक्त हो, जिस 
प्रकार कोई द्रिद्र मनुष्य अमूल्य निधिको प्राप्त करनेके लिए जावे उसी प्रकार जीवन्धर 
स्वामी भी परम ऐडवर्ये-लक्ष्मीसे बढ़नेवाले श्रीबधमानस्वामीकी सभाके सम्मुख प्रयाण 
करनेफे लिए उद्यत हुए | 

$ २८७. तद॑नन्तर कानोंके लिए तीक्ष्ण छगनेबाले प्रयाणके शब्दसे जब उनके प्रस्थान- 
की बातो सब ओर फेल गयी तथा जिनके नेत्रोंसे अश्र जलका प्रवाह फेल रद्रा था ऐसे 
नागरिक छोग जब बार-बार प्रणाम करके, उनके गुणोंका बार-बार स्मरण करके, उनकी 
प्रशंसामें यथा योग्य बार-पार वचन कह कर ओर अनेक पड़ाब तक पीछे-पीछे चछकर उनके 
प्रथा तसे छोट गये तब जीवन्धर महाराजने मन्त्रियोंसहित नूतन राजा सत्यन्धर महारान्रकों 
भी क्ोम्य बातसि बापिस छोटा दिया और बेरास्यमें तत्पर रहनेबाछे हजारों मनुष्योंसे युक्त 
हो वे समवसरणकी ओर चर पड़े । उस समय जिनके मुख आँसुओंसे युक्त थे तथा जो दाथ 
जोड़कर जय-हुय शब्दका उच्चारण कर रहे थे ऐसे सभासद्‌ राजा उनके पीछे-पीछे चल 








६. क० तत्मयासहितेषु । २. क० नृपैः | ३. म० संगत: ।. 
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भर८ - गद्यचिन्तामणिः [ रद्र७ जीवंधरस्प- 


सारार्थ तोथ करनामघेयमहाभागधेयफल विचित्रविविधगोपुरसाल॑ शतमखशेल्ष॑ सर्वंसुलभपीयूष॑ 
रत्नरेरजतनिर्माण' द्वियड्योजनप्रमाणं द्वादशगणवेष्टितं शुनासोरचोदितधनदप्रतिष्ठितं प्रेक्षमाण- 
मानस्तम्भिमानस्तम्ममभ्यथिताथंदननिपुणनिधिकुम्भ॑ सवंजन जड्भुगदघ्तज लोपेत जला शय॑ वनशो भा- 
कृष्टदेवाशयं पापासूवनिवारणं पुण्येककारणं स्वंोकशरणं समवसरणमासा, मसणिमयमिव 
महोमयमित्रादित्यमप्रमिव देत्यमयमिव खेचरमयमिव भूचरमयमिव हामंमयमिव धमंमयमिव 


सकती नीकिनताननल ० ली 3 लिन ली जीत नल ीविल न न्‍ न ली ल्‍ नाच न्‍ 


सक्निः भनुद्गुतोध्नुगतो द्भुत॑ शीघ्र विद्वाविता दूरीकृता विश्वकोकोपब्र॒वा निखिक्रकोकोपद्नबा ग्रे तथा- 
भूतम , भव्धपरिणामेन कुशलभावेनाश्विताः शोभिता ये भव्यछोका मविकजनास्तेः सेध्यं सेवनीयम, 
भ्व्याजरमणीयं स्वभावसुमगस्‌ , सकलसाराः सर्वेश्रेष्ठा क्षर्था पदार्था यस्मिस्तत्‌, सीथेकरनामघेयरस 
महाभारप्रेयस्थ फल प्रयोजनम्‌, विशिव्रा नानावर्णा विविधा नैकप्रकारा गोपुरसाछाः प्रमुखद्वारपाकारा 
यह्िस्तत्‌ , शतमख इन्द्र: रैदधूषो नटो यस्मिश्तत्‌ , सवषां सुरूम पीयूषमस्त यर्मिस्त॒त्‌, रस्न्रैर ज़तस्तर्ण- 
निर्माण रमघनरजतस्वर्णनिर्माणस्‌ , दिषड्यो जनप्रमाणं द्वाइशयोजनप्रमाणस्‌ व्धमानस्वामिन: समवसरणस्य 
प्रमाणमेकयो जनमासीत्‌ द्वादशयोजनपरिमितनिरूप्ण आल्तिमूछम्‌ । मगवतो वृषमस्य समवसरणं 
हादशयोजनपरिमितमासीत्‌, द्वादशग्णेदाद्शसमानियेश्ति परिवृतम्‌, शुनासीरेण पुरन्द्रेण चोदितः 
प्रेरितो यो घनदः कुबेरस्तेन प्रतिष्ठितं रचितम्र्‌, प्रक्षमाणानां पश्यतां मारने गये स्तम्तत्ति नाशयन्ति 
तथाभूता सानस्तम्भा यरिंमस्ततू, अभ्यर्थितस्थ वाल्छितस्याथस्थ दाने वितरणे निषुणा दक्षा 
निधिकुम्माः कोषकलशा यरिंमस्तत्‌, सवगनानां निखिलनराणां जद्भादघ्नेन प्रसताप्रमाणेन जलेन 
तोयेनोपेवा: सहिता जकाशया दृदा यस्सिस्तत्‌, वनानामुथानानां शोसयाकृष्टो वशीकृतो देवाशयो देवा- 
सि्रायो यस्मिस्तत्‌ , पापानां दुरितिकमंणामालब कआागसनं तस्य निवारण निरोधकम्‌ , पुण्यस्य सुक्ृत- 
स्यैककारणं प्रमुखनिमित्तम, सपंछोका्नां निखिछूजनानां शरणं रक्षितु 'शरणं गृहरक्षित्रो/ इस्यसरः 
समवसरणम्‌ भासाद्य प्रापष्य मणिमबमिव रत्नमयमित्र, महोमयमित्र तेजोमयमसिव, आदित्यमयमिव 
सूर्यमयम्रिव, देध्यमयमिव देव विशेषमयमिव, , खेचरमयसियव विद्याधरसयमिव, भूचरमयमिव भूमिगोंचर- 
मानवसयमिव, शर्मसथमित्र सुखमयमिथ, धर्मसयमित्र वृप्रयमिव, लुत्तमयमिव छास्यमयमिव, वाद्य- 








रहे थे। वे चलते-चलते श्ञोप्र हो उस समवसरणमें जा पहुँचे जहाँ समस्त मनुष्योंके उपद्रव 


 झीघ्र ही नष्ट हो चुके थे, जो उत्तम भावोंसे युक्त भव्य जीबोंके द्वारा सेबनीय था, यथाथममें 


रमणीय था, जहाँके पदा्थ सबसें श्रेष्ठ थे, जो तीथकर नामक महाभागक्के फल स्वरूप था, 
जिसका कोट चित्र-विचित्र एवं नाना प्रकारके गोपुरोंसे सहित था, जिसमें इन्द्र नटका कार्ये 
करता था, जिसमें सबके लिए अमृत सुलभ था, रत्न स्वर्ण तथा चाँदीसे जिसको रचना हुई 
थी । जो *बारह योजन प्रमाण था, बारह सभाओंसे वेष्टित था, इन्द्रके द्वारा प्रेरित कुबेरने 
जिसकी रचना की थी, जिसके मानस्तम्भ देखनेवालोंके मानको रोकनेबाले थे, वहाँ निधियोंके 
कलश अभिरूषित पदार्थ के देनेमें निपुण थे, जहाँ समस्त महुष्योंके जंधघा प्रमाण जरूसे युक्त 
सरोवर थे, जिसने वनोंकों शोभासे देबोंके हृदयको आकृष्ट कर लिया था, जो पाप कमेके 
आखबको रोकनेबाला था, पुण्यका प्रमुख कारण था और सब छोगोंके लिए श़रण था। जो 
मणिमयके समान, तेजोमयके समान, सूर्यमयके समान, दैत्यमयक्के समान, विधाधरमयके 
समान, भूमिगोचरियोंसे तन्मयके समान, सुखमयके समान, धरममयके समान, नततमयके 


१. रत्स्वर्णरजतनिर्माणमिति टि० । २. देवविशेषभयमिव, टि० । 


* भगवान्‌ महावीरका समवसरण एक योजन विस्तृत था यहाँ जो बारह योजन प्रमाण कहा गया 
है बह सामान्य समवसरणकी भपेक्षा कहा है । 


| “विरक्तिदूसाम्तः ] एकादक्लों कम्मः के 


नृत्तमयमिव वाह्यययमिव गेयमयमिव्र गण्यमानं स्थलूसप्तक यथोत्ितोपचारं कार कारमुल्लोक- 
तोषादालोकमालोकमततिक्रम्य, हृदयादपि प्रागेव कृतप्रयाणाभ्यां चरणामभ्यामेष मन्देतरभक्तिगन्ध- 
कुटीबन्धुरं श्रीमन्दिरं मन्दरमिव सहसूरोचि: सहसूशः परीयन्‌; वरिवस्यापयंवसाने गणस्थानगत: 
स्थित्वा भगवत्त: श्रीमुखपद्माभिमुखं भव्तिमय इव बाष्पमय इव संभ्रममय इव संस्तवमय इव 
पुलकितमय इव पुण्यमय इब जायमान:, परायत्तों भतत्‌, आत्तगन्धसोगन्धिकगन्धवहे गरघकुटी- 
मध्ये निर्गन्‍्धताया' उपदेष्टारमप्यष्टमहाप्रातिहायें रल॑कृतपरिस रमपाकृताखिलदोषतया ध्यपेतविक्ृत- 
बेष॑ कृतकृत्यतया कृत्यन्तरानपेक्ष प्रेशषमाणदु्शां प्रोतिकरमपि दिनकरव्यूहातिशायिदिव्यदेहकान्ति 
मग्रसिव बादिन्रसयमिय, गेयससम्िव गानसयमिव, गण्यमान प्रतस्यं स्थछसप्तकं यथोचितोप बार 
यथाहोंपचारं कार कार कृष्वा झृत्या उल्होकतोषात्‌ अत्यधिकृसंतोषात्‌ क्राकोकं आलोक इृष्टा दष्टा भति- 
क्रम्य समुल्लकृष्य दृदयादपरि मनसो5पि प्रागेव पृवमेब कृत विहित॑ प्रयाणं याभ्यां ताभ्यां चरणाभ्यामंतर 
पादाभ्यामेव मन्देतरमक्तिः प्रचुरमक्ति: गन्धकुटीबन्धुरं सगवदधिष्ठानक्षेत्रसुस्दर भीमन्दिर समकसरण- 
भसागविशेष॑ मन्दर मेरुं सहस्तरोचिरिव सूर्य इव संह्लशः परीयन परिक्रास्यम्‌ वरिवस्याया: पूजायाः 
पर्यवसाने बिरासे गणस्थानागतो नरात्रस्थानक्रोप्ठक्षणतों भगवतों वर्धभानस्वासिनः श्रीमुखप्त्मा मिम्ु्स मुख- 
कमछसंमुखझ स्थित्वा मक्तिमयय इव अनुरागातिशय इब, बाष्पसथ इवाश्रमय इव, संञ्रममय हव क्षोमसय 
हृव, संस्तवमय हृव स्तुतिमय हृव, पुछकितमय इव रोमाशमय हव, पुण्यमय हृव सुकृतमय हव जायमान: 
परायत्तों पराधीनों भवन्‌, अ/त्तान्‍्घस्य गृह्दीतगन्धस्थ सौगन्धिकस्य कमछविशेषस्य गन्ध सुरभि बहतीति 
तथा गन्घकुदीमध्ये निशन्‍्धताया निगवतायाः गनन्‍्धों गरधक आमोदे छेशे सम्बन्धगधयो: इृस्यमरः 
उपदेशरमपि अथवा निग्रन्थताया निष्परिग्रहताया उपदेशरमपि अ्रष्टमहाप्रातिहायरष्ट मह्दाविभूषणः 
पक्षेडशोकपादप-सिंहासनछत्रत्रय - चतुःपष्टिचमरसामण्डछद्ब्यध्वनिपुष्पशुश्टिदुन्दुमिनादामिधानैरश्प्रातिहायें: 
अलंकृतः शोमितः परिसरोउभ्यर्णप्रदेशों यस्य तम्रू, अपाकृता दूरीकृता अखिकदोषा येन तस्य 
मावस्तत्ता तया व्यपेतों विनधो बिक्ृतवेषों यस्थ तथाभूतम्‌ कृतकृत्यतया। कृताथस्वेन क्रृत्यन्तरस्य कार्यानव- 
रस्पानपेक्ष विद्यते यस्य त॑ प्रेक्षमाणानां पहुयतां इक्षां नेत्राणां प्रीतिकरमपि प्रीस्युत्पादकसपि दिनकरब्यूहाति- 





समान, वादित्रमयके समान और गेयमयके समान जान पढ़ते थे ऐसे बहाँके सप्त स्थलोंको 
यथा योग्य उपचार कर-करके तथा अत्यधिक सन्‍्तोषसे देख-देखकर उन्होंने उल्लंघन किया | 
तदनन्तर हृदयसे भी पहले प्रयाण करनेवाले चरणोंसे चलकर अत्यधिक भक्तिसे युक्त हो 
उन्होंने गन्धकुटीसे सुन्दर श्रीमन्द्रिकी उस तरह हजारों परिक्रमाएँ दींजिस तरह कि सूय 
सुमेरु पब॑तकी देता है । पूजाके बाद वे मनुष्योंके कोठेमें भगवानके श्रीमुखारबिन्दके सम्मुख 
खड़े होकर ऐसे हो गये मानो भक्तिमय ही हों, अश्रमय हों, सम्भ्रममय ही हों, स्तवनमय ही 
हों, रोमांचमय दी हों, और पुण्यमय ही हों। भक्तिसे परतन्त्र होते हुए वे उन भगवानकी 
मधुर स्व॒रमें स्तुति करने छगे कि जो सुगन्धसे युक्त सौगन्धिक--छाछ कमलोंकी गन्धसे 
सहित गन्धकुटीके मध्यमें विराजमान थे, निम्नन्थताके उपदेशक होकर भी जो अष्टमह 
'प्रातिद्वायोंसि अलंकृत समीपबर्ती प्रदेश्से सहित थे। समस्त दोषोंकों दूर कर देनेके कारण 
जो विकृत वेषसे रहित थे, ऋतकृत्य होनेके कारण जो अन्य कार्योंसे निरपेक्ष थे, दशक 
छोगोंके नेत्रोंको श्रीति उत्पन्न करनेबाे होकर भी जिनकी दिव्य देहकी काम्तिरूपी गंगाका 


जलन लक न तू ै+*०+++ ५++++ 


है, क० निमश्नेस्थतायाः । 
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8३७ गधचिन्तामणिः [१४८४० जीवंधरस्थ-- 


मन्दाकिनोप्रवाहूं मन्दरस्थोपरि मन्दरमिव मध्येसिहासनं॑ भासमान भगवस्त॑ भासुरया मिरा 
गोर्वाणानामपि गीतिस्पुहां कुव॑न्मष्टमसो तुष्ठाव-- 
$ २८८. 'स्वहस्तरेखासदुशं जगन्ति विश्वानि विद्वानपि वोयंपूर्ति: । 
अश्रान्तमूर्तिभंगवान्स वीर: पुष्णातु न: सर्वतमीहितानि ॥ 
$ २८९, यदाननेन्दोविबुधेकसेव्या. दिव्यागमव्याजसुधा. सकती | 
भव्यप्रवेकान्युलसात्रोति. पायादसो वीरजिनेश्बरों नः ॥ 
$ २०. अभानुमेद्य॑ तिमिरं॑ नराणां संसारसंज्ञ सहला निगहक्तन । 
अस्माकमा्विष्कृत मुक्तिवर्त्मा श्रीवर्धभानः शिवमातनोतु ॥ 


शायो दिव्यदेहकानितमन्दाकिनीप्रवाहों दिब्यपरमौदारिकशरीरकान्तिवियद्गड्भाप्रधाहो यस्य तं मन्दृरस्य 
घुमेरोरुपरि मन्‍्दरमिव सुमेरुमिव मध्येसिंदासनं सिंह्ासनस्यथ मध्ये 'पारे मध्ये घछ्ठथा वा! इत्यब्ययीमाव- 
समास: भासमान शोममानं सगवन्तं बधमानजिनेन्द्र मासुरयथा समुज्म्बलया गिरा बाण्या गीर्बाणानामपि 
देवानामवि गीतिश्एदां गनेच्छां कुबंत्‌ विदूधत्‌ सुर्ट मचुरं यथा स्वात्तथा तुष्टाय अस्तावीत्‌ । 

६ १८५. स्वद्स्ते ति---बीयध्य पराक्रमस्य पूर्तियिध्य तथामूतों यो विश्वानि निखिक्तनि जगन्ति 
भुवनानि स्वृहस्तरेखासइश निजकरतकरेखाकलपं यथा स्थात्तथा विद्वानपि जारज्षपि क्षश्रान्ता अखिल्ता 
मूर्ति: दरार यस्य तथाभूतः स बीरः परिचमतीर्थंकरो नोउस्माक सबंसमीहितानि निखिलमनोरथान्‌ पुष्णातु 
पुष्टानि करोतु । 

ह १८६४, यदाननेन्दो रिति--यस्वाननमेचेन्दुयदाननेन्दुस्तस्म।द्‌ यन्मुसस गाह्वात्‌ खबन्‍्ती क्षरस्ती 
विजुर्धेकसेब्या विद्वश्जनसेवनीया पक्षे देवसेवतीया दिव्यागमब्याजसुधा दिव्यश।ख्रच्छलपीयूष सब्य- 
प्रवेकान्‌ सब्धभ्रेष्ठार्‌ सुखपाककरोति सुखाधीनान्‌ करोति भस्तो बोरजिनेश्वरः सम्मतिजिनेन्द्रो नो5स्मान्‌ 
एयादू रक्ष्यात्‌ ! 

६ २९०, अभानुभेद्यमिति--प माजुता सूर्यण भेक्तुमई मिध्यमानुभेध्व संपतारसंज्ञ संसारनामेय 
नराणां जतानां तिमिर मोहध्चान्तं सहसा झग्रिति निगृद्धन्‌ू दूरीकुनू आाविष्कृतमुक्तिवर्श्मा प्रकटितमोक्ष- 
सारे: क्रीवर्धभानों सद्रावीरों भगवान्‌ अस्मार्क शिव कह्याणं सोक्ष वा आतनोतु विस्तारयतु । प्र्वश्नोप- 
जातिबूत्तम्‌ ।' इृति 


कल । |ौ ४5 जज जलन तत्व तततत+त++__तत््न++त++ न न त+ *54+2२२व कक 


प्रवाह सूयेफे समूहको अतिक्रान्त करनेब्राछा था और जो सुमेरु पत्रंतपर स्थित सुमेरु 
पर्धंतके समान सिंहासनके मध्यमें देदीप्यमान थे। स्तुति करते समय जीवन्धर महाराज 
अपनी सुन्दर बाणीसे देवोंको भी गानेकी इच्छा उत्पन्न कर रहे थे। वे कह रहे थे कि-- 

6 २८८. जो समस्त संसारकों अपने हाथकी रेखाके समान जानते हुए भी कभी 
श्रान्त झरीर नहीं होते हैं तथा वीयेकी पूर्णासे सहित हैं. वे मद्दावीर भगवान्‌ हमारे 
समस्त मनोरथोंको पुष्ट कर ।' 

६ २८९, जिनके मुखरूपो चन्द्रमासे झरती हुई एवं बिद्गानोंके द्वारा प्रमुख रूपसे 
सेवनीय दिव्यागमरूपी सुधा श्रेष्ठ भ्रव्योंको सुखी करती हे वे बधंमान जिलेन्द्रं हमारी 
रक्षा करे । 

६ २६०, जिन्होंने सूयके द्वारा अभेद्य, मनुष्योंके संसाररूपी अन्घकारकों सहसा 
नष्ट कर दिया है तथा जिन्होंने मोक्षका मार्ग प्रकट किया है ऐसे ब्धमान जिनेन्द्र हमारे 
कल्याणको विस्तृत करे |! 


१. क० ग० प्रीतिस्पृहाम्‌ । २. मधुरं यधा तथा। ३, म० बीर्यमृतिः । 


-विशक्िदृशाब्त | द प्रकादको ऊूब्णः | हरे 


६ २६१, इति । व्यजिज्ञपच्च विनयाववमद्रमोक्ि: कुड्मलितकरपुट! 'कौरव: काश्यप- 
गोत्रजो जीवको ताम जिननायक, प्रसोद प्रद्वजामि” इति | लेमे च 'हितमेतत्‌' इति हितमित- 
सघुरस्निः्घगम्भोर्स दिव्यां गिरस | 

६ २९२. एवं रूब्धमहाप्रसाद: प्रसम॑ प्रणम्थ सबिनय तस्माश्निवृत्थ॒ निमलमोचनाय 
चलपिगलितवचरण हव हर्घलस्तपोधषनपरिषदि तस्थिवान्‌ । इह तस्‍्वसवेंस्व॑ सबेधोपज्ञभज्ञानां 
श्रोवणां यथाश्रुतं विस्तरतो व्याकुर्वाणं सावेज््यसाज्ञाज्ययोवराज्यपदे तिष्ठत्तमिव गणवायकमुप- 
तिष्ठभान: प्रकृष्टमना: स्पष्टया वाचा यपथेष्ट नत्वा श्रुत्वा च तत््वमनुजेव मनुजपतिभिदच परेः साध 
पराध्यकेजश्ञा भरणवसनपाल्याड्भरागादिक॑ रागद्रेषमोहादिक च बाह्माभ्यन्तरमपोह्य ग्रन्थ निम्र॑न्था- 


६ २६३. व्यजिज्ञपच्चे वि--ब्यजिशपत्च स्पवेदयश्य विनयावनश्रप्तौलिविनयावनतमस्तकः कुडमछि- 
तकरपुरों मुकुलीकृतकर शुगर, काइयपगोश्नजः काइयपणोत्रोत्पक्षो जीबको नास कौरव: कौरव्यंशोयः--ज़िन- 
गायक ! हे जिनेन्द्र ! प्रसीद प्रसन्नो भव प्रव्जमि दीक्षां सुद्धा म' हृति। छेसे च प्राप व 'हितमेसस्‌ प्रमजन॑ 
श्रेयस्करम! इतीत्थं हिता कलल्‍््याणकरी, मिताल्पाक्षरा, मधुरा सष्टाक्षरा, स्निग्धा स्नेहपूर्णा, गस्भीरा 
गस्भोराथोंपेता च ता दिव्यां गिरम्‌ दिव्यध्यनिम । 

8 २९२. एकमिति--एक्मनेन प्रकारेण छब्घः प्राप्तो मह।प्रसारो बेन तथाभूत: सन्‌ प्रसन्न प्रसझ 
बलछादित्य्थ: सबिनय सादर प्रणम्य नमस्कृत्य तस्मात्‌ स्थावात्‌ नित्य भ्त्यागस्थ निगक्मोचनाय निमड़- 
त्थागाय चलूनू निमक्तितचरण हव बद्धपाद हव हथंछों हषयुक्तः तपोधनपरिषदि साधुसमारयां तस्थिवान्‌ 
अस्थात्‌ | इृंह तपोधनपरिषदि सर्वशोपक् सर्वशेनादितो निरूपित तश्वसवस्थ॑ तसबगुप्ततनम्‌ अज्ञानाभजानर्ता 
श्रोत्णां यथाश्रुत श्रुतमनतिक्रम्पेति यथाश्रुतं यथाकर्णितं यथा स्थात्तथा विस्तरतो ब्यासात्‌ ब्याकुर्वाणं 
ध्यास्पान कुत्र न्तम्‌, सार्वश्यमेव साम्राज्य सावश्यसाम्राज्य तस्य यौवराज्यस्थ पद तिष्ठन्तमिव विद्यमाम- 
मिव्र गणनायक गणधरस्‌ उपतिष्टसान: प्रकृष्टमना: प्रद्मष्येता: स्पष्टया वाचा यथेष्ट नत्वा नमसस्‍्कृत्य अनुमेन 
बन्दावयेन परिश्च मनुजपतिभिनृपै: साथ तस्वं धमरहस्यं श्रुत्वा च समाकण्ये व परार्ध्या: श्रेष्ठ: केशाभरण- 
वसनमाह्याज्ञरागाः कचालं का रवखस्रग्विक्ेपनानि भादौ यस्य तथामूतं रागह्षमोह। भादौ यस्य तथाभू्त च 
वाह्याभ्यन्तरं--द्विविध प्रन्य परिग्रहम्‌ अपोह्य स्यक्ट्वा निमप्रन्धाहणि दिगम्बस्योग्यानि महाहंफर्क मोक्षों 


$ २९१. स्तुतिके बाद उन्होंने बिनयसे मस्तक झुकाकर तथा द्वाथ जोड़कर प्रार्थना की 


कि हे जिननायक |! कुरुवंशी, एवं काश्यप गोजमें उत्पन्न हुआ में ज्ीवक दीक्षित हो रहा 
हूँ मसन्न हूजिए!। रक्त प्राथनाके बाद उन्होंने यह द्वित हैं! इस प्रकार हित मित्र मधुर, 
स्निग्ध और गस्भीर दिव्यध्वनिको प्राप्त किया । 

6२९२, इस प्रकाश जिन्होंने महाग्रसादकों प्राप्त किया था ऐसे जीवन्धरस्वामी 
अगबानको बार-बार प्रणाम कर तवा विनयपूबक वहाँसे छोटकर जिस तरद बेड़ीसे 
बद्धचरण मनुष्य बेड़ीको छोड़नेके छिए चछता हे उस तरह चढछकर बड़े दृषसे युक्त दो 
तपस्वियोंके समूहमें आ कप ए। यहाँ अज्ञानी श्रोताओंके लिए जो सर्वक्षप्रणीत तक्त्तका 
रहस्य दिव्यध्वनि्में श्रवण किये हुए के अनुसार विस्तारसे निरूपित कर रहे थे तथा जो 
सवश्तारूपी साश्राज्यके युबराज पदप्् मानो त्रिराजमान थे ऐसे गणधरके श्मीप स्थित 
हो उन्होंने स्पष्ट झब्दोंसे इच्छानुसार नमस्कार किया, तस्वोपदेश सुना और छोटे भाई 
नन्‍्दाइव तथा जन्य अनेक राजाओंके साथ श्रेष्ठ केश, आभूषण, बस्त्र, माला तथा अँग- 
रामादिक बाह्य और शाग हेष मोह आदिक आअभ्यन्तर परिग्रदको छोड़कर निग्रेन्ध पदके 


१. क०ख०ग० प्रवज्यामि, इृति | २. भ० गन्धं । 
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४६१ गद्यचिन्तामणिः [२९२ जीवंधरस्य- 


हणि महाहंफलमूल्यानि मूलोत्तरगुणरत्नानि बहुप्रयत्नरक्षणोयान्यक्षूणमज्चितमनोबावकाय। ॥ढ 
पथ्चगुरुसाक्षिक परिगृह्दनः परमसंयमं दघो । 

६ २९३, संनिदधे च तदत्तरे साम्द्रवन्द्रिकासब्रह्मचारियार निजश री रप्रभाविक्षेपेण 
वलक्षयच्रन्तरिक्ष तत्क्षण यक्षेन्द्र:। विदधे च विविधां स्तुतिम। तिरोदधे व कृतज्नप्राग्रहर। कृतश्- 
चरः स सारमेयमरचितमहोपक्रारविवरणपरै: परःसहसगुणस्तवे: परावर्तंम्ानोडपि नाव॑ तावे 
नाम नाम॑ च नृतनतपोधनम । 

$ २९४. ततश्वायमाश्वर्यकरदुश्चरतपद व रणचिताभिसंधिर्जीवंधरमहामुनियंमे. नियमे 
स्वाध्याये ध्याने चावबद्धो यथाविधि यथाकाल॑ यथादेशं यथायोग्यमप्रमत्त: प्रवतंमानः, प्रमत्ततायां 


मुल्य येषां तानि बहुमिः प्रयस्ने रक्षणीयालि पाकनीयानि मूलोत्तयुणा एवं रत्तानि मूछोत्तरगुणानि 
अष्ठाविशतिमुलगुणाश्रतुरशी तिलक्षप्रमिता उत्तरगुणा अक्षृणं निरतिचारं पदत्चणुरुसाक्षिक॑ पश्चपरमेष्टि- 
साक्षिपूवम्‌ अश्विताः प्रशस्ता मनोबाक्काया येषां स्रियोगा यस्य तथाभुतः सन्‌ परिशक्कानः स्वीक्ृर्वाणः 
परमसंयमं सककचारित्रं दधों धृतवान्‌। 


($ २९३. संनिदधे चेति--संनिद्धे व निकटस्थों बमूव च तद॒न्तरे तन्मध्ये सान्रचन्त्रिकायाः 
सपन उयोत्स्ताया: सबह्यचारिणी सहशी या चारुनिजशरीरप्रभा सुन्दरस्वशरीरसुपमा तस्या विक्षेपेण प्रसारेण 
अन्तरिक्षं गगन वक्क्षयन्‌ घबकयन्‌ तस्क्षणे यक्षेन्द्र: सुदेशन:। विविधां नेकप्रकारां स्तुर्ति च विदये 
च चक्रे च। तिरोदधे चान्तहितइच बभूव कृतज्ञप्राग्नहर: कृतमुपकारं मन्यमानानां श्रेष्ठ; भूतपूर्व: कृतण: 
कुक्कुर हृति कृंतश्खर: स सारमंयमये राश्निजागरपर्याये रचितो थो महोपकारों महामन्त्रश्रावणरूपस्तस्य 
वियरणे निरूपणे परास्तैः परःसहस्रगुणस्तवैः सहस्ाधिकएुणस्तवने: पराधतंमानो5पि निधृत्यागस्छन्नपि 
नूसनतपोधन जोीवंघरमहामु्नि नाव॑ नाव॑ बुत्वा नुत्वा नाम नाम नत्वा मत्या च। 

६ ५९४. ततश्रति--ततइच तदनम्तरं च ज्लाइचयंकरे विस्मयावद्े दुश्चर्तपदचरणे कठिनतप- 
स्यायां चितो5मिसन्धिरमिप्रययो यस्य तथाभूतो जीवंधरमद्रामुनिः यमे यावज्जीवं परिष्यागे नियमे सावधों 
स्यागे 'निय्रमः परिमितकाछों यावज्जीब यमो घियते' इति यमनियमयोलक्षणम्‌, स्वाध्याये वाचनाएच्छ- 
नादिपस्वमेदास्मक्े स्वध्याये ध्याने च चित्तेकाप्ये व “उत्तमसंहननस्मैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुहू- 


योग्य मोक्षफलके मूल्य स्वरूप एवं अनेक प्रयत्नोंसे रक्षा करनेके योग्य मूलगुण तथा उत्तर 
गुणरूपी रत्नोंको निरतिचार स्वीकृत करते हुए, उत्तम मन बचन कायसे युक्त दो पंच 
परमेष्ठीकी साक्षीपृवंक परमसंयम धारण किया | 

8 २६३. उसी बीचमें उेस समय वहाँ सघन चन्द्रिकाके समान सुन्दर अपने झरोरको 
प्रभाके विस्तारसे आक्राशकों धबछ करता हुआ यक्षोंका इन्द्र सुदशन आ पहुँचा। आकर 
उसने नाना प्रकारसे स्तुति की। कृत उपकारकों माननेबालोंमें श्रेष्ठ बह कुत्तका जीव यक्ष, 
कुत्तेकी पर्योयमें छूत मह।न्‌ उपकारके प्रकट करनेमें तत्पर हजारों गुणोंके स्तवनसे छौद-छोट- 
कर उन नूतन तपस्षीकी बार-बार स्तुति कर तथा बार-बार प्रणाम कर अल्वर्दित हो गया। 

$ २६४. तदनन्तर आइचय उत्पन्न करनेबाले कठिन तपश्व रणमें जिन्होंने अपना अभि- 
प्राय .छगा रखा था ऐसे जीबन्धर महामुनि यममें, नियममें, रवाध्यायमें और ध्यानमें 
छीन हो विधि, काछ, देश ओर अपनी योग्यताके अनुसार निष्प्रमाद भ्रवृत्ति करते थे। 
यदि कदाचित्‌ उन्हें मत्त इन्द्रियोंकों परतन्त्रतासे प्रभत्त दुशाको प्ंका होती थी तो वे आहार- 


१. क० 'ब तास्ति । २, क० ख० ग० नूतन तपरोधनम्‌ । 
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कदाचन भत्तेन्द्रियषा रतस्त्येण परिशकुनोयार्या परित्वअनाहारण, अतशनेव 'दारीरावसादे नासु- 
कूल्यमनुक्षानस्थाशने तु स्वादिन्द्रियदर्प इति यथा प्रसपंति मतिस्तया काशने  कल्पयन, शयनास- 
नस्थानेषु नियतस्थासेषु सत्सु तत्र शज़स्य प्रश्नद्धे जन्तुसंदोहोपद् वरंदेहे च मदकक्रिबलदेश:, प्रायेण 
वृष्पिति भाष्यधाणं भूयस्तथानुभूयमावमस्तोकरस चर वस्तु प्रस्तुतानुगुर्ण बन्द, नि्जनस्थाने 
कृते सत्यवस्थाने प्रकृतिस्थता स्थादिति विविव्य विविक्तशयनासनं विरचयन्‌, उदन्यादैन्यकृति 
नलंपचपांसुमलि पर्चिकृप्रयाणपरिपस्थिनि स्विश्वखिन्नदेहिनि मृसतुष्णिकाकरणनिष्णाते निदाजे 


तात्‌' इति ध्यानकक्षणम्‌ अ/्तेरौद पम्प शुक्क मेदेन तस्प चत्वारो भेरा: सम्ति अववद्धों कीनो यथाविि 
विधिम्तनतिक्रस्य यथाकाल यथारेशं यथायोग्यं सधाहम्‌ अप्रमत्त: सावधान! सन्‌ प्रवर्तमानः, कदाचम 
जातुथित्‌ मत्तेन्द्रियाणां पारतसूय परायसर्व तेन प्रमत्तताबां परिशक्नीयायां सत्पाम्‌ आहार परिध्यजन्‌ 
अनशनासिधान तप, कु्श्षित्यथं:। अनशनेन स्वधाड्वारश्यागेन शरीरावसादे सति द्ारीरशैथिल्ये सलि 
लनुहानस्थ साम|ग्रिकवन्दना देराव श्यककायस्थानुकूल्यमानुरूप्य॑ न भवेदिति शेष: अशने तु मोजने तु 
हम्जियदर्पो हृपोकोत्तेजनं स्थात्‌ हति यथा येन प्रकारेण मतिर्मावना प्रसर्पति तथा राक्षममंबमौदये 
कएपयन्‌ कुवेनू, शयन धासन थ स्थास चेति शयनापनस्थानानि तेषु स्वापोपवेशनस्थानेचु नियत स्थास 
येषां तेषु सत्सु शत्र तत्तत्स्थानेषु सहुस्यासक्तेः प्रसक्े अच्तुउंदोहस्योपड्रवा उत्पातास्तैर्षा संदेृः संदाव- 
स्तर्मिइच सति निग्रतों देशो यस्‍्थ तथामूतों नियतीकृतगमनागसनादिक्षेत्रो मवन्‌ तृसिपरिसंख्यानं विदधत्‌ 
इत्यर्थ:, प्रायेण बाहुढ्पेन बरुष्यं गरिष्टमिति साष्यमारं निगधमान भूयोउनब्वर तथा गरिष्ठत्थेतानु भूस्रमानम्‌ 
जस्पोकरस भूरिरत्तोपेत प्रस्तुतानुगृणण प्रकूवानुकूर् च वस्तु वजन स्यज्म्‌ रसपरिस्यागं कुय सिध्यर्थ,, मिमरन- 
स्थाने विविक्तक्षेत्रेटवस्थाने शयनासनादिके कृते खति प्रकृतिस्थता स्वमावस्थता स्थादिति विविच्य विचाय 
विविक्के पूतविजने रुथाने शयनासने बस्मिंस्तद्‌ विविक्ततयनासन हक्षामथेयं तपो विरचयन्‌ कुर्वन्‌, 
उदस्यया पिपासया दैस्यं कातयँ करोतीति उद्शस्यादैस्थकृत तस्मिन्‌, नखंपचा: पांसवो धूछयों विद्यस्ते 
यरिमिस्तस्मिनू, पथिकानामध्वगानां प्रयाणस्य गमनस्थ परिपरिथिनि विरोधिनि स्विद्ञः स्वेदयुक्ा: 
खिन्नाइव खेद्युक्ताइव देहिन: प्राणिनों यस्मिस्तस्मिनू, रुगतृप्णिकाथा सृगमरीचिकाया: करणे निषणाते 





का बिलकुछ त्याग कर देते थे अथोत्‌ उपवास तप करते थे। जब कभी यह विचार आता 
था कि सवेधा अनशन करनेसे शरीरका नाशञ्ञ होता दे अतः अनुष्ठानमें अनुकूलता नहीं 
बेठती और आहार ग्रहण करनेसे इन्द्रियोंमें दर्प उत्पन्न होता है तब वे ऊनोदर करते थे 
अर्थात्‌ क्षुचासे अल्पाहार ग्रहण करते थे। 'सोना, बैठना और खड़ा होना नियत स्थानोंमें 
होनेपर संगका प्रसंग तथा जीवसमूहके विधातका सन्देद्ट उन्हीं स्थानोंमें होता है! ऐसा 
विचारकर उन्होंने अपना शमन-आसन आदिका देश निश्चित कर लिया था |£ जो वस्तु 
प्रायः कर वृष्य--गरिष्ठ कही जातो है. पहले जिसका बार-बार उपभोग किया है और जो 
अधिक रसीछी है ऐसी बस्तुकी अपने प्रारब्ध तफ्के अनुरूप वे छोड़ देते थे अर्थात्‌ रख 
परित्याग नामका तप करते थे। 'निजन स्थानमें स्थिति करनेसे स्वभाव स्वस्थ रहता है 
यह बिचार कर वे विविक्तक्षय्यासन तप करते थे। जो प्याससे दीनता उत्पन्न करनेबाला 
है, नखोंको पकानेबारी घूलिसे युक्त है, पथिकोंके प्रस्थानका विरोधी है, जिसमें शरीर पसीना- 
से युक्त तथा खिन्न हो जाता है, और जो मगतृष्णाके उत्पन्न करनेमें निपुण है ऐसा प्रीष्मक्राछ 


१. क० शरीरावसादनानुकृल्य- । ३. निरशनम्‌ इति दि० । 
#. यहाँ वृ्तिपरिसंस्यान तपके बदछे (नियत देश” बाह्य तपका वर्णन किया गया जाने पड़ता है। 
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988 गद्यविन्तामणिः [ २९४ जीवब॑घरस्थें- 


सत्यमोधमेघोपरोधशील शिलोच्चयमुच्चेमंना: समारोहक#नातपत्रमातपयोगमातन्वानः, अपवरक- 
शरणाश्रयिशरीरिणि द्वन्तवपु:कम्पकारिणि धारासंपातबधिरितश्रवस्ि प्रावृडारम्मे वीताम्बरो5पि 
विगतहुदयश्रमसतक्मूलमाश्रयन्‌, अकाण्डपलितशडूुपवहमूर्धजली नहिमबिन्दुपिद्ुनितवा््धके वर्षाय- 
माणहिमानो जफ़ितजैस्योट्रेकद्रवी भवदस्थिचर्मण हेमन्तसमये निमंमतामज्यष्टो स्पष्टयन्निव केवल- 
माकाशमेवाबकाशोकुवंसू, एवं दुबंहबाह्मतपोभिरपवाह्य स्वातत्त्यमिन्द्रियाणामात्मस्वातन्त्ये 
निष्पस्ने निष्प्रत्यूहमनन्तरमाम्यन्तरतपांस तरसा कुर्वनू, चतुविधाराधनपर्यायचतुरज़ूबलश्रेणिका 


न्जन >जनिनणनन 8 अऑल-ज>ण>+ अजय 


दक्षे निदाधे ग्रीष्मफाले सति असोधसब्यर्थ मेधोपरोधों घनोपरोंषः शील बस्य तथाभूतं शिकोच्चयं प्रवेतम्‌ 
डच्चैमना उदत्तचेताः सन्‌ समारोहन्‌ समुच्चटनू अनातपतञ्न॑ छन्नरहितस्‌ आतपयोग  धसंयोगस्‌ आतन्वानों 
विस्तारयन्‌ , अपवरक कुसूलगृह नित्रतिस्थानं तदेव शरणं रक्षित्स्थानं तस्याश्रश्रिण: शरीरिणः प्राणिनो 
यस्मिस्तस्मिनू, दन्तवपुःकम्पं रदनशरीरवेपथुं करोतीस्यवंशीलूस्तस्मिनू, धारासंपातेनासारब्रष्टया बधि- 
रितानि भ्रवृणशक्तिशून्यीकृतानि श्रवांसि श्रोन्नाण यस्मिस्तस्मिन्‌, प्रावूद्ारस्भे वर्षारस्मे वीतास्व्रो5पि 
निरस्थरो5पि विगतो दूरोभूतो हृदयस्य चेतस; श्रम: खेदो यस्य तथाभूतः सन्‌ तरुमूल बक्षमुझस भाश्रयन्‌ 
तश्र स्थित इश्यथ:, भकाण्डेडसमय यत्‌ पछित॑ जरपा केगानां शौकल्य तस्य शह्टावह्ेपु संशयधारकेषु 
मुधजेषु केशेषु छीनाः स्थिता थे दिमविन्दबस्तुपारशीकरास्तै: पिशुनित सूचित वाध्धक बृद्धत्व॑ यस्मिस्त- 
स्मिन्‌ , वर्षायमाणया हिसान्या महता हिमेन जनितं समुत्पादितं यच्छेत्यं वस्योद्रेकेणा धिक्येन द्रषीभवत्‌ 
निस्‍्यन्दी भवद्‌ भस्थिचर्स ककसस्वग यस्मिध्तस्मिन्‌ , हेमसन्‍्तसमये शोतकाले अज्गयषदो शरीरे निममतां 
स्मेहाभावं स्पश्यज्ञिव प्रकरयल्षिव केवल मात्रम आकाशमेव गगनसेब अवकाशी कुबंन स्थानाकुवन्‌ निरा- 
वरणास्बरे नियसन्‌ दस्यथ, ओोष्मवर्षाशीतयोगें: कायदल्ेशामिघानं तपो विद्धदिति यावत्‌ । पृवमनेन 
प्रकारेण दुबंह।नि कठिनानि यानि बाह्यतयांसि ते: इन्द्रियाणां हषीकाणां स्वातस्क्ये स्वाच्छन्धम्‌ अपवाद्य 
वूरीकृत्य आात्मनः स्वातरथ्यं तस्मिलू निष्पन्ने सति श्रनस्तरं तदनु निष्प्रत्यूइं निर्विक्न यथा स्थात्तपा 
आस्पन्यरतपांसि प्रायश्चित्तारीनि 'प्रायश्रित्तविसयनेय।वृत्पस्ताध्यायव्युस्सगंध्यानान्युत्तम! इति पद 
आम्पस्तरतपांसि तरसा बलेन कुवन्‌, चतुर्तिधाराधनानि सम्यग्दशनज्ञानवारिश्रितर्पांसि पर्याया यग्रस्था- 
स्तथाभूता चतुरक्षखकश्रेणियस्य सः क्षपकश्नणि चारिश्रमोहस्य क्षपणायां निमिश्षभूता सावसन्ततिम भार 


होनेपर वे मेघोंका वास्तविक उपरोध करनेबारू-गगनुचुम्बी परवंतपर उदात्त चित्त हो 
आरोहण करते हुए बिना किसी छायाके अःतापन योगको विश्तृत करते थे। जिसमें प्राणी 
मध्यगृहकी शरणका आश्रय छेते हैं, जो दाँतों तथा शरीरमें कम्पन उत्पन्न करनेवाला है, और 
अखण्ड जल्धाराके पड़नेसे जिसमें कान बहरे हो रहे हैं. ऐसी ब्षा ऋतुके प्रारम्भमें जे 
वस्त्र रहित होनेपर भी हृदयमें किसी प्रकारके भयक्रा अनुभव नहीं करते हुए वृक्षके नीचे 
बिराजमान रहते थे। असमयमें प्रकट सफेद बाढोंकी शंकाको उत्पन्न करनेवाले केशञोंमें 
लीन घफके विन्दुओंसे जिसमें बुढ़ापा सूचित हो रहा हे, और बषोके समान आचरण 
करनेवाले बहुत भारी तुषारसे उत्पन्न शोतलताके उद्रेकसे जिसमें हड्डी और चमड़ा द्रवीभूत 
हो रहा है ऐसे द्वेमन्तके समय शरीरयष्टिमें ममताके अभाषको प्रकट करते हुए के समान 
ते केबल आकाशकों ही अपना अबकाश बना रहे थे--खुले आकाझ़में स्थित रहते थे। 


१. म० अप्वरकाणरणाश्रविशरोरिणि: । अप्वरकम्‌--कुसू लयृहमिति टि० । 


प्राय तित्तास्त: | एकादशो करमाः छ्३५ 


क्षपकश्रेणिमारह्म प्रक्षयितुं कमरिपृन्यथाक्रमं प्रक्रममाण:, स्वयं पाणों कृतेम यत्मक्ृतावधानत्सरु- 
केणैडाग्रधातिशप्रधारेण वोयंगुणप्रष्ठयछेन भाववापर्यायनिद्वानजनेशित्येस निमंलज्ञाननिर्माणेन 
परमका हण्यययोग भेंग बहुरु।व रणनिषोलोट्खातेन मैत्रोस्तेहोपलिप्तेन रलत्रयातिशयरूपेण परम- 
शुक्लूध्यानकौक्षेश्केण क्रमेण धर्मवेरिणः सर्वकर्मतिर्माणस्थ दुर्मोचत्य मोहनीयेकरमंमहारात्रस्य 
मोलमूत्वादबसु सहाया: साहधी; सहता नासीरतां प्राप्ताः सप्त प्रकृतीनिहत्य निरुपमनिजात्म- 
स्वभाववितरातिनि घातिकमंचतुश्रेडप समूलबातं हते, निहतक्रमवेरिणमेतं मुनिराजं पूजश्ितुं 


पुञुजोमूतिरक्रम॑ शक्रवक्रत रव॒रणेद्धप्रमुबमु रासु टन र बबरे. करवोडइाहुँमहाहकल्याणविधौ विधीये- 


कर्माण्येत रिपय: शन्रवस्तान्‌ प्रक्षयितु प्रक्षपयितु यथाक्रमं प्रक्रमाण उद्ववूज:न:, स्वयं श्वतः पाणों हस्ते 
छंतेन छतेत यरनेन कृतमबधानमैक प्रयमेव स्सरुसुंशिका यस्य तेन, ऐकाग्रयातिशय एवं धारा यस्य सेन, 
वीयपुण एव प्रष्ठपृष्ठ श्रेष्ठएष्ट यहम तेन, सावना पर्याप्रो चस्य संग्राभूत॑ यत्‌ निशान तीक्ष्णीकरणसाधने 
तऊज नैशित्य तैक्ष््य यस्य लेन, निर्मछलानेस मिथ्प्रात्थ रहितशोधेत लिर्मार्ण यर्य तेन, परसकारुण्यसेश पयो 
जलू ग़भ भस्य तेन, बहावरणमेव निचोल् को शस्तस्मात्‌ डसखातिन उर एत्ेन मेत्येव स्नेहस्सैल तेन लिप्तेत 
रक्षत्रवातिश व: सम्परद सनशञानच।रित्रासिधानर्नन्रगप्रकशं रूप॑ यस्य तेन, परमशुकृधष्यानमेंव कोक्षेयक 
क्ृपाणस्तेन क्रमेण घमबैरिण आस्मस्व॒मावशत्रो: सर्वकर्मणां निर्माणं बस्माक्तस्य दुर्मोचस्य दुःखेन मोकतु 
शक्यस्प मोहनीयकरमैंव महाराजो राजाधिराजस्तस्थ मौछभूतत्वात्‌ मन्ठ्यादिमूलवरगस्वात्‌ क्षमखसहाथा 
निरन्त रसहाया. साहरबोः सहख।वास्त सभेदयु का: सहसा झदट्िति तापोरता प्रतुष॒सटता प्राप्ताः सप्त प्रकृतीः 
मिथ्यात्व॑ सम्प्ररूमिध्यात्व सम्यकस्वस अनन्तानुबन्धिक्रोध-मान-मारा-छोमाशति सप्त प्रकृतय! निहर्य 
नाशयित्वा निरुतममनुउ्म निञ्राससस्थसावं विवातयतीति तथा तस्मिन्‌ घातविकमर्णा ज्ञनावरणदर्शनावरण- 
में।हनीयान्तरायाणां चनुश्यं तस्मिन्नपे समूलं हस्वेति समूछबात हले क्षपिते सति, निहता: कर्मबैरिणः 
कुसरिपयों येन तथा धूतम्‌ एन मुनितर्ज जोवेवस्महापुति पूजयितुनचेत्रितुं पुर्जोमृत्ैरेकग्रोपस्थिवेः अक्रम॑ 
युगपत्‌ शक इन्द्र, चकथखश्रक्रतों, घरणेरत्रों भव्नव्रासोस्त्रः ते प्रतुखा: प्रवाना येपु सथाभूता ये 





इस प्रकार दुबह बाह्य तपोंक्के द्वारा इन्द्रियोंकी स्वतस्त्रताकों दूर कर आत्म&चतन्त्रताके 
निष्पन्न होनेपर ब्रिना किसी विघ्त-बाधाके लगातार आभ्य्न्तर नपोंको जो बलपुवक कर 
रहे थे, तथा चार प्रकारकी आराधन। ही जिनकी चतुरंगिगी सेना थी ऐसे ज्ञीवन्धर महा- 
मुनि क्षपक श्रेणियर आरूढ हो कमे रतरी झत्रओंका क्षय करनेके छिए यथाक्रमसे उद्यव 
हो रहे थे। जिसे स्वयं हाथमें धारण किया था, यत्नपूत्रक की हुई निष्प्रमाद ब्ृत्त ही जिसकी 
मूठ थी, एक्राग्रताका अतिशय ही जिसकी धारा थी, वोय गुण ही जिसका श्रेष्ठ प्रष्ठ भाग 
था, भावना रूप सानसे जिसमें तोश्णता उत्पन्न की गयी थी, निमझ झानसे जिसकी 
रचना हुई थी, परम दयामात्र रूप पानी जिसके ऊपर चढ़ाया गया था, अत्यधिक आबरण 
रूपी स्थानसे जो निकाला गया था, मैत्रीरूपी चिक्रनाईसे ज्ञो उपलिप्र था, और रगत्नत्रय 
ही जिसका अतिक्षय रूप था ऐसे परम शक्ल ध्यान रूपो कतराणसे वे क्रम-क्रमसे धमके 
बेरी, समस्त कर्मोंक्री रचना करनेवाछे, कठिनाईसे छूटने योग्य मोहनीय कमरूपो महाराजकी 
मूल्भूत दोनेसे निरन्तर सहायता करनेबाली हज!र रूपताको धारण करनेबाली एवं सेनाकी 
प्रमुखताको प्राप्त सात अक्लतियोंको -नष्ट कर जब अनुपम आत्म-स्वभाषके घातक चार 
घातिया कम भो समूछ नष्ट हो गये तब करमरूपी बेराको नष्ट करनेबाले इन मुनिराजकी 
पूजा -करनेके लिए एक साथ एकत्रित हुए इन्द्र चक्रवर्ती धरणेन्द्र आदि सुर असुर मनुष्य 


१. म० प्रक्षतु । २. क० बहुलावरण । 
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४३६. सश्मजिम्तामणिः [ १९४ और्य॑धरस्म« 


माने, ध्यानाग्निसात्षिकमात्मसामर्थ्यादात्मनेबात्मने बितीर्षा पूर्णनिखिलगुणां प्रगुगरमणोयस्व- 
भाववेषभूषा योबान्तरासंभवदनु मवपौन:पुन्येनाप्यस्िन्नामस्योन्यमन्यूनान तिरिक्तरतिशलीनतया 
समानभतुछ्ीलामतीय केवलां केवल्यवघंं बिधिवदृषमम्य संदाप्यनुपरतकाम्ययाप्यनधया तयेबा- 
घाविवतुष्टयेडपि घातिते प्रतिध रहितवुबहेतु समृद्ध सिद्धिमृहोद रमासादनवद्यमात्मसंवेद्य वा स्मस॑ मव मा - 
स्मस्वनावसात्माह्नदनमनन्तमनन्तरायमनल्तकालस्थितिकमनन्त जानवो बंदुशात्मक मनस्तकर्मंक्षयया - 
पेक्षमनन्तपुर्व अननानुपलब्धपूर्व.. पुनरनुत्पाद्ममनुपरममनुपममनुत्कपमनपकर्षमनुक्षणसुलभ॑ सुख- 


मलुंबोभूयते । 
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सुराखुरतरखचरा देवदानवमानत्रविद्याधरास्तैीः ऋरपोंडाह: पणिपीडनयोस्यों महाहकद्याणविधि: तरिप्तन 
विधीयमाने क्रियम्ागे ध्यातपव्ेदाप्निव्यनारिल: से साक्षो यस्मिन्‌ कर्मणि तच्नथा स्यातया आस्मतामर्थ्याव 
आत्मनैत्र स्वेनेव आस्मते स्वर्पे वितीर्णा दृत्तां, पूर्णा निलखिक्ृपुमाः सप्रप्तुगा यस्थास्तां, प्रदुणरमगीया 
साबिश यश्ुमणा स्व साववेश भूषा निसगंनेपथ्याछड्/रा यस्यास्तामू, बोधस्तराशामन्यखियामर्सभवद्‌ यद्‌ 
अमुभवस्योपमोगस्य पीन/पुन्य तेनापि अखिनी खेद्रहिताम्‌, अम्पोन्‍्य सिधो अन्यूना मद्वीता अनतिरिक्ता 
अनभिका या रतित्तया शाकीनतया भष्ष्टलथा' सप्षानं सतृशोलं यरप्रासतथाभूतामिय केवकामद्दितोयां 
कैवल्यवर्धू केवऊजञानयोषां विधिवद्‌ यथाविधि डफ्यर्म विवाह सदापि सबंदापि भनुपरत कार्य बस्या- 
स्वयाभूतयापि अनवया निष्पापया तग्रेव कैवस्यवध्जेद अब्।तिचतुश्येडपि बेदनोयायुर्नामगोन्नचतुष्ट ये5पि 


. ऋतिते क्षपिते प्रतिबरद्दितं प्रतिपक्ष/तीत यस्सु्ष तस्य हेतुना सर्द सम्तश्नत्‌ू, सिडिगृहोद्र मुक्तिमनिदर- 


२७ 


२५ 


३० 


श्श 


मध्यम भासाध प्र/प्प अन्य निदुश्स आत्म वेज स्वेत लंगेसु योग्यत्‌, आत्म लव स्वोत्पन्नमू, आस्मा- 
हाद॑ स्वरहष सारणम्‌ , अनस्त मन्‍्तातीतम्‌ , जनन्तरायं नित्रिं्मू, अनन्तकार्ल स्पितियंस्थ तत्‌, अनस्तशान- 
बीयंदश आस्मा स्वरूप यहय तत्‌, अनन्तक्सक्षयमपेक्षत हस्यनेम्वक्रमंक्षयापेक्षम, अनस्तेषु पूवजननेपु 
पू् जस्प्सु पूर्व प्रगू न छत्बमिस्यनस्त॒पूर्व जननसुप रब्धपूव म्‌ , पुनरन रतरम अनुष्याद्यतू उत्पादयितुमनह मे, 
अनुप(सं विनाशरहितस्‌ अनुस्कप मुत्कष रक्षितण अनपक्रषं हानिरहितम्‌ अनुक्षणसुछभं प्रतिक्षणसुरूम॑ 
सुखमर भनुदोभूयतेइल्यथंमनुभवति । 


ओर विद्य॑ंधरोंने विवाहके योग्य महाकल्याण किया और उन्होंने ध्यानरूपी अग्निका 
साक्षोपूवंक उस एकाकी केतल्य-केवलज्ञान रूपी वधूझो विधि-पूषंक विवाह कि जो 
अपनो सामथ्येसे अपने आपके द्वारा अपने आपके लिए दी गयी थो, जिसके समस्त गुण 
पूणताको प्राप्त े, जिसका स्त्रभाव और वेषभूषा अत्यन्त रमणीय थी, जो दूसरी स्त्रियोंमें 
सम्भव नहीं होनेबाले अनुभवक्ो पुन-पुनः अवृत्तिसे भो खिन्न नहीं होती थी और परस्पर 
हीनाधिकतासे रद्दित रतिसे सुशोभित होनेके कारण जो पतिके समान ही स्वभावकों धारण 
करनेवाली थी | इच्छाके सदा अनुपरत रहतेपर भी जो निर्दोष थी ऐसी उसी कैबल्य- 
चधूके द्वारा चार अघातिया कर्मोके नष्ट होनेपर वे निर्बाध सुखके कारणोंसे समृद्ध सिद्धि 
रूपी घरके मध्य भागको प्राप्त कर उस सुखका अनुभव करने छगे कि ज्ञो निष्पाप था। अपने 
आपके द्वारा संवेध था, आत्मस्वभाव रूप था, आत्माको आह्याद देनेबाला था, अनन्त 
था, अन्तरायरदित था, अनन्त काछ तक स्थित रहनेबाला था, अनन्त ज्ञान, बल और 
दर्शन स्व॒रूप था, अनन्त कर्मोके क्षयक्री अपेक्षा रखनेबाठा था, अनन्त पूर्व जन्मोंमें जो 
पहले कभी मी प्राप्त नहीं हुआ था, जिसे फिर कभी उत्पन्न नहीं करना है, जिसका कमी 
उपरम--अभाव नहीं होता है, जो अनुपम है, जिसमें कभी न उत्कर्ष दोता है और न कभी 


१. स७ विज्ञान । 











-सोक्षप्राप्तिदत्तान्शः ] गकादशों कृम्मः है 
६ २९५. दति श्रीमदादीमसिंदसूरिविरचिते मधबित्तामणों मुक्तिभ्रक्म्मो भासैकादशों कृस्म! ॥ 
गद्यविस्तामणि: सम्पूर्ण: ॥ 


$ * २९६. श्रोमद्वादीभर्सिहेन गद्यचिन्ता्माण: कृत: ॥ स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषणम्‌ ॥ 
6 २९७, स्थेयादोडयदेवेन बादोभहरिणा कृत: । गद्यबिन्तामणिलोंके बिन्तामणिरिवापर: ॥ 





6 १९५, इति श्रोमद्वादीमसिहध्‌रिविरचिते गधचिष्ताप्षणो मुक्तिकीझस्णों नमैकादशों रूम्सः । ४ 
अ्भ्यकत प्रशस्तिः 
१३६. श्रीम दिति--भ्रीमद्रादो मसिददेन दादिन एवेमा गजासस्‍तेषां सिंहों वादीमसिंडः श्रं।मांझासो 
वदोमसिंहइचेति श्रीमद्रादीमसिहस्तेन 'बादीभसिंह' इस्युयाधिवारिणा ओडवडेवेन तक्षाज्ञावाभेण डिराय 
सिरकाकृपर्यस्तस्‌ जास्थानभूषणं समाभूषणं गल्मविष्तामणिस्तश्षामप्रस्य: रूतो रचित: । 

६ २९७. स्थेयादिति--वादीमहरिणा 'बादी धसिंद' 'इत्युकाधिबारिमा ओोड्यदेवेन कृतो रखितो5- १० 
परो ब्वितीयश्रिम्तमणिरिव गरद्यविग्वामगि: तम्नामग्रस्मो छोके स्पेयात्‌ ट्विशो भूसात्‌ । 

टीकाकत्‌ प्रशस्तिः--- 

द्वितीयज्येष्टमासस्य कृष्णपक्षस्य सच्तिभौं । 
चसुदश्यां तथा सोम्रवासरे दिनपोदये ॥१॥ 
बीरनिर्माणतः पश्चाद्गतेप्वब्देषु सरक्रमात्‌ । १५ 
सप्ताश्बेदयुग्सेचु मध्येलागरबासिना ॥२॥ 
गहकीछाछतनूमेन जानक्युद्रसंभुवा । 
पारप्रामसमुद्भूत पन्नाकालेन धीमता ॥१॥ 
गद्यचिन्तामणेष्टी का रजिताल्पधियां कृते । 
“बासम्ती! संक्षिता होथा चिर स्थेयान्मुदे सलाम ॥४॥ | २० 
सूरिवदीभभिद्दोउस्ावखिक्तागमसवा रिषिः । 
काचध्यज्ञास्त्ररह स्यज्ञः क्षमतां स्वक्षितं मम ॥५॥ 


अपकष, तथा जो प्रतिक्षण सुलभ रहता है। 
२६५. इस प्रकार श्रीमद्वादीभर्सिह्द सूरि-द्वारा बिरचित गद्यचिन्तामणिमें मुक्ति- 
छक्ष्मीकी प्राप्तिका वणेन करनेवारा ग्यारहवाँ लम्भ पूर्ण हुआ ! २५ 
२६६, “जो श्रीसम्पन्न बादीरूपी हाथियोंक्रों जीतनेके छिए सिंहके समान थे ऐसे 
ओडयदेवके द्वारा रचा हुआ सभाका भूषणस्वरूप यह 'गद्यविन्तामणि' प्रन्थ चिरकारू 
तक स्थिर रहे! | 
२९७. वादीभसिंद पदके धारक ओडयदेबके द्वारा रचित यह गद्यविन्तामणि 
प्रन्थ दूधरे चिन्तामणिके समान छोफमें स्थिर रहे | रै० 








१ म० भूषण:। २ हद पद्द्वयं 'क' प्रतीौ नारित । 
# इमौ दलोको तछ्जपुरबंतिसरस्वतोमहालयस्थयो: पुस्तकयोरेकस्मिस्तेव प्रादीतभूते दृष्येते । अनेस 
कवेरस्थ ओडयदेनर' इत्यपि नासास्तरमास्तीदिति प्रतिभाति | 


परिशिष्टानि 


१. क्षत्रचुडालंकारः ( गद्यचिन्तामणितारः ) 
२. गद्यचिन्तामणिस्था: काशिचित्सक्तय: 

३. गद्यचिन्तामणिगतव्यक्तिवा चकशब्दा: 

४, गद्यच्िन्तामणियतभोगोलिकशब्दा: 

४. गद्यचन्तामणिगतपारिभाषिकशब्दा: 

६. विशिष्टमाहित्यशब्दा: 

७. गद्यचिन्तामणिगतविशिष्टशब्दा। 


१. झ्त्रचूबालंकार: ( गद्यच्िस्तामरिसारः. ) 


जम्बूद्ोपलसल्ललामबिषये हेभाडुदे संद्ौ 

राजा राजपुरों पुरी शुभधरीं सत्यंघरो घारयन्‌ । 
तस्यासीदिजय।छूया हि महिषी रक्त. स तसयां भवन्‌ 

काटा ज्/रसलाय राज्यमखिलं दत्त्वा निशान्तं गतः ॥ १ ॥। 
राक्ीस्वप्नविवुद्धनेजमरणो ज्ञात्वा व्र॒ पुत्रोद्भूव॑ 

कान्तादचाष्ट सुतस्य संगतिमयं प्रापद्धिषादास्थययों: । 
द्ारस्थप्रतिहारसंभ्रमगिरा श्रुत्ता स पाप ततः 

काष्ठाडुशारमूपस्य मुग्धमहिषी ख॑ केकिनाजोगमत्‌ ॥। २ ।। 
गत्या संगरणं विधाय समरक्षेत्र दुतं प्रापयन्‌ 

योदड्ध न्‌ कालकराजकालवसति ध्यात्या न मोध रणम्‌ । 
प्राप्तोई्मन्दसमा धिसलब्चिघिमर॑मृत्वा स नाक एतः 

सायं केकिनिपातिता पितृबने प्रासूत राज्ञी खुतम्‌ ॥ ३ ।। 
त॑ पृत्रं मुनिवाक्यतों मृतत्गुतं त्यक्वा श्मशाने अमन्‌ 

वेश्यानां किल नायको निजयूहं प्रीत्या हि नीत्वा तत: । 
रक्षां संविदधे तथा व विजयां प्रापस्य यत्याश्रमं 

पुण्यप्रेरितदेवता ननु मताक्‌ संतोषध्रासादयत्‌ | ४ ॥ 
सो&ध्ीतश्रुतसा रतत््वनिचये विद्यालये होंकदा 

श्रोमद्धिगुदमी रह: सह निमोदल्तेन संबोधित: । 
त्व॑ सत्यंधरभूपतेरति सुतो गन्धोत्कटा55रक्षित: 

काष्ठ[ज्रार इहाभत्रत्पितृविनाशेनारिरित्यं तब | ५ ॥ 
श्रृत्वा क्रोषविडम्बित: करगतं कृत्वा कृपार्ण तदा 

पुत्र: दात्रुममुं ब्यधान्तनु निज वध्यं क्षणात्पथरागवि । 
पद चात्सू रिकुधोक्तिशान्तहृदयो ह्यावर्षकाल द्थ 

नो दास्थाभि रिपोर्वधे मन इतीम॑ संगरं सत्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मे सूरिरयं ततो बहुविधं दत्त्वा सदुपदेशन 

भूयश्चापि मुनिर्बभूव सुभगो जातश्च मुबिलप्रिय: । 
पुत्रों जीवकनामको गुरुवियोगारिनप्रदरधों भवन्‌ 

तस्वज्ञानजलेन शान्तदहन: हत्यं स भेजे पुन: । ७ । 
व्याधा जीवनहारका दुद़तमा: कालस्य दूता इबा- है 

थास्मज्जीवनगोसमुहमखिल संहृत्य कच्छ गता: । 
इत्ये भूपतिमन्दिराड़् णगता मोजीविनश्चुक्रशु- 

स्तेनोल्लोहितलोचनेन पृतना संप्रेषिता तम्मुखम्‌ ॥| ८ ॥ 
सा सेना विजिता पलायितवती व्याधैर्यदा काननादू 

गोपानां वरनायकेल व ता नम्दामिधानेन थे । 
देया हाटकसप्तमूत्िभिरहो पृश्री निजा नाशिने द 

व्याधानामिति घोषणा निश्पुरे संदापितोहीपिता ॥ ९ || 
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गद्यतिस्ताम णिः 


शुत्वेमां परिधोषणां सखिगणैरामण्डितः पण्डितो 

गत्वा तत्र निहत्य काननचरानाड्छिय गोमण्डलूम्‌ । 
भागातों ननु बीवक: प्रशिहिर्त गोदावरी देहजं 

दत्तां गोपवरेण गोतयशर्स पद्मास्यमप्राहयत्‌ ॥ १० ॥ 
गोबिन्दां परिछृम्य मोगभविकों भोग्यां सिषेव सता 

श्रोदतोउय विवार्य वित्तननन बित्ते,समुद्रेण वे । 
रत्नद्वीपमगाद्‌ गृहीवविभव: प्रत्यायतों नौकया 

छिन्नायां निजनावि त॑.रमगमद्‌ वंशस्य ख्ण्डेंन सः ॥ ११ ॥ 
वेलागां जलबेर्धरेण भ्रमता विद्याधरेणासिल 

वृत्तं बृद्धिविनिर्मितं प्रगदितं संबोष्य नोतस्ततः 4 
लित्यालोकपुरों पुतर्गरहबेगेनाद्तों भूरिशो 

बोणावादिबरस्य मार्गणकृते संप्राथितोउ्यं कणिक्‌ ॥ १२ ॥ 
तैतायं बरहुमानितों निजपुरों कन्यां तदीयां पृन- 

हागित्याथ वियाय च॒ प्रत्रिपु् स्वायंवरं मण्डपम । 
वोणाबादनकब्क्कीतिरुबये जीवंधराय क्षणं 

तबादाद्‌ बहुमूपमूषितदिशे गन्धर्वद्तां सुताम्‌ ।। १३ ॥ 
एवं प्रश्फुटफुल्लकाननधरे पुष्पाकरे ह्यागते 

हादिन्यां जलकेलिदत्तमनसस्ते जर्मुरानन्दिता:। 
होका शआत्मसखेः सुशोभिसविधों जीवंधरो$पि ब्रजन्‌ 

कान्‍्तारं च मुमूर्षवे तदयने मन्त्र शुने संग्यदात्‌ ॥। १४ ॥ 
मृत्वासों सरमासुत: खलु नगे चम्द्रोदये मल्जतो 

यक्षेन्द्रों ह्मजनिष्ट सत्त्वरमयं चागत्य जोष॑धरम्‌ । 
नत्वा चाथ विनुत्य भक्तितिभृतों भूगों गतः स्वालयं . 

चूर्ण तंत्र सुहीनमाह गुणवित्स्वमंझजरीनिर्मितम !। १५ ॥ 
आगच्छन्वततो वनेचररिपुर्मागें महादस्तिया 

व्यापन्तां परिरक्षति सम से महान्‌ कन्यां बणिस्भूपते: । 
कालशढच तयोरनजूशबरो बाणान्मुमोचाखिलानु 

पदन्नात्की रकदृतकेन नितरां व्यावधि तन्मन्मथ: ।॥ १६॥।। 
देवाध्ोगमवाप्य तौ चर निपुणो मोदं परं प्रापतु- 

स्तन्मातज़ुशिरोमणिश्य हननाद्‌ ग्रासं न छेभे दषा। 
काष्ठाज़ारनृपस्ततश्च नितरां तस्मे विक्रुद्धों मव- 

न्नाहुयाथ कुमास्मारणयनाश्व्ाण्शलकातादिशत्‌ ॥ १७ ॥ 
सम्धावद्धकर: कुमारनूपति: किचिश्न कुत॑स्तदा 

दष्यो देवम्ो शर्देश स सुर: जो प्रोद्भूबन्‌ जीवकम्‌ । 
आदायाधा गत: स्वन्शेयबसति चावडालदुहास्ततो 

भोत्यावहन्तहुदस्तदेव ये शिर: कस्याप्रि राशे ददु: ॥ १८ ॥ 
मीत्वा तत्र कुमारक स हि झ्ुरदबन्द्रोदयं पर्दत 


संभरक्ेतिशुधाभिरस्धिशमित: पृष्याभिषेकक ततः। 


५६ 


परिशिशनि इ४ै९० 


झात्वेमं परिगन्तुमिच्छुमभ्री मत्तभ्यं चादिशत 

सो5्यं तेम सुसत्कृतों ह्ानुमतों बेंशान्‌ दिदुक्षुययोँ ॥ १९ ॥ 
मध्येम्रार्गससों वनार्तिपतितान्‌ दध्यों भंशानत्‌ छोकयन्‌ 

हस्विव्याधिविनाशदरत्तहेदयः कारुण्यभाग्देवताम्‌ । 
ध्यानानन्तरमेव वारिदगणाः श्े प्रोल्लसस्तो पिता 

वृष्टया आज्जलघारया दबदवं शास्‍्त द्रुत चक्रिरे ॥| २० ॥ 


किविदुदूरगतस्तत: खेल बनाज्जीवंधरो5यं हित: 
संश्रास्तान्‌ द्रतगामिनोइसितमुखान्‌ दृष्टवा जतान्‌ प्रावदत । 
ते प्रोचर्गुणसपब्रचियान ! विषये हा पल्लबाखूये चिरं 
वास्तव्प्रस्य नृपत्थ तस्य दुहिता पद्माहिदश्टा हुता ॥ २१ ॥ 


गत्वा जीवय तत्र तां यदि भवान्‌ कौशल्यमत्राश्ितः 

सोञ्याप्याह चलत्‌ दिशन्तु पदवों गत्वा चर भूपारूपम । 
सौन्दर्येकनिवातििनीं नृवसुतां दृष्टथा पपों सादर 

देवात्सापि सचेतमा किल सती पश्चोत्यिता तल्वत, ।। २२ ॥ 
तद्श्रातुइ्च पितु: सम ग्रहवशात्कन्यां स पद्मां ततो 

लब्ध्वा तत्र बिरं वसन्‌ बहुविध निविण्णवित्तस्तत: । 
एकस्यां निशि संचचाल निपुणः प्रच्छक्नकायो5श्रुवन्‌ 

ज्ञात्वा तद्रिरहं तदोयछलना शोकाब्पिमग्नाभवत्‌ ॥ २३ ॥। 


सो$यं भूषतिमागितो5पि पिहितो ग॑छन्कवजित्कानने 

दृष्टवा जैननिकेतन॑ बहुविध॑ हुष्ठाव भषत्या भुतः । 
तड्जकत्या स्फुटितं कपाटयुगल वाज्ञं तदीयं तदा 

ह्यगत्याथ पपात पूतमनसः पादाब्जयुग्मे नर: ॥ २४ ॥ 


ज्ञात्वा तेन ततो हथुदन्तमखिलं गत्वा सुभद्रालय॑ 

क्षेत॑ क्षेमप्रीसमाश्रितमभू त्ततकन्‍्यकावललभ: । 
क्षेपश्रोरमणस्ततो5पि पिहिंतोध्यासीद्थेच्छ बन 

प्रादातत्र सुदानदत्तहुदयों जैनाय भूषां निजाम्‌ ॥| २५ ॥ 


कान्‍्तारे क्वचिदेकधामनि गतो दृष्टवरा स्त्रियं पुंएचली 

भूस्वायं हि पराहुमुखस्तदनु तत्कान्तं रुदत्त तथा । 
कृत्वा नैकविश्रोपदेशनिलय तस्मादगतश्चाग्रतः 

संहस्याथ कुमारमस्तकुशल चा।म्नं सब!रण ह्यायात्‌ ॥| २६ ॥ 
पर्चा त्प्रार्थन था कुमारकृतया गत्वा तदीयां पुरी 

पित्रा तत्र सुसन्‍्कृतः कृतहितो जीव: सुतान्‌ पाठयन्‌ । 
किचित्कालमृवास पूतहुदयों ह्ान्ते वर राज्म: धुतां 

शुम्भत्स्मेरमुस्खी शुभां कतकमालाहयां खल प्राप्ततान्‌ ॥ २७ ॥। 
सन्दाढ्यो5प समागत. कथमपि प्रादास्मु्द स्वामिने 

तन्नवाय बभूव मित्रधटनं जीवस्थ जीवंकरम । 
पद्मस्पेन च मातुजीवनकर्था विज्ञाय जीवंधर: 

स्मेहोन्मत्तमना विहाय महिलां दण्डाटबो संययों ॥ २८ ॥। 


गस ब्िग्तामणिः 


नित्यं शोकभरान्ववेतसमतो दृष्टया निभा मातरं 

तत्रासो त्सुखदु!खपूरितमता मुख्य: क्षणाए्जोषक: । 
स्नेहालापदुषासुदिग्वजननीस्वान्तस्तत: कैनचितृ 

कार्यग्रिण गतः स्वकीयवर्सात प्रात्रा व मित्रेयुंत: ॥ २९ ॥ 
सो5यं राजपुरी प्रवेशनिषुण: श्रापद्‌ बणिसभूपते: 

पुत्रों बन्द्रमुखों मनोशरदनां कान्‍्तां ततः कास्तिभाक । 
नाम्ताहों ! सुरमझजरी गुणबरोमुद्राह्म संमोदितो 

कृत्वा कार्यपटुः स्वकीयपितरी श्षीघ्र विदेहं गत: ॥ ३० ॥। 
गोविन्देन हि. मातुलेत सहितो मस्त चिरं जीवक- 

स्तत्रायं थ चकार चारकुदलो मित्रैर्युती धोहित: । 
आ्ागत्याध पुनः स मातुलसुतां राज्म: पुरी बोर्यमागू.. 

वैवाहे किल सण्डपे व विधिना जग्राह कौशत्यतः ॥ ३१ ॥। 
कन्योद्वा हनरुष्टदृष्टकुमति युद्धाय बड़ोर्धात 

काए/ज़ा रमसो निहत्य समरे स्व!धीनतां प्राप्नुवन्‌ । 
यक्षेणा भिकृतासिषेकसुमह: संगत्य मात्रा ततः 

कान्तामि: कमनोयकान्तिकछिताभिहष्टभि: संयुत: ॥ ३२ ॥। 
काल दोधंमजीगमज्जनहितो जैनेन्द्रभक्‍त्या भतो 

साम्यान्धर्म घरान्मुनीनवहितान्संमामयन्सादरम्‌ । 
उद्यानेइय विरागकारणमभिप्रेध्यैकदा जीवको 

देराग्याभिमृतस्तप: खलु वरन्मोक्ष सुधो: संययो ॥ ३३ ॥ 


झांगरः रचयिता 
चेत्रझुफ्का ६ पन्नालालों जैनः 
विक्रमसंबत्‌ १९९७ 


२. गणचिस्तामणश्िस्था: काशिचित्सयूक्तय: 


स्मेहप्रयोगमनपेक्ष्य दशा अल पात्र 
चुन्वंस्तमांस सुजनापररत्नद्रीप: । 
मार्यध्रकाशनकृते यदि भामविष्यत्‌ 
सम्पार्गगामिजनता खलु माभविष्यत्‌ ॥/ ग० जि० पोठिका इलोक ७ 
'इयं हि स्वभ[वत्रलनिजहुदय बनिता सर्वविश्यासिता विश्वानर्थकन्द:” पैरा ९ पृष्ठ ३८-३९ 
प्राक्षतपुक्वतेतरकर्मपरिपाकपराघीनायां विपदि विषादस्य कोधवसर: ?” पैरा १८ पृष्ठ ५० 
(बिषयास ड्भदोषो5पं त्ववेव विषयोकृत: । 
साम्प्रतं वा विषप्रस्ये मुख्बात्मन्विषये स्पृहाम्‌ ॥।! पैरा ३१ पृष्ठ ६९ 
'दुर्लभा: खलु हेयोपादेयपरिज्ञामफला: शास्त्रावगतोनिश्विन्चाना विपश्चितः' पैरा ५५ पृष्ठ १०३ 
खलजनकण्टफ्खिलीकृता: खु महीमृतामास्थानमण्डपोद्देशा:” पैरा ६० पृष्ठ १०९ 
' किमत्ति मस्तकर्माण फणिपतेरपह्तु समर्थों जन: पैरा ७८ पृष्ठ १३२ 
दारिद्रय्ादपि घनार्जने तस्मादपि तद्क्षणे ततो5पि परिक्षये परिक्लेश: सहखगुण: प्राणिनाम्‌ 
पैरा ७८ पृष्ठ १३३ 
'बूतिम-्तो हि निमोपान्तगर्ता पौडामेव पीडयन्त: परपीडामपि विभजेरन्‌' पैरा ९१ पृष्ठ १४९ 
'संसारासारभावोषपमहों साक्षात्कृतोउ्णुना । ; 
यस्मादन्यदु 'क्रान्तमन्यदापतितं पुनः ॥। पैरा ९२ पृष्ठ १५० 
“प्रश्ञापरिबर्देविरहिता हि पराक्रमा न क्रमन्ते क्षेमाय' पैरा १४५ पृष्ठ २१९ 
न श्ाम्यति हि कर्मपशमादते दुर्मोबो5यं रागरोग: पैरा १८९ पृष्ठ २८९ 
'रागान्घो छखिडेन्द्रियेणःप्प्दर्शादस्धादपि महानम्धः' पैरा १८९ पृष्ठ २८४ 
अरुच्यं तु मैषज्यमपि नोपभुज्यताम्‌” पैश २५९ पृष्ठ ३८४ 
'जोबानामुदय एवं न केवल जीवितमपि बलवदधीनम्‌' पैरा २७३ पृष्ठ ४०६ 
'भोगेत हि भुज्यमानेन रज्यमानेनापि त्यज्यते जनः” पैरा २७३ पृष्ठ ४०६ 
'नियोगतइचेद्‌ भोगानां वियोग: स्वयं त्याभात्किमिति लोको$यं बिभेति ? पैरा २७३ पृष्ठ ४०७ 


३, व्यक्तिवाधक दशब्दकोष 


अंजनमिरि-एक हा गी २४९३६९ 

'अनक्ृतिछका-एक पुंश्चछो विद्याधपी १८८।२८३ 

अनक्ञमाछा-कराइ/ कु/रको एक वेश्या जो आगे 
घलकर जीवन्वरसे स्नेह करने 


लगी थी १४४।२१७ 
अरविन्दर झा-तह्ा ९३९ 
आाय॑तन्दी-जीवन्घ रके गुरु इ४।८७ 
ओोड्यदेव-वादो मतिहका जन्म-वाम २९६॥२९७ 


कनकमाछा-राजा दृढ़मित्रकों पृत्री, जीव*धरकों 


. स्त्री ह १९४ २९२ 
कमक्का-सागरदत्त वैश्यको स्त्री २१३॥३१७ 
कालमेघ-एक हाथीका नाम २४९३६९ 
काष्टाइगर-राजा सत्यन्ध रका मन्त्रो ८३८ 
काष्ठाज्लाररिपु-जीवन्धर १६८।२५४ 
कुबेरदत्त-सुरमंजजरीका पिता २२७।३३६ 
कुबरमितन्र-गुणमालाका पिता १४०।२१४ 
क्षेम श्री-नरपति देवकी पुत्री १७७।२६८ 
क्षेमभीवद्धभ-जी वन्धर १८५।२७७ 
गर्ंधवंदतता-राजा गहड़वेगकी पुत्री ९४।१५३ 
गन्धवंद्तादयि त-जीवन्धर १५७॥२३९ 
गन्धोत्कट-राजगुहीका सेठ ३८७८ 
गन्वास्कटनन्दन-जीवन्धर (२८१९९ 
गरुडवेग-नित्यालोकका राजा ९४।१५३ 
गरुडवेगसुता-गन्धवंदत्ता १०७।१७५ 
गुणमव्र-नरपतिदेवका भृत्य १७४॥२६२ 
गुणभाछा-जी वन्ध रकी स्त्री १२७।१९७ 
सोदाबरी-तन्दगों की पुत्री ८७, १४३ 


गोविन्द-जीवन्धरके माम[-विदेहके राज[ २३५,३४८ . 
गोविन्दा-तन्दगोपकी पुत्री ८७।१ ४३ 
सस्पकसाका-विजयारानीकी एक दासोके वेषमें 


स्थित यक्षो ३५।७४ 
जयहृक्ष्मी-एक हस्तिनी २५४।२३७७ 
जीवकश्वामी-जी वन्धर ६६११८ 


जीवन्धर-संत्यन्धरके पुत्र॒( कयानायक ) 
पोठिका इ्लोक ९ 
९४० 


सत्र पेराम्ाम और प्रष्ठोके अंक दिये गये हैं । 


तथागव-बुद्ध 


हढमिंत्र-हैमा भपुरीका राजा १९१।२८७ 
घन मिन्न-राजा दृढ़मित्रका .पुत्र १९१।२८८ 
घर-गरुडवेग विद्याध रका मन्त्र ९५१५५ 
- घमंदत्त-राजा सत्यन्ध रका भनत्री २५।६० 
घारिणी-ग रडवेगकी स्त्रो ९४१५३ 
नन्‍्द॒गोष-राजपुरीका प्रधान गोप ७७१३२ 
: नन्दाक्य-गन्घोत्कटका निजी पुत्र १९८।२९६ 
नरपतिदेव-शक्षे मपुरीका राजा १७३॥२६१ 
नक्षिनी-राजा दृढ़मित्रकी स्त्रो १९१,२८८ 
नदबुति-राजा गोविन्दकी स्त्री २६२।३९३ 
निदृति-पसु भद्र सेठको स्त्रो १७७।२६९ 
पग्ममुख प्मास्य-जी वन्धरका भित्र ८७। १४३ 


प्रझा-लोकपालकी पृत्री-जीवन्धूरकी स्त्री १५५।२३४ 


पद्मादयित-जो वन्धर १६५।२४९ 
पदनवेश-धातकी खण्ड-भूमितिलकका 

राजा २८३।४२० 
परविश्नकृमार-जो वन्ध र १९१।२८७ 
पुष्पपेन-वादी भसिहके गृह पीठिका इलोक ६ 
प्रियंबदा-गुणमालाकी दासी १३०।२०१ 
बुद्धिषेण-जी वन्धरका सित्र २१५।३२१ 
मथन-काष्टाजुतरका साला २७६२ 


यहा बर-राजा पवनवेगका पुत्र ( जीवन्धर- 


का पूर्वभवका नाम). २८३/४२० 
छक्ष्मणा-राजा गोविन्दकी पुत्री २६२॥३९४ 
छोछपाछ-आरयंननदी गुदका पूर्व ताम ५०१९४ 
छोकपाक्ष-चन्द्रामभनगरका राजा १५५१२३४ 
वर्धान-अन्तिम तोर्थकर पोठिका ै१० 


बादी मसिंद-व! दी रूपी हाथियोंकों नष्ट करने के 
लिए सिहके समान दइडेषसे 
गद्यचिम्तामणिके कर्ता । पीठिका ६ 


विज्ञया-सत्यन्धरको स्त्री ७३० 
विजयासू नु-जीवन्धर १६३।२४६४ 
विनयमाछा-गुणमालाकी माता १४०१२१४ 
बिमलछा-सागरदत्तकी पूत्री २१२३१७ 
श्रोदत्त-राजपुरोका सेठ ८९१४५ 
श्री दत्ततमया-नन्धर्वं दत्ता १०४ १७१ 


परिशिष्टनि ४४५ 
श्रेणिक-रालगुहीका राजा दूसरा नाम सुदर्शन-कुत्तेका जीव यक्ष १२६१९५ 
बिम्इसार पीठिका ११ सुदर्शनसुहंद-जीवन्धर १५१।२३० 
सत्य न्धर-राजपुरीके राजा ५,२९ शुनस्वा-ग्रम्घोत्कटकी स्त्री ३८।७८ 
सत्यन्धर-गन्घर्वदत्ताका पृत्र २८५/४२४ . सुनन्दाखुत-जोवन्बर १४९।२२४ 
सह्यन्धराक्ुज-जो वन्धर १३४४२०७  सुमद्व-क्षेमपुरीके सेठका सेवक १७४।२६१२ 
समस्तभद्र-एक प्रभूल आचार्य पोठिका ५ सुमति-सुरमज्जरीकी माता २२९।३३१५ 
सागरदस्त-विमलाका पिता २१२३१६ मुमिन्न-दृढ़मित्रका पुत्र १९२२८८ 
सासत्यन्धरि-जीवन्धर १९३।२९१ सुरमअक्षरी-जीवन्धरकी स्त्रो १२८१९९ 
४. भौगोलिक शब्दकोष 
क्षेसपुरी १७३।२६१ पदकव १५२२३३ 
राजा नरपति देवको राजधानी दक्षिण दक्षिण भारतका एक देश । 
भारतकोी एक नगरो। इसके वर्तमान भारत १८ 
नामका विचार प्रस्तावनामें देखें । जम्बूद्ीपका भरतक्षेत्र । 
५७४ (५३२३३ राजपुरी ३े।२४ 
पहहत, पेशी; कर । हेमाजूद देशकी राजधानी । 
चम्दोदप १४८,२२३ ५ म 
एक पर्वत, जिसपर सुदर्शन यक्ष रहता था। विजयाधे गिरि 3 
सितन्नकूट १६७।२५३ विद्याघरोका नित्रासभूत पवत । 
पल्लवदेशकी सोमामें स्थित तापसोंका विदेह २३१।३४२ 
एक आश्रम । एकदेश-इदरभंगाका समीपवर्ती प्रदेश । 
जम्बुद्ीप १८ हेमाइद १४१४ 
मध्यलोकका प्रथम द्वीप । भरतक्षेत्रका एक देश सम्भवतः मंसूरका 
घरणीतिछक २३२।३४रे कोई प्रदेश । 
विदेह जनपदकी राजधानी । हेमाभपुरी १९१।२८३ 
नित्याकोक ९४१५३ मध्यदेशकी एक नगरी राजा दृढ़रथको 
विजयार्ध पर्वतका एक नगर । राजधानी 


५. पारिभावषिक शब्यकोष 


भ्रष्ट प्रातिहाय र२८घ३४२६ 
तोर्थकरके समव्सरणमें निम्नाकित आठ प्रातिहार्य 
होते हैं-- 

' १ अशोक वक्ष, २ पिहासन, रे छत्रत्रय, ४ भाभिण्डल, 
पदिव्यध्वनि, ६ पृष्यवृष्टि, ७ चोंसठचमर, ८ दुन्दुमिवाद्य 
अष्टमूल गुण ब*८३।४५२ 
श्रावकके आठ मूलगुण--अवश्य करने योग्य कार्य 
ये हैं-- 


१ मद्यत्याग, २ मांसत्याग, रे मधुत्याग, ४ अहिसाणु- 


ब्रत, ५ सत्याणुब्रत, ६ अवोर्याणुव्रत, ७ ब्रह्मचर्थाणुब्रत, 
८ परिग्रहपरिमाणाणुब्रत । ये समस्तभद्रके मतसे हैं । 
गद्यचिन्तामणिकारने भी इसी मतका उल्लेख किया 
हैं। जिनसनाबार्यने मच्त्यागकों मांसत्यागमें गभित 
कर उसके स्थानपर दतत्यागको रखा है। सोमदेवने 
मद्यत्याग, मांसत्याग, मधुत्याग और बड़, पीपर, कमर, 
कठ्पर तथा अंजीर इन पाँच उदुम्बर फरलोंके त्यागको 
आठ मूलगुण कहा हैं। पीछे चलकर भआशाधरजोने 
किसी अन्य आचार्यके मतसे निम्नांकित आठ मूल- 
गुण परिगणित किये हें--१ मद्यत्याग, २ मांसत्याग, 
हे मधुत्याग, ४ निशाभोजन त्याग, ५ पंचौदुम्बर- 
फलीत्याग, ६ जीवदया, ७ जलगालन और ८ देव- 
दर्शन 

कर्माष्टक ६७११९ 
आत्माफे रागादि विभाव भावोंका निमित्त पाकर 
कार्मण वर्गणारूप पृद्गल द्रव्य स्वयं कमंखूप परिणत 
हो जाता है उसके मूलमेद आठ हैं-- 

१ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय; 
५ आयु, ६ ताम, ७ गोत्र और अन्तराय । इनके उत्तर 
भेद १४८ होते हैं । विशेष परिज्ञानक्रे लिए तत्त्वार्थ- 
सूत्रका अष्टमाध्याय देखें । 


गणधर . पीठिका इलोक १४७ 
तोर्थंकरके समवसरण-धर्मसभामें जो चार ज्ञानके 
धारक पदवीधर मुख्यमुनि हैं वे गणधर कहलाते हैं 
भगवान्‌ सहावीर स्वामीके समवसरणमें ११ गणधर 
थे जिनमें इस्द्रभूति ( गोतम ) प्रमुख थे । 


घमोदिनिश्य २८२।४१४ 
मेरुपब तसे एक हजार योजन नोचेसे लेकर अधोलौक 
धुरू होता है उसकी ऊँचाई सात राजु है। उससमें 
ऊंपरकी छह राजु प्रमाण ऊँचाईमें सात पुथिवियाँ 
हैं जिनके रूढिगत नाम १ घर्मा, २ वंशा,-३ मेघषा, 
४ अंजना, ५ भरिष्टा, ६ मधवा और, ७ माघवी हैं। 
इन्हींके सार्थक नाम १ रत्लप्रभा, २ शर्कराप्रभा, 
३ बारुकाप्रभा, ४ पडुप्रभा, ५ धूमप्रभा, ६ तम:प्रभा 
और ७ महातमःप्रभा है। ये हो सात नरक कहलाते हैं 
विशिष्ट अध्ययनके लिए राजबातिकका (तृतीयाध्याय- 
प्रारम्भिक भाग ) देखें । 

चतुराभश्रस पीठिका १२ 
१ ब्रह्मबर्याश्र 4, २ गृहस्थाश्रम, ३ वानप्रस्थाश्रम और 
४ संन्यासाश्रम ये चार आश्रम हैं । इनके कतंत्रय तथा 
विधि विधानके विशिष्ट अध्ययनके लिए महापुराण 
द्वितीय भाग देखें । 

चतुगति २८२।४१४ 
१ नरक, २ तिर्थच, . ३ मनुष्य और ४ देव--ये चार 
गतियाँ हैं। संसारी जीवकी दशाविशेषकों गृति 
कहते हैं । 

नियम २६€४।४३२ 
किसी वस्तुका कालको अवधि लेकर त्याग करना 
निपम कहलाता है । 

मूलमन्त्र १२५।९९६ 
'णमो भरह्ताणं णमो सिद्धाणं गमो आइरीयाणं। 
णमो उबज्ञायाणं णमों लोएं सन्वसाहूणं ।! 
जनधमंमें हस मन्त्रका बड़ा प्रभाव है। यह मन्त्रराज 
है तथा सब विध्न नष्ट करनेवाला है । 

यम २९४।४३२ 
किसो बस्तुका जीवन पर्यन्तके लिए त्याग करना अम 
कहलाता है । 

व्यसन २८३॥४२१ 
बुरे कार्योंमे मानवकी आसक्तिकों व्यसन कहते हैं । 
ये सात हैं-- 

१ दिकार, २ परस्त्रीसेवत, ३ चोरी, ४ मदिरापात, 
५ यूत, ६ मांसभक्षण और ७ वेश्यासेवत । 


: परिशिष्षानि 


पटज्ञेडेकलितश्रिहस्सा धिकसप्तकन २८२४१४ 
प्रथम नरकके प्रथम प्रस्तारमें सारकियोंके श्रीरकी 
ऊँषाई सात धनुष तीन हाथ छह॒अंगुल है । नीचे- 
नीचेके नरकोंमें दूनी-दुनी होती हुई यह ऊँचाई सातवें 
नरकमें. पाँच सो धनुष हो जाती है। एक धनुष 
चार हाथका हीता है। प्रस्तारवार वृद्धिका अध्ययन 
करनेके लिए राजवातिक तृतीयाध्याय, हरिवंश 
पुराण और त्रिकोकप्रशृप्ति देखें । 

सम्यग्दर्शन ५६॥१०३ 
जीव, ब्रजोव, आम्रव, बन्ध, संवर, निरजरा और मोक्ष 
इन सात प्रयोजनभूत तत्त्वोंका श्रद्धात करना सम्यग्दर्शन 
है। तत्त्वोंका विशिष्ट अध्ययन करनेके लिए दशाध्याय 
तत्त्वार्थ सूत्र देखें। अथवा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र 
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और सच्चे शुरुका श्रद्धान करना धम्बध्दर्शन है। 
सच्चे देव आदिका स्वरूप जाननेके लिए रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार देखें । 

अथवा परपदा्धोंसे भिन्‍न आत्माकी दृढ़ प्रतीति 


होना सम्यन्दर्शन है। इसके विशिष्द अध्ययनके छिए 
समयसार देखें । 


सम्यग्झान ४६।९०३ 
संशय, विपर्यय और अनध्यवसायसे रहित जीवादि 
पदाधोंका जानना सम्पसज्ञान है । 


सम्यकचारित्र ४६॥१०३ 


संसारके कारणभूत क्रोधादि कपाय तथा हिसादि 
पाँच पापोंका त्याग करना सम्यक्‌ चारित्र है। । 
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कमछाकर-लक्ष्मीके हाथ, कमल- 
बत ५२९ 
करकोत्कर-ओलछोंका समूह 
१५२॥२३१ 
करणवन्ध--नृत्यके विशिष्ट प्रयोग 
४।२९ 
करदीकृथ-टैक्समें दिये हुए 
३११६ 
कशमोझू-करम (मणिवन्ध कलछाई- 
से लेकर छिमुरी तक हाथकों 
बाह्य कोर) के समान खजाँथों- 
बाली स्त्रियाँ. २३०।४०२ 
करवाक-तलबार ३१+६६ 
करकझ्षातता-अंगुली १८६॥२७७ 
५७ 


वरिशिशंत्रि: 
कण-अंगदेशका.. राजा-महा- 
भारतका एक पात्र ५११२९ 
कणधार-खेवट_ ९११४८ 
कर्णीसुत-चोयंशाध्तके प्रवर्तक 
२७।६२ 
कमणश्र-समर्थ २३२।३४२ 
कर्माश्तिक-नौकर  १३९२१२ 
करिकरट-हाथियोंके गण्डस्थल 
४२५ 
करेणुका-हस्तिनो दा३े७ 
ककृकण्ठ-कोयछ १२३।१९१ 
कछद्ा मब-अगस्त्यऋषि ३।१६ 
कछडा मधसह ख-ह जा रों अगरत्य 
न्ंद्रषि ५८।१०६ 
कक्रिम्ददु दितु-यमुना नदी 
१२१।१८९ 
कह्ठार-दवेत कमल १।११ 
कल्याणमस सप्तपुत्रिका- 
स्वर्णनिभित सात पुत॒लियाँ 
७७१३२ 
कबचहर दारक-कवय धारण 
करनेके योग्य अवस्थावाला पुत्र 
१९७।२९३ 
कवबखचित-व्याप्त २३॥५७ 
कशिपु-अन्त वस्त्रादि ९७।१६० 
क्ाकपेया-गहुरी नदी ७५।१२७ 
काच-नेत्रका रोग>काचियाविन्द 
५८।१०६ 
काण्डपटिका-परदाका वस्त्र 
३३।७० 
कांतरता-भी रुता, चंचलता 
४२६ 
काटम्बकंदस्थक-हंसोंका समूह 
१११ 
कानन हिप भतिप्रह-जंयली 
हाजोके पकड़नेमें २४१।३५५ 
कापटिकप्रष्ड-मायाब्रियोंमें श्रेष्ठ 
२३९२५ १ 
३१।६९ 


कलइ्थपी-पुर्थिजी 


5 

काष्ठा-दिक्ला २३॥५७ 
कांदिज्ञोकू-मपसे भागा हुआ 

२४।९८ 

किंतदन्ती-अफवाह ७५॥१२७ 

किरणमाक़िन-सूर्य ह ३४॥७० 

कीनाश-पम्रके समान अत्यन्त 

क़र २०७।३०७ 


कुक्कुटसंपात्य. ग्राजपुर-पा - 
पास बसे हुए गाव ओर नगर 
२३१।३४० 
कुट्मकिन-हूर किया गया 
३॥२१ 
कुट-घढड़ा २४२॥३५६ 
कुरिकृता-टेढापन, मायाबारिता 
४२६ 
कुट्टिनी-वेदयाभोंकी दासी 
२४२।३५७ 
कुण्ड क-हाथका कड़ा 
१४३॥।२१६ 
कुण्डक्ित-कुण्डल-कर्णा मरणके 
समान गोल ११४ 
कुमार-कार्तिकेय ५२८ 
कुक्तिश पतन-वच्यपात ३११७ 
कुबछयान न्दिकरप्रधा €-नी रू 
कमलोंकों आतन्दित करनेवाली 
किरणोंके प्रचा रसे युक्त, पुथिबी- 
मण्डलको हित करनेवाले 
टैबसके प्रचारसे युक्त ५२९ 
कुवरूयैकमोहन-पृथिवोतलको 
मोहित करनेवाला २२२३३ ९ 
कुशे शय भू -बहा। ३।१६ 
कुशेक्षयासन कुटुस्विनी- 
सरस्वती ४६।८९ 
कुसुमकोदण्ड-कामदेव 
१२१।१८९ 
कुसुमशरसहचर-वसन्त ऋतु 
१२१।१९२ 
कूर्यंककाप-डांडीके बालोंका 
समूह २१७ 


अड्ूक 


कुझंकष कुल्या-लथाऊुब भरो 
हुई नहर ३।१८ 
कृकबाकु-मुर्गा ११० 
कृतकशिपु-जों मोजन कर चुका 
है २१९३२६ 
कृतप्नप्रषठ--अत्यन्त कृतघ्त 
२०६।३०६ 
कझृतशचर-पहलेका कुत्ता 
२५२।३७५ 
हतज्ञप्राग्रहर-कृत उपकारको 
माननेबालोंमें श्रेष्ठ २५२।३७५ 
फतह स्त-कार्य करनेमें समर्थ 
७७११ १२ 
कृपीटयोलि-अग्ति १११० 
कैदाए-खेत .. ११२ 
केछि शिखासक-क्रीड़ा सयूर 
३॥२२ 
केपाहस्त-केशपाश ७३९ 
केशाकेशिता-वालोंको पकड़कर 
होनेबाला युद्ध. ७५॥१२७ 
क्रैसरसंकटा-केस रसे ब्भाप्स 
१।१२ 
केरदाकर-कुमृदवन १४४ 
कोकशिया-अकबी १६६।२५२ 
कोशनिहवित-स्थानोंमें रखे हुए 
४९१८९ 
कोइरू-सुपारीके फूल ११२ 
कौक्षेयक-सलकवार ९९१६२ 
कौरिए्य-मायाजार-टेढ्ापन 
१७९१२७० 
क्ौतुकागार-रतिगृह १२१।१९० 
कोवेरककुम-उत्तर दिशा 
१३।१९२ 
कऋ्रमेकक-ऊंट ९२१५१ 
ओेजनराराब-कॉसेके. बरतनोंमें 
ऋज्ूएछ ऋण्लेपर ककमे- 


चफ्क छा ओर 
क्षतजवाहिजो-फूनकी गदी 
११७१८४ 


गर्रन्ताम्णि! 


च 
खड़मकालिस्दी « तलवाररूपो 
यअम॒ना नदी धार७छ 
खरखुरतातघश-तीक्ष्म ख्रोंसे 
झुरी पृथिवों २०४।३०३ 
खिकीकृत-उपदुत ६०१६१०९ 
खलूरी-सेनाका अभ्यास स्थान, 
दलहन-परछी श१ीे 
खत रिका-सेनाका अभ्यास स्थान 
४९६।८९ 
ण 
गरानघुनी-आका द्षगंगा 
९३/१५१ 
गर्गनमुरसिदू-आकाशरूपी विष्णु 
१ै४।४६९ 
शजनिमीकन-उपेक्षा१३२१२०६ 
गणकगण-ज्योतिषियोंका समूह 
११९१८६ 
गणरात्र-बहुत-सी रात्रियोंका 
समूह ११९१८६ 
गण्डशेक-पहाड़की गोलू-गोल 
शचट्टानें  ऐैड८२२२ 
शीर्बाणगिरि-सुमेरु पर्वत 
१५२।२३२ 
गृण-धनुषकी डोरी, दया आदि 
गुण ९६।१५७ 
शुशनिका-अभ्यास ४७॥९२ 
शूहमेधिघमं-गृहस्थ धर्म 
५५।१०१ 
शो-पृथियी, माय १११४ 
गोपलिस्व-पृथिवीका राज्य, बैल- 
पना ६२।११३ 
सोमिन्‌-मायोंका स्वामी 
१८०१२७२ 
गोसमे-प्रातःकाल १९७२९६ 
शऐसंरुण-गोप्रक ८७११४२ 
शेसेकण प्रकाण्ड-गेपालेस श्ेक् 
७७।१३२ 
प्राम-स्व रोका समूह १०९।१ ७६ 


बे 
घनसार-कप्र_ ११२५१८९ 
अर्संबिस्यु>पसीना १२२।१९० 
उर्माभिधान - ससातक--पर्मा- 
रत्मप्रभा मानक गरककी भूमि 

१५०।२२८ 


धुर्वण-केशर १९२।२८९ 


च 


भक्षुष्य-प्रीजिपात १७३।२६२ 
चटुछ्ा चछू-चंचलपवबंत 
९११४८ 
८३॥१३७ 
चतुरसाबल-हाथी, थोड़ा, रथ 
और पर्यादे इन चार अंगोंसे 
सहित सेना ३०६५ 


चतुरन्तयान-पालकी १०५।१७३ 
चतुरुपाय-साम, वान, दण्ड, 
भेद <८।३८ 
चड्धरीकचक्र-अमरसम्‌ह 
१२३।१९२ 
चम्तशाका-महलूका उपरिम- 
भाग ११४२ 
अन्द्रोपक-चेंदेवा ९७।१५८ 
अर-नैयेय २१५ 
खमरज--चंवर २७।१५९ 
शस्पकलब्त-अम्पाके वृक्षोका 
समूह १११० 
जामीकरकिरीट-स्वर्णमुकुट 
श्प्।ह्ट 
खांसी करकरण्ड-सोनेकी डिबिया 
' श्टशाहैटट 
चामीकरपयक्ष-सुवर्णके पलंग 
५१३९७ 
चिक्रोड-मिलहरी ११२ 
खिद्ीब(दिए-अएरदर्य्से युद्त 
भडपरै०० 
चूणविशाम--चूर्यको मिम्दा 
:१३९॥। २२७४ 


खक्डहु-पूर्य 


जज 
जगदुपरसससय-प्रलयकाल 
३।१६ 
जगतीभृत्‌-पर्वत ८३८ 
जअकसशन-वरुण ७३६ 
जलाधिवास-खस (११३ 


अम्बाकजालमग्न- शेवालके 

समूहमें फंसा हुआ ५८॥१०७ 
जातरूप-स्वर्ण. १६८।२५७ 
जाग्बूनद-स्वर्ण १४।४७ 
जिध्ृक्षा-पकड़नेकी इच्छा ११२ 
जोपम्‌-वुप्ताप १०९१७६ 


ते 
तथागत-वबुद्ध ९४० 
तदास्घरूपादित-तत्काल बने हुए 
५४१०० 
तनुतरा-पतली,क्ृश १७९।२७० 
सनुमध्या-पतली कमरवाली 


१४२/२१६ 
तपनीयगकन्तिका-सोनेकी 
झारी ११९।३२६ 
तरणि-सूर्य ११३ 
तरणि-जहाज ९१।१४९ 
तणक-बछ डे ११४ 
तकिमसविध-शय्याके समीप 
१६५१२५० 


तापताम्यइवी करय-गरमीसे छट- 
पटाते हुए साँप १५०।२२७ 
वाम्बूछदक वीटिका-पानका 
बीड़ा १२१५१८९ 
तारापध-आकाश .. ४४॥८४ 
तारुबृन्तग्राहिणी-पंला धझलमें- 
बाली ५२३९८ 
तिरीफक-कण्टक, लगाम 


७६।१२८ 
तुद्दिनकर-पन्द्रमा ३।१९ 
हुडिनिकिरणविश्व-अन्द्रमण्टल 

/१७।४९ 


तुकाकौटि-नूपुर १११ 
५८ 


. परिशिष्टानि 


तुहिनसानुमत्‌-हिमालय पर्दत 
६६।९ १७ 
त्रिकरणशुद्धि-मन, वचन, काय- 
की शुद्धि. १६९।२५८ 

त्रिएुणतिरस्करिणी-तीन तह- 
- बाला परदा १६२।२४४ 
भ्रिविक्रम-तारायण २४५१३६२ 
ध्यक्ष-महादेव १४४।२१८ 
इसस्थक-महादेव ३३३ 


द्‌ 
दृस्य-बछड़े ७७१२९ 
दम्भोछि-वज्ध ८३७ 
दरिद्वता-कुशता, निर्धनता 
४ी२६ 
दवदइन-बनकी अग्ति १७ ४९ 
दशनच्छद-ओठ. ५६१०४ 
दान जकवेणिका-भदरूपी जलूका 
प्रवाह ३।१७ 
दाधिक-दहीसे बने हुए ५४५। १०० 
दाषचित्रभानु-दावानल 
१५२।२३१ 
दासेरक-दासीपुत्र॒ २४२।३५७ 
दिगन्त दुश्तावकक-दिग्गज 
३११६ 
दीनार-स्वर्णमुद्रा ९७१५९ 
दीपसण्डितदो पदण्ड-दी पकसे - 
सुशोभित समाई १५७२४१ 
दौधनिद्वा-मृत्यू॒ ७७१३१ 
दुरल्त-लोटे फलबाला २४५८ 
दुरगंत-दरिद्र ५१९६ 
दुर्जाव-दुःख ९५१५४ 
दुबह सोगभीम मो मी-भारी फरों - 
से भयंकर सांप १५०२२९ 
दुर्विनौत्त-उदृण्ड ४।२५ 
दशवदन-रावण चरप्‌ 
दुर्लंकिव-सुन्दर (१ 
हुश्शाक्वर-दुष्ट बैल २४१।२५४ 


दूषिका-आँलका कींबर 
' २१६॥३२९२ 


के 


इृष्यय्छाक्यर-दुष्ट ईल 
१६८।२५६ 
१४०।२१३ 
१७३१॥२६२ 
३०६५ 
बार४ 


देहज-कामदेव 
दैव झ--ज्योतिषी 
दोदंण्ड-मुनदण्ड 
दौगत्य-दरिद्रता 
शुभणि-नसूर्य १६२२४४ 
द्रतिण-घन ५५१०२ 
द्विगृुणितस्सवरकोपज्ञान-दूहूरे, . 
आवरोंसे युक्त तकिये 
१७०४।६१७० 
द्विजपति-चन्द्रभा, ब्राह्मण 
१६१॥२४३ 


ध 
घरव-पति १६५१२५० 
घवकवितान-सफेंद चेंद्ेवा 
४६८९ 
घरणीसुर-ब्राह्मण १२५॥१९४ 
घासन्यकूट-भना जकी राशियाँ 
२१४ 
घारारुकाहढारसित - लगातार 
बजनेवाली तु२हियोंका शब्द 


डर 
धीरेय-प्रमुख ७९१३४ 
नै 

नखरपच-गरम १८०।२७२ 
नमश्चराधीशसुता-गन्धर्वदत्ता 
१९८।२९६ 

मनमोग-विद्याधर १८९२८४ 
नमुचिसथन-हस्द्र ३१५ 
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मार-कामदेव ६८।१२० 


मासृण्य-खिकनाई ५९१०८ 
मीमांता-मो मांसकमत, विचार- 
शक्ति ६२११५ 
मुकुछित-दूर हुआ १८ 
मृच्छेना-स्वरोंका आरोहावरोह 
१०९१७६ 
सुंषिकाक्ष्रेड-चुहियाका विष 
। २०१।३०० 
मगमद-कस्त्री १९२२८९ 
मेसकाबन्धशन्धुर -क रघनी की 
कससे ऊँचे-नीचे १२४।१९३ 
मेचकित-दव्यामबर्ण १२१॥१८९ 
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जो आकाशमें उड़ता था 
२०१५४ 
बामिकथुधतिजन-पहरेपर रहते 
बाली स्त्रियाँ ३३४४ 
यामिनोप्रणयिन्‌-चस्मा 
१४।४५ 
यामिनीस्वामिन-चघनमा 
१५१२४४६१ 


यावक-महावर, स्त्रियोंके पैरोंमें 
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श्ग २२॥५६ 
योग्या-अम्यास १९७॥२९४ 
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रक्ता-अनुरागसे युक्त, लाखवर्ण 
१७९३२७० 
रजनीमुख-रातका प्रारम्भ भाग 
२३६।६० 
रणरणिका-उत्कण्ठा ५९।१०८ 

रथांगमिथुन-चकवा चकबो 
१४।४५ 
स्थकूबर-रथका धुत ३॥२२ 

रथकड़या-रथोंका समूह 

ब्रे।१२५ 
राजहंस-बढ़े-बड़े राजा, जिनके 
चोंच और पांव लालहों 


ऐसे हंस पा८२ 

राजमाव-राजपना, चन्द्रपना 
६२॥११३ 

राजपरिबह-राजाके उपकरण 
२४१।२५४ 

राजनस्वती-योग्य राजासे युक्त 
७७।१३१ 


राजनब-राजकुमार ४२५ 
रन्द्रस्वन-जो रदार शब्द 
१२९।२०० 
रुझुमण-मृगोंका शुण्ड 
१६८।२५५ 
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१४२।२१५ 
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छटह-सुन्दर 
छब्घवणं-विद्वान्‌ 
काकाटिक-सेवक 
छोडोत्तर-सर्वश्रेष्ठ 
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बक्रित-टेढ़ी १९ 
बर्देन झी चु-मुखमदिरा ६०१११० 
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! ह ३१२०५ 
दनागुज-भोड़े.. १०३/१६९ 
चनीषएक-याचक ५२७ 
वकौकुस-भोल ८११३५ 


बराह>उत्तमदिन २४२॥३५८ 
वराहइश्नय-सूकरके तीन पुतले 

है «५ २४२।३५८ 
बर्णिन-अह्मबारो साधु ५४।१०० 


चषधर-खो जा १५६।२३६ 
वरछक्षित-सफ़ेद ९३।१५१ 
बकसी-गोपानसी, मकानकी 

छ्परो ३१६ 


घल्गुरव-सुन्दर शब्द २२९।३३८ 
बलकवादन-वीणाका बजाना 
१०९।१७६ 
बलरीतछज्न-श्रेष्ठ लताएँ 
१६९२५८ 
बल्लवव छल भा-गो वियाँ 
८७ १४३ 
बसुधासुर-ब्राह्मण.. ४४॥८७ 
बहिसश्र-ताव २४१॥३५५ 
इ्यण्जनजात-शाकका समृह 
५३९९ 
स्याकोश-लिले हुए २९६३ 
वाचाक-शब्दायमान . १५९ 
बाधार-शब्दायमरन ३५७३ 
वाच्यसंपर्क-निन्‍्दाका संयोग 
१६५२५ १ 
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१५२-२३ १ 
बाताछिन-वातरोगवा्का 
१८०।२७२ 
वातायभ-झरोखा ५०९४ 
वारणपरियृद-गजराज 
२४१।३५९५ 
बारवाण-कव्य ९९।१६२ 
वाध्यामनभना-वेदया. ३२४ 


बारबुबति-वेदया. २९६३ 


ं परिशिशंनि / शशं ह नि 
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स्थान [ वारी ] १८०।२७३ 
बारूघि-पूंछ... १२५१९५ 
बवीम-सुन्दरो १८६।२८० 
वाहबेरिन-मैंसा १६४।१४८ 
घाहिनो निवह-सेनाका समूह 
७५।१२८ 
विकच विवकिक्त-फूलो मारुती 
२२०।३२७ 
विधुन्तुद-राहु ७३१ 


विधेबीकृत-अनुकूल.._ ५१२७ 
विचक्षण-विद्ान ७८।१३३ 
विदेथवा-विरलता १३॥४३ 
विजम्मित-विस्तार १३१३ 
विजुम्तित-वृद्धितत.. ८३८ 
विद्वाण-भागते हुए १६४।२४८ 
विद्वाबित-दूर हटाया ११३ 
वित्तमदाचान्त विवेक-धनके 
मदसे जिसका विवेक नष्ट हो 


गया हूँ ६४११७ 
विपक्ची-वोणा १०५।१७३ 
विपणिपथ- वाज़ारकी गली 

३२१ 

विपिन-वन ५६।१०४ 

विद्युघराज-हन्द्र ३॥२२ 
विमावरीरमण-चन्द्रमा 

१८०१२७२ 


विश्रम३विका-छोटी नहरके 
आकारके बने हुए कृत्रिम 
जलाशय ३९ 
बिछय विरहित-अविनाशी 
५५११० हे 
चिल्ुद्धिजो व्थित-लोटकर उठे 
हुए - २४२॥३५६ 
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२४२१३५७ 
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वीचि-सन्तति २९।६३ 
बीघध्र-सफ़ेद २५२३७५ 


बेकट कम-मणिकों चमकदार 
बनानेके लिए सानपर 
चढ़ाना ६६।११८ 


बेतण्ड-हाथी .. ११६।१८३ 
बैजयन्तीदुकूछ-पताका वस्त्र 
२२१३१३८ 


बैदेशिक-परदेशी १५८।२४० 
बैयात्य- होठपना ४८९२ 
वेखइ्य-लज्जा.. १९०।१९० 
चैशारद्य-पाण्डित्प १०९१७७ 
बैश्यप्रतीक्ष्य-वैश्यो में पूज्य श्री दत्त 
सेठ ९३१५१ 
बृत्त-गोल, धारित्र ९६।१५७ 
घृषशढद-धर्मवा। शब्द, बैलका 
शब्द ६२।११३ 
बृषस्था-सम्भोगकी इच्छा 
१९११२८५ 
ध्याकोश्ष-खिले हुए २९६३ 
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कक्ति-पराक्रम, शक्ति नामक 
शस्त्र ५२८ 
इतमख-इन्द्र ५२८ 
शर्तांग-रथ १२३।१९३ 
शफर-मछली १।१२ 
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झड़दबासग-उ्याकरण ४८।९२ 
झरब्धम-निदाना. २४५॥३६२ 
शरतु्भतिका-दाण सलानेका 
भम्पास २४३॥३५९ 
दाकपरिकशित--मुर्देका मांस 
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बालासूश-वन्दर ३।१८ 
* झाणोपछ-क्सौटो.._ ४४।८७ 
शातक्ुम्म-रवर्ण_ ९७।१५८ 
झातकुस्सगिरि-सुमेद 
१०९१७७ 
झातोदरी-कृशोदरी ३१।६७ 
झाडबकतृण-हरी-हरी घास 
१।१३ 
दा छिस्तर्व-धानके पौधे १११ 
दाल्ेय-पानके खेत. १५११ 
शिव्जित-आभूषणों का शब्द 
४२६ 
शिक्षीमुख-तराण_ २०४।३० 
शिक्षो मुख-अभर ३।१८ 
झोफर-अधिक १६६।२५२ 
झुण्डाकौरस-हाथियोंके बच्चे 
१५१ २३२ 
सेषा-पूजाके बाद बचे अक्षत 
१८५१ 
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२४३।२५८ 
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१५२।२३१९ 
इवाविध-शिका री-मोल 
१५०।२२८ 
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पट्चरणबक्र-अमरसमूह 
१६४।२४८ 
सं 
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५१।९६ 
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गशचिन्तामणिः 


सत्यापयामि-सत्य सिद्ध करता 


है १२७।१९८ 
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१०९१७६ 

सब्रझ्चा रिन-सदृश १४४५ 

समरहषकूमदब दिम-युद्धसे 
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समाध्मापितप्रद्यम्नपावक- 
कामाग्निको प्रज्वलित करने- 
बाला २२२३३० 

सम्पराय ( साम्पराव )-पुद्ध, 
कलह ३।१८ 

सम्यफ्स्वचन-सम्यग्द एन रूपो 
घन ४९९४ 

सरतीरहासनबिछ!सिनी-स र- 
स्‍्वतों १५।४८ 
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५३।९९ 
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३३१७ 
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१८५१ 
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१२५११९४ 
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१७९२७० 
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९८११६१ 
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२४५१३६ ३ 


' सारणो-नहर ११२ 


सारमेथ-हुता १२५१९४ 
सा्विष्क-धीसे बने हुए 
पड।(१०० 
सावभोम-महाराज, सत्यन्धर 
३४७७० 
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९१६।६५५ 
सांससंसगग-कन्धासे कन्घा 
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सुप्रतिष्चच-तो थंपान्र, ठौना 
५७।१५९ 
सुमनस-पुष्य, विद्वान्‌ 
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परिक्षिशटनि 
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